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इल्तिज़ा है कि इस किताब को अपनी मोबाईल 
की मैमोरी में सेव करके ना रखे वल्कि आप 
से गुजारिश है कि इस किताब का मुताला की 
जिये ये किताब बहुत शानदार है। 
दुआ की गुजारिश 
डॉ ज़ाहर रज़वी 
अल अश्हर अकडमी 


दुआ की ग़ुज़ारिश 
मोहम्मद अहतिराम कुरैशी 


























आप हज़रात से गुजारिश है कि इस किताब 
को आप अपना निम्ती वक़्त दे और इस किता 
ब का मुताला करे और हम ना चीज़ को अपनी 
अपनी दुआओं में याद रखे 
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जुमला हंकक्‌ बहक्‌ नाशिर महफज हैं 
7: मनी न कमी की... हम न कक सकल जल जटिक 22 


नाम किताब: सच्ची हिकायात मुकम्मल 
तालीफ हा मौलाना अबु अलनूर बशीर॑ 
सन इशाअत ः 203 । 
सफहाते कि 936 
मतबअ  :. नाहिद प्रेस, देहली 

. हदिया । 
नाशिर 4 अदबी दुनिया, देहली 

इस किताब में 









कुतब॒ अहादीस और दीगर 
मुसतनिद इस्लामी किताबों से दिलचस्प, |. 
मुफीद और सबक आमोज हिकायात 
जमा कर दी गई हैं और हर हिकायत के 
बाद इससे जो सबक हासिल होता हैए 
लिख दिया गया है और हर हिकायत को 
असल किताब से देखकर दर्ज किया गया 
है और किताब का नाम, सफहा और 
जिल्द सब कुछ दिया गया है। 
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सच्ची हिकायात , रे हिस्सा अव्वल 


बिस्मिल्लाहिर॑ह्मानिरंहीम 
वहमदुहू व नुश्नल्ली अला रयूलीहिलकरीस 


मै पहली नजुर क्‍ 
जाती इस जमाने में अपसाने, ड्रामे, किस्से और कहानियाँ बड़े शौक से प्रढ़ी 
जाती हैं और ये शौक्‌ बिलअमूप हर छोटे बड़े मर्द और औरत में पाया जाता ' 
है, आज कल हर वो तहरीर जिसमें अपूसानवी तर्ज और हिकायती रंग मौजूद 
हो, पसंदीदगी की नजूर से देखी जाती है, कौम का यही रूहजान तबओे 
इस अग्र का बाइस है के मुल्क के अक्सर रसावल व जरायद अपने अपने 
“कहानी नम्बर ” और “अपूसाना नम्बर” शाय करते हैं और अप्साना पसंद 
अफ्राद इन्हें हाथों हाथ लेते हैं। है बे ्ः 
ये अफ्साने, ड्रामे और आज कल की हिकायात व कहानियाँ ज़्यादा 
तर दरोग व कजिब और गैर वाकई बिना पर मुबनी होती हैं, उनकी कोई 
हकीकत और असल नहीं होती और ऐसे अपूसाना लिखने वाले उन वजुअई 
हिंकायात को “तबै जाद” और अपनी तखूलीक्‌ करार देकर अपने वजुओ व 
कजिब को अपना एक शाहकार साबित करते हैं और अपसाना पसंद तबीअतें 
उन्हें उस कारनामे पर दादे तहसीन देती हैं और उसे तरक्की पसंद अदब के 
नाम से मोसूम करने लगती हैं। गा 
किस्से और हिकायात जूरूरी नहीं के झूट ही हों, इस आलम में किस्सों 
और सच्ची हिकायात का वजूद भी है, खुद करआने पाक और अहादीसे 
शरीफा में भी हिकायात व कसस मौजूद हैं और वो हिकायात व कुसस ऐसे 
हैं जिनमें सौ फीसदी सदाकुत है और जो अपनी सदाकृत के बाइस मख्लूक्‌ 
के लिए मौजिबे रूश्दो हिदायत और वजह दर्से इब्नत हैं। खुदा तआला ने 
अपनी सच्ची किताब मजीद में अम्बियाइक्राम अलेहिमअस्सलाम के ईमान 
अफ्रोज किस्से और उमम साबिका की सबक आमोजु हिकायात बयान 
फ्रमाई हैं और रसूले खुदा सल-लल्लाहों-तआला-अलेह व सललम ने भी 
अपने इर्शादाते आलिया में पहली उम्मतों के इब्नत आमोज वाक्रेयात और 
सबक आमोज हिकायात सुनाई हैं और इसी तरह बुजुर्गाने दीन के इर्शादात 
और उनकी तालीफात में भी इस किस्म की सच्ची हिकायत का वजूद पाया 
जाता है मगर मुश्किल ये है के ये सब पुरानी बातें हैं और इस नए दौर में 
उन परानी बातों की तरफ तवज्जह्ट नहीं की जाती ऐ काश! मुसलमान आज 
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सच्ची हिकायात हिस्सा अव्वल 
'कल के लायानी अफ्सानों और वजुअई और झूटी हिकायात की बजाए अपने 
हकीकी अफ्सानों और सच्ची हिंकायात को पढ़ते पढ़ाते तो दिलचस्पी के 
अलावा उन्हें दीनी और दुनयवी फ्वायद भी हासिल होते। 
मुद्दत से मेर दिल में ये खयाल था के करआन व हदीस और दीगर 
इस्लामी लिटरेचर से हकीकी किस्सों और सच्ची हिकायात को जमा करूं 
और उन्हें सादा और आम फहेमो तर्ज में कुलमबंद कर के मुसलमानों के 
लिए एक ऐसी किताब लिखूं जिसका मुतअल्ला उनके लिए दिलचस्पी भी 
पैदा करे और साथ साथ ही उनके लिए सबक व इब्नत पेश करके उनके दीन 
व दुनिया की इसलाह भी करे चुनाँचे इसी अपने इरादे के तहेत मैंने सच्ची 
हिकायात॑ को जमा करना शुरू कर दिया और क्रआन व हदीस के अलावा 
और बहुत सी इस्लामी कुतुब का मुतअल्ला करने के बाद इस सबक आमोज 
सिसिले की इब्तिदा कर दी। 
मेरे जहेन में ये सिलसिला बड़ा तवील है और इरादा है के मुबारक 
सिलसिला को दूर तक ले जाऊं, मैंने इस तालीफ के लिए जो बाब तजवीज 


किए हैं वो हस्त्रे जेल हैं:- 
पहला बाब तौहीदे बारी 
दूसरा बाब सय्यद-उल-अम्बिया हुजर अहमद मुजतबा 
हि मोहम्मद मुसतफा सल-लल्लाहो-अलेह 
व सलल्‍लम ह 
तीसरा बाब अम्बियाऐक्राम अलेहिम-उल-सलाम 
चौथा बाब खलफाए राशिदीन रिज॒वान-उल्लाही 
तआला अलेहिम अजमईन 
पाँचवा बाब सहाबाइक्राम रिज॒वान-उल्लाही तआला 
द  अलेहिम अजमईन 
. छटा बाब अहले बैत अजाम रिज॒वान-उल्लाह 
...._ तआला अलेहिम अजमईन 
सातवाँ बाब आयम्माइक्राम रहमत-उल्लाही अलेहिम 
अजमईन 
आठवाँ बाब औलियाइक्राम रहमत-उल्लाही तआला 
अलैेहिम अजमईन 
नवाँ बाब सलातीने इस्लाम. 


दसवाँ बाब मख्तलिफ हिकायात 
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सच्ची हिकायात  द हिस्सा अव्वल 

चूँके ये सिलसिला बहुत तबील है इसलिए इस किताब को तीन हिस्सों 
पर तकसीम कर दिया है इसका ये पहला हिस्सा जो आपके हाथ में है पहले 
चार अबवाब पर मुशतमिल है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा बाब 
है और बाकी दूसरे अबवाब इंशाअल्लाह दूसरे हिस्सों में आएँगे इस किताब 
के पहले बाब में ऐसी हिकायात का इन्तिखाब है जिनका ताल्लुक “तौहीदे 
बारी ” से है और दूर. बाब में उन रिवायात व हिकायात का जिक्र है जिनका 
ताल्लुक्‌ हुजर॒ सरवरे आलम सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम की जातेग्रामी से 
है, उन सच्ची हिकायात व रिवायात से हुजर॒ सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम 
के मरातिब व मदारिज, आपके इख्तियारात व कमालात और आपके उलूम 
का पता चलता है और ये बात साबित होती है के हमारे हुजर सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्‍्लम मालिक व मुख़्तार हैं और दानाऐ ग॒यूब हैं और हर गिज॒ हर 
गिज हमारी मिस्ल नहीं हैं, तीसरे बाब में अम्बियाऐक्राम अलेहिम-उल सलाम 
के मुतअल्लिक्‌ हिकायात दर्ज हैं जिनसे पता चलता है के अम्बियाऐक्राम की 
बहुत बड़ी शानें हैं और अल्लाह तआला ने उन्हें बड़े बड़े इख््तियारात अता 
फ्रमाए हैं, चौथे बाब में खल्फाऐं राशिदीन यानी हजरत सिद्दिके अक्बर, 
हजूरते उमर फारूक आजुम हजरत उस्मान जलनोरैन और हजरते मौला अली 
रिज॒वानउललाही अलेहिम अजमईन के मुतअल्लिक्‌ हिकायात दर्ज हैं जिनसे 
इन चार याराने नबी के मरातिब व मदारिज जाहिर होते हैं और पता चलता 
है के ये चारों ही अल्लाह के महबूब के महबूब हैं और उनकी मोहब्बत ऐन 
ईमान है और उनकी अदावत से ईमान जाता रहता है। इस हिस्से में ये चारों 
बाब हैं बाकी के छः अबवाब दूसरे और तीसरे हिस्से में हैं। द 

जरूरत है के आज वो मुसलमान जो किस्सों के शौकीन हैं वो झूटी 
हिकायात को छोड़ कर उन सच्ची हिकायात को पढ़ें ताके उन के लिए दीनी 
तरक्को का सबब हो और वो मुसलमान औरतें जो रातों में बच्चों को झूटी 
आज इन सच्ची हिकायात को पढ़ें, याद करें और 

ब सच्ची 'हिकायात सनाएँ ताके बच्चों में 

रे एक लव हि सुनाएं ताके बच्चों के दिल में भी दीन 

( अबु अलनूर मोहम्मद बशीर ) 


9९९06 99 (थ्वा]5८शाशश' 


सच्ची हिकायात फेहरिस्त 6 हिस्सा अव्वल 
फेहरिस्त हिकायात_ 
| उनवान_[स० | [न० उनवान- [स* | 


पहला बाब हु 
बजूदे बारी और तौहीद 


हम का एक दहरिया से मुनाजरह 
हजरत इमाम जअफर 
सादिक( र०अ” ) और एक 
दहरिया मल्लाह 
हि 


3 [एक अक्लमंद बुढ़िया 
दूसरा बाल 
सब्यद-उल-अम्बिया हुजर 

अहमद मुजतबा ४ 
मोहम्मद मुसतफाए सन्‍्अध्सः ) 

जिब्बाईले अमीन और एक य्र 
ते | 
28 


2 
हजरत सिद्दीके अकबर रजी | 3 
अल्लाहो अन्ह का ख़्वाब 























दरख्तों पर हकूमत 

दीवाना ऊँट ह 
बैत-उल्लाह को कुंजी 
गुमशुदा ऊँटनी 

कैदी चचा 

कबूतर के बच्चे 

जन्नत को ऊँटनी 

जंगल की हिरनी 

34 | एक काफिरा का मकान 
शीरख्वार बच्चे का एलाने 


म्‌ 8 -+ 
70 06 ॥ 
4 4 [4 | 34 

हद न शव 
20487 4 
| 8 [8 62 (2 
तय ६: '् 





बे 


4 च्च्च 


ध्ज् 





रात का चोर 

भेड़िये की गवाही 
खुश अकोदा यअफ़्र 
आ | हुजर सब्अन्स०) और 
-मौत 


पा 
न 


्-्ज णछो 


| 


8 

0 
इब्लीस का पता | 3 
मुकदा करिल 

8 


ञ्ञ 
तर 
ही 
५्पु 
4 







2 
_ ४] 
ले एक जन्तर मन्तर से इलाज ] 
करने वाला 
_॥ रकाना पहलवान | ३4 
_£ | 
| 3 
४५ 
प्र 


38 


39 गुस्ल 


शत 
् 
क्ष 
श्र 
है 
| 
्ि 


सी आल प्प ८ 
|| ४ | 3» |, 
| थी ज। श9 

० |» ता 

शत वन 6' पड 

(४० मै॥ 2० / यु | 

4 

“4 [| 

न्‍्त व 6" 








बालिद को ठेक [कर 
बल का काल [ 
बकती जिया तो 
गए अयबाआ # 
हजरत जाबिर का मकान हा 


और एक हजार मेहमान 


| 
च्च्यु 


5 


च्च्च 


कौ 


आसमान का गिरया 
बिलाल का ख़्वाब 


43 
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सच्ची हिकायात 7 हिस्सा अव्यल 


|% | [9 | आतिश कदाऐं नमरूद 
_# | | ७ |खलील व जिब्राईल 

रसूल अल्लाह स“्ञव्स०) का छा जिन्नाईल की मुशक्कत 80 
पैगाम एक मजूसी के नाम बेटे की कर्बानी... 

फिरऔन का ख़बाब 

ख्वाब को रोटी फिरऔन को बेटी 

मूसा अलेहिस्सलाम का मुक्का 
मूप्ता अलेहिस्पलाम का तमाचा 








(४ | (४ | 
फफ 












0 


73 


शाहे रोम का कैदी 


5 
| | 
| | 
हा 
हा 
हज ४ 
हा |_& | 
ह हि 


दरख्त से आवाज 
खौफनाक साँप ह 
अज्डहा का हमला 
जादूगरों की शिकस्त 
पानी का अजाब 





ब्ब्ज 3 ञ् #०... | सी. जज 


ता हि 
2% | हि 
4 | ७4 * 
+ | ल कि 

है| 2! 


अब्दुल्लाह बिन मुबारक और | ७7 
सय्यदजादा 

६ 
हदीस का दर्स 


47 
57 


एक वली ओर मोहह्विस 
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सच्ची हिकायात 23 जिस्मिल्लारह्मानिरहींम हिस्सा । अव्बल 


नहमदुह्दू व नुसल्ली अला -> क नसलली अला रसुलीहिलकरीम न, 
पहला बाब: 
बजूदे बारी और तौहीद 
हिस्सा अव्वल 


लो काना फीहिमअआ आलिहातन इल्‍ललाहू लफुसादता | 
हिकायत नम्बर 0) हजरत इमाम आजमए र०्आ० ) 
का एक दहरिया से मुनाजरह 


हमारे इमाम हजरत इमामे आजूम रजीअल्लाहो अन्ह का एक दहरिया, 
खुदा की हस्ती के मुनकिर से मुनाजरा मुक्रर हुआ और मोजुओ मुनाजूरां 
यही मसला था के आलम का कोई खालिक है या नहीं? इस अहम मसले 
पर मुनाजूरा और फिर इतने बड़े इमाम से चुनाँचे मैदाने मुनाजरा में दोस्त 
दुश्मन सभी जमा हो गए मगर हजरते इमाम आजूम वक्ते मुक्ररह से बहुत 
देर के बाद मजलिस में तशरीफ्‌ लाए, दहरिया ने पूछा के आपने इतनी देर 
क्यों लगाई? आपने फ्रमाया के अगर मैं इसका जवाब ये दूं के मैं एक जंगल 
की तरफ निकल गया था वहाँ एक अजीब वाकेया नजूरा आया जिसको 
देखकर में हैरत में आकर वहीं खड़ा हो गया और वो बाकेया ये था के दरया 
के किनारे एक दरख़्त था, देखते ही देखते वो दरख़्त खुद ब खुद कट कर 
जमीन पर गिर पड़ा फिर खुद उसके तख़ते तैयार हुए फिर उन तख्तों की खुद 
ब खुद एक कश्ती तैयार हुई और खुद ब खुद ही दरया में चली गई और 
फिर खुद ब खुद ही वो दरया के इस तरफ्‌ के मुसाफिरों को उस तरफ्‌ और 
उस तरफ के मुसाफिरों को इस तरंफ्‌ लाने और ले जाने लगी, फिर हर एक 
सवारी से खुद ही किराया भी वसूल करती थी, 

तो बताओ तुम मेरी इस बात पर यकीन कर लोगे? 

दहरिया ने ये सुन कर एक कुहेकृहा लगाया और कहा, आप जैसा बुजुर्ग 
और इमाम ऐसा झूट बोले तो तआज्जुब है, भला ये काम क़हीं खुद ब खुद 
हो सकते हैं? जब तक कोई करने वाला ना हो किसी तरह नहीं हो सकते। 

हजरते इमाम आजम ने फ्रमाया के ये तो कुछ भी काम नहीं हैं तुम्हारे 
नजदीक तो उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े आलीशान कांम खुद ब खेद बगैंर 


9०९06 099 (थ्वा5८शाशश' 


सच्ची हिकायात स्‍4 हिस्सा अव्वल 
किसी करने वाले के तैयार होते हैं, ये जुमीन, ये आसमान, ये चाँद, ये सूरज, 
ये सितारे, ये बागात, ये सदहा किस्म के रंगीन फूल और शीरीं फल ये पहाड़, 
ये चौपाए, ये इंसान, और ये सारी खुदाई बगैर बनाने वाले के तैयार हो गई, 
अगर एक कश्ती का बगैर किसी बनाने वाले के खुद ब खुद बन जाना झूट 
है तो सारे जहान का बगैर बनाने वाले के बन जाना इससे भी ज़्यादा झूट है। 
दहरिया आपकी तकरीर सुन कर दम ब खुद हैरत में आ गया और 
फौरन अपने अकीदे से तायब होकर मुसलमान हो गया। ( तफ़्सीर कबीर 
सफा 22 जिल्द 4) 
. सबक्‌ुः- इस कायनात का यकीनन एक खालिक्‌ है जिसका नाम 
अल्लाह हैं और वजूदे बारी का इंकार अक्ल के भी खिलाफ है। 


विकार 


सादिक( र०आ० ) और एक दहरिया मल्लाह 
खुदा की हस्ती के एक मुनकिर की जो मललाह था हजूरत इमाम जाफर 
सादिक रजीअल्लाहो अच्ह से गुफ्तगू हुई , वो मल्‍लाह कहता था के खुदा कोई 
नहीं( मआज अल्लाह! ) हजरत इमाम जाफर सादिक्‌ रजीअल्लाहो अन्ह ने 
उससे फ्रमया तुम जहाज रान हो, ये तो बताओ कभी समुद्री तूफान से भी 
तुम्हें साबिका पड़ा? वो बोला हाँ! मुझे अच्छी तरह याद है के एक मर्तबा 
समुद्र के सख्त तूफान में मेरा जहाज फंस गया था, हजरत इमाम ने फरमाया 
फिर कया हुआ? वो बोला, मेरा जहाज गृर्क हो गया और सब लोग जो उस 
पर सवार थे डूब कर हलाक हो गए, आपने पूछा और तुम कैसे बच गए? 
बो बोला मेरे हाथ जहाज का एक तख्ता आ गया, मैं उसके सहारे तेरता हुआ 
साहिल के कुछ क्रीब पहुँच गया मगर अभी साहिल दूर ही था के वो तख़्ता 
भी हाथ से छूट गया, फिर मैंने खुद ही कोशिश शुरू कर दी और हाथ पैर. 
मार कर किसी ना किसी तरह किनारे आ लगा, हजरत इमाम जाफ्र सादिक 
रजी अल्लाहो अन्ह फ्रमाने लगे, लो अब सुनो! 
हर तुम अपने जहाजु पर सवार थे तो तुम्हें अपने जहाज प्र ऐतमाद 
व भरोसा था के ये जहाज पार लगा देगा और जब वो डूब गया तो फिर 
तुम्हारा ऐतमाद व भरोसा उस तख़्ते पर रहा जो इत्तेफाकुन तुम्हारे हाथ लग 
गया था मगर जब वो भी तुम्हारे हाथ से छूट गया तो अब सोच कर बताओ 
के इस बेसहारा वक्त और बेचारगी के आलम में भी क्‍या तुम्हें ये उम्मीद थी 
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सच्ची हिकायात 25 हिस्सा अव्यल 
के अब भी कोई बचाना चाहे तो मैं बच्च सकता हूँ? वो बोला हाँ! ये उम्मीद 
तो थी, हजरत ने फ्रमाया मगर वो उम्मीद थी किससे के कौन बचा सकता 
है? अब वो दहरिया खामोश हो गया और आपने फ्रमया खूब याद रखो उस 
बेचारगी के आलम में तुम्हें जिस जात पर उम्मीद थी वही खुदा है और उसी 
ने तुम्हें बचा लिया था, मल्लाह ये सुन कर होश में आ गया और इस्लाम ले 
आया। ( तफ़्सीर कबीर सफा 22/ जिल्द ) 

सबक: खुदा है और यक्रीनन है और मुसीबत के वक्त गैर इख़्तियारी 
तौर पर भी खुदा की तरफ खयाल जाता है गोया खुदा की हस्ती का इक्रार 
फिन्नी चीज है। ' 

हिकायात नम्बर 0) एक अक्लमंद बुढ़िया 

एक आलिम ने एक बुढ़िया को चर्खा कातते देख कर फ्रमाया के 
बुढ़िया! सारी उम्र चर्खा ही काता या कुछ अपने खुदा की भी पहचान की? 
बुढ़िया ने जवाब दिया के बेटा सब कुछ इसी चर्खे में देख लिया, फ्रमाया! 
बड़ी बी! ये तो बताओ के खुदा मौजूद है या नहीं? बुढ़िया ने जवाब दिया 
के हाँ हर घड़ी और रात दिन हर वक्त खुदा मौजूद है, आलिम ने फ्रमाया 
मगर इसकी दलील? बुढ़िया बोली, दलील ये मेरा चर्खा, आलिम ने पूछा 
ये कैसे? वो बोली वो ऐसे के जब तक मैं इस चर्खे को चलाती रहती हूँ ये 
बराबर चलता रहता है और जब मैं इसे छोड़ देती हूँ तब ये ठहर जाता है 
तो जब इस छोटे से चर्खे को हर वक़्त चलाने वाले की जरूरत है तो जमीन 
व आसमान, चाँद सूरज के इतने बड़े चर्खो को किस तरह चलाने वाले की 
जरूरत ना होगी? पस जिस तरह जमीन व आसमान के अर्खें को एक चलाने 
वाला चाहिए जब तक वो चलाता रहेगा ये सब चर्खे चलते रहेंगे और जब 
वो छोड़ देगा तो ये ठहर जाऐंगे मगर हम ने कभी जुमीम ब आसमान, चाँद 
सूरज को ठहरे नहीं देखा तो जान लिया के उनका चलने वाला हर घड़ी 
मौजूद है। मौलवी साहब ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ के आसमान 
व जमीन का चर्खा चलाने वाला एक है या दो? बुढ़िया ने जवाब दिया के 
एक है और इस दावे की दलील भी यही मेरा चर्खा है क्‍यों के-जब इस चर्खे 
को मैं अपनी मर्जी से एक तरफ्‌ को चलाती हूँ ये चर्खा मेरी मर्जी से एक 
ही तरफ्‌ को चलता है अगर कोई दूसरी चलाने वाली भी होती फिर या तो 
वो मेरी मददगार होकर मेरी मर्जी के मुताबिक्‌ चर्खा चलाती तब तो चर्खा 
की रफ्तार तेज हो जाती और इस चर्खें की रफ़्तार में फर्क आकंर नतीजा 
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सच्ची हिकायात 26 .' हिस्सा अव्वल 
हासिल ना होता और अगर वो मेरी मर्जी के खिलाफ और मेरे चलाने की 
मुखालिफ जहेत पर चलाती तो ये चर्खा चलने से ठहर जाता या टूट जाता 
मगर ऐसा नहीं होता इस वजह से के कोई दूसरी चलाने वाली नहीं है इसी 
तरह आसमान व जुमीन का चलाने वाला अगर कोई दूसरा होता तो जुरूर 
आसमानी चर्खा की रफ़्तार तेज होकर दिन रात के निजाम में फर्क आ जाता 
या चलने से ठहर जाता या टूट जाता जब ऐसा नहीं है तो जरूर आसमान व 
जमीन के चर्खे को चलाने वाला एक ही है। ( सीरत-उल-सालेहीन स०:3) 
सबक्‌ः- दुनिया की हर चीज अपने खालिक्‌ के वजूद और उसकी 
यक्‍ताई पर शाहिद है मगर अक्ले सलीम दरकार है। ब 


दूसरा बाब 
सय्यद-उल-अम्बिया हुजर अहमद मुजतबा 
मोहम्मद मुसतफाएं सब्अग्स* ) 


वमा अरसल्नाकाइल्‍ला रहमतल-लिलआलमगीन 


हिकायत नम्बर ७) जिब्राईले अमीन और एक 
नूरानी तारा 


एक मर्तबा हुजर॒ सल-लललाहो अलेह व सलल्‍लम ने हजरत जिब्राईले 
अमीन अलेहिस्सलाम से दरयाफ्त फ्रमाया के ऐ जिन्नाईल तुम्हारी उम्र कितनी 
है? तो जिब्नाईल ने अर्ज किया हुजर मुझे कुछ खबर नहीं हाँ इतना जानता 
हूँ के चौथे हिजाब में एक नूरानी तारा सत्तर हजार बरस के बाद चमकता 
था, मैंने उसे बहत्तर हज़ार मर्तबा चमकते देखा है, हुजर अलेहिस्सलाम ने 
ये सुनकर फ्रमाया व इज्ज़ती रब्बी अना जालिकल कोकब मेरे रब की 
इज्जत की कसम! मैं ही वो नूरानी तारा हूँ। ( रूह-उल-बयान सफा 9# 
जिल्द ) क्‍ ; 

सबक्‌ः- हमारे हुलर॒ सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम कायनात की 
हर चौज से पहले पैदा फ्रमाए गए हैं और आपका नूरे पाक उस वक्त भी 
था जब के ना कोई फरिश्ता था ना कोई बशर ना जमीन थी ना आसमातर 
और ना कोई और शै। फ्सल-लल्लाहो' अलेह व सलल्‍लम। 
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सच्ची हिकायात क्‍ ्थ ््ि हिस्सा अव्वल 
हिकायत नम्बर ७) यमन का बादशाह 


किताब-उल-मुसतजुरफ और हज्जतुल्लाह अली अलआलमीन और 
तारीखे इल्ले असाकर में है के हुजर॒ सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम से एक 
हजार साल पैश्तर यमन का बादशा तुब्बओ अव्वल हमेरी था एक मर्तबा वो 
अपनी सल्तनत के दौरे को निकला, बारह हजार आलिम और हकीम और 
एक लाख बत्तीस हजार सवार और एक लाख तेरह हजार पियादे अपने 
हमराह लिए और इस शान से निकला के जहाँ भी पहुँचता उसकी शान व 
शौकते शाही देखकर मख्लूके खुदा चारों तरफ से नजारे को जमा हो जाती 
थी, ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का पहुँचा तो अहले मक्का से कोई 
उसे देखने ना आया, बादशा हैरान हुआ और अपने वजीरे आजम से इसकी 
वजह पूछी तो उसने बताया के इस शहर में एक घर है जिसे बैत-उल्लाह 
कहते हैं, उसकी और उसके खादिमों की जो यहाँ के बाशिन्दे हैं तमाम लोग 
बेहद तअजीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है उससे कहीं ज़्यादा दूर 
और नजदीक के लोग उस घर की जियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिन्दों 
की खिदमत करके चले जाते हैं, फिर आपका लश्कर उनके खयाल में क्‍यों 
आए, ये सुन कर बादशाह को गस्सा आया और कसम खा कर कहने लगा 
के मैं उस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिन्दों को कृत्ल करवाऊँगा, 
ये कहना था के बादशा के नाक, मुंह और आँखों से खून बहना शुरू हो गया 
और ऐसा बदबूदार माद्दा बहने लगा के उसके पास बैठने की भी किसी को 
ताक॒त ना रही, इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अफाका-ना हुआ शाम 
के वक्त बादशा के हमराही उलमा में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ लाए 
और नब्जु देख कर फ्रमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज जमीन का हो रहा 
है, ऐ बादशाह! आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फौरन उससे तौबा 
कोजिए, बादशाह ने दिल ही दिल में बेत-उल्लाह शरीफ और खद्दामे कअबा 
के मुतअल्लिक्‌ अपने इरादे से तौबा की , तौबा करते ही उसका वो खून और 
माद्दा बहना बन्द हो गया और फिर सेहत की खुशी में उसने ह#(-उल्लाह 
शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हंर बशिन्दे को सात सात 
अशर्फी और सात सात रेशमी जोड़े नज् किए। 

फिर यहाँ से चल कर जब मदीना मुनव्वरह पहुँचा तो हमराही उल्पां ने 
जो कृतुब समावियां के आंलिम थे वहाँ की मिट्ी को सूंघा और कंकरियों को 
देखा और नबी आखिर-उज़्जमाँ की हिज़तगाह की जो अलामतें उन्होंने पंढी 
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सच्ची हिकायात 28 अव्यत । 
थीं, उनके मुताबिकु उस सरजमीन को पाया तो बाहम अहेद कर लिया के हर 


यहाँ ही मर जाएँगे मगर इस सर जमीन को ना छोड़ेंगे, अगर हमारी किस्पो 
ने यावरी की तो कभी ना कभी जब नबी आखिर-उज्जमो सल-लल्लाहे 
अलेह व सल्‍लम यहाँ तशरीफ्‌ लायेंगे हमें भी जियारत का शर्फ हासिल है 
जाएगा, वरना हमारी क॒ब्रों पर तो जरूर ही कभी ना कभी उनको जूतियो 
की मुकृदस खाक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफी है। 
ये सुनकर बादशाह ने उन आलिमों के वास्ते चार सौ मकान 
और इस बड़े आलिमे रब्बानी के मकान पास हुजर सल-लल्लाहो अलेह 4 
सललम की खातिर एक दो मंजिला उम्दा मकान तैयार कराया और वसीयत 
करं दी के जब आप तशरीफ्‌ लायें तो ये मकान आपकी अरामगाह होगी 
और उन चार सौ उल्मा की काफी माली इम्दाद भी की और कहा, तुप 
हमेशा यहीं रहो और फिर इस बड़े आलिमे रब्बानी को एक खत लिख दिया 
और कहा के मेरा ये खत इस नबी आखिर-उज्जमाँ सल-लल्लाहो अलेह व 
सलल्‍लम की खिदमते अक्दस में पेश कर देना और अगर जिन्दगी भर तुमें 
सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम की ज़्यारत का मौका ना मिले तो अपनी 
औलाद को बसीयत कर देना के नसस्‍लन बाद नस्ल मेरा ये खृत महेफज्‌ 
हत्ता के सरकारे अब्दक्रार सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम की खिदमत में 
पेश किया जाए, ये कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। 

वो खत नबी करीम सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम की खिदमत में एक 
हजार साल बाद पेश हुआ कैसे हुआ और खूत में क्‍या लिखा था? सुनिए 
और अजूमते मुसतफा सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम का एत्राफ फ्रमाईए, 
खुत का मजमून ये था: 

( तर्जुमह )“कमतरीन मख्लूकू तबओ अव्वल हमेरी की तरफ से, 
शफीअ-उलमुजूुनबीन सय्यद-उलमुर्सलीन मोहम्मद रसूल अल्लाह 
सल-लल्लाहो व सल्‍लम अम्मा बाद: ऐ अल्लाह के हबीब मैं आप पर ईमान 
लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी उस पर ईमान लाता हूँ और 
आपके दीन पर हूँ, पस अगर मुझे आपकी ज़्यारत का मौका मिल गया तो | 
बहुत अच्छा व गुनीमत और अगर मैं आपकी ज़्यारत ना कर सका तो मेरी | 
शफाअत फ्रमाना और कयामत के रोज मुझे फ्रामोश ना करना, मैं आपकी 
पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता. 
हूँ, मैं गवाही देता हूँ के अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं।” 

शाहे यमन का ये खत नसस्‍लन बाद नस्ल उन चार सौ उल्मा के अन्दर 
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सच्ची हिकायात 29 हिस्सा अव्वल 
हर्जुजान की हैसियत से महेफूज चला आया यहाँ तक के एक हजार साल 
का अर्सा गुजर गया, उन उल्मा की औलाद इस कसरत से बढ़ी के मदीने की 
आबादी में कई गुना इजाफा हो गया और ये खत दस्त ब दस्त मओ वसीयत 
के उस बड़े आलिमे रब्बानी की औलाद में से हजरत अबु अय्युब अनसारी 
रजी अल्लाहो अन्ह के पास पहुँचा और आपने वो खत अपने गूलामे खास 
अबु लैला की तहवील में रखा और जब हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम 
मक्का-ए-मोअज्जुमा से हिज़त फ्रमा कर मदीना मुनव्वरह पहुँचे और 
मदीना मुनव्वरह की अलविदाई घाटी सनियात की घाटिय६ों से आपकी ऊँटनी 
नमूदार हुई और मदीने के खुश नसीब लोग महेबूबे खुदा का इस्तक्‌बाल करने 
को जूक दर जूक आ रहे थे और कोई अपने मकानों का सजा रहा था तो कोई 
गलियों और सड़कों को साफ कर रहा था कोई दावत का इन्तेजाम कर रहा 
था और सब यही इसरार कर रहे थे के हुजर॒ सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम 
मेरे घर तशरीफ फरमा हों। हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम ने फरमाया 
के मेरी ऊँटनी की नकेल छोड़ दो जिस घर में ये ठहरेगी और बैठ जाएगी 
वही मेरी कुयामंगाह होगी, चुनाँचे जो दो मंजिला मकान शाहे यमन तबओ 
ने हुजूर की खातिर बनवाया था वो उस वक्त हजूरत अबु अय्युब अनसारी 
रजी अल्लाहो अन्ह की तहवील में था, उसी-में हुजर॒ सल-लल्लाहो अलेह व 
सललम की ऊँटनी जाकर ठहर गई। लोगों ने अबु लैला को भेजा के जाओ 
हुजूर को शाहे यमन तबओ का खत दे आओ जब अबु लैला हाजिर हुआ तो 
हुजूर ने उसे देखते ही फ्रमाया तू अबु लैला है? ये सुनकर अबु लैला हैरान 
हो गया हुजर ने फिर फ्रमाया, मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह हूँ, शाहे यमन का 
जो मेरा खत तुम्हारे पास है लाओ वो मुझे दो चुनाँचे अबु लैला ने वो खत 
दिया और और हुजर ने पढ़ कर फ्रमाया, सालेह भाई तबओ को आफूरी व 
शाबास है। ( मेजान-उल-दयान सफा 47) 

हे सबके :- हमारे हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम का हर जमाने 
में चर्चा रहा और खुश किस्मत अफ्राद ने हर दौर में हुजर से फेज पाया और 
मोहम्मद सल-लल्लाहो अलेह व सललम अगली पिछली तमाम बातें जानते हैं 
और ये भी मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम की आमद 
आमद की खुशी में कमानात और बाजारों को सजाना और मुजुय्यन करना 
सहाबाइक्राम की सुन्नत है, फिर आज अगर हुजर की आमद की खुशी में 
बाजारों को सजाया जाए घरों को मुजृय्यन किया जाए और जलूस निकाला 
जाए तो उसे बिदअत कहने वाला खूद क्‍यों बिदअती ना होगा। 
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सच्ची हिकायात कक हिस्सा अव्वल 


30 
हिकायत नम्बर ७ हजरत सिद्दीके अक्बर रजी 
अल्लाहो अन्ह का ख़्वाब 


हजरत सिद्दीके अक्कर रजी अल्लाहो अन्ह कब्ले अज॒ इस्लाम एक 
बहुत बड़े ताजिर थे, आप तिजारत के सिलसिले में मुल्के शाम में तशरीफ्‌ 
फ्रमा थे के एक रात ख़्वाब में देखा के चाँद और सूरज आसमान से उतर 
कर उनकी गोद में आ पड़े हैं, हजरते सिद्दीके अक्बर रजी अल्लाहो अन्ह 
ने अपने हाथ से चाँद और सूरज को पकड़ कर अपने सीने से लगाया और 
उन्हें अपनी चादर के अन्दर कर लिया सुबह उठे तो एक इसाई राहिब के 
पास पहुँचे और उससे इस ख़्वाब की ताबीर पूछी, राहिब ने पूछ आप कोन 
हैं? आपने फ्रमाया में अबु बक्र हूँ और मक्का का रहने वाला हूँ राहिब ने 
पूछा कौन से कुबीले से हैं आप? फ्रमाया, बनू हाशिम से, और जूरियाऐ 
मआश क्या है? फरमाया तिजारत! राहिब ने कहा तो फिर गौर से सुन लो 
नबी आखिर-उज्जमाँ हजरते मोहम्मद रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो अलेह 
व सल्‍लम तशरीफ ले आए हैं वो भी इसी कबीले बनी हाशिम से हैं और वो 
आख़री नबी हैं और अगर वो ना होते तो खुदाऐे तआला जमीन व आसमान 
को पैदा ना फरमाता, वो अव्वलीन व आखरीन के सरदार हैं और ऐ अबु 
बक्र! तुम उसके दीन में शामिल होगे और उसके वजीर और उसके बाद 
उसके खलीफा बनोगे ये है तुम्हारे ख़्वाब की ताबीर और ये भी सुन लो मेंने 
उस पाक नबी की तारीफ व नाअत तौरात व इंजील में पढ़ी है और मैं उस 
पर ईमान ला चुका हूँ और मुसलमान हूँ लेकिन इसाईयों के खौफ से अपने 
ईमान का इजुहार नहीं किया। हजुरते सिद्दीक्‌ अकबर रजी अल्लाहो अन्ह ने 
जब अपने ख़्वाब की ये ताबीर सुनी तो इश्के रसूल का जज़्बा बैदार हुआ और 
आप फौरन मक्का मोअज्ज्मा में वापस आए और हुजर की तलाश करके 
बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए और दीदारे पुर अनवार से अपनी आँखों को 
ठंडा किया। हुज॒र ने फ्रमाया, अबु बक्र! तुम आ गए, लो अब जल्दी करो 
और दीनें हक्‌ में दाखिल हो जाओ। सिद्दीके अकबर ने अर्ज किया बहुत अच्छा 
हुजूर! मगर कोई मौजजा तो दिखाईये। हुजूर ने फरमाया, वो ख़्वाब जो शाम 
में देख कर आए हो और उसकी तांबीर जो उस राहिब से सुनकर आए हो 
मेरा ही तो मौजजा है, सिद्दीके अक्बर ने ये सुन कर अर्ज किया : सद्क्ती 
बा रसूलअल्लाही/ अगा अशहदअन्नाका रसूलअल्लाह सच फ्रमाया, 
अल्लाह के रसूल आपने और मैं गवाही देता हूँ के आप वाकई अल्लाह 
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सच्ची हिकायाता._/ ३ हिस्सा अव्वल 
सच्चे रसूल हैं (जामओ अलमोजजात सफा 4) क्‍ द 
सबक्‌ः- हजूरत अबु बक्र सिद्दीक्‌ रजी अल्लाहो अन्ह हुजर 

सल-लल्लाहा तआला व सलल्‍लम के वजीर और खलीफा बरहक्‌ हैं 
हमारे हुज॒र॒ सल-लल्लाहो अलेह व सललम से कोई बात छुपी नहीं रहती आप 
दानाऐ गयूब हैं और ये भी मालूम हुआ के तमाम मख़्लूक्‌ हमारे हुज्र के ही 
सदके में पेदा की गईं है अगर हुज॒र ना होते तो कुछ ना होता! 

बोजोनाथेवो कुछ ना था, वो जो ना हों तो कुछ ना ही! 

जान हैं वो जहान की, जान है तो जहान हैं 


हिकायत नम्बर) इबलीस का पोता 

बेहेकी में अमीर-उल-मोमिनीन हजरते उमर फारूक्‌ू रजी अल्लाहो 
अन्ह से रिवायत है के एक रोज हम हुज॒र॒ सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍्लम 
के हमराह तहामा की पहाड़ी पर बैठे थे के अचानक एक बूढ़ा हाथ में असा 
लिए हुए हुज॒र रसूल-उले-सकलेन सय्यद-उल-अम्बिया सल-लल्लाहो 
तअला अलेह व सल्‍लम के सामने हाजिर हुआ और सलाम अर्ज किया, हुज॒र 
ने जवाब दिया और फरमाया, उसकी आवाज जिनों की सी है, फिर आपने 
उससे दरयाफ्त किया तू कौन है? उसने अर्ज किया मैं जिन्न हूँ मेरा नाम हामा 
है, बेटा हेम का और हेम बेटा लाकीस का और लाकीस बेटा इबलीस का है, 
हुज॒र ने फ्रमाया तो गोया तेरे और इबलीस के दरमियान सिर्फ दो पुछतें हैं, 
फिर फ्रमाया अच्छा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा या रसूल 
अल्लाह! जितनी उप्र दुनिया की है उतनी ही मेरी है कुछ थोड़ी सी कम है, 
हुजर जिन दिनों काबील ने हाबील को कत्ल किया था उस वक्त मैं कई बरस 
का बच्चा ही था मगर बात समझता था, पहाड़ों में दौड़ता फिरता था और 
लोगों का खाना व गलला चोरी कर लिया करता था और लोगों के दिलों में 
वसवसे भी डाल लेता था के वो अपने ख़वीश व अक्रबअ से बदसलूकी करें। 

हुजर ने फ्रमाया: तब तो तुम बहुत बुरे हो, उसने अर्ज की हुजर 
मुझे मलामत ना फ्रमाईये इसलिए के अब मैं हुज॒र की खिदमत में तोबा 
करने हाजिर हुआ हूँ, या रसूल अल्लाह! मैंने हजरते नूह अलेहिस्सलाम से 
मुलाकात की है और एक साल तक उनके साथ उनकी मस्जिद में रहा हूँ, 
उससे पहले मैं उनकी बारगाह में भी तौबा कर चुका हूँ, हजरते हूद, हजरते 
याकूब और हजरते यूसुफ अलेहिस्सलाम की सोहबतों में भी रह चुका हूँ 
और उन से तौरात सीखी है और उनका सलाम हजरत ईसा अलेहिस्सलाम को 
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हिकायात 32 क्‍ हिस्सा अब 
आजा था और ऐ नबियों के सरदार ईसा अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया था। 
अंगर तू मोहम्मद रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम है 
मुलाकात करे तो मेरा सलाम उनको पहुँचाना , सो हुजूर! अब मैं इस अमान 
से सबुकदोश होने को हाजिर हुआ हूँ और ये भी आरेजू है के आप अपन 
जबाने हक तर्जुमान से मुझे कुछ कलाम अल्लाह तलीम फ्रमाईये, हज 
अलेहिस्सलाम ने उसे सूरह मुरसलात, सूरह अम्मायतासअलून, अख़्लास आई 
मऊजतीन और इजा अश्शम्स तालीम फ्रमायीं और ये भी फरमाया के 
हामा! जिस वक्त तुम्हें कोई अहेतियाज हो फिर मेरे पास आ जाना और हु 
से मुलाकात ना छोड़ना। न | 
हजरते उमर रजी अल्लाहो अन्ह फरमाते हैं हुज॒र अलेहिस्सलाम ने वे 
बिसाल फ्रमाया लेकिन हामा की बाबत फिर कुछ ना फ्रमाया, खुदा जाने 
हामा अब भी जिन्दा है या मर गया है ( खुलासत-उल-तफासीर सफा ॥7) 
 सबकुः- हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्ल॥ 
रसूल-उल-सकूलेन और रसूल अलकुल हैं और आपकी बारगाहे आलिय 


जिन्नो इन्स की मरजओ है। द 
हिकायत नम्बर ७ मुकृदस कातिल 


मक्का मोअज्जमा में एक काफिर वलीद नामी रहता था, उसका एक 
सोने का बुत था जिसे वो पूजा करता था एक दिन उस बुत में हरकत पैदा हु 
और वो बोलने लगा, उस बुत ने कहा। “लोगो! मोहम्मद अल्लाह का रसूल 
नहीं है, उसकी हर गिजु तसदीक्‌ ना करना।” ( मआजू अल्लाह ) बलीद बढ़ 
खुश हुआ और बाहर निकल कर अपने दोस्तों से कहा, मुबारकबाद! आज 
मेरा मअबूद बोला है और साफ साफ उसने कहा है के मोहम्मद अल्लाह का 
रसूल नहीं है, ये सुनकर लोग उसके घर आए तो देखा के वाकई उसका बुर 
ये जुमले दोहरा रहा है, वो लोग भी बहुत खुश हुए और दूसरे दिन एक आए 
एलान के जूरिये बलीद के घर में एक बहुत बड़ा इजतमअ हो गया 
उस दिन भी वो लोग बुत के मुंह से वही जुमला सुनें, जब बड़ा इजतमअ हे 
गया तो उन लोगों नें हुजरः सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम को भी दअवत रब 
ताके हुज॒र खुद भी तशरीफ्‌ लाकर चुत के मुंह से वही बकवास सुन जा" 
बुनाँचे हुजर॒ सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम भी तशरीफ ले आए, जब हर्य्‌' 
शरीफ लाए तो बुत बोल उठा: | है 

“ऐ मक्का वालो! खूब जान लो के मोहम्मद अल्लाह के सच्छे रसूल | 
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सच्ची हिकायात 33 हिस्सा अव्वल 
उनका हर इर्शाद सच्चा है और उनका दीन बरहक्‌ है तुम और तुम्हारे बुत 
झूटे, गुमराह और गुमराह करने वाले हैं अगर तुम इस सच्चे रसूल पर ईमान 
ना लाओगे तो जहन्नम में जाओगे पस अक्लमंदी से काम लो और इस सच्चे 
रसूल की गलामी इख़्तियार कर लो।” । 

बुत का ये वाजु सुन कर वलीद बड़ा घबराया और अपने मअबूद को 
पकड़ कर जमीन पर दे मारा और उसके टुकड़े दुकड़े कर दिए। 

हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह व सललम फातेहाना तौर पर वापस हुए तो 
रास्ते में एक घोड़े का सवार जो सब्जू पोश था हुजूर से मिला उसके हाथ 
में तलवार थी जिससे खून बह रहा था, हुज॒र ने फरमाया तुम कौन हो? वो 
बोला हुज॒र! मैं जिन हूँ और आपका गूलाम और मुसलमान हूँ, जबले तूर पर 
रहता हूँ, मेरा नाम महीन बिन अलअओबर है, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर 
गया हुआ था आज घर वापस आया तो मेरे घर वाले रो रहे थे, मैंने वजह 
दरयाफ्त की तो मालूम हुआ के एक काफिर जिन्न जिसका नाम मुसफ्फ्र था 
वो मक्का में आकर वलीद के बुत में घुस कर हुजर के खिलाफ बकवास कर 
गया है और आज फिर गया है ताके फिर बुत में घुसकर आपके मुतअल्लिक्‌ 
बकवास करे या रसूल अल्लाह! मुझे सख्त गूस्सा आया, मैं तलवार लेकर 
उसके पीछे दौड़ा और उसे रास्ते ही में कत्ल कर दिया और फिर मैं खुद 
बलीद के बुत के अन्दर घुस गया और आज जिस क॒द्र तकरीर की है मैंने ही 
की है या रसूल अल्लाह! कक 

हुजर ने ये किस्सा सुना तो आपने बड़ी मुसर्रत का इजहार किया और उस 
अपने गुलाम जिन्न के लिए दुआ फ्रमाई। ( जाम” -अलमौजजात सफा 7) 

सबक :- हमारे हुजर जिनों के भी रसूल / और हुज॒र सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्‍लम की शाने पाक के खिलाफ सुनने सुनाने के लिए कोई जल्सा 
करना ये बलीद जैसे काफिर की सुन्नत है। 


हिकायत नम्बर ७ एक जन्तर मन्तर से 
इलाज करने वाला 


कबीलाऐ अज्दशनवत में एक शख्स था जिसका नाम जमाद थां वो 
अपने जन्तर मन्तर से लोगों के जिन्न भूत बगेरा के साए उतारा करता था एक 
मर्तबा वो मक्का मोअज़्ज्मा में आया तो बाज लोगों को ये कहते सुना के 
मोहम्मद को जिन्न का साया है या जुनून है (मआजुअल्लाह ) जुमाद ने कहा 
मैं ऐसे बीमारों का इलाज अपने जन्तर मन्तर से कर लेता हूँ मुझे दिखाओं, 
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सच्ची हिकायात उ4 .. हिस्सा अव्वल, 
वो कहाँ है? वो उसे हुज॒र के पास ले आए। जुमाद जब हुजूर के पास बैठा तो : 
हुजर ने फ्रमाया, जमादं! अपना जन्तर मन्तर फिर सुनाना पहले मेरा कलाम ; 
सुनो चुनाँचे आपने अपनी जूबाने हक्‌ से ये ख॒त्बा पढ़ना शुरू किया: 

” अल्हग्दुल्लाही नहमदहू व मसंतड़नुहूं व नसतग्राफिरहू व 
नोअमिन्‌ बिहि व नतावक्‍्कलू अलेडि व नऊजूबिल्लाही मिन शुरूरी 
अनफुसिना व मिन सब्यीआती अआमालिना मवहवीहील्लाह फूला 
मुजुल्ल-ललाहू वमंब-वुजालिलहु फूला हादीयलाहू व अशहद 
अन्ला-ईलाहा इल-लल्लाहू वहदाहू लाग्रीकलाहू व अशहदु, अन्ना 
मोहस्मदन अब्दुह्द व रसूलुह्ू | 

जुमाद ने ये ख॒त्वाऐ मुबारका सुना तो मबहूत रह गया और अर्ज करने 
लगा हुजर! एक बार फिर पढ़िए। हुजर नें फिर यही खुत्वा पढ़ा, अब जुमाद 
( वो जमाद जो साया उतारने आया था उसका अपना सायाऐ कुफ्र उतरता है 
देखिये ) ना रह सका और बोला: 

“खुदा की कसम! मैंने कई काहिनों, साहिरों और शायरों की बातें 
सुनी लेकिन जो आपसे मैंने सुना है ये तो मअनन एक बहेरे जुखार है अपना 
हाथ बढ़ाईए, मैं आपकी बैअत करता हूँ, ये कहकर मुसलमन हो गया और 
जो लोग उसे इलाज करने के लिए लाए थे हैरान व पशेमान वापस फिरे ” 
( मुस्लिम सफा 320 जिल्द: ) । 

सबक्‌:- हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम 
जुबाने हक तर्जुमान में वो तासीर पाक थी के बड़े बड़े संग दिल मोम हो 
जाते थे और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर को जो लोग साहिर व मजनू 
कहते थे दरअसल वो खुद ही मजनून थे इसी तरह आज भी जो शख्स हुजर 
के इल्म व इख्तियार और आपके नूरे जमाल का इंकार करता है वो दरअसल 
खुद ही जाहिल, सियाह दिल और सियाह रू है। 


हिकायत नम्बर (0 रकाना पहलवान 


बनी हाशिम में एक मुश्रिक शख्स रकाना नामी बड़ा जुबरदस्त और 
दिलैर पहलवान था उसका रिकार्ड था के उसे किसी ने ना गिराया था। वो एक 
जंगल में जिसे इज़्म कहते थे रहा करता था बकरियाँ चराता था। और बड़ा 
माल॒दार था, एक दिन हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम अकेले 
उस तरंफ्‌ जा निकले, रकाना ने आपको-देखा तो आप के पास आकर कहने 
लगा: ऐ मोहम्मद! त्‌ ही वो है जो हमारे लात व उज़्जा की तोहीन व तहकीरें 
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सच्ची हिकायात 35 हिस्सा अव्यल 
करता है और अपने एक खुदा की बड़ाई बयान करता ह? अगर भरेरा तुझ 
से ताललुक रहमी ना होता तो आज मैं तुझे मार डालता, आ मेरे साथ कुश्ति 
कर, तू अपने खुदा को पुकार! मैं अपने लात व उज़्जा को पुकारता हूँ देखें 
तो तुप्हारे खुदा में कितनी ताकत है? हुज॒र ने फरमाया रकाना। अगर कुष्टित 
ही करना है तो चल पैं तैयार हूँ, रकाना ये जवाय सुनकर अव्वल तो हैरान 
हुआ और फिर बड़े गरूर के प्ताथ मुकायले में खड़ा हो गया। 

हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम ने पहली ही झपट में उसे 
गिरा लिया और उसके सीने पर बैठ गए, रक्काना उप्र में पहली मर्तबा गिर 
कर बड़ा शर्मिंदा भी हुआ और हैगन भी, और बोला ऐ मोहम्मद! मेरे सीने 
से उठ खड़ा हो मेरे लात व उज़्जा ने मेरी तरफ ध्यान नहीं किया एक बार 
और मौका दो और दूसटी मर मर्तबा कुश्ति लड्ढं , हुजर सीने से उठ खड़े हुए और 
दोबारा कुश्ति के लिए भी उठा, हुज॒र न दूसरी मर्तबा भी रकाना को 
पल भर में गिरा लिया, रकाना ने कहा ऐ मोहम्मद! मालूम होता है आज 
मेरा लात व उज़्जा मुझ पर नाराज है और तुप्हारा खुदा तेरी मदद कर रहा 
है, खैर एक मर्तवा और आओ, अब की दफा लात व उज्जा जरूर मेरी 
मदद करेंगे, हुजर ने तीसरी मर्तबा की कुश्ति भी मंजर फरमाई और तीसरी 
मर्तवा भी हुज॒र ने उसे पिछाड़ दिया, अब तो रकाना बड़ा ही शर्मिंदा हुआ 
और बोला ऐ मोहम्मद! मेरी इन बकरियों में जितनी चाहों बकरियाँ ले लो 
हुजर ने फ्रमाया रकाना मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं , हाँ मुसलमान हो 
जाओ ताके जहन्नम से बच जाओ। वो बोला या मोहम्मद! मुसलमान तो हो 
जाऊं मगर नफ़्स खझिझकता है के मदीना और नवाह की औरतें और बच्चे 
क्या कहेंगे के इतने बड़े पहलवान ने शिकस्त खाई और मुसलमान हो गया। 

हुज॒र ने फ्रमाया तो तेरा माल तुझी को मुबारक! ये कहकर आप 
वापस्त तशरीफ ले आए, इधर हजरत अबु बक्र व उमर रजी अल्लाहो अन्हुमा 
आपकी तलाश में थे और ये मालूम करके के हुजर वादीऐ इज़्म की तरफ 
तशर्गफ ले गए हैं। मुताफुक्किर थे के इस तरफ्‌ रकाना पहलवान रहता है 
मुबादा हुजर को ईजा दे, हुजर को वापस तशरीफ लाते देखकर दोनों हुजर 
की ग्विदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह! आप इधर 
अकंल क्‍यों तशरीफ ले गए थे जब के उस तरफ रकाना पहलवान जो बड़ा 
जोरआबर और दुश्पने इस्लाम है, रहता है? हुजर ये सुनकर मुसकुराए और 
फरमाया जब मेरा अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है फिर किसी रकाना बकाना 
की क्‍या परवाह। लो इस रकाना की पहलवानी का किस्सा सुनो, चुनाँखे 
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ब्ज्ली ॥हिका' द 36. -: हस्सा अन्य 
हुजर ने सारा किस्सा सुनाया, सिद्दीक्‌ व फारूक सुन सुन कर खुश होने लगे 
और अर्ज किया हुजर वो तो ऐसा पहलवान था के आज तक उसे किसी नेः 
गिराया ही ना था, उसे गिराना गिराना अल्लाह के रसूल ही का काम है:( अबू 
दाऊंद सफा 209 जिल्द 2) 

सबकः:- हमारे हुजर सल-लल्लाहों तआला अलेह व सलल्‍लम हर 
फज़्लो कमाल के मुनब्बओ व मख़्जन हैं और दुनिया की कोई ताकत हुजर के 
मुकाबले में नहीं ठहर सकती और मुखालफीन के दिल भी हुज॒र के फज्लो 
कमाल को जानते हैं लेकिन दुनिया की आर से उसका इक्रार नहीं करते। 


. हिकायत नम्बर () खालिद की टोपी 


हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहो अन्ह ज़ो अल्लाह की तलवारों 
में से एक तलवार थे, आप जिस मैदाने जंग में तशरींफ्‌ ले जाते अपनी टोपी 
को जुरूर सर पर रख कर जाते और हमेशा फतेह ही पाकर लौटते, कभी 
शिकस्त का मुंह ना देखते, एक मर्तबा जंगे यरमूक में जब के मैदाने जंग 
गर्म हो रहा था हजरत खालिद की टोपी गुम हो गई , आपने लड़ना छोड़ कर 
टोपी की तलाश शुरू कर दी, लोगों ने जब देखा के तीर और पत्थर बरस 
रहे हैं, तलवार और नेजेह अपना काम कर रहे हैं, मौत सामने है और उस 
आलम में खांलिद को अपनी टोपी की पड़ी हुई है और वो उसी को दूंडने 
में मसरूफ हो गए हैं तो उन्होंने हजरत खालिद से कहा, जनाब टोपी का 
खयाल छोड़िये और लड़ना शुरू किजिए, हजरत खालिद ने उनकी उस बात 
की परवाह ना की और टोपी की बदस्तूर तलाश शुरू रखी, आखिर टोपी 
उनको मिल गई तो उन्होंने खुश होकर कहा भाईयो! जानते हो मुझे ये टोपी 
क्यों इतनी अजीज है? जान लो के मैंने आज तक जो जंग भी जीती इसी टोपी 
के तुफल, मेरा क्या है सब इसी की बर्कतें हैं, मैं इसके बगैर कुछ भी नहीं 
और अगर ये मेरे सर पर हो तो फिर दुश्मन मेरे सामने कुछ भी नहीं, लोगों 
ने कहा आखिर इस टोपी की क्‍या खूबी है? तो फ्रमाया, ये देखो इसमें 
क्या है, ये हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम के 
सर अनवर के बाल मुबारक हैं जो मैंने इसी में सी रखे हैं। हुज॒र एक मर्तबा 
उमरह बजा लाने को बैअत-उल्लाह शरीफ तशरीफ ले गए और सर मुबारक 
के बाल उतरवाए तो उस वक्त हम में से हर एक शख्स बाल मुबारक लेने 
की कोशिश करं रहा था और हर एक दूसरे पर गिरता था-तो मैंने भी इसी 
क्रोशिश में आंगे बढ़ कर चंन्द बाल मुबारक हांसिल कर लिए थे और फिर 
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इस टोपी में सी लिए, ये टोपी अब मेरे लिए जुमला बर्कातव फतूहात का 
जरिया है, मैं इसी के सदके में हर मैदान का फातहे बनकर लौटता हूँ फिर 
बताओ! ये टोपी अगर ना मिलती तो मुझे चैन कैसे आता? ( हुज्जत-उल्लाह 
अललआलमीन सफा 282 ) 

सबक: - हुज॒र सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
ही जुमला बर्कोत व इनामात का जूरिया हैं और आपका बाल बाल शरीफ 
बर्कत व रहमत है और ये भी मालूम हुआ के सहाबाऐ इक्राम अलेहिम 
अर्रिजुवान हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम से मुतअल्लिक्‌ 
अशिया को बतौर तबर््रक अपने पास रखते थे और जिसके पास आपका बाल 
मुबारक भी होता अल्लाह तआला उसे कामयाबियों से सरफ्राज्‌ फ्रमाता था। 


हिकायत नम्बर (४2 बाल का कमाल : 


हुज॒र सरवरे आलम सल-लल्लाहों तआला अलेह व सलल्‍लम की रेश 
मुबारक के दो बाल मुबारक हजूरत सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह 
को मिल गए, आप उन दो बालों को बतौर तबररूक घर ले आए और बड़ी 
तअजीम के साथ अन्दर एक जगह रख दिए, थोड़ी देर. के बाद अन्दर से 
करआन पढ़ने की आवाजें आने लगीं, सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह 
अन्दर गए तो मुलाकात की आवाजें तो आ रही थीं मगर पढ़ने वाले नजर 
ना आते थे, हजरत सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहों अन्ह ने हुजर की खिदमत 
में हाजिर होकर सारा किस्सा अर्ज किया तो हुज॒र ने मुसक्रा कर फ्रमाया 

उन्नत मलाएकता यजत्मीऊना अला शओरी व यकराऊनल क रओन 

“ये फरिश्ते हैं जो मेरे बाल के पास जमा होकर करआन पढ़ते 
हैं / जामअ-अल-मौजजात सफा 62) 

सबक्‌:- हुजर सरवरे आलम' सल-लल्लाहो व्शाला अलेह व 
सललम का हर बाल मुनब्बओ अलकमाल है और आपका बाल बाल शरीफ 
जियारतगाहे खुलायक्‌ है, फिर जिन लोगों के बाल मूंड कर नाई नालियों 


में फैंक देता है वो अगर हुज॒र की मिस्ल होने का दावा करने लगें तो किस 
क्‌द्र जुल्म है। 


हिकायत नम्बर (9 बकरी जिन्दा हो गई 


जंगे अहंजाब में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहो अन्ह ने हुजर सरवरे आलम 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की दअवत की और एक बकरी 
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जब्ह की, हुजर॑ जब सहाबाऐ इक्राम की मईयत में जाबिर के घर पहुँचे तो 
जाबिर ने खाना लाकर आगे रखा, खाना थोड़ा था और खाने वाले ज़्यादा 
थे, हुजूर ने फ्रमाया थोड़े थोड़े आदमी आते जाओ और बारी बारी खाना 
खाते जाओ, चुनाँचे ऐसा ही हुआ के जितने आदमी खाना खा लेते वो 
निकल जाते, उसी तरह सब ने खाना खा लिया, जाबिर फ्रमाते हैं के हुजर 
ने पहले ही फरमा दिया था के कोई शख्स गोश्त की हड्डी ना तोड़े, ना फैंक, 
सब एक जगह रखते जाएँ जब सब खा चुके तो आपने हुक्म दिया के छोटी 
मोटी सब हंड़ियाँ जमा कर दो, जमा हो गईं तो आपने अपना दस्त मुबारक 
उन पर रख कर कुछ पढ़ा आपका दस्ते मुबारक अभी हड्डियों के ऊपर ही 
था और जूबाने मुबारक से आप कुछ पढ़ ही रहे थे के वो हड्डियाँ कुछ का 
कुछ बनने लगीं, यहाँ तक के गोश्त पोस्त तैयार होकर कान झाड़ती हुई वो 
बकरी उठ खड़ी हुई, हुज॒र ने फ्रमाया: “जाबिर! ले ये अपनी बकरी ले 
जा।” ( दलायल-उल-नबुव्वत सफा 224 जिल्द 2) 

सबक :- हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम मुनब्बओ 
अल-हयात और हयात बरुश हैं, आपने मुर्दा दिलों और मुर्दा जिस्मों को भी 
जिन्दा फरमा दिया फिर जो लोग ( मआज अल्लाह ) हुजर को “मर कर 
मिट्टी में मिलने वाला” कहते हैं किस क॒द्र जाहिल और बेदीन हैं। 


हिकायत नम्बर (३ साँप का अण्डा 


एक सहाबी हजरत हबीब अल्लाह बिन फिदयक रजी अल्लाहो अन्ह 
कहीं जा रहे थे के उनका पाँऊ इत्तेफाकन एक जहरीले साँप के अण्डे पर 
पड़ गया और वो पिस गिया और उसके जुहर के असर से हजरत हबीब बिन 
फिदयक रजी अल्लाहो अन्ह की आँखें बिलकुल सफेद हो गईं और नजर 
जाती रही, ये हाल देखकर उनके वालिद बहुत परेशान हुए और उन्हें लेकर 
हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सलल्‍लम की खिदमत 
में पहुँचे, हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने सारा किस्सा 
सुनकर अपना थूक मुबारक उनकी आँखों में डाला तो हजरत हबीब बिन 
फिदयक की अंधी आँखें फौरन रोशन हो गईं और उन्हें नजर आने लगा। 
रावी का बयान है के मैंने खुद हजरत फिद्यक को देखा उस वक़्त उनकी 
उम्र अस्सी(80) साल की थी और आँखें तो उनकी बिलकुल सफेद थीं मगर 
हुज॒र को थूक मुबारक के असर से नजर इतनी तेज थी के सूई में धागा डाल 
लेते थे। ( दलायल-उल-नब॒व्बत सफा ॥67) | 
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सबक्‌:- हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की 
मिस्ल बनने वालों के लिए मुकाम गौर है के हुज॒र वो हैं जिनकी थूक मुबारक 
से अंधी आँखों में बीनाई और नूर पैदा हो जाए और वो वो हैं के उनकी थूक 
के मुतअल्लिक्‌ रेल गाड़ियों में ये लिखा होता है के “थूकों मत। इससे बीमारी 
फैलती है।” फिर मर्ज व शिफा दोनों बराबर कैसे हो सकती हैं? 


हिकायत नम्बर (5) हजरत जाबिर का मकान और 


एक हजार मेहमान 

हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहो अन्ह ने जंगे खुन्दक के दिनों हुजूर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम शिकम अनवर पर पत्थर बंधा देखा 
तो घर आकर अपनी बीवी से कहा के क्या घर में कुछ है ताके हम हुजर 
सल-लल्लाहों तआला अलेह व सल्‍लम के लिए कुछ पकाएँ और हुजूर 
खिलाएँ? बीबी ने कहा, थोड़े से जौ हैं और ये एक बकरी का छोटा बच्चा 
है इसे जब्ह कर लेते हैं आप हुज॒र॒ सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम को बुला 
लाईये मगर चूंके वहाँ लश्कर बहुत ज़्यादा है इसलिए हुज॒र से पौशीदगी में 
कहियेगा के वो अपने हमराह दस आदमियों से कुछ कम ही लाएँ। जाबिर 
ने कहा, अच्छा तो लो मैं इस बकरी के बच्चे को जुब्ह करता हूँ तुम इसे 
पकाओ और मैं हुजर को बुला लात हूँ, चुनाँचे जाबिर हुजूर की खिदमत में 
पहुँचे और कान में अर्ज किया हुजर मेरे हाँ तशरीफ ले चलिये और अपने 
साथ दस आदमियों से कुछ कम आदमी ले चलिये। हुज॒र॒ सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्‍लम ने सारे लश्कर को मुखातिब फ्रमा कर फरमाया चलो मेरे 
साथ चलो जाबिर ने खाना पकाया है और फिर जाबिर के घर आकर हुजर 
ने उस थोड़े से आटे में अपना थूक मुबारक डाल दिया और इसी तरह हंडिया 
में भी अपना धूक मुबारक डाल दिया और फिर हुक्म दिया के अब रोटियाँ 
और हंडिया पकाओ, चुनाँचे उस थोड़े से आटे और गोश्त में थूक मुबारक 
की बर्कत से इतनी बर्कत पैदा हुई के एक हजार आदमी खाना खा गया मगर 
ना कोई रोटी कम हुई और ना कोई बोटी। ( मिश्कात शरीफ सफा 524 ) 

सबक;:- ये हुजर के थूक मुबारक की बर्कत थी के थोड़े से खाने में 
इतनी बर्कत पैदा हो गई के हजार आदमी सेर शिकम होकर खा गया लेकिन 
खाना बदस्तूर वैसे का वैसा ही रहा और कम ना हुआ और ये हुजर की थूक 
मुबारक है और जो उनकी मिस्‍्ल बशर बनने वाले हैं वो अगर कभी अपने 


9९९06 99 (थ्वा58८शाशश' 


सच्ची हिकायात |... 40 हिस्सा अव्वल 
घर की हंडिया में भी थूकें तो उनकी बीवी ही वो हंडिया बाहर फैंक देगी 
और कोई खाने को तैयार ना होगा, गोया उनके थूकने से थोड़े बहुत खाने 


से भी जवाब। क्‍ क्‍ 
हिकायत नम्बर (0 कोजे में दरया 

हुदैबिया के रोज सारे लश्कर सहाबा में पानी खृत्म हो गया हत्ता के वजु 
और पीने के लिए भी पानी का कृतरा तक बाकी ना रहा। हुजूर सल-लल्लाहों 
तआला अलेह व सल्‍लम के पास एक कोजृह पानी का था हुज॒र जब उस 
कोजेह से वज फ्रमाने लगे तो सब लोग हुज॒र की तरफ्‌ लपके और फरयाद 
की के या रसूल अल्लाह! हमारे पास तो एक कृतरा भी पानी का बाकी नहीं 
रहा हम ना तो वज॒ कर सकते हैं और ना ही अपनी प्यास बुझा सकते हैं हुज॒र! 
ये आप ही के कजे में पानी बाकी है हम सब के पास पानी खत्म हो गया 
और हम प्यास की शिद्दत से बेचेन हैं। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लमं ने ये बात सुनकर अपना हाथ मुबारक उस कोजे में डाल दिया लोगों 
ने देखा के हुज॒र के हाथ मुबारक की पाँचों उंगलियों से पानी के पाँच चश्मे 
जारी हो गए और सब लोग उन चश्मों से सैराब होने लगे और हर शख्स ने 
जी भर के पानी पिया और प्यास बुझाई सब ने बज भी कर लिया हजरत 
जाबिर से पूछा गया के लश्कर की तअदाद कितनी थी? तो फरमाया उस 
वक्त अगर एक लाख आदमी भी होते तो वो पानी सब के लिए काफी था 
मगर हम उस वक्त पन्द्रह सौ की तअदाद में थे। मिश्कात शरीफ सफा 524) 

सबक्‌:- हमारे हुज॒र॒ को अल्लाह ने ये इख़्तियार व तसरूफ फरमाया 
है के आप थोड़ी चीज को ज़्यादा कर देते हैं “ना” से हाँ और मअदूम से 
मौजूद करना अल्लाह का काम है और थोड़े से ज़्यादा कर देना मसतफा का 
काम है और ये अल्लाह ही की अता है। ि 


हिकायत नम्बर (0 एक सहराई काफ्ला 
अरब के एक सहरा में एक बहुत बड़ा काफ्ला राह पैमा था के अचानक 
>प काएुला का पानी ख़त्म हो गया उस काफ्ला में छोटे बड़े बूढ़े जवान 
और मर्द औरतें सभी थे प्यास के मारे सब का बुरा हाल था और दूर तक 
पानी का निशान तक ना था और पानी उनके पास एक कतरा तक बाकी ना 


रहा था ये आलम देखकर मौत उनके सामने रक्स करने लगी मगर उन पर 
ये खास करम हुआ के द 
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नायगहानी आँ मग्रीस हरा दोकौन 
मुसतफा पैदा ,शुदह अज बहरे औन 
यानी अचानक दो जहाँ के फरयादरस मोहम्मद मुसतफा सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम उनकी मदद फ्रमाने वहाँ पहुँच गए हुज्‌र को देख 
कर सबकी जान में जान आ गई और सब हुजर के गिर्द जमा हो गए। हुजर 
ने उन्हें तसल्‍ली दी और फरमाया के वो सामने जो टीला है उसके पीछे एक 
सियाह रंग हबशी गृूलाम ऊंटनी पर सवार हुए जा रहा है उसके पास पानी 
का एक मशकीजह है उसको ऊंटनी समेत मेरे पास ले आओ चुनाँचे कुछ 
आदमी टीले के उस पार गए तो देखा के बाकुई एक ऊंटनी पर सवार हबशी 
जा रहा है वो उस हबशी को ह॒जर के पास ले आए। हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम ने उस हंबशी से मशकीजुह ले लिया और अपना 
दस्ते रहमत उस मशकीजडहे पर फैर कर उसका मुंह खोल दिया और फ्रमाया, 
आओ अब जिस क॒द्र भी प्यासे हो आते जाओ और पानी पी पी कर अपनी 
प्यास बुझाते जाओ चुनाँचे सारे काफ्ले ने उस एक मशकीजूहे से जारी 
चश्माऐ रहमत से पानी पीना शुरू किया और फिर सब ने अपने अपने बर्तन 
भी भर लिए, सब के सब सैराब हो गए और सब बर्तन भी पुर आब हो गए, 
हुजूर का ये मौजजा देखकर वो हबशी बड़ा हैरान हुआ और हुजर के दस्ते 
अनवर चूमने लगा हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम ने अपना 
दस्ते अनवर उसके मुंह पर फैरा तो 
शुद . सपदाँ रंगी जावहऐे.. हबश 
हमचू.. बदरूरोज़े रोशन शुद _शबश्ञ 
उस हबशी का सियाह रंग काफूर हो गया और वो सफेद पुरनूर हो गया 
फिर उस हबशी ने कलमा पढ़ कर अपना दिल भी मुनव्वर कर लिया और 
मुसलमान होकर जब वो अपने मालिक के पास पहुँचा तो मालिक ने पूछा 
तुम कौन हो? वो बोला तुम्हारा गुलाम हूँ, मालिक ने कहा तुम गुलत कहते 
हो, वो तो बड़ा सियाह रंग का था वो बोला ये ठीक है मगर मैं उस मुनब्बओ 
नूर जाते बाबर्कात से मिल कर और उस पर ईमान लाकर आया हूँ जिसने 
सारी कायनात को मुनव्वर फ्रमा दिया है मालिक ने सारा किस्सा सुना तो 
वो भी ईमान ले आया। ( मसनवी शरीफ ) | ु 
सबक :- हमारे हुजुर बइज्न अल्लाह दो जहान के फ्रयादरस हैं और 
मुसीबत के वक्त मदद फ्रेमाने वाले हैं फिर अगर कोई शख्स यूं कहे के 
हुजूर किसी की मदद नहीं फरमा सकते और किसी की फ्रयाद नहीं सुनते तो 
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वो किस क॒ंद्र जाहिल व बेखबर है पस अपना अकीदह ये रखना चाहिए 


फरयादअम्ती जो करे हाले, जार में 
मुमकिन नहीँ के खैर बशर को ख़बर ना हो 


हिकायत नम्बर/७ बादलों पर हकूमत 


मदीना मुनव्वरह में एक मर्तबा बारिश नहीं हुईं थी कहेत का सा आल| 
था और लोग बड़े परेशान थे एक जुमओ के रोज हुजर॒ सल-लल्लाहो ४ 
अलेह व सल्‍लम जब के वाज फरमा रहे थे एक आराबी उठा और 
करने लगा या रसूल अल्लाह! माल हलाक हो गया और औलाद फाक्‌ 
करने लगी दुआ फरमाईये बारिश हो। हुजुर सल-लल्लाहो तआला अलेह १ 
सल्लम ने उसी वक्त अपने प्यारे प्यारे न्रानी हाथ उठाए रावी का बयान है 
आसमान बिलकुल साफ था अब्र का नाम व निशान तक ना था मगर मर्द 
सरकार के हाथ मुबारक उठे ही थे के पहाड़ों की मार्निंद अन्न छा गए औ 
छाते ही मिनह बरसने लगा, हुजर मिंबर पर ही तशरीफ्‌ फरमा थे के मिन । 
शुरू हो गया, इतना बरसा के छत टपकने लगी और हुज्‌र की रैश अनव 
से पानी के कतरे गिरते हमने देखे फिर ये मिनह बन्द नहीं हुआ बल्के हफ्े 
को बरसता रहा फिर अगले दिन भी और फिर उससे अगले दिन भी हत्त 
के लगातार अगले जुमओ तक बरसता ही रहा और हुजर जब दूसरे द 
का वाज फरमाने उठे तो वही आराबी जिसने पहले जुमओ में वारिश ना 
की तकलीफ अर्ज की थी उठा और अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह! 
तो माल ग॒र्कु होने लगा और मकान गिरने लगे अब फिर हाथ उठाईये के 
बारिश बन्द भी हो। चुनाँचे हुजर ने फिर उसी वक्‍त अपने प्यारे प्यारे 
हाथ उठाए और अपनी उंगली मुबारक से इशारा फ्रमा कर दुआ ह 
के ऐ अल्लाह! हमारे इर्दगिर्द बारिश हो, हम पर ना हो, हुजर का ये शा 
करना ही था के जिस जिस तरफ्‌ हुज॒र की उंगली गई उस तरफ से 
फटता गया और मदीना मुनव्वरह के ऊपर ऊपर सब आसमान साफ्‌ हो गया 
( मिश्कात शरीफ सफा 528 ) 

सबकः:- सहाबाइक्राम मुश्किल के वक्त हुज॒र ही की बारगाह मे 
फरयांद लेकर आते थे और उनका यकीन था के हर मुश्किल यहीं हल होती 
और वाकई वहीं हल होती रही है इसी तरह आज भी हम हुज॒र ही के मोहला 
हैं और बगैर हुजर के वसीले के हम अल्लाह से कुछ भी नहीं पा सकते ऑ' 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की हकमत बादलों पर भी जारी है| 
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हिकायत नम्बर ॥/) चांद पर हकूमत 


हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम के दुश्मनों ने बिलखसूस 
अबु जहल ने एक मर्तबा हुजर से कहा के अगर तुम खुदा के रसूल हो तो 
आसमान पर जो चाँद है उसके दो टुकड़े करके दिखाओ। हुजर ने फ्रमाया 
लो ये भी करके दिखा देता हूँ चुनाँचे आपने चाँद की तरफ अपनी उंगली 
मुबारक से इशारा फ्रमाया तो चाँद के दो टुकड़े हो गए, ये देख कर अबु 
जहल हैरान हो गया मगर बे ईमान माना भी नहीं और हुजूर को जादूगर ही 
कहता रहा। ( हुज्जतु-उललाह सफा 35% और बुखारी शरीफ सफा 27 जुजू 2) 

सबक्‌:- हमारे हुज॒र की हकूमत चाँद पर भी जारी है और बावजूद 
इतने बड़े इख्तियार के बे ईमान अफ्राद हुजर के इख़्तियार व तसर्रूफ्‌ को 
फिर भी नहीं मानते। ः 


हिकायत नम्बर (0) सूरज पर हकूमत 

एक रोज मुकामे सेहबा में हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
ने नमाज जौहर अदा की और फिर हजरते अली रजी अल्लाहो अन्ह को 
किसी काम के लिए रवाना फ्रमाया हजुरते अली रजी अल्लाहो अन्ह के 
वापस आने तक हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने नमाज अस्र 
भी अदा फरमा ली और जब हजूरते अली वापस आए तो उनकी आगोुश में 
अपना सर रख कर 6हुज॒र सो गए हजरते अली ने अभी तक नमाजु अख्तर अदा 
ना की थी इधर सूरज को देखा तो गरूब होने वाला था। हजरत अली-सोचने 
लगे के इधर रसूले खुदा आराम फ्रमा हैं और इधर नमाजे खुदा का वक्त 
हो रहा है, रसूले खुदा की इसतराहत का खयाल रखूं तो नमाज जाती है और 
नमाज का खयाल करूं तो रसूले खुदा की इसतराहत में खुलल वाकओ होता 
है। करूं तो क्या करूं? आखिर मौला अली शेरे खुदा रजी अल्लाहो अन्ह ने 
फैसला किया के नमाज को कूजा होने दो मगर हुजर की नींद मुठारक में 
खलल ना आए चुनाँचे सूरज डूब गया और असर का वक़्त जाता रहा, हुजुर 
उठे तो हजरत अली को मगृमूम देखकर वनह दरयाफ्त की तो हजरत अली 
ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह! मैंने आपकी इसतराहत के पेशे नजुर अभी 
तक नमाज अग्र नहीं पढ़ी और सूरज गृरूब हो गया है हुज॒र ने फ्रमाया तो 
गम किस बात का, लो अभी सूरज वापस आता है और फिर उसी मुकाम 
पर आकर रूकता है जहाँ वक्ते अस्र होता है चुनाँचे हुजर ने दुआ फ्रमाई 
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तो गरूब शुदा सूरत फिर निकला और उल्टे कृदम उसी जगह आकर ठहर 
गया जहाँ अस्र के वक्त होता है हजरते अली ने उठकर अस्र की नमाज पढ़ी 
तो सूरज गृरूब हो गया। ( हुज्जत-उलअली-अलआलमीन सफा 39 ) 

: सबकः हमारे हुज॒र की हकूमत सूरज पर भी जारी है और आप 
कायनात के हर जरें के हाकिम व मुख्तार हैं आप जैसा ना कोई हुआ ना 
होगा ना हो सकता है। द 


हिकायत नम्बर 2) जमीन पर हकूमत 


हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम ने हजरत सिद्दीक्‌ अकबर 
रजी अल्लाहो अन्ह की मईयत में जब मक्का से हिज़त फ्रमाई तो क्रैशे 
मक्का ने एलान किया के जो कोई मोहम्मद ( सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सलल्‍लम ) और उसके साथी ( सिद्देके अकबर रजीअल्लाहो अन्ह ) को 
गिरफ्तार करके लाएगा उसे सौ ऊँट इनाम में दिए जाएँगे, सर्राका बिन 
जअशिम ने ये एलान सुना तो अपना तेज रफ़्तार घोड़ा निकाला और उस पर 
बैठ क़र कहने लगा के मेरा ये तेज रफ़्तार घोड़ा मोहम्मद और अबु बक्र का 
पीछा कर लेगा और मैं अभी उन दोनों को पकड़ कर लाता हूँ चुनाँचे उनसे 
अपने घोड़े को दौड़ाया और थोड़ी देर में हुज॒र॒ के करीब पहुँच गया। सिद्दीके 
अकबर ने जब देखा के सर्राका घोड़े पर सवार हमारे पीछे आ रहा है और हम 
तक पहुँचने ही वाला है तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह! सर्राका ने हमें देख 
लिया है और वो देखिए हमारे पीछे आ रहा है। हुज॒र ने फरमाया ऐ सिद्दीक 
कोई फिक्र ना करो अल्लाह हमारे साथ है, इतने में सर्राकु बिलकुल क्रीब 
आ पहुँचा तो हुज॒र ने दुआ फरमाई तो जमीन ने फौरन सर्राका के घोड़े को 
पकड़ लिया और उसके चारों पैर पेट तक जूमीन में धंस गए, सर्राक्ा ये 
मंजर देख कर घबराया और अर्ज करने लगा। 

“या मोहम्मद! मुझे और मेरे घोड़े को इस मुसीबत से निजात दिलाईये में 
आप से वादा करता हूँ के मैं पीछे मुड़ जाऊँगा और जो कोई आपका पीछा 
करता हुआ आपकी तलाश में इधर आ रहा होगा उसे भी वापस ले जाऊँगा 
और आप तक ना आने दूंगा चुनाँचे हुजूर के हुक्म से जमीन ने उसे छोड़ दिया।” 

सबक ः हमारे हुज॒र का हुक्मो फ्रमान जूमीन पर भी जारी है और 
कायनात की हर चीज अल्लाह ने हुज॒र के ताबओ कर दी है फिर जिस शख्स 
की अपनी बीवी भी उसकी ताबओ ना हो वो अगर हुजूर की मिस्ल बनने लगे 
तो वो किस-क्‌द्र अहमद; व बेवक॒फ है। 9 
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हि लि हिस्सा अव्य 
दरख्तों अव्वल 
हि कब दल पर हकूमत 
मर्तबा ल-लल्लाहो 
;द! अगर आप अल्लाह के रसूल हैं अलेह व सल्‍लम से कहा 


तो कोई निशानी दिखलाईये 
है जे फ्रमाया अच्छा लो देखा। वो जो सामने दरस्त खड़ा है उसे जाकर 


हुज्र ० तुम्हें 
०» कह दो के तुम्हें अल्लाह का रसूल बुलाता है चुनाँचे 
38 के पास गया और उससे कहा, तुम्हे अल्लाह का 44 608 
दा ये बात सुन कर अपने आगे पीछे और दायें बायें गिरा और अपनी 
जड़ें जमीन से उखाड़ कर जमीन पर चलने लगा और चलते हुए हुजर की 
द्वमत में हाजिर हो गया और अर्ज करने लगा, “अस्सलाम अलेकुप या 
रसूल 2288 अल्लाह! आराबी हुजूर से कहने लगा अब इसे हुक्म दीजिए के ये फिर 
अपनी जगह पर चला जाए चुनाँचे हुज॒र ने उसे फ्रमाया के जाओ वापस 
चले जाओ, वो दरख़्त ये सुनकर पीछे मुड़ गया और अपनी जगह जाकर 
फिर कायम हो गया। | 
आराबी ये मौजजा देख कर मुसलमान हो गया और हुज॒र को सज्दा 
करने की इजाजूत चाही हुजर ने फरमाया सज्दा करना जायज नहीं फिर 
उसने हुजर के हाथ पैर मुबारक चूमने की इजाजत चाही तो हुज॒र ने फरमाया 
हाँ ये बात जायज है और उसने हुजर के हाथ और पैर मुबारक चूम लिए। 
(हुज्जत-उललाह अली अलआलमीन सफा 44) 
सबक्‌:- हमारे हुजर का हुक्म दरख़्तों पर भी जारी है और यें भी 
मालूम हुआ के बुजुर्गों के हाथ पैर चूमने जायज हैं हुजर॒ सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम ने उससे मना नहीं फरमाया। 


हिकायत नम्बर (3 दीवाना ऊंट : 

बनी निजार के एक बाग में एक दीवाना ऊँठ घुस आया जो शख्स भी 
उस बाग में जाता वो ऊँट उसे काटने दौड़ता था लोग बड़े परेशान थे और 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की खिदमत में हाजिर हुए 
और सारा किस्सा अर्ज किया हुज॒र ने फरमाया, चलो मैं चलता हूँ चुनाँचे 
हुजर उस बाग में तशरीफ्‌ ले गए और उस ऊँट से फ्रमाया, इधर आओ उस 
ऊंट ने जब रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम का हुक्म 
सुना तो दौड़ता हुआ हाजिर हुआ और अपना सर हुज॒र के कदमों में डाल 
दिया हुजूर ने फ्रमाया इसकी नकेल लाओ, नकेल लाई गई और हुजूर ने 
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सच्ची 


सच्ची हिकायात 46 हिस्सा अव्वल 
उसे नकेल डाल कर उसके मालिक के हवाले कर दिया और वो आराम से 
चला गया, हुज॒र ने फिर सहाबा से फ्रमाया, काफिरों के सिवा मुझे जमीन 
व आसमान वाले सब जानते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ( हुज्जत-उल्लाह 
अली अलआलमीन सफा 58 ) 
सबक्‌:- हमारे हुज॒र का हुक्म जानवरों पर भी जारी है और कायनात 
की हर शे बजुज काफिरों के हमारे हुज॒र की रिसालत व सदाकत को जानती है 


हिकायत नम्बर 24) बैत-उल्लाह की कुंजी 


हिज्जत से पहले बैत-उल्लाह की कुंजी करैशे मक्का के कब्जे में थी और 
ये कुंजी उस्मान बिन तलहा के पास रहा करती थी, ये लोग बैत-उल्लाह को 
पीर और जुमओरात के रोज खोला करते थे, एक दिन हुज॒र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम तशरीफ्‌ लाए और उस्मान बिन तलहा से दरवाजा 
खोलने को फरमाया तो उस्मान ने दरवाजा खोलने से इंकार कर दिया, हुजर 
ने फरमाया ऐ उस्मान! आज तो तू ये दरवाजा खोलने से इंकार कर रहा है 
और एक दिन ऐसा भी आएगा के बैत-उल्लाह की ये कुंजी मेरे कब्जे में होगी 
और मैं जिसे चाहूंगा ये कुंजी दूंगा, उस्मान ने कहा तो क्या उस दिन कौमे 
करैश हलाक हो चुकी होगी? देखा जाएगा, फिर हिज़त के बाद जब मक्का 
फतह हुआ और हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम सहाबा के 
कहुसी लश्कर समेत मक्का में फातेहाना दाखिल हुए तो सबसे पहले कअबा 
शरीफ में तशरीफ लाए और उस्ती कलीद बरदार उस्मान से कहा, लाओ वो 
कुंजी मेरे हवाले कर दो, नाचार उस्मान को वो कुंजी देनी पड़ी , हुजूर ने वो 
कूंजी लेकर उस्मान को मुखातिब फ्रमा कर फ्रमाया, उस्मान! लो, कलीद 
बरदार मैं भी तुझी को मुक्र॑र करता हूँ तुम से कोई जालिम ही ये कुंजी लेगा। 
उस्मान ने दोबारा कुंजी ली तो हुज॒र ने फ्रमाया उस्मान! वो दिन याद 
है जब मैंने तुम से कुंजी तलब की थी और तुम ने दरवाजा खोलने से इंकार 
कर दिया था और मैं ने कहा था के एक दिन ऐसा भी आएगा के ये कुंजी मेरे 
कब्जे में होगी और मैं जिसे चाहूंगा दूंगा, उस्मान ने कहा हाँ हुजूर! मुझे याद 
है और मैं गवाही देता हँँ के आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ( हुज्जत-उल्लाह 
अलआलमीन 499) 
. सबक॒ः- हमारे हुजर अगली पिछली सब बातों के आलिम हैं और 
कृयामत तक जो कुछ भी होने वाला है सब आप पर रोशन है खुदा ने 
आपको इल्मे गैब अता फरमाया है और आप दानाऐ गूयूब व आलमे माकान 
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सच्बी हैं फिर अगर कोई कह ह हिस्सा अव्वल 
ह | शख्स 
# आज वो किस क॒द्र जाहिल न कहनूर को 3 को बात का 


हिकायत नम्बर ७) गुमशुदा ऊँटनी 
जंगे तबूक में हुजूर सरवरे आलम सल-लल्लाहो 
लम की ऊँटनी गुम हो गई तो एक मुनाफिक ने मुसलमानों से के 
हुुहारा मोहम्मद हर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ) तो नबी होने का 
पुर है और तुम्हें आसमान को बातें सुनाता है फिर उसे अपनी ऊँटनी का पता 
क्यों नहीं चलता के वो कहा है? हुज्र ने जब मुनाफिक की ये बात सुनी तो 
बेशक मैं नबी.हूं और मेरा इल्म अल्लाह ही का अता फ्रमूदा है लो 
सुनो । मेरी ऊँटनी फलों जगह खड़ी है एक दरख़्त ने उसकी नकेल को रोक 
रखा है जाओ वहाँ से उस ऊंटनी को ले आओ, चुनाँचे सहाबाइक्राम गए तो 
बाकुई ऊँटनी उसी जगह खड़ी थी और उसकी नकेल दरख़्त से अटकी हुई 
थी। ( जाद-उल-मआद सफूा 3 जिल्द 3 हुज्जत-उल्लाह अली अलआलप्रीन 
सफा 5॥00 ) 
सबकः- हमारे हुज्‌र को अल्लाह ने इस कृद्र इल्मे गैब अता फरमाया 
है के कोई बात आप से छुपी हुईं नहीं मगर मुनाफिक्‌ इस इल्मे गैब के 
मोअतरिफ नहीं। 


हिकायत नम्बर७७ केदी चचा 

जंगे बद्र में जब अल्लाह ने मुसलमानों को फ्तह और कुफ्फार को 
शिकस्त दी तो मुसलमानों के हाथ जो केदी आए उनमें हुज॒र॒ सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सललम के चचा हजरते अब्बास भी थे कैदियों से जब 
तावान तलब किया गया तो हजूरत अब्बास कहने लगे ऐ मोहम्मद! मैं तो एक 
ग्रीब आदमी हूँ मेरे पास कया है मक्का में जब आपने मुझे छोड़ा था तो में 
तमाम कबीले के अफ्राद से गूरीब था हुज॒र॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सललम ने फरमाया और अब जब के आपने अपने घर से फौज कुफ्फार के 
साथ जंगे बद्र में आना चाहा तो आप अपनी बीवी उम्मे फज्ल को पौशीदगी 
में चन्द सोने की ईंटें देकर आए थे चचा जान! ये राजु आप क्‍यों छुपा रहे 
हैं, हजरते अब्बास ये गैब की बात सुन कर हैरान रह गए और बकौले शायर 

जनाबे हजरत अब्बास: पह रओेशा हुआ वारी 

के पैगम्बर तो रखता है दिलों की भी ख़ूबरदारी 
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सच्ची हिकायात ... 48 हिस्सा अव्यह 
. खयाल आया मुसलमाँ नेक व॑ बद पहचान जाते हैं 


मोहम्मद आदमी के बिल की बातें जान जाते हैं 
हुज॒र की ये इत्तिला अली अलगैब का मौजजा देखकर हजरत अब्बास 
ईमान ले आए। 
नल व शक सफा 77 जिल्द 2) | 
सबक ;- हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से को 
बात मख्फी नहीं अल्लाह ने हर चीज का हुजूर को इल्म दे दिया है और 
इल्मे गैब भी हुजूर का एक मौजजा है जिस पर हर मुसलमान का ईमान है| 


हिकायत नम्बर 7) कबूतर के बच्चे 


एक आराबी अपनी आसतीन में कुछ छुपाए हुए हुज॒र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा 
मोहम्मद! ( मोहम्मद सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम ) अगर तू बता 
दे के मेरी आसतीन के अन्दर क्‍या है तो मान लूंगा के वाकई तू सच्चा नबी 
है। हुजर ने फ्रमाया वाकई ईमान ले आओगे? उसने कहा हाँ वाकई ईमान 
ले आरऊँगा, फरमाया तो सुनो! तुम एक जंगल से गुजूर रहे थे तो तुम न एक 
दरख्त देखा जिस पर कबूतर का एक घोंसला था उस घोंसले में कबूतर के 
दो बच्चे थे तुम ने उन दोनों बच्चों को पकड़ लिया उन बच्चों की माँ ने जब 
देखा तो वो माँ अपने बच्चों पर गिरी तो तुम ने उसे भी पकड़ लिया और वो 
दोनों बच्चे और उनकी माँ इस वक्त भी तुम्हारे पास हैं और इस आसतीन 
के अन्दर हैं। | 

आराबी ये सुनकर हैरान रह गया और झट पुकार उठा: अशहद-अक-ला 
इलाहा इल-लल्लाह व अश़हद अन्नका रसूल अल्लाह ( जामओ 
अलमौजजात सफा 2 ) 

सबक्‌:ः- हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से 
कोई चीज पनेहाँ ना थी और एक आराबी भी उस हकीकत जानता था के 
जो नबी हो वो गैब जान. लेता है फिर बराए नाम पढ़ा लिखा होकर हुजर 
के इल्म को तसलीम ना करे वो उजंड और गंवार से भी ज़्यादा उजद 
गंवार हुआ या नहीं? | | 


हिकायत नम्बर ७७ जन्नत की उँटनी 


हजरत मौला अली रजी अल्लाहो अन्ह एक बार घर तशरीफ लाए त़ो 
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(मत फातिया ही अल अहम कह बन थे भूत लात है आप 
े 
बाजार ले ) को रोटी खिलाऊँ, हजरत अली व 2855 


बाजार ले गएं 
उसे छः रुपये पर बेच दिया, फिर उन रुपयों का कुछ खरीदना चाहते 


सायल ने सदा को मठुक्रिज-उल्लाहा क्रज़न हजरत 
थे की ने वो रुपये उस सायल को दे दिए थोड़ी देर के बात 
आया जिंसके पास बड़ी फरबा एक ऊँटनी थी वो बोला ऐ अली! ये ऊँटनी 
बरीदोगे? फ्रमाया पैसे पास नहीं, आराबी ने फ्रमाया उधार देता हूँ ये कह 
क्र ऊँटनी की मिहार हजरत अली के हाथ में दे दी और खुद चला गया 
इतने में एक दूसरा आराबी नमूदार हुआ और कहा अली! उँटनी देते हो? 
ले लो आराबी ने कहा तीन सौ नकद देता हूँ ये कहा और तीन 
सौ नकद हजरत अली को दे दिए और ऊँटनी लेकर चला गया उसके बाद 
हज॒रत अली ने पहले आराबी को तलाश किया मगर वो ना मिला आप घर 
आए और देखा हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम हजरत फातिमा 
के पास तशरीफ्‌ फ्रमा हैं हुज्‌र ने मुसकुरा कर फ्रमाया, अली! ऊँटनी का 
किस्सा तुम खुद सुनाते हो या मैं सुनाऊँ? 
हजरत अली ने अर्ज किया हुजर आप ही सुनाएँ फ्रमाया पहला आराबी 
जिंब्राईल था और दूसरा आराबी इसराफील था और ऊँटनी जन्नत की वो 
ऊटनी थी जिस पर जन्नत में फातिमा सवार होगी खुदा को तुम्हारा ईसार 
जो तुम ने छः रुपये सायल मो दिए पसंद आया और उसके सिले में दुनिया 
में भी उसने तुम्हें उसका अज् ऊँटनी की खरीद व फ्रोख्त के बहाने दिया। 
(जामओ अलमोजजात सफा 4) क्‍ या 
सबकः;:- अल्लाह वाले खुद भूके रहकर भी मोहताजों को खाना 
खिलाते हैं ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेहं 
व सलल्‍लम दानाऐ गृयूब हैं आपसे कोई बात मख्फी नहीं। 


हिकायत नम्बर (9 जंगल की हिरनी 
एक जंगल मैं एक हिरनी रहती थी उसके दो बच्चे थे एक बार वो बाहर 
निकली तो किसी शिकारी ने राह में जाल बिछा रखा था बेखूबर हिरनी उस 
जाल में फंस गई जब उसने देखा के मैं तो फंस गई हूँ तो बड़ी परेशान हुई 
उसकी खुश किस्मती देखिए के उसी जंगल में हुजर सल-लल्लाहो तेआला 
अलेह व सल्‍लम तशरीफ लाते हुए उसे नजर आए जब उसने हुजूर रहमते 
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सच्ची हिकायात 50... हस्सा अच्चल 
आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम को देखा तो पुकारी या रसूल 
अल्लाह! मुझ पर रहम फ्रमाईए हुजर ने उसकी पुकार सुनी और उसके पाप्त 
तशरीफ लाकर फ्रमाया क्‍या हाजत है? वो बोली हुजूर! मैं उस आराबी 
के जाल में फंस गई हूँ मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो उस करीब के पहाड़ों 
में हैं थोड़ी देर के लिए आप मेरी जमानत देकर इस जाल से मुझे आजाद 
करा दीजिए ताके मैं आखिरी बार एक मर्तबा 2988 8 को दूध पिला आऊँँ, 
हुज॒र मैं दूध पिलाकर फिर यहीं वापस ईरगी, हुजर ने फ्रमाया अच्छा 
जा मैं तुम्हारी जूमानत देता हूँ और तुम्हारी जगह यहीं ठहरता हूँ, तो बच्चों 
को दूध पिलाकर जल्दी वापस आ जाओ चुनाँचे हिरनी को आपने रिहा 
कर दिया और वहाँ खुद कृयाम फ्रमा हो गए आराबी जो मुसलमान ना था 
कहने लगा, अगर मेरा शिकार वापस ना आया तो अच्छा ना होगा हजर ने 
फ्रमाया तुप देखो तो सही के हिरनी वापस आती है या नहीं। चुनाँचे हिरनी 
बच्चों के पास पहुँची और बच्चों को दूध पिला कर फौरन वापस लौटी और 
आते ही हुजूर के कदमों पर सर डाल दिया ये अजाज देखकर वो आराबी 
भी कृदमों पर गिर गया 
झुक गए सर हिरनी व काफिर के दोनों साथ साथ 
मुसतफ्ा ने उनके सर पर रख दिया रहमत का हाथ 
फिर बच्चमारत उसको और उसको मिली सरकार से 
जाल से आजाद तू, और तू अज़ाबे नार से? 
(शिफा शरीफ सफा 7 जिल्द 2) 
सबक :- हमारे हुज॒ः॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम जानवरों 
तक के लिए रहमत हैं और जानवर भी हुजूर के हुक्म की तामील करते है 
फिर जो इंसान होकर हुजूर का हुक्म ना माने वो जाचवरों से भी गया गुजरा 


है या नहीं? 
हिकायत नम्बर ॥) एक काफिरा का मकान 


हुज॒र सरवरे आलम सर्ल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम फतह 
मक्का के बाद एक दिन मक्का मोअज़्जमा की एक काफिरा औरत के मकान 
की दीवार से तकिया लगाकर किसी अपने गुलाम से गुफ्तगू फ्रमा रहे थे 
उस माकन वाली काफिरा को जब पता चला के मोहम्मद सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सललम मेरे मकान की दीवार से तकिया लगाए खड़े हैं तो 
बग्जु व अदावत से उसने अपने मकाल की सब खिड़कियाँ बन्द कर डार्ली 
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| | 
इक की आवाज ना सुन पाए उरी चक्‍्त जिन्नाईले की न कद 
कियाः स्‍ीमिज 
और 8 अल्लाह! खुदा फरमाता है के अगरचे ये औरत काफिरा है 
आपकी शान बड़ी अरफृअ व बुलंद है चूंके उस काफिरा के मकान की 
के साथ आपकी पुश्ते अनवर लग गई है इस लिए मैं नहीं चाहता के ये 
20 बाली अब जहन्नम में जले। उस औरत ने अपने मकान की खिड़कियों 
बन्द किया है मगर मैंने उसके दिल की खिड़की खोल दी है और ये सिर्फ 
दीवार से आपके तकिया लगा कर खड़े होने की बर्कत से है, इतने 
प्रो औरत बेचैन होरक घर से निकली और हुज्र के कदमों पर “गिर गई 
और सच्चे दिल से पुकार उठी। अश़हद-अनब-ला इलाहा इल-लल्लाह व 
अब्नका रसूल अल्लाह ( नुजृहत-उल-मजालिस सफा 78 जिल्द 2) 
सबक्‌:- जिस औरत के मकान की दीवार से हुजर की पुश्ते अनवर 
लग गई वो औरत आग से बच गई तो जिस खुश किस्मत और मुक्‌हस खातून 
हज॒रते आमना रजी अल्लाहो अन्हा के शिकम अनवर में हुजर ने कयाम 
फरमया हो वो मुकुद्स खातून क्यों जन्नत की मालिक ना होगी फिर किस 
क॒द्र बदबख़्त हैं वो लोग जो हुजर के वालदैन मोअजृमीन के मुतअल्लिक्‌ 
कुछे का कुछ बकते हैं। 5 । 
. “जी अल्लाहो तआला अन व अलदीयह सल-लल्लाहो अलेह 
ब आलिही व सल्‍लम ” 


हिकायत नम्बर 0) शीरख्वार बच्चे का. 
एलाने हक 


हुज॒र सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेहं.ब सल्‍लम एक मर्तबा 

सहाबाइक्राम अलेहिम अर्रिज॒वान में तशरीफ फरमा थे के एक मुशरिका 

औरत जिसकी गोद में दो माह का शीरख्वार बच्चा था उस तरफ्‌ से गुजरी 

उस बच्चे ने हुजर॒ की तरफ नजर की तो यकदम बजुबाने फ्सीह पुकार उठा: 
अस्थलाय अलेका या रसूल व या अकरमा खल्काीअल्लाह 

माँ ने जब देखा के मेरा दो माह बच्चा कलाम करने लगा है तो हैरान 

है गई और बोली बेटा! ये कलाम करना तुझे किस ने सिखा दिया? और 

अल्लाह के रसूल हैं, ये तुझे किस ने बता दिया? बच्चा अब अपनी माँ 

से मुखातिब होकर कहने लगा ऐ माँ! ये कलाम करना मुझे उसी अल्लाह ने 
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' सच्ची हिकायात | हिस्सा अव्वल 
सिखाया है जिसने सब इंसानों को ये ताकृत दी है और ये देख मेरे सर पर 
जिब्राईले अमीन खड़े हैं जो मुझे बता रहे हैं के ये अल्लाह के रसूल हैं माँ 
ने ये अजाजु देखा तो झट कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गईं, मौलाना रूमी 
अलेह अर्रहमत मसनवी शरीफ में फ्रमाते हैं के फिर हुज॒र ने उस बच्चे को 
मुखातिब फ्रमाया और दरयाफ्त फ्रमाया के तुम्हारा नाम क्‍या है? तो वो 
बोला 
अब्द ईफ्ज़ा पेश एँ यकमशत चीज, 
लेक नागमम पेशे हकू अबुुल अजीज 
यानी या रसूल अल्लाह! इस मुश्ते खाक माँ के नजदीक तो मेरा नाम 
अब्दे ईज़्जा है लेकिन अल्लाह के नजदीक मेरा नाम अब्दुल अजीज है। 
( नुजहत-उल-मजालिस सफा 78 जिल्द 2) 
सबक्‌:- एक दो माह का बच्चा तो हुज॒र को जान और मान ले और 
अपनी माँ को भी जन्नत में ले जाए मगर अफ्सोस उन उम्र रसीदा बदबख्तों 
पर जिन्होंने हुजर को ना जाना ना माना और अपनो जहालत व गुस्ताखियों 
से खुद भी डूबे और दूसरों को भी ले डूबे। 


हिकायत नम्बर (2) रात का चोर 


एक मर्तबा हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने हजरत 
अबु हरेरा रजी अल्लाहो अन्ह को सदकाए फित्र की हिफाजृत के लिए 
मुकरर फ्रमाया, हजरत अबु हरेरा रजी अल्लाहो अन्ह रात भर उस माल 
की हिफाजुत फरमाते रहे , एक रात एक चोर आया और माल चुराने लगा, 
हजूरते अबु हुरेरा ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया और फ्रमाया 
मैं तुझे हुजअ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की खिदमत में पेश 
करूंगा उस चोर ने मिन्नत समाजत करना शुरू की और कहा खुदारा मुझे 
छोड़ दो मैं साहिबे अयाल हूँ और मोहताज हूँ, अबु हुरेरह को रहम आ गया 
और उसे छोड़ दिया। सुबह अबु हुरेरह जब बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए 
तो हुजर ने मुसकुरा कर फ्रमाया अबु हुरेरह! वो रात वाले तुमहारे कैदी 
(चोर ) ने क्या किया? अबु हरेरह ने अर्ज किया, हुज॒र! उसने अपनी अयाल 
दारी और मोहताजी बयान की तो मुझे रहम आ गया और मैंने छोड़ दिया 
हुजर ने फरमाय( उसने तुम से झूट बोला, खुबरदार रहना आज रात वो फिर 
आएगा। अबु हरेरह कहते हैं के मैं दूसरी रात भी उसके इन्तिजार में रहा 
क्या देखता हूँ के वो वाकई फिर आ पहुँचा और माल चुराने लगा मैंने फिर 
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| >> 
| हिस्सा 
(नमी दि लिया उसने फिर मिन्नत खुशामद की और मुझे फिर संस 
सै और मैंने फिर छोड़ दिया सुबह जब हुज॒र की बारगाह में हाजिर 
गया आकर अबु हुरेरह! वो रात वाले २5 कमा 
ने फिर फ्रमाग, 7 है है! वो रात वाले कैदी (चोर) ने क्या 
के फिर अर्ज किया के हुजूर! वो अपनी हाजत बयान करने लगा 
सा रहम आ गया और मैंने फिर छोड़ दिया, हुज॒र ने फरमाया उसने तुप 
वेट कहा खबरदार! आज वो फिर आएगा अबु हरेरह कहते हैं के तीसरी 
ते फिर आया : 0२ मैंने उसे पकड़ कर कहा कमबझ्त आज ना छोडंगा 
हर हुजुर के पास हा ले जाऊँगा। वो बोला, अबु हरेरह! मैं तुझे चन्द 
२8६ सिखा जाता हू जिनको पढ़ने से तू नफा में रहेगा, सुनो । जब 
लगो तो आयत-अलकरुर्सा' पढ़ कर सोया करों; इससे अल्लाह तआला 
तुह्री हिफाजत फ्रमाएगा और शैतान तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकेगा, 
अबु हरेरह कहते हैं वो मुझे ये कलमात सिखा कर फिर मुझ से रिहाई पा 
गया और मैंने जब सुबह हुजूरं की बारगाह में ये सारा किस्सा बयान किया 
वो हज॒र ने फ्रमाया उसने ये बात सच्ची कही है हालाँके खुद वो बड़ा झूटा 
है क्या तू जानता है ऐ, अबु हुरेरह! के वो तीन रात आने वाला कौन था? 
मैंने अर्ज किया नहीं या रसूल अल्लाह! में नहीं जानता, फ्रमाया वो शैतान 
था। ( मिश्कात शरीफ सफा 47 ) 
सबक्‌ः- हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सललम गुज्रे 
हुए और होने वाले सब वाकेयात को जानते हैं अबु हुरेरह के पास रात को 
चोर आया तो हुजर ने खुद ही फ्रमाया के अबु हुरेरह रात के कैदी ने क्या 
किया और फिर ये भी फरमाया के आज फिर आएगा चुनाँचे वही कुछ हुआ 
जो हुजुर ने फ्रमाया। मालूम हुआ के हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सललम आलिम माकाना वमा यक्‌न हैं। 


हिकायत नम्बर ७) भेड़िये की गवाही 


:.. मदीना मुनव्वरा के किसी मुक्काम पर एक चरवाहा अपनी बंकरियों 
चरा रहा था के अचानक एक भेड़िया आया। और बकरियों के रेवड़ में घुस 
कर एक बकरी का शिकार ले भागा चरवाहे ने देखा तो उस भेड़िये का 
/भावृकूब किया और उससे बकरी छुड़ा ली भेड़िये ने जब देखा के मेरा 
शिकार मुझ से छील लिया गया है तो एक टीले पर चढ़ कर बजूबान फ्सीह 
क्षे लेगा, मियाँ चरवाहे! अल्लाह ने मुझे रिज़्कु दिया था मगर अफ्सोंस! 

ऐुम ने मुझ से छीन लिया, चरवाहे ने जब एक भेड़िये को कलाम करते 
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च्ची हिकायांत 54 हिस्सा 
देखा तो हैरान होकर बोला तआज्जुब है के एक भेड़िया भी कमान 
है, भेड़िये ने फिर कलाम किया और कहा और उससे से भी ज़्यादा 
वली बात तो ये है के मदीना शरीफ में एक ऐसा वजूद मौजूद है जो तुम्हें जो 
कुछ हो चुका है और जो कुछ आईदा होने वाला है उन सब अगली पिछली 
बातों की खबर देता है मगर तुम उस पर ईमान नहीं लाते चरवाहा जो 
था भेडिये की उस गवाही को सुन कर बड़ा मुतास्छिरि हुआ और बारगाहे 
रिसालत में हाजिर होकर मुसलमान हो गया। ( मिश्कात शरीफ सफा 533) 
सबक :- एक जानवर भी जानता और मानता है के हुज॒र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम हर गुजरी हुई और होने वाली बात को जानते हैं मगर 
एक बराए नाम इंसान भी हैं जो ( मआजू अल्लाह ) हजूर के लिए दीवार के 
पीछे का इल्म भी तसलीम नहीं करते। 


हिकायत नम्बर ७) खुश अकोदा यअफूर 

फतह खैबर के बाद हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
वापस आ रहे थे के रास्ते में आपकी खिदमत में एक गधा हाजिर हुआ और 
अर्ज करने लगा। 

हुज॒र! मेरी अर्ज भी सुनते जाईये। हुज॒र रहमते आलम सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम उस मिसकीन जानवर की अर्ज सुनने को ठहर 
गए और फ्रमाया बताओ क्‍या कहना चाहते हो, वो बोला, हुजूर मेरा नाम 
यजीद बिन शहाब है और मेरे दादा की नस्ल से खुदा ने साठ खुर पैदा किए 
हैं उन सब पर अल्लाह के नबी सवार होते रहे और हुजूर! मेरे दिल की ये 
तमन्ना है के मुझ मिसकीन पर हुजर सवारी फ्रमाएँ और या रसूल अल्लाहः 
मैं उस बात का मुसतहिक्‌ हूँ. और वो इस तरह के मेरे दादा की औलाद में 
से सिवा मेरे कोई बाकी नहीं रहा और अल्लाह के रसूलों में से सिवा आपके 
कोई बाकी नहीं रहा। हर 

हुज॒र ने उसकी ये ख़्वाहिश सुन कर फ्रमाया अच्छा हम तुम्हें अपनी 
सवारी के लिए मंजर फ्रमाते हैं और तुम्हारा नाम बदल कर हम यअफू 
रखते हैं ( हुज्जत-उललाह अली अलआलमीन सफा 460 ) 

सबक्‌:- हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम की खेल 
नबुव्वत का इक्रार एक गधा भी कर रहा है फिर जो खृत्म नबुव्वत का इंकार 
करे वो क्‍यों ना गश्े से भी बदत्तर हो। 
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सच्बी हिंकीया। या ... हिस्सा अव्वल 
हिकायत नस्पर &) हुज्रा सथ्अन्स०) और 
मलक-उल-मौत 
सरवरे आलम सल-लल्लाहो त्तआला 
शरीफ का जब वक्‍त आया तो मलक-उल-मौत किला के विसाल 
हाजिर हुआ जिब्नाईले अमीन ने अर्ज किया: ह मईयत में 
0 50 0308 ! ये मलक-उल-मौत आया है और 
करता है, हुजर! उसने आज तक कभी ना | 

की आपके बाद किसी से इजाजत लेगा हुजर अगर 0498 हट हे 
काम करे हुजर ने फ्रमाया! मलक-उल-मौत को आगे आने दो चुनाँचे 
प्रलक-उल-मौत आगे-बढ़ा और अर्ज करने लगा ” या रसूल अल्लाह! अल्लाह 
तआला ने मुझे आपकी तरफ भेजा है और मुझे ये हुक्म दिया है के मैं आपका 
हर हम मानूं और जो आप फ्रमाएँ वही करूँ, लिहाजा आप अगर फ्रमाएँ 
तो मैं रूह मुबारक कब्ज करूं वरना वापस चला जाऊँ जिब्राइंल ने अर्ज 
किया, हुजूर! खुदा बंद करीम आपके लकाऐ विसाल को चाहता है हुज॒र 
ने फ्रमया तो ऐे मलक-उल-मौत तुम्हें जान लेने की इजाज है, जिब्राईल 
बोले हुजूर! अब जब के आप तशरीफ्‌ लिए जा रहे हैं तो फिर जुमीन पर 
मेरा ये आखिरी फेरा है इसलिए के मेरा मक्सूद तो आप ही थे, इसके बाद 

मलक-उल-मौत कब्ज रूहे अनवर के शरफ्‌ से मुशर्रफ हुआ। 
443 8 सफा 5/, जिल्द: 4, मिश्कात शरीफ सफा 54) 
पा 2:- हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम की 
इतनी बड़ी शान है के वो मलक-उल-मौत जिसने कभी किसी बड़े से बड़े 
बादशाह से भी इजाजत नहीं ली हमारे हुजर की खिदमत में हाजिर होकर 
3 इजाजत तलब करता है और यूं कहता है के अगर आप फरमाएँ तो 
वरना वापस चला जाऊँ और खुदा उसे ये हुक्म देकर भेज॑ता है के 
कर “हमूब की इताअत करना, जो वो फ्रमाएँ वही करना बावजूद उसके 
उनसे जी... को अपनी मिस्ल कहते हैं किस कृद्र गुमराह हैं क्या कभी 

मलक-उल-मौत ने इजाजत ली है। 


हिकायत नम्बर ७ शाही इसतकूबाल 
जिब्नाइल, भैल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के विसाल शरीफ्‌ के वक्त 
अमीन हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह! आज 
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आप से इजाजत 


सच्ची हिकायात 5५6 न हे हिस्सा अव्वल 
' आसमानों पर हुज॒र के इसतक्बाल की | हो रही हैं, खुदा तआला ने 
जहन्नम के दारोगा मालिक को हुक्म दिया है के मालिक! मेरे हबीब की रूह 
मुतहेरा आसमानों पर तशरीफ्‌ ला रही है, इस ओजाज में दोजुख की आग 
बुझा दे और हूराने जन्नत से फ्रमाया के तुम सब अपनी तजईन व आरास्तगी 
करों और सब फ्रिश्तों को हुक्म दिया है के तअजीमे रूह मुसत्तफा के लिए 
सब सफ बसफ खड़े हो जाओ और मुझे हुक्म फ्रमाया है के में जनाब की 
खिदमत में हाजिर होकर आपको बशारत दूं के तमाम अम्बिया और उनकी 
उम्पतों पर जन्नत हराम है जब तक के आप और आपको उम्मत जन्नत में 
दाखिल ना हो जाए और कल क्यामत को अल्लाह तआला आपकी उम्मत्‌ 
पर आपके तुफूल इस क॒द्र बख््शिश व मगृफ्रित की बारिश फरमाएगा के 
आप राजी हो जाएँगे। ( मदारिज-उन्नबुव्वत सफा 54 जिल्द 2) 

.. सबक्‌ः- हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम का 
ओजाज व इक्राम दोनों आलम में है और जिन्न व बशर हूरो मलायक सभी 
हुजर के खुद्दाम व लश्करी हैं और आप दोनों आलम के बादशाह हैं। 


हिकायत नम्बर 0 हुजर सम्अन्सः ) का गुसल मुबारक 
हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम के ग्स्ल मुबारक के वक्‍त 
सहाबाइक्राम अलेहिम-उर्रिजुवान सोचने लगे और आपस में कहने लगे के 
जिस तरह दूसरे लोगों के कपड़े उतार कर उनको गृस्ल दिया जाता है क्या 
इसी तरह हुज॒र के कपड़े मुबारक भी उतार कर हुजूर को गृस्ल दिया जाएगा 
या हुज॒र को कपड़ों समेत गस्‍ल दिया जाए? इस बात पर गुफ्तगू कर रहे थे 
के अचानक सब पर नींद तारी हो गई और सब के सर उनके सीनों पर ढलक 
आए फिर सब को एक आवाज आईं, कोई कहने वाला कह रहा था के तुम 
जानते नहीं ये कौन हैं? खबरदार! ये “रसूल अल्लाह ” हैं इनके कपड़े ना 
उतारना इन्हें “कपड़ों समेत ही गुस्ल दो” फिर सब की आँखें खुल गईं और 
हुजूरः को कपड़ों समेत ही गुस्‍ल दिया गया। ( मबाहिब लद॒निया सफा 37 
जिल्द 2 मिश्कात सफा 59) 
सबक्‌:- हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की 
शान सब से मुमताज और बरगजीदा है और कोई शख्स ऐसा नहीं जो उनकी 
मिस्‍ल हो आपकी ये जिन्दगी आपका विसाल शरीफ, आपका गृसल शरीफ 
और आपका कब्र अनवार में रोनक्‌ अफ्रोजू होना हर बात आपकी मुमताज 
है और कोई शख्स किसी बात में आपकी मिस्‍्ल नहीं। 
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हिकावा 3/ 
की हिंकायत नम्बर 80 कृब्र अनवर से बाज 


आवाज 
(जस्त अली रजी अल्लाहो अन्ह फरमाते हैं जब हम हुज॒र सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्लम के दफ़ने मुबारक से फारिग हुए तो तीन रोज के बाद 
कब्रे अनवर पर हाजिर हुआ और कब्र अनवर के सामने गिर 
हर क्न्ब अनवर की खाक अपने सर डालने लगा और फिर कहने लगा। या 
अल्लाह! जो कुछ आपने फ्रमाया हम ने सुना और आपकी जुबानी हम 
अनफुसाहुम 


आन की ये आयत भी सुनी कलो अन्नाहुम 
आपके पास 


ह 


जाऊका “यानी जो लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बेठें वो 
हाजिर हों” पस ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपनी जान पर जल्म कर बैठा हूँ 
और अब गुनाहों की माफी के लिए आपके पास आ पहुँचा हूँ। 

आराबी ने ये कहा तो कृत्र अनवर से आवाज आईं, “जाओ अल्लाह ने 
तुर्ें बख़शा दिया।” ( हु,ज्जत-उल्लाह अली अलआलमीन सफा 77) 

सबक्‌:- हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम का 
दरबार रहमत, विसाल शरीफ के बाद भी बदस्तूर लगा हुआ है और हुजर 
अपने विसाल शरीफ के बाद भी गुनहगारों के लिए जरियाऐ निज़ात और 
पुनब्बओ फयूज व बर्कात हैं और आज भी हम हुज॒र सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम के बदस्तू मोहताज हैं। हे 


हिकायत नम्बर 09 कृत्र अनवर से अज़ान की आवाज 


जिन दिनों लश्करे यजीद ने मदीना मुनव्वरह पर चढ़ाई की उन दिनों तीन 
दिन मस्जिद नबत्वी में अजान ना हो सकी हजरत सईद बिन अलमसीब र्जी 
अल्लाह अन्ह ने ये तीन दिन मस्जिद नबत्वी में रह कर गुजारे, आप फरमाते 
हैं के नमाज के बकृत हो जाने का मुझे कुछ पता नहीं चलता था मगर इस 
7रह जब नमाज का वक्‍त आता कृब्र अनवर से एक हल्की सी अजान की 
आवाज आने लगती। ( मिश्कात शरीफ सफा 59) 
सबक्‌:- हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम कब्र 
नव में भी जिन्दा हे और जो शख्स ( मआजृ अल्लाह ) हुज॒र को मर कर 
मिट्टी में मिल जाने बाला लिखता है वो बड़ा बे अदब और गुस्ताखे रसूल है। 


हिकायत नम्बर ७) आसमान का गिरया 


मुनव्वरह में एक बार कहेत पड़ गया, बारिश होती ही ना थी लोग 
>'जुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहो अन्हा की खिदमत 
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संच्ची हिकायात 58 हिस्सा अव्वल 
में फरयाद लेकर हाजिर हुए हजरत उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाहो अच्हा ने 
फ्रमाया, हुज्‌र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम की क॒न्न अनवर पर 
से छत में एक सूराख कर दो ताके आसमान और कून्र में कोई हिजाब ना रहे 
चुनाँचे लोगों ने ऐसा ही किया तो इस क्‌द्र बारिश हुईं के खेतियाँ हरी भरी 
हो गईं और जानवर मोटे हो गए मोहद्दिसीन लिखते हैं के आसमान ने जब 
कब्र अनवर को देखा तो रो पड़ा था। ( मिश्कात शरीफ सफा 527) 
सबक्‌ः- हमारे हुजुर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम का 
फ्यूज पाक विसाल शरीफ के बाद भी बदस्तूर जारी है और हुजर को 
कब अनवर की जियारत से हर आँख आँसूओं के फूल बरसाने लगती 
है और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह से कुछ पाने के लिए हजर का 
वसीला जरूरी है। हे 


हिकायत नम्बर ७) बिलाल का ख़्वाब 


हजरत उमर रजी अल्लाहो अन्ह के अहेदे खिलाफत में एक मर्तबा कहेत 
पड़ गया तो हजरत बिलाल बिन हारिस मुजनी रजी अल्लाहो अन्ह रोजाऐ 
अनवर पर हाजिर हुए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह! आपकी उप्मत 
हलाक हो रही है बारिश नहीं होती, हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम उन्हें ख़्वाब में मिले और फरमाया ऐ बिलाल! उमर के पास जाओ उसे 
मेरा सलाम कहो और कह दो के बारिश हो जाएगी और उमर से ये भी कहना 
के कुछ नर्मी इख़््तियार करे ( ये हुज॒र ने इस लिए फ्रमाया के हजरत उमर 
फारूक रजी अल्लाहो अन्ह दीन के मामले में बड़े सख्त थे ) हजरत बिलाल 
हजूरत उमर की खिदमत में हाजिर हुए और हुज॒र का सलाम व पैगाम पहुँचा 
दिया, हजरत उमर ये सलाम व पैगामे महबूब पा कर रोए और फिर बारिश 
भी खूब हुई। ( शवाहिद-उल-हक्‌-लिलनबहानी सफा 67) 

सबक्‌:- मालूम हुआ के विसाल शरीफ के बाद भी सहाबाइक्राम 
मुश्किल के वक्‍त हजर ही की खिदमत में हाजिर होते थे और हर 
मुश्किल यहीं से हल होती थी और ये भी मालूम हुआ के हजूरत उमर 
फारूक रजी अल्लाहो अन्ह की बड़ी शान है और आप खुलीफा 
बरहक्‌ हैं और इस क॒द्र खुशक्रिस्मत हैं के विसाल शरीफ के बाद 
भी हुजर के सलाम व पैगाम से मुशर्रफ होते हैं फिर जिसे फारूके 
आजम से अदावत होगी वो हजर सल-लल्लहो तआला अलेह व 
सललम को क्‍यों ना बुरा लगेगा। 
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हिका4 8९॥ जैज हिस्सा ५ 

(व हिकायत नम्बर उम्मे फातिमा मी 
की एक औरत उम्मे फातिमा क्‍ में 

असकन्द्रिया श तिमा मदीना मुनव्वरह में हाजिर 

हुई तो उसका एक 8824: जख्मी और मुतावर्रिभ हो गया हत्ता के है 

(है गई लोग मक्का मोअज्जमा जाने लगे मगर वो वहीं रह गईं, एक दिन वो 

किसी तरह रोजाऐ अनवर पर हाजिर हुईं और रोजाऐं अनवर का तवाफ करने 


करती जाती और ये कहती जाती, या हबीबी या रसूल अल्लाह 


लगी तवाफ ! हि 
चले गए और मैं रह गई, हुज्र! या तो मुझे भी वापस भेजिये या 
8 पास बुला लीजिए ये कह रही थी के तीन अरबी नोजवान बम 
हुए और कहने लगे के कौन मसक्‍्का मोअज़्जमा जाना चाहता है उप्मे 
फातिमा ने जल्दी से कहा मैं जाना चाहती हूँ उनमें से एक बोला तो उठो, 
उम्मे फातिमा बोली मैं उठ नहीं सकती उसने कहा अपना पैर फैलाओ तो 
उम्मे फातिमा ने मतावर्रिम पैर फैला दिया उसका जो अब मुतावर्रिम पैर देखा 
तो तीनों बोले हाँ यही वो है और फिर तीनों आगे बढ़े और उम्मे फातिमा 
को उठा कर सवारी पर बैठा दिया और मक्का मोअज़्ज्मा पहुँचा दिया और 
दरयाफ्त करने पर उनमें से एक नोजवान ने बताया के मुझे हुज॒र ने ख़्वाब में 
हुक्म फ्रमाया था के उस औरत को मक्का पहुँचा दो उम्मे फातिमा कहती 
है के मैं बड़े आराम से मक्का पहुँच गई। ( शवाहिद-उल-हक सफा १64) 
सबक्‌:- हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम आज 
भी हर फ्रयादी की फरयाद सुनते हैं और हर मुश्किल हल फरमा देते हैं 
बशर्त ये के फरयादी दिल और सच्ची अकीदत से या हबीबी या रसूल 
अल्लाह कहने का भी आदी हो। 


हिकायत नम्बर (8) एक हाशमी औरत 
मदीना मुनव्वरह में एक हाशमी औरत रहती थी उसे बअज लोग ईजा 
दिया करते थे एक दिन वो हजर के रोजे पर हाजिर हुई और अर्जु करने लगी, 
वा रसूल अल्लाह! ये लोग मुझे ईजा देते हैं, रोजाऐं अनवर से आवाज आई। 
क्या मेरा असवाऐ हस्ना तुम्हारे सामने नहीं, दुश्मनों ने मुझे ईज़ाएँ दीं 
और मैंने सब्र किया मेरी तरह तुम भी सब्र करो, वो औरत फ्रमाती है के 
मुझे बड़ी तसकीन हुई और चन्द दिन के बाद मुझे ईजा देने वाले भी मर गए। 
सबक्‌:- हमारे हजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम सबकी 
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. हिस्सा अव्वल 
हिकॉयात 60 
सच्ची हिकायात के लिए आप ही का दर, जाऐ पनाह है और या 


सुनते है। और हर मजुलूम 
रसूल हि कहने से हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की 
जानिब से रहमत व तसकीन, हासिल होती है। 


हिंकायत नम्बर ७७ रसूल अल्लाह( स०्अध्सः ) का 
..._ प्ैगाम एक मजूसी के नाम 


शीराज के एक बुजर्ग हजरत फाश फ्रमाते हैं मेरे हाँ एक बच्चा पैदा 
हुआ और भेरे पास खर्च करने के लिए कुछ भी ना था और वो मोसम इन्तिहाई 
सर्दी का था मैं उसी फिक्र में सो गया तो ख़्वाब में हुजुर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम की जियारत नसीब हुई आपने फ्रमाया क्‍या बात 
है? मैंने अर्ज किया हुज॒र खर्च के लिए मेरे पास कुछ नहीं बस इसी फिक्र 
में था, हुज॒र ने फ्रमाया, दिन चढ़े तो फलाँ मजूसी के घर जाना और उससे 
कहना के रसूल अल्लाह ने तुझे कहा है के बीस दीनार तुझे दे सा दे, हजरते 
फाश सुबह उठे तो हैरान हुए के एक मजूसी के घर कैसे जाऊँ और रसूल 
अल्लाह का हुक्म वहाँ कैसे सुनाऊँ और फिर ये बात भी दुर॒स्त है के ख़्वाब 
में हुजर नजर आएँ तो वो हुजर ही होते हैं इसी शश व पंज में वो दिन गुजर 
गया और दूसरी रात फिर हुज॒र की जियारत हुई और हुजुर ने फ्रमया तुम 
इस खयाल को छोड़ो और उस मजूसी के पास जाकर मेरा पैगाम दो चुनाँचे 
हजरत फाश सुबह उठे और उस मजूसी के घर चल पड़े, क्‍या देखते हैं के 
वो मजूसी अपने हाथ में कुछ लिए हुए दरवाजे पर खड़ा है जब उसके पास ' 
पहुँचे तो चूंके वो उनको जानता ना था और ये पहली मर्तता उसके पास आए 
थे इसलिए शर्मा गए और वो मजूसी खुद ही बोल पड़ा, बड़े मियाँ! क्‍या कुछ 
हाजत है? हजरत फाश बोले हाँ मुझे रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सललम ने तुम्हारे पास ये कह कर भेजा है के तुम मुझे बीस दीनार 
दे दो, उस मजूसी ने अपना हाथा खोला और कहा तो लीजिए ये बीस दीनार 
मैंने आप ही के लिए निकाल रखे थे और आपकी राह देख रहा था। हजरत 
फाश ने वो दीनार ले लिए और उस मजूसी से पूछा, भई में तो भला रसूल 
अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम को ख़्वाब में देख कर यहाँ 
आया हूँ मगर तुझे मेरे आने का कैसे इल्म हो गया तो वो बोला, मैंने रात को 
उस शक्ल व सूरत्त के एक नूरानी बुजर्ग को ख़्वाब में देखा है जिसने मुझ से 
फरमाया के एक शख्स साहिबे हाजत है वो कल तुम्हारे पास पहुँचेगा उसे 
बीस दीनार दे देना चुनाँचे मैं ये बीस दीनार लेकर तुम्हारे ही इन्तिजार में था। 
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9॥ हिस्सा. अव्वल 
सच हि, ने जब उसकी जूबानी रात को मिलने वाले नूरांनी बुजर्ग का 
हजरत सुना तो वो ह॒जूर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम का था चुनाँचे फाश 
बसे कहा, यही रसूल सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम हैं उस मजूसी ने ये 
ने उससे धुन कर थोड़ी देर तोकिफ्‌ किया और फिर कहा मुझे अपने घर ले 
वा चु्नाचे वो हजरत फाश के घर आया और कलमा पढ़ कर मुसलमान 
गया फिर उसकी बीवी, बहन और उसकी औलाद भी मुसलमान हो गईं। 
शवाहिद-उल- है ” सफा ॥69) 
( सबक्‌ः- हमारे हुजूर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम की नजुरे रहमत 
कु चर भी पड़े जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है और ये भी मालूम हुआ 
हर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम अपने मोहताज गलामों की फरयाद 
सुतते हैं और विसाल शरीफ के बाद भी मोहताजों की मदद फरमाते हैं। 


हिकायत नम्बर ७) ख्वाब का दूध 


हजरत शेख अबु अब्दुल्लाह फरमाते हैं एक मर्तबा हम मदीना मुनव्वरह 
हाजिरत हुए तो मस्जिद नबत्बी में महेराब के पास एक बुजुर्ग आदमी को 
सोए हुए देखा थोड़ी देर में वो जागे और जागते ही रोजाएं अनवर के पास 
जाकर हुजर अनवर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम पर सलाम अर्जू किया 
और फिर मुसक्ुराते हुए लौटे एक खादिम ने उन से इस मुसकुराहट की वजह 
पूछी तो बोले मैं सख्त भूका था इसी आलम में मैंने रोजाऐे अनवर पर हाजिर 
होकर भूक की शिकायत की तो ख़्वाब में मैंने हुजर को देखा आपने मुझे 
एक पियाला दूध का अता फ्रमाया और मैंने खूब पेट भर कर दूध पिया और 
फिर उस बुजुर्ग ने अपनी हथेली पर मुंह से थूक कर दिखाया तो हम ने देखा 
के हथेली पर वाकई दूध ही था। ( हुज्जत-उल्लाह,अलआलमीन, सफा 80) 

सबक:- हुजर( स०्अब्स० ) को ख़्वाब में देखने बाला हुजर ही को 
देखता है और हुजर की ख़्वाब में भी जो अता हो वो वाकुईं अता होती है 
और ये भी मालूम हुआ के हुजर भी वैसे ही जिन्दा हैं जैसे पहले थे। 


हिकायत नम्बर ७ ख़्वाब की रोटी... 

|. हजरत अबुअलखेर फ्रमाते हैं एक मर्तबा मैं मदीना मुनव्वरह में हाजिर 
ह्आा ३ मुझे पाँच दिन का फाक॒ह आ गया, मैं रोजाऐे अनवर पर हाजिर 
हुआ और हुजर पर सलाम अर्ज करके फिर हजरत अबु बक्र और हजरत 
उपर रजी अल्लाहो अन्हमा पर सलाम अर्ज़ किया और फिर अर्ज किय 
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सच्ची हिकायात 652... ५ हिस्सा अव्वल 
या रसूल अल्लाह! मैं तो आप का मेहमान हूँ और पाँच रोज से भूका हूँ, 
अबुअलखैर कहते हैं के मैं फिर मिंबर के पास सो गया तो ख़्वाब में देखा 
के हुज॒र॒ सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍्लम तशरीफ लाए हैं आपके दायें तरफ्‌ 
हजरत सिद्दीकु और बायें तरफ्‌ हजरत उमर और आगे हजूरत अली (रजी 
अल्लाहो अन्हुम ) थे। हजरत अली ने मुझे आगे बढ़ कर खबरदार किया 
और फरमाया उठो वो देखो! रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम 
तशरीफ ला रहे हैं और तुम्हारे लिए खाना लाए हैं, मैं उठा और देखा के 
हुज॒र के हाथ में रोटी है वो रोटी हुजर ने मुझे अता फरमाई मैंने हुज्र की 
पैशानी अनवर को बोसा देकर वो रोटो ले ली और खाने लगा आधी खाली 
तो मेरी आँख खुल गई क्‍या देखता हूँ के बाकी आधी रोटी मेरे हाथ में है। 
( हुज्जत-उललाह अली अलआलमीन, सफा 80 ) 

सबक्‌:- हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम विसाल 
शरीफ के बाद भी कासिम रिज़्क्‌ु उल्लाह हैं और मोहताजों के लिए दाता 
हैं और ये भी मालूम हुआ के बुजर्गाने दीन अपनी तकालीफ व मुश्किलात 
बारगाहे नबव्वी में पेश किया करते थे और हुजूर विसाल के बाद भी अपने 
गूलामों की फ्रयाद रसी फरमाते हैं। 


हिकायत नम्बर ७0 शाहे रोम का कैदी 

उन्दलिस के एक मर्द सालेह के लड़के को शाहे रोम ने कैद कर लिया 
था वो मर्द सालेह फ्रयाद लेकर मदीना मुनव्वरह को चल पड़ा रास्ते में 
एक दोस्त मिला, और उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया के मेरे 
लड़के को शाहे रोम ने कैद कर लिया है और त्तीन सौ रूपये उस पर जुर्माना 
कर दिया है। मेरे पास इतना रूपया नहीं जो देकर मैं उसे छुड़ा सकूँ इसलिए 
मैं हुजः सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम के पास फ्रयाद लेकर जा रहा हूँ 
उस दोस्त ने कहा मगर मदीना मुनव्वरह ही पहुँचने की क्‍या जुरूरत है हुज्र 
से तो हर मकान पर शफाअत कराई जा सकती है उसने कहा ठीक है मगर 
मैं तो वहीं हाजिर होरऊँगा। चुनाँचे वो मदीना मुनव्वरह हाजिर हुआ और 
रोजाए अनवर की हाजूरी के बांद अपनी हाजत अर्ज की फिर ख्वाब में हुजर 
सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम की जियारत हुईं तो हुज॒र ने उससे फ्रमाया 
“जाओ अपने शहर पहुँचो ” चुनाँचे वो वापस आ गया और घर आकर देखा 
के लड़का घर आ गया है, लड़के से रिहाई का किस्सा पूछा तो उसने बताया 
के फलानी रात मुझे और मेरे सब साथी कैदियों को बादशाह ने खद ही 
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हिकारवर्ति 03 
संब्बी | था है इस मर्द सालेह ने हिसाब लगाया तोचेड हिस्सा अव्वल 
रिहा की जियारत हुई थी और आपने फ्रमाया 58७) जिस 


रात है. (हुज्जत-उललाह अली अलआलमीन, सफा 780 पा अपने शहर 


पहुँची हमारे हुजर सल-लल्लाहो 
सबक ४7 ९7६४ & अलेह व सल्लम 
ह्व मदद फे करमाते हैं और क॒ब्र अनवर में तशरीफ कक 
जुदा की मद हैं १ फ्रमा होकर भी अपने 
पलामों ं क्की एआनत फरमाते हें और उनके गुलाम 


गुलाम किसी मकान 
/ ६ लब॒र्जह करें हुजूर की रहमत उनका काम कर देती है। से भी उनकी 


हे हुआ के पहले हे क्‍ 
और ये भी मालूम हुआ के पहले बुजुर्ग की बारगाह में फाएं 
करते थे और उसे किसी ने भी शिर्क नहीं कहा। . के का किया 


हिकायत नम्बर (8 कातिल की रिहाई 

बगृदाद के हाकिम इन्नाहीम बिन इसहाक्‌ ने एक रात ख्वाब में हुजरे 
अक्रम सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍्लम को देखा और हुज॒र ने उससे फरमाया 
“कातिल को रिहा कर दो ” ये हुक्म सुन कर हाकिम बगदाद कांपता हुआ 
उठा और मातहेत अम्ले से पूछा के क्या कोई ऐसा मुज़िम भी है जो कातिल 
हो? उन्होंने बताया के हाँ एक ऐसा शख्स भी है जिस पर इल्जाम- कत्ल हे 
हाकिम बगृदाद ने कहा उसे मेरे सामने लाओ, चुनाँचे उसे लाया गया, हाकियें 
बगृदाद ने पूछा के सच सच बताओ वाकेया क्‍या है? उसने कहा सच कहूँगा 
झूट हरगिजू ना बोलूंगा, बात ये हुईं के हम अन्द आदमी मिलकर अय्याशी 
व बदमाशी किया करते थे एक बूढ़ी औरत को हम ने मुक्र॑र कर रखा था 
जो हर रात किसी बहाने से कोई ना कोई औरत. ले आती थी एक रात वो 
एक ऐसी औरत को लाई जिसने मेरी दुनिया में इंकिलाब बर्पा कर दिया बात 
० 2 वो नोवारिद औरत जब हमारे सामने आई तो चीख मार कर और 
0९ डा गई मैंने उसे उठा कर एक दूसरे कमरे में लाकर उसे होश 
बोशि श की और जब वो होश में आ गई तो उससे चीखने और 
फिर के हक 5 हे गायों मेरे हक के 2 से 

| | 

रस जगह ले आई है देख:- जम जज ड़ पड 

| डैके शरीफ औरत हूँ और सय्यदा हूँ, मेरे नाना रसूल अल्लाह 
है _ल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम और मेरी माँ फातिमा-त-उज्जोहरा 
था कद इस निस्बत का लिहाज रखना और मेरी तरफ्‌ बद निगाही से 
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सच्ची हिकायात 64 हिस्सा अव्वल 

हर मैंने जब उस पाक औरत से जो सय्यदा थी ये बात सुनी त्तो लरज गया 
और अपने दोस्तों के पास आकर उन्हें हकीकृत हाल से आगाह किया और 
कहा के अगर आक्बत की खैर चाहते हो तो इस मुकर्रमा व मोअज्जभा 
खातून को बे अदबी ना होने पाए। मेरे दोस्तों ने मेरे इस वाज से ये समझा 
के शायद मैं उनको हटा कर खुद तनहा ही इरतिकाबे गुनाह करना चाहता 
हूँ और उनसे धोका कर रहा हूँ इस खयाल से मुझ से लड़ने पर आमादा हो 
गए, मैंने कहा मैं तुम लोगों को किसी सूरत में इस अग्ने शीनअ की इजाजत 
जा दूंगा लड़ंगा, मर जाऊंगा मगर उस सय्यदा की तरफ बद निगाही मंजर ना 
करूंगा चुनाँचे वो मुझ पर झपट पड़े और मुझे उनके हमले से एक जख्म भी 
आ गया और इसी असना में एक शख्स जो उस सय्यदा के कमरे की तरफ 
जाना चाहता था मेरे रोकने पर मुझ पर जो हमला आवर हुआ तो मैंने उम्त 
पर छुरी से हमला कर दिया और उसे मार डाला फिर उस सय्यदा को अपनी 
हिफाजुत में लेकर बाहर निकाला तो शोर मच गया छूरी मेरे हाथ में थी पैं 
पकड़ा गया और आज ये बयान दे रहा है 

हाकिमे बगृदाद ने कहा, जाओ तुम्हें रसूल सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सललम के हुक्म से रिहा किया जाता है। ( हुज्जत-उल्लाह अली 
अलआलपमीन सफा 803 ) ु 

सबक्‌:- हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम अपनी 
उम्मत के हर नेक व बद आदमी और हर नेक व बद अमल को जानते और 
देखते हैं और ये भी मालूम हुआ के हुजर की निस्बत के लिहाज व अदब 
से आदमी का अंजाम अच्छा हो जाता है लिहाजा हर उस चीज का दिल में 
अदब व एहब्रामे रखना चाहिए जिसका हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्लम से ताल्लुक्‌ हो। ० 


हिकायत नम्बर ७७ जजीरे का केदी 

इब्ने मरजक बयान करते हैं के जजीराऐं शिक्र के एक मुसलमान क्को 
दुश्मनों ने कैद कर लिया और उसके हाथ पाँऊ लोहे की जंजीरों से बाँध कर 
कैदखाने में डाल दिया और उस मुसलमान ने हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम का नाम लेकर फरयाद की और जोर से कहने लगा “या 
रसूल अल्लाह” ये नअरा सुन कर काफिर बोले अपने रसूल से कहो तुम्हें 
इस कैद से छूड़ाने आए फिर जब रात हुई और आधी रात का वक्त हुआ तो 
'कैदखाने में कोई शख्स आया और उसने कैदी से कहा, उठो! “अजान कहो ” 
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। 65 सदर 
| हिस्सा अव्वल 
ली किला दे न जजीरे पहुँचा अज्नहदत्ना 
कैदी अल्लाह तो उसकी सब जंजीरें टूट गईं और वो आजाद हो 
फिर सामने एक लकी रिहा हो गया और वो उस बाग से होता 
गर्थी गया, सुबह उसको रिहाई का सारे जजीरे में चर्चा है 
हुआ बाहर दक सफा 62) परे में चर्चा होने लगा। 
( :- मुसलमान हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम 
उक्षतत सिसालत हमेशा लगाते रहे और इस नअरा का मजाक उड़ाना 
क्का काले र्सालत का काम है और ये भी मालूम हुआ के हुज॒र सल-लल्लाहो 
का अलेह व सलल्‍लम का नाम मुश्किल कुशा है के ये नाम लेते ही मुसीबत 
कली कड़ियाँ दूट जाती हैं। ्ि 
हिकायत नम्बर ७0 फंसा हुआ जहाज 
एक मर्दे सालेह को एक काफिर बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया वो 
फरमाते हैं उस बादशाह का एक बहुत बड़ा जहाज दरया में फंस गया था 
जो बड़ी कोशिश के बावजूद दरया से निकल ना सका आखिर एक दिन 
जिम्त क्र कैदी थे उनको बुलाया गया ताके वो सब मिलकर उस जहाजू 
को निकालें चुनाने उन कैदियों ने जिनकी त्तअदाद तीन हजार थी मिलकर 
कोशिश की मगर फिर भी वो जहाज निकल ना सका फिर उन कैदियों 
ने बादशाह से कहा के जिस कुद्र मुसलमान कैदी हैं उनको कहिये वो ये 
जहाज निकाल सकेंगे लेकिन शर्त ये है के वो जो नअरा लगाएं उन्हें रोका 
ना जाए, बादशाह ने ये बात तसलीम कर ली और सब मुसलमान कैदियों 
को रिहा कर के कहा के तुम अपनी मर्जी के मुताबिक्‌ जो नअरा लगाना 
चाहो लगाओ और उस जहाज को निकालो। वो मर्दे सालेह फ्रमाते हैं के 
हम सब मुसलमान कैदियों की तअदाद चार सौ थी हम ने मिल कर नअराऐ 
रिसालत लगाया और एक आवाज से “या रसूल अल्लाह ” कहा और जहाजू 
को एक धक्का लगाया तो वो जहाज अपनी जगह से हिल गया फिर हम ने 
नअरा लगाते हुए उसे रूकने नहीं दिया हत्ता के उसे बाहर निकाल दिया। 
( शवाहिद-उल-हक्‌-लिलनबहानी सफा ॥6) 
सबक;:- नअराऐ रिसालत मुटतमरानों का मेहबूब नअरा है और 
उसे हमेशा अपनाए रखाऔर उस नामे पाक से बड़े बड़े 
काम हल हो जाते हैं फिर जो शख्स उस नअरा की मुखाल्फत करे 
कृद्र बेखबर है | ॒ 
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सच्ची हिकायात 66 हिस्सा अव्वल 
. हिकायत नम्बर ७) एक सब्यदजादी और मजूसी 


मुल्के समरकन्द में एक बेवा सय्यदजादी रहती थी उसके चन्‍न्द 
भी थे, एक दिन वो अपने भूके बच्चों को लेकर एक रईस आदमी के पाप्त 
पहुँची और कहा मैं सय्यदजादी हूँ मेरे बच्चे भूके हैं उन्हें खाना खिलाओ, वो 
रईस आदमी जो दौलत के नशे में मख़्मूर और बराए नाम मुसलमान था कहने 
लगा तुम अगर वाकुई सय्यदजादी हो तो कोई दलील पेश करो, सय्यदजाले 
बोली मैं एक गुरीब बेवा हूँ जुबान पर एतबार करो के सय्यदजादी हूँ और 
दलील क्या पेश करूँ? वो बोला मैं जुबानी जमा खर्च का मोअतकिद नहीं 
अगर कोई दलील है तो पेश करो वरना जाओ , वो सय्यदजादी अपने बच्चों 
को लेकर वापस चली आई और एक मजूसी रईस के पास पहुँची और अपना 
किस्सा बयान किया वो मजूसी बोला, मोहत्रमा! अगरचे मैं मुसलमान नहीं 
हूँ मगर तुम्हारी सियादत की तअजीम व क॒द्र करता हूँ आओ और मेरे हाँ हे 
कयाम फ्रमाओ मैं तुम्हारी रोटी और कपड़े का जामिन हूँ, ये कहा और उम्े 
अपने हाँ ठहरा कर उसे और उसके बच्चों को खाना खिलाया और उनकी 
बड़ी खिदमत की, रात हुई तो वो बराए नाम मुसलमन रईस सोया तो उसने 
ख़्वाब में हुजर॒ सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को 
देखा जो एक बहुत बड़े नूरानी महल के पास तशरीफ्‌ फ्रमा थे, इस रईस ने 
पूछा या रसूल! ये नूरानी महल किस लिए है? हुजर ने फ्रमाया, मुसलमान 
के लिए, वो बोला तो हुजर मैं भी मुसलमान हूँ ये मुझे अता फ्रमा दीजिए, 
हुजर ने फरमाया अगर तू मुसलमान है तो अपने इस्लाम की कोई दलील पेश 
कर! वो रईस ये सुनकर बड़ा घबराया, हुज॒र ने फिर उसे फ्रमाया मेरी बेटी 
तुम्हारे पास आए तो उससे सियादत की दलील तलब करे और खुद बगैर 
दलील पेश किए इस महल में चला जाए ना मुमकिन है, ये सुन कर उसकी 
आँख खुल गई और बड़ा रोया फिर उस सय्यदजादी की तलाश में निकला 
तो उसे पता चला के वो फलाँ मजूसी के घर कयाम पजीर है चुनाँचे उप 
मजूसी के पास पहुँचा और कहा के हजार रूपये ले लो और वो सय्यदजाद॑ 
मेरे सपुर्द कर दो, मजूसी बोला क्‍या मैं वो नूरानी महल एक हजार 
पर बेच दूं? ना मुमकिन है, सुन लो! हुज॒र॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह 4 
सल्लम जो तुम्हें ख़्वाब में मिलकर उस महल से दूर कर गए हैं वो मुझे ४ 
ख़्वाब में मिलकर और कलमा पढ़ा कर उस महल में दाखिल फ्रमा गए अर 
मैं भी बीवी बच्चों समेत मसलमान हँ और मझे हजर बशारत दे गए हैं के | 
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हिकरयीात है 67 “हिस्सा अब अव्वल ल्‍ 

के अयाल समेत जन्नती है। ( नुजहत-उल-मजालिस सफा क्‍५4 जिल्‍्द 2) 

सबकः- दलील तलब करने वाला बराए नाम मुसलमान भी जन्नत से 
पहुखूमे रहे गया और निस्‍्बते रसूल का लिहाज करके बगैर दलील के भी 
वअजीम व अदब का वाला एक मजूसी भी दौलते ईमान से मुशर्रफ होकर 
क्षत्रत पा गया मालूम हुआ के अदब व तअजीम रसूल के बाब में बात बात 
पर दलील तलब करने वाले बराए नाम मुसलमान बदबख़्त और महरूम रह. 
जाने वाले हैं। 


हिकायत नम्बर ७0 अब्दुल्लाह बिन मुबारक 
और सय्यदजादा 


हजूरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमत-उल्लाह अलेह एक बड़े मजमओे 
के साथ मस्जिद से निकले तो एक सब्यदजूदे ने उनसे कहा। 

ऐ अब्दुल्लाह! ये कैसा मजमअ है? देख मैं फरजन्द रसूल हूँ और तेरा 
बाप तो ऐसा ना था, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने जबाब दिया, मैं 
वो काम करता हूँ जो तुम्हारे नाना जान ने किया था और तुम नहीं- करते 
और ये भी कहा के बेशक तुम सय्यद हो और तुम्हारे वालिद रसूल अल्लाह 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लपं हैं और मेरा वालिद ऐसा ना था 
मगर तुम्हारे वालिद से इल्म की मीरास बाकी रही, मैंने तुम्हारे वालिद की 
मीरास ली में अजीज और बुजूर्ग हो गया तुम ने मेरे वालिद की मीरास ली 
तुमइज्जूत नापासके।....... 

उसी रात ख्वाब में हजुरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम को देखा के चेहराऐं मुबारक आपका मुतगय्यर है, 
अर्जु किया या रसूल अल्लाह! ये रंजिश क्‍यों? फ्रमाया! तुम ने मेरे एक बेटे 
पर नुक्ता चीनी की है अब्दुल्लाह बिन मुबारक जागे और उस सय्यदजादे की 
पलाश में निकले ताके उससे माफी तलब करें, इधर इस सय्यद जादे ने भी 
उसी रात को ख़्वाब में हुज़॒रे अक्रम को देखा और हुज॒र ने उससे ये फ्रमाया 

बेटा अगर अच्छा होता तो वो तुम्हें क्यों ऐसा कलमा कहता बो सय्यद 
जादा भी जागा और हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक की तलाश में निकला 
चुनांचे दोनों की मुलाकात हो गई और दोनों ने अपने अपने ख़्वाब सुना कर 
पक दूसरे से मआजूरत तलब कर ली। ( तज॒करत-उल-औलिया सफा (73) 
-....0:7 हमारे सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम उम्मत को 


9०९06 99 (थ्वा]5८शाशश' 


0 कि... 658 हिस्सा अच्बल 
हर जात पर शाहिद और हर बात से बाखूबर हैं और ये भी मालूम हुआ के 
२४ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से निस्बत रखने बाली किसी 
ग पर नुक्ता चीनी करना हुजर की खृफ्गी का मौजिब है। 


_हिकायत नम्बर ७७ अबु अलहसन खरकानी और 
हदीस का दर्स 


हैं जृरत अनु अलहसन खुरकानी अलेह अरहमा के पास एक शख्स इल्मे 
हदीस पढ़ने के लिए आया और दरयाफ्त किया के आपने हदीस कहाँ से 
पढ़ी? हजरत ने फ्रमाया, बराहे रास्त हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह ब 
सल्लम से, उस शख्स को यकोन ना आया, रात को सोया तो हुज॒र ख्याब 
में तशरीफ्‌ लाए और फ्रमाया अबु अलहसल सच कहता है मैंने ही उसे 
पढ़ाया है, सुबह को हजरत अबु अलहसन की खिदमत में वो हाजिर हुआ 
और हदीस पढ़ने लगा, बअज मुकामात पर हजरत अबु अलहसन ने फरमाया 
हदीस आँ हजरत सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम से मरवी नहीं उस 
शख्स ने पूछा के आपको कैसे मालूम हुआ, फ्रमया तुम ने हदीस पढ़ना 
शुरू को तो मैंने हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व॑ सल्‍लम के अब्नरूऐ 
मुबारक को देखना शुरू किया मेरी आँखें हुज॒र के अन्नरूऐ मुबारक पर हैं 
जब हुजूर के अब्नरूऐ मुबारक पर शिकन पड़ते है तो मैं समझ जाता हूँ के 
हुजूर इस हदीस से इंकार फ्रमा रहे हैं। ( तजकरत-उल-औलिया सफा 4%) 
.. सबक :- हमारे हुज॒र[ सन्‍्अब्स० ) जिन्दा हैं और हाजिर व नाजिर और 
ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वाले हुज॒र के दीदारे पुर अनवार से अब भी 
मुशर्रफ होते हैं फिर जो हुजूर को जिन्दा ना माने वो खुद ही मुर्दा है। 


_हिकायत नम्बर ७७ एक वली और मोहहिस 

एक वली एक मोहहिस के दर्से हदीस में हाजिर हुए तो एक मोहहिस ने 
एक हदीस पढ़ी और कहा काला रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सललम यानी रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम ने य्‌ं 
फ्रमाया तो वो वली बोले, ये हदीस बातिल है रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सललम ने हर गिज यूं नहीं फ्रमाया, वो मोहहिस बोले 
के तुम ऐसा क्‍यों कह रहे हो? और तुम्हें कैसे पता चला के रसूल अल्लाह 


सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने ऐसा नहीं फरमाया? तो बली ने 
जवाब दिया:- 
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हिंक्कायात 69 
6 अन्नषिय्यू सल-लल्लाहो अलेही व सल्त्रम बक 
टिका “हे हल अलेह व सल्ता, नस! “ये देखो नबी करीम 
५ तआला अलेह व सल्लम तुम्हारे सर पर हर & 
डे मैंने हर 22080 हदीस ३5५ अ ह 
मोहद्धिंस हैरान रह गए और वली बोले, क्या तुप 
वो चाहते हो तो देख लो, चुनाँचे जब उन मोहहिस 2 अप 
की को तशरीफ फ्‌रमा देख हा । ( फ्तावा हदीस सफा 2(2) 

6६ ब्रक:- हमारे हुजूर हाजिर व नाजिर हैं मगर देखने के लिए किसी 
क्कनिजर दरकार है और किसी कामिल वली की नजरे करम हो जाए 
थो आज भी सरकारे अबद करार के दीदार पुर अनवार का शरफ्‌ हासिल 
हो सकता है। 

एक मुशायरा 
एक मजलिस मुशायरे में एक इसाई शायर ने हस्बे जेल शैर कहे :- 
मोहम्मद तो जमीं में बेगुमाँ है! | 
फलक पर इब्ने मरयम का मक्का है 
जो ऊँचा है वही अफजल रहेगा 
जो नीचे है धला अफ्जल कहाँ है? 
एक मुसलमान शायर ने उसके जवाब में ये शैर कहा :- 
तराज को उठा कर देख नागा! 
वहीं झुकता हैं जो पल्‍ला गिरा है 


तीसरा बाब 
अम्बियाइक्राम ( अलेहिस्सलाम ) 


तिल्‍्कर्रसूलु फक्ज्ल्ता बअज़ाहुम अला बअजिन 
मिनुस्म मन कल्लायल्लाहो व रफाआ बअजाहुम वराजातिन 


हिकायत नम्बर ७७ हजुरत आदम अलेहिस्सलाम 
और शैतान दा 

खुदावन्द करीम ने फरिश्तों में जब एलान फ्रमाया के मैं जीमन में 

पना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो शैतान लईन ने उस बात का बहुत 
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सच्ची हिकायात 70 हिस्सा अव्वल 
बुरा मनाया और अपने जी ही जी में हसद की आग में जलने लगा। 

चुनाँचे जब खुदा ने हजरत आदम अलेहिस्सलाम को पैदा फरमा कर 
फरिश्तों को हुक्म दिया के मेरे खलीफा के आगे सज्दे में झुक जाओ। तो सब 
सज्दे में झुक गए। मगर शैतान लईन अकड़ रहा। और ना झुका। खुदावन्द 
करीम को उसका ये तजुर्बा पसंद ना आया। और उससे दरयाफ्त फरमाया। 
के ऐ इबलीस! मैंने जब अपने ये क॒द्गत से बनाए हुए रालीफा के आगे सज्दा 
करने का हुक्म दिया। तो तुम ने क्‍यों ना सज्दा किया शंतान ने जवाब दिया। 

मैं आदम से अच्छा हूँ। इसलिए के मैं आग से बना हुआ हूँ और वो पिटरी 
से बना है। फिर में एक बशर को सज्दा क्‍यों करता? 

खुदा तआला ने उसका ये रऊनत भरा जवाब सुना। तो फरमाया: 

मर्दूद निकल जा मेरी बारगाहे रहमत से। जा तू कृुयामत तक के लिए 
मर्दूद व मलऊन है। ( क्रआने करीम सूरह बक्र ) 

सबक :- खदा के रसूल और उसके मक्बूलों की इज्जत व तअजीम 
करने से खदा खुश होता है। और उनको अपनी मिसल बशर समझ कर उनकी 
तअजीम से इंकार कर देना फैल शैतान है। और एक पैगृम्बरे ख़ुदा को सबसे 
पहले तहकीरन बशर कहने वाला शैतान है। हु 


हिकायत नम्बर ७७ शैतान की थूक 

खदा ने जब हजरत आदम अलेहिस्सलाम का पुतला मुबारक तैयार 
फरमाया तो फरिश्ते हजरत आदम अलेहिस्सलाम के उस पुतले मुबारक की 
जियारत करते थे। मगर शैतान लईन हसद की आग में जल भुन गया। और 
एक मर्तबा उस मर्दूद ने बुग्जु व कीने में आकर हजरत आदम अलेहिस्सलाम 
के पुतले मुबारक पर धूक दिया ये थूक हजरत आदम अलेहिस्सलाम 
की नाफ मुबारक के मुकाम पर पड़ी, खदा तआला ने हजूरत जिब्राईल 
अलेहिस्सलाम को हुक्म दिया। के उस जगह से इतनी मिली निकाल कर उस 
मिट्टी का कुत्ता बना दो। ह 

चुनाँचे उस शैतानी थूक से मिली हुई मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया। ये 
कुत्ता आदमी से मानूस इसलिए है। के मिड्री हजरत आदम अलेहिस्सलाम की 
है। और पलीद इसलिए है। के थूक शैतान की है। और रात को जागता इसलिए 
है के हाथ इसे जिब्राईल के लगे हैं। ( रूह-उल-बयान सफा 68 जिल्द ) 

सबक्‌ः:- शैतान के थूकने से हजरत आदम अलेहिस्सलाम का कुछ 
नहीं बिगड़ा। बल्के मुकामे नाफ शिकम के लिए वजह जीनत बन गया। इसी 
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ही हिंकायाते / 
## (लाह वालों की बारगाह में गुस्‍ताख़ी करने से उन अल्लाह 
(रह हीं बिगड़ता। बलल्‍्कें उनकी शान और भी चमकती है। और ये भरी 


आओ । के अल्लाह वालों को हसद व नुसरत की निगाह से देखना 


र्क्की 
मा काम है। 

नम्बर 60) हजरत आदम अलेहिस्सलाम 

“7. और जंगली हिरन 


हजरत आदम अलेहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पर 


र तशरीफ लाए 
तो जमीन के जानवर आपको जियारत को हाजिर होने लगे। हजरत आओ 


अलेहिस्सलाम हर जानवर के लिए उसके लायक दुआ फरमाते। उसी तरह 
जंगल के कुछ हिरन भी सलाम करने और जियारत की नीयत से हाजिर 
हुए। आपने अपना हाथ मुबारक उनकी पुश्तों पर फेरा। और उनके लिए 
दुआ फरमाई। तो उनमें नाफाऐ मुश्क पैदा हो गई। वो हिरन जब ये खूश्बू 
का तोहफा लेकर अपनी कौम में बापस आए। तो हिरनों के दूसरे गिरोह ने 
पूछा! के ये खूश्बू तुम कहाँ से ले आए? वो बोले अल्लाह का पैगम्बर आदम 
अलेहिस्सलाम जन्नत से जूमीन पर तशरीफ लाया है। हम उनकी जियारत के 
लिए हाजिर हुए थे। तो उन्होंने रहमत भरा अपना हाथ हमारी पुछ्तों पर फेरा। 
तो ये पक हो गईं। हिरनों का वो दूसरा गिरोह बोला। तो फिर हम भी 
जते हैं। चुनाँचे वो भी गए हजरत आदम अलेहिस्सलाम ने उनकी पुएतों पर 
है २0 उनमें वो खूश्बू पैदा ना हुई। और वो जैसे गए थे। वैसे 
38९६ आ गए। वापस आकर वो मुतअज्जिब होकर बोले। के ये 
298 तुम गए तो खूश्बू मिल गई। और हम गए तो कुछ ना मिला। 
जो हा जवाब दिया। इसकी वजह ये है के हम गए थे। सिर्फ जियारत 
कल ! तुम्हारी नीयत दुरस्त ना थी। ( नुजृहत-उल-मजालिस सफा 4 


कुछ मिलता झा 0 अल्लाह वालों के पास नेक नीयती से हाजिर होने में बहुत 
अपनी नीयत | ओर अगर किसी बदबख़्त को कुछ ना मिले। तो उसकी 
केसर नहीं प्‌ का कसूर होता है। अल्लाह वालों की दैन व अता का कोई 
35 नहीं होता। 


हज मर पर उकायत नम्बर 60 नूह अलेहिस्सलाम की कश्ती 
* नह अलेहिस्सलाम की कौम बडी बदबख़्त और नाआकृबत 
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सच्ची हिकायात 72 हिस्सा 
अन्देश थी। हजरत नूह अलेहिस्सलाम ने साढ॑ नो सौ साल के अर्से में के 
तबलीगे हक्‌ फ्रमाई। मगर वो ना माने। आखिर नूह अलेहिस्सलाम ने उनकी 
हलाकत की दुआ माँगी। और खुदा से अर्ज की। के मौला! इन काफिरों 
बेखू व बिन से उखाड़ दे। चुनाँंचे आपकी दुआ कबूल हो गईं। और 
ने हुक्म दिया के, ऐ नूह! मैं पानी का एक तूफाने अजीम लाऊँगा। और उन 
सब काफिरों को हलाक कर दूंगा। तू अपने और चन्द मानने वालों के लिए 
एक कश्ती बना ले। ; 

चुनाँचे हजरत नूह अलेहिस्सलाम ने एक जंगल में कश्ती बनाना 
फ्रमाई काफिर आपको देखते और कहते। ऐ नूह! क्या करते हो आए 
फरमाते ऐसा मकान बनाता हूँ। जो पानी चले। काफिर ये सुन कर हंसते और 
तमसखर करते थे हजरत नूह अलेहिस्सलाम फ्रमाते। के आज तुम हंसते हो 
और एक दिन हम तुम पर हसेंगे। हजरत नूह अलेहिस्सलाम ने ये कश्ती दे 
साल में तैयार की। उसकी लम्बाई तीन सौ गज, चौड़ाई पचास गज।] और 
ऊँचाई तीस गडझ। थी। इस कशती में तीन दर्जे बनाए गए थे। नीचे के दर्जे में 
व-हवश और दरिन्दे, दरमियानी दर्जे में चौपाए वगरा। और ऊपर के दर्जे 
में खुद हजरत नूह अलेहिस्सलाम और आपके साथी और खाने पीने का 
सामान, परिंदे भी ऊपर के दर्जे में थे, फिर जब बहुक्म इलाही तूफाने अजीग 
आया। तो उस कश्ती पर सवार होने वालों के सिवा रूऐ जमीन पर जो कोई 
था। पानी में गृर्क हो गया। हत्ता के नूह अलेहिस्सलाम का बेटा कनआन भी 
जो काफिर था। उसी तूफान में गृर्क हो गया। ( करआने करीम सूरते हू! 
खुजायन-उल-इर्फान सफा 33) पर 

सबक:- खदा की नाफरमानी से इस दुनिया में भी तबाही व हलाका। 
कासामना करना पड़ता है। और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान, और 
उनकी इताअत से ही दोनों जहान में निजात व फलाह मिल सकती है। 


हिकायत नम्बर ७0 तूफाने नूह और एक बूढ़िया 
हजरत नूह अलेहिस्सलाम ने बहुक्मे इलाही जब कश्ती बनाना शुर्र 
की तो एक मोमिना बूढ़िया ने हजुरत नूह से पूछा। के आप ये कश्ती 
बना रहे हैं। आपने फ्रमाया। बड़ी बी! एक बहुत बड़ा पानी का तूफान 
वाला है जिसमें सब काफिर हलाक हो जाऐंगे। और मोमिन इस कश्ती के 
जरिये बच जाऐंगे। बूढ़िया ने अर्ज किया। हुज॒र! जब तूफान आने वाला हों 
तो मुझे खबर कर दीजिएगा। ताके मैं भी कश्ती पर सवार हो जाऊँ। बृढ़ियी 
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हिकावात श्जे ' हिस्सा 
सेल झोपड़ी ढ्ी शहर से बाहर कुछ फासले पर थी। फिर जब बजा न का बतते 
आया। तो हजरत नूह अलेहिस्सलाम दूसरे लोगों को तो कश्ती पर चढ़ाने 
म मशगल हो गए। मगर उस बूढ़िया का खयाल ना रहा हत्ता के खदा का 
क्र अजाब पानी के तूफान की शकल में आया। और रूऐ जमीन के 
सब कार्फिर हलाक हो गए। और जब ये अजाब थम गया। और पानी उतर 
गया। और कश्ती वाले कश्ती से उतरे तो वो बूढ़िया हजरत नूह अलेहिस्सलाम 
के पास हाजिर हुई। और कहने लगी। 
हजरत! वो पानी का तूफान कब आएगा? हर रोजू इस इन्तिजार में हूँ 
के आप कब कश्ती में सवार होने के लिए फ्रमाते हैं। हजरत ने फ्रमाया 
बड़ी बी! तूफान तो आ भी चुका। और काफिरि सब हलाक भी हो चुके। और 
कश्ती के जरिये ख॒दा ने अपने मोमिन बन्दों को बचा लिया। मगर तअज्जुब 
है के तुम जिन्दा कैसे बच गईं अर्ज किया। अच्छा ये बात है। तो फिर उसी 
ख़दा ने जिसने आपको कश्ती के जरिये बचा लिया। मुझे मेरी टूटी फूटी 
झॉपड़ी ही के जरिये बचा लिया। ( रूह-उल-बयान सफा & जिल्द 2) 
सबक्‌ः- जो खुदा का हो जाए। खुदा हर हाल में उसकी मदद 
फरमाता है और बगैर किसी सबब जाहिरी के भी उसके काम हो जाते हैं। 


हिकायत नम्बर ७0 हजरत उजेर अलेहिस्सलाम और 
खुदा की क॒द्गत के कारिएमे 


बनी इस्राईल जब खदा की नाफरमानी में हद से ज़्यादा बढ़ गए। 

तो खदा ने उन पर एक जालिम बादशाह बख्त नम्न को मुसलल्‍्लंत कर 
दिया। जिसने बनी इस्राईल को कत्ल किया। गिरफ्तार किया। और तबाह 
किया। और बैत-उल-मुक्‌दस को बर्बाद व वीरान कर डाला। हजरत ड्जैर 
अलेहिस्सलाम एक दिन शहर में तशरीफ्‌ लाए तो आपने शहर को बीरानी 
पे बर्बादी को देखा। तमाम शहर में फिरे। किसी शख्स को वहां ना पायां। 
शहर की तमाम इमारतों को मुनहदिम देखा! ये मंजूर देख कर आपने बराह 
पआज्जुब फ्रमाया। अन्नीया बूहिवी यी हाजीहिल्लाहू बअदा मौतिहा वअनब 
“अल्लाह इस शहर की मौत | बाद उसे फिर केसे जिन्दा फ्रमाएगा? . 
आप एक दराज गोश पर सवार थे। और आपके पास एक बर्तन खजूर 
और एक पियाला अंगूर के रस का था। आपने अपने दराजंगोश को एक 
ज्त से ब्राधा और जम वूख्न के नीचे आप सो गए। जब सो गए। तो खुदा 
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संच्छी. हिंकायात स्व हिस्सा अव्वल 
ने. उसी हालत में आपकी रूह कब्ज कर ली। और गधा भी मर गया। इस 
चाक्केये के सत्तर साल बाद अल्लाह तआला ने शाहाने फारस में से एक 
बादशाह को मुसलल्‍लत किया। और वो अपनी फौजें लेकर बैत-उल-मुक्‌दस 
पहुँचा। और उसको पहले से भी बेहतर तरीके पर आबाद किया और बनी 
इस्राईल में से जो लोग बाकी रहे थे। खुदा तआला उन्हें फिर यहाँ लाया। और 
वो बैत-उल-मुकूदस और उसके नवाह में आबाद हुए। और उनकी तअदाद 
बढ़ती रही। उस जमाना में अल्लाह तआला ने हजूरत उजैर अलेहिस्सलाम 
को दुनिया की आँखों से पौशीदा रखा। और कोई आपको देख ना सका जब 
आपकी वफात को सौ साल गुजर गए। तो अल्लाह ने दोबारह आपको जिन्दा 
किया। पहले आँखों में जान आईं। अभी तमाम जिस्म मुर्दा था। वो आपके 
देखते देखते जिन्दा किया गया। जिस वक्त आप सोए थे। वो सुबह का वक्त 
था। और सौ साल के बाद जब आप दोबारह जिन्दा किए गए तो ये शाम का 
वक्‍त था। खदा ने पूछा। ऐ उजैर! तुम यहाँ कितने ठहरे? आपने अंदाजे से 
अर्ज किया। के एक दिन या कुछ कम। आपका खयाल ये हुआ के ये उसी 
दिन की शाम है जिसकी सुबह को सोए थे। खुदा ने फ्रमाया। बल्के तुम तो 
सौ बरस ठहरे हो। अपने खाने और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस को 
देखिये के वैसा ही है इसमें बू तक नहीं आई और अपने गथे को भी जरा 
देखिए। आपने देखा। तो वो मरा हुआ और गल चुका था। आजू उसके बिखरे 
हुए और हड्डियाँ सफेद चमक रही थीं। आपकी निगाह के सामने अल्लाह 
ने उस गधे को भी जिन्दा फ्रमाया। पहले उसके अज्जा जमा हुए और अपने 
अपने मौके पर आए। हड्डियों पर गोश्त चढ़ा। गोश्त पर खाल आई। बाल 
निकले फिर उसमें रूह आई। और आपके देखते देखते ही वो उठकर खड़ा 
हुआ। और आवाज करने लगा। आपने अल्लाह की कूद्रत का मुशाहेदा किया। 
और फरमाया मैं जानता हूँ के अल्लाह तआला हर शै पर कादिर है। फिर 
आप अपनी सदारी पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ लाए। 

कोई पहचानता ना था। अंदाजे से आप अपने मकान पर पहुँचे उम्र आपकी 
वही चालीस साल की थी। एक जईफ बूढ़िया मिली। जिसके पाऊँ रह गए थे 
और नाबीना थी। बो आपके घर की बांदी थी और उसने आपको देखा थीं 
आपने उससे पूछा। के ये उजैर का मकान है। उसने कहा] हाँ। मगर उजैर 
गुम हुए सौ बरस गुजर गए। ये कह कर खूब रोई। आपने फ्रमाया। 
तआला ने मुझे सौ बरस मुर्दा रखा फिर जिन्दा किया। बूढ़िया बोली। ई* 
अलेहिस्सलाम मुसतजाब-उल-दावात थे। जो दुआ करते कूबूल हो जा 
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सच्ची हिंकायात हैं 75 कीजिए हिस्सा अव्वल 
। आप अगर उजैर हैं। तो दुआ कीजिए। के मैं मं 
करती हक आपको देखे दुआ कोजिए के मैं बीना हो जाऊँ ताके 
आपने दुआ की तो वो बीना हो गई। फिर आपने उसका हाथ पकड़ 
क्र फरमाया खुदा के हुक्म से देख ये फ्रमाते ही उसके मरे हुए पाऊँ भी 
दुरूस्त हो गए उसने आपको देख कर पहचाना और कहा। मैं गवाही देती 
हूँ। के आप बेशक उजैर ही हैं। फिर वो आपको मोहल्ले में ले गई। वहाँ एक 
प्रजलिस में आपके फ्रजन्द थे। जिनकी उम्र एक सौ अ्भारह साल की हो 
थी। और आपके पोते भी थे। जो बूढे हो चुके थे। बूढ़िया ने मजलिस 
में पुकारा। ये हजुरत डजैर तशरीफ लाए हैं, अहले मजलिस ने उस बात को 
। उसने कहा मुझे देखो। मैं आपकी दुआ से बिलकुल तनदुरूस्त और 
बीना हो गई हूँ। लोग उठे और आपके पास आए। आपके फ्रजन्द ने कहा। 
मेरे वालिद साहब के शानों के दरमियान सियाह बालों का एक हलाल था। 
जिस्म मुबारक खोल कर देखा गया। तो वो मौजूद था। ( करआन करीम प० 
3 रूकू 3 और खजायन-उल-इफान सफा & ) हु 
सबके्‌:- खुदा को नाफ्रमानी का एक नतीजा ये भी है। जालिम 
हाकिम मुसललत कर दिए जाते हैं। और मुल्क बर्बाद व वीरान हो जाते हैं। 
और अल्लाह तआला बड़ी क॒द्गतों का मालिक है। वो जो चाहे कर सकता 
है और एक दिन उसने सब का दोबारह जिन्दा करके अपने हुज॒र बुलाना है 
और हिसाब लेना है और ये भी मालूम हुआ के नबी का जिस्म मौत वारिद 
होने के बाद भी सही सालिम रहता है। हाँ जो गधे हैं वही मर कर मिट्टी में 
मिल जाते और मिट्टी हो जाते हैं। 


हिकायत नम्बर ७) हजरतं इब्राहीम अलेहिस्सलाम 
और चार परिनदे 


हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम ने एक रोज सपुद्रं के किनारे एक आदमी 

भरा हुआ देखा। आपने देखा के समुद्र की मछलियाँ उसकी लाश को खा रही 
। और धोड़ी देर के बाद फिर परिन्‍्दे आकर उसकी लाश को खाने लगे 
फिर आपने देखा के जंगल के कुछ दरिन्दे आए। और वो भी उसकी लाश को 
खाने लगे । आपने ये मंजर देखा। तो आपको शौक हुआ के आप मुलाहेजा 
माएँ। के मुर्दे किस तरह जिन्दा किए जाएँगे चुनाँचे आपने खुदा से अर्ज 
। इलाही! प्रह्मे यक्कीन है व्मे त मर्ठों को जिन्दा फेरंमाएगा। और उनंके 
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सच्ची हिकायात /6 दरिन्दों के पेटों हस्सा अचल 
अज्जाऐ दरयाई जानवरों। परिन्दों और दरिन्द के से जमा फ्रमाणा 
लेकिन मैं ये अजीब मंजर देखने की आरजू रखता है। सुदा ने फरमाया 
ऐ खूलील! तुम चार परिन्दे लेकर उन्हें अपने साथ हिला लो। ताके 
तरह उनकी शनाख़्त हो जाए। फिर उन्हें जिबह करके उनके अज्जाऐ 
मिला जुला कर उनका एक एक हिस्सा। एक एक पहाड़ पर रख दो। 
फिर उनको बुलाओ। और देखो वो किस तरह जिन्दा होकर. तुम्हारे पाप 
दौड़ते हुए आते हैं। | 
चुनाँचे हजुरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम ने मोर, कबूतर , मुर्ग और कव्चा। 
ये चार परिन्दे लिए और उन्हें जिबह किया। और उनके पर उखाड़े , और उन 
सब का कीमा करके और आपस में मिला जुला कर उस मजमूओ के कई 
हिस्से किए। और एक एक हिस्सा एक एक पहाड़ पर रख दिया। और सा 
सब के अपने पास महफूज रखे। और फिर आपने उनसे फ्रमाया। “चल्ले 
आओ।” आपके फरमाते ही वो अज्जा उड़े और हर हर जानवर के अज्जा 
अलेहदा अलेहदा होकर अपनी तरतीब से जमा हुए। और परिनदों की शक्हें 
बनकर अपने पाँऊ से दौड़ते हुए हाजिर हुए। और अपने अपने सरों से मिलक 
बईनही पहले की तरह मुकम्मल होकर उड़ गए। ( कुरआन करीम प० 3 रूक्‌ 
3 खजायन-उल-इफान सफा 6) ' 
सबकः:- खदा तआला बड़ी कृद्रत व ताकृत का मालिक है। कोई 
डूब कर मर जाए और उसे मछलियाँ खा जाएँ या जल कर मरे और राख हो 
जाए। या किसी को दरिन्दे परिन्दे और दरयाई जानवर थोड़ा थोड़ा खा जाएं। 
और उसके अज्जा मुनतशिर हो जाएँ खदाऐ बरतर व तवाना फिर भी उसे 
जमा फरमा कर जरूर जिन्दा फ्रमाएगा। और बारगाह ऐज्दी की हाजरी से 
उसे मुफ्रि नहीं। और ये भी मालूम हुआ के मुर्दे सुनते हैं। वरना खुदा अपने 
खलील से ये ना फ्रमाता के उन मुर्दा और कीमा शुदा परिन्दों को बुला। 
हजरत इब्नाहीम अलेहिस्सलाम ने बहुक्म इलाही उन मुर्दा परिन्‍्दों को बुलाया 
और वो मुर्दा परिन्दे आपकी आवाज को सुन कर दौड़ पड़े। ये परिन्दों की 
समाअत है। और जो अल्लाह वाले हैं। उनकी समाअत का आलम क्या हुआ 
और ये भी मालूम हुआ के। उन परिन्‍्दों को जिन्दा तो खदा ने किया। लेकिन ये 
जिन्दगी उन्हें मिली इब्राहीम अलेहिस्सलाम के बुलाने और उनके लब हिलने 
से, गोया किसी अल्लाह वाले के लब हिल जाएँ। तो खुदा काम कर 
है। इसी लिए मुसलमान अल्लाह वालों के पास जाते हैं ताके उनकी मुबारक 
और मुसतजाब दुआओं से अल्लाह हमारा काम कर दे। 
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सच्ची हिरकी हिस्सा अव्वल 


. हिकायत नम्बर ७) तीशाऐ खलील 


अलेहिस्सलाम जब पैदा हुए 

हजार की क्ा बड़ा जोर था। हजरत इब्नाहीम 2203958& बज दिन 
डुन बुत परस्तों से फरमाने लगे। के ये तुम्हारी क्या हरकत है के उन मूर्तियों 
के आगे झुके रहते हो। ये तो परसतिश के लायक नहीं। परसतिश के लायक 

सिर्फ एक अल्लाह है। ह 

बो लोग बोले। हमारे तो बाप दादा भी इन्हीं मूर्तियों की पूजा करते चले 

आए हैं 5 2४ तुम एक ऐसे आदमी पैदा हो गए हो। जो उनकी पूजा से 
लगे हा। । 

कम फरमाया | तुम और तुम्हारे बाप दादा सब गुमराह हैँ । हक बात 
यही है। जो मैं कहता हूँ। के तुम्हारा और जूमीन व आसमान सबका रब वो 
है जिसने उन सब को पैदा फ्रमाया। और सुन लो! मैं खुदा की कसम खा 
कर कहता हूँ। के तुम्हारे इन बुत्तों को मैं समझ लूंगा। 

चुनाँचे एक दिन जब के बुत परस्त अपने सालाना मेले पर बाहर जंगल 
में गए हुए थे। हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम उनके बुतखाने में तशरीफ्‌ ले 
गए। और अपने तीशे से सारे बुत तोड़ फोड़ डाले और जो बड़ा बुत था। उसे 
ना तोड़ा और अपना तीशा उसके कंधे पर रख दिया। उस खयाल से के बुत 
परस्त जब यहाँ आएँ। तो अपने बुतों का ये हाल देख कर शायद उस बड़े 
बुत से पूछें। के उन छोटे बुतों को ये कौन तोड़ गया है? और ये तीशा तेरे 
कंधे पर क्यों रखा है? और उन्हें उनका अज्जु जाहिर हो और होश में आएं 
के ऐसे आजिज खुदा नहीं हो सकते। 

चुनाँचे जब वो लोग मे मेले से वापस आए और अपने बुतखाने में पहुँचे 
तो अपने मअबूदों का ये हाल देखकर के कोई इधर दूटा हुआ पड़ा है, किसी 
का हाथ नहीं तो किसी की नाक सलामत नहीं। किसी की गर्दन नहीं तो किसी 
की टाँगें ही गायब हैं। बड़े हैरान हुए। और बोले। के किस जालिम ने हमारे 
उन मअबूदों का ये हप्न किया है? 

फिर ये खुबर नमरूद और उसके अमरआ को पहुँची। और सरकारी तौर 
पर उसकी तहकीक्‌ होने लगी। तो लोगों ने बताया। के इब्नाहीम उन हक 
खिलाफ बहुत कुछ कहते रहते हैं। ये उन्हीं का काम मालूम होता है। चुनाँचे 
हैजूरत इब्राहीम को बुलाया गया। और आपसे पूछा गया। के ऐ इब्राहीम! क्या 
तुम ने हमारे ख़दाओं के साथ ये काम किया? आपने फ्रमाया। वो बड़ा बुत, 
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सच्ची हिकायात 


78 हिस्सा 
जिसके कंथे पर तीशा है। उस सूरत में तो ये कयास किया जा सकता है" 
ये उसी का काम है। तो फिर मुझ से क्या पूछते हो। उसी से पूछलोना ' 
ये काम किस ने किया। वो बोले मगर वो तो बोल नहीं सकते। उस मौके के 
हजूरत इब्राहीम जलाल में आ गए और फ्रमाया जब तुम खुद मानते हो 
वो बोल नहीं सकते। तो फिर तुफ्‌ है तुम बे अकलों पर। और उन बुत्तों के 
जिन को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। ( क्रआन प० 7 रूकू 5) . | 

सबक्‌:- खुदा को छोड़ कर बुतों को पूजना शिर्क है। और 
में जहाँ बिन दूतनिल्लाही यानी “अल्लाह के सिवा” का लफ्ज आया है 
वहाँ यही बुत मुराद हैं ना के अम्बिया व औलिया। इसलिए के हज 
अलेहिस्सलाम उन पर “तुफ्‌ ” फ्रमा रहे हैं तो अगर उनसे मुराद अम्बियाद 
औलिया हों तो हजरत इब्नाहीम अलेहिस्सलाम ऐसा क्‍यों फरमाते। 


हिकायत नम्बर (७) खुलील व नमरूद का मुनाजर 


. हजरत इब्नाहीम अलेहिस्सलाम ने जब नमरूद को खदा परस्ती की 
दअवत दी तो नमरूद और हजूरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम में हस्बे जेल 
मुनाजरह हुआ। 

नमरूदः तुम्हारा रब कौन है। जिसकी पर परसतिश की तुम मुझे 
दअवत देते हो? हजरत खलील अलेहिस्सलाम: मेरा रब वो है। जो जिन्दा भ॑ 
कर देता है। और मार भी डालता है। 

नमरूद: ये बात तो मेरे अन्दर भी मौजूद है। लो अभी देखो मैं तुझ् 
जिन्दा भी करके दिखाता हूँ और मार कर भी। ये कहकर नमरूद ने दो शस्् 
को बुलाया। उनमें से एक शख्स को क॒त्ल कर दिया। और एक को छोड़ दिय 
और कहने लगा। देख लो। एक को मैंने मार डाला। और एक को गिरफ़्ता 
करके छोड़ दिया। गोया उसे जिन्दा कर दिया। नमरूद की ये अहमकान 
बात देख कर हजरत खुलील अलेहिस्सलाम ने एक दूसरी मुनाजराना गुफ्त। 
फ्रमाई और फरमाया। 

खुलील अलेहिस्सलाम: मेरा रब सूरज को मशरिक्‌ की तरफ से लाता है 
तुझ में अगर ताकृत है। तो तू मगरिब की तरफ से लाकर दिखा। ये बात सै 
कर नमरूद के होश उड़ गए और ला जवाब हो गया। ( कुरआन प० 3 रूकू ? 

सबक्‌:- झूटे दअबे का अंजाम जिल्लंत व रूसवाई, और कार्पि' 
इन्तिहाई अहमक होता है। ' द 
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हिकायत नम्बर ७७ आतिश कदाऐं नमरूद 
नमरूद मलऊन ने हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम से जब मुनाजरह में 
झकस्त खाईं। तो और तो कुछ ना कर सका। हजरत का जानी दुश्मन बन 
गया। और आपको कद कर लिया। ओर फिर एक बहुत बड़ी चार दीवारी 
की, और उसमें महीने भर तक बकोशिश किस्म किस्म की लकड़ियाँ 
जमा कीं। और एक अजीम आग जलाईं। जिसकी तपिश से हवा में उड़ने 
बाले परिन्दे जल जाते थे। और एक मुनजनीक्‌ ( गोफून ) तैयार करके 
खड़ी की और हजरत इब्राहीम को बाँध कर उसमें रखकर आग में फैंका। 
हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम की जुबान पर उस वक्त ये कलमा जारी था। 
ब नीओमल वकील इधर नमरूद ने आपको आग में फैंका 
और इधर अल्लाह ने आग को हक्‍म फ्रमाया। के ऐ आग! खूबरदार! हमारे 
खलील को मत जलाना। तू हमारे इब्राहीम पर ठंडी हो जा। और सलामती 
का घर बन जा। चुनाँचे वो आग हजुरत इब्नाहीम के लिए बाग व बहार बन 
गई। और नमरूद की सारी कोशिश बेकार चली गई। ( कुरआन करीम प* 
7 रूकू 5 और खजायन-उल-इफ्न सफा 43 ) रा 
सबक:ः- अल्लाह वालों को दुश्मन हमेशा तंग करते रहे। लेकिन 
अल्लाह वालों का कुछ ना बिगाड़ सके और खुद ही जलील होते रहे। 


हिकायत नम्बर &) खुलील ब जिब्राईल 
हजूरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम को नमरूद ने जब आग में फैंकना चाहा 
तो जिब्राईल हाजिर हुए। और अर्ज किया। हुजर! अल्लाह से कहिये वो 
आपको इस आतिशकदा से बचा ले। आपने फरमाया। अपने जिस्म क्रे लिए 
इतनी बुलंद व बाला पाक हस्ती से ये मामूली सा सवाल करूं? जिन्नाईल ने 
अर्ज किया। तो अपने दिल के बंचाने के लिए उससे कहिये फ्रमाया ये दिल 
उसी के लिए है। वो अपनी चीज से जो चाहे सलूक करे। जिब्राईल ने अर्ज 
किया। हुजर! इतनी बड़ी तेज आग से आप क्‍यों नहीं डरते? 
फरमाया। ऐ जिब्राईल! ये आग किस ने.जलाई? 
जिब्राईल ने जवाब दिया। नमरूद ने! 
फ्रमाया। और नमरूद के दिल में ये बात किस ने डाली? _ 
जिब्नाईल ने जवाब दिया। रब्बे जलील ने! 
खेलील ने फरमाया। तो फिर इधर हकक्‍्यमे जलील है। तो इधर रजाऐ 
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जहा गम ेल लिए सफा 204 जिल्द 2). अव्वल 
व सबक्‌:- अल्लाह वाले हमेशा अल्लाह की रजा में राजी रहते है 
( नुजुहत-उल-मजालिस सफा 208 जिल्द 2) क्‍ 
सबक :- अल्लाह वाले हमेशा अल्लाह को रजा में राजी रहते है। 


हिकायत नम्बर ७७ जिब्राईल की मुशक्कत 


हुज॒र सल-लल्लाहो तआला ने एक मर्तबा जिब्राईल से पूछा। ऐ जिन्नाईल 
कभी तुझे आसमान से मुशक्कृत के साथ बड़ी जल्दी और फौरन भी जूमीन 
पर उतरना पड़ा है? जिब्राईल ने जवाब दिया। हा या रसूल अल्लाह! चाए 
मर्तबा ऐसा हुआ है के मुझे फीअलफोर बड़ी सरअत के साथ जमीन पर 
उतरना पड़ा। 
हुजर ने फ्रमाया। वो चार मर्तवा किस किस मौके पर? 
'जिब्राईल ने अर्ज किया। ह 
() एक तो जब इब्राहीम अलेहिस्सलाम को आग में डाला गया। तो मैं 
5 वक्‍त अर्शें इलाही के नीचे था। मुझे हुक्म इलाही हुआ के जिब्नाईल! 
बलील के आग में पहुँचने से पहले पहले फौरन मेरे खुलील के पास पहुंचो। 
ँचे मैं बड़ी सअअत के साथ फौरन ही हजरत खलील के पास पहुँचा। 
(2) दूसरी बार जब हजरत इसमाईल अलेहिस्सलाम की गर्दने अतहर पर 
छुरी रख दी गई तो मुझे हुक्म हुआ के छुरी चलने से पहले ही जमीन पर 
पहुँचूँ। और छुरी को उल्टा दूं। चुनाँचे मैं छुरी के चलने से पहले ही जृमीन 
पर पहुँच गया। और छुरी को चलने ना दिया। | कर 
_.. (3) तीसरी मर्तबा जब हजरत यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम को भाईयों ने कँए में 
गिराया तो मुझे हुक्म हुआ के मैं यूसुफ अलेहिस्सलाम के कुए की तह तक 
पहुँचने से पहले पहले जमीन पर पहुँचूँ। और कुँए से एक पत्थर निकाल कर 
हजरत यूसुफ्‌ को उस पत्थर पर बाआराम बैठा दूं। चुनाँचे मैंने ऐसा ही किया। 
(4) और चौथी मर्तबा या रसूल अल्लाह जबके काफिरों ने हुजूर का 
दनदाने मुबारक शहीद किया। तो मुझे हुक्म इलाही हुआ के मैं फौरन जमीन 
पहुँचूँ और हुज॒र के दनदाने मुबारक का खून मुबारक जुमीन पर ना गिरने $ 
और जमीन पर गिरने से पहले ही मैं वो खून मुबारक अपने हाथों पर ले टू! 
या रसूल अल्लाह! खदा ने मुझे फ्रमाया था। जिन्नाईल! अगर मेरे मेहबूँल 
का ये खून जमीन पर गिर गया। तो क॒यामत तक जमीन में से ना कोई सब्नी 
उगेगी। और ना कोई दरख्त। चुनाँचे मैं बड़ी सरअत के साथ जमीन पर पह)ची' 
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हुजर के खून मुबारक को अपने हाथ पर ले लिया। ( रूह-उल- 
22 सबकः- अम्बिया इक्राम अलेहिमुस्सलाम की बहुत बड़ी ब॒ुलं॑ 
शान हैं। के जिज्ाईल अमीन भी उनका खादिम है। और ये भी आप 
हुआ के करोड़ों , पदमों मील का तबील सफर अल्लाह वाले पल भर में 


तय कर लेते हैं। 
हिकायत नम्बर ७0) बेटे की कर्बानी 


हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम ने एक रात ख़्बाब में देखा। के कोई 
शख्य गैब से आवाज देता है। और कहता है। ऐ इब्राहीम! तुम्हें खदा का 
हुक्म है के अपने बेटे को खुदा की राह में जिबह कर दो। चूंके नबियों का 
ख़राब सच्चा और अज्‌ कबील वही होता है। इसलिए आप अपने मेहबूब 
बेटे हजरत इसमाईल अलेहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कर्बान करने 
को तैयार हो गए। के 
चूंके हजरत इसमाईल अभी कम उम्र थे। इसलिए आपने उनसे सिर्फ 
इतना कहा। के बेटा रस्सी और एक छुरी लेकर मेरे साथ चलो। चुनाँचे अपने 
४ कल है प पर पहुँचे। हजरत इसमाईल ने पूछा। अब्बा 
! आप ये छुरी और र कर क्‍यों हर 
जग तक ही चलते हैं। मा आगे चलकर 
न पक कर कक पक अलेहिस्सलाम ने साफ साफ बयान 
कप | हे कहा! बेटा में तो अल्लाह की राह में तुझे ही जिबह करने 
कोमजी है ख़्वाब में देखा है के तुझे जिबह कर रहा हूँ। बेटा ये अल्लाह 
कब | हक तेरी मर्जी क्‍या है? हजरत इसमाईल ने जवाब दिया। 
कल कप जब अल्लाह की यही मर्जी है। तो फिर मेरी मर्जी का क्या 
मै कं जिस बात का हुक्म हुआ है। आप वो कीजिए| इंशाअल्लाह 
के दिखा दूंगा। बेटे का ये जुराअत आमेजु जवाब सुनकर हजुरत 
जिबह कक अलेहिस्सलाम बड़े खुश हुए और अपने बेटे को अल्लाह की राह में 
लिटाया हि तैयार हो गए। और जब बाप ने अपने बेटे को माथे के.बल 
गर्दन पर छुरी रखी और उस चलाया तो छुरी ने गर्दने इंसमाईल 
ब्प पे है; काटा। आपने और जोर से छुरी चलाई। तो आवाज आई 
इम्तिहान के भरे हीम! तुम हुक्‍्मे इलाही की तअमील कर चुके। और इस सख्त 
पूरे उत्ते। आपने मुड़ कर देखा। तो एक दुंबा पास ही खड़ा था। 
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और आप से कह रहा था। हजरत! इसमाईल की जगह मुझे जिबह कीजिए। 
और उन्हें हटा दीजिए। चुनाँचे हजरत इन्नाहीम अलेहिस्सलाम ने उस दुंबे 
को जिबह फ्रमा दिया। और हजुरत इसमाईल उठ बैठे ओर इस इम्तिहान में 
दोनों बाप बेटे, अलेहिमा अस्सलाम, कामयाब हो गए। ( कुरआन करीम प० 
23 कतुब तफासीर ) 

. सबक्‌:- अल्लाह वाले अल्लाह की राह में सब कुछ कर्बान करने 
पर तैयार हो जाते हैं। हत्ता के औलाद भी। फिर आज जो लोग अल्लाह को 
राह में एक बकरा भी देने में हजार हीलो हुज्जत करते हैं। उनका खूदा से 
क्या तअल्लुक्‌? ध 


हिकायत नम्बर ७७ फिरऔन का ख़्वाब 


फिरऔन ने एक बार ख़्वाब में देखा। के उसका तख़्त औंधा होकर 
गिर गया है। फिरऔन ने काहिनों से उसकी तअबीर पूछी। तो उन्होंने बताया 
के एक ऐसा बच्चा पैदा होगा। जो तेरी हकूमत के जूबाल का बाइस होगा। 
फिरऔन को उस बात की फिक्र हुई और उसने बच्चों को मरवाना शुरू 
कर दिया। जो बच्चा किसी के हाँ पैदा होता। वो उसे मरवा देता था। हजरत 
मूसा अलेहिस्सलाम जब पैदा हुए तो अल्लाह ने मूसा अलेहिस्सलाम की माँ 
के दिल में ये बात डाली। के उसे दूध पिलाओ और जब कोई खतरा देखो, 
तो उसे दरया में डाल दो। चुनाँचे चन्द रोज हजरत मूसा अलेहिस्सलाम की 
माँ ने हजरत को दूध पिलाया। इस अर्स में हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ना 
रोते थे ना उनकी गोद में हरकत करते थे। और ना आपकी बहन के सिवा 
किसी को आपकी विलादत का इल्म था। फिर जब तीन.माह का अर्सा गुजर 
गया। तो मूसा अलेहिस्सलाम की माँ को कुछ खतरा महसूस हुआ। तो खुदा 
ने दिल में ये बात डाल दी। के अब तो मूसा को एक संदूक में बन्द करके 
दरया. में डाल दे! और कोई फिक्र ना कर। हम उसे फिर तुम्हारी गोद में ले 
आएँगे। चुनाँचे उम्मे मूसा ने एक संदूक्‌ तैयार किया। और उसमें रूई बिछाई 
और मूसा अलेहिस्सलाम को उसमें रख कर संदूक्‌ बन्द कर दिया। और 
ये संदूक्‌ू दरयाऐ नील में डाल दिया। उस दरया से एक बड़ी नहर निकल 
कर फिरऔन के महल में गुजरती थी। फिरऔन मओ अपनी बीबी आसियां 
के नहर के किनारे बैठा था। जब एक संदूक नहर में आते देखा। तो उसने 
कनीजों और गुलामों को संदूकू निकालने का हुक्म दिया वो संदूक्‌ निकाल 
कर सामने लाया गया। खोला। तो उसमें एक नरानी शक्ल फरजन्द जिसकी 
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हिकावत 93 ह । 
सत्य से वजाहत व इकबाल के आसार नमूदार थे। नज़र : हिस्सा अव्बल 
पैशानी में ऐसी मोहब्बत पैदा “जुर आया। देखते ही 

फिरऔन के दिल है ज्नत पैंदा हुई। के वो वारिफ्ता हो गया। लेकिन 
: के लोगों ने उसे वरगुलाया। और कहा के मुमकिन है है 
क्रीम आपकी को चुनाँचे । यही वो बच्चा 
थे। जिसने आपकी हकूमत को बर्बाद करना है। चुनाँचे फिरऔन 

क्कल पर आमादा हुआ। तो फिरऔन की बीबी आसिया जो बडी नेक आपके 
के ये बच्चा मेरी और तेरी आँख की ठंडक है। इसे जे 
शी कहने लगी * परी आंख की ठंडक है। इसे कत्ल ना 
क्र। क्या मालूम ये किस सरजमीन से बहता हुआ आया है। और तुझे जिस 
कल्ये से अन्देशा है वो तो इसी मुल्क के बनी इस्राईल से बताया गया है। 
आपिया की ये बात फिरऔन ने मान ली और हजूरत मूसा अलेहिस्सलाम 
फ्रऔन के महल में ही रहने लगे। और फिरऔन ने आपको दूध पिलाने 
के लिए दाईयाँ बुलाईं। मगर हजरत मूसा अलेहिस्सलाम किसी दाई का दूध 
ना पीते थे। अब 2228 को फिलक्र हुईं। के इस बच्चे के लिए कोई ऐसी 
दाई मिले। जिसका ये दूध पीने लगे। इधर हजरत मूसा अलेहिस्सलाम की 
माँ अपने बच्चे की जुदाई में बेक्रार थी। और मूसा अलेहिस्सलाम की बहन 
जिसका नाम मरयम था। वो आपके तजस्सुस करने और मालूम करने के 
स्व कहाँ पहुँचा और आप किस के हाथ आए आपको तलाश में थी हत्ता 
2] ही सी वो फिरिऔन के भहल में पहुँच गई और जब मालूप 
अर क यु भाई इसी महल में है। और 'क्विसी दाई का दूध नहीं पी रहा। तो 
हे त से कहने लगी। क्या मैं एक ऐसी दाई की खूबर दूं? जिसका दूध 
चुने बा पियेगा। फिरऔन ने कहा। हाँ जरूर ऐसी दाईं को लाओ। 
आल उसको ख्वाहिश पर अपनी वालिदा को बुला लाईं। और जब वो 
हक अलेहिस्सलाम फ्रिऔन की गोद में थे। और दूध के लिए रो 
आए 58 * आन आपको बहला रहा था। जब आपकी वालिदा आईं। और 
पीने लगे फिआ । तो आप चुप हो गए। और अपनी वालिदा का दूध 
का दूध नहीं पिया न ने पूछा। तू इस बच्चे की कौन है? जो उसने किसी दाई 
औरत हूँ मेरा था और तेरा झट पी लिया है। उन्होंने कहा मैं एक पाक साफ्‌ 
मिजाज पे सअक खुशगवार है। जिस्म खुश्बूदार है। इसलिए जिन बच्चों के 
पी लेते हैं। स होती है। वो और औरतों का दूध नहीं पीते हैं। मेरा दूध 
करके फ्रजन्द गन ने बच्चा उन्हें दिया। और दूध पिलाने पर उन्हें मुक्रर 
अलेहिस्सलाम को अपने घर ले जाने की इजाजत दे दी। चुनाँचे आप मूसा 
गया केह्म को घर ले आईं। और अल्लाह तआला का ये वादा पूरा हो 
फिर तृम्हारी गोल में लाएँगे। ढस तरह मसा अलेहिस्सलाम 
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सच्ची हिकायात 84 हिस्सा ह 
की परवरिश खुद फिरिऔन ही के जरिये होने लगी। आप दूध पीने के 
तक अपनी वालिदा के पास रहे। उस जमाने में फिरऔन उन्हें एक 648 
रोजाना देता रहा। दूध छोड़ने के बाद आप मूसा अलेहिस्सलाम को फिरिओ 
के पास ले आईं और आप वहाँ परवरिश पाते रहे। ( कुरआन करीम फ 
रूकू ॥ प० 20 रूकू 4 खूजायन-उल-इफांन सफा 444, सफा 54) ॥ 
सबक्‌:- अल्लाह तआला बड़ी क॒द्गरत और बेनियाजी का भालिक | 
के मूसा अलेहिस्सलाम को खुद फिरिऔन ही के महल में रख कर उनकी । 
परवरिश फरमाई और मूसा अलेहिस्सलाम ने अपने बचपन में किसी दाईं का 
दूध ना पी कर, और अपनी माँ को पहचान कर उन्हीं का दूध पी कर ये बत 
दिया के नबी बचपन में भी ऐसा इल्मो इरफान रखता है। जिससे अवाम 
होते हैं। अम्बिया को अपनी मिसल बशर कहने वालों में से अगर किसी को 
बचपन में कुतिया के दूध पर भी डाला जाए। तो वो उस कुतिया का भी दूध 
पीना शुरू कर देगा। मगर नबी की शान इल्म ये है। के वो बचपन में अपने 
माँ के सिवा किसी दूसरी औरत का भी दूध नहीं पीता फिर अम्बिया की 
प्िसल होने का दावा करना किस क॒द्र जहालत की बात है? 


हिकायत नम्बर ७) फिरिऔन की बेटी 


फिरऔन की एक बेटी थी। फलबहरी का मर्ज था। फिरऔन ने उसका 
बड़े बड़े अत्तिबआ से इलाज कराया। मगर वो अच्छी ना हुई। आखिर फिरिऔन 
ने काहिनों से उसके मुतअल्लिक्‌ पूछा। तो उन्होंने बताया के उसको शिफा 
दरया से मिलेगी। चुनाँचे एक दिन फिरऔन और उसकी बीबी आसिया औ 
'फिरऔन की बेटी, दरया के किनारे बैठे थे के हजरत मूसा अलेहिस्सला! 
का संदूकू बहता हुआ आया। जब ये संदूकू फिरऔन के सामने लाया गया 
और खोला। तो मूसा अलेहिस्सलाम नजर आए जो अपने अंगूठे को चूस रे 
थे। फिरऔन की बीबी आसिया को, मूसा अलेहिस्सलाम बड़े प्यारे लगे औ। 
उसने उन्हें उठा लिया। और फ्रिऔन की बेटी ने मूसा अलेहिस्सलाम की 
देखा तो उसे भी ये नूरानी बच्चा बड़ा प्यारा लगा। और उसने आपके दे 
मुबारक की थूक मुबारक लेकर अपने बदन पर मल ली। इस थूक मुबाएँ 
के असर से फिरओन की बेटी का फलबहरी का मर्ज फौरन जाता रही 
( नुजुहत-उल-मजालिस सफा 208 जिल्द 2) 

सबके:- अम्बियाक्राम की थूक मुबारक भी दाफओ-उल-बहा 
होती हैं। फिर जिन लोगों की थूक बीमारी के खतरनाक जरासीम का वर _ 
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हिकायात 85 ल्‍ 
8 नफू्स कुदसिया की मिस्ल कैसे हो सकते हैं? हिस्सा अव्वल 


हिकायत नम्बर 00 मूसा अलेहिस्सलाम का मुक्का 
हित! 
हजरत मूसा अलेहिस्सलाम जब तीस बरस के हो गए। तो एक दिन 
फ्रिऔन के महल से निकल कर शहर में दाखिल हुए तो आपने दो आदमी 
आपस में लड़ते झगरू4 देखा। एक तो फिरऔन का बाव्ची था और दूसरा 
हजरत मूसा अलेहिस्सलाम की कौम यानी बनी इश्राईल में से था। फिरऔन 
का बावर्ची लकड़ियों का गूड़ा उस दूसरे आदमी पर लाद कर उसे हुक्म दे 
रहा था। के वो फिरऔन के बावर्ची खाने तक वो लकडियाँ ले चले हजरत 
मूसा अलेहिस्सलाम ने, ये बात देखी तो फ्रिऔन के बावर्ची से फ्रमाया। उस 
गूरीब आदमी पर जुल्म ना कर लेकिन वो बाज ना आया। और बद जबानी पर 
उतर आया। हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने उसे एक मुक्का मारा। तो उस एक 
ही मुक्के से उस फ्रिऔनी का दम निकल गया। और वो वहीं ढैर हो गया। 
( क्रआन करीम पारा 20 रूकू 5 रूह-उल-बयान सफा 9१४ जिल्द 2) 
सबक: अम्बियाक्राम अलेहिमुस्सलाम मजूलूमों के हामी बनकर 
तशरीफ्‌ लाए हैं और ये भी मालूम हुआ के नबी सीरत व सूरत और जोर 
व ताकत में भी सबसे बुलंद व बाला होता है और नबी -का मुक्का एक 
इम्तियाजी मुक्का था। के एक ही मुक्के से जालिम का काम तमाम हो गया। 


हिकायत नम्बर ७) मूसा अलेहिस्सलाम का तमाचा 


हैजूरत मूसा अलेहिस्सलाम के पास जब मलक-उल-मौत हाजिर हुआ। 
हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने मलक-उल-मौत को एक ऐसा तमाँचा मारा। 
भलक-उल-मौत्त की आँख निकल आई। मलक-उल-मौत फौरन वापस 
ऐसे 3 और अल्लाह के हुजर अर्ज करने लगा। इलाही आज तो तूने मुझे एक 
अपने बन्दे को तरफ भेजा है। जो मरना ही नहीं चाहता। ये देख के उसने 
मुझे तेमाँचा मार कर मेरी आँख निकाल दी है। खदा ने मलक-उल-मौत को 
 खे दुरस्त फरमा दी। और फ्रमाया मेरे बन्दे मूसा के पास फिर जाओ 
४ बैल साथ लेते जाओ। और मूसा, से कहना के अगर तुम चलना चाहते 
हक उस बैल की पुश्त पर हाथ फरो। जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे 
बल । उतने ही साल और जिन्दा रह लेना। चुनाँचे मलक-उल-मौत 
हाथ लेकर फिर हाजिर हुआ। और अर्ज करने लगा। हुज॒र! उसकी पुश्त पर 
थे फेरिये। जितने बाल आपके हाथ के नीचे आजाएँगे इतने साल आप 
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सच्ची हिकांयात 86 हिस्सा 

और जिन्दा रह लें। हजुरंत मूसा अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया और उसके बाद 
फिर तुम आ जाओगे? अर्ज किया। हाँ! तो फ्रमाया। फिर अभी ले चलो, 
(मिश्कात शरीफ सफा 49) 

' सबक: - अल्लाह के नबियों की ये शान है के चाहें तो मलक-उल-मौत 
को भी तमाँचा मार दें। और उसकी आँख निकाल दें।'और नबी वो होता है 
जो मरना चाहे तो मलक-उल-मौत क्रीब आता है और अगर ना मरना चाहे 
तो मलक-उल-मौत वापस चला जाता है। हालाँके <वाम की मौत उस ऐशैर 
के मिसदाक होती है के 

लाई हयात आए कुज़ा ले चली चले 
अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले 


हिकायत नम्बर 70 मदयन का कुआ 


हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने बड़े होकर जब हक का बयान और 
फिरऔन और फिरऔनियों की गुमराही का बयान शुरू किया। तो बने 
इस्राईल के लोग आपकी बात सुनते और आपका इत्तिबा करते। आए 
फिरऔनियों के दीन की मुखालफूत फ्रमाते रफ्ता रफ्ता इस बात का चर्चा 
हुआ। और फिरऔनी जुस्तजू में हुए। फिर फि्रिऔन के बावर्चो का मूत्त 
अलेहिस्सलाम के मुक्के से मारा जाना भी जब उन लोगों को मालूम हुआ।वे 
फिरऔन ने हजरत मूसा अलेहिस्सलाम के कृत्ल का हुक्म दिया। और लो 
हजरत मूसा अलेहिस्सलाम की तलाश में निकले। फिरऔनियों में से एक मर 
नेक मूसा अलेहिस्सलाम का खैरख़्वाह भी था। वो दौड़ा हुआ आया। और 
मूसा अलेहिस्सलाम को ख़बर दी और कहा। आप यहाँ से कहीं और तशरीए 
ले जाईये। हजरत मूसा अलेहिस्सलाम उसी हालत में निकल पड़े और मद 
की तरफ रूख किया। मदयन वो मुकाम है। जहाँ हजरत शुअब अलेहिस्सली' 
तशरीफ्‌ रखते थे। ये शहर फ्रिऔन के हृदूद सलतनत से बाहर था। हज 
मूसा अलेहिस्सलाम ने उसका रास्ता भी ना देखा था। ना कोई सवारी साथ 
ना कोई हमराही चुनाँचे अल्लाह ने एक फ्रिश्ता भेजा। जो आपको मर्द 
तक ले गया। हजरत शुअब अलेहिस्सलाम उसी शहर में रहते थे। आपकी . 
लड़कियाँ थीं। और बकरियाँ आपका 2 7 मआश था। मदयन में एक के 
था हजरत मूसा अलेहिस्सलाम पहले उसी कुएँ पर पहुँचे और आपने 
के बहुत से लोग उस कुएँ से पानी खींचते हैं। और अपने जानवरों को पि 
लेते हैं। और हजूरत शूअब अलेहिस्सलाम की दोनों लड़कियाँ भी आए 
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हिकायात 87 हिस्सा अव्वल 
सच्ची _करियों को अलग रोक कर वहीं खड़ी हैं। हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने 


लड़कियों से पूछा के तुम अपनी बकरियों को पानी क्‍यों नहीं ? 
इन कहा। के हम से डोल खींचा नहीं जाता। ये लोग चले बाग जे 
वानी होज॑ में बच रहेगा। वो हम अपनी बकरियों को पिला लेंगीं। हजरत मूसा 
को रहम आ गया। और पास ही जो एक दूसरा कुआँ था। जिस 
पर एक बहुत बड़ा पत्थर ढका हुआ था। और जिसको बहुत-आदमी मिलकर 
हटा सकते थे। आपने तनहा उसको हटा दिया। और उसमें से डोल खींच 
क्र उनकी बकरियों को पानी पिला दिया घर जाकर उन दोनों लड़कियों ने 
हजरत शुअब अलेहिस्सलाम से कहा। अब्बा जान! एक बड़ा नेक और क॒वी 
नोवारिंद मुसाफिर आया है। जिसने आज हम पर रहम खा के हमारी बकरियों 
को सैराब कर दिया है। हजरत शुअब अलेहिस्सलाम ने एक साहबजादी से 
फ्रमाया। के जाओ और उस मर्द सालेह को मेरे पास बुला लाओ चुनाँचे 
बड़ी साहबजादी चहरे को आसतीन से ढके हुए और जिस्म को छुपाए हुए 
बड़ी शर्म व हया से चलती हुई हजरत मूसा अलेहिस्सलाम के पास आई और 
कहा के मेरे बाप आपको बुलाते हैं। ताके आपको उजरत दें हजरत मूसा 
अलेहिस्सलाम उजरत लेने पर तो राजी ना हुए। हजुरत शुअब अलेहिस्सलाम 
की जियारत और उनकी मुलाकात के लिए चल पड़े और उनकी साहबजादी 
से फ्रमाया के आप मेरे पीछे रहकर रस्ता बताती जाईये ये आपने पर्द के 
एहतिमाम से फरमाया। और इसी तरह तशरीफ्‌ लाए। जब हजरत शुअब के 
पास पहुँचे। तो हजुरत शुअब अलेहिस्सलाम से आपने फिरऔन का हाल 
और अपनी विलादत से लेकर फिरऔन के बावर्ची के मारे जाने तक का सब 
किस्सा सुनाया। हजुरत शुअब अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया। अब कोई फिक्र ना 
करो तुम जालिमों से बच्च कर चले आए। अब यहीं मेरे पास रहो। ( कुरआन 
करीम प०20 रूक्‌ #खुजायन उल-इर्फान सफा 548) 
.. सबक: जालिम और मग्रूर हाकिम अल्लाह वालों के दरपये अजाद 
हो जाते हैं। और अल्लाह वाले मसायब व अलाम की बर्दाश्त फ्रमा लेते हैं 
मगर इशाअते हक से नहीं रूकते और अल्लाह तआला अपने उन हक्‌ गौ 
की हिफाजुत फरमाता है। 


हिकायत नम्बर (3) दरख़्त से आवाजू क्‍ 
हजरत मूसा अलेहिस्सलाम हजरत शुअब अलेहिस्सलाम के पास दा 
बरस तक रहे और फिर हजरत शअब अलेहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी 
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सच्ची हिकायात 88 हिस्सा अव्वल 
का निकाह हजरत मूसा अलेहिस्सलाम के साथ कर दिया। इतने असें के बाद 
आप हजरत शुअब अलेहिस्सलाम से इजाजत लेकर अपनी वालिदा से मिलने 
के लिए। मिस्र की तरफ रवाना हुए। आपकी बीवी भी साथ थी। रास्ते में जब 
के आप रात के वक्त एक जंगल में पहुँचे तो रास्ता गुम हो गया। अंधेरी रात 
और सर्दी का मौसम था। उस वक्त आपने जंगल में दूर एक चमकती हुई 
आग देखी। और बीवी से फ्रमाया तुम यहाँ ठहरो मैंने वो दूर आग देखी है 
मैं वहाँ जाता हूँ। शायद वहाँ से कुछ खबर मिले। और तुम्हारे तांपने के लिए 
कुछ आग भी ला सकूं। चुनाँचे आप अपनी बीवी को वहीं बैठा कर उस आग 
की तरफ चले। और जब उसके पास पहुँचे तो वहाँ एक सरसब्ज शादाब 
दरख्त देखा जो ऊपर से नीचे तक निहायत रोशन था। और जितना उसके 
करीब जाते हैं। वो दूर हो जाता है। और ठहर जाते हैं। तो वो क्रीब हो जाता 
है। आप उस नूरानी दरख़्त के अजीब हाल को देख रहे थे के उस दरख्त से 
आवाज आई ऐ मूसा! “मैं सारे जहानों का रब अल्लाह हूँ। तुम बड़े पाकीजा 
मुकाम में आ गए हो। अपने जूते उतार डालो। और जो तुझे वही होती है। कान 
लगाकर सुनो। मैंने तुझे पसंद कर लिया।” ( क्रआन करीम प०॥6 रूक्यू ॥0, 
प०20 रूकू 7खजायन उल-इर्फान स०4४2, स०549 ) 

सबक्‌:- नबुव्वत अल्लाह की अता महेज्‌ है उसमें मेहनत और कसब 
को दखल नहीं यानी नबुव्वत किसी कोर्स पूरा करने और मेहनत करने से नहीं 
मिलती। बल्के अल्लाह जिसे चाहता था। इस शरफ से मुर्शरफ्‌ फरमा देता था 
जैसे मूसा अलेहिस्सलाम! के गए आग लेने को और आए नबुव्व॒त लेकर और 
ये सिलसिला हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम तक जारी रहा, फिर जो 
शख्स ये कहे इहदीनस सिरातल मुसतकीम पढ़ने से आदमी नबी बन सकता 
है वो किस कृद्र जाहिल है! 


हिकायत नम्बर 00 खौफनाक साँप 


हजरत मूसा अलेहिस्सलाम के हाथ में एक असा था। ऐ मूसा जूरा इस 
असा को जमीन पर तो डालो। हजरत ने उसे जमीन पर डाला। तो वो एक 
खौफनाक साँप बनकर लहराने लगा। हजुरत मूसा अलेहिस्सलाम ने ये मजा 
देखकर पीठ मोड़ ली। और पीछे मुड़कर ना देखा। खुदा ने फ्रमाया। ऐ मूसा' 
डरो नहीं। इसे पकड़ लो। ये फिर वही असा बन जाएगा। चुनाँचे आपने उहें 
साँप को पकड़ा। तो वो फिर असा बन गया। अल्लाह तआला ने ये भी एव 
मंओजजा अता फ्रमा कर मूसा अलेहिस्सलाम से फरमाया। के अब फिरऔर 
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हिंकायात डराओ। आ हिस्सा अव्वल 
कली जाओ। और उसे डराओ। और उसको समझाओ। के वो कह 


की _* > छोड़ दे। और अगर वो मओजजा 
हुग॒यानी हे ओ (क्रआन करीम प०६ रूक्‌ कम ल्‍.. अेसा डाल 
कवर उसे दिखा आप हू 0प०2) रूकू 7) 
.. म्बकः- अँबिया 80० 2 को अल्लाह तआला ने बड़े बड़े 
प्रओजजात अता 3 । और वो ऐसे ऐसे काम कर दिखाते हैं जो दूसरे 
हर गिज नहीं कर सकते। 
हिकायत नम्बर ७ अज़्दहा का हमला 
हजरत मूसा अलेहिस्सलाम शरफ्‌ नबुव्वत से मुर्शरफ होकर जब 
फिरऔन के पास पहुँचे। तो उससे फ्रमाया के ऐ फ्रिऔन! मैं अल्लाह का 
सूल हूँ। और हक व सदाकृत का अलम्बरदार हूँ। दअवऐ खुदाई को छोड़। 
और एक अल्लाह का परस्तार बन! फिरिऔन ने कहा। अगर तुम अल्लाह के 
ससूल हो तो कोई निशानी दिखाओ। हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने फरमाया 
तो लो देखो आपने असा मुबारक जुमीन पर डाल दिया। जब आपने वो असा 
जमीन पर डाला। तो वो एक बड़ा अज्दहा बन गया। जुर्द रंग मुंह खोले हुए 
जुमीन से एक मील ऊँचा अपनी दुम पर खड़ा हो गया। और एक जबड़ा 
उसने जुमीन पर रखा। और कस्र शाही की दीवार पर। फिर उसने फिरऔन 
की तरफ रूख किया तो ऐसी भाग पड़ी के हजारों आदमी कुचल कर मर 
गए फ्रिऔन घर में जाकर चींखने लगा। और कह लगा। ऐ मूसा! तुम्हें 
उसको कसम जिसने तुझे रसूल बनाया। उसको पकड़ लो। हजरत मूसा 
अलेहिस्सलाम ने उसको उठा लिया। तो वो मिसल साबिक्‌ असा था। और 
फ्रिऔन की जान में जान आई। द 
( कुरआन करीम प०9 रूकू 3उखजायन उल-इर्फान सः2%) 
सबकः- पैगृम्बर बड़ी शान व शौकत और अजीम ताकृत का मालिक 
हैं और बड़े से बड़ा बादशाह भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। 
हिकायत नम्बर (७ जादूगरों की शिकस्त 
लिए हजरत मूसा अलेहिस्सलाम के असा का साँप बन जाना फ्रिऔन के 
दब मुश्किल का बाइस हुआ। और वो बड़ा घबरा गया। फ्रिऔन के 
तुम ते फिरऔन से कहने लगे के मूसा कहीं से जादू सीख आया है। अब 
दे भी अपनी सारी मम्लिकत से जादूगरों को जमा करो। और उनको मूसा 
मे पेज हि में लाओ। चुनाँचे फिरऔन ने अपने आदमी सारी ममलिकत 
। और वो हर मुक्काम से जादूगरों को जमा करके लिए आए। 
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।; 


होता 


सच्ची हिकायात 90 हिस्सा अच्बल 
जब हजारों की तादाद में जादूगर जमा हो गए। तो फि्रिऔन ने हजरत 
अलेहिस्सलाम को उन जादूगरों से मुकाबला करने का चेलंज दे दिया। हजरत 
मूसा अलेहिस्सलाम ने वो चेलंज कुबूल कर लिया। फिरिऔन ने पूछा। दिन 
कौन सा होगा? आपने फ्रमाया। तुम्हारे मेले का दिन मुक्रर करता हूँ थे 
फिरऔनियों का एक ऐसा दिन था। जिस दिन वो जीनतें कर कर के दूर दूर से 
जमा होते थे। हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने ये दिन इस लिए मुकरर फरमाया। 
के ये रोज उनकी गायत शौकत का दिन था। उस दिन को मुक्रर करना सब 
लोगों पर हक वाजुह कर देने के लिए था। चुनाँचे जब वो दिन आया तो 
हजारों जादूगर मुकामे मुकर॑र पर पहुँच गए। और हजरत मूसा अलेहिस्सलाम 
भी तशरीफ ले आए। हजारहा के इस इजतमओ में उन जादूगरों ने अपनी 
अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डाल दीं। जब डालीं तो वो सब की सब साँप 
बन गईं और दौड़ने लगीं। हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने देखा के जमीन सांपों 
से भर गई है और मीलों के मैदान में साँप ही साँप दौड़ रहे हैं। ये हैबतनाक 
मंजर देख कर लोग हैरान रह गए। इतने में हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने 
भी अपना असा डाल दिया। तो वो एक अजीमुश्शान अज़्दहा बन गया। और 
जादूगरों की तमाम सहरकारियों को एक एक करके निगलने लगा। तमाप्र 
रस्सियाँ और लाठियाँ जो उन्होंने जमा की थीं। और जो साँप बनकर फिर 
रही थीं। और जो तीन सौ ऊंट का बौझ थीं। सबका खात्मा कर दिया। और 
जब हजूरत मूसा अलेहिस्सलाम ने उसे दस्ते मुबारक में लिया। तो पहले को 
तरह वो फिर असा बन गया। और उसका हजम और वजन अपने हाल पर 
रहा। ये देखकर जादूगरों ने पहचान लिया। के असाऐ मूसा सहर नहीं है। 
और कुद्गरत बशरी ऐसा करिश्मा नहीं दिखा सकती। जूरूर ये अम्र आसमानी 
है। ये बात समझ कर वो सब के सब आमतन्ना बिरब्बिल आलमीन कहते हुए 
सज्दे में गिर गए और ईमान ले आए। ( क्रआन करीम प०9 रूकू 4 खुजायन 
उल-ईफान स०22) ) 

सबकः- सारी खुदाई इक तरफ्‌ , फज़्ल इलाही इक तरफ के मिसदाके 
सारी दुनिया मुकाबले को आ जाए। मगर फतह व नुसरत उसी तरफ्‌ होगी 
जिस तरफ ताईद हक होगी। और बातिल को कभी फरोग ना होगा। 


.... हिकायत नम्बर 7) पानी का अजाब 
हजरत मूसा अलेहिस्सलाम के असा मुबारक का अज़्दहा बन जाना देख 
कर फिरऔन के खुश नसीब जादूगर हजरत मसा अलेहिस्सलाम पर ईमा* 
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ह 9 
सच्ची हि न फिरऔन और उसकी सरकश कौम अपने कद अब 


मूसा अलेहिस्सलाम ने ये सरकशी देख में 
आईं वी । और अर्ज किया के: 30७७9 335 
“इलाही! फिरिऔन बहुत सरकश हो गया है। और उसकी कौम भी अहेद 
छ्कन और मगूरूर हो गईं। उन्हें ऐसे अजाब में गिरफ्तार कर जो उन कटे लिए 
पा हो। और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इब्रत।” ' 
' हजरत मूसा अलेहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हो गईं। और अल्लाह ने 
फिसऔनियों पर एक तूफान भेजा 3380 9 अँब्र आया। अंधेरा छ गया और कसरत 
से बारिश होने लगी। फि के घर में पानी उनकी गर्दनों तक आ 
गया। उनमें जो बैठा डूब गया। ना हिल सकते थे। ना कुछ काम कर सकते 
शै। सनीचर से सनीचर तक सात रोज तक ऐसी मुसीबत में मुबतला रहे और 
कंद्रत खदावंदी का करिश्मा देखिये। के बावजूद ये के बनी इस्राईल के घर 
उन फिरऔनियों के घरों से मुत्तसिल थे। मगर बनी इस्राईल के घरों में पानी ना 
आया।जब ये लोग आजिज्‌ हुए तो हजरत मुसा अलेहिस्सलाम से अर्ज किया। 
के हमारे लिए इस मुसीबत के टल जाने की अपने रब से दुआ फ्रमाईये। ये 
मुसीबत टल गई तो हम ईमान ले आएंगे। चुनाँचे हजुरत मूसा अलेहिस्सलाम 
ने दुआ फ्रमाई। तो तूफान की मुसीबत रफओ हो गई। 

( क्रआन करीम पारा 9 रूक्ू 6 खजायन-उल-इफरनि सफा 239, 
रूह-उल-बयान सफा 768 जिल्द ) 

सबक :- ये पानी जो हमारे लिए मौजिब हयात है। जब अजाब इलाही 
बनकर आ जाए। तो हमारी जानों और मालों के लिए तबाही का मौजिब 
बन जाता हैं और पानी का इस तरह का सैलाब हमारे अपने आमाल बद का 
नतीजा होता है। और ये भी मालूम हुआ के मक्बूल और प्यारों की दुआ से 
बड़े बड़े अज़ाब टल जाते हैं। 


हिकायत नम्बर ४8 टिड्डी दल 
फिरऔन की कौम ने हजरत मूसा अलेहिस्सलाम को सताया। तो मूसा 
वो को बद दुआ से उन पर पानी का अजाब आ गया। जिस में 
चुरी तरह घिर गए। और फिर हजरत मूसा ही से इलतिजा करने लगे। हा 
अजाब के टल जाने की दुआ कीजिए। हम आप पर ईमान ले आएंगे। 
छह मूसा अलेहिस्सलाम ने दुआ फ्रमाई। तो पानी का अजाब टल उया 
: पही पानी रहमत की शक्ल में तब्दील होकर जुमीन की सरसब्जी व 
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सच्ची हिकायात 92 क्‍ हिस्सा अव्यल 
शादाबी का मौजिब बन गया। खेतियाँ खूब हुईं। दरख़्त खूब फले इस तरह 
की सरसब्जी पहले कभी ना देखी थी फ्रिऔनी कहने लगे। के पानी तो 
नअमत था। हमें मूसा पर ईमान लाने की क्‍या हाजत है चुनाँचे वो 
अपने अहेद से फिर गए। तो मूसा अलेहिस्सलाम ने फिर उनके लिए बद दुआ 
को। और एक महीना आफियत से गुजर जाने के बाद अल्लाह ने फिर उन 
पर टिड्डलियाँ भेज दीं। जो खेतियाँ, और दरख़्तों के फल। हत्ता के फिरऔनियों 
के दरवाजे और छतें भी खा गईं। और क॒द्रते हक्‌ का करिश्मा देखिये। के 
टिड्डियाँ फिरऔनियों के घरों में घुस आईं। मगर बनी इस्राईल के घरों मे 
मतलक ना गईं। तंग आकर उन मगृरूरों ने हजरत मूसा अलेहिस्सलाम से 
फिर इस अजाब के भी टल जाने की इलतिजा की। और वादा किया के थे 
बला टल जाए तो हम जूरूर ईमान ले आएंगे। हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने 
दुआ फ्रमाई। तो टिड्डी दल का अजाब भी दूर हो गया। मगर काफिरों का 
कुफ़ बदस्तूर रहा। और फिर अहेद से फिर गए। ( क्रआन करीम पारा 9 
रूकूं 6 खुजायन-उल-इर्फान सफा 229, रूह-उल-बयान सफा760 जिल्द।) 
सबकः- इंसान की हद से ज़्यादा सरकशी पर अल्लाह तआला किसी 
कमजोर मखलूक से उसे तबाह कर देता है। और गाफिल इंसान मुसीबत 
के वक्त तो अल्लाह की तरफ्‌ रूजूअ का अहेद कर लेता है। मगर मुश्किल 
रफओ हो जाने के बाद फिर वही चाल बेढंगी इख्तियार कर लेता है। और 
ये बात बड़ी खतरनाक है। 


'हिकायत नम्बर ७9 जुएँ और मेण्ढक 


हजरत मूसा अलेहिस्सलाम की बद दुआ से फिरऔनियों पर टिड्डी दल 
का अजाब आ गया और वो फिरऔनियों की सब खेतियाँ, दरख़्त फल, 
और उनके घरों के दरवाजे और छत तक खा गईं। फिरऔनियों ने आजिज 
आकर हजूरत मूसा अलेहिस्सलाम से ये अजाब टल जाने की इलतिजा को 
और हजरत मूसा पर ईमान लाने का वादा क्िया। हजुरत मूसा ने दुआ की 
और आपकी दुआ से ये अजाब टल गया। मगर फिरिऔनी अपने अहेद पर 
कायम ना रहे और ईमान ना लाए। उस पर हजुरत मूसा अलेहिस्सलाम ने फिर 
बददुआ फरमाई। और फिरिऔनियों प्र जुओं का अजाब नाजिल हो गया। ये 
जूएँ फिरऔनियों के कपड़ों में घुस कर उनके जिस्मों को काटतीं और उनके 
खाने में भर जाती थीं। और घुन की शक्ल में उनके गेहूं की बोरियों में फैल 
कर उनके गेहूं को तबाह करने लगीं। अगर कोई दस बोरी गंदम की चक्र 
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हिका4[0 933 | ; 
से जाता तो तीन सेर वापस लाता। और फिरऔनियों के 3 अव्वल 
_ परत से चलने लगीं के उनके बाल भवें, पलके चाट पर उस 


गा उन्हें सोना के जिस्म पर 
की तरह दाग कर दिए और उन्हें सोना दुशवार कर दिया। ये मनी बा 
क्र उन्होंने हजरत मूसा अलेहिस्सलाम से ये बला टल जाने की दबा को 


ईमान लाने का वादा किया। हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने 

हक टल गईं। मगर वो काफिर अपने अहेद पर काश ना हर कर 

से बाज आए। हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने फिर उनके लिए बददुआ 
की। तो अल्लाह तआला ने अब उन पर भेण्ढकों का अजाब नाजिल किया। 
ओर हाल ये हुआ के आदमी बैठता था। तो उसकी गोद में मेणडक भर जाते 
धे। बात करने के लिए मुंह खोलता तो मेण्डक कूद कर मुंह में पहुँचता था। 
हांडियों में मेण्डक। खानों में मेणएहक और चूलहों में मेणडक भर जाते थे और 
आग बुझ जाती थी। लेटते तो मेण्ठक ऊपर सवार होते थे। इस मुसीबत से 
फिरिऔनी रो पड़े। और हजरत मूसा अलेहिस्सलाम से अर्ज किया के अब 
की बार हम अपने अहेद पर कायम रहेंगे और पक्की तौबा करते हैं। हम पर 
से मुसीबत टालिये। हजूरत मूसा अलेहिस्सलाम ने फिर दुआ फ्रमाईं। और ये 
अजाब भी रफ्ओ हुआ। मगर तमाशा देखिये के वो काफिर फिर भी अपने 
अहेद पर कायम ना रहे। और अपने कुफ्र पर बदसतूर डटे रहे। ( करआन 
करीम पारा 9 रूकू 6 खुजायन-उल-इर्फान सफा 240 रूह-उल-बयान सफा 
790, जिल्द 4) हे । 

सबके: काफिरों के वादे का कोई एतबार नहीं और बार बार अहेद 
शिकनी करना काफिरों का काम है। गे 


हिकायत नम्बर७0) खून ही खुन 
है जुरत मूसा अलेहिस्सलाम की बददुआ से फिरिऔनियों पर जूओं और 
मष्ठकों का अजाब नाजिल हुआ। और फिर आपकी दुआ से वो अजाब 
दफओ हो गया। मगर फिरऔनी फिर भी ईमान ना लाए और कुफ्र पर कायम 
रहे। हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने फिर बददुआ फ्रमाई। तो तमाम कुओं का 
पानी, नहरों का और चश्मों का पानी, दरयाए नील का पानी, गुर्ज हर पानी 
लिए ताजा खून बन गया। और वो इसी नई मुसीबत से बहुत ही परेशान 
3 जो पानी भी उठाते। उनके लिए खून जाता। और क॒द्गते खुदा का करिशमा 
। के बनी इस्राईल के लिए पानी, पानी ही था। मगर फिरिऔनियों के 
लिए हर पानी खून बन गया था। आखिर तंग आकर फिरिऔनियों ने बनी 
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सच्ची हिकायात 94 हिस्सा 
इस्राईल के साथ मिल कर एक ही बर्तन से पानी लेने का इरादा किया। तो 
जब बनी इस्राईल निकालते। तो पानी निकलता। और फिरिऔनी । 
तो उसी बर्तन से खून निकलता। यहाँ तक के फिरऔनी औरतें प्यास से तंग 
आकर बनी इस्राईल की औरतों के पास आईं। और उनसे पानी माँगा। तो वो 
पानी उनके बर्तन में आते ही खून हो गया। तो फिरऔनी औरत कहने लगी के 
पानी अपने मुंह पानी अपने मुंह में लेकर मेरे मुंह में कुल्ली कर दे जब तक 
वो पानी बनी इस्राईल की औरत के मुंह में रहा। पानी था। और फि्रिऔनी 
औरत के मुंह में पहँचा तो खून हो गया। 

फिरऔन खूद प्यास से लाचार हुआ। तो उसने तर दरख्तों की रतूबत 
चूसी। वो रतूबत मुंह में पहुँचते ही खून बन गई। इस कहरे इलाही से आजिजु 
आकर फिरऔनियों ने फिर हजरत मूसा से इलतिजा की। के एक मर्तबा 
और दुआ कीजिए। और इस अजाब को भी टालिये। फिर हम यक्रोनन ईमान 
ले आएंगे। चुनाँचे हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने दुआ फ्रमाई और उन पर 
से ये अजाब भी रफ्ओ हो गया। मगर वो बेईमान फिर भी अपने अहेद पर 
कायम ना रहे। ( कुरआन करीम पारा 9 रूकू 6 खजायन-उल-इर्फॉन सफा 
240 रूह-उल-बयान सफा 460 जिल्द ) 

सबक: खदा तआला अपने नाफ्रमान बन्दों को बार बार मोहलत देता 
है। ताके वो संभल जाएँ! मगर कुफ्र आशना बन्दे उस मोहलत से फायदा नहीं 
उठाते। और बदस्तूर अपने कुफ्र पर कायम रहते हैं और नुकसान उठाते हैं। 


हिकायत नम्बर) फिरऔन की हलाकत 

हजरत मूसा अलेहिस्सलाम फिरऔन और फिरऔनियों के ईमान लाने 
से मायूस हो गए। तो आपने उनकी हलाकत की दुआ की। और कहा: 

“ऐ रब हमारे! उनके माल बर्बाद कर दे और उनके दिल सख्त कर दें 
के ईमान ना लायें। जब तक दर्दनाक अजाब ना देख लें।” हि 

हजूरत मूसा अलेहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई। और खुदा ने उन्हे 
हुक्म दिया के वो बनी इस्राईल को लेकर रातों रात शहर से निकल जाए! 
चुनाँचे मूसा अलेहिस्सलाम ने अपने कौम को निकल चलने का हुक्म सुनाया 
और बनी इस्राईल की औरतें फिरऔनी औरतों के पास गईं। और उनसे कहरे 
लगीं। के हमें एक मेले में शरीक होना है। वहाँ पहन कर जाने क्छे लिए हमे 
मुसतआर तौर पर अपने जेवरातं दे दो। चुनाँचे फिरऔनी औरतों ने अपने 
अपने जेवरात उन बनी इस्राईल की औरतों को दे दिए। और फिर सब बनी 
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हल औरतों और बच्चों समेत हजरत मूसा अलेहिस्सलाम के साथ रातों 


निकल गए। उन सब मर्दों, औरतों, छोटों, बड़ों की तअदाद छः: 
है आन को जब उस बात की खबर पहुँची। तो वो भी रातों रात ही पी 
के लिए तैयार हो गया। और अपनी सारी कौम को लेकर बनी इस्राईल 
के पीछे निकल पड़ा। फिरऔनियों की तअदाद बनी इम्राईल की तअदाद से 
थी। सुबह होते ही फिरऔन के लश्कर ने बनी इस्राईल का पा लिया 
बनी इसाईल ने देखा। के पीछे फिरऔन मओ लश्कर के आ रहा है। और आगे. 
दया भी आ गया हैं। तो उन्होंने मूसा अलेहिस्सलाम से अर्ज किया। तो मूसा 
अलेहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक दरया पर मारा। तो दरया फट गया। 
और उस में बारा रास्ते जाहिर हो गए और बनी इग्राईंल उन रास्तों से द्रया के : 
पार हो गए। और जब फिरिऔनी लश्कर दरया के किनाने पहुँचा। तो वो भी 
दरया उबूर करने के लिए, उन रास्तों पर चल पड़े जब फिरऔन और उसका 
सारा लश्कर उन बारह रास्तों में दाखिल हो गया। तो खुदा ने दरया को हुक्म 
दिया। के वो मिल जाए और उन सब को गुर्क कर दे। चुनाँचे दरया फौरन 
मिल गया। और फिरऔन अपने लश्कर समेत दरया में ग्क होकर हलाक हो 
गया।( कुरआन करीम पारा ॥ रूक्ू 44 रूह-ठल-बयान सफा 76 जिल्द ) 
सबक: हद से ज़्यादा कुफ़ व सरकशी का अंजाम बेहद होलनाक 
होता हैं। और इस दुनिया में भी हलाकत व बर्बादी का सामना करना पड़ता है। 


हिकायत नम्बर(७)) नमक हराम गलाम 


एक मर्तबा जिब्राईल अलेहिस्सलाम फि्रिऔन के पास एक 
जसत्मततआ लाए जिसका मजूमून ये था। के बादशाह का क्‍या हुक्म है 
ऐसे गूलाम के हक्‌ में जिसने एक शख्स के माल व नअमत में परवरिश 
पाई, फिर उसकी नाशुक्री की। और उसके हक्‌ में मुन॒किर हो गया। 
और अपने आप मौला होने का मुद्दई बन गया? इस पर फिरिऔन ने ये 
अवाब लिखा। के जो नमक हराम गुलाम अपने आका की नअओमतों का 
कार करे। और उसके मुकाबिल आए। उसकी सजा ये है के उसको 
शी] कर दिया जाए। 
उम्रका फ्रिऔन जब खुद दरया में डूबने लगा। तो हजुरत जिब्राईल ने 
(खजायम वही फतवा उसके सामने कर दिया! और उसको उसने पहचान लिया। 
' * न-उल-इर्फान सफा 3) क्‍ क्‍ 
सबक: इंसान अगर अपने गुलाम की नाफरमानी पर ग्स्से में आ 
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जाता है और उसे सजा देता है। तो फिर वो खुद भी अगर मालिके हकौको 
का नाफरमान होगा। तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। 


'हिक्कायत नम्बर/७0 हजरत मूसा अलेहिस्सलाम और 
एक बूढ़िया 


हजरत मूसा अलेहिस्सलाम दरया पार करने के लिए जब किन 
दरया तक पहुँचे तो सवारी के जानवरों के मुंह अल्लाह ने फैर दिए। 
के खुदबखुद वापस पलट आए मूसा अलेहिस्सलाम ने अर्ज की। इलाह 
ये क्या हाल है? इर्शाद हुआ तुम कब्न यूसुफ्‌ के पास हो। उनका ज़िस् 
मुबारक अपने साथ ले लो। मूसा अलेहिस्सलाम को कब्र का पता मालूम 
ना था। फरमाया! क्‍या तुम में कोई जानता है? शायद बनी इस्राईल 
की घूढ़िया को मालूम हो। उसके पास आदमी भेजा। के तुझे यूसुफ 
अलेहिस्सलाम की कब्र मालूम है? उसने कहा। हाँ मालूम है। हजरत मूस्ा 
अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया। तू मुझे बता दे। वो बोली खुदा की कसम में 
ना बताऊंगी। जब तक के जो कुछ मैं आप से माँगूं। आप मुझे अता ना 
फरमाएँ। मूसा अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया। तेरी अर्ज कबूल है माँग क्या 
माँगती है। वो बूढ़िया बोली। तो हुज॒र से मैं ये माँगती है. के जन्नत में मैं 
आपके साथ हूँ। उस दर्जे में जिसमे आप होंगे। मूसा अलेहिस्सलाम ने 
फरमाया। जन्नत माँग ले यानी तुझे यही काफी है। इतना बड़ा सवाल ना 
कर। बूढ़िया बोली। खुदा की कसम में ना मानूंगी। मगर यही के आपके 
साथ हूँ। मूसा अलेहिस्सलाम उससे यही रद्दोबदल करते रहे अल्लाह ने 
वही भेजी। मूसा वो जो माँग रही है' तुम उसे वही अता कर दो। के उसमें 
तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं। चुनाँचे मूसा अलेहिस्सलाम ने जन्नत में अपने 
रफाकृत उसे अता फ्रमा दी। उसने यूसुफ अलेहिस्सलाम की कब्र बता 
दी। मूसा अलेहिस्सलाम नअश मुबारक को साथ लेकर दरया से उदबू 
फरमा गए। ( तिब्रानी शरीफ अलअमन व अलअला सफा 7229) 

सबक्‌: हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने उस बूढ़िया को ना सिर्फ जक्न 
ही बल्‍्के जन्नत में अपनी रफाक॒त भी दे दी। 

मालूम हुआ के खुदा के मक्बूलों को जन्नत पर इखितियार हासि# 
खबर और जाहिल है। अलेह व सलल्‍लम को बेइख्तियार कहे। बड़ा 
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सच्ची हिंकीयाति 97 इसाईल . हिस्सा अबबल 
नम्बर ७) बनी 

हिकायत नम्बर७) बनी इस्राईल की गुमराही 
बनी इस्राईल ने हजरत मूसा अलेहिस्लाम को मईयत में फ्रऔन से 
पा ली। और दरया को उबूर कर के जब पार हो गए। तो उनका 
एक बुत परस्त कौम पर हुआ। जब बुतों के आगे आसन मारे बैठे थे। 
और उन बुर्तों को पूज रहे थे। ये बुत गाय की शक्ल के थे। बनी इस्राईल 
मूसा अलेहिस्सलाम से कहने लगे के ऐ मूसा! जिस तरह उन लोगों 
(5 इतने खुदा हैं। इसी तरह हमें भी आप एक खुदा बना दें। हजरत भूसा 
| ने फ्रमाया जाहिलों! ये क्या बकने लगे हो। ये बुत्त परस्त तो 
बर्बादी व हलाकत के हाल में हैं। और जो कुछ कर रहे हैं। बिलकुल बातिल 
है। क्या मैं एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा खुदा तुम्हारा लिए तलाश करू? 

(कुरआन करीम 9 रूक्कू 7) 

सबक: खुदा तआला की इतनी मेहरबानियों के बावजूद जो उसे 
भूल जाए और बुतों के आगे झुकने पर आमादा हो जाएँ। उनकी गुमराही व 
जहालत में क्या कलाम है? 


हिकायत नम्बर) सामरी सुनार 


बनी इस्राईल में सामरी नाम का एक सुनार था। ये कुबीला सामरा की 
तरफ्‌ मनसूब था। और ये कूबीला गाय की शक्ल के बुत का पूजारी था। 
सामरी जब बनी इस्राईल की कोौम में आया। गे उनके साथ बजाहिर ये 
भी मुसलमान हो गया। मगर दिल में “गाए की पूजा” की मोहब्बत रखता 
था। चुनाँचे जब बनी इस्राईल दरया से पार ६४ और बनी इग्राईल ने एक 
बुत्त परस्त कौम को देखकर हजरत मूसा अलेहिस्सलाम से अपने लिए 
भी एक बुत की तरह का खुदा बनाने की दरख्वास्त की और हजरत मूसा 
अलेहिस्सलाम उस बात पर नाराज हुए। तो सामरी मौके की तलाश में रहने 

णैगा। चुनाँचे हजूरत मूसा अलेहिस्सलाम तौरात लाने के लिए कोहे तूर पर 
शरीफ ले गए। तो मौका पाकर सामरी ने बहुत सा जेबर पिघला कर सोना 
जमा किया। और उससे एक गाए का बुत तैयार किया। और फिर उसने 
फेछ खाक उस गाए के बुत में डाली। तो वो गाए के बछड़े की तरह बोलने 
लेगा और उसमें जान पैदा हो गई। सामरी ने बनी इस्राईल में उस बछड़े की 
शुरू करा दी। और बनी इस्राईल उस बछड़े के पुजारी बन गए। 

उजेरत भूसा अलेहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस तशरीफ लाए। तो कौम 
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का ये हाल देख कर बड़े गुस्से में आए और सामरी से दरयाफ्त फंरमाया 
ऐ सामरी! ये तूने क्या किया? सामरी ने बताया। के मैंने दरया से पार होते 
वक्त जिब्नाईल को घोड़े. पर सवार देखा था। और मैंने देखा के जिन्बाइल दर 
घोड़े के कृदम जिस जगह पर पड़ते हैं वहाँ सब्जा उग आता है। मैंने उस 
के कृदम की जगह से कुछ खाक्‌ उठा ली। और वो खाक मैंने बछड़े के ७. 
में डाल दी। तो ये जिन्दा हो गया है और मुझे यही बात अच्छी लगी है। मै 
जो कुछ किया है। अच्छा किया है हजुरत मूसा अलेहिस्सलाम ने फ्रमया 
अच्छा तो जा, दूर हो जा। अब इस दुनिया में तेरी सजा ये है। के तू हर एक 
से ये कहेगा। के मुझे छू ना जाना। यानी तेरा ये हाल हो जाएगा। के तू किस्म 
शख्स को अपने क्रीब ना आने देगा। चुनाँचे वाकई उसका ये हाल हो गया। 
के जो कोई उससे छू जाता। तो उस छूने वाले को और सामरी को भी बही 
शिद्दत का बुखार हो जाता। और उन्हें बड़ी तकलीफ होती। इसलिए सामरी 
खुद ही चीख चीख कर लोगों से कहता फिरता के मेरे साथ कोई ना लगे 
और लोग भी उससे इजतनाब करे। ताके उससे लगकर बुखार में मुबतल 
ना हो जाएँ। इस अजाब दुनिया में गिरफ्तार होकर सामरी बिलकुल तनहा 
रह गया और जंगल को चला गया। और बड़ा जुलील होकर मरा। ( कुरआन 
करीम पारा 6 रूकू 4 रूह-उल-बयान सफा 599 जिल्द 2 ) हु 
सबक्‌ः आज भी गव के पुजारी छूत छात के इल्म बरदार हैं। औ 
जिस तरह वो मुसलमानों से अलग रहना चाहते हैं। उसी तरह मुसलमानों को 
भी उनसे इजतनाब रखना चाहिए और ये भी मालूम हुआ के जिब्नाईल के 
घोड़े के कदम की खाक से अगर जिन्दगी मिल सकती है तो जिब्राईल के 
भी आका व मौला सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम हैं। और हुजूर के 
उम्मती जो ओलिया अल्लाह हैं। उनके दमकूदम से हजारों लाखों फयूज १ 
बर्कात क्‍यों हासिल नहीं हो सकते, होते हैं और यकीनन होते हैं 
दिल के अंधे हैं और सामरी से भी ज़्यादा शकी हैं। वो उंन अल्लाह बालों के 
फयूजु व बर्कात के मुनकिर हैं। 


हिकायत नम्बर७७ कातिल का सुराग 
बनी इस्राईल में एक मालदार शख़्स था। उसके चचा जाद भाई 
बत्‌मओ वारिस उसको कत्ल करके शहर से बाहर फैंक दिया। और 
को उसके खून का मुद्ई बन कर वाबेला करने लगा। लोगों ने हजरत 
अलेहिस्सलाम से अर्ज किया। के आप दुआ फरमाएँ के अल्लाह 
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हिंकायात 99 
सच्ची ब्वात को जांहिर फ्रमाए। उस पर खुदा का हुक्म बा 
जिबह करो और उस गाय का एक दुकड़ा उस हआ के एक 
गे जिन्दा होकर खुद ही बता देगा के उसका न परे मारो। तो 
मकतूल “ होकर पूछा। के जाक न है? लोगों 
ने थे बात सुन करे हैरान होकर पूछा। के क्या मजाक तो नहीं? हजरत मूसा 
म ने फ्रमाया। मआज अल्लाह! क्या मैं कोई ऐसी फिजल बात "6 
ंगा। मैं बिलकुल सही कह रहा हूँ लोगों ने पूछा। तो फिर फ्रमाईये गाय 
क्षेसी हो? हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया। खुदा फ्रमाता है। के ना 
बूढ़ी और ना बिलकुल नो उम्र, बल्के उन दोनों के बीच में हो। लोगों 
ने कहा। खुदा से ये भी पूछ दीजिए। के उसका रंग क्या हो? फ्रमाया! खुदा 
फरमाता है। के ऐसी पीली गाय हो। जिसकी रंगत डबडबाती और देखने वालों 
को खूश कर देने वाली हो। लोगों ने फिर कहा के गाए को हर हैसियत के 
मुतअल्लिक जुरा तफ्सील से पूछ दीजिए। ऐसा ना हो के हम से कोई गलती 
हो जाए। हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया। खुदा फरमाता है के ऐसी. 
गाय हो, जिस से कोई खिदमत ना ली गई हो। ना हल जोती गई हो ना उससे 

खेती को पानी दिया गया हो और बेऐब हो। जिसमें कोई दाग॒ ना हो। 
अब वो लोग इस किस्म की गाय की तलाश करने लगे। मगर ऐसी गाय 
का मिलना मुश्किल था। हाँ एक गाय के मुतअल्लिक उन्हें पता चला के वो 
गाए उन सिफात से मोसूफ है। वो गाय एक यतीम बच्चे की गाय थी। और 
उस का किस्सा ये था के बनी इस्राईल में एक सालेह आदमी था| जिसका 
एक छोटी उप्र का बच्चा था। और उसके पास सिवांए एक गाय के बच्चे के 
कुछ ना रहा था। उसने उस बछिया की गर्दन पर मोहर लगा कर उसे छोड़ 
दिया। और बारगाह हक में अर्ज़ किया के ऐ अल्लाह! मैं उस बछिया को 
हा बेटे के लिए तेरे पास अमानत रखता हुँ। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए। 
, य उसके काम आए। उस मर्द सालेह का तो इन्तिकूल हो गया और बछिया 

जंगल में परवरिश पाती रही। | 

अपनी भा... जड़ा हुआ। तो बाप की तरह सालेह और नेक निकला। 
के के के बड़ा फरमाँबरदार था। एक रोज उसकी माँ ने कहा। बेटा! तेरे 
गईं 8 जंगल में तेरे लिए एक बछिया छोड़ दी है। वो अब जवान हो 
। उसको जंगल से ले आ। और अल्लाह से दुआ कर के वो तुझे तेरी 
सं फ्रमा दे। चुनाँचे वो लड़का जंगल ५४ कर 

मां को बताई हुईं निशानियाँ उसमें पाकर उसे पहचान 
और खुदा को कसम बेक ट बुलाया। तो गाय फौरन हाजिर हो गई वो 
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सच्ची हिकायात क्‍ 00 हिस्सा अव्ब् 
उसे लेकर माँ के पास पहुँचा। माँ ने हुक्म दिया। के जाओ उसे बाजार में तने 
जाकर. तीन दीनार पर बेच आओ। और शर्त ये की के जब सौदा हो जाए 
तो एक बार फिर मुझ से पूछ लिया जाए। उस जूमाने में गाय की कीमत 
तीन दीनार तक ही होती थी वो लड़का गाय लेकर बाजार पहुँचा। तो 
फरिश्ता खरीदार की शक्ल में आया। और उस गाय की कीमत छः 
लगा दी। मगर उस शर्त से के लड़का अपनी माँ से इजाजृत लेने ना जाए यहीं 
खड़े खड़े खुद ही बेच डाले। लड़के ने मंजर ना किया और कहा के माँ से 
इजाजत लिए बगैर मैं हर गिज कोई सौदा ना करूँगा। फिर घर आकर मां 
को सारा किस्सा सुनाया। माँ ने छः दीनार पर गाय बेच दने की इजाजूत ते 
दे दी। मगर दोबारा बीओ हो जाने के बाद फिर अपनी मर्जी दरयाफ्त कर लगे 
की पाबंदी लगा दी। वो लड़का फिर बाजार में आया। और वही फरिश्ता 
खरीदार बन कर आया। और बारह दीनार कौमत लगा दी। मगर शर्त पर के 
लड़का माँ से इजाजृत लेने ना जाए। लड़के ने ये बात फिर ना मंजर कर दी। 
और माँ से आकर सारा हाल कह दिया। माँ समझ गई के ये खरीदार कोई 
फरिश्ता है। जो आजमाईश के लिए आता है। लड़के से कहा के अब जो वो 
खरीदार आए। तो उससे कहना के आप हमें ये गाय बेचने की इजाजत देते 
हैं या नहीं? लड़के ने यही बात उस खरीदार से कह दी। तो फरिएते ने कहा। 
के अभी इस गाय को रोके रखो। जब बनी इमस्राईल खरीदने आएँ तो उसकी 
कीमत ये मुक्रर करना। के उसकी खाल को सोने से भर दिया जाए। लड़का 
गाय को घर वापस ले आया ये गाय ही एक ऐसी गाय थी। जिसमें खुदा की 
बताई हुई सारी सिफात पाई जाती थीं और जिसकी बनी इस्राईल को तलाश 
थी। चुनाँचे बनी इस्राईल को उस गाय का पता चला तो मकान पर पहुँचे। ते 
उस गाय की यही कीमत मुक्‌रर हुई के उसकी खाल को साने से भर दिया 
जाए। और हजरत मूसा अलेहिस्सलाम की जमानत पर वो गाय बनी इस्राईल 
के सपुर्द कर दी गई। और बनी इस्राईल ने उसे जिबह कर के उस गोश्त का 
एक टुकड़ा। उस मक्तूल की लाश पर मारा। तो वो जिन्दा होकर कहने लगा! 
के मुझे मेरे बचना जाद भाई ने कत्ल किया है। चुनाँचे कातिल को भी इक्रा' 
करना पड़ गया। और वो पकड़ा गया। ( करआन करीम पारा  रूकू १ 
रूह-उल-बयान सफा १09 जिंल्द ) हु 

सबक: खुदा की बताई हुई गाय के टुकड़े में अगर इतनी बर्कत रे 
के मुर्दे से लग जाए तो वो जिन्दा हो जाए। तो जो खुदा के मक्बूल बच्दे हैं 
उनके बजूद बाजूद में क्यों ना लाखों बर्कतें और करामतें होंगी और क्यों * 
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हिंकायात त 0॥ 
ली हरे ही से मुद्दों को जिन्दगी मिलती होती? अव्घल 


ड्श हुआ 
उतके भी मालूम हुआ के जालिम लाख छुपा कर जुल्म करे। मगर उसका 


कर ही रहेगा और जिस तरह हिकमत रब्बानी से 

३ के कातिल का पता चल गया। इसी तरह कल जा कक 

ने रब्बी से हर जालिम का पता चल जाएगा। और ये भरी मालूम हुआ 

के माँ का वजूद बड़ी नओमत है और उसकी रजाई जोई से दीन व दुनिया को 

बहेतरी हासिल होती है और ये भी मालूम हुआ। के ये गाय मअबूद नहीं है। 

सिर्फ अल्लाह ही है बनी इस्राईल ने चूँके सामरी के बनाए हुए गाय 

के बुत ही की पूजा की थी। इसलिए अल्लाह ने उन्हीं के हाथों एक गाय ही 

को जिबह कराया। ताके उन्हें पता चल जाए के असल मअबूद तो वो है। जो 
उस गाय को जिंबह करने का हृक्‍्म दे रहा है। 


हिकायत नम्बर७&) हजरत मूसा व हजरत खिज् 


अलेहिस्सलाम 


हजूरत मूसा अलेहिस्सलाम ने एक मर्तबा बनी इस्राईल में बड़ा फसीह 
व बलीग वाजु फ्रमाया। और ये भी फ्रमाया। के इस बढ़त मैं बहुत बड़ा 
आलिम हूँ। हजरत मूसा अलेहिस्सलाम का ये फ्रमाना खुदा को ना भाया 
और हजुरत मूसा से फ्रमाया। ऐ मूसा! तुम से ज़्यादा आलिम मेरा बन्दा 
खिज है। हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने हजरत खिज् से मुलाकात का शौक्‌ 
जाहिर किया और खुदा से इजाजत लेकर हजरत खिज् को मिलने के लिए 
रवाना हो गए खुदा ने मदद फरमाई। और हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने खिज़ 
अलेहिस्सलाम को पा लिया। और उनसे कहा के मैं आपके साथ रहना चाहता 
है ताके आपके इल्म से मैं भी कुछ मुसतफीद हूँ। हजरत खिज़ ने जवाब दिया 
आप मेरे साथ रहकर कई ऐसी बातें देखेंगे के आप ४न पर सब्र ना कर 
रे ' हजरत मूसा ने फरमाया। नहीं मैं सब्र करूँगा आप मुझे अपने साथ 
दीजिए। खिज्च अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया। तो फिर मैं चाहे कुछ करूँ 

लगे के का बात में दखल ना दें। फ्रमाया! मंजूर है और आप साथ रहने 
बिज्ञ ७... रोतों चले और कश्ती पर सवार हुए। कश्ती वाले ने हज़रत 
उसको पहचान कर मुफ्त बैठा लिया मगर हजरत खिज् अलेहिस्सलाम ने 
गूप्ता अले। ही एक जानिब से तोड़ दिया और ऐबदार कर दिया। हजरत 
के एक गरीय ये बात देखकर बोल उठे के जनाब ये आपने क्या किया? 

'गब शख्स को जिसने बैठाया भी हमें मुफ्त है। आपने कश्ती तोड़ दी। 
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सच्ची हिकायात 402 हिस्सा 
हजरत खिज्ज बोले। मूसा! मैं ना कहता था। के आप से सब्र ना हो सकेगा। और 
मेरी बातों में आप दखल दिए बगैर ना रह सकेंगे। हजरत मूसा 

ने फरमाया ये मुझ से भूल हो गई है। आईंदा मोहतात रहूंगा। फिर चले तो 
रस्ते में एक लड़का मिला। हजरत खिज् ने उस लड़के को कत्ल कर डाला| 
हजरत मूसा फिर बोल उठे। के ऐ खिज्ज! तुमने क्‍या किया? एक बच्चे को 
मार डाला। खिज् बोले। मूसा! आप फिर बोले जाईये! मेरा और आपका साथ 
मुश्किल है। हजरत मूसा फ्रमाने लगे। एक बार और मौका दीजिए अब अगर 
बोला। तो मुझे अलग कर देना। चुनाँचे फिर चले। तो एक ऐसे गाँव में पहुँचे। 
जिस गाँव के बाशिन्दों ने मूसा व खिज् अलेहिमाअस्सलाम को खाना तक 
ना पूछा। बल्के उन्होंने खाना तलब फरमाया तो उन्होंने इंकार कर दिया। उम्र 
गाँव में एक शिकस्ता मकान की दीवार गिरने वाली थी। हजरत खिज् ने उम्र 
दीवार को अपने हाथ से सीधा कर के मजबूती से कायम कर दिया। हजरत 
मूसा अलेहिस्सलाम नें देखा के ये गाँव वाले तो इतने बखील हैं के खाना 
तक देने को तैयार नहीं। और ये खिज्ञ इस कदर शफ़्कृत पर उतर आए हैं के 
उनकी गिरने वाली दीवारें कायम करने लगे हैं। ये देखकर फिर बोल उठे के 
ऐ खिज्ध! अगर आप चाहते। तो इस दीवार के खड़ा कर देने की आप उनसे 
उजरत भी ले सकते थे। मगर आपने तो मुफ़्त काम कर दिया। हजरत खिज् 
बोले मूसा बस अब मेरी और आपकी जुदाई है। लेकिन जुदा होने से पहले इन 
बातों की हिक्ममत भी सुनते जाईये। वो जो मैंने कश्ती को थोड़ा सा तोड़ दिया 
था उसकी हिकमत ये थी के दरया के दूसरे किनारे एक जालिम बादशाह था 
जो हर साबत कश्ती जबरदस्ती छीन लेता था। मगर जिस कशती में कोई ऐब 
होता उसे नहीं छीनता था। कश्ती वाले को उस बात का इल्म ना था। मैं अगर 
कश्ती का कुछ हिस्सा ना तोड़ता। तो उस गरीब की सारी कश्ती छिन जाती 
ओर वो जो लड़का मैंने मार डाला। उसकी हिकमत ये थी के उसके माँ बाप 
मुसलमान थे और ये लड़का, मैं डरा के बड़ा होकर काफिर निकलेगा। और 
उसके माँ बाप भी उसकी मोहब्बत में दीन से फिर जाएँगे। तो मैंने इरादा कर 
लिया के उसके माँ बाप को अल्लाह उससे बेहतर लड़का दे। और उसे मैंने 
मार डाला। ताके उसके माँ बाप इस फितने से महफूज रहें। और मैंने गाँव में 
गिरने वाली दीवार को सीधा कर दिया। उसकी हिकमत ये थी के वो दीवार 
शहर के दो यतीम लड़कों की थी। और उसके नीचे उनका खजाना था। और 
बाप उनका बड़ा सालेह था तो रब की ये मर्जी थी के दोनों बच्चे जवान हो 
जाएँ और अपना खजाना आप निकाल लें ये थी उनकी हिकमत जो आपने 
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हिंकायर्ति 403 
सब्मी क्रआन करीम पारा ॥6 रूकू 4, रूह- हिस्सा अव्वल 
' देखीं। ५... आन की बातों में आह आह उल-अयान सफा 4५ जिल्द । 
; दीन का बातों में जरूर कोई ना कोई हिकमत ) 


2 की तलाश जारी रखनी चाहिए। चाह है और 
अर को हो। और ये भी मालूम हुआ कत्ल है कितना बड़ा 
हर होता है। के फ्लाँ बच्चा बड़ा होकर मोमिन या कक बन्दों 

और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह के मबूबूल बन्दे जिस कस: । 
क्व लें। खुदा बैसे ही कर देता है क्‍्योंके हजरत खिज्न अलेहिस्सलाम रा 
को कुत्ल कर के यूं फरमाया था। “फआरदना ३ हे 
ड़ खेरम्म मिनहू ” पस हक 3 इरादा कर लिया। के उन दोनों 8 
इढढें उससे बेहतर अता फ्रमाए। चुनाँचे खुदा ने हजरत खिज़ अलेहिस्सलाम 
के इरदे के मुताबिक उन दौनों को उससे बेहतर बच्चा अता फ्रपा दिया। 


हिकायत नम्बर७&) जानवरों की बोलियाँ 


हजरत मूसा अलेहिस्सलाम के पास एक शख्स हाजिर हू 
लगा हुज्र! मुझे जानवरों को बोलियाँ सिखा दीजिए, मुझे गा 
शौक्‌ है। आपने फ्रमाया के तुम्हारा ये शौक अच्छा नहीं तुम इस बात को 
हने दो उसने कहा। आपका इसमें क्या नुक्सान है हुज॒र मेरा एक शौक है उसे 
पूरा कर ही दीजिए। हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने अल्लाह तआला से अर्ज 
की के मौला ये बन्दा मुझ से इस बात का इसरार कर रहा है। इर्शाद फरमा 
के मैं क्या करू। हुक्म इलाही हुआ के जब ये शख्स बाज नहीं आता तो तुम 
उ्ते जानवरों की बोलियाँ सिखा दो। चुनाँचे हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने 
उसे जानवरों की बोलियाँ सिखा दीं। । 
कर शख्स ने एक मुर्ग और एक कुत्ता पाल रखा था एक दिन खाना 
रमक 45 उसको खादिमा ने दसतरख़्वान जो झाड़ा तो रोटी का एक 
हा के | उसका कुत्ता और मुर्ग दोनों उसकी तरफ्‌ लपके और वो रोटी 
भूका आय मुर्ग ने उठा लिया। कुत्ते ने उस मुर्ग से कहा। अरे जालिम मैं 
दुकड़ा मुझे खा लेने देता। तेरी खूराक तो दाना दुनका है मगर 
काये अं भी ना छोड़ा। मुर्ग बोला, घबराओ नहीं कल हमारे मालिक 
शब्प भरे >_... गाएगा तुम कल जितना चाहोगे उसका गोश्त खा लेना। उस 
दिन गर तो बा ये गुफ्तगू सुन कर बैल को फौरन बेच डाला वो बैल दस 
बेच गया। बेस लेकिन नुक्सान खरीदार का हुआ और ये शख्स नुक्सान 
दिन कात्ते ने मुर्ग से कहा बड़े झूटे हो तुम ख़्वाह-म-ख़्वाह 
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सच्ची हिकायात 404 हिस्सा अव्वल 
मुझे आज की उम्मीद में रखा बताओ कहाँ है वो बैल जिसे मैं खा सकू 
मुर्ग ने कहा मैं झूटा नहीं हूँ हमारे मालिक ने नुकसान से बचने के लिए वो 
बैल बैच डाला है और अपनी बला दूसरे के सर डाल दी है मगर लो सुनो 
कल हमारे मालिक का घोड़ा मरेगा, कल घोड़े का गोश्त जी भर कर खाना 
उस शख्स ने ये बात सुनी और घोड़ा भी बेच डाला दूसरे दिन क्‌त्ते ने फिर 
शिकायत की तो मुर्ग बोला। भई क्या बताऊं हमारा मालिक बड़ा बेवकफ 
है जो अपनी आई गैरों के सर डाल रहा है उसने घोड़ा भी बेच डाला और 
वो घोड़ा खरीदार के घर जाकर मर गया बेल और घोड़ा इसी घर में मरते 
तो हमारे मालिक की जान का फिदया बन जाते। मगर उसने उनको बेच 
कर अपनी जान पर आफत मोल ले ली। लो सुनो और यक्रोन करो के कल 
हमारा मालिक खुद ही मर जाएगा और उसके मरने पर जो खाने पकेंगे उसमें 
से बहुत कुछ खाना तुम्हें मिल जाएगा। 

उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो होश उड़ गए के अब मैं क्‍या करूँ 
कुछ समझ में ना आया ओर दौड़ा दौड़ा हजरत मूसा अलेहिस्सलाम के पास 
आया और बोला। हुजर मेरी गुलती माफ फ्रमाईये और मौत से मुझे बचा 
लीजिए हजूरत मूसां अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया, नादान अब ये बात मुश्किल 
है आई क॒जा टल नांसकेगी, तुम्हें अब जो बात सामने आई है मुझे उसी दिन 
नजर आ रही थी। जब तुम जानवरों की बोलियाँ सीखने पर इसरार कर रहे 
थे। चुनाँने अब मरने के लिए तैयार हो जाओ चुनाँचे दूसरे दिन वो शख्स 
मर गया। ( मसनवी शरीफ ) 

सबक: मालो दौलत पर अगर कोई आफत नाजिल हो और किसी 
किस्म का कोई नुक्सान हो जाए तो इंसान को गृम और शिकवा ना करना 
चाहिए बल्‍के अपनी जान का फिदया समझ कर अल्लाह का शुक्र ही अदा 
करना चाहिए। और ये समझना चाहिए के जो हुआ बेहतर हुआ अगर माल 
पर ये आफ्त नाजिल ना होती तो मुमकिन है जान हलाकत मे पड़ जाती। 


हिकयत नम्बर७) तूफान बाद 
कौमे आद एक बड़ी जबरदस्त कौन थी जो इलाका यमन के एक 
रेगिस्तान अहकाफ में रहती थी उन लोगों ने जमीन को फिस्को फुजूर से भर 
दिया था। और अपने जोर व कव्वत के जोम में दुनिया की दूसरी कोमों को 
अपनी जफा कारियों से पामाल कर डाला था ये लोग बुत परस्त थे। अल्लाह 
तआंला ने उनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलेहिस्सलाम को मबऊर्स 
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हिकार्थर्ति ] 05 ह हिस्सा 
शक आपने उनको दर्स तौहीद दिया और जोर व सितम से कक 
; मुनकिर और मुखालिफ हो गए और कहने 
लीग २ आवर कौन है? कुछ लोग हजरत हूद हक हम से 
आदा जे बहुत थोड़े थे कौम ने जब हद से ज़्यादा बब पर ईमान 
लाए मा. किया और अल्लाह के पैगम्बर की हि बा 
मुजाहेरह न्जो गजालफतत कक 
गा जलता 208 कह जा कक । वो लोग देखकर खूश 
द् ता शिह्ठत से चली के ऊँटों और आदमियों को उड़ा... हवा 
डर उड़ा उड़ा 
कक ले जाती थी। ये देखकर वो लोग घरों में दाखिल हुए हे अप 
बन्द कर लिए कर कस कक ना बच सके। उसने दरवाजे भी उखेड़ 
(रे क बे अगर अपने बा बिना 
जुद्रा हो गए थे 20 वो सलामत रहे। ( क्रआन करीम पारा 8, रूक्‌ 38) 
(खृजायन-उल-इर्फान, 23, रूह-उल-बयान, सफा 29 
सबक; खुदा से बगावत और उसके रसूल की की का एक 
कप 33082 अरबआ मिटटी, पानी आग और हवा भी हमारे 
! अज्‌ ते हैं। 


हिकायत नम्बर७) पत्थर की ऊँठनी 

न 3 को हलाकत के बाद कौम समूद पैदा हुईं। ये लोग हिजाजु व 
हर यान इक्ताअ में आबाद थे। उनकी उप्रें बहुत बड़ी होतीं। पत्थर 
अब बनाते। वो टूट फूट जाते। मगर मकीन बस्तूर बाकी रहते 
हिदायत के म ने भी अल्लाह की नाफ्रमानी शुरू की। तो अल्लाह ने उनकी 
इंकार करना लिए हजरत सालेह अलेहिस्सलाम को मबऊस फ्रमाया। कौम 
लोगों "ना शुरू किया। बअज्‌ गरीब गरीब लोग आप पर ईमान ले आए 

पर ईंट पार साल के बाद एक ऐसा दिन आता था। जिसमें ये मेले के तौर 
का दिन था करते थे। उसमें दूर दूर से आकर लोग शरीक होते। ये मेले 
पुलाया। बज तो लोगों ने हजरत सालेह अलेहिस्सलाम को भी इस मेले में 
फो खातिर "ते सालेह अलेहिस्सलाम एक बहुत बड़े मजमओ में तबलीगे हक्‌ 
भालेह पेशरीफ ले गए। कौमे समूद के बड़े बड़े लोगों ने वहाँ हजरत 
अलैहिस्सलाम __' स्सलाम से ये कहा। के अगर आपका खुदा सच्चा है। और आप 
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सच्ची हिकायात 406 हिस्सा 
उसके रसूल हैं तो हमें कोई मौजजा दिखलाईये आपने फ्रमाया। बोलो! क्या 
देखना चाहते हो। उनका सबसे बड़ा सरदार बोला। वो सामने जो पहाड़ी 
नजर आ रही है। अपने रब से कहिये के उसमें से वो एक बहुत बड़ी ऊँटनी 
निकाल दे। जो दस महीने की हामला हो। हजरत सालेह अलेहिस्सलाम ने उस 
पहाड़ी के करीब आकर दो रकअत नमाजू अदा की। और दुआ की। तो वो 
पहाड़ी लरजने लगी। और थोड़ी देर के बाद वो पहाड़ी शक्‌ हुई। और उससे 
से सबके सामने एक ऊँटनी निकली। जो हामला थी। और फिर उसने उसी 
वक्‍त बच्चा भी जना। इस वाकये से कौम में एक हैरत पैदा हुई। कुछ लोग 
मुसलमान हुए और बहतु से अपने कुफ्र पर ही कायम रहे। ( करआन करीम 
पारा 8 रूकू 77 रूह-उल-बयान सफा 728 जिल्द ) 7 

सबक्‌: अम्बियाक्राम अलेहिमअस्सलाम के मोजजात बरहक हैं। 
और अल्लाह तआला हर बात पर कादिर है। अम्बिया अलेहिमअस्सलाम के 
मोजजात का इंकार काफिरों का ही काम है। 


हिकायत(») ठंडा चश्मा 


हजरत अय्युब अलेहिस्सलाम को अल्लाह ने हर तरह की नअमतें अता 
फरमाई थीं हुस्ने सूरत भी। कसरत औलाद भी और कसरत अमवाल भी। 
अल्लाह तआला ने आपको इल्तला में डाला। और आपके फरजंद व औलाद 
मकान के गिरने से दबकर मर गए। तमाम जानवर जिनमें हजारहा ऊँट और 
हजारहा बकरियाँ थीं सब मर गए। तमाम खेतियाँ और बागात बर्बाद हो गए। 
कुछ बाकी ना रहा। और जब आपको उन चीज़ों के हलाक होने और जाए 
हो जाने की खबर मिलती। तो आप हम्द इलाही बजा लाते और फ्रमाते थे 
मेरा क्या है। जिसका था उसने ले लिया। जब तक मुझे दिया। मेरे पास रहा 
उसका शुक्र अदा नहीं हो सकता। मैं उसकी मर्जी पर राजी हूँ। फिर आप 
बीमार हो गए बदन मुबारक पर आबले पड़ गए। जिस्म शरीफ सब जझ्ों 
से भर गया। सब लोगों ने छोड़ दिया। बजुज आपकी बीबी साहिबा के के वो 
आपकी खिदमत करती रही और ये हालत कितनी मुदहत तक रही। आखिर 
एक रोज हजरत अय्युब >लेहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। तो अल्लाह 
तआला ने फ्रमाया। ऐ अय्युब! तू अपना पाँऊ जमीन पर मार। तेरे पेर मारने 
से एक ठंडा चश्मा निकल आएगा। उसका पानी पीना। और उससे नहाना। 
चुनाँचे हजरत अय्युब अलेहिस्सलाम ने अपना पाँऊ जमीन पर मारा तो एक 
ठंडा चश्मा निकल आया। जिससे आप नहाए और पानी पिया। तो आपका 
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हिंकायीतें अर 
बह! जाता रहा। ( कुरआन करीम पारा 2 रूकू 


पर्ा 2 


हिस्सा अव्बल 

2 जजायन-उल-इफांन 

; अल्लाह वाले मसायबर व आलाम और बीमारियों में 

ला का अदा करते रा और उसका 
अक्बूलों के पाँऊ में भी ये बकत है। के वो पाँऊ भारें 

नकल आए जिसका पानी दाफओ अलबला हो फिर जो काम 

3 क्षयूज़ व बरकात का इंकार करता है। किस क॒ृद्र जाहिल व वतबकत 


हिकावत चम्बर॥0 हुत् एक अजीमुश्शान हकूपत- 

अलेहिस्सलाम अजीमुश्शान हक 
की थी और आपके बस में ३२325 हक भी 
अता फरमाई हवा कर दी थी। आप हवा को जहाँ 
फ्रमाते थे। वो आप के तख़्त को उड़ा कर वहाँ पहुँचा देती थी (॥ 
कुरआन करीम पारा 77 रूकू 6) और जिन्न व इंसान और परिन्दे सब आपके 
ग़बओ और लश्करी थे ( 2, पारा ॥9 रूकू 77) आप हैवानात की बोलियाँ 
प्री जानते थे (3, पारा 9 रूकू 77) हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम जब 
बैठ-उल-मुक्‌हस की तामीर से फारिग हुए तो आपने हरम शरीफ (मक्का 
८३०8 24 का कक फरमाया। चुनाँचे तैयारी शुरू हुई और आपने 
४ परिन्दों और दीगर जानवरों को साथ चलने का हुक्म दिया। 
335 बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो गया। ये अजीम लश्कर तकरीबन 
शक रा पे । के ग्‌रत सुलेमान अलेहिस्सलाम ने हुक्म दिया तो हवा 
गे रे पहचा मान को मअ उस लश्कर अजीम के उठाया। औरं फौरन हरम 
गः हैथा दिया। हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम हरम शरीफ में कुछ 
पांच हजार है अर्से में आप मक़ूा मोअज्जमा में हर रोज पाँच हजार ऊँट। 
तक पं हे कम और बीस हजार बकरियाँ जिबह फ्रमाते थे। और अपने 
को बशारत २५ | २. रत उल-अधस्बिया सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम 
फिर कोई ९0 रहे और यहीं से एक नबी अर्बी पैदा होंगे (न बाद 
के बाद पा पैदा ना होगा। हजूरत सुलेमान अलेहिस्सलाम कुछ अर्से 
कहाँ से कक अज्जमा में मनासिक अदा क  अ के बाद एक सुबह को 
फा एक पहीने क, सनआ मुल्क यमन में पहुँचे। मकर मोअज़्ज्मा से सनआ 
पआ जबालल, _. है। और आप मक्का से सुबह को रवाना हुए। और 
माया यहाँ वक्त पहुँच गए। आपने यहाँ भी कुछ अर्सा ठहरने का इरादा 
____? पहुंच कर परिच्दा हद ह॒दं एक रोज ऊपर उड़ा और बहुत ऊपर 
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सच्ची हिकायात 408 हिस्सा अव्वल 
जा पहुँचा और सारी दुनिया के तूल व अर्ज को देखा। उसको एक सरसब्ज 
बाग नजर आया ये बाग मल्का बिलकिस का था। उसने देखा के उस बाग 
में एक हुद हुद बैठा है हजरत सुलमेन अलेहिस्सलाम के हुद हुद का नाम 
यअफूर था। यअफूर और यमनी हुद हुद की हस्बे जेल गुफ्तगू हुईं। 

यमनी हुद हुदः भई तुम कहाँ से आए और कहाँ जाओगे? 

यअफूर: मैं मुल्क शाम से, अपने बादशाह सुलेमान के साथ आया हूँ। 

यमनी हुद हुदः सुलेमान कौन है? 

यअफूरः वो जिनों, इंसानों, शयातीन, परिन्दों, जानवरों और हवा का 
एक अजीमुश्शान फ्रमानरवा और सुलतान है उसमें बड़ी ताकत है हवा 
उसकी सवारी है। और हर चीज उसकी ताबओ है। अच्छा तुम बताओ के तुप 
किस मुल्क के हो। द 

यमनी हुद हुदः मैं इसी मुल्क का रहने वाला हूँ। हमारे इस मुल्क की 
बादशाह एक औरत है। जिसका नाम बिलकिस है। उसके मातहत बारह हजार 
सिपह सालार हैं। और हर सिपह सालार के मातहत एक एक लाख सिपाही 
है फिर उसने यअफ्र से कहा। तुम मेरे साथ एक अजीम एक अजीम मुल्क 
और लश्कर देखने चलोगे? 

यअफ्रः भई मेरे बादशाह सुलेमान अलेहिस्सलाम की नमाजे अम्र का 
वक्‍त हो रहा है। और उन्हें बज लिए पानी दरकार होगा। और पानी की जगह 
बताने पर मैं मामूर हँ। अगर दर हो गई तो वो नाराज होंगे। 

यमनी हुद हुदः नहीं बल्के यहाँ के मुल्क और फरमानरवा बिलकिस को 
मुफस्सिल खबर सुन कर खूश होंगे। 

यअफ्ूर: अच्छा तो चलो। 

( दोनों उड़ गए। और यअफूर मुल्क यमन को देखने लगा ) 

और इधर हजरत सुलेमान अलेहिस्सलमा ने नमाज अस्र के वक्त हुद 
हुद को तलब फ्रमाया। तो वो गैर हाजिर निकला। आप बड़े जलाल में आ 
गए। और फ्रमाया। क्या हुआ। के मैं हुद हुद को नहीं देखता। या वो वाकई 
हाजिर नहीं जरूर मैं उसे सख्त अजाब करूंगा। या जिबह करूंगा। या कोई 
रोशन सनद मेरे पास लाए। ( करआन करीम पारा 9 रूकू 7) ५; 

और फिर अक्ाब को हुक्म दिया। के वो उड़ कर देखे। के हुद हुद कहीं 
है? चुनाँचे अकाब उड़ा। और बहुत ऊपर पहुँच कर सारी दुनिया को इस तरह 
देखने लगा। जिस तरह आदमी अपने हाथ के पियाले को देखता है। अचानक 
उसे ह॒द हद यमन की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। अकाब फौरन उसके 
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सह हुँचा और कहा गृजब हो गा 
मुलेमाने ने लिए कसम खा हे आ फिक्रि कर ले हिस्सा अव्बल 
था जिंबह करें दूंगा” के मैं हद हुद को किक गह के नबी 
हुद हुद ने डरते हुए पूछा। और अल्लाह न्‍त सजा दूंगा। 
का इसतसना भी फ्रमाया है या नहीं? के नबी ने उस हलफ में 
है के “या कोई रोशन सनद मेरे पास लाए। अकाब ने कहा। हाँ ये मं 
हुद हुद ने कहा तो फिर में बच्च रत । हों ये फ्रमाया 
घबर लेकर आया हूँ। फिर अकाब हा । मैं उनके लिए एक 
हाज्रि हुए हजरत सुलेमान अलेहिस्तजा बारगाहे की 
हुद हुद को हाजिर करो ” ब व जलाल में फरमाया गे 
हुद हुद बेचारा दमबखुद , अपनी दुम हम 
हुआ और कांपता हुआ हजरत सलमान नीचे किए हुए पर जमीन से 
हजरत सुलेमान ने उसको सर से अलेहिस्सलाम के करीब 3022 
हु हुद ने कहा: उज़॒कुरू पकड़ कर अपनी 2 जे आवा। तो 
के सामने अपनी हाजूरी को याद कूफाका बेना यद्ायिल्लाही “ ! उस वक्त 
हि हजरत सुलेमान अर पदक कस 20:80 हि हुज॒र! अल्लाह 
उसे माफ फरमा दिया मि ने ये बात सुनकर 
की। और बताया के के फिर हुंद हुद ने अपनी गर ड्से छोड़ दिया और 
बोर कि [र हाजुरी की वजह बयान 
॑ हर किस्म का सामान ऐश व इशर मल्का को देखकर आया हूँ। श 
है: वलाहा अरशुन श व इशरत दे रखा है या है। खुदा ने 
रिवायत है अजीम और उसका रखा है और वो सूरज की पुजारिन 
जवाहरात से है के ये तख्त सोने और चाँ: एक बहुत बड़ां तख्त है। 
प््प्रें मरसओ था। बिलकिस र चांदी का बना हुआ था और बड़े 
घर । फिर उस मजबूत घर बनवाया 
' के अन्दर चौ घर के अन्दर तीसरा वाया था। जिस 
और छटे में था घर था। उसी र तीसरा घर था। और फिर तीसरे 
सातवां घर था तरह फिर उसमें पाँचवाँ और पाँचवें में 
थे। एक गिलाफ उस व सातवें घर में वो तख़्त मुकुफ्फिल ६2०5 
भा पाया सु चाकत रस 582 02:6/ 225 
चौ सुर्ख याकृत का ब्त के चार अदद पाए 
कह सफेद मौती का | दूसरा जर्द याकृत का। तीसरा सब्ज जुरमुर्द रद 
रखे... » और तीस (0 | था। ये तख़्त अस्सी (80गज लम्बा। चालीस 
पे ओर तेख्त अजीम पर के ऊंचा था बिलकिस सातवें घर के अन्दर 
हरे ९3 तक पहुँचना ठा करती थी। हर घर के बाहर सख्त पहरा 
ने जब घना एक दुश्वार अम्न था। ले 
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सच्ची हिकायात ..._॥0 हिस्सा अव्वल 
तो सुलेमान अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया। मेरा एक खत ले जाओ और 
बिलकिस को पहुँचा आओ। चुनाँचे आपने एक खत लिखा। जिस पर 
बिस्मिल्लाहिरहिमानिरहीय लिख कर लिखा: अन्ला तअलू अलब्या ३ 
आतूनी मुस्लिमीन “मेरे मामले में बड़ाई जाहिर ना करो। और मुसलमान बन 
कर मेरे हुज॒र हाजिर हो जाओ।” और उस खत पर शाही मोहर सब्त 
हुद हुद को दे दिया। हुद हुद गया और सातों किलों के पहरों से बेनियाज 
होकर नबी का ये चिह्ढी रसाँ रोशन दानों में से गुजरता हुआ बिलकिस तक 
जा पहुँचा बिलकिस उस वक्त सो रही थी। हुद हुद वो ख़त बिलकिस के 
सीने पर रख कर बाहर निकल आया। | 

बिलकिस जब उठी तो ये खत पाकर घबराई। और अयाने सल्तनत से 
मशवरह तलब किया। के क्‍या किया जाए? वो बोले के आप डरती क्‍यों हैं? 
हम जोर वाले और लड़ने में माहिर हैं। सुलेमान अगर लड़ना चाहता है तो 
लडे। हम शिकस्त तसलीम नहीं करते। आईंदा जो आपकी मर्जी बिलकिस 
ने कहा। के जंग अच्छी चीज नहीं बादशाह जब किसी शहर में अपने जोर 
कव्वत से दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं मेरा खयाल है के मैं 
सुलेमान की तरफ्‌ एक तोहफा भेजूं और फिर देखूं के सुलेमान उसे कबूल 
करते हैं या नहीं? अगर वो बादशाह हैं तो तोहफा कबूल कर लेंगे। और 
अगर नबी हैं तो मेरा ये तोहफा कबूल ना करेंगे बजुजु इसके के उनके दीन 
का इत्तिबा किया जाए। 

चुनाँचे बिलकिस ने पाँच सौ गुलाम और पाँच सौ बांदियाँ बेहतरीन 
रेशमी लिबास और जेवरात के साथ आरास्ता करके उन्हें एसे घोड़ों पर 
बैठाया जिनकी काठियाँ सोने की और लगामें जवाहरात से मरसओ थीं। 
और एक हजार सोने और चाँदी की ईंटें और एक त्ताज जो बड़े बड़े कीमती 
मातियों से मुजब्यन था। बगैरा वगैरा मअ एक खत के अपने कासिद के साथ 
रवाना किए। 

हुद हुद देख कर चल दिया। और सुलेमान अंलेहिस्सलाम को साश 
किस्सा सुना दिया। हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम ने अपने जिनी लश्कर की 
हुक्म दिया। के सोने चाँदी की ईंटें बना कर छः: मील तक इनहीं ईंटों की सड़क 
बना दी जाए और सड़क के इधर उधर सोने और चाँदी की बुलंद दीवारें 
खड़ी कर दी जाएँ और समुद्र के जो खूबसूरत जानवर हैं। इसी तरह खुश्की 
के भी जो खूबसूरत जानवर हैं वो सब हाजिर किए जाएँ। चुनाँचे आपके 
हुक्म की तअमील फौरन की गईं। छ: मील सोने चाँदी की सड़क बन गई 
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हिंक्काथात 44॥ 
४ द्क के दोनों तरफ सोने चाँदी की दीबारें भी बन गईं 3५ अव्बल 
के खुबघूरत जानवर भी हा चिर कर दिए गए। और फिर हजरत सुलेघान 
अलेहिस्सलॉमि न दाय॑ जा * पान 
और बायें आनिब भी चार हजार सोने ली 3 अप सोने की क्‌र्सियाँ 
अपने मुर्कबीन व ख़्वास को बिठाया। और अपने पी पक और उन पर 
को दूर दूर तक सफ्‌ ब सफ्‌ खड़ा कर दिया। हे जि और इंसानी 
और दरिन्दों और चोषायों को भी सफ ब सफ खड़ा क। जानवरों, 
25 लोग नाग और इस शान व॑ शौकत की हकूसत चपे 
फलक ने कभी नाथी। चए 
. बिलकिस का कासिद अपने जुओम में बड़ा क्‍ 
जब उसने सोने चाँदी की बनी हुईं सड़क पर 26280 800 
चाँदी की दीवारें देखीं और फिर सुलेमान अलेहिस्सलाम की जा ु 
और शान व शौकत के नजारे देखे तो उसका दिल धक को जाह व इज्जत 
और शर्म के मारे पानी पानी हो गया और सोचने लगा हल करने लगा। 
का तोहफा किस मुंह से सुलेमान की खिदमत में पेश ॥ के मैं ये बिलकिस 
बारगाहे में का ० श करूगा। बहरहाल 
वो बारगाहे सुलेमानी में पहुँचा। तो हजुरत ने हाल जब 
रिया थे बरी मय करता आआाइग यो न लोग फ्रमाया। क्‍या तुम लोग माल 
फ फख़ करते हो। एक दूसरे के तोहफे फ ग अहले मफाख़त्त हो। दुनिया 
दुनिया से खूशी होती है। ना उसकी गत अत्लर 5 ा हल 
कुछ दे और हे ह तआला बहुत 
पलट जा ये इतना कुछ दिया है। लिहाजा ऐ बिलकिस काट 
दे अपना तोहफा ले जाओ अपने साथ ही और जाकर 
पर लश्कर लायेंगे। के पक कीकी होकर हमारे हुजर हाजिर नहीं होती। तो हम उस 
पैलील करके शहर से मिकाल देगा 80000 अं भय 
पे सारा किस तक पैगाम ले कर वापस पलटा। और बिलकिस 
बेशक वो नबी है और ल से कहा। बिलकिस ने गौर से सुना। और बोली। 
फिर उसने अयाने कम उससे मुकाबला करना हमारे बस का काम-नहीं। 
दस के व तनत से मशवरह तलब करने के बाद हजरत सुलेमान 
पे रिपोर्ट देगा होने का इरादा कर पक । हुद हुद 
अलेहिस्सलाम न तक पहुँचा दी। और हजरत 
अयुकुम कातिनी ने भरे दरबार में ये एलान फ्रमाया: गे 
की नी बिअराशिहा कुब्ला अयातूनी मुसलिमीन “कोन 
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सच्ची हिकायात 442 हिस्सा अच्चल 
है जो बिलकिस के यहाँ पहुँचने से पहले पहले उसका तख़्त यहाँ ले आए|» 

अफ्रीयत नामी एक जिन्न उठा। और बोला: अचा आतिका बिल 
कब्ला अन तकमा मिन्यक्रामिका “आपके इजलास बर्खास्त होने से पहले 
पहले मैं ले आऊँगा।” । 

हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया। हम उससे भी ज़्यादा जल्दी 
मंगवाना चाहते हैं। 

तो फिर एक आलिमे किताब उठा। और बोला। 

अना आतिका बिही कुब्ला अयरतद्ा इलेका तरफ का 

“मैं एक पल मारने से भी पहले ले आऊंगा।” 

.._ ये कहा और पल की पल में वो तख़्त ले भी आया। और सुलेमान ने देखा 
तो तख््त सामने रखा था। फिर बिलकिस ने हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम 
की बारगाह में हाजिर हुई और हजरत की शान व शौकत और सदाकृत व 
नबूव्वत का नजारा करके मुसलमान हो गई। ( हैवा अलहैवान सफा ३४5जिल्द 
2 रूह-उल-घयान सफा 98% जिल्‍्द 2 ) 

सबक: हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम के दरबार, और बिलकिस के 
तख्त के मुकाम का दरमियानी फासला दो महीना का राह का था। और तूल 
व अर्ज उसका आप पढ़ चुके। के तीस गज के तीस गज्‌ ऊँचा। चालीस गज 
चौड़ा और अस्सी गज लम्बा था। इतनी तबवील मुसाफ्‌ और इतने वजनदार 
होने और इतने महफूज मुकाम में होने के बावजूद सुलेमान अलेहिस्सलाम का 
एक सिपाही उसे पल भर में ले आया। तो फिर जो सुलेमान अलेहिस्सलाम के 
आका व मौला हुजर सय्यद-उल-अम्बिया सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍्लम 
के औलिया उम्मत हैं वो क्‍यों दूर दराजु की मुसाफत से किसी मजलूम की 
एआनत व हिमायत को नहीं पहुँच सकते? क्‍ 

2- बो आलिमे किताब वो तख्त लाने के लिए भरे दरबार से पक 
के महल में गया। और वहाँ से तख़त उठा कर वापस आया। मगर इस 
वो हजरत सुलेमान के दरबार से गायब भी नहीं हुआ। और मुकाम तर तर 
भी पहुँच गया। मालूम हुआ के अल्लाह वालों में ये ताकत है के वो एक 
वक्त में मुतअद्दिद जगह हाजिर हो सकते हैं और ये ताकृत हजरत ज 
अलेहिस्सलाम के एक सिपाही की है। फिर जो हजुरत सुलेमान के भी रा 
व मौला सल-लल्लाहो अलेह सल्लम हैं उनका एक वक्त में मुतअद्दिद रज 
तशरीफ फरमा होना क्यों मुमकिन नहीं? | 

3- हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम के उस सिपाही ने दो महीने की हे 
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हिंकावात॑ ४ ]43 
कह भर में तय कर लिया। और पल भर में चला भी रा अआ ३४८ 
धबे मैशेज पल भर में अर्श पर तशरीफ ले जाना। और वापस ते गे 


पते नं र वापस तशरीफ ले 
4- तख्त सुलेमान अलेहिस्सलाम को मे ण्क 

हि लेती थी ये “सबी ! का तसरूफ्‌ ब इख्तियार है। और जे न के हवा 

मिसल बशर कहते हैं उनमें से कोई साहब जर,....., म्बिया को 


हक ब जरा 
क्रिसी छत से हवा में छिलांग लगाकर दिखाएँ। ताके 2 


हो। सुलेमान अलेहिस्सलाम 
5- हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम हरम शरीफ में पहँ 
पाँच हजार ऊँट पाँच हजार गाय और बीस हजार बकरा जिबाए पा 
कल मगर 2844/035 4445 कल ऐसा भी है। जो अय्यामे हज में एक बकरी 
तक की क्‌ ?जल कहता है और मुसलमानों 
२58९ हा क्‍ मुसलमानों को इस शरई अम्न 
- जिन्नो इन्स, वहीश व तियूर, खुश्की और तरी के 
दीगर अल्लाह की जबरदस्त मख़्लूकू भी सुलेमान ५ हर 
ताबओ थी। और आज जो लोग अम्बिया को अपनी मिस्‍्ल बशर 


हैं। उनके 
३५ 3 2 घर की ह नजर दौड़ाईये। शी उनकी बीवी भी उनके ताबओ 


हैकायत नम्बर७) सुलेमान अलेहिस्सलाम का फैसला 


एक 2 अलैहिस्सलाम की अदालर में दो शख्स हाजिर हुए, 
खेत में घस गई ! किया। के उस दूसरे शख््य की बकरियाँ रात को भेरे 
अलेहिस्सल सा उन्होंने मेरा सारा खेत खा लिया है। हजरत दाऊद 
जाएँ उन बकरियों ये फैसला दिया के सब बकरियाँ खेत वाले को दे दी 
दोनों शख्स वापस को क्ौमत खेत के नुक्सान के बराबर थी। जब वो 
पुलाकात हो हक से हुए। तो हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम से रास्ते में 
एप ला 2038 ने सुलेमान 30258 ६४340 गाल 
अर ला सुनाया। हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम 

शैलेमान ' इस फैसले से बेहतर एक और फैसला भी है। उस वक्त हजरत 
रेकह अलेहिस्सलाम की उम्र शरीफ ग्यारह बरस की थी। हजूरत 
ने जो सलेमान अलेहिस्सलाम के वालिद थे। जब 
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सच्ची हिकायात का ॥44 सलिसोत पं - हिस्सा अव्बल 
अपने साहबजादे की ये बात सुनी तो सुलेमान अलेहिस्सलाम को बुला 
कर दरयाफ्त फ्रमाया। के बेटा! वो कौन सा फैसला है जो बेहतर है? 
सुलेमान अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया। वो ये है के बकरियों वाला उस खेत 
की काश्त करे और जब तक खेती इस हालत को पहुँचे। जिस हालत पे 
बकरियों ने खाई है उस वक्त तक खेती बाला बकरियों के दूध वगैरा से 
फायदा उठाए और खेती उस हालत में पहुँच जाने के बाद खेती बाले को 
खेती वापस कर दी जाए। बकरियों वाले को उसकी बकरियाँ वापस कर 
दी जाएँ। ये फैसला हजरत दाऊद अलेहिस्सलाम ने भी पसंद फरमाया। 
( क्रआन करीम पारा 77 रूकू 6 रूह-डल-बयान सफा 62 जिल्द 2) 

सबक: हजरत दाऊद हजूरत सुलेमान अलेहिम अस्सलाम के ये दोनों 
फैसले अजरूऐ इजतहाद थे। मालूम हुआ। के! इजतहाद करना अम्बियाक्राम 
अलेहिम अस्सलाम की सुन्नत है। 


हिकायत नम्बर७&) माँ की मामता 

हजरत दाऊद अलेहिस्सलाम के जूमाने में दो औरतें थीं। दोनों की 
गोद में दो बेटे थे। वो दोनों कहीं जा रही थीं के रास्ते में एक भेडिया 
आया। और एक का बच्चा उठा कर ले गया। वो औरत जिसका बच्चा 
भेड़िया उठा कर ले गया था। दूसरी औरत के बच्चे को छीन कर बोली 
के ये बच्चा मेरा है। भेड़िया तेरे बच्चे को उठा कर ले गया है। बच्चे की 
माँ ने कहा। बहन अल्लाह से डर। ये बच्चा तो मेरा है। भेड़िये ने तेरे बच्चे 
को उठाया है। उन दोनों में जब झगड़ा बढ़ गया। तो दोनों हजरत दाऊद 
अलेहिस्सलाम की अदालत में हाजिर हुईं। हजरत दाऊद अलेहिस्सलाम 
ने घो बच्चा बड़ी औरत को दिला दिया, हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम 
को इस बात की खबर हुई। तो आपने फ्रमाया। अब्बा जान! एक फैसला 
मेरा भी है और वो ये है के छुरी मंगवाई जाए मैं उस बच्चे के दो दुकड़े 
करता हूँ। और आधा बड़ी को और आधा छोटी को दे देता हूँ। ये फैसला 
सुनकर बड़ी तो खामोश रही। और छोटी बोली! के हुज॒र! आप बच्चा 
बड़ी को ही दे दें लेकिन खुदारा बच्चे के टुकड़े ना कीजिए। हजूरत 
सुलेमान अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया। बच्चा इसी छोटी का है। जिसके 
दिल में शफ्कृत मादरी पैदा हो गई चुनाँचे बो बच्चा छोटी को दे दिर्ी 
गया। ( फ्तह-अल-बारी सफा 268 जुजु 2 मिश्कात शरीफ सफा 500 हे 

सबक: इजतिहाद के साथ बड़े बड़े.मुश्किल मसायल हो जाते हैं! 
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पव्ती नम्बर(») सुलेमान अलेहिस्सलाम और 
हिल मलक-उल-मौत का 
(ज॒रत सुलेमान नेमान अलेहिस्सलाम के दरबार आली में एक्क ३.५... 
॥ हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा। हुजर हवा को हक्म दीजिए कह 
हु हिन्द में पहुचा दे। हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम ने फरमाया। मुझे 
हम! ।यहाँ से क्यों जाना चाहते हो वो कहने लगा। हुजर! अभी अभी मैंने 
लक्क-उल-मौत को देखा है जो मुझे घूर घूर कर देख रहा था। वो देखिये वो 
पे पूर रहा है। हुज्र! मेरी खैर नहीं मुझे अभी हिन्द पहुँचा दीजिए। हजरत 
अलेहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया। तो हवा फौरन उसको हिन्द 
छोड़ आई। थोड़ी देर के बाद मलक-उल-मौत हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम 
के पास आया और अर्ज करने लगा। हुजर! सुना आपने उस आदमी का 
किस्सा? खुदा का मुझे हुक्म था। के उस शख्य की जान सर जमीन हिन्द में 
कृष्ण करो। मैं हैरान था। के उसकी जान हिन्द में कब्ज करने को फरमाया 
गया है। और ये यहाँ आपके पास खड़ा है। मैं इसी हैरानी में उसे देख रहा था। 
के खुद ही उसने हिन्द जाने की तमन्ना जाहिर कर दी। चुनाँचे इधर आपने 
हवा को हुक्म दिया और बो उड़ा कर हिन्द ले गई और उधर मैं उसके पीछे 
गएया। और जिस 0 वो सर जमीन हिन्द पर उतरा है। उसका वक्‍त आ 
बुका था। उसी वक्त मैंने वहाँ उसकी जान कब्ज कर ली। ( मसनवी शरीफ ) 


>वक: मौत से भागना मुश्किल है जहाँ पहुँचो ये आ जाएगी। 


हिकायत(& सौतेली बेटी 


बेबी को दा अलेहिस्सलाम ने जमाना में एक बादशाह था। जिसकी 
शैड़की थी। छ | बढ़िया थी। उस बूढ़िया की पहले खाविंद से एक नौजवान 
शक ये बादशाह बूढ़िया को ये खौफ हुआ के मैं तो बूढ़िया हो गईं हूँ। ऐसा ना 
है इसलिए ये बेहतर किसी गैर औरत से शादी कर ले। और मेरी सल्तनत जाती 
पैयाल से एक दिन है के अपनी जवान लड़की से उसका उकद कर दूं। इस 
भी बुला कर शादी का इन्तिजाम करके हजरत याहिया अलेहिस्सलाम 
पिया के ये का मेरा ये इरादा है। हजरत याहिया अलेहिस्सलाम ने 
शीफ ले आए। ह हराम है। जायज नहीं। ये फ्रमा कर आप वहाँ से 
भी आपको: ५) इस बद खूयाल दुनियादार बूंढ़िया को अत कप त गससा आया। 

गई। रात दिन आपके कत्ल करने का फिक्र करती 
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सच्ची हिकाबात , 446 . हिस्सा अच्चल 
थी। एक दिन मौका पाकर बादशाह को शराब पिला कर अपनी बेटी को 
कर संवार कर बादशाह के पास खलवत में भेज दिया। जब बादशाह 
सौतेली बेटी की तरफ्‌ रागिब हुआ। तो बूढ़िया ने कहा के मैं इस काम 
खूशी से मंजर करती हूँ। मगर याहिया इजाजूत नहीं देते। बादशाह ने हजरत 
याहिया अलेहिस्स्लाम को बुला कर पूछा। हजुरत याहिया अलेहिस्सलाम भे 
फरमाया के ये तुम्हारी हकीकी बेटी की तरह तुम पर हराम है। बादशाह भे 
जल्लाद को हुक्म दिया के याहिया को जिबह कर दो। फौरन जल्लादों न 
हजरत याहिया अलेहिस्सलाम को शहीद कर दिया। शहीद होने के बाद भी 
हजरत याहिया के सर अनवर से आवाजू आईं। के ऐ बादशाह ये औरत तुझे 
पर हराम है। ऐ बादशाह ये औरत तुझ पर हराम है। ऐ बादशाह ये औरत तुझ 
पर हमेशा के लिए हराम है। ( सीरत-उल-सालेहीन स80 ) 

सबक: फासिक्‌ व फाजिर हाकिम अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात की 
तकमील के लिए बड़े बड़े मजालिम ढहाते हैं और फासिका व फाजिरश 
औरतों के खूश करने की खातिर अल्लाह के प्यारों के दरपैय आजार हो 
जाते हैं। और अल्लाह वाले पैगामे हक्‌ पहुँचाने में जान तक की भी परवाह 
नहीं करते। | 


हिकायत नम्बर(०) तेरह सो साल(३०० की 
उम्र का बादशाह 


हजरत दानयाल अलेहिस्सलाम एक दिन जंगल में चले जाते थे। आपको 
एक गुंबद नजर आया। आवाज आईं। के ऐ दानयाल! इधर आ। दानयाल 
अलेहिस्सलाम उस गुंबद के पास गए। मालूम हुआ के किसी मक्बरे का गुबद 
है जंब आप मक्बरे के अन्दर तशरीफ्‌ ले गए तो देखा। बड़ी उम्दा इमारत है 
और इमारत के बीच एक आलीशान तख़््त बिछा हुआ है। उस पर एक बड़ी 
लाश पड़ी है फिर आवाज आई। के दानयाल तख़्त के ऊपर आओ। आ' 
ऊपर तशरीफ्‌ ले गए। तो एक लम्बी चौड़ी। तलवार मुर्दे के पहलू में रखी ् 
नजूर आई। उस पर ये इबारत लखी हुई नजर आईं के मैं कौमे आदं से ए* 
बादशाह हूँ। खुदा ने तेरा सौ साल की मुझे उप्र अता फरमाई। बारह हज 
मैंने शादियाँ कीं। आठ हजार बेटे हुए ला तअदाद खजाने मेरे पास थे 
क्‌द्र नअमतें लेकर भी मेरे नस ने खुदा का शुक्र ना किया। बलल्‍्के उल्टा ्क्‌ 
करना शुरू किया। और खुदाई दअबे करने लगा। खुदा ने मेरी हिंदायत 
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हर थी हिकी क्रो भेजा। हर चन्द उन्होंने मुझे समझाया। की मैंने ८ ली 
कट व कल वो पैगृम्बर मुझे बदतुआ दे कर चले गए। ३ 
॥/५ और मेरे मुल्क पर कहेत मुसल्लत कर दिया। जंब मेरे मुल्क पे 
मुझ्न नर हुआ। तब मैंने दूसरे मुल्कों में हुक्म भेजा। के हर एक 
नै ना ह्ुअ में जाए बमौजिब ह एक किस्म का 
है पैदी प्ेवा मेरे मुल्क में भेजा । बमोजिब मेरे हुक्म के हर किस्म 
(है. और मेवा मेरे मुल्क में आने लगा जिस वक्त वो गुल्लह या मेवा 
# 7. को सरहद में दाखिल होता है। फौरन मिट्टी बन जाता और वो सारी 
फ ०४ आल जाती। और कोई दाना मुझे नसीब ना होता। इसी तरह सात 
गन गए। मेरे किले से सारे अहाली मवाली बीवियाँ बच्चे सब भाग 
हु हे नहा किले में रह गया। सिवाए फाकह के मेरी कोई गिजा ना थो 
8 दिन मैं निहायत मजबूर होकर फाक्‌ह की तकलीफ में किले के दरवाजे 
आया वहाँ मुझे एक शख्स नजर आया। जिसके हाथ में कुछ गललह के 
थे जिनको वो खाता चला जाता था। मैंने उस जाने वाले से कहा के एक 
बढ़ा बर्तन भरा हुआ मोतियों का मुझ से ले ले और ये अनाज के दाने मुझे 
देदे मगर उसने ना सुना। और जल्दी से उन दानों को खा कर मेरे सामने से 
घला गया अंजाम ये हुआ। के इस फाक्‌ह की तकलीफ से मैं मर गया। ये 
फी सरगुजिश्त है जो शख्स मेरा हाल सुने। वो कभी दुनिया के क्रीब ना 
आए। ( सीरत-उल-सालेहीन सफा 79) जे क्‍ 
सबक: खुदा से हर किस्म की नओमत पाकर फिर उसकी नाशुक्री 
का। इन्तेहाई नाआक्बत अनदेशी है। और अल्लाह की नांशुक्री से भूक, 
“कह, कहेत और मुख्तलिफ किस्म की बलायें नाजिल होती हैं। और ये 
3३३ हुआ के इंसान चाहे कितनी बड़ी उप्र पाए! + के दिन उसने मरना 


हिंकायत नम्बर७ बेसिबाती दुनिया 
इस्राईल के एक नोजवान आबिद के पास हजरत खिज़ अलेहिस्सलाम 
: गाया करते थे। ये बात उस वक्त के बादशाह ने सुनी तो उस नोजवान 
दि अलेहिस्सलाय और पूछा के क्‍या बात सच है के तुम्हारे पास हजरत 
फेहा। अब आया करते हैं? उसने जवाब दिया के हाँ, बादशाह ने 
गे मैं तुझे 3 यो आयें तो उन्हें मेरे पास लेकर आना। अगर ना लाओगे। 
भाविद के पार... ईँगा। चुनाँने एक दिन हजरत खिज़ अलेहिस्सलाम उस 
सि तशरीफ्‌ लाए। तो आबिट ने उनसे सारा वाकेयां अर्ज॒ कर 
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सच्ची हिकायात व8 हिस्सा अव्वल 
दिया। आपने फ्रमाया चलो उस बादशाह के पांस चलते हैं। चुनाँचे आप 
उस बादशाह के पास तशरीफ्‌ ले गए। बादशाह ने पूछा। क्या आप ही खिज्च 
हैं? फरमाया हाँ! बादशाह ने कहा। तो हमें कोई बड़ी अजीब बात सुनाईये। 
फरमाया मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी अजीब बातें देखी हैं। मगर उनमें से एक 
सुनाता हूँ। लो सुनो! 

मैं एक दफा एक बहुत बड़े खूबसूरत और आबाद शहर से गुजरा मैंने 
उस शहर के एक बाशिन्दे से पूछा। ये शहर कब से बना है? तो उसने कहा। ये 
शहर बहुत पुराना शहर है। इसकी इब्तिदा का ना मुझे इल्म है। और ना हमारे 
आबाओ अज्दाद को। खुदा जाने कब से ये शहर यूं ही आबाद चला आ रहा 
है। फिर मैं पाँस सौ साल के बाद इसी जगह से गुजरा तो वहाँ शहर का नाम 
व निशान तक ना था। एक जंगल था और वहाँ एक आदमी लकड़ियाँ चुन 
रहा था। मैंने उससे पूछा ये। शहर कब से बर्बाद हो गया है? वो मुझे देखकर 
हंसा और कहा। यहाँ शहर था ही कब? ये जगह तो मुद्दतों से जंगल चली आ 
रही है। हमारे आबाओ अज्दाद ने भी यहाँ जंगल ही देखा है पाँच सो साल 
के बाद वहाँ से गुजरा तो वहाँ एक अजीम-मुश्शान दरया बह रहा था। और 
किनारे पर चन्द शिकारी बैठे थे। मैंने उनसे पूछा ये जंगल दरया कब से बन 
गया है? तो वो लोग मुझे देख कर कहने लगे आप जैसा आदमी ऐसा सवार 
करे? यहाँ तो हमेशा ही से दरया बहता चला आ रहा है मैंने पूछा। क्या इससे 
पहले ये जगह जंगल ना थी? वो-कहने लगे हर गिज्‌ नहीं ना हम ने देखी। 
और ना ही अपने आबाओ अज्दाद से सुनी। फिर मैं पाँच सौ साल के बाद 
वहाँ से गुजुरा। तो वो जगह एक बहुत बड़ां चटयल मैदान देखा। जहाँ एक 
आदमी को फिरते देखा। मैंने उससे पूछा। ये जगह खुश्क कब से हो गई? 
वो बोला के ये जगह तो हमेशा से यूंही चली आती है मैंने पूछा। यहाँ क़भी 
दरया नहीं बहता था? उसने कहा। ऐसा ना कभी देखा ना अपने आबाओ 
अज्दाद से सुना। फिर मैं पाँच सौ साल के बाद वहाँ से गुजरा तो वहाँ एक 
अजीम-मुश्शान शहर आबाद देखा। जो पहले शहर से भी ज़्यादा खूबसूरत 
और आबाद था। मैंने एक बाशिन्दे से पूछा ये शहर कब से है? वो बोला ये 
शहर पुराना है। इसकी इब्तिदा का ना हमें इल्म है ना.हमारे आबाओ अज्दाद 
को। ( अजायब-उल-मख़लूकात-उल-क्‌जूबीनी सफा ॥29 जिल्द ) 

सबक; इस दुनिया को सिबात नहीं है। ये हजारों रंग बदती है। कभी 
आबादी, कभी बर्बादी, कभी मातम, कभी शादी। 
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ऑ#“ आाबर७) यूसुफ अलेहिस्सलाम और आईना 
कीट “त बूसुफ अलेहिस्सलाम का एक दोस्त आपसे मुलाकात 
कि ; यूसुफ अलेहिस्सलाम ने उससे फरमाया। कई »' की न 
| तो हजरत * माया। भई दोस्त दोस्त 
भर आता है। तो उसके लिए कोई तोहफा लाता है। बताओ तुम मेरे लिए 
(टन जवाब दिवा। इस वक्त दुनिया े जा मर लिए 
५ (सीन व जमील चीजू है ही नहीं। जो मैं आपके लिए लाता। इसलिए मैं 
खिदमत में आप ही को लाया हूँ। और यूसुफ के लिए तोहफा भी 
पुफ लाया हैं, ये कहकर एक आईना यूसुफ अलेहिस्सलाम के सामने रख 
हा और कहा लीजिए इसमें अपने हुस्न व जमाल का नजारा कीजिए। 
पपते बढ़कर और क्या तोहफा होगा। ( मसनबी शरीफ)... 
सबक्‌: इंसान को चाहिए। के वो अपना दिल मिसल आईना के साफ 
बशफ्फाफ्‌ बना ले। और कल जब खुदा पूछे के मेरे लिए क्या लाए हो तो 
3३03 कर दे और अर्जु करे के इलाही ये दिल लाया हूँ। जिसमें 


हिंकायत नम्बर/७) बिरादराने यूसफ 
कर हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम बड़े हसीन व जमील थे। आपकी उम्र 
पते बा हो को हुईं आपने एक ख़्वाब देखा। के आसमान से ग्यारह 
पा किया है । और उनके साथ सूरज और चाँद भी उन सब ने आपको 
| हम अपना ये ख़्वाब अपने वालिद माजिद हजरत याकब 
समझ गए। कक क्िया। तो याकब अलेहिस्सलाम इस ख़्वाब को 
ग्यारह रा यूसुफू शरफ्‌ नब॒ुव्वत से सरफराज किया जाएगा। 
ऐजत यूसफ से है भाई उसके मती होंगे। हजरत याकब अलेहिस्सलाम को 
फे दिलों पे रा मा मोहब्बत थी। इस मोहब्बत के बाइस बिरादराने यूसुफ 
पके अलेहिस्सलाम अलेहिस्सलाम के खिलाफ जज़्ब्ात थे। हजरत 
के अलेहिस्सलाम को उस सारी हालत का इल्म था। इसलिए हजूरत 
एन भाईयों से ने यूसुफ अलेहिस्सलाम से फरमाया। बेटा! ये ख़्वाब 
भेतििसे हजरत भते बयान करना ताके वो तेरे साथ कोई चाल ना चलें। 
भेद भोहच्चत * याकूब अलेहिस्सलाम यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम से और भी 

किशह करने लगे 


पूछुफ पर ये बात बडी नागवार गजरी। और उन्होंने बाहम 
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सच्ची हिकायात 420 हिस्सा अव्वल 
मिलकर ये मशवरह किया। के कोई ऐसी तरकीब करें के वालिद साहब को 
हमारी तरफ ज़्यादा इलतिफात हो जाए। उस मजलिस मशवरे में शैतान भी 
शरीक हुआ। और उसने यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम के कत्ल का मशवरा दिया 
और तय ये पाया के यूसुफ को किसी बहाने जंगल में ले जाकर किसी गहरे 
कुएँ में फैंक दिया जाए। चुनाँचे बिरादराने यूसुफ इकछ्े होकर हजरत याकब 
अलेहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। और कहा। अब्बा जान! ये क्या बात है 
के आप यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम को हमारे साथ नहीं रहने देते। और हमारा 
एतबार नहीं करते हम तो उसके खैरख्वाह हैं कल उसे हमारे साथ तफरीह 
के लिए। भेज दीजिए। फिर फिरा कर हम वापस आ जाएँगे। और आप कोई 
फिक्र ना कीजिए। वो हमारी हिफाजुत में रहेगा। हजरत याक॒तब अलेहिस्सलाम 
ने फ्रमाया। मुझे एतबार नहीं है। अगर तुम उसे ले गए। तो डरता हूँ के 
तुम्हारी गफ्लत से कोई भेड़िया उसे खा ले। वो बोले! अब्चा जान! हमारे 
होते हुए अगर कोई भेड़िया उसे खाले तो फिर हम किसी मुसर्रफ के नहीं। 
आप घवराईये नहीं और उसे जुरूर हमारे साथ भेज दीजिए। चुनाँचे उनके 
मजबूर करने पर याकब अलेहिस्सलाम ने यूसुफ अलेहिस्सलाम को उनके 
साथ भेज दिया। और हजुरत इब्नाहीम अलेहिस्सलाम की कुमीस मुबारक जो 
जन्नत की बनी हुई थी। जिस वक्त के इब्राहीम अलेहिस्सलाम के कपड़े उतार 
कर आपको आग में डाला गया था। जिब्राईल अलेहिस्सलाम ने वो कमीस 
आपको पहनाई थी। वो कमीस हजरत इन्नाहीम अलेहिस्सलाम से हजरत 
इसहाक अलेहिस्सलाम और उनसे उनके फरजन्द याक॒ब अलेहिस्सलाम को 
पहुँची थी। वो कमीस हजरत याक्‌ब अलेहिस्सलाम ने तअवीज बना कर 
हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम के गले में डाल दी। ह 

बिरादंराने यूसुफ ने याकृब अलेहिस्सलाम के सामने तो बड़ी मोहब्बत से 
यूसुफ अलेहिस्सलाम को कंधे पर उठा लिया। और फिर जब दूर एक जंगल 
में पहुँच गए। तो यूसुफ अलेहिस्सलाम को जुमीन पर दे पटका और दिलों में 
जो अदावत थी वो जाहिर हुई। जिसकी तरफ जाते थे। वो मारता था। और 
वो ख़्वाब जो उन्होंने किसी तरह सुन पाया था। बयान कर कर के ताने देते 
थे और कहते थे के ये तअबीर है तुम्हारे ख़्वाब की। फिर उन्होंने एक बहुत 
बड़े गहरे और तारीक कएँ में बड़ी बेदर्दी के साथ आपको फैंक दिया। और 
अपने गुमान में यूसुफ अलेहिस्सलाम को मार डाला। ( कुरआन करीम पारा 
॥2, रूकू 2) ( खजायन-उल-इफान सफा 3%) हु 

सबक: किसी भाई की इज्जुत व वकार और उसका उरूज देखकर 
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की हि नहीं है। इस कसम की जद अन्यल 

व ्छी बात ड़ 7 जज़्बात का अंजाम अच्छा नहीं 

कर थे भी मालूम हुआ। के हजरत याकब अलेहिस्सलाम को 

है था के मेरा यूसुफ नबी बनने वाला है। और थे भी इ्ल्म कक 

का है इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। और भाईयो ने जो वापस 

कक ब्च पेश करना था। के यूसुफ को भेड़िया खा गया है। उसका भी 

मार्क अलेहिस्सलाम को इल्म था। इसी लिए आपने फरमाया था के 

रत साथ भेज देने में ये डर है के उसे भेड़िया ना खा जाए। ओर ये 
हुआ। के अल्लाह वालों के कपड़े भी मुश्किलात के वक्त जरिया 

बात हैं। और तअवीज बनाना और गले में डालना पैगम्बरों की सुन्नत है। 


हिकायत नम्बर (0॥) रोशन कमीस 

ह॒ज॒रत यूसुफ अलेहिस्सलाम को जब उनके भाईयों ने एक बहुत बड़े 
हो कुएँ में फैका। तो जिब्राईले अमीन को हुक्मे इलाही हुआ के ऐ जिब्ाईल! 
विदात-उल-मुनतहा से इसी वकृत परवाज करो। और यूसुफ्‌ वक्त परवाज्‌ 
झो। और वूसुफ्‌ को कुएँ दी तह तक पहुँचने से पहले पहले अपने परों पर 
झैविठा लो। और बड़े आराम से उस पत्थर पर जो कूएँ में एक तरफ रखा 
॥बिठा दो। चुनाँचे। जिन्नाईले अमीन लम्हा भर में वहाँ पहुँचे। और हजरत 
बुपुफु अलेहिस्सलाम को अपने परों पर लेकर आराम के साथ उस पत्थर 
ए बिठा दिया। और फिर वो ऋमीस इब्नाहीम बतौर तअबीज जो यअकब 
अेहिस्सलाम ने गले में डाल दी थी बो तअबीज खोल कर आपको पहना 
दा उससे अंधेरे कुएँ में रोशनी पैदा हो गई। ( रूह-उल-बबान सफां ॥87 
रिल्द 2, खजायन-उल-इर्फान सफा 3%) 
32 हजुरत इब्नाहीम अलेहिस्सलमा की कृमीस मुबारक से 
बे काए मे रोशनी पैदा हो गई और एक पैगृम्बर की कुमीस भी नूर है तो 
कई 'उल-अंबिया सल-लल्लाहो अलेह व सललम क्‍यों नूर अला नूर नहीं 

आप के वजूद नूर से क्‍यों ततारीक दुनिया रोशन ना हो। ह 


कु हिकायत/० जअल साजी है 
न यूसुफ ने हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम को एक अपीक कं में 
बे और अपने जौम में उन्हें मार डाला। फिर आपकी कुमीस मुबारक 
गे 3 जो कुएँ में फैंकने के वक्त उनके बदन से उन्होंने उतारी 
पके बकरी के खून में रंग कर साथ ले लिया। और वापस आए 
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सच्ची हिकायात - हिस्सा अव्वल 
और जब मकान के करीब पहुँचे। तो रोना शुरू कर दिया। हजुरत याकब 
अलेहिस्सलाम ने उनको इस हाल में देखा। तो पूछा। मेरे फर्जदों क्या हुआ। 
और ये तो बताओ के यूसुफ कहाँ है? वो रोते हुए बोले। अब्बा जान! हम 
आपस में एक दूसरे से दौड़ करते थे। के कोन आगे निकल जाता हैं इस दौड़ 
में हम सब बहुत दूर निकल गए और यूसुफ्‌ को हम अपने असबाब के पास 
छोड़ गए थे। वो अकेला रह गया। और एक भेड़िया मौका पाकर उसे खा गया 
है ये उसकी खून आलूद कुमीस है। अब्बा जान! आप हमारा यकोन तो ना. 
करेंगे मगर बात दरअसल यही है। हजरत याक्‌ब अलेहिस्सलाम ने फरमाया 
बेटो! तुम्हारे दिलों ने ये एक बात घड़ी है अच्छा में तो अब सब्र करूंगा और 
अल्लाह ही से इस बात में फैसला चाहूंगा। ( कुरआन करीम पारा 72 रूक्‌ 
॥2, खजायन-उल-इर्फान सफा 36). 

सबकः:ः- जालिम अपना जुल्म छुपाने के लिए बड़ी बड़ी जअल 
साजियों से काम लेते हैं। और अपनी मजुलूमियत साबित करने के लिए 
रोकर भी दिखा देते हैं। मालूम हुआ। के हर रोने वाला जृरूरी नहीं के सच्चा 
हो ये भी मालूम हुआ के कमीस को मसनुई खून से रंग कर उसे असल खून 
बताना ये भी जअल साजी ही है। और ये भी मालूम हुआ के हजरत याकब 
अलेहिस्सलाम को इस बात का सब इल्म था के मेरे यूसुफ को भेड़िये ने 
हर गिज॒ नहीं खाया। बलल्‍्के उनके दिल की ये बनाई हुई बात है और ये भी 
मालूम हुआ। के जहाँ बिरादराने यूसुफ ने ऊअल साजी से रोना चिल्लाना 
शुरू कर दिया। वहाँ अल्लाह के पैगृम्बर हजरत याक्‌ब अलेहिस्सलाम ने 
सब्र का मुजाहेरह फ्रमाया! गोया सब्र का मुजाहेरह, यही हक्‌ है ना के 
चीखना चिललाना। 


हिकायत नम्बर/७) खुश नसीब काफ्ला 

हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम को उनके भाईयों ने जंगल के एक तारीक 
कुएँ में फैंक दिया। और ये समझ कर के हम ने यूसुफ को मार डाला है 
वापस चले आए। मगर अल्लाह तआला ने हजरत यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम को 
कुए में महफूज रखा। तीन दिन तक आप उस कए में रहे ये कुआँ जंगल 
मं आबादी से बहुत दूर था। और उसका पानी बेहद खारी था मगर यूसुफ 
अलेहिस्सलाम की बर्कत से उसका पानी मीठा हो गया। एक रोज वहाँ से एक 
काफ्ला गुजूरा। ये काफ्ला मदयन से मिस्र की तरफ जा रहा था। ये काफले 
वाले उस कुएँ के क्रीब उतरे तो उन्होंने उस काएँ पर एक आदमी भेजा ताके 
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हल पानी खींच कर लाए। उसने क्‌एँ में अपना डोल सर अव्वल 


अल कचा ने वो डोल पता न उसमें लटक गए डोल दाह 
| 


तो यूसुफ अलेहिस्सलाम बाहर तशरीफ 

० हुए व जमाल देखा तो निहायत खूशी में आकर अप दे 
मद सुनाया के ये देखो कक पे उप तह ..त लड़का निकला है हजरत 
हे के भाई गा जंगल में अपनी बकरियाँ चराते थे वो 
रखते थे आज जो पं अलेहिस्सलाम को काएँ में ना देखा 
तो उन्हें तलाश हुई और काफ्ला में पहुंचे। वहाँ उन्होंने यूसुफ अलेहिस्सलाम 
क्षे देखा तो सालारे हट से कहा के ये गृलाम है। हमारे पास से भाग 
श्राया है किसी काम का नहीं। नाफ्रमान है अगर खरीदो दो हम उसे सस्ता 
बेच देंगे। फिर उसे कहीं इतनी दूर ले जाना के इसकी खबर भी हमारे सुनने 
पेन आए। यूसुफु अलेहिस्सलाम उनके खौफ से खामोश रहे और फिर आप 
के भाईयों ने आपको काफ्ले वालों के हाथ चन्द खोटे दामों पर बेच दिया 
और काफले वाले आपको खरीद कर अपने साथ मिग्र ले गए। ( करआन 

करीम पारा 2 रूकू /2, खुजायन-उल-इर्फान स39) कं 
सबक: जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जुमाना लाख बुरा चाहे 
म्रए वही होता है जो मंजरे खुदा होता है। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह 


च्ज्ड 


वालों की बर्कत से खारी पानी भी मीठे हो जाते हैं। 
हिकायत नम्बर /७) शमा और उसके परवाने 


80 यूसुफ ने यूसुफ अलेहिस्सलाम को जंगल में एक तारीक कुएँ 
शक । अल्लाह ने आपको बचा लिया। और एक खूश नसीब काफ्ले 

५ परफ से गुजरते हुए कुएँ से पानी निकालना चाहा। तो हजरत यूसुफ 
अलेहिस्सलाम उस डोल के साथ बाहर आ गए और काफ्ले वालों का सितारा 

को हक उठा! ये खूश नसीब काफ्ला हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम 
पृषर आया और जब यूसुफ अलेहिस्सलाम के मिस्र तशरीफ लाने की 
छत पा हैई तो सदहा आदमी सुबह ही सुबह सालारे काफला माल की 
भे कनआर कर बोला। लोगो! तुम यहाँ क्‍यों आए हो? वो बोले आपके साथ 
| पुलाम है। हम उसकी जियारत के लिए आए हैं। सालार काफ्ला 


रे. जो शख्स उसकी जियारत करना चाहे वो एक अशर्फी मुंह 
रजासत के | कर शर्त को मंजर कर लिया। और दरवाजा खोलने को 
'काफला ने दरवाजा खोला और मकान के सहन में 
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सच्ची हिकायात 424 हिस्सा अव्वल 
हजरत यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम को एक कुर्सी पर बिठाया। हर शख्स एक एक 
अशर्फी हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम के पैरों में डाल कर आपकी जियारत 
करता था। इसी त्तरह दो दिन में सालारे काफ्ला के पास हजारों अशर्फियाँ 
जमा हो गईं। फिर तीसरे दिन उसने मनादी करा दी के जो शख्स कनआनी 
गुलाम के खरीदने का इरादा रखता हो। वो आज मिम्र के बाजार में चला 
आए ये मनादी सुनकर हर एक शख्स आपकी खरीदारी पर आमादा हो गया। 
और सारा मिस्र आपको देखने आया। यहाँ तक के पर्दा वाली औरतें और 
इबादत गुजार बुड्ढे और सारे गोशा नशीन भी आपकी जियारत के मुश्ताक 
होकर मिस्र के बाजार में आ गए और खुद अजीजे मिस्र भी शाही खजाने साथ 
लेकर खरीदार यूसुफ बन कर आ गया। ( सीरत-उल-सालेहीन सफा 7%) 
सबकः:ः- अल्लाह के मक्बूल और इनाम याफ्ता हजरात मरजओ 
खलायक होते हैं। और ये दुनिया उनके कृदमों पर गिरती है और उनके तुफैल 
दूसरे लोग खाते हैं। फिर अगर कोई ऐसा शख्स जो शोमई किसमत से सुबह 
ही सुबह नजर आ जाए तो देखने वाले को सारा दिन रोटी ना मिले वो अगर 
उन अल्लाह वालों को मिसल बनने लगे तो किस क॒द्र जाहिल व बेखबर है। 


हिकायत नम्बर।७) मिस्र की रईसजादी 


हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम जब मिस्र के बाजार में बिकने के लिए 
लाए गए। और ऐसे जाह व जलाल के वक्‍त जब के यूसुफ्‌ के हुस्न का 
बाजार निहायत गर्म था। जब के हजारहा मर्द व औरत बेखुद और बेदम 
होकर भर रहे थे। एक औरत जिसका नाम फारिगा था और मिस्र की एक 
रईसजादी थी वो मुतअद्दिद खच्चर मालं व दौलत के, सांथ लेकर हजरत 
यूसुफ को खरीदने के लिए आईं। जब उसकी नजर यक बयक हजरत यूसुफ्‌ 
अलेहिस्सलाम पर पड़ी। आँखें उसकी चुंधिया गईं और बेखुद होकर बोली 
के ऐ यूसुफ! आप कौन हैं? आपका हुस्न व जमाल देखकर मेरी तो अक्ल 
कायम नहीं रही। मैं जितना माल व दौलत आपको खरीदने के लिए लाई हूँ। 
अब आपको देखकर मुझे मालूम हुआ। के ये सारी दौलत तो आपके एक 
पैर की भी कीमत नहीं। लेकिन ये तो बताईये के आपको बनाया किस ने 
है? हजूरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया। मैं अपने खुदा का बन्दा हूँ। 
उसी ने मुझे बनाया है। और उसी ने मेरी सूरत ऐसी हसीन बनाई है के तुम 
देख कर हैरान रह गई हो। ये बात सुन कर वो औरत बोली के ऐ यूसुफ! मैं 
ईमान लाई उसे जात पर, जिसने त्तेरे जैसे हसीन को पैदा फरमाया। जब आप 
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दिकायीतें क्वाय्ति 4७.) 
तल मखलूक होकर इस कृद्र हसीन हैं तो खालिक के हिस्सा अव्वल 
की होगी? ये कहकर कर उस औरत ने सारा माल हक व जमाल की 
। श सकीनों को दे दिया। और सब कुछ छोड़ कर ल्लाह की राह प्रें 
02 लग गई ॥ ( सीरत-उल-सालेहीन सफा 248 ) हकीकी की 
तलीर्शी :- अल्लाह वालों के जरिये से खुदा मिल जाता है और थे 
पू हुआ के अल्लाह 3 का हुस्‍स्त व जमाल देखकर खुदा याद हा 
है। फिर जिन लोगों को देख कर गाँधी याद आने लगे। वो अगर उन 


जागो की मिस्ल बनने लगें तो किस कद्र जुल्म है। 


हिकायत नम्बर/७७ अजीज मित्र 
यूसुफ अलेहिस्सलाम जब मिस्र के बाजार में लाए गए। इस जमाने में 
म्ध्त का बादशाह निरवान इब्मे वलीद अमलीकी था। और उसने अपनी 
अ्रान सल्तनत कृतफीर मिस्री के इक्तिदार में दे रखी थी। तमाम खजायन 
स्री के ततत और तसरूफ में थे। उसको अजीज मिस्र कहते थे। और वो 
बादशाह का वजीरे आजम था। जब हजूरत यूसुफ अलेहिस्सलाम मिस्र के 
वाजूर में बेचने के लिए लाए गए तो हर शख्स के दिल में आपकी तलब 
पैदा हुई और खरीदारों ने कीमत बढ़ाना शुरू की ताआँके आपके वजन के 
बाबर सोना और इतनी हीं चाँदी इतना ही मुश्क और इतनी ही हरीर कीमत 
गुर हुई और आपका वजन चार सौ रतल था। और उप्र शरीफ उस वक्त 
गह साल की थी। अजीजू मिस्र ने इस कीमत पर आपको खरीद लिया। और 
पे घर ले आया। और दूसरे खरीदार उसके मुकाबले में खामोश हो गए। 
! शा सफा 39) 
0:- खदा तआला के मुक्‌र॑बीन और मक्बूल बन्दों के बड़े बड़े 
खत. वार भी तालिब व मोहताज होते हैं। फिर जिसकी परवाह 
! बीवी भी ना करे। वो उन अल्लाह वालों की मिस्‍्ल कैसे हो सकता है। 


. हिकायत नम्बर/0) जुलेखा 
शनेऐक गा बड़ी हसीन औरत थी। और शाहे मगृरिबर तेमूस की बेटी 28 
जाके त जझ्जाब में एक पेकर हुस्नो जमाल शख्स को देखा। और के 
पे बा कौन हो? तो. उसने बताया के मैं अजीजे मिस्र है) 2 
ऐ जैगा। डाक कग नक्शा जम गया और हर वक्‍्त॑ वो ख़्वाब ग्रेश नज्‌ 
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सच्ची हिकायात 426 हिस्सा अव्वल 
बड़े बड़े बादशाहों के पैग़ाम उकद आए लेकिन उसने इंकार कर दिया। 
और अपना इरादा जाहिर कर दिया के मैं तो अजीज मिस्र ही से निकाह 
करूंगी। चुनाँचे शाहे तेमूस अपनी बेटी जुलेखा का निकाह अजीजे मित्र से 
कर दिया। 
जुलेखा ने जब अजाजे मिस्र को देखा। त्तो ये देखकर कर हैरान रह गईं 
के ये वो नहीं है जिसे ख़्वाब में देखा था। हत्ता के अजीज मिस्र ने मित्र के 
बाजार में बिकते हुए हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम को खरीदा। और उन्हें घर 
लाया जूलेखा ने जब हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम को देखा। तो ख़्वाब के 
नक्शे मुताबिक्‌ पाया। और वो हजूरत यूसुफ अलेहिस्सलाम की मोहब्बत में 
वारिफ्ता हो गई और फिर उसने एक महल बनवाया। जिसके अन्दर सात 
कमरे थे और उस महल को खूब मुज॒य्यन किया। और खुद भी आरास्ता 
होकर किसी बहाने हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम को उस महल में ले गई 
और पहले कमरे में दाखिल होते ही उस कमरे का दरवाजा बन्द कर लिया। 
फिर दूसरे कमरे में ले गई और उसका दरवाजा भी बन्द कर दिया। फिर तीसरे 
: फिर चौथे में। हत्ता के सब कमरों के दरवाजे बन्द करते हुए सातवें कमरे 
| हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम को ले गई। और वहाँ जाकर हजरत यूसुफ्‌ 
अलेहिस्सलाम से कृबाहत की तलबगार हुई हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम 
ये सूरतेहाल देखकर हैरान रह गए उस वक्त उस कमरे की छत फटी और 
यूसुफ अलेहिस्सलाम ने देखा। के हजरत याकब अलेहिस्सलाम अपनी उंगली 
मुंबारक दांतों में दबाए। इर्शाद फरमा रहे हैं। के बेटा! खबरदार! कोई बुरा 
खयाल तक ना आने पाए। | 
हजूरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने जलेखा से फरमाया। अल्लाह से डर और 
इस महल सरवर को महल हजन ना बना और मेरे दरपए ना हो। जलेखा ने 
ना माना और वो बेहद दरपए आजार हो गई। हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम 
ने जब ये सूरते हाल देखी। तो आप वहाँ से भागे। जलेखा भी पीछे भागी। 
हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने भागते हुए जिस कमरे का भी रूख किया 
उस कमरे के दरवाजे का कफ्ल खुद ब खुद खुलता गया। 
.._ जलेखा ने पीछा करते हुए आपका कुर्ता मुबारक पीछे से पकड़ 
कर खौंचा के आप निकलने ना पाएँ मगर आप गालिब आए और बाहर 
निकल आए। इस कशमकश के वक्‍त बाहर के दरवाजे पर अजीज मित्र 
खड़ा था। उसने दोनों को दौड़ते देख लिया तो जलेखा ने अपनी बुराअर्त 
जाहिर करने और यूसुफ अलेहिस्सलाम को खायफ करने के लिए हीला 
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की श ॥०७/ .. हिस्सा 
| हि अपने खाबिंद से कहने कह के जो तेरी बीवी से बुराई के 
6 आ आए। उसकी क्‍या सजा है। मैं सो रही थी के उसने आकर 
हा यड़ा हटा क्र मुझे फ्सलाया है ॥ उसे कैद कर दो । या कोई और 
कलीफ देह सजा दो। हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया। थे गलत 
ही है। वाकेया इसके बरअवस है फिसलाना तो ये खुद चाहती थी। 
और मेरा नाम लगाती है। अजीज मिस्र ने कहा। इस बात का सबूत? उस 
करे में जुलेखा के मामूं का एक शीरख़््वार बच्चा जिसकी तीन भाह 
की उम्र थी। पंघोड़े में लेटा हुआ था। यूसुफ अलेहिस्सलाम ने फरमाया 
क्ष बच्चे से पूछ लो। अजीज मिस्र ने कहा। इस तीन महीने के बच्चे से 
झापूछं। और ये क्या बताएगा। यूसुफ अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया। खुदा 
(आला उसे बोलने की ताक॒त देने और मेरी सच्चाई जाहिर करने पर 
क्षादिर है। अजीज मिस्र ने बच्चे से दरयाफृत्त किया। तो वो बच्चा बोला 
और कहने के यूसुफ अलेहिस्सलाम का कुर्ता देख लो। अगर उनका 
कुर्ता आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची और अगर पीछे से फटा है तो 
यूपुफ अलेहिस्सलाम सच्चे। चुनाँचे कुर्ता देखा गया। तो वो पीछे से 
फ़ाा था और ये हाल साफ ये बता रहा था। के यूसुफ अलेहिस्सलाम 
ुलेखा से भागे थे और जूलेखा पीछे पड़ी थी। इसलिए कर्ता से पीछे 
मै फटा। अजीज मिस्र ने ये हकीकत देखकर जान लिया। के यूसुफ 
कं 425 सच्चे हैं। फिर उसने यूसुफ अलेहिस्सलाम से मअज्रत 
| ( कुरआन करीम पारा 42 रूकू 3, रूहं-उल-बयान सफा 
9, सफा 58 ) ह 
सबक; अम्बियाक्राम अलेहिमअस्सलाम मासूम होते हैं और हर किस्म 
धेटे बड़े गुनाह से पाक और ये भी मालूम हुआ। के इंसान जब अल्लाह से 
द्द्हूहो कह तरफ रूजूअ कर ले तो रास्ते की सारी रूकावटें खुद ब 
बे थे हैं। और ये भी मालूम हुआ के हजरत याकब अलेहिस्सलाम 
थक इस 50 अलेहिस्सलाम के हालात से बाख॒बर थे। और आपको इल्म 
केश है। और ये अलेहिस्सलाम कहाँ हैं और उस वक्त उनसे ये मामला 
मे हो लेकिन भी मालूम हुआ। के अल्लाह वाले बजाहिर चाहे कोसो दूर 
जप हुआ। के के वक्त इम्दाद के लिए पहुँच जाते हैं। और ये भी 
होने बच्चे को अल्लाह तआलां अपने मुकुर॑बीन की बराअत के (8 कक तीन 
पर शक भी कृव्वते गोयाई दे देता है। और अपने पाक बन्दों के दामन 
पे शुबह की मैल का धब्बा तक नहीं आने देता। 
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सच्ची हिकायात 4 हिस्सा अव्वल 


28 
हिकायत नम्बर/७) तासीर हुस्न 


हजरत यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम की मोहब्बत में कुछ ऐसी दारिफ्ता 
दे के उसे अपना होश ना रहा और उसकी इस मोहब्बत के चर्च सारे प्र 
में होने लगे और शरीफ घराने की औरतें कहने लगीं के जुलेखा को तो 
अपने नंग व नामूस और पर्दे व उफ़्फत का लिहाज भी ना रहा और वो एक 
नोजवान का दिल लुभाने लगी है। जुलेखा ने जब अपने मुतअल्लिक ये बातें 
सुनीं तो उसने एक दअवत का इन्तेजाम किया जिस में मिस्र के शरीफ घरानों 
की चालीस औरतें बुलाई। इन औरतों में वो औरतें भी थीं जो जुलेखा के 
मुतअल्लिक्‌ बातें करती थीं और उसे मलामत करती थीं। जुलेखा ने उनके 
लिए मसनदें तैयार कीं और उन्हें बड़ी इज्जत व एहत्राम के साथ बिठाया और 
सामने दसतरख्वान बिछाए जिन पर किस्म किस्म के खाने और मेवा चुने 
और फिर हर औरत को एक एक छूरी भी दी ताके वो उससे गोएत काटें और 
मेवे चीरें और फिर हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम को उम्दा लिबास पहना कर 
उनसे कहा के आप जूरा इन औरतों के सामने आकर उनको अपना हुसस्‍्नो 
जमाल दिखा दें। हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने पहले तो इंकार फ्रमाया। 
लेकिन फिर जलेखा की मुखालफत्त के अंदेशे से आप उन औरतों के सामने 
तशरीफ ले आए। उन औरतों ने जब यूसुफ अलेहिस्सलाम की तरफ नजर की। 
और उस जमाल आलिम अफरोजू के साथ नबुव्वत व रिसालत के अनवार 
और तवाजे व इनकिसार के आसार और शाहाना हैबत व इक्तिदार देखा। तो 
तअज्जुब में आ गई। और आपकी अजुमत व हैबत दिलों में बैठ गई और हुस्नो 
जमाल ने ऐसा वारिफ्ता किया के उन औरतों को खुद फरामोशी हो गई और 
बजाए लीमू के उन्होंने उन छुरियों से अपने हाथ काट लिए और तासीर हुल 
के बाइस उन्हें तकलीफ का कुछ अहसास ना हुआ। और फिर आलमे हैरत 
में बोल उठीं के हाशा लिल्लाह/ ये बशर तो नहीं है ये तो कोई फरिश्ता है। 
जुलेखा ने कहा। देख लिया उसके हुस्नो जमाल को? यही- है वो हुस्‍्तो 
जमाल का पेकर जिसका तुम मुझे ताना देती थीं। ( करआन करीम पारा 2 
रूकू 44, खुजायन-उल-इर्फॉन 339) द * 
सबक: - हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम के हुस्नो जमाल की तासीर का ये 
आलम था के देखने वाली औरतें पुकार उठीं के ये तो कोई फरिशता है बशर 
हर गिज नहीं फिर जो शख्स हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम के भी सरदार 
हैजूर अहमद मुख्तार सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम के हुस्‍्नो जमाल | 
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| हिंकायाति 4“ ' 
रा भी खयाल ना करे और यूं कहे के वो हमारी कल अव्बल 


४ जाहिल औरतों एक बए्र हैं 
शा किस कंद्र जाहिल, बे अदब और औरतों से भी गया गुजरा है। 


हिकायत नम्बर॥७» साको ब बावर्ची 
ने हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम को तंग करने के लिए। और 
खत भतवाने के लिए किसी बहाने उनको जेल भेज दिया। को न 
दिन हजुरत यूसुफ अलेहिस्सलाम जेल भेजे गए। दो नोजवान और 
भ्षे जेल में दाखिल किए गए। ये दोनों बादशाहे मिस्र अमलीकी के वास 
लाजिम थे एक उसका साकी था। और एक बावर्ची। उन दोनों पर बादशाह 
की मत अवस्थित मेले ले अप 
हजूरत यूसुफ अलेहस्सलाम ने जेल में अपने इल्मो फज्ल का 
शुरू फ्रमा दिया। और तोहीद की तबलीग शुरू फरमा दी और 03 कक 
वाहिर फ्रमाया के मैं ख़्वाबों की तअबीर भी खूब समझता हूँ। चुनाँचे वो 
दे नोजवान जो आपके साथ ही जेल में दाखिल किए गए थे। कहने लगे हम 
ने आज के कस 0: तअबीर बताईये। | 
साकी ने कहा। मैंने देखा है। में एक बाग में हँ और अंगूर 
हथ में हैं और मैं उन खोशों से शराब निचोड़ता हे का 
बावर्ची ने कहा। और मैंने देखा है। के मेरे सर पर कुछ रोटियाँ हैं जिनमें 
पे परिन्दे खा रहे हैं। फरमाईये इनकी क्‍या तअबीर है? द 
हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया। ऐ साकी! तू तो अपने ओहदे 
अं किया जाएगा। और हस्बे साबिक भपने बादशाह को शराब 
हंअबीर और ऐ बावर्ची ! तू सूली दिया जाएगा! और परिन्‍्दे तेरा सर खाएंगे। 
हे बज वो दोनों कहने लगे। ख़्वाब ता हम ने कुछ भी नहीं देखा 
अंक रे कर रहे थे। हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया अब 
दिया । ख़्वाब तुम ने देखा हो या ना देखा हो मगर मैंने जो कुछ कह 
चुनाँचे होकर रहेगा। और अब मेरा ये कहना किसी सूरत टल नहीं सकता। 
न 3५ हुआ। जो हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया था। 
गया और बाबरी साबित ना हो सका। और वो अपने ओहदे पर बहाल हो 
( करआन मुज़िम साबित हुआ। और वो सूली दे दिया गया। 
जिद शर ने करीम पारा १3, रूकू 5, रूह-उल-बयान सफर ॥7 सफा 
जप: पैगृम्बर की ये शान होती है। के वो जो बात फ्रमा दे वो 
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सच्ची हिकायात ह 430 हिस्सा 
होकर रहती है। फिर जो ये बात कहे के रसूल के चाहने से कुछ नहीं हो 


जाहिल 
और रसूल नफओ जूरर का मालिक नहीं। किस कद्र | और गुमराह है ल्‍ 
हिकायत नम्बर॥४) बादशाह का ख्वाब ' 

मिस्र के बादशाह निरवान बिन बलीद अमलीको ने एक रात ख़्वाब रे 
के सात फरबा गाँयें हैं। जिन्हें सात दुबली गाँयें खा रही हैं। और सात है 
बालें हैं। जिन्हें सात सूखी बालें खा रही हैं। बादशाह को इस ख़्वाब से बह 
परेशानी हुईं और बड़े बड़े साहिरों और काहिनों से इस ख्वाब की तअबी, 
पूछी। मगर कोई भी उसकी तअबीर बयान ना कर सका। 

बादशाह का साक्की जो जेल में रह चुका था और यूसुफ अलेहिस्सलाए 
के फरमाने के मुताबिकु अपने ओहदे पर बहाल हो चुका था। बादशाह 
कहने लगा के जेल में एक आलिम है। जो ख्वाब को तअबीर बताने में यक्ता 
है। बादशाह ने कहा। तो तुम उसके पास जाकर मेरा ख़्वाब बयान करो 
और उससे तअबीर पूछकर आओ । चुनाँचे वो साकी जेल में हजरत यूमुफ 
अलेहिस्सलाम के पास आया। हजरत यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम से अर्ज के 
लगा। ऐ यूसुफ्‌ हमारे बादशाह ने ये ख़्वाब देखा है। इसकी तअबीर क्या है! 
आपने फरमाया। इसकी तअबीर ये है। के तुम सात बरस लगातार खेती करेगे 
और गृल्लह खूब होगा। सात मोटी गाँयें और सात हरी बालों का उसी ताए 
इशारा है। और फिर उसके बाद सात बरस बड़े सख्त और कहेत के आएँ। 
उन सालों में तुम पहले सात सालों का जमा कर्दा गुल्लह खा जाओगे। मात 
दुबली गाँयें और खुशक बालों का इशारा इसी तरफ है। फिर उसके बाद एक 
बरस ऐसा आएगा। जिसमें खूशहाली का दौर होगा और जमीन सर सब 
होगी। और दरख्त खूब फलेंगे। ॥॒ 

साकी ने ये तअबीर जब बादशाह को सुनाई। तो बादशाह इस तअ्वी , 
को सुनकर मुतमईन हो गया। और जान गया। के तअबीर यही हो सकती 
और उसको शौक ्‌ पैदा हुआ के ये तअबीर यूसुफ अलेहिस्सलाम की आर 
जुबानी सुने। इसलिए उसने हजरत यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम को बुला भेजा 
चुनाँचे हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम के पास बादशाह का कासिद पहुंच! 
और उसने कहा। के बादशाह आपको बुलाता है तो आपने उस कार्सिद रा 
फ्रमाया। पहले तुम बादशाह को जाकर मेरा पैयाम दो के मेरे मामले 
तहक़ीक्‌ करे। और देख ले के मुझे बिला वजह जेल में भेज दिया गया । 
कासिद ये पैयाम लेकर बादशाह के पास पहुँचा तो बादशाह ने सारा * किस 
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3 द 
नी हि औरतों को जमा किया। और जुलेखा को का 
रवि यूसुफ हलक, के 22433 55% । तो सब ने मुत्तफिका 
# से 5हा के हाशा लिल्लह! हम ः में कोई बुराई नहीं पाईं। और 
तौर पर कि कभी ये कहना पड़ा के असली बात खुल गई और वाकई मेरा ही 
बेड [और वो बिलकुल सच्चा है। उसके बाद बादशाह के हुक्म से बड़ी 
की शहत्राम के साथ हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम जेल से रिहा कर 
ता ।( करआन करीम पारा 2 रूकू । खजायन-उल-इर्फान सफा ३7) 
दिए सबके: - अम्बियाक्राम के उलूम हक हैं और अंजाम कार हक व 
तर्क ही की फतह होती है। लक 
। हिकायत नम्बर (44॥) ताजपोशी 


हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम जब जेल से बड़ी इज्जत व एहत्राम के 
पथ रिहा किए गए। तो बादशाह मिस्र निरवान इब्ने बलीद ने आपको बड़े 
अदब व एहत्राम के साथ अपने साथ तख्त पर बिठाया। और फिर अपना 
ज्लाब जो उसने देखा था। हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम से खुद बयान किया। 
और उसकी तअबीर हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम की जबाने हक्‌ तर्जुमान 
पे उसने सुनी। हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने पहले तो बादशाह का देखा 
हुआ ख़्वाब मुफस्सिल बयान फ्रमाया। और फिर तफसील से उसकी त्तअबीर 
बयान फरमाई। बादशाह ये देखकर के बावजूद ये के आपसे ये ख़्वाब पहले 
प्रजमलन बयान किया गया था। मगर आपने तफसील से वो सारा ख़्वाब सुना 
दिया, बड़ा हैरान हुआ और कहा के ख्वाब तो अजीब थी ही मगर उससे 
भी अजीब तर आपका बयान कर देना है, फिर तअबीर सुनकर बादशाह 
न हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम से मशवरह तलब किया तो आपने फ्रमाया 
के अब लाजिम है के गललह जमा किया जाए और उन फ्राखी के सालों 
में कसरत से काश्त की जाए। और गललह मअ बालों के महफूज रखा जाए 
और रिआया की पैदावार में से खम्स लिया जाए उससे जो जमा होगा वो 
प्ैप्र व हवाली मिग्र के बाशिन्दों के लिए काफी होगा और फिर खल्के खुदा 
है तरफ से तेरे पास गुल्लह खरीदने आएगी और तेरे यहाँ अपने खजायन व 
मा पप ग मी दुलसे पहले केसिए कर जद 
भी ७. कोन करे, हजरत यूसुफ के कह रत 
भच्छा फेलमुरू के तमाम खजाने मेरे सपुर्द कर दो, सह परम पर धार 

आपसे ज़्यादा मुसतहिक्‌ु और कौन हो सकता है और : 
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हिकायात हिस्सा अव्वल 
सच्ची हिकायात 432 
लिया और यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम के जेरे तसर्रखूफ मुल्क के सारे खजाने कर 
दिए और फिर एक साल के बाद बादशाह ने हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम 
को बुला कर आपकी ताजपोशी की और तलवार व मोहर आपके सामने पेश 
की और आपको तिलाईं तख़्त पर बिठा कर अपना मुल्क आपके सपुर्द कर 
दिया और अजीजु मिस्र को मअजल कर दिया और खुद भी मिसल रिआया 
के हजरत यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम के ताबओ हो गया। ( कुरआन करीम पारा 
।3, रूकू , खजायन-उंल-इर्फान स, 343 ) । 
सबक्‌:- अल्लाह तआला बड़ा बेनियाज, कादिर व तबाना और 
हकीम है और उसने अपने पैगुम्बरों को बड़े बड़े तसर्रूफ व इख़्तियार और 
खजायन अर्ज पर तसलल्‍लुत अता फ्रमाया है ओर ये भी मालूम हुआ के 
अकामत अदल और हिफाजृत दीन की खातिर किसी जालिम बादशाह से 
ओहदा तलब करना और कबूल कर लेना जायज है। 


हिकायत नम्बर (०9) यूसुफ व जलेखा 

हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए और सारा मिय्र 
आपके जेरे इख़्तिताम आ गया, जुलेखा के खावबिंद अजीज का इन्तिकाल हो 
गया और जलेखा भायूस व परेशान खातिर होकर अपने इक्तिदार के दौर 
के कुछ जर व जवाहरात साथ लकर एक जंगल में चली गई और जंगल में 
ही एक कुटिया बना ली जिसमें रहने लगी अब उसका वो हुस्नो जमाल और 
आलम शबाब भी बाकी ना रहा , यूसुफ अलेहिस्सलाम के ऊरूज व इक्तिदार 
के तो डंके बजने लगे और जलेखा गोशाऐ गुमनामी में जा पड़ी हजरत यूसुफ्‌ 
अलेहिस्सलाम एक दिन अपने लश्कर समेत बड़ी शान व शौकत और शहाना 
जाह व जलाल के साथ उस जंगल से गुजरे जुलेखा को पता चला तो अपनी 
क्ुटिया से निकली और हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम को शहाना अंदाज से 
गुजुरते हुए देखकर बेसाख्ता बोली: 

सुबहाना मन जआलल मुलूका अबीदन बिलमअसियति वें 
जआलल अबौीदा मुलूका बित्ताआति 

“पाक है वो जात जिसने नाफरमानी के बाइस बादशाहों को गुलाम 
बना दिया और फ्रमाँबर्दारी के सदके में गुलामों को बादशाह बना दिया।” 

जुलेखा की ये आवाज यूसुफ अलेहिस्सलाम ने सुनी तो रो पड़े और 
अपने एक गुलाम से फरमाया, उस बूढ़िया की हाजत पूरी करो, वो गूलाम 
जूलेखा के पास पहुँचा और कहा के ऐ बूढ़िया! तुम्हारी क्या हाजत है? वो 
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हिंकीयीति 433 
(#  हाजत यूसुफ ही पूरी कर सकेंगे। हिस्सा अव्बल 
सलीम जब महल में पहुँचे और» रा ले आया, इज 
(8 और अल्लाह की इबादत के लिए अपने मुसलले पर न दी लिबास 
शपक्री फिर वही जुमला याद आया सुबहाना मन हे तो उस वक्‍त 
बिलमअसियति व जआलल अबीदा लक आर मुलूका 
को, फिर गुलाम को बुला कर पूछा के उस बूढ़िया की हाजत आप रोने 
, उसने अर्ज किया, हुजर! वो बूढ़िया यहीं आ पं है और कोया 
के मेरी हाजत तो यूसुफ खुद ही पूरी करेंगे, फ्रमाया अच्छा! बप बह 
आओ, चुनाँचे जलेखा खिदमत में हाजिर को गई और उससे यहाँ ले 
है सलाम अर्ज किया, हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने सर 598 होते 
लाम का जगा आप कि उरमावा। ऐ औरत! तुष्हाती जो हाजत हो 
ब्रयान कर, हुज॒र! क्या आप 
हश॑बोबोली... उसे भूल गए? फ्रमाया, कौन हो 
परुक्ता आनम्र के चू रूऐ तू देदम 
वराज़ जुमलह आलगय करयजीदम! 
फाशानदम गंज व गोहर दरबहायत 
दिल व जाँ वक़्फ करदम दरहवायत 
जवानी दरगमत बर्बाद दारम 
दर्री परी को मी बीनी फतादप 
3 शाहिद मुल्क अन्दर आगेश 
पं यकनार तू करदी फ्रामोश 
हे, रयूपुफ मै जुलेखा हूँ। हजरत यूसुफ अलेहिस्सल्गप ये सुन कर पुकार 


' इलाहा इल्‍्ललाहू अल्लज़ी यूहयी वहुवा हय्युला 
४ हुवा हच्वुला यमतु 

कप और घी जुलेखा से पूछा के तुम्हारा वो आलमे शबाब और हुस्नो 
को जेल से विकाम गया? जुलेखा ने जवाब दिया, वो ले गया जिसने आप 
भलेहिस्सलाम ने ला और मिस्र की हकूमत आपको अता फ्रमाई, यूसुफ 
क्या ३ फेरमाया अच्छा तो बताओ! अब तुम्हारी क्या हाजत है? वो 
शक बा पूरी फ्रमा देंगे? पहले वादा कीजिए, फ्रमाया हाँ! जुरूर 

थे के का तो सुनिए! तीन हाजतें हैं: ५८ 
मैं आप के गृम फिराक में रो रो कर अंधी हो चुकी हूं खुदा 
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सच्ची हिकायात 434 हिस्सा अव्वल 
तआला से दुओ कीजिए के वो मेरी नजर मुझे वापस दे दे। 
दूसरी ये क्के मेरा हुस्त व शबाब मुझे वापस मिल जाए। 
हजूरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने दुआ फ्रमाई और मिस्ल साबिक वो 
जवान और हसीन भी हो गई। | 
यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया, बता अब तीसरी हाजत क्या है? 
वो बोली ऐ यूसुफ्‌! तीसरी हाजत ये है के आप मुझ से निकाह फ्रमा लें। 
हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम खामोश हो गए और सर अनवर झुका 
लिया थोड़ी देर के बाद जिब्राईल हाजिर हुए और कहा ऐ यूसुफ! आपका 
रब आपको सलाम फरमाता है और फरमाता है जलेखा जो हाजत पेश कर 
रही है उसको पूरा करने में बुख़ल से काम ना लो उसकी दो हाजतें तेरी दुआ 
से-हम ने पूरी कर दीं, ये तीसरी हाजत उसकी तुम पूरी कर दो... 
को मा अजज जलेखा राच्‌ वीदेयम:! 
बतू अर्ज़ वनियाजिश राशनीवेयम// 
वलिश अज़तीग नोमीदी नहसतीम 
बत्‌ू बालाऐं आअशिश उकद बसतीम 
“ह यूसुफ! हमने तुम्हारे साथ उसका निकाह अंर्श पर कर दिया है पस 
आप उससे निकाह कर लीजिए के दुनिया व आखिरत में आपकी बीबी है।” 
चुनाँचे हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने बहुक्मे इलाही हजरत जुलेखा 
से निकाह कर लिया और आसमानों से फरिश्तों ने आकर मुबारकबादें 
दीं और खुदा ने भी मुबारक बादी फ्रमाई, फिर जलेखा ने हजरत यूसुफ्‌ 
अलेहिस्सलाम से ये बात भी जाहिर कर दी के अजीज मिस्र औरत के 
नाकाबिल था और अल्लाह ने मुझे आपके महफूजू व मामून रखा है। 
चुनाँचे हजरत जुलेखा के हाँ फिर हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम के दो 
साहबजादे पैदा हुए एक का नाम अफ्राईम और दूसरे का मीशा था और दोनों 
ही हुस्त व जमाल के पेकर थे। ( रूह-ठल-बयान , सफा ॥02 ता ।8 जिल्द 2) 
सबक: जुलेखा को अल्लाह तआला ने हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम 
को खातिर अजीज मिस्र से जो उसका जायज शौहर था महफूजू रखा, 
फिर सब्यद-उल-अंबिया सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम की महबूबा 
बीबी उम्म-उल-मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजीअल्लाही अनहा पर 
आज जो लोग मआज अल्लाह किसी किस्म का इल्जाम लगाएँ किस कूट्र 
गुमराह, जाहिल और बे दीन हैं और ये भी मालूम हुआ के हजरत यूसुफ 
अलेहिस्सलाम से हजरत जुलेखा का निकाह अल्लाह के हक्म से आर्श पर 
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फ् 38 | ०6 ६० 
| | 


हज पर भी हुआ और आपके बतन से हजूरत यूसुफ 
(हे कद हुए | 
हिकायत नम्बर (॥॥3) कहतसाली 
अलेहिस्सलाम मित्र के बादशाह 
हुज॒रत यूसुफ द्श 
मं अदल व इंसाफ और अमनो अमान कायम फ्रणा दिये आपने 
(0 कहतसाली के पेशेनजर गल्ले के बड़े बड़े जूखीरे र आने 


दहत का दौर आया तो सारे मुल्क में ये बलाऐ अजीम आम हो गई 
बिलादो प्र र्‌ 


उस मुसीबत और 

की हित आने लगे । 02008 गए हक कब 83 से लोग 
ह् ऊँठ से ज़्यादा गल्लह नहीं देते थे ताके सबकी इमदाद हो कस हक 
॥ वे कृहत की मुसीबत तमाम शहरों में नाजिल हुईं उसी तरह कनआन के 
क्व्त की लपेट में आ गया हजरत याकब अलेहिस्सलाम ने बिनयामिन ह 

प्रवा दस्सों बेटों को गुल्लह खरीदने मिस्र भेजा , जब ये दसों भाई मिस्र हजरत 
मुफ़ अलेहिस्सलाम को खिदमत में पहुँचे तो हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम सलाम 
*3हें पहचान लिया मगर वो हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम को ना पहचान 
पके इसलिए के उनका खयाल था के यूसुफ अलेहिस्सलाम इतने तबील 
् में कहीं इन्तिकाल फ्रमा चुके होंगे और इसलिए भी के हजरत यूसुफ्‌ 
अशहिस्सलाम उस वक़्त शाही लिबास में मलबूस तशरीफ फरमा थे. उन 
सं भाईयों ने हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम इब्नानी जुबान में गुफ्तगू की और 
गा ।48/025 ने भी इब्रानी में जवाब दिया, आपने फरमाया तुम कौन 
33540» का ” हम शाम के रहने वाले हैं और हम भी कहत के बाइस 
बा अर गूल्लह खरीदने आए हैं, आपने फ्रमाया, तुम जासूस 
व ह कक हम अल्लाह की कृसम खाते हैं के हम जासूस नहीं हैं हम 
कप * एक बाप की औलाद हैं हमारे बाप बहुत मोअम्मर बुजुर्ग 
है 3० नामी हजरत याकब ( अलेहिस्सलाम ) है। वो अल्लाह के 
एप क. रमाया, तुम कितने भाई हो, वो बोले थे तो हम बारह मगर 
साथ जंगल में गया था वहाँ हलाक हो गया और वालिंद 
क करी सबसे प्यारा था, फ्रमाया, अब तुम कितने भाई हो? वो बोले 
फेजे कल यारहवाँ कहाँ है? कहा वो वालिद साहब के पास है क्‍यों 
सेलिए अब हो गया था वो माँ की तरफ से भी उसका हकीकी भाई है 
वालिद साहब को उसी से कुछ तसलल्‍ली हो जाती है। हजरत 
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हिस्सा अव्वल 
अलेहिस्सला, 


सच्ची हिकायात 436 हिस्सा अच्बल 
यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम ने उन भाईयों की बड़ी इज़्ज़त की और उनकी मेजबानी 
फरमाई और फिर हर भाई का ऊँट गुल्लेह से भर दिया और जादे सफर शी 
दिया और रूख्सत फ्रमाते हुए फ्रमाया के अब जो आओ तो अपने ग्यारहदे 
भाई को भी साथ लाना मैं उसके हिस्से का एक ऊंट भर गूल्लह और ज्यादा 
दूँगा देख लो मैं कितना महमान नवाज हू. और अगर तुम उसे साथ ना लाए 
तो फिर मेरे पास ना आना, तुम्हें मुझ से कुछ ना मिलेगा, फिर आपने गलामों 
से फरमाया के उस दसों भाईयों ने गुल्लेह की जो कौमत दी है ये सारी पूंजी 
भी उनके गुल्लेह में रख दो। बे 

चुनाँचे वो दसों वापस कुनआन पहुँचे और हजरत याक्‌ब अलेहिस्सलाम 
से बादशाह मिस्र की और उसके हुस्न सलूक की बड़ी तारीफ की और फिर 
जब गल्‍लेह को खोला तो अपनी अदा कर्दा कीमत भी उसमें निकल आई, ये 
देख कर वो बड़े मुतास्सिर हुए और कहा अब्बा जान! ये बादशाह तो बड़ा ही 
दरया दिल और सखी है, देखिये गुल्लह भी दे दिया है और कीमत भी लौटा 
दी, अब्बा जान! उसने हमें ये भी कहा है के तुम अगर अपने भाई बिनयामरिन 
को भी साथ ले आओ तो मैं उसके हिस्से का गूल्लह भी दे दूंगा तो अब्बा 
जान! आप बिनयामिन को भी हमारे साथ भेज दीजिए ताके उसके हिस्से 
का भी गललह मिल जाए। याक्॒‌ब अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया, इससे पहले में 
बिनयामिन के भाई यूसुफ को तुम्हारे साथ भेज कर देख चुका हूँ अब इसे 
भी तुम्हारे साथ भेज कर तुम्हारा फिर एतबार कैसे कर लूं? वो बोले अब्बा 
जान! हम उसकी जरूर हिफाजत करेंगे और इस बात पर हम अल्लाह का 
जिम्मह देते हैं और इसे जरूर हमारे साथ भेजिए, याकूब अलेहिस्सलाम ने 
फरमाया अच्छा खुदा निगहबान है जाओ बिनयामिन को ले जाओ, चुनाँचे 
ये लोग बिनयामिन को लेकर फिर मिस्र आए और यूसुफ अलेहिस्सलाम के 
पास हाजिर हुए और कहा, जनाब हम अपने ग्यारहवें भाई को भी साथ ले 
आए हैं , हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम बहुत खुश हुए और उनकी बड़ी खातिर 
मदारात की और फिर एक दअवत का इन्तेजाम फ्रमा कर एक वसीअ 
दसत्तरख़्वान बिछाया और दो, दो साहबो को बिठाया, वो दसों भाई तो दो 
दो होकर बैठ गए मगर बिनयामिन अकेले रह गए वो रो पड़े और कहने ले 
अगर आज मेरे भाई यूसुफ जिन्दा होते तो मेरे साथ वो बैठते, हजूरत यूसुर्फ 
अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया, तुम्हारा एक भाई अकेला रह गया है लिहाज 
उसे मैं अपने साथ बिठाता हूँ चुनाँचे बिनयामिन के साथ आप खुद बैठ गए 
और उससे फ्रमाया के अगर तुम्हारे गुमशुदा भाई यूसुफ की जगह मैं तुम्हारा 
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का ज3/ 

(# हि तो कया तुम पसंद करोगे? अली जल 
परत विगयामिन ने कहा, सुजहान अल्लाह! आप जैसा भाई अगर मयस्संर 
जहे नसीज! लेकिन कप की का फरजुंद और राहील 
हे खलाम और बिनयामिन की माँ का नाम) का नूर नजर को त्तो 
को हासिल नहीं हों सकता, हजरत यूसुफ रो पड़े और 
अपन को गले लगा लिया और फ्रमाया मैं ही तुम्हारा भाई यसफ है 

पर जो कुछ ये लोग कर रहे हैं इसका कोई गम ना करो कत्ल 

का है के उसने हमको फिर जमा फ्रमा दिया और देखो इस राज को 

अपने भाईयों को ना देना, बिनयामिन ये सुन कर खुशी से बेखुद 

हे गए। ( कुरआन करीम पारा 33 रूकू 3, ख़जायन-उल-इर्फान सफा ३४ ) 

सबके: अल्लाह वाले बुरा सलूक करने वालों से खन्‍्दा पैशानी से पेश 
आते है और बजाए बुराई के बुराई का बदला भी नेकी से देते हैं। 


हिकायत नम्बर॥॥ प्याले की गुमशुदगी 
बिनयामिन अपने दसों भाईयों के साथ गृल्लह लेने के लिए मिम्र पहुँचे 
वे बादशाह मिस्र ने उनकी खूब खातिर मदारात की और एक दअबत का 
भी इन्तेजाम किया, इस दअवत में शाहे मिस्र बिनयामिन के साथ बैठे और 
बे गज जाहिर कर दिया के मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, बिनयामिन ये सुनकर 
बड़े खुश हुए, कहने लगे भाई जान! अब आप मुझे किसी तरकीब से अपने 
पास्त ही रख लीजिए और जुदा ना कीजिए, यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया 
वहुत अच्छा। ह ह 

यूसुफ अलेहिस्सलाम ने फिर सब भाईयों को एक एक बार ऊँट गुल्लह 
दिया और बिनयामिन के हिस्से का भी एक बार ऊँट गृल्लह तैयार किया 
अप बढ़त बादशाह के पानी पीने का जवाहरात से मरस्सओ जो पियाला था, 
लह नापने का काम इस पियाला से लिया जा रहा था, ये पियाला यूसुफ 
ने बिनयामिन के कजावे में रखबा दिया और ये काफ़्ला 
आन के इरादे से रवाना हो गया, जब शहर से बाहर जा चुका तो अंबार 
(के कारकनों को मालूम हो गया के पियाला नहीं है उनके खयाल की 
कह आया के ये काफ्ले वालों का काम है चुनाँचे उन्होंने जुस्तजू के के 
के शाही, प्ले के पीछे भेजे और काफ्ले को रोक लिंग 'तो बोले 
षुञ के नहीं मिलता और हमें आप लोगों पर शुतरह तलाशी दो और 

:. फेसम हम ऐसे लोग नहीं हैं, उन्होंने कहा, अच्छा तलाः . 
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सच्ची हिकायात 438 हिस्सा अव्वल 
अगर वो पियाला तुम्हारे कजाबों में से किसी कजावे से निकल आए उसके 
बंदले में उस कजावे वाले ही को अपने पास रख लेना, चुनाँचे सामान कक 
तलाशी ली गईं तो पियाला बिनयामिन के कजावे से निकल आया और बो 
दसों भाई बहुत शर्मिंदा हुए और हजूरत यूसुफ अलेहिस्सलाम के सामने पेश 
किए गए तो वो दसों भाई बोले जनाब! इस बिनयामिन ने अगर चोरी की है 
तो तअज्जुब की बात नहीं, इसका भाई यूसुफ्‌ भी चोरी कर चुका है हजरत 
यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम ने ये बात सुनकर सब्र फ्रमाया और राज फाश नहीं 
फरमाया। . 

फिर वो दसों भाई कहने लगे, हमारे वालिद साहब बहुत बूढ़े हैं और 
उन्हें बिनयामिन से बड़ी मोहब्बत है इसलिए आप इसको जगह हम में से 
किसी को ले लें और उसे छोड़ दें, यूसुफ अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया, हम 
उसको लेने के मुसतहिक्‌ हैं जिसके कजावे में हमारा माल निकला इसके 
बदले दूसरे को लेना तो जुल्म होगा। 

' ये सूरत हाल देखकर वो दसों भाई आपस में सरगोशियाँ करने लगे के 
अब क्‍या किया जाए, उनमें से बड़ा बोला के हम वालिद साहब से बिनयामिन 
के बारे में अल्लाह का जिम्मह देकर आए हैं, अब बिनयामिन को ना पाकर 
वो हमें क्‍या कहेंगे, मैं तो यहीं रहता हूँ और तुम जाओ और वालिद साहब से 
सारा वाकेया कह दो चुनाँचे बड़ा भाई बहीं रहा और बाकी वापस कुनआन 
पहुँचे और हजरत याकब अलेहिस्सलाम से सारा वाकेया बयान कर दिया, 
हजरत याकब अलेहिस्सलाम ने सारा किस्सा सुनकर फिर फ्रमाया के अच्छा 
मैं तो अब भी सब्र ही करूंगा और अनक्रीब मुझे अल्लाह तआला उन तीनों 
से मिला देगा, फिर याक॒ब अलेहिस्सलाम अलग होकर यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम 
को याद फरमाने लगे बेटे बोले अब्बा जान! क्या आप हमेशा यूसुफ ही की 
याद करते रहेंगे? आपने फरमाया, मैं अपने गुम की फ्रयाद अपने अल्लाह 
ही से तो करता हूँ और सुन लो जो कुछ अपने अल्लाह से मैं जानता हूँ तुम 
नहीं जानते, मेरे बेटो! जाओ, यूसुफ और उसके भाई का सुराग लगाओ और 
अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। ( करआन करीम पारा 3, रूकू ॥ 
खुजायन-उल-इर्फॉन सफा 348 ) हे 

सबक: अल्लाह दलले हर हाल में सब्र व शुक्र ही से काम लेते हैं 
और ये भी मालूम हुआ के याक्‌ब अलेहिस्सलाम को इस बात का इल्म थी 
के यूसुफ अलेहिस्सलाम जिन्दा हैं इसी लिए फरमाया के अनक्रीब 
मुझे उन तीनों से मिला देगा, तीनों कौन? बिनयामिन और वो बड़ा 
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ह हिंकायात 439 
का रह गया था और यूसुफ अलेहिस्सलाम और सी 3 


ञं मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते फिर जो शख्स ये ! 
के जो का को यूसुफ अलेहिस्सलाम का इल्म ना था वो 3३४ क 


वेखबर अलेहिस्स बेइल्म है। 
है बेध+ लिक्करायत नम्बर0) अपशाएं राज 
न्न्न्न्नश्न्श्््खिन्न्शीतसफछफछफएडइक $ 
याक॒ब अलेहिस्सलाम ने अपने बेटों से फ्रमाया के अल्लाह की 
से मायूस ना हो और यूसुफ की तलाश करो चुनाँचे वो फिर मिम्र 
हुँबे और यूसुफ अलेहिस्सलाम 80 में हाजिर होकर कहने लगे के 
आहे मिस्र! हम बड़ी मुसीबत में हैं हमारी हकौर सी पूंजी कबूल कर के 
हों और गूल्लह दे और हम पर खैरात भी कर, हजूरत यूसुफ अलेहिस्सलाम 
अपने भाईयों का ये अज्जो इन्किसार और उनकी परेशानी देखकर फरमाने 
हगे क्या तुम्हें कुछ खबर है के तुम ने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या 
पलूक किया? यानी यूसुफ्‌ को मारना, क्‌एँ में फैंकना, बेचना और उनके 
बाद उनके भाई को तंग रखना, परेशान करना क्‍या क्‍या कुछ याद. है? और 
वे फरमाते हुए यूसुफ अलेहिस्सलाम को हंसी भी आ गई और भाईयों ने 
यूसुफ अलेहिस्सलाम के गोहर द्दोँ का हुस्न देखकर पहचान लिया के ये तो 
जमाल यूसुफी की शान मालूम होती है और फिर कहने लगे के आप ही तो 
यूमुफ नहीं हैं? फरमाया हाँ! मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिनयामिन, 
अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान फ्रमाया है और अल्लाह परहेजुगारों और 
साबिर बन्दों का अज्ञ जाए नहीं करता। 
वो सब बस्द नदामत बोले, खुदा की कुसम! बेशक अल्लाह ने आपको 
हमपर फजीलत दी और हम वाकई खुताकार थे हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम 
ने फरमाया मगर ऐ भाईयो! तुम पर मेरी तरफ से कोई मलामत नहीं अल्लाह 
एके माफ करे और वो बड़ा मेहरबान है। ( क्रआन करीम पारा 3 रूकू 4, 
जैजायन-उल-इर्फान सफा 349) कि 
सबक: खुदा के मक्बूल बन्दों का ये शैवा है के वो आप+ जात 
जायज बदला लेने की ताकत रखकर भी माफ फ्रणा देते हैं और कोई 
'लागत नहीं करते। | 


हिकायत नम्बर00 कृमीस यूसुफ्‌ 
यूसुफ अलेहिस्सलाम ने अपने भाईयों के सामने अफ्शाऐं राज 


प्रा दिया और बता दिया के मैं ही यूसुफ हूँ और फिर अपने भाईयों से 
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ग 
खुद 


का 


सच्ची हिकायात | ॥40 हिस्सा अव्वल 
हजरत याकब अलेहिस्सलाम का हाल दरयाफ्त फ्रमाया, वो कहने लगे के 
आपके फिराक में रोते रोते उनकी नजर बहाल नहीं रही , यूसुफ अलेहिस्सलाम 
ने फरमाया तो ये लो मेरी कुमीस ले जाओ, इसे वालिदे माजिद के मुंह पर 
डाल दो उनकी बीनाई वापस आ जाएगी, हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम की 
इस कमीस मुबारक की ये शान थी के किसी बीमार पर भी डाली जाती तो 
वो अच्छा हो जाता, चुनाँचे वो लोग कमीस लेकर वापस लौटे और वो भाई 
जिसने यूमुफ अलेहिस्सलाम को कुएँ में फँकने के बाद आपकी कमीस खून 
आलूद कर के याक्‌ब अलेहिस्सलाम को दिखाई थी कहने लगा के उस दिन 
भी मैंने कमीस यूसुफ उठाई थी और वालिद साहब को रंज पहुँचाया था और 
आज भी मैं ही कमीस यूसुफ्‌ उठाता हँ और वालिद साहब को खूश करूंगा 
चुनाँचे कमीस यूसुफ उसी ने उठाई और कुनआन की तरफ रवाना हुए इधर 
ये लोग मिमस्र से निकले और उधर कुनआन में याकब अलेहिस्सलाम अपने 
और अहबाब से फरमाने लगे के आज मुझे यूसुफ की खुश्बू आ रही है वो 
कहने लगे आप तो उसी पुरानी वारफ्तगी में हैं भला अब यूसुफ कहाँ? 

इतने में बिरादराने यूसुफ आ पहुँचे और वो कमीस हजरत याकब 
अलेहिस्सलाम के मुंह पर डाली गई तो फौरन आपकी बीनाई फिर आई 
आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया' और फ्रमाया मैं ना कहता था के 
जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ( करआन करीम पारा 3, रूकू 5, 
रूह-उल-बयान सफा 26 जिल्द 2) | 

सबक: अल्लाह वालों के बदन अनवर से जो चीज लग जाए वो 
दाफओ-उल-बला और बीमारियों के लिए शिफा बन जाती है फिर अल्लाह 
वाले खुद क्यों ना दाफओ-उल-बला होंगे और उन्हें दाफओ-उल-बला कहना 
शिर्क कैसे हो सकता है? 


हिकायत नम्बर/70 बिछड़ों का मिलाप 


याक्‌ब अलेहिस्सलाम की मुबारक आँखें कृुमीस यूसुफ्‌ की बर्कत से 
अच्छी हो गईं और याकब अलेहिस्सलाम ने वक्त सहर बाद नमाज हाथ उठा 
कर अल्लाह तआला के दरबार में अपने साहबजादों के लिए दुआ की वो 
कबूल हुई और याकब अलेहिस्सलाम को वही फ्रमाई गई के साहबजादों 
की खुता बख्श दी गई इधर हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम ने अपने वालिद॑ 
माजिद को मओ उनके अहलो अयाल के बुलाने के लिए दो सौ सवारियाँ और 
बहुत सा सामान भेजा और याकब अलेहिस्सलाम ने मिस्र का इरादा फ्रमार्यी 
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५ हिकायाते काया 444 
हे अहल को जमा किया, कुल मर्दों जन बहत्तर कस 
और अलेहिस्सलाम मिस्र के करीब पहुँचे तो हजरत अलेहिस्सलाम पर 
वर्क 'लश्करी और कसीर तअदाद मिग्री सवारों को 2 
और हजार के लिए रेशर्मी फ्रीरे उड़ाते कतारें बाँघे खा 
ता ने देखा तो बेटे यहूदा, से फ्रमाया, बेटा! क्याये फिरऔन 
वक्ष का लश्कर है जो इस शानों शिकोह के साथ आ रहा है? अर्ज किया नहीं 
शहर के फरजंद यूसुफ हैं फिर जिन्राईल ने हाजिर होकर अर्ज॑ किया हुज्र! 
$प देखिए आपके जश्न मुसर्रत में शिर्कत के लिए फरिश्ते भी हाजिर # जो 
पके गुम में रोया करते थे मलायका की तसबीह, घोड़ों का हिनहिनाना 
हिल व बूकु की आवाजें अजीब कैफियत पैदा कर रही थीं, ये मोहर॑म की 
दवीं ताराख थी जब दोनों बाप बेटा करीब हुए तो यूसुफ अलेहिस्सलाम 
बे सलाम करना चाहा, जिनब्राईल ने कहा आप तवक्कफ कीजिए, वालिद 
को मौका दीजिए, याकूब अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया ऐ गृम दूर करने बाले! 
असलाम अलेक! फिर दोनों ने मुआनकह किया और खूब रोए और मुजय्यन 
बनफौस फरोदगाह में जो खेमों बगैरासे आरास्ता थे दाखिल हुए और फिर 
जब मिस्र में दाखिल हुए और यूसुफ अलेहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे तो 
आपने अपने माँ बाप को भी तख़्त पर बिठाया हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम 
की ये शानो शौकृत और रफ्अत व अजुमत देखी तो आपके वालदैन और 
आपके सब भाई आपके लिए सज्दा में गिर गए और उस ख़्वाब की जो आपने 
जी था के ग्यारह सितारे और चाँद सूरज उन्हें सज्दा कर रहे हैं तअबीर पूरी 
है गई। ( कुरआन करीम पारा (3, रूकू 5, खूजायन-उल-इर्फान सफा 350, ) 
सबके; बालदैन का इक्राम व अदब हर एक पर लाजिम है और सज्दा 
कक गम व तहियत जो यूसुफ्‌ अलेहिस्सलाम को किया गया उस शरीयत में 
पा और हमारी शरीअत में ये सज्दा जायज नहीं, हाँ! हमारी शरीअत 
पुप्राफेहा व मआनक॒ह तअजीमन दस्त बोसी ये जायज है। 


हिकायत नम्बर॥७ बे मौसम का फल 


न्पर 


भें ऐजरत अस्यलाम हालते पर 
पे मरयम अला इब्निहा अस्सलाम की वालिंदा ने ् 

भरे मानी मैं मानती हूँ के जो 
ऐैप्रेंहैबी नो के ऐ रब मेरे! मैं तेरे लिए मन्नत मानती हूँ है * एक 


है वो खालिस का 
गा लिस तेरी खिदमत के लिए रहेगा चु 
भक हे जिसका नाम मरयम रखा गया और बालिदा कल कस 
की “उल-मुकहस में ले गई और मस्जिद की खिंदमत क 
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सच्ची हिकायात' . व? हिस्सा 
वहाँ दाखिल कर दिया बैत-उल-मुक्‌इस के मुतावल्लियों में हजरत जूक्रया 
अलेहिस्सलाम भी थे और आप मरयम के अजीज भी थे आपकी अहलिया 
मरयम की खाला थीं इसलिए मरयम को आपने अपनी निगहबानी में रख! 
जुक्रया अलेहिस्सलाम ने मरयम के लिए मस्जिद में एक कमरा बनवाया 
और मरयम को अपनी जेरे निगरानी उसमें रखा, आपके सिवा इस कमरे परे 
कोई ना जा सकता था आप जब बाहर जाते तो कमरे के दरवाजे बन्द कर 
के जाते और तशरीफ लाते तो खुद ही खोलते , हजरत मरयम अला इनिह 
अस्सलाम की करामत देखिए के जुक्रया अलेहिस्सलाम जब भी उस कमे में 
दाखिल होते तो उस बन्द कपरे में मरयम के पास मुख़्तलिफ किस्म के ताजा 
फल मौजूद पाते, गर्मियों के फल सर्दियों में और सर्दियों के फल गर्मियों पे 
वहाँ रखे होते, हजरत जक्रया अलेहिस्सलाम ने ये सूरत देखी तो फरमाया ऐ 
मरयम! ये फल तुम्हें इस बन्द कमरे में कोन दे जाता है? और ये फल कहाँ 
से आते हैं मरयम अला डन्निहा अस्सलाम ने फ्रमाया, “वो अल्लाह के 
पास से आते हैं वो जिसे चाहे बे हिसाब दे।” 

हजरत जुक्रया अलेहिस्सलाम- की उम्र शरीफ पिछत्तर साल से भी ज़्यादा 
थी सर अनवर सफेद हो चुका था और आवाज मुबारक में भी जौफ आ चुका 
था और आपके हाँ औलाद ना थी, आपने खयाल फ्रमाया के खुदा तआला 
मरयम को बे मौसम के फल अता फरमाता है तू मुझे भी इस बूढ़ापे में जब 
के मेरी बीवी भी बाँझ है यक्रीनन औलाद देने पर कादिर है इस खयाल से 
आपने उसी जगह जहाँ आप मरयम के पास बैठे थे दुआ की के “ऐ अल्लाह 
मुझे अपने पास से साफ सुथरी औलाद दे बेशक तू दुआ सुनने वाला हैं।* 

आपकी इस दुआ के बाद जिब्राईल हाजिर हुए और अर्ज किया है 
अल्लाह तआला ने आपको बशारत दी है के आप के हाँ लड़का पैदा होगे 
जिसका नाम याहिया होगा। द 

( क्रआन करीम पारा 3, रूक्तू 2, रूह-उल-बयान सफा 324, जिल्द: |) 

सबक्‌ः औलिया की करामात बरहक्‌ है, मरयम अला डनिह 
अस्सलाम के पास बे मौसम के फल मौजूद होना, ये उनकी करामते 
और ये भी मालूम हुआ के जिस जगह अल्लाह वालों के कृदम आ जायें 5 
जगह को एक खास खूसूसियत हासिल हो जाती है और उस जगह जो दुअ 
माँगी जाए वो खुदा जल्दी सुनता है इसलिए हजरत जुक्रया ! 
ने उस जगह जहाँ मरयम थी दुआ माँगी और वो कबूल हो गई और ये 
मालूम हुआ के अल्लाह के बताने से अंबियाक्राम को माफी-डउल-अरहाई 
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' क्योंके 43 हिस्सा 
(वीं जाता है क्योंके जब अल्लाह ने बशारत दी के तुप्हारे शॉयाहिया 


(2 के गम अलेहिस्सलाम को इल्म हो गया के मेरी अहलिया के 
पेट में लड़ 
हिकायत नम्बर/॥॥ खुदा को निशानी 

हजरत मरयम अलेहा अस्सलाम एक रोज अपने मकान में अलग बैठी थीं 
के आपके पास जिब्नाईले अमीन एक तनदरूस्त आदमी की शक्ल में आए, 
प््यम अलेहा अस्सलाम ने जो एक गैर आदमी को अपने पास मौजूद देखा 
तो आपने फ्रमाया तुम कौन हक और यहाँ क्‍यों आए हो , देखो खुदा से डरना 
मैं तुझ से अल्लाह की पनाह गती हू, जिब्राईले अमीन ने कहा, डरो मत मैं 
अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और इसलिए आया हूँ के मैं तूझे एक सुथरा 
बेटा दूं, मरयम बोलीं , बेटा मेरे कहाँ से होगा जबके मैं अभी बियाही ही नहीं 
गई और किसी आदमी ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया और कोई बदकार औरत 
भी नहीं हूँ, जिन्नाईल बोले, ये ठीक है मगर रब ने फ्रमाया है के बाप के 
बगैर भी बेटा देना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं और ये बात भी मुझे आसान 
है और हम चाहते हैं के तुम्हारे यहाँ बगैर बाप के बेटा पैदा कर के अपनी 
रमत का और लोगों के लिए एक निशानी का मुजाहरह करें और ये काम 
होकर ही रहेगा, हजरत मरयम ये बात सुनकर मुतमईन हो गईं फिर जिन्नाईले 
अमीन ने उनके गिरेबाँ में एक फूंक मारी तो मरयम अला हनिहा अस्सलाम 
उसी वक्त हामला हो गईं आपका बगैर शौहर के हामला हो जाना लोगों 
के लिए बाइसे तअज्जुब हुआ, सबसे पहले आपके हमल का इल्म आपके 
चचा जाद भाई यूसुफ नजार को हुआ जो बैत-उल-मुकुद्दस का खादिम था, 
वो हजरत मरयम का जेहदो अंतका और आपकी इबादत और मस्जिद से 
हज हाजूरी याद करता और फिर आपका हामला हो जाना देखता तो बड़ा 
हैरान होता के ये क्या बात है? आखिर एक दिन उसने जुराअत करके अला 

अस्सलाम से पूछ लिया और बात इस तरह शुरू की के ऐ मरबभ 

पझे बताओ क्‍या खेती बगैर तुख़्म और दरख़्त बगैर बारिश के और बच्चा 

बगैर बाप के पैदा हो सकता है, मरथम अला इनिहा शी 
क् बो बगो मालूम नहीं के अल्लाह तआला 39208 के अपनी शिदेत 
पे लगाए ३ तुख़्म के ही पैदा की और दरख़्त बरर मै आदम और हंव्वा 
।ए और क्‍या नहीं के अल्लाह तआला ने आद 
के कक  तूझे मालूम नहीं क्‍ अल्लाह तआला उन 

र माँ बाप के पैदा किया, यूसुफ्‌ ने कहा बेशक 
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सच्ची हिकायात (7 हिस्सा अव्वल 
सब उमूर पर कादिर है और मेरा शुबह रफ्ओ हो गया। 2 

उसके बाद अल्लाह तआला ने मरयम को इलहाम किया के वो 
कौम से अलेहदा चली आयें इसलिए वो एक दूर जगह चली गईं और जब 
बच्चा जनने का दर्द शुरू हुआ तो आप एक खुश्क दरख्त से तकिया लगा 
कर बैठ गईं और फजीहत व नदामत के अंदेशे से बोलीं, हाय! किसी 
मैं इससे पहले ही मर गई होती और भूली बिसरी हो जाती, मरयम ने जब थे 
बात कही तो उन्हें एक आवाज आई के ऐ मरयम! अपनी तनहाई का, लोगों 
की चहमेगोई का और खाने पीने का कोई गम ना कर, तेरे रब ने त्तेरे नीचे 
एक नहर जारी कर दी है और उस खजूर के दरख़्त की जड़ पकड़ कर उम्मे 
हिला, चुनाँचे मरयम ने उस दरख़्त को हिलाया तो वो फौरन सर सब्ज व 
शादाब हो गया और उसे ताजा फल भी लग गया और पकी खजूरें गिरने 
लगीं, फिर जब आपके पेट से हजरत ईसा अलेहिस्सलाम पैदा हुए तो आवाज 
आई के ले फल भी खा पानी भी खा और अपने नूरअन बच्चे से आँखें भ्री 
ठण्डी रख और जब कोई शख्स तुझ से इस मामले में पूछे त्तो तुम खुद कह 
मत कहना बल्के इसी अपने बच्चे की तरफ इशारा कर देना। है 

हजरत मरयम फिर अपने बच्चे को गोद में लेकर अपनी क्कौम के पाप 
आई तो लोगों ने ये अजीब बात देख कर कूंबारी मरयम की गोद में बच्चा ह 
कहा के ऐ मरयम! तुम ने ये अच्छा काम नहीं किया, तेरे माँ बाप तो ऐसे ना 
थे, अफसोस! तुम ने ये बहुत बुरी बात की, मरयम अला ड्रव्निहा अस्सलाम 
ने बच्चे को तरफ्‌ इशारा किया के मुझ से कुछ ना कहो, अगर कुछ कहना 
है तो उससे कहो लोग ये बात सुन कर और भी गस्से में आ गए और बोले 
के हम उस दूध पीते पनघोड़े के बच्चे से कैसे बात करें? 

हजूरत ईसा अलेहिस्सलाम ने दूध पीना छोड़ दिया और अपने बायें हाथ 
पर टेक लगा कर कौम की तरफ मुखातिंब होकर फ्रमाने लगे, सुनो! # 
अल्लाह का बन्दा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है और 
मुबारक किया है चाहे मैं कहीं भी रहूँ और अल्लाह ने मुझे नमाज जुकाः 
की ताकीद फ्रमाई है और मुझे माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाये 
और बदबख्त नहीं बनाया। 

हजरत सा अलेहिस्सलाम की इस शहादत से वो लोग हैरान और 
खामोश हो गए। ( कुरआन करीम पारा 6, रूकू 5, खूजायन-उल-कुरआ' 
सफा 434) चर 

सबंक्‌:- अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो किसी जरिये कर 
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हिकायाोर्ति 45 
सत्वी नहीं है जो चाहे कर सकता है असबाब को हिस्सा अंब्बल 
को आजिजू मानना सरासर जहालत, कफ _अइल जानना या बगैर 


का मालूम हुआ के नूरानी मखूलूक का लि नकत है और 
जाए तो वो हमारी मिस्ल बशर नहीं हो जाती और उसकी 7 कर आ 


जाती जैसे के जिब्नाईले अमीन जो नूरानी थे तंदरूस्त कु केत नूर बदल 
20 में आए मगर वो हमारी तरह बशर ना थे और ना हैं बल्‍्के 
और नूर ही हैं इसी तरह हमारे हुजर सल-लल्लाहो 
सब नूरों के 23 0 कक बशरीयत 
लिबादा बशरायत आप हमारी पिस्ल 
धैऔर ना हैं बल्के आप नूर ही थे और नूर ही हैं और बाल प के 
अल्लाह की कोई नओमत जिस जूरिये से मिले उस नओेमत को मिलना 
25 8 34383: 3 की देना जायज है जैसे के बेटा देना अल्लाह डा 
काम है मगर जिब्ना [ कहा के “मैं इस लिए इ 
है अल यूं इस लिए आया हूँ ताके तुझे एक 
चूंके मरयम अला ड्ब्निह्ा अस्सलाम को बेटा मिला 
व्तातत से था इसलिए करआन ने ये बेटा देने की निसबत 32 चर 
कर दी और इस बात का एलान फरमा दिया के मरयम को बेटा जिब्राईल 
नेदिया है गोया मुताबिक आयत करआनी के ईसा अलेहिस्सलाम का दूसरा 
नाम जिब्नाईल बखुश है, बिना बरीं किसी अल्लाह वाले की दुआ की वसातत 
पे कोई काम हो जाए तो हम कह सकते हैं के ये काम फलाँ बुजर्ग ने किया 
है या पीर व मुशिंद की दुआ से अल्लाह बेटा दे तो हम कह सकते हैं के ये 
तैच्चा पीर ने दिया है और उसका नाम पीर बख़श रख सकते हैं। 
ध पा ये भी मालूम हुआ के अल्लाह के नबियों को आने वाली बातों 
वास गा ही का इल्म होता है इसी लिए हजुरत ईसा अलेहिस्सलाम ने शीर 
द र के आलम ही में सबसे पहले जो बात की वो ये की के में अल्लाह 
बार हूँ यानी आप को इस बात का इल्म था के मुझे अल्लाह और 
ड़ का बेटा कहेंगे इसलिए आपने सब से अव्वल अपनी अबूदियत ही 
के बा फ्रमाया और ये भी मालूम हुआ के विलादत ईसा अलेहिस्सलाम 
'दे खश्क खजूर से अल्लाह तआला ने ताजा खजूरें निछावर कीं तो 
अलेह महफिल मीलाद शरीफ में सरवरे आलम सल-लल्लाहो अं 9) 
को ओ के जिक्र मीलाद के बाद हम मिठाई तकसीम करें तो मना 
7 


आदमी को 
नूर ही थे 
अलेह व सलल्‍्लम भी जो 
रीयत में तशरीफ लाए तो 
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सच्ची हिकायात 446 हिस्सा अच्यत 
हिकयत नम्बर(०) शार्गिद या उस्ताद 


इंसा अलेहिस्सलाम जब चलने फिरने लगे तो मरयप 

दिशा आपात आपको उस्ताद के पास लेकर आईं और कहा के इस बच्चे 
को पढाओ, उस्ताद ने हजरत ईसा अला इब्निहा अस्सलाम से कहा ऐ इंश। 
पढ़! ईसा अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया, बिसमिल्लाहिरहमानिरहीम, उस्ताद) 
फिर कहा कहो रे बे जीम दाल, ईसा अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया क्‍या 
जानते हो के इन हरूफ का मअनी क्या हैं? उस्ताद ने कहा इन हरूफ 
मअनी तो मैं नहीं जानता फरमाया तो मुझ से सुनो अलिफ से मुराद अल्लाह 
बे से मुराद अल्लाह की बहुज्जत, जीम से मुराद अल्लाह का जलाल औः 
दाल से मुराद है अल्लाह का दीन, उस्ताद ने हजरत मरयम अला 
अस्सलाम से कहा के आप इस बच्चे को वापस ले जायें, ये किसी 
का मोहताज नहीं भला मैं इसे क्‍या पढ़ा सकता हूँ जब के ये खुद मुझे पद 
रहा है। ( नुजुह्त-उल-मजालिस सफा 432 जिल्द 2) 

सबकः:- नबी किसी दुनयवी उस्ताद के मोहताज नहीं होते औ! 
उसका उस्ताद व मोअल्लिम खुदा होता और नबी ऐसे ऐसे उलूम का मुनव्ब 
होता है जिन से दूसरे लोग बेखूबर होते हैं। 


हिकायत नम्बर (2) टस्ते मसीहा 


हजरत ईसा अलेहिस्सलाम अभी कमसिन बच्चे ही थे के आप का गुना 

अपनी वालिदा के साथ एक शहर में हुआ जहाँ के लोग अपने बादशाह 
दरवाजे पर जमा थे, ईसा अलेहिस्सलाम ने इस अज्दहाम की वजह पूई 
तो पता चला के बादशाह की बीवी बच्चा जनने के करीब है और बच्न 
पैदा नहीं होता ये लोग अपने बुतों से इस तकलीफ से निजात के हिं' 
गिड़गिड़ा कर दुआयें माँग रहे हैं ईसा अलेहिस्सलाम ने फरमाया अगर मे 
हाथ बादशाह की बैगम के पेट पर रख दिया जाए तो फौरन बच्चा पैदा। 
जाएगा, लोगों ने ये गुफ्तगू सुनी तो आपको बादशाह के पास ले गए, है 
अलेहिस्सलाम ने बादशाह से फरमाया ऐ बादशाह! मैं अगर ये भी बता ई 
इस औरत के पेट में लड़का है या लड़की और फिर पेट पर हाथ रख दूं 
बच्चा पैदा हो जाए तो क्‍या तू एक अल्लाह पर ईमान ले आएगा? बाद 
ह कहा बेशक! हजरत ईसा अलेहिस्सलाम ने फरमाया तो सुन! इसके 

लड़का है जिसके रूख़सार पर सियाह तिल और पीठ पर सफेद र्ति 
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] हिस्सा । 
हिंकायाते पे स्स़ 
सच्वी बाद आपने फरमाया ऐ बच्चे मैं तुझे इस जात की कसम दाह 
के मख्लूक को पैदा फ्रमाया तो जल्दी पेट से बाहर आ जा, आपके 
कहते हुए ही बच्चा पैदा हो गया और सबने देखा के उसके रूखसार पर 

जा और पीठ पर सफेद तिल था आपका अजाजू देख कर बादए हे 
होने को तैयार हुआ मगर कौम ने ये कहकर ये जादू है बादशाह को 

मुसला मुसलमान होने से रोक दिया। ( नुज॒हत-उल-मजालिस सफा 49 जिल्द 2) 
सबकः:- कि नबी बड़े बड़े उलूम व इख्तियार लेकर आता 

है और उनकी नजर माफी-उल-अरहाम तक भी पहुँच जाती है और उनके 
हाथ भी दाफओ-उल-बला होते हैं। 


हिकायत नम्बर (०) अन्धा और लंगड़ा चोर 
हजूरत ईसा अलेहिस्सलाम अभी नो उप्र ही थे के आप अपनी वालिदा 
के साथ मिम्र के एक अमीर कबीर के हाँ महमान हुए इस अमीर आदमी के 
हँ बहुत से मुफ़िलस और मोहताज आदमी महमान रहा करते थे, इत्तेफाकं से 
एक दिन उसके हाँ चोरी हो गई और कुछ माल जाता रहा, उस अमीर आदमी 
को उन्हीं मुफिलिस और मोहतांज लोगों पर जो उसके पास रहते थे शुबह था, 
हजरत ईसा अलेहिस्सलाम ने अपनी वालिदा से कहा के उस अमीर आदमी 
को कहिये के उन सब मुफ्लिसों को एक जगह इकड़ा करे जब उस शख्स भे 
उन मुफ्लिसों को एक जगह जमा कर लिया तो आप उनमें'तशरीफ ले गए 
और उनमें से एक लंगड़ा आदमी को उठा कर एक अश्धे शख्स की गर्दन पर 
बैठा दिया और कहा ऐ अन्धे! इस लंगड़े को उठा कर खड़ा हो जा, वो अन्धा 
बोला मैं निहायत जुईफ और कमजोर आदमी हूँ इसे क्योंकर उठा सकता हूँ, 
का ईसा अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया गुजिएता शब को तुप में इसके उठाने 
8 कहाँ से आ गई थी? ये सुनकर वो अन्धा कांपने लगा, दरअसल 
३ ने इस लंगड़े को उठाया था और उसके जरिये ये चोरी की थी 
वो दोनों चोरैपकड़े गए। ( नुजुहृत-उल-मजालिस सफा 48 जिल्द 2) 
ज्ञ *- अल्लाह के नबी छुपी हुई बातों को जो हो चुकीं या होने 
पली हों, सबको जान लेते हैं, नबी को बेखबर जानना बेखूबरों का काम है। 


'हैकायत नम्बर/ दुनिया परस्त का' अंजाम 


हजरत इंसा अलेहिस्सलाम में निकले तो उनके साथ 
मं एक सफर में निक सा 
यहूदी हो लिया, इस यहूदी के पास दो रोटियाँ थीं और हजरत 
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सच्ची हिकायात 
के पास एक रोटी 


448 हिस्सा 
टी थी, ईसा अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया ३ 
दोनों खायें, यहूदी ने मान लिया मगर जब उसने देखा 

2 कक कक एक रोटी और मेरे पास दो रोटियाँ है तो पछताय 
के मैंने शिरकत का वादा क्यों कर लिया चुनाँचे जब खाने का वक्त हुआ ते 
यहूदी ने एक ही रोटी निकाली, ईसा अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया, तुम्हारे 

दो रोटियाँ थीं एक कहाँ गई? यहूदी बोला मेरे पास तो एक ही रोटी थी, 
कब थीं? खाना खाने के बाद जब आगे बढ़े तो रास्ते में एक अन्धा मिला, इस 
अलेहिस्सलाम ने इसके लिए दुआ की तो वो बीना हो गया ये मोजजा दि. 
कर ईसा अलेहिस्सलाम ने यहूदी से फरमाया, तुझे उस अल्लाह को कप 
जिसने मेरी दुआ से इस अन्धे को आँखें दे दीं सच सच बता दूसरी रोटी कहं 
गईं, वो बोला मुझे उसी अल्लाह की कसम! मेरे पास तो एक ही रोटी थी 
फिर जब और आगे बढ़े तो एक हिरन दिखाई दिया, ईसा अलेहिस्सलाम + 
उसे बुलाया, वो आ गया आपने उसे जिबह किया, भूना और खाया और फि 
उसकी हड्डियों से फ्रमाया, कुम बिइजनिल्लाह! वो हिरन फिर जिन्दा हे 
गया, ईसा अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया तुझे उस अल्लाह की कसम जिसने हु 
ये हिरन खिलाया और उसे फिर जिन्दा कर दिया, सच्च मुच बताओ के दूर 
रोटी कहाँ गई, वो यहूदी बोला मुझे उसी अल्लाह की कसम! मेरे पास ते 
दूसरी रोटी थी ही नहीं , आगे बढ़े तो एक कुस्बा आ गया, ईसा अलेहिस्सलाग 
ने वहाँ कयाम किया यहूदी ने मौका पाकर हजरत ईसा अलेहिस्सलाम का 
असा चुरा लिया और खुश हुआ के मैं इस सोटे से मुर्दे जिन्दा कर लि 
करूंगा चुनाँचे उस कस्बे में उसने एलान किया के मुर्दे जिन्दा कराने हों ते 
मुझ से करा लो, लोग उसे हाकिम शहर के पास ले गए जो बड़ा सख्त बीमा 
था और कहा ये बीमार है उसे अच्छा कर दो, यहूदी ने पहले तो उस हाकिः 
के सर पर जोर से वो डंडा मारा और कहा, कम बिइजुनिल्लाह! मगए 
जिन्दा ना हो सका, अब तो ये घबराया लोगों ने पकड़ लिया और फॉसी ए 
लटकाने लगे, इतने में ईसा अलेहिस्सलाम पहुँच गए और फ्रमाया तुम्हीं 
हाकिम मैं जिन्दा कर देता हूँ उसे छोड़ दो चुनॉचे आपने कम बिडडजुनिल्लीं: 
फ्रमाया तो वो हाकिम जिन्दा हो गया और लोगों ने यहूदी को छोड़ दिं'' 
ईसा अलेहिस्सलाम ने उससे कहा तुझे उसी खुदा की कसम जिसने तु 
जान बचाई सच सच बताओ , वो दूसरी रोटी कहाँ गई? वो बोला उसी है 
की कसम! जिसने मेरी जान बचाई दूसरी रोटी मेरे पास थी ही नहीं, 
बढ़े तो सोने की तीन ईटें मिलीं ईसा अलेहिस्सलाम ने फरमाया इनमें से 
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हिंकायात 49 फ 
ब्त दूसरी तेरी और तीसरी उसकी जिसने तीसरी रोटी कक 
(पा! खुदा की कसम तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी, आपने वो तीनों इंढे उसे 

हैं और फ्रमाया अब तुम मेरा साथ छोड़ दो चुनाँचे वो इन इंटों को लेकर 
खुशी वापस हुआ लेकिन रास्ते मैं अल्लाह ने उसे इंटों समेत जमीन पे 
(सा दिया। ( नुजुहत-उल-मजालिस सफा 207 जिल्द 2) ह 
सबक: दुनिया परस्त बेहद झूटा होता है और दुनिया की मोहब्बत 
में खुदा और उसके *सूल को कुछ परवाह नहीं करता और: 
अंदेश का अंजाम बड़ा होलनाक होता है। 8 


हिकायत नम्बर/») नाकाम कातिल 


यहूदी हजरत ईसा अलेहिस्सलाम के बहुत दुश्मन थे एक रोज यहूदियों ; 

के एक गिरोह ने हजरत ईसा अलेहिस्सलाम को गालियाँ दीं और यूं कहा के 
तुम जादूगर हो और तुम्हारी माँ भी जादूगरनी है और तुम बदकार हो और 
तुहारी माँ भी बदकार है ( मआजू अल्लाह ) हजरत ईसा अलेहिस्सलाम को 
इस बात से बड़ा रंज हुआ और खुदा से दुआ माँगी के ऐ अल्लाह मैं तेरा 
पैगम्बर हूँ और ये लोग मुझे और मेरी माँ को बुरा भला कह रहे हैं इलाही! 
उनको अपने अजाब का मजा चखा दे चुनाँचे आपकी दुआ कबूल हुई और 
वो यहूदी अजाब मस्ख्‌ में मुब्तला होकर बन्दर और सूअर बन गए, यहूदियों 
के अमीर ने जब ये किस्सा सुना तो वो दौड़ा के कहीं ईसा हम सब को ऐसा 
ना बना डाले इस डर से उसने सारे यहूदियों को इकठ़ा किया और कहा के 
किसी सूरत ईसा को कत्ल कर डालो उधर जिब्राईल ने ईसा अलेहिस्सलाम 
को मतलअ कर दिया यहूदी आपको कत्ल करने आयेंगे और आपको जिन्दा 
आसमान पर उठा लिया जाएगा चुनाँचे एक रोज सब यहूदियों ने इकड्े होकर 
सा अलेहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और सबसे पहले एक 
आदी को अन्दर भेजा ताके वो पता ले के ईसा घर में है या नहीं वो आदमी 
हा अन्दर गया तो उसकी शक्ल हजरत ईसा अलेहिस्सलाम की सी हो गईं 
रे ? ईसा अलेहिस्सलाम को अल्लाह ने ऊपर आसमान पर उठा लिया थोड़ी 
का जब यहूदी अन्दर घुसे तो उन्होंने अपने आदमी को ही ईसा समझ कर 
ह कर डाला और समझा ये के हमने ईसा को मार डाला है, उसके बाद 
8 सोचने लगे के हमारा आदमी जो अन्दर आया था, वो कहां 80%: 
मक्तूल इंसा है तो वो कहाँ? और अगर यही है तो फिर ईसा कहाँ: 

अपने गुपान में तो उन्होंने ईसा अलेहिस्सलाम को कत्ल कर डाला मगर 
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सच्ची हिकायात . 450 हिस्सा 
ऐसा हुआ नहीं बल्के उन्होंने अपने ही आदमी को कत्ल कर डाला और ईसा 


अलेहिस्सलाम आसमानों पर जिन्दा उठा लिए गए। ( कुरआन करीम पारा ६, 
रूकू 2, रूह-उल-बयान सफा 53, जिल्द ) 

सबक्‌:ः- हजरत ईसा अलेहिस्सलाम आसमान पर जिन्दा उठा लिए 
गए हैं और जो लोग उनके कृत्ल हो जाने या मर जाने के कायल हैं वो महज 


धोक़े में हैं। 
 चआथा बाब 
खुलफा-ए-राशिदीन रिजवानल्लाही 
अलेहिम अज़मईन 


मोहम्मद माह व गर्दिश चार अख्तर 
अबुबक्र व, उमर, उस्पान व हेवर 


हिकायत नम्बर (5) सिद्दीके अक्बर रजी अल्लाहो 
अन्ह का ख़्वाब 


हजरत सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह कब्ल अजु इस्लाम बहुत 
बड़े त्राजिर थे आप एक मर्तबा मुल्क शाम में गए तो वहाँ आपने एक 
ख़्वाब देखा आपने देखा के चाँद और सूरज आसमान से नीचे उतर आए 
हैं और दोनों हजरत अबुबक्र रजी अल्लाहो अन्ह की गोद में दाखिल 
हो गए हैं हजरत अबुबक्र रजी अल्लाहो अन्ह ने दोनों को पकड़ का 
अपने सीने से लगा लिया और अपनी चादर मुबारक ऊपर डाल दी, 
सुबह आप बैदार हुए तो उस अजीबो गरीब ख़्वाब की तअबीर पूछने 
के लिए एक राहिब के पास पहुँचे उस राहिब ने सारा ख़्वाब सुनकर 
पूछा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं और कौ" 
से कबीले में? हजरत सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह ने फ्रमाई 
मेरा नाम अबुबक्र है मक्का का रहने वाला हूँ और बनी हाशिम से $ 
राहिब ने पूछा और काम क्‍या करते. हैं? आपने फरमाया तिजारत 
हूँ, राहिब ने कहा तो मुबारक हो मक्के से और कबीला-ए- बी हार्शि/ 
से नबी आखिर-उजू-जुमाँ का जहर होने वाला है अगर ये नबी पार्क 
होते तो अल्लाह तआला जमीन व आसमान को पैदा ना फरमाता 
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5 
(ली तभी कभी जाहिर ना होती और जुमला कि बंका 
प्री पैदा ना होते वो नबी पाक रसूलों के सरदार होंगे हि. 288; 
भरी हज अलअमीन ” के नाम से याद करेंगे और पे अजशक। सब 
१८ क्वी तअबीर ये है के तुम उसके दीन में दाखिल होगे और कक 
खाने # दजीर बनोगे और उसका खलीफा होगे। 
अली अबुबक्र! मैंने उस नबी पाक की तौरेत में तारीफ पढ़ी है इंजील व 
खू में उसका जिक्र पढ़ा है और मैं उस पर ईमान ला चुका हूँ और उसके 
हून में दाखिल हो चुका हूँ और इंसाइयों के खौफ से अपना ईमान छुपा रहा 
*आजतुम सेसारी हहीकृत बयानकर दी। ' 
हजरत अबुबक्रं सिद्दीक्‌ रजी अल्लाहो अन्ह ये सुनकर बड़े मुतास्सिर 
हुए और दिल पर रक्त तारी हुई और हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह व सललम 
मुलाकात के शौक्‌ का गृल्बा हुआ और फौरन मक्का वापस आए और 
हुज़र की खिदमत में हाजिर हुए हुजूर को देख कर दिल, बाग बागृ हो गया 
हुज॒र भी अबुबक्र को देखकर मुसकुराएं और फ्रमाया अबुबक्र! जल्दी 
कलमा पढ़ो और मेरे दीन में आ जाओ, सिद्दीके अकबर रजी अल्लाह अन्ह 
ने अर्जु किया हुज॒र! क्या कोई मओज्जा देख सकता हूँ? हुजर ने मुसकुरा 
कर फ्रमाया:- है 
मुल्क शाम में जो झ़्वाब देखकर आए हो और राहिब ने जो तअबीर 
सुनाई थी वो मेरा मओज्जा ही तो है। 
सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह फौरन पुकार उठे 
अशहद अन लाइलाहा इल्ललाहू व अश्हद अन्ना मोहम्पदन 
अब्दुहू व रसूलुहू | 
( जामओ अलमओ ज्जात सफा 4, नुजुहत-उल-मजालिस सफा 
32 जिल्द 2) 
सबक्‌:- हजरत सिद्दीक्‌ अकबर रजी अल्लाहो अन्ह हुज॒र॒ सल-लल्लाहो 
एआाला अलेह ब सल्‍लम के वजीर अव्वल और खलीफा-ए-बिला फसल हैं 
है ये बात पहले ही से मुक्रर हो चुकी थी और इंजील व तोरेत के आलिम 
इंकार, हकोकत से बाखबर थे फिर जो आपकी विजारत व खिलाफत का 
* करे वो किस क॒द्र ना वाकिफ व बेखबर है! 
बसल्लम और ये भी मालूप हुआ के हमारे हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह 
"जम अगली पिछली दिन और रात की सब बातें जानते थे और आपसे 
जीत गायब ना थी। 
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सच्ची हिकायात | कछ2 हिस्सा अब्य 
हिकायत नम्बर॥2) यार-ए-गार द 


. . मक्का मोअज़्जमा में जब मुसलमानों को कुफ्फार की तरफ से 
ईजा दी जाने लगी तो अल्लाह ने हुजुर सल-लल्लाहो तआला अलेह ३ 
सल्लम को मक्का मोअज़्ज्मा से हिजरत फ्रमा जाने का अज्न दे दिया, हज 
सल-लल्लाहो त्तआला अलेह व सल्‍लम ने इस बात का जिक्र सिद्दीके अब 
से फरमाया और फरमाया के मैं अनक्रीब यहाँ से हिजरत कर जाऊंगा। 

सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह! 
मेरे माँ बाप आप पर कर्बान, मैं भी हुज॒र के साथ ही चलूंगा। 

चुनाँचे शब हिजरत जब कुफ्फारे मक्का ने हुजुर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम को शहीद कर देने की नीयत से हुजर के घर का मुहासरा 
कर लिया और हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम सूरह यासीन 
तिलावत फ्रमाते हुए उस मुहासरे से सबके सामने घर से बाहर तशरीफ ले 
आए और हुज॒र का बाहर निकलना किसी को भी नजूर ना आ सका तो हुजर 
घर से निकल कर सीधे सिद्दीके अक्बर के घर तशरीफ लाए और फरमाया 
ऐ अबुबक्र! मुझे अभी इसी वक्त हिजरत फ्रमाने का अज््न मिल चुका है 
और मैं मक्का छोड़ कर जा रहा हूँ, सिद्दीक्‌ अकबर ने अर्ज किया या रसूल 
अल्लाह! मेरे माँ बाप आप पर कर्बान हों, मैं भी साथ चलूंगा? फ्रमाया 
चलो, सिद्दीके अकबर से हुजर की मईयत की इजामत पाकर फर्ते मुसर्रत से 
रोने लगे और हुजर के साथ हो लिए और हुजुर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सलल्‍लम सिद्दीक्‌ अकबर को हमराह लेकर मक्का मओज्जमा से चल दिए, 
सिद्देके अकबर कभी हुजर से आगे और कभी पीछे रह कर चलते। हुजर ने 
इसकी वजह दरयाफ्त की तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह! मैं चाहता हूँ के 
दुश्मन तआक्क्‌ब करता हुआ आगे या पीछे से आ जाए तो उसका वार मुझी 
पर हो और हुजर पर मैं ही कर्बान हों और हुजर को कोई गजिंद ना पहुँचे। 
चलते चलते सौर पहाड़ पर-पहुँचे इस पहाड़ में एक ग्रार था जिसका नाम 
गारे हृत्वाम था, हुजर सल-लल्लाहो त्तआला अलेह व सल्लम ने उस गार 
में तशरीफ्‌ फ्रमा हाने का कूसद फ्रमाया तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाहो 
अन्ह ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह! ठहर जाईये पहले मुझे अन्दर जाने 
दीजिए, पुराना गार है पहले मैं अन्दर जाता हूँ और उसे साफ करता हूँ, सार्फ 
कर लूं तो आप अन्दर आ जाईयेगा। जय 

चुनाँचे पहले उस गार में सिद्दीके अकबर गए और उसे साफ करने लगे 
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सच्ची हिकायात 53 
उस गार में कई बिल थे सिद्दीके अकबर उन बिलों को न 333 लंड 
फाड़ कर बन्द करने लगे सिफ इसलिए के कोई मूजी जानवर हुजर को 
तकलीफ ना पहुँचाए इस गार में एक बहुत बड़ा सांप रहता था सिद्दीके 
अकबर ने उसका बिल जो देखा तो कपड़ा खत्म होने के बाइस कपड़े से तो 
उसे बन्द ना कर सके और अपनी ऐड़ी उसमें रख दी अपनी जान की परवाह 
ना की और यही सोचा के मुझे जो चाहे तकलीफ पहुँचे मगर हुज॒र को कोई 
तकलीफ ना पहुँचे इस बिल पर ऐड़ी रखने के बाद सिद्दीके अकबर ने फिर 
हुजूर को अन्दर बुला लिया और हुजुर अन्दर तशरीफ ले आए और अपना 
सरे अनवर सिद्दीक्‌ अकबर की गोद में रख कर सो गए, वो बिल जिस पर 
सिद्दीक्े अकबर की ऐड़ी थी उसमें से जहरीले सांप ने सिद्दीके अकबर को डस 
लिया, सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह को तकलीफ तो हुई मगर आप 
अपनी जगह से हिले तक नहीं ताके हुजर की नींद मुबारक में खलल ना आए, 
सांप के जहर की तकलीफ से सिद्दीक अकबर के आंसू निकल आए और 
चन्द आंसू हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम पर गिरे और हुज॒र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम ने दरयाफ्त फ्रमया अबुबक्र क्यों रो 
रहे हो? सिद्दीके अकबर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह! मेरे माँ बाप आप 
पर कुर्बान हों मुझे सांप ने डस लिया है, हुजर सल-लल्लाहो त्तआला अलेह 
व सलल्‍लम ने उसी वक्‍त अपना लआब दहन शरीफ लगा दिया तो सिद्दीके 

अकबर की सारी तकलीफ दूर हो गई। 

हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लप और सिद्दीके अकबर जब 
उस गार में दाखिल हुए तो गार से दूर एक दरख़्त था हुजर ने उस दरख़्त को 
हुक्म दिया तो वो दरख्त अपनी जगह से चल कर गार के मुंह पर आकर 
खड़ा हो गया यूं मालूम होने लगा के ये दरख़्त यहीं उगा हुआ है और गार 
का मुंह उस दरख्त की शाखों से बन्द हो गया और अल्लाह ने उसी वक्त 
एक मकड़ी को भेजा जिसने इस दरख़््त की शाखों के अन्दर जाला बुन दिया, 
ये सब सामान इसलिए किया गया ताके काफिर अगर हुजर का तआक्कुब 
करते हुए वहाँ तक आएं तो बो गार के मुंह के आगे दरख़्त और उसकी शाखों 
में जाला बुना हुआ देखें तो उन्हें हुज॒र॒ के अन्दर चले जाने का शुबह भी ना 
गुजरे चुनाँचे इधर जब काफिरों को पता चला के मोहम्मद( सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्‍लम ) तो अबुबक्र की मईयत में मक्का से चले गए तो बहुत 
हैरान हुए और हुजर की तलाश करने लगे और कुछ खोजी हुजर का खोज 
के लिए मुकुरर कर दिए उन खोज निकालने वालों में से एक शख्स 
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खोज निकालता हुआ गार तक आ पहुँचा और फिर कहने लगा के ह्‌] यहाँ तक 
मोहम्मद और अबुबक्र आए हैं लेकिन उसके बाद पता नहीं चल रहा के दा 
गए या बायें, काफिर वहाँ जमा हो गए लेकिन वहीं हैरान के हैरान खड़े 
कुछ पता ना चला के यहाँ से आगे किधर गए हैं, सिद्दीके अकबर ने जब 
काफिरों के कदम गार से बाहर देखे तो हुजुर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्‍्लाम की फिक्र में आप परेशान से हुए तो हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम ने फरमाया, कोई फिक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। 

इतने में उन काफिरों में से एक काफिर बोला, जूरा इस गार के अन्य 
तो जाकर देखें, ये सुनकर दूसरों ने जवाब दिया बेवकफ हो गार के मुंह 
के आगे दरख़्त उगा हुआ है और उसपर मकड़ी का जाला भी बना हुआ है 
अगर अन्दर कोई गया होता तो ये शाखें और उनका जाला जुरूर टूटा फूटा 
नजर आता मगर ये बात तो नजर नहीं आती फिर किसी के अन्दर जाने का 
सवाल ही पैदा नहीं होता। 

चुनाँचे वो मायूस होकर वहाँ से लौट गए -और हुज॒र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम और उनके साथी सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो 
अन्ह अपने अल्लाह की हिफाजूत में बिलकुल खेरियत से रहे, “कुरआन 
करीम पारा 0 रूकू /2” ( मिशएकात शरीफ सफा 548, रूह-उल-बयान सफा 
भर? जिल्द !). 

सबक्‌:- - क्रआन पाक में इस वाकये के जिम्न में इज वकूतू 
लिसाहिबाहाँ फ्रमाया कर अल्लाह तआला ने सिद्दीके अकबर को हज 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम का सहाबी फरमाया है लिहाजा 
शख्स सिद्दीके अकबर की सहाबियत का मुनकिर है वो काफिर है। 

2- हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम ने ला ही 
न मआना फरपमा कर यानी “गम ना कर अल्लाह हमारे यानी हम 
| के साथ है” ये जाहिर फ्रमाया दिया के अल्लाह तआला सिंद, सिंदीके 
अकबर के साथ है, मालूम हुआ के सिद्दीके अकबर रजी अल्लाह अब है. 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम के बाद जो तख्ते खिलाफ 
मुतमकिन हुए ये आप ही का हक्‌ था और आप गासिब व जालिम नी 
इसलिए अल्लाह गासिब व जालिम के साथ नहीं होता फिर अगर 
जालिम आपको जालिम कहे तो उसने गोया आयत ला तहजन ह्ालली ह 
- मआना का इंकार कर दिया। | विन 

3- शब्रे हिजरत हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के 
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अकबर के घर तशरीफ ले जाकर उन्हें अपने साथ ले चलना और 


सिद्दीके अकबर का सब कुछ छोड़ कर हुजूर के साथ चल पड़ना बताता है 
के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को सिद्दीके अकबर से और 
सिद्दीक अक्बर को हजर से इन्तिहाई मोहब्बत थी। ...“* 
4- गार के अन्दर हुजूर को बाहर ठहरा कर सिद्दीके अबबर का पहले 
खुदा अन्दर जाना और बिलों को अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर बन्द करना 
और फिर एक बिल पर अपनी ऐड रख देना बताता है के सिद्ीके अक्बर 
को माल व जान से भी ज़्यादा प्यारे थे और यही कमाले ईमान की निशानी 
है जो सब से ज़्यादा सिद्दीेके अकबर में नजर आती है। 

: $- मुकाम डंक पर हुजर का अपना लुआब दहन शरीफ लगा कर शिफा 
बख़्श देना साबित करता है के हुजूर का लआब दहन शरीफ भी दाफओ 
अलबला है। 

6- इर्शाद मुसतफा की तअमील करते हुए दरझ्त का अपने मुकाम से 
चल कर गार के मुंह पर आ जाना बताता है के हमारे हुजर का हुक्म व 
तसर्ूफ कायनात के हर जरें पर जारी है। ३ 

7- काफिरों का ग्रार के मुंह तक आ पहुँचना और फिर वहाँ से मायूस 
व ना मुराद लौटना बताता है के हक्‌ के मुकाबले में सारी इसकीमें और 
तदबीरें खाक में मिल जाती हैं। 


हिकायत नम्बर(2) आसमान के तारे 


एक रात जब के आसमान साफ था और सितारे चमक रहे थे, हुज्र 
सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम उम्म-उल-मोमिनीन 
आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहो अन्हा के पास तशरीफ्‌ फ्रमा थे हजरत 
आयशा ने आसमान की तरफ देख कर हुजर से दरयाफ्त फ्रमाया या रसूल 
अल्लाह! जितने आसमान के तारे हैं उतनी किसी शख्स की नेकियाँ भी हैं? 
' ईजुर ने फ्रमाया हाँ! सिद्दीका ने अर्ज किया, हुजूर वो किंस की? हुजर ने 
फरमाया उमर की। 
उम्म-उल-मोमिनीन आयशा सिद्दीका का खयाल था के हुजूर सिद्दीके 
अकबर का नाम लेंगे मगर हजुरत उमर का नाम सुनकर सिद्दीका ने अर्ज़ किया 
. जारसूल अल्लाह और मेरे वालिद की नेकियाँ कियर गई हजर सल-लेल्लाहो 
:-अकियों में से एक नेकी के बराबर हैं। ( मिश्कात शरीफ सफा $52 0... 
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॥ सिद्दीके 

। 

। 


] 
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सबक: - सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह को बहुत बड़ी शान है 
नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तवा आप ही का है और घ जो शब हिजरत 
हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की मईयत में रहे उस एक हो 
नेकी का इतना बड़ा दर्जा है के आसमान के तारों के बराबर नेकियाँ भी उम्र 
एक नेकी के बराबर नहीं सकतीं। 

और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सललम से उम्मत के नेक व बद आमाल गायब नहीं बल्के हुजर सब के 
आमाल को जानते हैं बाज नेकियाँ अलल एलान होती हैं रा कड़े नेकियाँ 
पौशीदा भी होती हैं और हजरत उमर की जुमला नेकिनयाँ जिनमें एलानिया 
नेकियाँ भी थीं और पौशीदा नेकियाँ भी उन सब नेकियों का इल्म हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम को था, जभी ठो फरमाया के उम्र 
की नेकियाँ आसमान के तारों के बराबर हैं। 


हिंकायत नम्बर(2) पाँच चीजें 


एक दिन हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह ने हजरत सिद्दीके अकबर 
रजी अल्लाहो अन्ह से पूछा जनाब! ये तो फ्रमाईये आप इत्तने बड़े मर्तबे को 
किन बातों से पहुँच गए? 

सिद्दीके अकबर ने फरमाया, पाँच बातों से: 

4- मैंने लोगों को दो तरह का पाया, एक वो जो दुनिया की तलब में 
सरगरदाँ हैं दूसरे वो के जो आखिरत की तलब में कोशां हैं, मैंने मौला को 
तलब में कोशिश की है। | 

2- में जब से इस्लाम में आया हूँ कभी दुनिया का खाना पेट भर कर 
नहीं खाया क्योंके इफाने हक्‌ की लज्ज़्त ने मुझे इस दुनिया के खाने से बे 
नियाज्‌ कर दिया है। 

३- जब से इस्लाम लाया हूँ कभी सेर होकर पानी नहीं पिया, क्योंके 
मोहब्बत इलाही के पानी से सैराब हो चुका हूँ। 
हिला 4- जब भी मुझे दुनिया व आखिरत के दो काम पेश आए तो मैं 
बरत्री काम को मुकृहम किया और दुनयवी काम की कछ परवाह किए 
बगैर अखरवी काम ही को इख़्तियार किया। 0 

5- मैं हुज॒र॒ सय्यद-उल-अंबिया सल-लल्लाहों तआला अलेह व सल्ल# 
की सोहबत में रहा और मेरी ये सोहबत हुज॒र के साथ बड़ी अच्छी रहीं 
( नजृहत-उल-मजालिस सफा 34 जिल्द 2) 
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सबक:- हजरत सिद्दैक्‌ अकबर रजी अल्लाह अन्ह उम्पत में से सबसे 
बड़े तालिब मौला आरिफ्‌ कामिल, मुहिब्ब हक, मुत्तदी और सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम के सहाबी हैं। 


हिकायत नम्बर(०) पुल सिरात की राहदारी 


एक दिन सिद्देके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह हजूरते मौला अली रजी 
अल्लाहो अन्ह को तरफ देख कर मुसक्राए, मौला अली रजी अल्लाहो 
अन्ह ने दरयाफृत किया जनाब मुझे देख कर आप मुसकुराए क्यों? सिद्दीके 
अकबर ने फ्रमाया ऐ अली! मुबारक हो, मुझ से हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम ने फ्रमाया के जब तक अली किसी को पुल 
सिरात से गुजरने की चिट्ठी ना देगा तब तक वो पुल सिरात से गुजरने ना 
सकेगा, इस पर हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह भी मुसकुरा पड़े और 
फ्रमाया ऐ खूलीफात-उल-मुसलिमीन! आपको भी मुबारक हो, मुझ से 
हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम ने फ्रमाया के ऐ अली! 
तुम उस शख्स को पुल सिरात की राहदारी हर गिज ना देना जिसके दिल 
में अबुबक्र की अदावत हो बलल्‍्के उसी देना जो अबुबक्र का मुहिब्ब हो। 
(नुजहत-उल-मजालिस सफा ३5 जिल्द 2) ह 

सबक;:- हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह की मोहब्बत व गूलामी से 
कुछ फायदा जभी हासिल हो सकता है जब के सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो 
अन्ह की मोहब्बत भी दिल में हो वरना बराए नाम मोहब्बते अली किसी 
काम की नहीं। 


हिकायत नम्बर/%) अंगूठी का नक्श 

एक मर्तबा हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम ने सिद्दीके 
अकबर रजी अल्लाहों अन्ह को अपनी अंगूठी मुबारक दी और फ्रपमाया के 
इस /पर ला इलाहा इलल्‍्ललाहू मोहम्मदुर रसूल अल्लाह लिखवा लाए 
जब अंगूठी हुजर की खिदमत में पेश की तो उस पर लिखा था; ला इलाहा 
#ल्तलाहू मोहम्मदुर रसुल अल्लाह और उसके साथ ही सिद्देके अकबर 
का अपना नाम भी लिखा था, हुज॒र ने दरयाफ्त फ्रमाया अबुबक्र! हम ने 
ला इलाहा इल्ललाहू लिखवाने को कहा था मगर तुम हमारा नाम भी 
और अपना नाम भी लिखवा लाए, अर्ज किया हुजूर! मेरा दिन ना मानता 
था के खुदा के नाम के साथ आपका नाम ना हो ये आपका नाम तो मैंने ही 
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सच्ची हिकायात _58 . हिस्सा अब 
लिखवाया है मगर मेरा नाम? ये तो यहाँ तक आते आते ही लिखा गया गे 
मैंने हर गिज नहीं लिखवाया इतने में जिब्बाईल अमीन हाजिर हुए और ञ 
किया या रसूल अल्लाह! खुदा फ्रमाता 8. सिद्दीक्‌ इस अग्र पर राजी १ 
हुए के आपका नाम हमारे नाम से जुदा करें 2 2 इस अप्न पर राजी २: 
हुए के सिद्दीक्‌ का नाम आपके नाम से जुदा करें, सिद्दीक ने आपका ना 
हमारे नाम के साथ लिखवा दिया और हम ने सिद्दीक्‌ का नाम आपके ना 
के साथ लिख दिंया। ( तफ्सीर कबीर सफा 9 जिल्द ) । 

सबक :- सिद्दीेके अवबर रजी अल्लाहो अन्ह हुजूर सल-लल्लाहे 
तआला अलेह व सल्लम के सच्चे रफीक हैं और हर जगह हुजूर के साधः 
और खुद अल्लाह तआला इस रफाकृत का मोईद व शाहिद है। 


हिकायत नम्बर(3) खुदा की तसदीक्‌ 

हजरत सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह एक दिन यहूदियों के एक 
मर्दर्स में तशरीफ ले गए उस दिन यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिग 
जिसका नाम फिखास था आया हुआ था और उसकी वजह से वहां बहुत पे 
यहूदी जमा थे, सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह ने वहाँ पहुँच कर फिखाप 
से फरमाया ऐ फिखास! अल्लाह से डर और मुसलमान हो जा, खुदा को 
कसम मोहम्मद के सच्चे रसूल हैं जो हक्‌ लेकर आए हैं और तुम लोग उनकी 
तारीफ तौरेत व इंजील में पढ़ते हो लिहाजा तुम मुसलमान हो जाओ औ! 
सच्चे रसूल की तसदीक करो, नमाजें पढ़ो जकात दो और अल्लाह को कर 
हुस्त दो ताके तुम जन्नत में जाओ, फिखास बोला ऐ अबुबक्र! क्‍या हम 
खुदा हम से कर्ज मांगता है? इससे तो ये साबित हुआ के हम गुनी हैं और 
खुदा फकीर है। हजरत सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह को ये सुन की 
बड़ा गुस्सा आया और फिखास के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और फरमा 
कसम बखुदा! अगर हम में और तुम में ये मुआहेदा ना होता तो इसी व | 
तेरी गर्दन अलग कर देता, फिखास धप्पड़ खा कर हज॒र सल-लत्लाह 
तआला अलेह व सल्‍लम के पास आया और सिद्दीके अकबर की शिका 
की, हुजूर ने सिद्दीक्‌ अकबर से पूछा तो सिद्दीके अकबर ने अर्जु किया, हा 
उसने यूं कहा था के हम गनी हैं और अल्लाह फकीर है मुझे इस बात 
गुस्सा आया था फिखास इस बात से फिर गया और कहने लगा मैंने हरा 
ऐसा नहीं कहा उसी वक्त सिद्दीके अकबर की तसदीक में अल्लाह 7 
ने ये आयत नाजिल फरमाई:- । रे 
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बत्ती हिकांयात 459 कल . हिस्सा अव्वल 
हकद समी अल्लाहू क्‌ कालू इन्नल्लाहा फंकौर व 


#8 के ३३३ ने उन लोगों का ये कौल सुना के अल्लाह फकौर है 
और हम गुनी [ . || कर । 
तआला को इस तसदीक्‌ व शहादत से सिद्दीके अकबर रजी 

अल्लाहो अन्ह की सदाकृत वाजेह हो गईं। ( क्रआन करीम पारा 4 रूकू ॥0, 
हूह-उल-बयान, सफा 33, जिल्द 6). 

सबक्‌:- सिद्दीेके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह दीन के मामले में बड़े 
गूयूर थे और आपके जज़्बा-ए-सादिका की ये शान है के खुदा तआला भी 
आपके जज्बा-ए-सादिका का मद्दाह और आपका मोईद है फिर जो शख्स 
सिद्दीके अकबर का मद्दाह नहीं वो दरअसल खुदा ही से ख॒फा है। 


हिकायत नम्बर(2) बिलाल की आजादी 
हजरत बिलाल रजी अल्लाहो अन्ह एक हबशी गुलाम थे ये मुसलमान 
हो गए तो उनके मालिक उमय्या ने जो बड़ा दुश्मने रसूल काफिर था हजरत 
बिलाल को बड़ी सख्त ईजायें देना शुरू कीं, सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो 
अन्ह को पता चला तो आपने बहुत बड़ी कीमत का सोना देकर हजरत 
बिलाल को आजाद कर दिया सिद्दीके अक्बर का ये ईसार अल्लाह को 
बड़ा पसंद आया और करआन मकें इर्शाद फ्रमाया के वो ( सिद्दीक ) महेज 
अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है और अनक्रीब वो राजी होगा। 
( क्रआन करीम पारा 30 रूक्ूू 8, रूह-उल-बयान सफा ७0 जिल्द 4) 
सबक्‌:- सिद्देके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह ने अपना माल व जुर सब 
कुछ इंस्लम पर कर्बान कर डाला और खुद अल्लाह तआला ने भी कुरआन 
सिद्दीेके अकबर की तारीफ फरमाई है और फ्रमाया है के हम उसे राजी 
करेंगे फिर जो सिद्दीक पर राजी नहीं तो खुदा उस पर राजी नहीं। 


हिकायत नम्बर७७) गृजुवा-ए-तबूक हि 
पजूवा-ए-तबूक के मौके पर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
स्ल्लम ने सहाबा-ए-इक्रमा से फरमाया के अल्लाह की राह में जिहाद करने 
लिए तैयार हो जाओ ये जमाना निहायत तंगी और कहतसाली का था यहा 
तक के दो, दो आदमी एक खजूर पर बसर करते शी थे सफर दूर का था और 
कसीर और कंबी थे, हजरत उस्मान रजी अंल्लाहो अन्ह ने उस गजबे 
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सच्ची हिकायात । 460 : हिस्सा अव्वल 
में बड़ी आली हिम्मती से खर्च किया दस हजार मुजाहिदीन को सामान दिया 
और दस हजार दीनार इस गृजूबे पर खर्च किया उनमें सबसे पहले हजरत 
अबुबक्र सिद्दीकु रजी अल्लाहो अच्ह हैं जिन्होंने कह कल माल हाजिर कर 
दिया, हजरत उमर रजी अल्लाहो अन्ह रावी हैं के इस दिन इत्तेफाकन प्रेरे 
पास कुछ माल था मैंने सोचा के मैं आज इस कदर ईंसार करूँगा के अबुबक्र 
से भी बढ़ जाऊँ चुनाँचे हजरत उमर ने अपने कुल माल के दो हिस्से 
और एक हिस्सा घर रख कर आधा माल हुजूर की खिदमत में ले आए और 
फिर इस खयाल से बहुत खुश हुए के मैंने आप बहुत ईसार किया है आज 
अबुबक्र आगे ना बढ़ सकेंगे मगर क्या देखते हैं के परवाना-ए-शमा मुसतफा 
सिद्दीके अकबर रजी अल्लाह अन्ह अपने घर का कुल माल लिए हुजूर की 
खिदमत में हाजिर हो गए और अपनी सारी पूंजी बारगाहे महबूब में पेश कर 
दी हजरत उमर ये देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे के इनसे बढ़ना 
मुश्किल है, हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम हं वृरत सिद्दीके 
अकबर का ईसार देखकर बहुत खुश हुए और फ्रमाया ऐ सिद्दीकू सब कुछ 
यहाँ ले आए हो ये तो बताओ के घर के लिए क्या छोड़ आए हो? सिद्दीक्‌ 
अबबर का जवाब ये था के..... 
परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस 
सिद्वक्‌ के लिए है खुदा का रसूल बस. 
थोड़ी देर के बाद जिब्राईल अमीन हाजिर हुए और अर्ज किया या 
रसूल अल्लाह! अल्लाह तआला सिद्दीके अकबर पर सलाम फ्रमाता है या 
रसूल अल्लाह! आप सिद्दीके अकबर से पूछिये के वो इस आलमे फकीर में 
मुझ अल से राजी है या नाराज? हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब 
सल्लम ने ये पैगामे खुदा सिद्दीके अक्बर को सुनाया त्तो सिद्दीके अकबर इस 
है 02400 4 वजद में आकर कहने लगे: 
रब्बा/ अना अन रब्बी स्ब्बी 
अना अन रब्बी राजी “क्या मैं अपने रब बराजी 0 जब आर. 
हूँ” कप सफा 275, तारीख-उल-खुलफा वा सु गज 
रजी रा लग या बी अल्लाह अन्ह ने सारे सहाबा-ए-इक्राम 
दा कूर्बानियाँ फ्रमाई हैं और आप ने राहे हक में 
सब कुछ निछावर कर दिया था और आपका ये मर्तंबा हक्‌ 
खुदा जिसकी रजा की सारी खुदाई तालिब मर्तबा है के खुद खुदा, वो 
अलेह व सललम के सदके में सिद्दीके ब है हुजूुर सल-लल्लाहो तआला 
द * + सेहक अकबर की रजा चाहता है सिद्दीकु के 
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वीहिकायात ... १64 हिस्सा 
सह अपना सलाम भेजता है फिर जो खुद बदबख्त हक अब का 


दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन ना हुआ तो और क्‍या हुआ? 


हिकायत नम्बर (७4), दिलेर व बहादुर 

एक दिन हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह ने लोगों से खड़े होकर 
फ्रमाया भला तुम जानते हो तमाम लोगों में ज़्यादा बहादुर और शुजअ 
कौन है? हाज्रीन ने जवाब दिया जनाब आप! फरमाया नहीं , बल्के सबसे 
ज़्यादा दिलैर व बहादुर अबुबक्र सिद्दीकु थे उसका इम्तिहान यूं हुआ के जब 
बद्र का मआरका पेश आया तो हमने हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्‍लम के लिए एक छप्पर तैयार किया और हुज॒र को वहाँ बिठा कर 
कहा के हुजर की पासबानी और हिफाजत के लिए कोन शख्स खड़ा होगा? 
ताके बुत परस्तों में से कोई शख़्स आपके पास ना पहुँच सके, मैं कुसम खा 
कर कहता हूँ के उस वक्त सिर्फ अबुबक्र ही आगे बढ़े और इस बात के 
मृताकफ्फिल होकर आपके सर मुबारक पर नंगी तलवार लिए खड़े रहे। 
(नुजृहृत-उल-मजालिस सफा 30 जिल्द 2) 

सबक :- सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह सबसे ज़्यादा सखी भी 
और सबसे ज़्यादा जरी भी थे और इस बात के गवाह खुद हजरत मौला अली 
रजी अल्लाहों अन्ह हैं। 


हिकायत नम्बर(७) खुत्वा-ए-खिलाफत 
हजरत सिद्दीक्‌ अकबर रजी अल्लाहो अः ' जब तख़्त खिलाफत पर 
मुतमकिन हुए तो आपने एक मजमओ आम में - तक्रीर फरमाई। 
फरमाया- भाईयो और अजीजो! क्रआ इन्तिखाब मेरे नाम पड़ा और 
मैं तुम्हारा खलीफा मुक्रर हो गया। गो में तुम से बहेतर व अफूजूल ना था 
भण मैं तुम्हारा सरदार मुक्रर कर दिया गया हूँ लेकिन मेरी सरदारी केसर 
व किसरा जैसी सरदारी नहीं के किसी को मेरे काम में मजाल दम जुदन न 
हो, खूब समझ लो के तुम्हारे अन्दर जो कृवी है मेरे नजदीक उस वक्त तक 
कमजोर व जुईफ है जब तक के मैं जुईफ को उससे हक्‌ न दिलवा दूं और 
जो तुम में जुईफ है वो मेरे नजदी कृवी है ता वक्त ये के मेरी एआनत से उसे 
उसका हक ना मिल जाए देखो एक बात और है जिहाद से कभी तसाहिल 
ना बरतना इस तरीके को हर गिज तर्क ना करना, याद रखो जो कौम जिहाद 
को छोड़ देती है वो टनिया में ख्वारियों और रूसवायों की नजर हो जाती है, 
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सच्ची हिकायात . 62 आल सा अ्क। 
रास्ती और रंसज्ञत रखी अपानत है कूल दी फ्रमॉबरदार हू. फ क्‍ 
है। जब तक अल्लाह आए और जब मुझे ऐसा करते ना जी | 


इताअत वाजिब है, 
तक तुम पर बरी इताआत से इंकार कर दो उस वकृत मेरी इताअत नक 
वाजिब नहीं तुम्हारा फर्ज है के तुम मुझे सीधे रास्ते पर चलाओ ।( तारध 
इस्लाम सफा (30) है 
सबक;:- सिद्दीके अकबर रजी अल्लाह अन्ह बइत्तिफाक्‌ मुसलि, 
खलींफात- उल-मुसलिमीन मुकरर हुए और आपका मक्सद महज आता 
व लमत-उल-हक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम का निफाइ: 
था कोई दुनयवी गूर्ज ना थी और वो अपने आप को अल्लाह, रसूल क्ष! 
गलाम समझते थे और रिआया को आजादी दे दी थी के वो खिलाफे शरीआ 
हरकत अपने खलीफा में देखें तो उसकी इताअत ना करें। 


हिकयत नम्बर(७) पुर असरार खादिम 
इब्राफे मदीना मुनव्वरह में एक अंधी बूढ़िया औरत रहती थी जिमका | 
कोई अजीज ना था, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्ह हर रोज 
को उसके घर आते और उसका पानी भर देते और भी जो कुछ उसका काम 
होता कर देते एक रोज रात को उस बूढ़िया के घर आए तो क्या देखते हैं 
के उसका सारा काम कोई दूसरा शख़्स कर गया है, दूसरे रोज आए तो 
रोज भी आपसे पहले ही कोई शख्स उसका सारा काम कर गया था, टी 
तरह हजरत उमर हर रोज उसकी खिदमत के लिए आते तो आप देखते के 
उस बूढ़िया का काम कोई दूसरा शख़्स कर गया है आप हैरान रह गए के 
ये कौन है जो मुझ से पहले ही यहाँ पहुँच कर इस बूढ़िया का पानी भी भ' 
जाता है और उसका सारा काम भी कर जाता है चुनाँचे आप एक रोज बह 
जल्दी आए और इस इन्तिजार में रहे के देखें ये पुर असरार खादिम की 
है? थोड़ी देर के बाद आने वाला आया और उस बूढ़िया का काम 
लगा, फारूके आजूम ये देख कर हैरान रह गए के ये पुर असरार खाद! 
खुलीफात-उल-मुसलिमीन हजूरते अबुबक्र सिद्दीक रजी अल्लाहो अर |; 
(तारीख-उल-खुलफा सफा 59) ््ि कप 
. “सबक्‌ः- इतना बुलंद मरतबत खलीफा और ये तवानै *. 
'जम्ब्ा-ए-खिदमत के एक अंधी बूढ़िया की खिदमत अपने जिसे ५ | 
' 


ली, ये बात की निशानी है के सिह्ीके अक्बरं रजी अल्लाह अर 
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हिकायात 63 हिस्सा अ 
सब -ए-रसूल सल-लल्लाहो त्तआला अलेह व सललम हैं और आप ही 
लाफत के हकदार थे वरना दुनिया परस्त और जाह तलब बादशाहों में 
बातें कब नजर आती हैं? और मालूम हुआ के इंसानों का अमीर असल 
मं मुसलमानों का खादिम होता है और उसका फर्ज होता है के वो अपनी 
अमीर ग्रीब सारी रिआया की खबर रखे और सबके काम आए। 


हिकायत नम्बर/0) फिराके महबूब 


हजरत सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह को हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍्लम से इस क॒द्र मोहब्बत थी के हुजर सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्‍लम के विसाल शरीफ के बाद आप फिराक महबूब 
के सदमे से बेचैन रहने लगे और थोड़ी मुद्दत के बाद ही आप बीमार पड़ 
गए आपके इलाज के लिए एक तबीब को बुलाया गया, तबीब ने बड़े गौर 
से देखा और कहा के ये मरीज किसी की मोहब्बत में बीमार है और उनका 
पहबूब उनसे जुदा है इसी फिराक महबूब के गम में ये बीमार हुए उनका 
इलाज बजुज दीदारे यार के और कुछ नहीं जहाँ तक हो सके उनके महबूब 
को उन्हें दिखाओ। ( सीरत-उल-सालेहीन सफा 9५) 
सबक :- सिद्दीक्‌ अकबर रजी अल्लाहो अन्ह सच्चे महबूबसल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम के सच्चे मुहिब्ब व तालिब थे। 


हिकायत नम्बर/७) दीदारे महबूब 

हजरत अबुबक्र सिद्दीकु रजी अल्लाहो अन्ह ने एक रात ख़्वाब 
देखा के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम तशरीफ लाए 
और आपके बदन मुबारक्व पर दो सफेद कपड़े थे थोड़ी देर मे वो दोनों 
प्रफेद कपड़े सब्ज रंग के हो गए और इस क्‌द्र चमकने लगे के निगाह 
उन पर ना ठहर सकती थी फिर हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सललम ने सामने तशरीफ्‌ ताज हक इज 55 
फ्रमाया और मुसाफह क्रिया और अपना नूर | 
के सोने पर रखा जिसके सबब सारी कुल्ब और सीने की तकलीफ दूर 

फिर फ्रमाया के ऐ अबुबक्र! क्या अभी हम से मिलने रो के 

आया? हजरत अबुबक्र ये बात हुजूर से सुनकर इस हट लेकर 

घर वालों को खबर हो गईं, फिर अर्ज किया व शरद है| का 

पूल अल्लाह थ्यां रसूल अल्लाह! देखिये आपकी मुलाकात “का 
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सच्ची हिकायात -॥64 द हिस्सा 3... हर 
शरफ्‌ कब मुझे हासिल होता है।” हजरत अबुबक्र का फिराक मे हे 
सुनकर हुजर ने फरमाया, घबरओ नहीं अब हमारी तुम्हारी मुलाकात 
वक्‍त करीब है, इस ख़्वाब को देखकर हजूरत अबुबक्र बहुत खुश पे ! 
( सीरत-उल-सालेहीन सफा 9१2 ) | 

सबक: सिद्दीके अकबर को हुजर से और हुजूर को सिद्दीक से बह | 
मोहब्बत थी।. हर ] 


हिकायत नम्बर०७ वसीयत 
सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह ने अपने आखरी मर्ज में हजरत न 
रजी अल्लाहो अन्हं को बुलाया और बसीयत फ्रमाई के ऐ अली! जब प्र 
वफात हो जाए तो मुझे तुम अपने हाथों से गृस्ल देना क्योंके तुमने उन हाथ 
से रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को गस्ल दि 
है फिर मुझे मेरे पुराने कपड़ों में कफन देकर उस हुजरह शरीफ के सारे 
रख देना जिसमें हुज॒र का मजार है फिर अगर बगैर कुंजियों के कफ्ल 2 
खुल जाए तो अन्दर दपून कर देना वरना आम मुसलमानों के कब्रिस्तान 
ले जाकर दफन करना। ( सीरत-उल-सालेहीन सफा 9) 
सबक; सिद्दीके अकबर जिनके विसाल में जान दे रहे हैं चाहते हैं के 
विसाल के बाद मुझे उसी महबूब की आगोशे रहमत में जगह मिले। माल 
हुआ के सिद्दीके अकबर रजी अल्लाह अन्ह हुजर सल-लल्लाहो तआल 
अलेह व सल्‍लम के दिलो जान से चाहने वाले सच्चे मुहिब्ब थे। 


. -हिकायत नम्बर॥७) अबु उबेदा का ख़्वाब 

जिस वक्त सहाबा-ए-क्राम का लश्कर मुल्क शाम के फतह करे 
में मश्गूल था और दमिश्क्‌ फतह करने का मनसूबा दरपेश था मा 

'दमिश्क्‌ के फतह करने में किसी क॒द्र दिक्‍कतें पेश आ रही थीं 
सहाबा-ए-क्राम को एक किसम का तरहुद लाहक था ऐसी हैरान । 
वक्‍त हजरत अबु उबैदा रजी अल्लाह अन्ह ने ख़्वाब में देखा के *. 
खेमे में हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम तशरीफ लाए 
अनु उबैदा को. बशारत दी के ऐ अबु उबैदा! मुसलमानों से कह दो ३ 
आज ये मुकाम फतह हो जाएगा, इत्तमिनान रखो ये फरमा कर हर 
सेहत जल्द वापसी का अज़्म फरमाया हजरत अबु उबैदा ने अर्ज॑ ै' 
लिशअल्लाह!इस वक्‍त हुजर को जल्दी इतनी क्यों है? फ्रमर्य , 
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हिकायात . 65 | 
शा ! आज अबुबक्र को वफात हो गई है मैं उनका कर 
कर आया हूँ मुझे अभी अबुबक्र के जनाजे पर वापस जाना है ये 
फर्म कर इंजूर फौरन वापस तशरीफ्‌ ले गए। ( सीरत-उल-सालेहीन 
फा 39) ह 

प्तफी सबक:- हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम को हजरत 
धहीरके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह से एक खास तअल्लुक था और हुजर की 

का भी वहाँ भी सिद्दीके अक्बर पर एक खास नजर रही है... 


हिकायत नम्बर॥॥) जनाजा 


हजरत सिद्दके अवबर रजी अल्लाहो अन्ह ने अपने विसाल मुबारक से 
पहले हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह को फ्रमाया था के मेरे जनाजे को 
तैयार करके हुजरह शरीफ जिसमें हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम का मजार अनवर है के सामने रख कर अर्ज करना अस्सलाम अलेक 
बा रसूल अल्लाह , ये अबुबक्र आपके दरवाजे पर हाजिर है फिर जैसा हुक्म 
हो करना, चुनाँचे आपकी वसीयत के मुताबिक्‌ु आपके जनाजे को हुजरह 
के सामने रख कर अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह! ये आपके यारे गार 
अबुबक्र आपके दरवाजे पर हाजिर हैं और उनकी तमन्ना आपके हुजरे में 
दफन होने की है अगर इजाजत हो तो हुजरह शरीफ में दफ़्त किया जाए, ये 
पुनकर हुजरह शरीफ का दरवाजा जो पहले बन्द था खुद ब खुद खुल गया 
और आवाज आई। | 

अदखिलू अलहबीबा इलल हबीबी फड़न्नल हबीबा इलल हबीबी 
एताकुन क्‍ 
बी को हबीब से मिला दो क्योंके हबीब को < त्रीज से मिलने का 

है” 
जब हुजरह शरीफ से हजुरत अबुबक्र रजी अल्लाहो अन्ह के दपन 
की इजाजुत हुई तो जनाजृह मुबारक को अन्दर ले गए और हुजूर 
“लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के कंथे मुनारक के क्रीब 
न कर दिया गया। ( सीरत-उल-सालेहीन सफा 2). __ 
7:- सिद्दीेके अकबर रजी अल्लाह अन्ह हूँ 
सत्र से जोहिर है के आप ही सानी असनेन हक कक ० कर 
बकक का" फी-अलमजार भी हुए, मालूम हुआ # | 
कोई सानी नहीं। क्‍ 
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ह हिस्सा 


सच्ची हिकायात 66 द ह 
हिकायंत नम्बर/० उमर बिन अलखत्ताब रजी. 
क्‍ अल्लाहो अन्ह आस 


हुज॒र सल-लल्लाहों तआला अलेह व सल्‍लम ने एक दिन अल्लाह 
ये दुआ की ऐ अल्लाह! उमर बिन खत्ताब के वजूद से इस्लाम को इस्जत हे | 
हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की दुआ हो और फिर कबूत 
ना हो चुनाँचे इधर तो ये दुआ हुईं और उधर हजूरत उमर रजी अल्लाहो अर 
हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम को कत्ल कर देने के इरादे पे 
घर से निकले, रास्ते में आपको एक शख्स ने मिल कर पूछा के उमर! तु 
कहाँ जाते हो? कहा मोहम्मद( सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ) को 
कत्ल करने, उसने कहा, भला अगर तुम ने ऐसा किया तो बनी हाशिम पर 
किस तरह अमन में रह सकते हो? और पहले अपने घर की तो खुबर लो, 
उमर! तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनोई सईद बिन जैद दोनों के 
दोनों मुसलमान हो चुके हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्ह उस शख्स कै 
ये गुफ्तगू सुनकर गस्से में थर थर कांपने लगे और बोले अच्छा तो में उन 
ही दोनों का काम तमाम करता हूँ, ये कहकर आप अपनी बहन के घर आए 
और थोड़ी देर डेवढ़ी में खड़े होकर अपनी बहन को आवाज को सुना और 
दफअतन घर के अन्दर चले गए और बहन से कहने लगे के ये आवाज कंस 
थी जो उस चक्त मैंने तुम दोनों से सुनी? उस वक़्त हजरत उमर को बहन 
के घर में एक शख्स बैठे उनकी बहन और बहनोई को सूरते ताँहा पढ़ा रे 
थे उन्होंने जूंही हज़रत उमर की आहट पाई फौरन मकान के एक गोशे में 
छुप गए जब हजुरत उमर ने गृजूब के लहजे में ये अलफाज कहे तो आपके 
बहनोई सईद कहने लगे, उमर! भला अगर हम हक्‌ पर हो तो भी आप हमें 
बुरा समझेंगे? इस पर हज़रत उपर को और ज़्यादा गुस्सा आया और आए 
अपने बहनोई को बड़े जोर से धक्का दिया और दा चार जोर से घूंसे भे 
मार दिए, आपकी बहन फातिमा अपने शौहर की ये कैफियत देखकर बडई 
बेताबी से उठीं और भाईं को खाबिंद से अलेहदा किया मगर हजरत उर्म 
ने उन्हें भी मार कर अपने दिल का खूब ग॒बार निकाला यहाँ तक के उन 
चेहरा लहू लुहान हो गया, जब हजरत उमर उन दोनों से अलेहदा हुए 7. . 
बहन से कहा लाओ मुझे वो सहीफा तो दिखाओ जिसे तुम पढ़ रही 4! 
फातिमा ने कहा भाई इसे पाक लोग छू सकते हैं पहले आप पाक हो *' 
हजरत उमर उठे और बहन की हिदायत के मुताबिक वजू किया और वी. 
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सच्ची हिकायात रे 67. : : हिस्सा अव्वल 
करके इस सहीफे को हाथ में लिया, इसमें लिखा था तॉहा मा अनजलना 


अलेक कुरआना लितश़का इल्ला तज़किरातन लिगयख़डा आप इन 

आयतों को पढ़ते पढ़ते डन्नी उजल्लाहा लाइलाहा इल्‍ला अना फआबूदूनी 

८ लिज़िक्री तक पहुँचे थे के कलामे इलाही आप पर अपना 
असर डाल गया और आपने उसी वक्‍त बचश्म तर फ्रमाया मुझे फौरन 
मोहम्मद ( सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम ) के पास ले चली , हजरत 
उमर को गुफ्तंगू सुनकर उन सहाबी को जो आपके बहन बहनोई को तालीम 
दे रहे थे इतमिनान हुआ और अन्दर से निकल कर कहा / उमर! तुम्हें बशारत 
हो के मैंने जनाब रसूले करीम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम को 
फरमाते सुना है के आप जनाब इलाही में यूं दुआ करते हैं; 
..._“इलाही उमर बिन अलखत्ताब के वजूद से इस्लाम को इज्जत दे।” 

उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाहो अनच्ह हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम के हुज॒र हाजिर होने को चले दरवाजे पर देखते हैं के 
हजरत हम्जा और चन्द आदमी खड़े हैं उन लोगों ने हजरत उमर को देखा 
तो डर गए और हजरत उमर की दहशत उन पर तारी हो गई, हजरत हम्जा 
ने कहा खुदा तआला अगर हजूरत उमर के साथ भलाई करना चाहता है 
तो उसे इस्लाम की हिदायत करेगा और अगर खुदा ने उसके अलावा कोई 
दूसरी बात चाही है तो उमर को कत्ल कर डालना हम पर कोई मुश्किल 
नहीं है, हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को हजरत उमर के 
आने की खबर पहुँची तो आप बाहर तशरीफ लाए और उनके कपड़ों को 
पकड़ कर फरमाया, उमर! क्‍या तुम अभी भी बाज ना आओगे फिर आपने 
वही दुआ माँगी और फ्रमाया इलाही उमर बिन खत्ताब के वजूद से इस्लाम 
को इज्जत दे।” जूंही हजरत की जुबान से ये कलमात निकले, हजुरत उमर 

बेसाख्ता पुकार उठे:- 

अशहद अन लाइलाहा इलललाहू व अशहद अन्नका रसूल अल्लाह 

हजरत उमर रजी अल्लाह अन्ह का एलाने हक सुनते ही मौजूदा मुसलमानों 
ऐसे जोर से अल्लाह अकबर का नअरा बुलंद किया के तमाम मस्जिद 
पलों सुन लिया। ( तारीख-उल-खुलफा सफ् 79, नुजहत-उल-मजालिस 

भर 33, जिल्द 2) 
और सती - सारे सहाबा-ए-इक्राम अलेहिमुर्रिजवान बहुत बड़ी शान, 

बड़े रूत्बे के मालिक हैं मगर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्ह की ये 
' इप्तियाजी शान है के हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने 
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सच्ची हिकायात 468... हिस्सा 
हजरत उमर को अल्लाह से माँग कर लिया है और जाहिर है के जो 
: ख्वाहिश व तमन्ना से हासिल की जाए वो बड़ी अजीज और महबूब शो 
है फिर जो लोग हजरत उमर रजी अल्लाहो अन्ह के खिलाफ हो को गो 


मरजी-ए-मुसतफा के खिलाफ हैं। 
हिकायत नम्बर॥७) एलाने हक्‌ 


हुज्‌र अलेहिस्सलाम पर जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्ह ईमान 
आए और मुसलमान हो गए तो इस्लाम का शौकृत को चार चाद लग 
और कुफ़ के घर सफे मातम बिछ गई, मुसलमानों की तअदाद भी का 
थोड़ी थी और मुसलमान अपने फ्रायज की अदायगी अलल ऐलान ना का 
सकते थे मगर हजरत उमर रजी अल्लाहो अन्ह के दाखिले इस्लाम होते ह 
मुसलमानों में एक खास जज्बा पैदा हो गया और हजूरत उमर ने एक दिन हुक 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम से अर्ज किया या रसूल अल्लाह हम 
दीने हक पर हैं और कुफ्फार बातिल पर तो हम अपने दीन को क्यों छुपाएँ! 
या रसूल अल्लाह! मुझे उस जात की कुसम जिसने आपको दीने बरहक के 
साथ भेजा है मुझ से वो मजलिस कभी बाकी नहीं रह सकती जिसमें कुफ्र की 
मद के लिए ना बैठा था मगर अब इस्लाम के इजहार व इम्दाद के लिए जुरूर 
बैठूंगा, इसके बाद हजूरत उपर रजी अल्लाहो अन्ह मजलिस नबव्वी से बाह्य 
निकले और खाना कअबा का तवाफ किया, आप कअबे के डर्दगिर्द घूम रहे 
थे और कलमा शरीफ जोर जोर से पढ़ रहे थे, मुशरिकीने मक्का ये सुनकर 
आप झपट पड़े और सब ने मिल कर हमला किया हजरत उमर रजी अल्लाहो 
अन्ह ने तन तनहा सबका मुकाबला किया और उनमें से एक मुशरिक की 
गिरा कर उसके सीने पर चढ़ कर अपनी दोनों उंगलियाँ उसकी दोनों आँखों में 
डाल दीं जूंही वो शख्स चीखा तमाम मुशरिकीन हजरत उमर के खौफ से भाग 
लिए और फिर हजूरत उमर रजी अल्लाह अन्ह ने अलल ऐलान हर मजलिय॑ 
में आवाज हक बुलंद की और कुफ्फार को चेलेंज दिया के जो शख्स नबी 
बरहक्‌ और दीन हक की मुखालफत करेगा मेरी तलवार उसका फैसला करेंगी 
और फिर हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम से अर्ज किया, यीं 
रसूल अल्लाह! कोई मजलिस बाकी नहीं रही जिसमें मैंने एलान हक ना की 
दिया हो, ये सुनकर हुजूर सल-लल्लाहो त्तआला अलेह ब सल्लम बहुत खूर 
हुए और कअबा को त्तरफ ले आपके आगे आगे तो हजरत्त उपर रजी अल्लाहों 
अन्ह चले जाते थे और पीछे पीछे हजुरत हम्जा रजी अल्लाहो अन्ह, हृत्ता 
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हिकायात 469 हिस्सा अव्वल 
आपने खाना कअबा का ऐलानिया तवाफ किया और मुसलमानों ने खुल्लम 
खुल्ला नमाज पढ़ी। ( नुजह्त-उल-मजालिस सफा 34 जिल्द 2 ) 
सबक्‌:- हजरत उमर रजी अल्लाह अन्ह की जात ग्रामी से इस्लाम को 
बल्ब हुआ और ये सारी बरकतें हुजर ही को थीं मगर उनका जूहूर हजूरत 
उमर के वजूद से हुआ फिर जिसे हजरत उमर से कोई शिकायत है तो उसे 
गोया गुल्बा-ए-इस्लाम ही की शिकायत है। 


हिकायत नम्बर0७) कफ्ले जहन्नुम 

हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने एक दफा 
हजरत उमर रजी अल्लाहो तआला अन्ह के बेटे हजरत अब्दुल्लाह रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह से कहा, ऐ कफ्ल जहन्नुम के बेटे! हजरत अब्दुल्लाह 
अपने वालिद माजिद के मुतअल्लिक्‌ ये जुमला सुनकर बड़े परेशान हुए 
और घर जाकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्ह से कहा अब्बा जान! 
अब्दुल्लाह बिन सलाम ने आपको कफ्ल जहन्नुम कहा है। हजरत उमर ने ये 
बात सुनी तो अब्दुल्लाह बिन सलाम के पास पहुँचे और दरयाफ्त फ्रमाया 
के आपने मेरे हक में ये अलफाजु क्यों इस्तेमाल फ्रमाया, हजरत >ब्दुल्लाह 
बिन सलाम कहने लगे इसकी वजह ये है के मुझे मेरे बाप ने और उन्हें उनके 
आबाओ अजदाद ने हजरत मूसा अलेहिस्सलाम से खबर दी है के हजरत 
मूसा अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया मुझे जिन्नाईल ने खबर दी है के पैगम्बर 
आखिर-उज-जमाँ हजरत मोहम्मद मुसतफा सल-लल्लाहो तआला अलेह 
ब सल्‍लम की उम्मत में एक शख्स पैदा होगा जिसे उमर बिन ख़॒त्ताब कहा 
जाएगा मुबारक नफ्स जब तक उम्मते मोहमदिया में रहेगा तब तक जहतन्नुम 
का दरवाजा बन्द रहेगा गोया वो जहन्नुम का कुफ्ल होगा लेकिन जब उसका 
इन्तिकाल हो जाएगा तो जहन्नुम का दरवाजा खुल जाएगा और लोग अपनी 
नपसानी ख़्वाहिशों में मुबतला होकर इधर उधर परेशान होकर मुतफर्रिक हो 
जाएंगे। ( नुज॒हत-उल-मजालिस , सफा 36, जिल्द 2) । 

सबक :- हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्ह की जाते ग्रामी पर 

गुस्ताखाना हमले करने वाला अपने लिए जहन्नुम का कुफ्ल खोलता है। 


हिकायत नम्बर (७) देबदबा-ए-फारूक्‌ 


तशरीप सल-लल्लाहो ततआला अलेह व सल्‍लम एक जंग से वापस 
! लाए तो एक लड़की ने आकर अर्ज की या रसूल अल्लाह ! 
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सच्ची हिकायात ॥70 । हिस्सा अध्य्‌ द 
मैंने नज् मानी थी के अल्लाह तआला प्रैदान जंग से आपको भत 


लाए तो मैं आपके सामने दफ बजाऊंगी और गाऊंगी, हजर 

कणों अच्छा अगर तुम ने यही नज्ञ मानी है तो अपनी नज्ञ पूरक 
लो चुनाँचे वो लड़की दफ बजाने लगी। इतने में हजरत अबुबक्र रज 
अल्लाहो तआला अन्ह तशरीफ्‌ लाए और वो लड़की दफ बदस्तूर बजाए 
रही फिर हजरत उमर रजी अल्लाहों तआला अन्ह भी तशरीफ ले 
तो उस लड़की ने फौरन दफ को रानों के नीचे छुपा लिया और ख् 
उस दफ के ऊपर बैठ गईं। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्ला 
ये बात देख फरमाने लगे, उमर शैतान तुझ से बहुत डरता है। ये लड्क 
मेरे सामने दफ बजाती रही मगर तुझे देखकर उसने दफ को छुपा लिये 
( मिशकात शरीफ , सफा 550 ) 

सबक्‌ः- ये हजरत उमर रजी अल्लाहो तआला अन्ह का दबददवा है के 
शैतान आपके वजूद से डरता है बल्के वो आपके नाम भी सुन ले तो का। 
उठता है और ये भी मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 4 
सल्लम मुख्तार हैं के जिसको चाहें और जिस बात की चाहें इजाजत दे दें। 


हिकायत नम्बर/७ गेरते फारूक 


हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम जब मैराज से बाप 
तशरीफ लाए तो फ्रमाया, मैंने जन्नत में एक बहुत बड़ा महल देखा है जिम्मके 
सहन में एक औरत बैठी वज कर रही थी, मैंने पूछा ये महल किस का हैं. 
तो मुझे बताया गया के ये महल उमर का है। 

ऐ उमर! मैं महल के अन्दर जाता मगर तुम्हारी मैरत को याद कर के 
अन्दर नहीं गया और वापस चला आया, हजरत उमर रजी अल्लाहो तआतें' 
अन्ह ने अर्जु किया या रसूल अल्लाह क्‍या मैं आप पर मैरत करता? मे 
बाप आप पर कर्बान हों या रसूल अल्लाह! ऐसा कब हो सकता है एिं 
हजरत उमर रोने लगे। ( मिशकात शरीफ, सफा 59, तारीख-उल-खुल 
सफा 83) का 

सबक:- हजरत उमर रजी अल्लाहो तआला अन्ह इतने गयूर थे * 
हे [कप तआला अलेह व सलल्‍लम जो सबके आकाए मौत 

आपकी गैरत की गवाही दे रहे है' फिर जो हजरत उमर रजी अली, 


तआला 
बेगैरत है। जी जीते ग्रामी पर गुस्ताखाना हमले करे वो किस की 
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... हिकायत नम्बर/0) अदले फारूक कक 
एक दफा का जिक्र है के हजरत उमर रजी अल्लाहो | 
'अदायन किंसरा में एक लश्कर भेजा, जब लश्कर तजलो बे किजार प, 
पहुँचा तो वहाँ कोई जहाज और कश्ती ना थी जिसके जरिये पार होते सभ्रद 
बिन अबी वकुकास रजी अल्लाहो तआला अन्ह जो इस लश्कर के जरनैल 
थे और खालिद बिन बलीद रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने लश्कर से आगे 
बढ़कर फ्रमाया के ऐ दरया! अगर तू हुक्म इलाही से चलता है तो हम तुझे 

हुरमत नबी सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम और अदले उमर का 
वास्ता देते हैं तो हमें रास्ता दे दे ताके हम बाआसानी पार हो जाएँ ये कहकर 
उन दोनों बाहिम्मत जरनेलों ने अपने घोड़े दरया में डाल दिए और जब जान 
निसार और वफादार लएकर ने अपने सरदारों के घोड़े दरया में देखे तो सब ने 
दफअतन घोड़ों की बागें छोड़ दीं और दरया में कूद पड़े, दरया ने उन पाक 
लोगों को रास्ता दे दिया और उनके घोड़ों के खुर तक पानी से तर ना हुए 
और सही सालिम पार हो गए। ( नजृहत-उल-मजालिस , सफा 3॥9, सफा 2) 
सबके:- हजरत उमर रजी अल्लाहो तआंला अन्ह के अदल की 
बरकत थीं जो हुज॒र॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के तुफैल जूहूर 
पजीर हुई और बगर किसी जहाज व कश्ती के सारा लश्कर दरया से पार हो 
गया और ये भी मालूम हुआ के सच्चे मुसलमान अपने नबी की हुरमत और 
अपने अमीर की अदालत पर एतमाद रखते हैं और बड़ी से बड़ी रूकावट 
को भी खातिर में नहीं लाते। 


. हिकायत नम्बर गेबी आवाज 


हेजुरत उमर रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने एक मुल्क में अपना लश्कर 
जिहाद के लिए भेजा और उस लशएकंर का अफ्सर हजरत सारिया रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह को मुक्रर फ्रमाया, हजरत सारिया रज़ी अल्लाहों 
जिहाद अन्ह अपने लश्कर को लेकर उस मुल्क में गए और कापफिरों से 
के दें करने लगे। इधर मदीना मुनव्वरह में एक रोज खुत्बा देंते हुए हजरत 
हे मी तआला अन्ह ने आवाज दी “ऐ सारिया पहाड़ के साथ 
बे जो "होड़ को अपने पीछे रखो।” लोग हैरान हुए के खुले के आच्दर ये 
यह है बात कैसी? सारिया तो यहाँ से दूर किसी मुल्क में लड़ रहा है फिर 
आवाज देने का क्या मअनी? थोड़े दिनों के बाद मैदाने जिंहाद से 
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सच्ची हिकायात ॥72 श्प््सा । 
एक कासिद आया और उसने बताया के ४४२४४ ०३३४ ४ इक से शी 
था और काफिर हम पर गालिब रहे थे के ह का आवाज सम हे 
“ऐ सारिया पहाड़ के साथ रहो और पहाई को अप पा रखो।” चुना तै 
ने इस हिदायत पर अमल किया और पहाड़ को पीछे रखकर हम े कं 
पुश्त को महफूज कर लिया और फिर दुश्मन से डट कर मुकाबला ५ 
दुश्मन शिकस्त खा गया और अल्लाह तआला ने हमें फतह दी। 
सबक :- 'फारूके आजम रजी 3 

फारूक आजम को दी मुसल 43029 
ये भी मालूम हुआ के खुदा क मद न न्‍ 
नहीं बनती और वो दूर की चीजें भी देख लेते हैं और अपने बेकसों को ग६ 
बिगड़े हुए काम संवर जाते हैं और ये 


फरमाते हैं और उनको इम्दाद से हे 
मालूम हुआ के अल्लाह वाले दूर की आवाज भी सुन लेते हैं जैसे के हज 


सारिया ने हजरत की आवाज सुत्र ली। 


हिकायत नम्बर(%) नजरे ईमान 

हजरत अली रजी अल्लाहों तआला अन्ह ने फारूके आजूम रन 

अल्लाहो तआला अन्ह के दोरे खिलाफ में एक ख़्वाब देखा के मस्जिद नबी 

में खुद हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहों तआला अलेह व सल्लम फा 

की नमाज पढ़ा रहे हैं और हजुरत अली भी हुज॒र की इक्तिदा में नमाज ए 
रहे हैं, सलाम फैरने के बाद दुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सत्ता ' 
मस्जिद की दीवार से पुशएत अनवर लगा कर बैठ गए इतने में एक औछ 
खजूरों का एक तबाक्‌ लेकर हाजिर हुई और हुजूर के सामने वो तबाक रव | 
दिया, हुज्रे अकरम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम ने उसमें से ए | 
खजूर उठाई और हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह को अता फर*६ . 
और बाकी खजूरें दूसरे नमाजियों में तक्सीम फ्रमा दीं। हजरत अली रत 
35448 तआला के है 8008 गई और आपने देखा के जूबान का 
जायका और शीर है, ठीक आपकी आर 
खुली आप फौरन मस्जिद में पहुँचे। आपने दल कि ताक आर्य 
324 2422 48३/९६ अन्ह नमाज पढ़ा रहे हैं, आप जमाअत में # 
५ बाद हजरत उमर त्त | 
मस्जिद की दीवार से तकिया लगा कर 48९३७ 4४४ अर ((॥| 

को ख़्वाब में हुजर को देखा था। थोड़ी कटा कक खजूर ष 
& । थोड़ी देर के बाद एक औरत भी सै *. 
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सच्ची हिकायात 73 | 
एक तबाक्‌ लेकर आ गईं और फारूके आजम रजी करी तल 
की खिदमत में पेश कर दिया। हजरत उमर ने भी इस तबाक से एक खजूर 
उठाई और हजूरत अली रजी अल्लाहों तआला अन्ह को दे दी और बाकी 
सब खजूरें दूसरे नमाजियों में बाँट दीं, हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह ने 
हजूरत उमर रजी अल्लाहो अन्ह से कहा ऐ अमीर-उल-मोमिनीन! एक खजूर 
मुझे भी दे देते तो क्या बात थी हजरत उमर रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
ने फरमाया: ऐ अली अल-मुर्तजा! अगर रात रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम आपको दूसरी खजूर इनायत फ्रमाते तो उस वक्त 
मैं भी आपको दूसरी खजूर दे देता जब सरकार ने ना दी तो मैं कैसे दूं? 

हजरत अली रजी अल्लाहो त्तआला अन्ह बोले पऐे उमर! ये ख्वाब का 
बाकेया आपको केसे मालूम हो गया? हजरत उमर रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह ने फ्रमाया ऐ अली! बन्दा-ए-मोमिन नूरे ईमान से सब कुछ देख लेता 
है। ( नुजह्त-उल-मजालिस सफ़्ा 49, जिल्द 2) 

सबक :- जिस मुसल्ले पर हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
ने हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को ख़्वाब में नमाज पढ़ाते 
देखा उसी मुसल्ले पर हजरत फारूके आजम को जागते में नमाज पढ़ाते देख 
लिया, गोया फारूके आजूम हुज॒र॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के 
सच्चे जानशीन हैं और ये भी मालूम हुआ के मोमिन की नजर से कोई बात 
छुपी नहीं रहती फिर जो बारगाहे ईमान हुजर॒ सल-लललाहो तआला अलेह 
व सल्लम के मुतअल्लिक यूं कहे के उनको दीवार के पीछे की भी खबर ना 
थी किस कद्र बेखबर और बे इल्म है। 


हिकायत नम्बर (5) फेसला 

हुजर सल-लल्लाहों तआला अलेह व सल्लम के जुमाने में एक यहूदी 
और एक मुनाफिक्‌ में किसी बात पर झगड़ा पैदा हो गया, यहूदी चाहता 
था के जिस तरह भी हो मैं उसे हजरत मोहम्मद मुसतफा सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्‍लम की खिदमत में ले चलूं चुनाँचे वो कोशिश कक उसे हुजूर 
सल-लल्लाहो त्तआला अलेह व सलल्‍लम की बारगाह अदालतत में ले पा आया 
और हुजूर ने वाकेयात सुनकर फैसला यहूदी के हक में दे दिया। वो मुनाफिक 
यहूदी से कहने लगा के मैं तो उमर के पास चलूंगा और उनका फैसला मंजूर 
करूंगा, यहूदी बोला, अजब उल्टे आदमी हो, कोई बड़ी अदालत से होकर 
छोटी अदालत में भी जाता है? जब तुम्हारे पैगृम्बर मोहम्मद ( सल-लल्लाहो 
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| 74 हिस्सा 
सस्ची हिल, फैसला दे चुके तो अब उमर के पास जाने की क्याज 
है? मगर वो मुनाफिक्‌ ना माना और इस यहूदी कर हजरत पद जप 
आया और हजरत उमर से फैसला तलब करने लगा, यहूदी बोला जन 
पहले ये बात सुन लीजिए के हम इससे क्‌ब्ल ३४540 ( हल, भक्े । 
व सल्‍लम ) से फैसला ले आए हैं और उन्होंने फैसला मेरे हक में दिया 
मगर ये शख्स इस फैसले पर मुतमईन नहीं और अब यहाँ आपके पाप भे. 
पहुँचा है, हजरत उमर रजी अल्लाहो अन्ह ने ये बात सुनी तो आपने फरपाय 
अच्छा ठहरो मैं अभी आया और अभी तुम्हारा फंसला करता हूँ, ये कहकर 
आप अन्दर तशरीफ ले गए और फिर एक तलवार लेकर निकले और गम 
मुनाफिक की गर्दन पर ये कहते हुए मारी के, “जो हुज्‌र का फैसला ना पर 
उसका फैसला ये है।” ही 
हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम तक ये बात पहुँची 7 
आपने फरमाया बाकुई उमर की तलवार किसी मोमिन पर नहीं उठती उम्र 
बाद फिर अल्लाह तआला ने भी ये आयत नाजिल फरमा दी। 
फला व रब्बिका ला योगमिननूना हत्ता यृहक्कीमूनाका एग्र 
ज़जरा बेनाहुम । 
“तेरे रब की कसम! ये लोग कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक तु 
या रसूल अल्लाह अपना हाकिम ना मानें और तेरा फैसला तसलीम ना को 
(त्तरीख-डउल-खुलफा सफा 58) द 
सबक्‌:- हजरत उमर रजी अल्लाह अन्ह का इस बात पर यकीव 
के हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम हाकिमे आला हैं और उनका फंसत 
ही मोमिन के लिए वाजिब-उल-अमल है और जो उनका फैसला तसलीए* 
करे वो मुज़िम है और ये भी मालूम हुआ के हजरत उमर रजी अल्लाही # 
के अमल की रसूल खुदा सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम भी ताईद फ 
हैं और खुद खुदा भी ताईंद फ्रमाता है। 


हिकायत नम्बर/७) पानी पर हकूमंत 

... मिस्र का दरयाए नील हर साल खुश्क हो जाता था और ता वर्क 
कुंवारी खूबसूरत लड़की की भेंट ना ले लेता, इसी तरह खुश्क रहेंगी 
जारी ना होता था हत्ता के हजरत उमर रजी अल्लाह अन्ह के अहेदे आई 
में मित्र फतह हुआ और हजरत उमरो व बिन अलआस रजी अल्लाह मै 
वहाँ के गवरनर मुक्रर हुए, कुछ असे के बाद हजरत उमरो बिन अलर्ओ 
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हिआा।काई ।75 
के दरया खुश्क हो गया है आपने लोगों से दरवाफ़्त किन रे 
6? शा इज तह छुक हो गात हमे किस के बाप 
इसी तरह खुश्क॑ हो जाता है और जब तक हम एक कुंबारी हाँ जनाब! 
भेंट ना चढ़ायें ये जारी नहीं होता, गवरनर 2 कप लड़की 
ब साल एक जे गुनाह लड़की का ना हक्‌ कत्ल व खून इस्लाम पा 
मगर वही ३34 0कीलआ 'हदा को क्‍या मंजूर है और फिर आपने उसी 
धरवत एक चिड्डी मदीना मुनव्वरह में हजरत उमर रज़ी अल्लाहो अच्ह की 
लिखी जिस में दरया के खुश्क हो जाने और हर साल तरफ्‌ 


लएक कुंवारी 
का मुफस्सिल वाकेया लिखा। उनका ये खत जब बजा डक 
ज़ी अल्लाहो अन्ह को खिंदमत में पहुँचा और आपने कैफियत मालूम की 


तो उसी वक्त आपने एक खत दरया के नाम और एक गवरनर साहब के नाम 
हहरीर फरमाया, जो खत दरया के नाम था उसका मजूमून ये था: 
मिन अब्दिल्लाही उमरा बिन अलखत्ताब इला नीली मिच्च अम्मा 
बअदा इन कुनता तजरी बिअमरिल्लाही फड्नन्रा नस्अलू इज्राअका 
पिनिल्‍लाही बड़ कुन्ता तजरी सिन द्वॉदिका फला हाजता लगा बिका। 
“ये खत अल्लाह के बन्दे उमर बिन खृत्ताब की तरफ से दरयाए नील के 
नाम है, ऐ दरया! अगर तू खुदा के हुक्म से बहता था तो हम अब भी खुदा 
ही से तेरी जारी होना माँगते हैं और अगर तू खुद अपनी मर्जी से बहता है 
और अपनी ही मर्जी से रूक जाता है तो हमें तेरी कोई परवाह और जरूरत 
नहीं है।” ह 
फिर हजरत उमर रजी अल्लाहो अन्ह ने गवरनर मिस्र के नाम ये हुक्म 
नाप्रा लिखा के बजाए किसी लड़की के मेरा ये ख़त दरया के अन्दर खुएक 
रेत में जाकर डाल देना, 
ओमर-उल-मोमिनीन का ये अनोखा इर्शाद सुनकर सारे मिस्र में धूम 
भच गई, लाखों आदमी ये मंजर देखने को दरया पर जमा हो गए, मजमओ 
'कसीर के साथ गवरनर मिस्र भी हजरत फारूक का खत लेकर दरया ०. 
पहुँचे और फिर दरथा के अन्दर जाकर फारूके आजम का हुक्म नामा दरया 
को पहुँचा कर वहाँ से बाहर चले आए, चन्द लाहों के बाद दरयाए नील 
खुद ब खुद इस जोर व शोर से जारी हुआ के कभी भेंट लेकर भी ऐसा जारी 
ना हुआ था और हर साल से इस साल छः गज पानी ज़्यादा ऊचा आया 
फिर इस दिन से ऐसा जारी हुआ के आज तक बन्द होने का नाम ना लिया । 
(तारीखु-ठल-खुलफा, सफा 90) 
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सच्ची हिकायात 476 क्‍ हिस्सा 
सबकः- फारूक्े आजुम रजी अल्लाहो अन्ह खुदा व मुस्तफा ४ 
सच्चे ताबअंदार थे और कपाल ड्त्तिबा का ये नतीजा था के दरया के 
आपके फरमाँबरदार थे और आपकी हकूमत पानी पर भी जारी थी और कर 
आज हम भी हैं के खुदा और रसूल से मुंह मोड़ लिया जिसको पादाश मे 
पानी सैलाब की शक्ल में हमें हलाक कर रहा है। 


हिकायत नम्बर (52) फकौर सिफ्त बादशाह | 


बज़चमहर ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहो अन्ह की खिदमत। 
अपना एक कासिद भेजा ताके वो देखकर आए के मुसलमानों के इतने ढ 
जलील-उल-क॒द्र बादशाह की सूरत व सीरत कैसी है? चुनाँचे वो काएि 
मदीना मुनव्वरह में पहुँचा तो मुसलमानों से पूछने लगा के ऐन-उल-मुल् 
यानी तुम्हारा बादशाह कहाँ है? मुसलमानों ने जवाब दिया वो हमारा बादशा 
नहीं बल्के हमारा अमीर है अभी अभी घर से बाहर तशरीफ ले गया है,वे 
कासिद भी पीछे गया और क्या देखता है के हजरत उमर रजी अल्लाहो अर 
एक जगह धूप में सो रहे हैं दुररह सर के नीचे रखा है और पैशानी नूरानी पे 
ऐसा पसीना बहा है के जुमीन तर हो गईं है, कासिद ने जब ये हाल देख 
तो उसके दिल पर बड़ा असर हुआ और सोचने लगा के तमाम दुनिया 
बड़े बड़े बादशाह जिसकी हैबत से लरजृह बरइंदाम हैं तअज्जुब है कर 
इस फकीराना सिफ्त पर है फिर अर्ज करने लगा, ऐ अमीर-उल-मोमिनी 
आपने अदल किया उस वजह से बे खटके सोए, और हमारा बादरशा 
जुल्म करता है इसलिए ख़्वाह-म-ख़्वाह हरासाँ रहता है, मैं गवाही वी 
हूँ के तुम्हारा दीन सच्चा है अगर मैं कासिद बन कर ना आया सा क्‍ 
अभी मुसलमान हो जाता मगर अब मैं फिर हाजिर होकर मुसलमान हाँ. 
( कीमियाए सआदत, सफा 267 ) है 
सबक्‌:- फारूके आजम रजी अल्लाहो अन्ह बावजूद इतनी ब 
बुलंद शान के अपना मिजाज जाहिदाना और फकीराना रखते थे औँ' 
अल्लाह वालों को यही सीरत होती है। 


हिकायत नम्बर(७) मुकृहस नकाब पोश 

मदीना मुनव्वरह का मुकृहस व मुतहर शहर रहमत है और फाह 

आजम उमर बिन अलखुृत्ताब रजी अल्लाह अन्ह मसनद नशीन खिलाफ 
सरे अनवर पर खिलाफत नंबव्बी का ताज सज रहा है और हर तरफ अ 
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28 ५. को डेंकां बज रहा है, आधी रात का वक्त है, दरया हबीब के खूश 





अंसीब बांशिन्दे इक घरों में इसत्राहत फ्रमां हैं इस आधी रात के 
ंबत इस पाक शहर में एक नकाब पोश अपने एक साथी के हमराह शहर 
दे है और हर गली 

न अर्वकर लगा रहा रहरग कूचे और एक एक मकान को अगौर 
देखता हुआ जा रहा है अचानक उसने एक मकान से धुंदली सी रोशनी 

देखी, नकाब पोश वहाँ रूक गया और साथी से मुखातिब होकर 
कहने लगा;- १) रा 
नकाब पक तुम हज हे मकान से रोशनी आश्कार है और मेरें 
ख़बाल में साहबे खाना भा बंदार हैं। 

. साथीः हाँ हुजर ऐसा ही है और सुनिए तो बच्चों के रोने की भी आवाजे 
आ रही है और हक ये गालिबन बच्चों की माँ है जो उन्हें समझा रही है 
और चुप करा रही है। 
._नकाब पोशः खामोश रह कर सुनो और गौर करो, ये किस्सा क्‍या है? 
चुनाँचे वो नकाब पोश और उसका साथी हमातन गोश होकर मकान की 
आवाज सुनने लगे और उन्होने सुना के मकान के अन्दर बच्चों और उनकी . 
माँ में ये गुफ्तगू हो रही है। . 

एक बच्चा: अम्मी जान! कितना वक्‍त गुजर गया है? आधी रात होने को. 
आई और अभी तक ना हंडिया पकी और मा हम ने कुछ खाया। - 
दूसरा बच्चा: अम्मी! ये देख तेरा बच्चा भूक से मर रहा है, खुदारा कुछ 
खाने को दो, अम्मी जान! कुछ खाने को दो! किम, 
तीसरा बच्चा: ( रोते हुए) या अल्लाह! रहम फ्रमा और हमारी इस 
इंडिया को खूब पका ताके हम कुछ खा सकें और अपनी जान बचा सकें। 
माँ! मेरे बच्चो! घबराओ नहीं सक्न करो और खुदा पर भरोसा रखो, ये. 
देखो तुम्हारे सामने ही हंडिया चढ़ा रखी है खुदा को मंजूर हो तो अभी इस 
है चे कप 83003 जद, बनती हम पर गया बच्चे और 
गुफ्तगू सुनकर वो नकाब पोश मकान के अन्दर पह आक; 
उनकी माँ एक अजनबी नकाब पोश और उसके साथी को देखकर घबरा 
रबो औरत बोली। ह हर ः 3 
औरत: तुम कौन हो और मेरे मकान के अन्दर क्य हा को खातिर 
पुकार जे पोशः बहन! मैं इस वक़्त अपने एक मसले से तुम्हारे बच्चों की 
देपनाक, के पास से गुजर रहा था के मैंने तुम्हारी और कर रह गयों माफ 
कि गुफ्तगू सुनी मेरा दिल तुम्हारी इस गुफ्तगू से तड़प कर रह...» 
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है 


क्‍ ॥78.. :-: हु अच्बह 
कल जय कि मालूम करने अच्द आगया है! 
औरत: भई! तुम अपनी राह लो, ना जान ना पहल न पु नदनसीब का 
किस्सा सुनकर हर कर 3 हक लोगे तो मेरा क्या फायदा औ, 
तुम्हारा क्या नुकूसान? - 
कल बहन तुम मुझे अपना दुश्मन ना समझो और ना यहाँ मे 
पहुँचना बेकार जानो तुम अपना किस्सा सुनाओ और मुझे अपना हमह 
करोी। | ५ 
सम मैं ग्रीब हूँ, गुमजदा हू और हैरान हू और इन बच्चों के लिए 
बड़ी परेशान हूँ, छोड़ो इस किस्से को और मेरे जुख््मों , दिल के टाँकों को 
ना उधेड़ो। 
नकाब पोश: बहन मेरी इल्तिजा तुम्हें कान धरना ही होगा और असल 
वाकेया जाहिर करना ही होगा। 
औरत: अच्छा तो लो सुनो! मुझे अमीर-उल-मोमिनीन उमर से शिकायत 
है वो हमारा अमीर है खुदा ने उसे हमारी हिफाजृत व खिदमत के लिए मसनरे 
खिलाफत पर बिठाया-है मगर उसने मुझ गुरीब बेवा औरत की खबर ना रखे 
दो रोज से में और मेरे यतीम बच्चे फाकृह से हैं आज ये भूक से निढाल हो 
गए तो मैंने महेज उनका दिल बहलाने की खातिर अव्वल शब से इस हंडिया 
* को चूलहे पर चढ़ा रखा है और हंडिया में बजुज पानी के और कुछ भी नहीँ 
उनको यूंही तसल्लियाँ देते देते सुबह हो जाएगी और सुबह फिर जो खुदा को 
मंजर हुआ वो होगा, अफ्सोस! के अमीर-उल-मोमिनीन को मेरे इन यतीम 
और भूके बच्चों का कुछ पता नहीं। 
हि हक 30२5२ में ) बहन! लेकिन उमर को क्या ख़ब 
तुम इस हाल में हो? तुम ने क्‍यों उस तक पहुँच 
आगद्अ गा तु स तक पहुंच कर उसे अपने हालात 
औरत: वाह साहब बाह! खूलीफा-ए-बक्त को जब खुदा ने रिआया क॑ 
हक 20४8 ज़याल के लिए मुक्॒र॑र फ्रमाया है तो ये खलीफा का अर 
! है के वो अपनी सारी रिआया के हालात से बाखबर हो, अगर 
अपनी रिआया के हालात से यूंही बेखबर है तो फिर हि सिने 
पर बैठने का कोई हक्‌ नहीं, आज उसने मेरे इन यतीम सम खिला, 
नहीं की तो कल में इंशाअल्लाह अर इन यततीम बच्चों की ख॑ क्ष 
शिकायत करूंगी। कमली वाले आका के सामने उमर . 
नकाब पोश ये बात सुन कर रोने लगा और फौरन मकान से निर्क 
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द और (पट सक बार अपनी पीठ पर मे की एक बोरी हिस्सा अव्वल 
हाखिले वीक नकी कं: ँ एक बोरी उठाए हुए अन्दर 
क्‍ यम अर बोरी को पीठ से उतारा झौर कपड़े झाड़े और अपने साथी 
जा पोश: अलहम्दूलिल्लाह! आटे की बोरी मैं खुद उठा कर ले 
साथी: हुजर मैंने अंज की थी के मैं दु 
हि. कब नहीं फरमाया। बोरी उठाता हूँ मगर आपने मेरी अर्ज 
नकाब पोशः इफ्लाह! ( नकाब पोश के साथी के नाम ) क्या कयामत 
के दिन भी मेरा बोझ उठा लोगे? अगर नहीं तो रे हि 
हो उठाना मुनासित्र था| ७७७७४ मुझी 
औरत: (ये मंजूर देखकर ) भई! खुदा तुम पर हजार हजार बरकतें 
नाजिल फ्रमाए तुम तो कोई फरिश्ता खूसलत इंसान हो, मैं तो अब बहुत 
शर्मिंदा हू के अपना किस्सा तुम्हें सुनांकर तुम्हें नाहक्‌ कोफ्त में डाला। 
नकाब पोशः इन बातों को रहने दीजिए और मुझे अपना फर्ज अदा 
करने दीजिए। 
नकाब पोश ने फिर बोरी से आटा निकाला, खुद ही गूंद्धा और खुद ही 
आग सुलगाई, साथी का बयान है के चूलहे में फूंक मारते हुए मैंने नक्ाब 
पोश की दाढ़ी से धुआँ निकलते देखा रोटियाँ भी खुद ही इस फरिश्ता 
खूसलत इंसान ने पकाई और फिर उन बच्चों को खिलाईं और फिर उन रोते 
हुए यतीम बच्चों को खाना खिला कर खूश तबई को बातें करके हंसाया 
ओर कहा मैं चाहता हूँ के जिन आँखों से मैंने. न बच्चों को रोते हुए देखा 
है उन्हीं आँखों से इन्हें हंसते हुए भी देखूं। 
नकाब पोश का ये सलूक रहमत देखकर वो औरत बड़ी मुत्तास्सिर हुई 
और बोली। द 
औरत: ऐ नेक दिल इंसान! तुमने तो कमाल कर दिया और हम गरीबों 
को खुशहाल कर दिया। द | 
नकाब पोश: क्‍या वाकुई तुम मुझ पर खुश हो बहन! 
. औरत: खुदा गवाह है के मैं तुम पर बड़ी खुश हं। 
नकाब पोश: तो फिरं मेरी खातिर उमर का कसूर माफ कर दे बहन! 
कल कयामत के दिन उसकी शिकायत क़मली वाले आका से ना करना। 
औरत: मगर तुम्हें अभीर-ठल-मोमिनीन की इतनी पासदारी क्‍यों है? 
: नकाब योश: तुम पहले उसे माफ कर दो फिर मैं इस पासदारी की 
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क्‍ कल वो मैंने उसे तुम्हारी खातिर माफ.कर दिया मगर 
जुरूर करूंगी के खुदा उसे मसनदे 


बिठाए।. 
नकाब पोशः तो बहन सुनो! तुम्हारी 


हे ? | 
४ हम को मुंह से हटाते हुए ) इधर देखो। का ७ .]॥| 
औरतः ( हैरान व शशिद्र रह कर ) ऐ अमीर-उल- खुद 

( मुंतखित कंजु-उल-अमाल हिकायत-उल-सहाबा, सफ 35 ) 
सबक : हजरत फारूके 5 अ क 3 अल्लाहो ही मे को खिल, 
हू की एक रहमत थी जिससे सब ने फायदा उठा हजरत उप. 
रजी अल्लाहो अनह अल्लाह के सच्चे बन्दे और अल्लाह के बन्दों के बेहतर) 
निगहबान थे। फिर जो हजूरत उमर से राजी नहीं वो गोया अल्लाह की रहफ 


पर राजी नहीं। 
हिकायत नम्बर (5५) फारूके आजम और एक बह 


हजरत उमर रजी अल्लाहो अन्ह अपने जमानाए खिलाफत में बच्चा 
अवकात रात को चौकीदार के तौर पर शहर की हिफाजत भी फरमाते थे 
एक मर्तबा इसी हालत में एक मैदान में गुजर हुआ-तो देखा के एक खेमा बाहूं 
का लगा हुआ है जो पहले वहाँ नहीं था उसके क्रीब पहुँचे तो देखा के एक 
साहब वहाँ बैठे हैं और खेमे से कुछ कराहने की आवाज आ रही है, सलाम 
करके उन साहब के पास बैठ गए और दरयाफ्त किया के तुम कौन हो 
उन्होंने कहा एक मुसाफिर हूँ जंगल का रहने वाला हूँ, अमीर-उल-मोमिनी 
के सामने कुछ अपनी जरूरत पेश करके मदद चाहने के वास्ते आया 
दरयाफ्त फरमाया के ये खेमे से आवाज कैसे आ रही है? उन साहब ने कई 
प्रियाँ जाओ अपना काम करो, आपने इसरार फ्रमाया के नहीं बता दो मे 
तकलीफ की आवाज है, उन साहब ने कहा के मेरी बीवी है और विला्क 
का वक्त करीब है, दर्दे जेह हो रहा है, आपने दरयाफ्त फ्रमाया के को 
दूसरी औरत भी पास है? उन्होंने कहा कोई नहीं, आप वहाँ से उठे और 
मकान में तशरीफ ले गए और अपनी बीवी हजरत उम्मे कुलसुम से फरमी 
के एक बड़े सवाब की चीज मुकुहर से तुम्हारे लिए आई है, उन्होंने पूछा क 
है, फ्रमाया एक गाँव की रहने वाली बेचारी तनहा है उसको दर्दे जे ही 
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खिलाफत से हटाए और तुम्हे जो । 


ये दुआ भी रायगों नहीं गईं | 
द | 











:! “2720 ॥6 वि जिस 80..  :: . हि 
ऋरषंमॉयां के विलादत के वक्‍त ३७ 383, मैं तैयार हूं, हजरत तेल गहह 
बे ले लो और एक हांडी और कुछ था और हर हक हो तेल गई 

में कुलसुम गईं और आपने आग जलाकर उस हांडी में दाने 
उबाले, घी डाला, इतने में विलादत से फ्रागत हो गईं, अन्दर से हजरत उम्मे 
कुलसुम ने आवाज देकर अर्ज किया, अमीर-उल-मोमिनीन! अपने दोस्त 
को लड़का पैदा होने को बशारत दीजिए, अमीर-उल-मोमिनीन का लफ्ज 
जब उन साहब के काम में पड़ा तो वो घबराए, आपने फ्रमाया घबराने की 
बात नहीं, वो हांडी खेमे के पास रख दी के उस औरत को भी कुछ खिला 
दें, हजरत उम्मे कुलसुम ने उसको खिलाया उसके बाद हांडी बाहर दे दी। 
हजरत उमर ने उस बहू से कहा के लो तुम भी खाओ, रात भर तुम्हारी जागने 
में गुजर गई उसके बाद अहलिया को साथ लेकर तशरीफ्‌ लाए और उन 
साहब से फ्रमा दिया के कल आना तुम्हारे लिए इन्तिजाम कर दिया जाएगा। 
(अशहर-उल-मशाहीर , हिकायत-उल-सहाबा, सफा 62) 
सबक :- क्ौम का सरदार कौम का खादिम होता है और इस हकीकत 
का इजहार खलफा-ए-राशिदीन के अहेद में खूब हुआ। हजरत फारूके 
आजूम रजी अल्लाहो अन्ह इतनी बड़ी बुलंद शान के बावजूद एक ग्रीब 
बह की रात भी खिदमत करते हैं भला इस जुमाना में कोई बादशाह या रईस 
नहीं कोई मामूली हैसियत का मालदार भी ऐसा है जो गरीबी की जरूरत में 
मुसाफिर की मदद के वास्ते इस तरह बीवी को जंगल में ले जाए और खुद 
चूलहा धूंक कर पकाए। मुसलमानों को अपने इन बुजूर्गों को सीरत को अपने 
सामने रखना चाहिए। 


हिकायत नम्बर/७) फारूके आजुम और एक बूढ़िया 
हजरत उमर रजी अल्लाहो अन्ह एक मर्तबा अपनी रूअव्यत के हालात 

का मुतालेआ फरमाने गएत लगा रहे थे के एक बूढ़िया औरत को अपने खेमे 
में बैठे देखा। आप उसके यास पहुँचे और उससे पूछा ऐ जईफा! उमर के 
मुतअल्लिक्‌ तुम्हारा क्या खयाल है? वो बोली खुदा उमर का भला ना करे, 

हजरत उमर बोले ये तुम ने बद दुआ क्‍यों की, उमर से क्‍या कुसूर सरजद 
हुआ है? वो बोली, उमर ने आज तक मुझ गरीब बूढ़िया की खूबर नहीं 
ली और मुझे कभी कुछ नहीं दिया, हजरत उमर बोले मगर उमर को क्या 
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*%*- ₹*. पर 
$। 


पं .... हिस्सा 
हिकायात . 482 . चो अव्यत 
2 उस खेमे में इम्दाद की मुसतहिक एक जईफा रहती है। वो बोल 
सुबहान अल्लाह! एक शख्स लोगों पर अमीर मुक्रर हो और फिर वो 
ममलिकत के मशरिक्‌ व मगरिब से नावाकिफ हो? तअज्जुब की बात है, 
ये बात सुनकर हजरत उमर रो पड़े और अपने आपको मुखातिब फरमा कर 
बोले, ऐ उमर! तुझ से तो ये बूढ़िया ही दाना निकली फिर आपने इस बूढ़िया 
से फ्रमाया ऐ अल्लाह की बंदी! ये तकलीफ 'जो तुम्हें उमर से पहुँची है 
तुम मेरे हाथों कितने दामों पर बेचोगी मैं चाहता हूँ के उमर की ये लगृजिष 
तुम से कीमतन खरीद लूं और उमर को बचा लूं, बूढ़िया बोली भई मुझ पे 
मजाक क्यों करते हो, फ्रमाया, नहीं मैं मज़ाक हरगिज्‌ नहीं करता सच कह 
रहा हूँ के तुंम ये उमर से पहुँची हुई अपनी तकलीफ बेच दो मैं जो माँगोगी 
उसकी कीमत दे दूंगा, बूढ़िया बोली, तो पच्चीस दीनार दे दो, ये बातें हो 
रही थीं के इतने में हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह और हजूरत इब्ने मसऊद 
रजी अल्लाहो अन्ह तशरीफ ले आए और आकर कहा “अस्सलाम अलेका 
या अमीर-उल-मोमिनीन!” बूढ़िया ने जब “अमीर-उल-मोमिनीन” का 
लफ्ज सुना तो बड़ी परेशान हुई अर अपना हाथ पैशानी पर रख कर बोली 
गृजुब हो गया ये तो खुद ही अमीर-उल-मोमिनीन उमर है और मैंने उन्हें मुंह 
पर ही क्‍या कुछ कह दिया। हजरत उमर ने बुढ़िया की ये परेशानी देखी तो 
फ्रमाया, जुईफा! घबराओ मत, खुदा रहम फ्रमाए तुम बिलकुल सच्ची हो, 
फिर आपने एक तहरीर लिखी जिसकी इबारत बिस्मिल्लाह के बाद ये थी के 
“ये तहरीर इस अम्र के मुतअल्लिक्‌ है के उमर बिन खत्ताब ने इस जुईफा 

से अपनी लगृजिश और इस जईफा की परेशानी जो उमर के अहेदे खिलाफत 
से लेकर आज तक वाकओ हुई पच्चीस दीनार पर खरीद ली, अब ये बुढ़िया 
कयामत के दिन अल्लाह के सामने उमर की कोई शिकायत ना करेगी अब 
उमर इस लगृजिश से बरी है इस बीअ पर अली इब्ने अबी तालिब और अबी 
इब्ने मसऊद गवाह हैं।” रे 

ये तहरीर लिख कर बुढ़िया को पच्चीस दीनार दे दिए और इ 
कतआ-ए-तहरीर को हजूरत उमर ने अपने साहबजादे को दे दिंग 
और फ्रमाया, जब मैं मरूं तो मेरे कफ्त में इस तहरीर को रख देंगां 
( हयात-उल-हैवान, सफा 43, जिल्द ) 
._ सबक्‌:- हजरत उमर रजी अल्लाहो अन्ह जो कतई जन्नती हैं उनकी 
मुबारक हाल देख के अल अपनी फिक्र करनी चाहिए और सोचना चाहिए 
के कल कयामत के दिंन जब हमारा आमोल नामा जाहिर हुआ तो हम 


9९९06 99 (थ्वा]5८शाशश' 


सच्ची हिर्की [ए.“. .. . [६83 ह द 
आब देंगे? औरं आज कल दुनिया के सरबराहों को भी हि अव्वल 
क्षे वो अपनी रिआया का कहाँ तक खूयाल-रखते हैं। | चाहिए 


. हिकायत नम्बर॥७) नफीस हलवा 

हजरत उमर फारूके आजम रजी अल्लाहो अन्ू के दौर में. 
आजुरबाईजान फतह हुआ और मुसलमानों को मुखृतलिफ चीजे मिली शक 
शख्स उत्बा नामी को निहायत नफीस हलवा दसतियाब हुआ जो उसने हजरत 
फारूके आजम रजी अल्लाह अन्ह की खिदमत में तोहफातन भेज दिया। 
हजरत फारूके आजम ने इस हलवे को देखकर और चख कर फ्रमाया, 
क्या ये हलवा सबने खाया है या मेरे ही लिए आया है? लाने वाले ने कहा 
हुज॒र! सिर्फ आप ही के लिए आया है, आपने उसी वक्त भेजने वाले के नाम 
हस्बे जेल खुत लिखा:- 

“अल्लाह के बन्दे अमीर-उल-मोमिनीन उमर की जानिब से उत्बा बिन 
मरक॒द के नाम, अम्मा बअद! याद रखो के ये हलवा ना तो तुमहारी कोशिश 
से हासिल हुआ और ना ही तुम्हारे माल या तुम्हारे बाप की कोशिश से हासिल 
हुआ है, हम तो सिर्फ वही चीजें खायेंगे जिसे तमाम मुसलमान अपने अपने 
घरों में पेट भर कर खायें।” ( फतूह-उल-बलदान, मुगृनी-उल-आजीन, 
सफा 473) .. द 

सबक्‌:- ये थे हमारे इसलाफ जिन्हें रिआया के हर 'फर्द का खयाल 
था और वो कोई ऐसी चीज ना खाते जो रिआया को मयस्सर ना आ सके 
और वो रिआया को औलाद से भी अजीज समझते थे। 


हिकायत नम्बर/७) इसकंद्रिया की फतह 


इसकंद्रिया की फतह में ताखीर हुई तो फारूके आजम रजी अल्लाह 
अच्ह ने उमरो बिन आस रजी अल्लाह अन्ह को लिखा क॑ तुम वहाँ हक 
शायद ऐशो इशरत में मशगल हो गए हो तुम्हें चआहिए के ांचे सब 
सब एक दम हमला कर दो और फतह करके ही दम लो, चुन कतिया 82423 
के मुताबिक॑ किया गया तो इसकंद्रिया फतह हो गया, पहँचा 
फतह की बशारत लेकर कासिद दोपहर के वक्त मदीना मी होंगे सीधा 
और सोच कर के फारूके आजम इस वक्त आराम 24९ ही 
अस्जद नवव्बी की तरफ चल दिया एक औरत के दरयाफ्त जा के 
इसकेंद्रिंया फतह हो गया है और मैं ये मसदह पहुँचाने इसकंद्रिया 
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सच्ची हिकांबात॑ ...# 484 हि हिस्सा अब्ब 
द पद ने झट ये खबर फारूके आजम को पहुँचा दी हजरत फारई 
आजम कासिद से मिलने बाहर तशरीफ्‌ लाने लगे के इतने में कासिद भे 
पहुँच गया, हजरत फारूके आजम ने फ्रमाया तुम सीधे मेरे यास क्यों , 
चले आए? अर्ज की इस खयाल से के आपके आराम में 038: नाहो, 
'फ्रमाया तुम ने मेरी निसबत ऐसा खयाल क्यों किया अगर में दिन में आशा 
की खातिर सो जाया करूं तो खिलाफत का काम कौन सर अंजाम देगा! 
फिर इसके बाद इसकंद्रिया की फतह का मसदह सुनकर आप सकते में गि 
पड़े। ( फतूह-उल-बलदान मुगुनी-उठल-वाजैन, सफा 44) 

. सबक्‌ः- मालूम हुआ के कौम की इमारत ऐशो इशरत और ख़्वाब 
गफ्लत के लिए नहीं होती बल्के उसमें बैदारो होशयार रहना पड़ता है। 


हिकायत नम्बर(७) रूअय्यत और कृयामत 


. हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहो अन्ह के जुमाना-ए-खिलाफत ऐं 
लोगों ने अर्ज़ किया के आप इस क्‌द्र मेहनत शाका क्‍यों उठाते हैं के ना दिन 
को चैन ना रात को आराम फ्रमाते हैं, फरमाया के अगर दिन को आर 
करूं तो रूअय्यत बे आराम हो और अगर रात को चैन करूं और खुदा का 
जिक्र ना करू तो कृयामत में क्‍या मुंह दिखाऊंगा। ( किताब मजुकूर ) 

 सबके:- मुसलमान हाकिम रिआया की हमदर्दी और खदा की बन्दर्ग 
में मशगूल रहते हैं। हि 


..._ हिकायत नम्बर७9 रोम का एलची 
. (मंजम हिकायत ) 
खिदमत फारूक में इक एलची 
येम से लाया प्यामे. कैसरी 
वो मदीने में फिय ये पूछता 
दो खलीफा के महल का कुछ पता. 
लोग जब सुनते थे उसका ये कलाम 
हंस के कहते थे के ऐ फ्रखंदा नाम 
यह 
* द््स ँ 
है. अमीर-उल-मोमिनीन गर्चै डे गा | 
पर नहीं रखता गरीबों सा थी घर ह 
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हर तरफ करता रहा वो जलता. 
करें रहा था अपने दिल से गुफ़्तंगू.... 
४३ जाओ 7गजुब फातह मुल्क झहाँ 
है जाने रोशन को तरह हो यू नहाँ 
आख़िर इक बुढ़िया ये बोली देखकर 
नख़्त खुरमा को तले है बो उमर 
..._ जिल हक्‌ साया में है सोया हुआ: 
हे उमर है जिसका तू जोया हुआ?! 
डील में था एलची गोपील तन 
लेकिन उसका कांप उठा तन बदन | 
दिल में कहता था इलाही क्‍या हुआ 
| कंसर व किसरा को देखा बारहा 
मेंने मारे बीसियों श्रोर ॑[ब पलंग 
पर कभी बदला ना उस चेहरे का रंग 
कांपता हैं अब तो मेरा. जोड़ जोड़ 
आके याँ निकली है अब सारे मरोड़ 
आसमानी रौब है उस शख्स का 
है खुदाई भेद गदड़ी में छुपा ( मोतियों का हार तर्जुमा मसनवी 
शरीफ, सफा 44) । 
सबक: जो डरे हक्‌ से हर इक उससे डरे 
“ ज्स्से सब देव व परी भागें फो 


हिकायत नम्बर॥७) फारूके आजम और एक चोर 
( मंजम हिकायत ) | 
.. चोरी करते एक दुल्दे बे हवा 
अहेद में फारूकू को पकड़ा गया 
. -. लाए जब उसको हुजूर दीं पनाह 
| और साबित हो गया उसका गुनाह 
_ उस मुजस्सिसम अदल ने फत्वा दिया 
हाथ काटो है यही इसकी. सजा 
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सच्ची हिकायात 486 ' रप्सा अब 
ह सुन के ये चिल्‍ला उठा वो बे जश्ऊर के 
रहम कीजिए है मिय पहला कुसूर 
पास वालों ने सिफारिश की बहुत 
अपवब व रहमत की सताईश की बहुत 
इक ना सानी और कहा फासक्‌ ने 
हद करो जारी हमारे. सामने 
झूठ, बकता है ये मुझ को हैं वकरीन द 
पहली इसकी ये ख़ता हराग्रिज़ नहीं! 
है मिरे रब की ये सत्तारी से दूर 
इस ग्रगी की है ये ग्रफ्फारी से दूर 
यूं फज़ीहत अपने बन्दे को करे 
और तौबा की ना दे मोहलत इसे 
(मोतियों का हार, सफा 79) 
सबकृ:- ये समझ बन्दा के टल जाएगा अब 
चश्प पोशी बारहा करता है रब/ 
नाज़ आता ही नहीं जब बे हया 
रूसवा करता हैं उसे फिर बरमला? 


हिकायत नम्बर/७) फारूके आजम की शहादत 
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहो अन्ह ने एक रात खत्नाब में देखा 

के एक सुर्ख रंग के मुर्ग ने आपके बदन में दो तीन ठोंगें मारी हैं, आपने ये 
ख़्वाब-ए-जुमओ में बयान फ्रमया, इस ख़्वाब की ये तअबीर बयान की गई 
के कोई काफिर उमर को शहीद कर देगा, चुनाँचे जुमओ के रोज ये ख़्वाब 
बयान किया गया और बुध के दिन सुबह की नमाज में आप जम्मी किए 
गए, आपकी ये आदत थी के नमाज शुरू करने से पहले सफों को सीधा 
किया करते थे जब सफें सीधी हो जाती तब अल्लाह अकबर कह कर नीया 
बॉधते थे, बुध के दिन जब आपने सफें सीधी करने के बाद नीयत बाँधी तई 
फिरोज नामी एक आतिश परस्त मशरिक गुलाम ने आपको दो धारी छुरी से 
जख्मी कर दिया, फारूके आजम के शिकम पर जख्म आया, आपको गिंए 
हक वो शादी जाके फिरोज भागा, रस्ते में जमाअत के अन्दर और भी सहार्बी 
हु बाल नस लगाए आखिर एक अनसारी ने उस पर अपने कम्बल की 
कर ञ्से पकड़ लिया जब उस जालिम ने जान लिया के अब मैं पकर्ड 
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हित ॥87 
हीरे हम ब॒ग होगा तो वो काफिर अपने हाथ से छुती मर 
४. उमर रजी अल्लाहो अन्ह ने अब्दुरहमान बिन ओफ को २ कर 
(थी बाज पढ़ाने के लिए हुक्म दिया और खुद वहीं बैठ कर 8024 
कम जख्मी होकर भी वहीं हाजिर रहे जब लोग नमाज से फारिंग ह 

है इब्मे अब्बास ने फ्रमाया, ऐ इब्ने अब्बास! देखो तो मे से 


हजरत डब्ने ड्न्म | किया 
8 क्रिया है? इन अब्बास ने अर्ज किया के एक आतिश परस्त मुशरिक 
प्र ने जिंसका नाम फिरोज है, हजरत उमर रजी अल्लाहो अन्ह ने ये 
(कर फ्रमाया, इलाही तेरा 74050 है मेरी मौत किसी कलमा गो शख्य के 
(रो नहीं हुई, आपको शदीद जूख्म आया था हत्ता के आपको जो शर्बत 
लाया गया वो जख्म के रास्ते से बाहर निकल आया, लोग आपके पूछने 
कै लिए आते थे, एक नोजवान आया और हाल पूछ कर लोटा तो हजरत 
आर ने देखा के उसका तहबंद जमीन से लगता है, फ्रमाया इस नोजवान 
हु पास 480 कस दोबारा ८258६ तो फरमाया, मियाँ! 
तहबंद को ऊँचा कर अमल अल्लाह के नज॒दीक अच्छा है और 
[हारा कपड़ा भी जमीन पर खराब होने से महफ्ज रहेगा। जब आपकी 
हलत ज़्यादा खराब हो गई तब आपने अपने साहजादे अब्दुल्लाह से फ्रमाया 
देश! तुम उम्म-उल-मोमिनीन हजूरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहो अनहा 
के पास जाओ और उनसे मेरा सलाम कह कर अर्ज करना के उमर ने आपसे 
अल चाहां है के आप अपने हुजरह में हुजुर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम 
पैरों में दफ़्न होने की इजाजत फ्रमायें चुनाँचे हजरत अब्दुल्लाह रजी 
भल्लाहो अन्ह हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहो अनहा के पास आए, 
है हैं के उम्प-उल-मोमिनीन भी हजुरत उमर के गृम में रो रही 
बा अब्दुल्लाह ने हजरत उमर का सलाम व पैगाम अर्ज किया तो 
| ३३08६ ने फ्रमाया के ये जगह खास मैं अपने लिए रखी थी मगर 
के. “न से उमर की जान को ज़्यादा पसंद करती हूँ और इजाजत देती 


शौक से इ्स में ६ जब हजरत 
फाॉ३. मुबारक दफ्न किए जाएं जब हज अब्दुल्लाह 
से मलिक कक को उनका इजाज दे देना 









वापस आए और हजूरत उमर 
बह नर उमर ने फ्रमाया अलहम्दूलिल्लाह इजाजूत मिल गई मगर 
े र फिर गुम एक काम करना जिस वक्‍त मैं मर जाऊँ मेरे जनाजे को.तैयार 
ता और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहो अनहा के सामने ले 4 
जा ये कहना के इस ववबत उमर का जनाजा हाजिर है और आपस 
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देनां मुझे अंदेशा है के शायद कुछ मेरे लिहाज से इजाजत दी हो इसलिएक क्‍ 
'वफात फिंर इंजाजत ले लेना और फिर फ्रमाया बेटां! मेरा सर तकिंये सेहत 
कर जुमीन पर डाल दे ताके मैं अपना सर खुदा के सामने जमीन पर डाल 


रह ताके मेरा रब सुझ पर रहंस करमाए. ऐ बेटा मैं मर जाऊँ तो मेरी ओर 
बन्द कर देना और मेरे कफन में मियाना रवी करना, इसराफं ना करना क्योंके 
मैं अगर खुदा के नजदीक कुछ अच्छा ठहरूंगा तो मुझे दुनिया के कफन: 
बहुत बेहतर कफन मिल जाएगा और अगर मैं बुरा करार दिया गया तो पे 
भी मेरें पोस ना रहेगा, बेटा! अगर सारे जहान की दौलत और 
वकृत मेरे पास होता तो मैं उसे कृयामत के दिन की घबराहट से निजात पाने 
"के लिए खैरात कर देता, ये सुनकर हजुरत इब्मे अब्बास रजी अल्लाहो अर 
ने फरमाया के कुसम अल्लाह की मैं तो आपके मुतअल्लिक्‌ ये यकीन 
हू के आप तो बराए नाम ही कयामत की होलनाक चीजें देखेंगे क्‍्योंके आ। 
_अमीर-उल-मोमिनीन हैं, अमीन-उल-मोमिनीन हैं » सय्यद-उल-मोमिनीन 
हैं, आप किताब उल्लाह से और निहायत इंसाफ से फैसला करने वाले हैं 
हजरत उमर रजी अल्लाहो अन्ह को हजरत इब्ने अब्बास की ये तकरीर बह 
पसंद आई और सख्त तकलीफ के बावजूद जोश व शौक में उठ कर बैह 
गए और फ्रमाया ऐ इब्ने अब्बास! क्या तू इन बातों की शहादत कयामत के 
दिन अल्लाह के सामने देगा? हजरत इब्मे अब्बास ने फ्रमाया, हाँ दूंगा, ये 
बसीयतें पर. को इंतमिनान हुआ, उसके बाद बहुत सी नसीहतें औ 
वसीयतें फ्रमाई और इन्तिकाल फरमाया। उन्ना लिल्लाही ४ 
पराजिऊन/फिर आपके जनाजे को तैयार के है 3048" 
५. आर करके हजरत आयशा सिद्दीका खी 


अनहा 
बुलंद अर्ज विज शरीफ के सामने लाकर रखा गया और ब आवान 
और अब फिर आपसे अल ! ये जनाजा उमर का हाजिर 
वन किया जाए। हजरत कप... के अगर हुक्म हो तो हुजाह शर 


“मोमिनीन रोती थीं और फरंमाती 


लगा सारे मदीना में १8 इन्तिकाल हुआ उस दिन सूरज को ही 
'ियाह होना एक मअरका कया/... "फे लोगों का रोना, इधर सूरत * 
माँओं से पूछते थे ऐ भा कया आज जग नजर आता था। मदीने के २ हे 
अमीर-उल- मोमिनीन इंकार ? माँयें करत॑ । 

'नेनि उमर का इन्तिकाल हुआ है। कहती थीं के 
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# हिकायाति . |893 
## ६ अजू वफात हजूरत अब्बास रजी अल्लाहो अच् ने हिस्सा अच्बल 
क्‍ के ऐ अमीर-उल-मोमिनीन! क्‍या मामला _ पक ख्वाब 
और पूछा “मैंने अपने क्या मामला हुआ? 
गत रब्बी रहीमन “मैंने अपने रब को बड़ा _ अरमाया। 
पएत-ढल-सालेहीन )सफा ७) आह सब 
( :- हजरत उमर रजी अल्लाहो'अन्ह का कतई होने 
है क इलाही देखिये के किस तरह अल्लाह के हज. हो के 
4 ब्ृशियत का इजहार फरमाते थे और नजूओ का आलय राग के 
हे बात नहीं देख सकते और नोजवान को तहबंद ऊँचा बांधने की नसीहत 
दे है | े ु ह्त 
मालूम हुआ के मुसलमान को बहर हाल शरीअत का पाबंद और 
|़रीअत के खिलाफ हर बात से वेजार रहना चाहिए और अल्लाह के हज 
हत्रिर होने से डरते रहना चाहिए और ये भी मालूम हुआ के सिद्दीके हक 
2 तरह फारूके आजम भी बड़े ही खुश किसमत थे के उन्हें भी के 
ग्राध्व ही दफन होने को जगह पिली। ह्ट्ट 


हैकायत नम्बर।७) हजरत उस्मान जलनूरैन रजी 
अल्लाहो अह 
हुज॒र सल 


श्कप्या' उप्मे लल्लाहो हक 5 अ को चार साहबजादियाँ थीं, जेनब, 
रे गा इन्िकाल ल हो गया और जल मान अलग 
 रंज पहुँचा हे रत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह को इस बात 
बरहबजारी >>... तर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम ने अपनी दसरी 
गादी हजरत उप है व सल्‍्लम ने अपनी दूसरी 
व्थान से कर दिया अर रजी अल्लाहों अनहा का भी निकाह हजुरत 
कि का यके वाद हज ड ऐ उस्मान! अगर मेरी सौ लड़की भी हो 
हमें देता जाऊँ इन्तिकाल होता जाए तो मैं यके बाद दीगरे तुम्हारे 

। बिक: ।( मवाहिब लुदनिया, सफा ॥%, जिल्द 4) 
भी की दो जटिज सिर्फ उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह को हासिल 
गत से से किसी आपके निकाह में आईं जब से दुनिया शुरू हुई 
३७ जिम्के निकाह भें... जजुज हजरत उस्मान के ना कोई हुआ ना 
+ नि” है। नबी की दो ब्रेटियाँ आई हों इसलिए आपका लककंंब 
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सच्ची हिकायात (90 द हिस्सा भ 
हिकायत नम्बर/॥७) हया उस्मान 


एक दफा हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह सब अपने दौलत कद) 
लेटे हुए थे और आपकी रान मुबारक या पिंडली मुबारक से 
हुआ था इतने में हजरत सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह तशरीफ 
आए और अन्दर आने की इजाजत माँगी, हुजूर ने इजाजत दे दी. « णे 
अन्दर आए और हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम उसी तरह बा 
लेटे रहे और रान मुबारक या पिंडली मुबारक से कपड़ा बदस्तूर बा 
और आप गुफ्तगू फ्रमाते रहे फिर हजरत उमर रजी अल्लाहो अनु भरे 
आ गए और अन्दर आने की इजाजूत माँगी, हुजूर ने उन्हें भी इजाजत 
दी और वो भी अन्दर आ गए और हुजूर फिर भी बदस्तूर लेटे रहे औ 
रान या पिंडली मुबारक से कपड़ा मुबारक बदस्तूर हटा रहा और आए 
गुफ्तगू फ्रमाते रहे, फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह भी आग 
और आपने अन्दर आने की इजाजत माँगी तो हुजर सल-लल्लाहो अल्ले 
व सल्‍लम फौरन उठ बैठे और अपना कपड़ा बराबर फ्रमाते हुए, ण 
पिंडली मुबारक को ढांप लिया और फिर हजरत उस्मान को अन्दर आगे 
की इजाजत दी, हजरत सिद्दीका रजी अल्लाहो अनहा फरमाती हैं जब 
वो लोग चले गए तो मैंने हुज॒र से दरयाफुत किया, या रसूल अल्लाह! 
ये क्या बात के सिद्दके अकबर आए तो आप बदस्तूर लेटे रहे, फारुके 
आजूम आए तो भी बदस्तूर लेटे रहे मगर जब उस्मान आए तो आप फौस 
उठ बैठे और कपड़ा बराबर फरमा लिया। कि 
हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍्लम ने फ्रमाया ऐ आयशा! मैं हैं 
शख्स से हया क्‍यों ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। ( मिश्की. 
शरीफ, सफा 553 ) । 
सबक्‌:- हजरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह की ये शान है के फिर 
और खुदा का रसूल भी उनसे हवा फ्रमाता है फिर जो शख्स हजरत की 
का अन्ह की जात वाला में बेअदबी और गुस्ताखी करे किर्स * 
या है। 


हिकायत नम्बर/७) उस्मान गनी सखावत का धनी 


हर जंगे तबूक के मौके पर हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम मुर् डी 
! अल्लाह को राह में खर्च करने की तरगीब दे रहें थे के हजरतें 
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9] हिस्सा अव्वल 
(# हित आह उठे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह! साजो सामान 
(ही आयी ऊाँट मैं हक हूँ हुजूर अलेहिस्सलाम ने फिर तरगीब दी तो 
परत रात ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह! साजो सामान समेत दो 
(अर कद्वेता हूँ, हुजूर ने फिर तरग्रीब दी तो हजरत उस्मान ने फिर अर्ज 
| कर साजो सामान समेत तीन सौ ऊूँट मैं देता हूँ और फिर उन तीन 
कि के अलावा हजरत उस्मान' ने एक हजार दीनार (एक रिवायत के 
पे हज॒रत उस्मान ने एक हजार ऊंट, सत्तर घोड़े और दस हजार रुपये 
20 खर्च किए। ( मवाहिब लुद॒निया, सफा 772, जिल्द ) भी हुजर 
पल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍्लम के सामने पेश कर दिए, हुज॒र॒ सल-लल्लाहो 
व सललम ने हजरत उस्मान की ये सखावत देखी तो हजूरत उस्मान 
के पेश कर्दा दीनारों में अपना हाथ मुबारक डाल कर फ्रमाया, उस्मान के 
इस नेक अमल के बाद अब इसे कोई बात जुरर ना देगी। ( मिएकात शरीफ, 
प्फा 558 ) | 
सबक्‌ः- हजरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह बहुत बड़े गूनी थे और 
फिर संखावत के धनी भी थे और रसूल के इर्शाद पर अपना सब कुछ लुटा 
देने वाले थे। 


हिकायत नम्बर(७) जन्नत का चश्मा 


जब पुहाज़ीन मक्का मओज़्जमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरह में 
आए तो यहाँ का पानी पसंद ना आया जो खारी था, मदीना मुनव्वरह में एक 
शख्स की मिलक में चएमा था जिसका नाम रोमा था वो शख्स अपने चश्मे 
जे पानी कोमतन देता था, हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम ने उससे 
या के तुम अपना ये चश्मा मेरे हाथ जन्नत के चश्मे के अवज्‌ बेच दो 
रा बैत का चश्मा मुझ से ले लो, उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह: 
गा मेरे बाल बच्चों की मआश इसी से है, मुझ में ताकत नहीं, ये खबर 
देकर जैस्मान रजी अल्लाह अन्ह को पहुँची तो आपने ऊ हजार रुपये नकद 
शाजिर शख्स से वो चश्मा खरीद लिया और फिर हुजूर की खिंदमत में 
भेष्नत का अर्ज की, या रसूल अल्लाह! जिस तरह आप उस कप को 
हज सो 'पश्मा अता फ्रमाते थे अगर मैं ये चश्मा उससे खरीद लूं तो क्या 
गेेक. अप का चश्मा मुझे दे देंगे? आपने फ्रमाया हाँ दे दूँगा, अर्जु को 
(वैबरानी .... जेरीद लिया है और मुसलमानों पर मैं उसे वकफ करता है! 
शरीफ, अलअमन व अला, स227 मे 
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संच्ची:हिकायात . जैकेट... हिस्सा न है 
हिकांयत नम्बरं/& मुबारंक हाथ. 
एक मर्तबा हुज॒र सल॑-लल्लाहो अलेह व सल्लम बैत- 

की जिंयारंत के लिए बकस्दे उमरा मक्का मओज़्जमा को रत 

'सहाबा-ए-इक्राम भी साथ थे, रास्तें में एक मुकामे हुदैबिया पर ठ्हरे ष््‌ 
हजरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह को क्रैश मक्का के पास मक्का मओज़ा 
भेजा और फ्रमाया, जाकर उनसे कहना के हमारा इरादा किसी जंग । 
नहीं है, हम सिर्फ जियारत बैत-उललाह के लिए आए हैं और जो हि 
मक्का मओज्जूमा में हैं उनसे कहना के घबराओ मत, मक्का म ओज्ञण 
अंनक्रीब फतह हो जाएगा चुनाँचे हजूरत उस्मान रजी अल्लाहो अन् पैगाके 
खुदा सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम के पयामबर बनकर मक्का मओज़्जा 
पहुँचे और क्रैश मक्का को इशदि नबव्वी सुनाया, क्रैश मक्का ने जबाब 
दिया के इस साल तो हम मोहम्मद ( सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम ) के 
मक्का में ना आने देंगे और हजरत उस्मान से कहा के अगर आप कअबा का 
तवाफ कंरना चाहें तो शौक से कर लें, हजरत उस्मान ने जवाब दिया, ऐप् 
नहीं हो सकता के मैं बगैर रसूले करीम सल-लल्लाहो अलेह व सल्लप के 
तवाफ करूँ और फिर वहाँ से उठकर मक्का के जुईफ मुसलमानों के पा 
पहुँचे और उनको मक्का की फतह की बशारत सुनाई। इधर मुकाम हुदैबिय 
में सहाबा इक्राम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह के मुतअल्लिक कहा 
के उस्मान बड़े खुशक्सिमत हैं जो कअबा मओज़्जमा पहुँच गए हैं और 
बैत-उल्लाह के तवाफ से मुर्शफ हो गए हैं। हुजर॒ सल-लल्लाहो अलेह व 
सल्लम ने फ्रमाया के उस्मान बगैर मेरे कभी तवाफ ना करेंगे। 

कर फिरं जो हजरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह को वापस आने में कुछ दे 
हुई तो आपके मुतअल्लिक्‌ ये बात मश्हूर हो गई के क्रैश मक्का ने हीं 
उस्मान को शहीद कर दिया है, इस बात से मुसलमानों में जोश पैदा हो गे 
और. हुज्रं सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम ने सहाबा-ए-इक्राम से में चूंे 
के मुकाबले में जिहाद में साबित कदम रहने की बैत ली। इस हक 
हजूरत उस्मान रज़ी अल्लाहो अन्ह मौजूद ना थे इसलिए हुज॒र सल- मे लेक 
अलेह व सल्लम ने खुद अपना बायाँ हाथ अपने ही दायें हाथे बक्सो' 
फ्रमाया के ये हाथ उस्मान का है और मैं उस्मान से भी बैत लेता हूँ ( त* 
खुजायन-उल-इफंनि, सफा 722, तारीखू-उल-खुलफा सफा 07) हा 
- सबक: हुजूर सल-लल्लहों अलेह व॑ सल्लम ने अपने मुबारवे 
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हैकायात ... 493 
(समान के हाथ करार दिया गोया हजरत न जे 


कली हे सबत हासिल है फिर जो लोग हजरत उस्मान के पे और 
(का गोया इस निसबत के पेशे नजर हुजूर ही के मुखालिफ हैः और है 
तो # हुआ के हजूरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह को हुज॒र इतने 5 दे 
/ "आपके दिल में हुजूर का इस क॒द्र एहत्राम व बकार था के छा 
और अल शी गर था के बगैर 
पल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम के बैत-उल्लाह शरीफ के तवाफ को 
कर अंदाज कर दिया और ये भी मालूम हुआ के हुज॒र सल-लल्लहो 
व सल्‍लम को इस बात का इल्म था के उस्मान शहीद नहीं हुए और 
गे बररियत है जभी तो आपने अपने हाथ को उनका हाथ करार देकर 
जकी बत ली। ह 
और ये भी मालूम हुआ के क्रआन जो हजरत उस्मान के हाथों जमा 
(आइस निसबत से अल्लाह ही के हाथ से जमा हुआ क्योंके हजरत उस्मान 
श़हाथ, हुजुर॒ का हाथ और हुजूर का हाथ और हुजर का हाथ अल्लाह का 
| है तो हज़रत उस्मान का हाथ वसीला मुसतफा से अल्लाह का हाथ हुआ 
गउस्मान के हाथ से जमा शुदा कुरआन अल्लाह के हाथ से ही जमा शुद्ा है। 


हिकायत नम्बर(20 बेनजीर जियाफत 


एक मर्तबा हजरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह ने हुजर सल-लल्लाहो 
अं वे सललम को जियाफत की और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह! 
व खाने पर अपने दोस्तों समेत तशरीफ लाएँ और माहज् तनावुल 
कक हर सल-लल्लाहो अलेह व सललम ने ये दअवत कबूल फ्रमा 
चले, इज पर मओ सहाबा इक्राम के हजरत उस्मान के घर तशरीफ 
 हुजर + ते उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह हुज॒र के पीछे पीछे चलने लगे 
ग्रीन परे कि पक एक कदम मुबारक जो उनके घर की तरफ चलते हुए 

रेबाप्त फरप रहा था गिनने लगे, हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम ने 
नै 388 ऐ उस्मान! ये मेरे कृदम क्‍यों गिन रहे हो? हजरत उस्मान 
के हेजर हक रसूल अल्लाह! मेरे माँ बाप आप पर कूर्बान हों मैं चाहता 
पति ण्क उक एक कदम के अवज में आपकी तअजीम व तोकीर की 
जे जिस गुलाम आजाद करूं, चुनाँचे हजरत उस्मान के घर तक 
धन. मे कदम पड़े उसी क॒द्र गलाम हजरत उस्मान ने आजाद किए। 
द भेषक “मोजजात गत, सफ़ा छ) दे 
४: हेजुरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह बड़े ग॒ती, और बड़ 
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सच्ची हिकायात ॥9स्‍4 हिस्सा 
ही सखी और हुज॒र सल-लल्लही अलेह व सल्लम के सच्चे मुह 


और त्तालिब थे। 
हिंकायत नम्बर/७8 मोहर को गुमशदगी 


[५ ८0: 2कलिदअिकय 
हजरत उस्मान रजो अल्लाहों अन्ह क पास हुज॒र सल-लल्लहा अलेह 
सललम की मोहर मुबारक थी जिस पर “मोहम्मद रसूल अल्लाह” कंदह 4 
एक दिन हजरत उस्मान रजी अल्लाहो,अन्ह एक कुएं पर बैठे थे के इत्तेफाब: 
मोहर मवारक आपके हाथ से कुंए में गिर गईं, इस कुएं में इंसान की कफ 
तक पानी था हजरत उस्मान ने हुक्म दिया के जो शख्स इस मोहर को कंगे 
निकाल देगा, एक लाख रुपया उसे इनाम दूंगा, लोगा न हर चद काशिशक॑ 
और इस कएँ की मिठ्री तक निकाल डाली मगर मोहर ना मिली, इस मोह 
की बर्कत से हजरत उस्मान के सब मतीअ थे, मगर जब वा मौहर गुम्नह्ञ 
गईं तो लोगों का खयाल कछ दींगरगूँ हो गया और तरह तरह को वेबुनियाद 
शिकायतें हजरत उस्मान की करने लगे और मामूली मामूली बातो पर आपका 
गिरफ्त करने लगे, एक शख्स ने मदीना मुनव्वरह में कबूतर उड़ाने शुरू क 
दिए, हजरत उस्मान ने उन कवूतरों के पर काट डाले अब वा कबूतर वाः 
हजरत के दश्मन हो गए फिर किसी ने गलेल बनाई और गुल्लह उड़ान उड़ाने लग 
आपने फरमाया के इससे किसी को तकलीफ होंगी वो गृलल तुड़वा 
गलेल बाज भा आपक दश्मन हां गए, गमशदगी स इसी तरह 7॥५ 
बिला वजह आपके खिलाफ होने लगे। ( सीरत-उल-सालेहीन, सफा ?) 
सबक:- चंके शर्फें ज़ह्दत से आपको मुशर्रफ होना था, और हम 
खुबर हुज्जर न पहले ही से दे दी थी, चुनाँचे एक मर्तवा हुजूर सल-लत्लई 
अलेह व सल्‍्लम मञ्े अवबक़् व उमर और उसामन के एक पहाड़ पर तर 
ले गए और वो पहाड़ हिला तो हज॒र ने अपना पेर मवारक इस पहाड़ 7 हु 
कर फरमाया , ठहर जा ए पहाड़! क्र नझा पर एक नत्रा वाक सिद्दीक कं 
शब्ीद खड़े हैं। ( मिश्कात शरीफ , सफ़ा 554) कल 
कः शद्रीद कौन शथ7 एक हजरत उम्र और टसरे हजरत उस्माने 
उमर तो शद्वीद डो यए थे और अब इजरत ठस्मान की बारी थी, हे थ 
सल-लल्लाडो अलेड व सल्‍लम ने एक मर्तवा ठस्मान रजी अल्लरद 
के कान में भी आपके शहीद होने का सारा क्रिस्सा बयान फरमी 
( नुजुद्त-ठल-पजालिस , सफ़ा 3/, जिल्द 2) इसलिए हजरत 2 
इस मुकुदर शहादत की इखिदा इस मोहर की गुपशुदगी से हो गई! 
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हिकीयार्ति 935 फितने रु हिस्सा । 
४ हुक्ायत नम्बर नम्बर॥७ एक फितने बाज यहूदी 


,ूललाह बिन सबा एक शरीर और मुफत्तन यहूदी था जो हजरत 
के वक्त में मुनाफिक्‌ बनकर मुसलमान हो गया था, कुछ दिन का 
02 में रहा मगर यहाँ उसका दाव ना चला तो फिर ये मुसाफिर शहर 
हे में कछ वहाँ नुक्स फैलाया, फिर कूफे में गया मगर रे 
बता में गगा। 3 क या मगर कहीं 
(से उसको मौका ना मिला, जब मिस्र में आया तो अहले मिम्न को ये बात 
गम दी के बताओ मोहम्मद ( सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम ) का म्तंबा 
ल्राद्ा है या ईसा ( 02; ) का? सबने कहा हमारे हजरत का मर्तबा 
ल्ञाद्य है, कहा, तो बड़ा अफसोस हैं क॑ ईसा तो कयामत से पहले दुनिया में 
ब्बें और काफिरों को हलाक करें और हुजूर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम 
बरआवें और आपके दुश्मन जो चाहें किया करें, ये बात कब हो सकती है? 
ब्बृ अहले मिस्र ने ये रजअत का मसला मान लिया, जब इस यहूदी का ये 
बव चल गया तो फिर वो एक कृदम और आगे बढ़ा और कहने लगा के हर 
वो का एक वसी दाता है और जनाब नबी करीम सल-लल्लाहो अलेह व 
प्लम के वसी हजुरत अली करमल्लाहों वजह हैं, खिलाफत का हक बसी 
का हवाई /” उस्मान ने खिलाफत का गसब कर लिया है , तुम किसी तरह 
पाना चाहता के. ना था जो तो महेज मुसलमानों मे इप्ाक 
रहने लगे के हम 5 चुनो चे कई लोग उसके इस दाव में भी आ गए और 
के तुप पहले जो कक को किस तरह खिलाफत से अलग करें। वो बोला 
गये खाज करो 3. मान की तरफ से मित्र पर मुक॒र हैं उनकी 
पिग्न में और हंस ओर लोगों को अपनी तरफ रागिब करो और जगह जगह 
* मुनअल्लिक. मे ख़त रवाना करो चुनाँचे जगह जगह से खत हाकिमों 
क्या जाने लगा ता पता के लिखे जाने लगे और राय आम्मा को इस तरफ 
हा के लोग क्षी अल के हाकिम जुल्म करते हैँ बहुत से कूफा और 
ले कफा व कक साजिश में शरीक हो गए यहाँ तक के अहले मिम्र 
कई चैन से है मु. रत उस्मान की तरफ लिखा के और तो हम 
भा भाकफ कर दे का आपके हाकिम हम पर बड़ा जुल्म करते है, है 
५... जल्म य उस्मान ने जवाब में लिखा के जिस जिस पर 
५2. अमल है वो इस मर्तबा जुरूर हज करने आए, मेरे आमिल 
... *केत सबके जुल्म का बदला दिलवाऊँग, हजरत उत्सात ने 
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सच्ची हिकाथात 496 चुनाँचे हिस्सा 
इधर अपने सब आमिलों को तलब कर लिया चुनाँचे हुक्काम तो जक 
गए मगर शिकायत करने वालो. का से कोई ना आया, हजरत उस्मान भे 
हाकिमों से पूछा कके तुम जल्म क्यों करते हो? तो उन सब ने अर्ज 
ये बात बिलकूल गलत और बनावटी है हम ने कभी कोई जुल्म नहीं 
चुनाँचे हजरत उस्मान ने भी मालूम कर लिया के ये महेज शरारत और 
है। ( सीरत-उल-सालेहीन, सफा ॥00 ) 

सबक्‌:- हजरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह के खिलाफ ये 
यहूदियों को थी और यहूदियों की ये दिली ख़्वाहिश थी के मुसलमानों ज॑ 
आपस में फट पड़े और हमारा दिल ठंडा हो। 


हिकायत नम्बर(॥) हाकिम की तबदीली 


इब्मे सबा यहूदी की साजिश से अहले मिस्र कूफा और बसरा वाले 
हजरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह के खिलाफ हो गए और बसरा वालों ने 
एक मर्तबा बे बुनियाद शिकायात के खृत लिखे जिनका जवाब हजरत उस्म्ान 
ने दिया मगर उन्होंने जब दूसरी मर्तबा बेबुनियाद शिकायतों के खृत लिखे ते 
हजरत उस्मान ने फिर कोई जवाब ना दिया उसके बाद फिर इब्ने सबा यहूद| 
के उक्साने पर एक हजार मिस्री और उसी कृद्र कूफी और पाँच सौ बसरा 
के लोग हज के नाम से मदीना मुनव्वरह की तरफ रवाना हुए और मदन 
मुनव्वरह को घेर लिया, जब हजूरत उस्मान ने देखा के लोग मेरे कत्ल के 
दरपे हैं तो आप हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह के पास आए और ये कहा 
के मेरी और तुम्हारी कराबत है लोग तुम्हारी बात मान लेंगे उन लोगों को मं 
करो के मेरे खून में हाथ रंगीं ना करें और जो कुछ उनका मतलब है बा! 
करें, मैं पूरा करूंगा, हजुरत अली रजी अल्लाहो अन्ह उन लोगों के पाप्त 7 
30९52 से उनको रोका और दरवाफ्त फ्रमाया के तुम्हारा मतलब क्या । 
उन्होंने कहा के मिम्र से पहले हाकिम को माकुफ किया जाए और 
बिन अबी बक्र को मिस्र का हाकिम बनाया जाए हजरत उस्मान ने 
बात को तसलीम करके पहले हाकिम को मोकफ कर दिया और 
बिन अबी बक्र को हाकिम बना दिया अहले मिस्र उस वक्त वापस चले ** 
( तारीख-उल-खुलफा, सफा 4॥4, सीरत-उल-सालेहीन, सफा 7) 
ड्ब्ने ज््बा यह; ही व बागी बराए नाम तरफे दाराने हजुरत अली थे और दरअर ै 
अल्लाह अं की साजिश का शिकार थे और खुद हजुरत अली बुर 
अल्लांही अर हजरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह ही के तरंफदार थे है 
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शेर 





सती ब्ागियों को सख्ती से बार एक हिस्सा अव्वल 
गा रजी अल्लाहो का से फरमाया हक 80580 के आपने 
हद इजाजूत दीजिए मैं आपकी तरफ से उन बागियों के साथ ज॑ । 
कह मगर हजरत उस्मान रजी अल्लाहो अच् ने फ्रमया के ऐ अली! मैं नही 
बहता के मेरी वजह से लोगों का खून बहे। ( हयात- -जीवान, सफा 4; 


जिल्द ) द 
हिकायत नम्बर॥/) जअली खत 


हजरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह का एक रिश्तादार था जिसका नाम 
परवान था, ये शख्स बड़ा निकम्मा और फितने बाज था, हजरत उस्मान ने 
जब मिस्र के हाकिम को मअजूल करके मोहम्मद बिन अबी बक्र को मुक्रर 
किया तो चूंके मिस्र का साबिक्‌ हाकिम मरवान का रिश्तेदार था इसलिए 
से ये बात बुरी मालूम हुई और उसने एक जअली खत मिश्र के हाकिम के 
नाम लिखा के ये खुत उस्मान अमीर-उल-मोमिनीन की तरफ से है जिस वक्‍त 
परेहम्मद बिन अबी बक्र तुम्हारे पास आए तो उसे कत्ल कर देना, और फलाँ 
फलों सात आदमियों को भी कृत्ल कर देना, खफिया तौर पर हजरत उस्मान 
को मोहर लगाकर हजरत उस्मान के गूलाम को उःँट पर सवार करके मिस्र को 
जाना किया, रास्ते में वो लोग और ये गुलाम बाहम मिल गए, इस गुलाम से 
हे कु कहां जाते हो, कहा के मैं मिस्र जाता हूँ, पूछा क्यों जाते हो? कहा 
शक मिलन का एक पैगाम बनाम हाकिम मिस्र लेकर जाता हूँ, 
गेम |. किम मिस्र तो हमारे साथ है जो पैगाम है उन से कहो, कहा 
ब कक जो मिस्र में है, कहा तुम्हारे पास कोई खृत है? गुलाम ने 
ते तो देखा के हों” लोगों को शुबह हुआ उस गुलाम की तलाशी 
उसमें लिख हजरत उस्मान की तरफ्‌ से पहले हाकिम मिस्र के नाम खत 
पक फेरलाया । है के मोहम्मद बिन अबी बक्र को लोगों ने जुबरदस्ती हाकिम 
कक हाथ हे है जिस वक्त ये लोग मिस्र में आवें तो मोहम्मद बिन अबी 
रा * काट देना और उन सबको दायम-उल-हब्स करना, ये खृत 

और मदीना हे में आग हो गए और फिर वापस मदीना मुनव्वरह में आए 
पी खत से... भें लोगों को जमा किया और वो खूत सुनाया, मदीने लोग 
और पृ हजरत उस्मान की खिदमत में हाजिर हुए और खत दिखाया 
रहे गए हम आपने लिखवाया है? हजरत उस्मान वो खत आग 

र फ्रमाया, मैंने ये खत हरगिज नहीं लिखवाया, लोग 
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सच्ची हिकायात 498 .. हिस्सा अव्यल 
कहा के सवारी का ऊँट आप ही का हैं? आपने फरमाया हाँ! ऊँट तो मेरा श 
है और जो उस पर गुलाम बैठ कर खत लिए जा रहा था वो गलाम भी भा 
ही का है? फ्रमाया हाँ वो गुलाम मेरा ही है, ये मोहर आपकी है जो खत के 
ऊपर लगी हुईं है? फ्रमाया हाँ! मोहर भी मेरी है, फिर खत आपका द्यों 
कर नहीं? फरमाया वल्लाह! ना मैंने खृत लिखा ना लिखवाया, मेरी 
किसी ने चुराई है और मेरी तरफ से लगाई है अब तो सबने कहा के ये ऐसे 
बूढ़े हो गए हैं के उनको मोहर और खत की भी ख-र नहीं रही तो उनको 
बहरहाल खिलाफत से मअजूल करना ही पड़ेगा वरना उन्हें हम कत्ल कर 
देंगे। ( तारीखू-उल-खुलफा, सफा ॥॥, सीरत-उल-सालेहीन, सफा ॥00) 


हिकायत नम्बर॥70) हजरत उस्मान को शहादत 

इब्मे सबा यहूदी की साजिश और मरवान को शरारत से अहले बसरा को 
कूफे और मिस्र वाले हजूरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह के बेगुनाह खून से 
हाथ रंगे बगैर ना रह सके चुनाँचे वो लोग हजारों की तअदाद में बलवा करके 
आ गए उस वक्‍त सहाबा-ए-इक्राम ने अर्ज किया, या अमीर-उल-मोमिनीन! 
आप हम को लड़ाई का हुक्म दीजिए ताके हम उनको मार भगायें, आपने 
फरमाया के तुमको कूसम है अल्लाह की! मेरे लिए किसी मुसलमान का 
एक कृतरा खून ना गिराना, मैं कूयामत के दिन खुदा को क्‍या जवाब दूंगा? 
सहाबाइक्राम ने कहा आप मक्का मोअज्जूमा चले जाईये, या मुल्क शाम 
चले जाईये वहाँ हजरत मुआविया रजी अल्लाहो अन्ह हैं और उनका लश्कर 
है आपने फरमाया दोस्तो! मैं आखरी वक्त में अपने नबी के मजार की किस 
तरह छोड़ कर चला जाऊँ? हाँ! मस्जिदे नबव्वी में चलता हूँ और उन लोगों 
से पूछता हूँ के तुम बिला वजह मुझे क्यों कृत्ल करना चाहते हो। 

चुनाँचे आप तशरीफ्‌ ले गए और उन बलवाईयों से खिताब फ्रमाया 
के ऐ मिस्री लोगो! तुम मुझ को क्‍यों कृत्ल करते हो, मेरी उम्र थोड़ी सी 
गई है मैं खुद ब खुद ही इन्तिकाल कर जाऊंगा कुसम है खुदा की जब क्रम 





लोगों ने किसी नबी को नाहक्‌ क॒ृत्ल किया है तो हजारहा आदमी ड्स का 
के बदले में कृतल हुए और मैं ख -उल-मुरसलीन हूँ मेरे बदले यो 
अस्सी हजार कतल होंगे अगर मेरे कातिलों से बदला ना 


आसमान से अल्लाह तआला पत्थर बरसा कर मेरे कातिलों को  ह 
देगा, देखो ऐसा ना करना, खुदा की कसम इस वक्त तो तुम मेरी मौत 
हो और मेरे कत्ल होने के बाद यूं तमन्ना करोगे के काश उस्मान कीं 
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हि. पक्क बरस की बराबर उप्र का होता, उस ब७५ पल 
772 असा जो हुजूर सल-लल्लाहो अंलेह ले सता आहत 
ऑर्किि के उस्मान के हाथ से छीन कर अपने घुटने पर रख हि 


॥* लक घुटने में एक फोड़ा पैदा हुआ और 

0 एल कर मर गया, अब बलवाई सेंकड़ो हो नंद ज 
के गिद आकर जमा हो गए और मकान को घेर लिया और या 
208 आपको कत्ल किए बगैर ना छोड़ेंगे, सबका लक 
(अब हम कद आना जाना अन्दर 
इद्ध किया, हजरत उस्मान को नमाज के वास्ते भी घर से ना निकलने 

हक चीज खाने की भी अन्दर ना जाने दी यहाँ तक के आपका पानी 
में नी 
बद किया जो कुछ घर में था वो सब खृत्म हुआ फिर सारा घर प्यासा 
ने लगा जब सात दिन बराबर इसी तरह गुज्रे और किसी को एक कतरा 
परी का ना मिला तब हजूरत उस्मान ने अपने मकान की खिड़की से सर 
(बाहर निकाला और आवाज दी के यहाँ अली हैं? किसी ने जवाब ना दिया ।॒ 
एम्राया सअद हैं? फिर किसी ने जवाब ना दिया, हजरत उस्मान ने फरमाया 
केऐ उम्मते मोहम्मदिया! रोम फारस के बादशाह भी अगर किसी को कैद 
हा हैं जरूर कैदी को दाना पानी देते हैं, ऐ लोगो! मैं तुम्हारा ऐसा गुनेहगार 
'दी हूं के मुझ को पानी भी नहीं देते। है कोई जो अल्लाह के वास्ते उस्मान 
हे प् कक पानी का दे उसका बदला मैं पहला पियाला जो मुझ को 
है 308 कोसर पर मिलेगा उसको दूंगा। वहाँ होजे कोसर की किस 
बा पर जब हजरत अली को खबर हुई, तीन मशकें आपने 
कप हक पतेलवार बाँधी और सर पर आँहज्रत सल-लल्लाहो अलेह 
बा ०03] बाध कर पानी लेकर चले और लोगों से कहा के ये 
रे गज हा नहीं करते जो काम तुम ने किया है पानी बन्द ना करो, 
का पानी किए नाजिल हो जाएगा। मगर उन जालिमों ने मश्कों में बरछे 
'द्च्चर पर ले दिया इतने में जनाब उम्मे हबीबा उम्म-उल-मोमिनीन 
'घयाल कक के होकर और एक पानी की मश्क साथ लेकर आईं और 
पेन ग्पव्या के कमबख्त मेरा तो अदब करेंगे और लोगों से कहा के 
ही हं ताक ये अमानतें उस्मान के पास हैं जुरा मैं उनको पास जाना 
"कहा खेल्चर अमानत ले आरऊँ, ये सुनकर बलवाई बोले के ओ झूटी! 
पिया कफ मुह पर लकड़ी मारी और चार जामे का बन्द काट दिया 
पेश देखकर भागा, हजरत उम्म-उल-मोमिनीन गिरते गिरते बच्चीं। ये 
लोग घबराए और ये कहा, खूदा तुम्हारा नास करे अजबाजे 
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ख कर 





सच्ची हिकायात 200. . - 0 +सा अत्यज् 
नवी के साथ भी ऐसी बुरी तरह पेश आने लगे, अहले मदीना को ॥ 
आया और तलवारें लेकर हजरत उस्मान से अर्ज किया के अब तो अजूबाजे 
नबी की भी बेहुर्मती होने लगी ऐ उस्मान! अब ता लड़न को इजाजत दीजिए 
हजरत उस्मान ने फ्रमाया, तुम मेरे लिए अपना जात जाए ना करो मुझे आग. 
लड़ना मंजर होता तो अब तक हजरहा फोज हाम आए इाक से मंगवात्ा 
मैं लड़ना हरगिज नहीं चाहता, सब को कसमें देकर वापस कर दिया फि. 
जब कुछ दिन गुजरे और हजरत उस्मान को प्यास की बहुत सख्त तकलोफ़ 
हुई तो आपने फिर अपना मुंह खिड़की से बाहर निकाला और फरमाया 
जानते हो जब हुज॒र॒ सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम मदीना मुनव्बरह में 

थे तो यहाँ पानी मुंसलमानों को मोल मिलता था और कुआ यहूद के कृब्ने 
में था। हुजूर ने फुरमाया कोन है जो इस कुएँ को खरीद दे और इसके बदले 
में जन्नत का चश्मा ले ले, मैंने वो ककुआ 35 हजार मे खूरीदकर तुम्हारे ऊप 
वकक्‍फ कर दिया वही आज मैं हूँ के चालीस दिन से पानी के लिए उस्मान के 
बच्चे रोते हैं और उन्हें पानी नहीं मिलता, लोगो! तुम को मालूम है के मस्जिद 
नबव्ची इब्तिदा में निहायत तंग थी मैंने पच्चीस हजार रुपया देकर मकान 
और जमीन देकर मस्जिदे नबव्वी में शामिल को, आज मैं ऐसा हो गया के 
तुम मुझ को इसी मस्जिद में दो रकातें पढ़ने से रोकते हो, लोगो! कृयामत 
के रोज क्‍या उद्ध करोगे? | ह | 

पच्चास दिन तक हजरत उस्मान उसी मकान में कैद रहे, इस अर्से में 
बराबर रोजे रखते रहे एक रात आपने ख़्वाब में देखा के जनाब रिसालत 
मआब सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम अपने मजार शरीफ से बाहर तशरीफ 
लाए और अबुबक्र और उमर रजी अल्लाहो अन्हुमा आपके साथ हैं, हजरत 
उस्मान के पास आए और फ्रमाया, ऐ उस्मान! क्या तुम्हें प्यास बहुत लगी 
है? तुमने चालीस दिन तक रोजा रखा, ऐ उस्मान! कल रोजा तुम हमारे 38 
आकर खोलोगे, हम होजे कोसर से तुम्हारा रोजा खुलबाएंगे, ऐ उस्मान' 
कल तुम शहीद किए जाओगे, और तुम्हारा खून का पहला कंतरा आय 
फसायकफौीकाहुमुल्लाहू वहुवस्समी-उल-अलीम पर पड़ेगा। 
ये ख्वाब देखकर हजरत उस्मान ने अपने मकान का दरवाजा ३5 

दिया और फ्रमाया, आने दो आज तो मेरी दअवत हुजर होजे कोर्स 
कर गए हैं, दरवाजा खोलते ही बलवाई अन्दर घुस आए, और इस कब 
से के कोई दरवाजा फिर बन्द ना कर दे किवाड़ों में आग लगा द्वी, प्र 
के ऊपर छप्पर पड़ा था उसको भी आग लग गईं, घर वाले घबरा गई 
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.. आहिंकीरयर्ति “0॥। 
(6, न उस वक्‍त नमाज पढ़ते थे और सूरत तॉहा शुरू बह का 
67, 8 मगर जनाब की नमाज या क्रिअत पढ़ने में जरा नव 
रा कल धी यहाँ तक के नमाज से आप फारिग हुए ,क या 
सामने रखा वही आयत निकली, एक आदमी आपके गाया, 
होती, . यु आया, आपने फ्रमाया, तू मुझको जप के झरादे 
वर्क जे तेरे लिए दुआ की थी को - तह. वंयोंके नवी 

लेहिसललाम ललाह तुझ को उस्मान 
.  शंगने से बचाए क्‍या तू मेरे नबी की दुआ के खिलाफ के खून 
मैं हाथ रे कल टैलाफ करेगा? इस 
शर्म को तो ये बात सुनते ही पसीना आया और शर्मिंदा होकर घर से निकल 
प्रा, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाहो अन्ह इस मौके पर आए 
और फ्रमाया, जालिमो! खबरदार! उस्मान का खून ना करो, देखो अल्लाह 
तआला एक उस्मान के बदले अस्सी हजार को कत्ल करेगा, उस वक्त तक 
पीना मुनव्वरह 8 280 फरिश्ते करते हैं जिस वक्‍त तुम उस्मान को 
करोगे फरिश्ते चले जाएंगे, न्‍ 

३ जाने, जा अपना काम कर, 5:/0489: 2658 “३९४. गो 
क्या ३2० न कक / हजरत उस्मान ने 2028 के तुम सब्र करो। 
रान एक शख्स आया और कहने लगा, ओ 
अमान तू किस दीन पर है? आपने फरमाया मैं दीने मोहम्मदी पर हूँ, उसने 
५ जोर 32088 गला घोंटा, फिर एक और जालिम आपके पास आया 
हक चहरे पर तमाचा मारा और तलवार आपकी जानिब उठाई 
हे हक से तलवार को रोका, हाथ कट गया, <रमाया ये वो हाथ था 
का लिखा करता था आज ये राहे मौला में कटे हैं, ये वो हाथ है जिसने 
पे गत के हाथ पर बैत की जिस दिन से ये हाथ नबी के हाथ 
भरे जल किसी गंदी चीज को इस हाथ ने छुआ था, लोगो! जरा इस हाथ 
की करना, उस जालिम ने कहा लो बुलाओ अपने मददगारों 
हे था मरा जो मददगार है मेरें पास है, फिर एक और जालिम आया 
है आपके माथे पर और तीन छाती पर बरछी की नोक से किए 
9 आन शरीफ सामने रखा था और उसे आप पढ़ रहे थे उस 
आपके खून का जो पड़ा वो इस आयात पर पड़ा वो इस 
8 काफी फसायकफीकाहुमुल्लाहू “ऐ उस्मान! तेरा बदला लेने को तेरा 
पेहमरन है” आप अशहदअंल्लाइलाहा इल्लललाहू व अशहदअन्ना 
भलियों पर ७... पे कहते हुए जमीन पर गिरे, उस जालिम ने आपकी 
४ आपके औदना शुरू किया, आपकी तीन पसलियाँ दूट गईं जालिमों 
जवाज का जेवर उतारा और घर का सब असबाब लूद लिया। 
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भाषत फा पड़ा 


सच्ची हिकायात 202 हिस्सा 3... 
( तारीख-उल-खुलफा, सफा ॥, सीरत-उल-सालेहीन, सफा 0 के 
सबक: अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी को साजिश रंग लाई और के 
मिम्र उसके मंसूबे का शिकार होकर मुसलमानों में एक अजीम हि 
जुहूर का मौजिब बन गए, ये फितना फिर हजरत अली रजी अल्लाहे 
के दौर में और भी ज्यादा फैला और यहूदियत मुख़्तलिफ रूपों में जाहिर 
और ये भी मालूम हुआ के हजूरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह को 
करीम सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम से अपनी शहादत का सारा किस 
मालूम हो चुका था और आप राजी बरजाऐ इलाही थे इसी वास्ते आप 
सहाबाइक्राम को उनसे लड़ने की इजाजत ना दी और ना ही शाम व झा 
से कोई फौज मंगवाई और ये भी मालूम हुआ के इब्ने सबा यहूदी की ताली 
से बलवाईयों के दिल में ना सहाबा की इज्जत रही और ना अजृवाज-उम्रब 
की हुर्मत और ये भी मालूम हुआ के हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहो अर 
की शहादत शरीफा से हजरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह की शहाद्वत भरी 
कुछ कम नहीं बलल्‍्के उससे भी ज़्यादा दर्दनाक है करबला में जालिमों ने चर 
दिन पानी बन्द किया था मगर यहाँ चालीस रोज से ज़्यादा पानी बन्द रहा, 
अगर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो अन्ह मजूलूम हैं तो हजूरत उस््मत 
रजी अल्लाहो अन्ह उनसे भी बढ़कर मजूलूम हैं। रजी अल्लाहो अन्हुमा 


हिकायत नम्बर/8 हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहो वजू 
हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम के एक चचा थे जिनका नाग 
इमरान व्ुनियत अबु तालिब थी, अबु तालिब की बहुत सी औलाद थी जिन 
से एक हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह भी थे, एक मर्तबा मक्का मोअज्यग 
में केहत पड़ गया और लोग इस मुसीबत में बुरी तरह घिर गए, अबु तालिई 
जो कसीर-उल-अयाल थे अपनी महदूद आमदनी और कसीर-उल- 
को वजह से इस केहत से बहुत मुतास्सिर हुए, उस वक्‍त हुजर सल- ि 
अलेह व सल्लम ने अपने दूसरे चाचा हजरत अब्बास से फ्रमाया के 
मेरे साथ अबु तालिब के घर चलें और उनके अयाल का बार कुछ हक 
करें चुनाँचे हुजर॒ सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम और हजूरत अब्बास 
अल्लाहो अन्ह अबु तालिब के पास पहुँचे और हजुरत अब्बास नेता 
कफालत में जअफर को ले लिया और हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह वें 
ने अपनी निगरानी में हजरत अली को ले लिया और हजरत अली 
अल्लांहो अन्ह अभी सात या आठ साल ही के थे के आने इंस्लॉर्म ' 
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हिंकायाते. “03 ह ह 
मी लिया । ( नुजुहत-उल-मजालिस न्‍ सफा 243 , जिल्द कक अव्वल 
(रथ, हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह | 
सबक 5 | लोगों में हैजूर को तरबीयत में रहे 
कवि के लोगों में से सबसे पहले आप ही हुजूर सल-लल्लाहो अलेह 
मम पर ईमान लाए। द 
हिकायत नम्बर॥9) अबु त्राब 


दिन हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह मस्जिद की दीवार के पास 
अपन घर आराम फ्रमा थे और आपकी पुएते अनवर मिट्टी से लग रही थी 
के में हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और 
दब अली को जुमीन पर लेटे हुए देख कर आपको उठाया और आपकी 
प्त अनवर से अपने दस्ते अनवबर से मिट्री झाड़ते हुए फरमाया अजलस 
अब जब मिट्री वाले उठ बैठ। हजूरत अली को हुजर के मुंह से “ अबुत्राब” 
का लफ्ज कुछ ऐसा पसंद आया के आपको अपने असली नाम से ज़्यादा यही 
नाम पसंद आने लगा और अली कहने से आप इतना खुश ना होते जितना 
अब॒ुत्राब कहने से खुश होते। ( तारीख-उल-खुलफा सफा ॥॥8 ) 
सबक :- हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह का कुनयती नाम “अबु 
ब्राब” हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम का रखा हुआ था और इस नाम 
में एक खास मोहब्बत जलवा फ्रमा है, इसीलिए हजरत अली को ये नाम 
बड़ा प्यारा था के ये नाम प्यारे का रखा हुआ प्यार का नाम है। 


हिकायत नम्बर/7७) हैदर कर्रार 
हुजूरसल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम सहाबा इक्राम अंलेहिम-उर्र-रिजुवान 
के मुकदस लश्कर को लेकर खैबर के यहूदियों की सरकोबी के लिए निकले 
जे और डैबर पहुँच कर यहूदियों के सब किलों को महसूर किया, यहूदियों ने 
बर अपने आपको किलों में महसूर पाया तो मजबूर होकर किलों के अन्दर 
»ए ही मदाफअत करने लगे। यहूदियों को अपने इन किलों पर बड़ा नाज 
लेकिन इस्लामी शेरों ने उनके तीरों और पत्थरों की जद में रहते हुए आगे 
किला ७७... मे के साथ और भी दो एक किले फतह कर लिए फिर 
वा जो पर धावा किया चुनाँचे ये किला भी दो तीन दिन में फतह हो 
शे बा * इसी तरह मसअब , तलीह और सलायम नाम के किले भी फतह 
अक्षी ए. ऐे खैबर की बारी थी ये किला सबसे ज्यादा मरा 
तह के लिए बड़ी कोशिश की गई मगर ये किला फतह होने में ना. 


9०९06 099 (थ्वा॥5८शाशश' 


& 4 टः 
सच्ची हिकायात गुजर गए तो हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह व भेजे) 
आया। जब कई रो । कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो मसल ) 
फरमाया खुदा 2 2 करेगा चुनाँचे दूसरे दिन हुजर सल.- 0) 
दाद कुव्वत से 'न हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह को झंडा देय 
5 आस तुम इस किले को फतह करो, हजरत अली रजो आह 
वीर लश्कर लेकर किले खैबर की तरफ्‌ बढ़े तो किले हैक 
पालिक मरहब हजरत अली के मुकाबले में 0238 ये शैर पढ़ने लग. 
; कद अलियव ख़ेबरू है मरहबन 
जञाकी-इस-सिलाही बतलन मुजारिंब 
मतलब इन शैरों का ये है के तमाम खैबर को मालूम है के मैं मरहृ ! 
बो मुसललह और तजुर्बेकार बहादुर है। 
हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह ने जब मरहब का ये शैर सुना तो आ 
जवाब में ये शैर पढ़ा। 
अनाअललजी. सम्पतनी . उम्मी हेदराहू 
-.. कलीसी ग्राबतिन करीहिल - मज़राहू 
यानी सुन ओ मरहब! “मैं वो हूँ जिसका नाम मेरी माँ ने शेर रखा है 
जंगल के शेरों की तरह मुहीब है ” 
इसके बाद मरहब और हजुरत अली का मुकाबला शुरू हो गया, आदि 
हजरत शेरे खुदा रजी अल्लाहो अन्ह की तलवार मरहब की सप्र को काटे 
हुए उसके सर पर पहुँची और सर के दो टुकड़े करके उसके बदन के # 
दो टुकड़े कर दिए। 
सरे खुद सर को काटा चेहरा काटा हलक से निकली 
निदाऐं अलहज़ हर स्‌ ज़बान ख़लल्‍्क से निकली 
मरहब खाक पर लौटने लगा, मरहब को इस हालत में देखकर 
दूसरे साथियों ने किले से निकल कर मुसलमानों पर हमला कर दिंया लेकि. 
बहादुराने इस्लाम ने जान पर खेल कर ऐसा धावा किया के यहूदी हिर्म | 
हार के भागे और मुसलमानों ने उनका तआक्कब किया, हजुरत अली ज 
अल्लाहो अन्ह किले के फाटक पर पहुँच गए और किले के दरवाजे को 
28 280 से कक के पल भर में उसे उखाड़ के लानों की रा 
अहतियों के कब, के अन्दर दाखिल हो गए मुसलमानों के 
यलगार से यहदियों छट पे तारीय 
इस्लाम, सफा 29, न है गए और किला फतह हो गया। (तं 
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हिंकायां “05 
(* बकः - हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह बहुत बढ हिस्सा अव्वल 
द्ुद्ष थ और ये सब कुछ हुजूर सल-लल्लाहो अलेर बहादुर थे और 


अंती में तोड़ने 

में उनका तकब्बुर व गृरूर तोड़ने के लिए 
क पु तौर पर बयान करना जायज है और ये थी आल कर बन 
04% बालों गे हु बड़ी कर होती है जो वजनी दरवाजा कई आदी 
खोलते थे हजरत अली ने इतना बड़ा दरवाजा अपने 
हलक व 2 दरवाजा अपने एक हाथ से 


हिकायत नम्बर/४) जिरह की चोरी 


एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह की जिरह चोरी हो गईं 
ओर एक यहूदी से बरआमद हुई हजुरत अली ने उससे फरमाया के ये तो 
पेरी जिरह है, यहूदी ने कहा अगर आपकी है तो दावा कीजिए और कोई 
गवाह पेश कीजिए। | 
चुनाँचे हजरत अली शेरे खुदा रजी अल्लाहो अन्ह ने हजरत काजी 
शरीह रजी अल्लाहो अन्ह की अदालत में दावा दायर कर दिया और हजरत 
अली रजी अल्लाहो अन्ह और वो यहूदी मुदई और मुद्दा अलिया की सूरत में 
अदालत में पेश हुए। काजी ने बगैर किसी रिआयत के दोनों के बयान लिए 
और हजरत अली से गवाह तलब किए हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह ने 
अपने साहबजादे इमाम हसन रजी अल्लाहो अन्ह और अपने गलाम कंबर 
को गवाही के लिए पेश किया, बेटे और गलाम की गवाही हजरत अली के 
नजदीक जायज थी मगर काजी साहब के नजदीक जायज ना थी, ये मसला 
अपीर-उल-मोमिनीन और काजी साहब के माबेन मुख्तलिफ फीह था इसी 
लिए काजी साहब ने अपने इजतिहाद पर अमल करके हजरत अली का 
देवा खारिज कर दिया। 
फेमरा-ए-अदालत से बाहर निकलने पर यहूदी ने हजरत अली 
चहरे पर बगौर देखा तो उसे कोई रंज व मलाल नजुर'ना आया। 
'हूदी दिल में सोचने लगा के हजूरत अली ने खलीफा-ए-वक्त और 
गे ह होने के बावजूद अपना दावा खारिज हाते हुए देखकर कोई 
श व मनाया और आप मतलक्‌ बरहम नहीं हुए आखिर किस चीज 
द्या हा बात से रोका है? उस सवाल का जवाब यहूदी के दिल ही ने 
'* इस्लाम ने, चुनाँचे यहूदी फ़ौरन हजरत अली रजी अल्लाही अब 
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सच्ची हिकायात 206 हिस्सा अव्बल 
के कदमों में गिर गया और अर्ज कीः 

हुजर मैंने आपकी जिरह ली, आपने मेरा दिल ले लिया 
अशहद-अन-लाइलाहा इल्ललाहू व अशहदअन्ना मोहम्मदुर रसूल अल्लाह 
( मुगुनी-उल-वाजैन, सफा 5% ) 

. सबक्‌ः- इस्लाम ने अदूल व इंसाफ का दर्स दिया है और हमे 
इसलाफ ने हर हाल में अदल व इंसाफ का साथ दिया है, इस्लाम की नजर 
में कानून छोटे बड़े, राई रिआया और अमीर गूरीब सबके लिए बराबर है 
हमारे बुज॒र्गों ने इसी अदूल व इंसाफ और इस्लामी अखलाक्‌ की तलवार से 
दुनिया को फतह किया। 


हिकायत नम्बर(7) अजीब फेसला 


अमीर-उल-मोमिनीन हजूरत अली रजी अल्लाहो अन्ह का अहेदे 
खिलाफत है एक नोजवान घबराया हुआ और ये कहता हुआ के ऐ 
अहकम-उल-हाकमीन मुझ में और मेरी माँ में फैसला फ्रमा, हाजिर हुआ 
और आकर अर्ज की ऐ अमीर-उल-मोमिनीन! मेरी माँ ने नो माह तक मुझे 
शिकम में रखा फिर वजुओ के बाद दो साल तक मुझे दूध पिलाया जब मैं 
जवान हो गया तो उसने मुझे घर से निकाल दिया और मेरी फ्रजुंदी का इंकार 
कर बैठी और अब कहती है के वो पहचानती भी नहीं। 

अमीर-उल-मोमिनीन! तेरी वालिदा कहाँ है? 

नोजवानः फलाँ कबीले के फलाँ मकान में रहती है। 

अमीर-उल-मोमिनीन:ः इस नोजवान की माँ को मेरे पास लाया जाए। 

आपके. हुक्म की तामील की गई और फौरन इस औरत को उसके चार 
भाईयों और चालीस मसनुई गवाहों समेत लाया गया जो इस बात की कुसम 
खाते थे के ये औरत इस नोजवान को जानती भी नहीं बल्के ये नोजवान झूव 
और जूालिमाना दावा कर रहा है। इसका मतलब इस बात से ये है के वो इस 
औरत को उसके कबीले में जुलील करे हालाँके इस औरत का अभी निकाईँ 
ही नहीं हुआ, फिर बच्चा कहाँ से जनती , ये तो इस वक्त तक पाक दामन है! 

.  अमीर-उल-मोमिनीन: ऐ नोजवान! तू क्या कहता है? ह 
:  “नोजवानः ऐ अमीर-उल-मोमिनीन! खुदा की कसम, ये मेरी माँ है। उसने 

मुझे हक और 232 सह घर से निकाल दिया। 

अर्मर-उल-माोमिनीन: ऐ औरत ये लड़का क्या कहता है? .: किम 
 “औरतः ऐ मोमिनों के सरदार! मुझे खुदा की कसम! ना मैं उसे पहचान 
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हिकलाथात “<0/ : हिस्सां अंड+ 
## 3 जानती हूँ के ये किन लोगों में से है, ये अत्वंल 
| और कक चाहता है, मैं एक क्रेशी लड़की हूँ और आयी”  म-ख्वाह 
! अमीर-उल-मोमिनीन: तो इस मामले का तेरे पास गवाह आल हूँ 

औरतः हाँ! ये हैं, उसके बाद फौरन चालीस गवाह 3३५5४ कि 


थे बढ़े जिन्होंने कुसमें खाकर औरत के हक्‌ में गवाही दी और 


को झट बतलाय मोमिनीन: तो आज मैं 

अमीर-उल- : अच्छा तो आज मैं तुम्हारे दरमियान ऐसा फैसला 

करूंगा जिसको मालिक अर्श बालाऐ अर्श पसंद फ्रमाएगा, क्‍यों 

ऐ औरत तेरा कोई वली है? कर 

औरतः क्यों नहीं, ये मेरे भाई हैं। 

अपीर-उल-मोमिनीनः ( उसके भाईयों से मुखातिब होकर ) क्या मेरा 
हुक्म तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए काबिले कबूल होगा? 

पे भाई: हाँ हाँ! क्‍यों नहीं! अमीर-उल-मोमिनीन जो फरमायें हमें 
मंजर है। 

_ अप्रीर-उल-मोमिनीन: मैं खुदा को और हाजूरीन को गवाह करता हूँ के 
मैंने बिला शक इस औरत को इस नोजवान के साथ बयाह दिया » चार सौ 
नकद दरहमों के मेहर पर अपने माल से, ऐ कंबर! मेरे पास चार सौ दरहम 
३ कर ने फोरन तामील की और उन दरहमों को नोजवान के हाथ में 
क पा  नोयिगीन ऐ नोजवान! इन दरहमों को अपनी औरत की 
के बा और जाओ अब मेरे पास इस हालत में आना के तुझ में नहाने 
शाद ( यानी ये मुबाशरत व गुस्ल के हाजिर होना ) नोजवान ये 

बी उठा ओर दरहम औरत की गोद में डाल दिए। 
बिल चिल्ला कर ) ऐ अमीर-उल-मोमिनीन! जहन्नम जहन्नम! क्या 
है, मरे है यो हैं के आप मुझे मेरे फ्रजुंद से बयाह दें, बखुदा ये मेरा फ्रजूद 
थे फ्रजूंद जना ने एक कमीने आदमी से मेरा उकृद कर दिया था जिससे मैंने 
के मैं इसकी | फिर जब ये बालिग हुआ तो भाईयों ने मुझे ये हुक्म दिया 
पेश ले जगा से इंकार कर दूं और उसे घर से निकाल दूं, बखुदा ये 


' पी, उेल-मोमिनीन: अच्छा जाओ, अपने फ्रजृंद को घर ले जाओ। 
7-४ हेजूरत अली रजी अल्लाहो अन्ह बाब मदीवत-उल-इल्म 
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सच्ची हिकायात 208 हिस्सा अव्वल 
थे और ये इस पाक इल्म का नतीजा था के ऐसे ऐसे मुश्किल मसायल बह 


आसानी से हल फ्रमा लेते थे और इस किस्म की मुश्किलात इल्म द्वीन ही 
से हल होतीः हैं। 


हिकायत नम्बर(78 आठ रोटियाँ 


दो आदमी हम सफर थे एक के पास पाँच रोटियाँ थीं और दूसरे के 
पास तीन, खाने का वक्त आया तो रास्ते में एक जगह दोनों ठहरे और वो 
रोटियाँ इकड़ी करके दोनों मिलकर खाने को बैठे इतने में एक तीसरा शख्स 
भी आ गया, उन्होंने उससे कहा आओ भई।! खाना हाजिर है इस शख्स ने ये 
दअवत कुबूल कर ली और वो भी उनके साथ खाने में शरीक हो गया और 
फिर तीनों ने मिलकर वो रोटियाँ खाईं, खाना खा लेने के बाद तीसरा शख्स 
आठ रुपये उनको दे गया और कह गया के आपस में बॉट लेना चुनाँचे जब 
वो दोनों उन आठ रुपयों को बाँटने लगे तो पाँच रोटी वाले ने कहा के मेरी 
याँच रोटियाँ थीं मैं पाँच रुपये लेता हूँ और तेरी तीन थीं, तो तीन ले तीन रोटी 
वाला कहने लगा, ऐसा हर गिज ना होगा बल्के आधे रुपये तेरे और आधे 
मेरे, हम दोनों ने मिलकर रोटी खाई है इसलिए दोनों का हिस्सा भी बराबर 
होगा, दोनों में तकरार बढ़ गई और फिर दोनों अपने इस झगड़े का फैसला 
कराने हजरत मौला अली रजी अल्लाहो अन्ह की अदालत में पहुँचे , हजरत 
अली रजी अल्लाहो अन्ह ने सारा किस्सा सुनकर तीन रोटी वाले से फ्रमाया 
के तुम्हें अगर तीन रुपये मिलते हैं तो तीन ही ले लो, तुम्हारा फायद इसी में 
है वरना अगर हिसाब करके लोगे तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ एक रुपया आता 
है, वो हैरान होकर बोला, एक रुपया? भला ये किस तरह हो सकता है? 
मुझे ये हिसाब समझा दीजिए तो मैं एक ही ले लूंगा। 

हजरत अली ने फ्रमाया, अच्छा तो सुनो! तुम्हारी तीन रोटियाँ थीं और 
इस तुम्हारे साथी की पाँच, कुल आठ रोटियाँ थीं और तुम खाने वाले तीन 
तो उन आठ रोटियों के तीन तीन टुकड़े टुकड़े करो तो चौबीस टुकड़े बनते 
हैं अब इन चोबीस टुकड़ों को तीन खाने वालों पर तकसीम करो तो आठ 
आठ टुकड़े सबके हिस्से में आए यानी तीनों ने आठ आठ टुकड़े खाए। आठ 
तुम ने, आठ तुम्हारे साथी और आठ तुम्हारे महमान ने, अब सुनो के तुम्हारी 
तीन रोटियाँ थीं, इन तीन रोटियों के तीन तीन टुकड़े करें तो नो टुकड़े बनते 
हैं और तुम्हारे साथी की पाँच रोटियाँ थीं, इन पाँच रोटियों के तीनः तीन 
टुकड़े करें तो पंद्रह टुकड़े बनते हैं तो तुमने अपने नो टुकड़ों में आठ खुद 


9०९06 99 (थ्वा]5८शाशश' 


4 ः 4209 -.. हिस्सा 
हि सिर्फ एक दुकड़ा बचा जो महमान ने खाया लिहाज 
5 और तुम्हारे साथी ने अपने पंद्रह टुकड़ों में से " 
हा रूपया, तुम्ह आठ खुद 
एक मात टुकड़े बचे जो महमान ने खाए, लिहाजा सात 
हक उसके सात ५ औैरान गाया ४ रुपये 
४ चो शख्स हैरान रह गया और मजबूरन उसे एक ही 
] वा पड़ा और दिल में हल लगा के तीन ही ले लेता तो अच्छा था। 
४. खलफा, सफा ! 
रकः _ हजरत मौला अली रजी अल्लाहो अन्ह ने जो बाब 
तह हैं. बड़े हर मुश्किल मसायल को हल फ्रमाया और 
कई आप मुश्किल कुशा ह। ' 


हिंकायत नम्बर/०) जंगली दरिंदा 
एक शख्स ने हजरत अली रज रजी अल्लाहो अन्ह से अर्ज किया के जनाब! 
एह्ादा सफर का है मगर मैं जंगली दरिंदों से डरता हूँ आपने उसे एक 
शहर देकर फ्रमाया, जब तेरे नजदीक खौफनाक जानवर आए तो फौरन 
# देना के ये अली बिन अबी तालिब की अंगूठी है, अजाँ बाद इस शख्स 
प्र किया और इत्तेफाक से राह में एक जंगली दरिंदा उस पर हमला 
बने दौ़ा, उसने पुकार कर कहा ऐ ६ दरिंदे! ये देख मेरे पास अली इब्ने अबी 
हतिब की अंगूठी है, दरिंदे ने जब हजुरत अली की अंगूठी देखी तो अपना 
४ आसमान को तरफ उठाया और फिर वहाँ से दौड़ता हुआ कहीं चला 
पा,ये मुसाफिर जब सफर से बापस आया तो उसने ये सारा किस्सा हजरत 
'तै को सुनाया तो आपने फरमाया, उस दरिंदे ने आसमान की तरफ्‌ मुंह 
गैके ये कसम खाईं थी और कहा था के मुझे रब्बे समा की कसम! मैं इस 
पे बे हर हरगिजु ना रहूंगा जिसमें लोग अली इब्ने अबी तालिब 
शिकायत करें। ( नुजुहत-उल-मजालिस , सफा 5, जिल्द 2) 
प्‌ कक ये जुदा रजी अल्लाहो अच्ह का रौब व दबदबा जंगली शेरों 


को नम्बर अप अर जिन्नाईल को तलाश 
की छ... जी अल्लाहो अन्ह के पास एक मर्तबा जिब्नाईल एक 

पद आन में हाज्र हुआ और आकर कहने लगा ऐ, अली! 
भर कोहये ७... ऐे-इल्म हैं जूरा जिब्राईल की तलाश तो कीजिए 
। रस वक़्त जिनब्नाईल कहाँ है? हजरत अली रजी अल्लाहो 
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संच्ची हिकायात 3 मी हिस्सा अब्यल 
अच्ह ने पहले तो दायें बायें मान फिर, जमीन की तरफ देखा फिर ऊपर 
देखा और फ्रमाया, इस वक्‍त जिब्राईल नातो आसमानों में नजर आशु 
है और ना जमीन में कहीं लिहाजा मेरे खयाल में जिब्नाईल तू से है 
(नुजृहत-उल-मजालिस, सफा 352) 
सबक:- ये नजर है हजरत मौला अली रजी अल्लाहो अन्ह की के 
मदीनंत-उल-इंल्म के दरवाजे हैं फिर जो मदीनत-उल-इल्म हैं और मौल 
अली के भी मौला हैं यानी हुजूर सरवरे आलम सल-लल्लाहो अलेह ३ 
सललम के इल्म व नजर की वुसअत का जो इंकार करे और यूं कहे के हज 
को दीवार के पीछे की भी खबर ना थी किस क॒द्र जाहिल व बेखबर है।' 


हिकायत नम्बर(४) लड़के की माँ 


हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह के जमाने में दो औरतों ने बच्चे जने 
रात अंधेरी थी, एक के हाँ लड़का पैदा हुआ और एक के हाँ लड़की, दोनों 
में झगड़ा इस बात का पैदा हुआ के हर एक कहती थी के लड़का मैंने जना 
है, आखिर कार दोनों हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह के पास लाई गईं ह 
एक उनमें से ये कहती थी के लड़के की माँ मैं हूँ, हजरत अली ने फ्रमाया 
के तुम दोनों थोड़ा थोड़ा दूध छातियों से निकाल कर दो बर्तनों में रखो, 
चुनाँचे ऐसी ही किया गया आपने दोनों दूधों को तोला एक वजनी उत्तर 
फरमाया जिसका दूध वजूनी है लड़का उसी का है, ये फैसला सुनकर लोगों 
ने दरयाफ्त किया के आपने ये मसला कहाँ से निकाला, फरमाया आय 
लिफ्जुकरी मिस्‍्लू हाज्जिल उनसीयीनसे, इस आयत से साफ मालूम होठ 
है के खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी है हत्ता के गिजा में भी, पप् 
मैंने इसी हकीकत के पेशे नजर सोचा था के लड़के की माँ का दूध जुरूर 
वजनी होगा। ( नुजुहृत-उल-मजालिस, सफा 355, जिल्द 2) 

सबक: इस किस्म की उक्दा कुशाई इल्मे दीन ही की बदौलत हे 
सकती है और करआने पाक का सही इल्म रखने वाला करआने पाक से है! 
मुश्किल का हल पा लेता है। 


हिकायत नम्बर/७0 मुश्किल सवालात 


- तौरात के एक आलिम ने जिसका नाम मुजिर था एक मर्तबा हज! 
अली से पूछा के मेरे चन्द सवालों का जवाब दीजिए। हजरत अली ने फुरमा 
पूछो क्‍या पूछते हो? उसने पूछा। । ' 






5७ - (४ 
है --ह 


| 
॥ १ 
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लिए का -# | अव्बल 
[ ( थिंत वो कौन सा मर्द है जिसका ना बाप है ना माँ रोज 
ई ना बाप है ना मा? और वो कौन सा मर्द है ॥ 
औहहै न नहीं और वो कौन सा पत्थर है जिसने जानवर जिसकी माँ तो 
है सी औरत है 32 दिन में सिर्फ तीन घड़ियों पे बच्चा 
ह। कौन से स्‍्त है जा आपस में कभी बनेंगे 
३ गे दुश्मन हैं जो 84 हक दोस्त ना बेर कब 
अली रजी अल्लाह अन्ह न फरमाया, जवाब जिसका 
जाम आदम 200 कम और वो पे ना बाप 
॥#_ *उह्वा अलेहिस्सलाम हैं और वो मर्द जिसकी माँ है ले* 
मय अलेहिस्सलाम हैं और वो पत्थर जिसमे जालवर सर 
हर पत्थर है जिससे हजरत सालेह अलेहिस्सलाम की ऊंटनी पैदा हुई 
और वो औरत जिसने एक ही दिन में तीन घड़ियों में बच्चा जना, मरयम 
हैं जिनको एक घड़ी में हमल ठहर गया और दूसरी घड़ी में 
दजेह पैदा हई और 2 अब हर हजूरत 42302 54000 पैदा हो गए 
और वो दोस्त जो कभी आपस में दुश्मन ना बनेंगे जिस्म और रूह हैं और 
वो दुश्मन जो कभी आपस में दोस्त ना बनेंगे मौत और हयात हैं। मुजिर ने 
सुनकर कहा वाकई हु अली! कक ने हि अप जवाब दिए और वाकई तुम बाब 
प्रदीवत-उल-ट्रल्म हो। ( जामओ-उल-भोजजात, सफा 23) क्‍ 
सबक्‌:- मदीनत-उलं-ड्नल्म के,बाब के इल्म से पता चलता है के 
020 सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम में कोई ऐसी शै नहीं 
नाहो। 


हिकायत नम्बर(७) यहूदी की दाढ़ी 

एक यहूदी की दाढ़ी बहुत मुख़्तसिर थी, ठोड़ी पर चन्द एक गिनती 
के बाल थे और हजरत मौला अली रजी अल्लाहो अन्ह की दाढ़ी मुबारक 
पड़ी घनी और भरी हुईं थी, एक दिन वो यहूदी हजुरत अली से कहने लगा, 
ऐ अली! तुम्हारा ये दावा है के करआन में जमीअ उलूम हैं और तुम बाब 
फैय ० ही तो बताओ के कुरआन में क्या तुम्हारी घनी दाढ़ी और 

पुज्ञसिर दाढ़ी का भी जिक्र है? हजरत अली ने फ्रमाया? हाँ है लो सुनो! 

फेरआन में आता है: - क्‍ रि ५ 

लबलादूत्तव्यबू यखुखूजू नवाताहू बिड्ज॒नी रब्वीही वल्‍लजा 
पाला वखरूज इल्‍ला नकीदा 
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"सच्ची हिकायात .._ 272 हिस्सा अव्वल 
“यानी जो अच्छी जमीन है उसका अल्लाह के हुक्म से खूब निकलता 
है और जो खराब है उसमें नहीं निकलता मगर थोड़ा मुश्किल!” 
तो ऐ यहूदी! वो अच्छी जमीन मेरी ठोड़ी है और खराब जूमीन तेरी ठोड़ी। 
सबक्‌:- क्रआने पाक में जमीअ उलूम मौजूद हैं मगर कोई समझने 
वाला होना चाहिए। । 
हिंकायत नम्बर(७) हजरत अली और इख्लिस 
- (मंजम हिकायत ) 
कहते हैं शेरे खुदा ने एक बार 
एक दुश्मन पर किया खंजर का कार 
भागा ऐसा जख्म खा के पुश्त पर 
की ना मारे खौफ को पीछे नज़र 
कब भला मुमकिन था कर के कोर्ड़ छल 
शेर को पजे से यूं जाए निकल 
॥ कर तआक्कब जा गिराया खाक यरः 
थे जुदा करने को सर से उसका वन 
नागहाँ.. उस मुंशरिक बेअक़्ल ने 
चाँद से चहरे पर धूका जहल से 
मुर्तज़ा ने हाथ से खंजर को छीड़ 
मुंह लिया उस काफिर बे दीं से मोड़ 
छोड़ कर उसको हुए यक्‍सयू खड़े 
ये कहा बख़्या तुझे हट जा परे 
करगुजर॒थी ये खिलाफ दाबे जंग 
रह गया काफिर खड़ा हैरान व दंग 
दस्त बस्ता अर्ज की ऐ बा कमाल 
गर इजाजत ही कर मैं इक सवाल 
| मौत थी मेरी शरारत . की सज़ा 
£. अफव में मुझ को बता हिकमत है क्‍या 
मुस्कुरा कर वो. कली उन्‍्स व जा 
यूं हुए अपनी जबाँ से दरफिशाँ 
। भूझ को तुझ से थी ना जाती दुश्मनी 
जो अदावत तुझ से थी लिल्‍लाह थी 
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; «जि - 
# ता, उस वक़्त मैं तुझ को अफ. हिस्सा अव्वल 
कक्स कहता बिल में अपने फल कर ध्5 
्; इन्तेकाम उससे लिया अच्छा किया 
ह हि हक हक का पाया मजो 
(6 दिखता फिर खुदा को किस तरह 
शेरे हक हूं हक पे है मेरा बकरी 
नफ़्स हक कम ये मैं चलता नहीं 
इख्लिस न का 
पाहिक बे दीं मुसलमान हो गया | 
मुर्तज़ा का देखकर इख्लिसे ताम 
- कौपम भी उसकी हुई मोमिन तमाम 
ग्रे हक से ले सबके इडख्लिास का है 
यूं अदा करते हैं हक इख्लास का 
(मसनवी शरीफ का तर्जमा, मोतियों का हार, सफा 78) 
सबक:- हिल्य की तलवार करती है वो काम 
: छोड़ती हर ग्रिज़ नहीं दुश्पन का नाम 


हिकायत नम्बर/) अली अलमुर्तजा को शहादत 


जिस तरह इब्मे सबा के गिरोह को संहाबा इक्राम से अदावत थी इसी 

है खारजी गिरोह को अहले बैत से अदावत थी और ये दोनों 32 ही 

शाप और मुसलमानों के लिए बेहद खृतरनाक साबित हुए। चुनाँचे हजरत 

पे अलमुर्तजा रजी अल्लाहो अन्ह से उन खारजियों को सख्त अदावत 

और एक खारजी मलऊन ने जिसका.नाम इब्मे मलजिम था हजरत अली 

रन अन्ह को शहीदं कर देने का प्रोग्राम बनाया और एक एक 

| क्षेमृ की ख़ास इसी नापाक्‌ मकसद के लिए जूहर में बुझाया और हा 

गऔर३ रहा, हजरत अली रजी अल्लाहो का हार ले 

पान खा एक रोज सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद को जा रहे का 
पा जी ने जो रास्ते में छुपकर बैठा हुआ था, हजूरत पर हक 

क्‍ पके माथे पर तलवार मारी, हजरत अली रजी अल्लाहो खत 

गे कस] गरम खा कर एक नअरा मारा फुरूतू बिरव्बिल कअबती 


मैं अपनी मुराद को पहुँचा” और फिर आप जुमीन पर गिर गए 
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सच्ची हिक्ायात 244 हिस्सा 3 
और हुक्म फ्रमाया के मरे कातिल को पकड़ कर मेरे पास ले आओ ये हुक्म 
सुनकर लोग इब्मे मलजिम खारजी को पकड़ कर ले आए। हजरत अली ने 
फरमाया इस मेरे मेहमान के लिए नर्म बिस्तर बिछाओ, अच्छा खुश जायका 
खाना पका कर उसे खिलाओ और उसे ठंडा पानी भी पिलाओ। जमस्म से 
खून ज़्यादा निकल जाने से फिर आपको बहुत ज़्यादा जौफ लाहक्‌ हुआ 
और आपको शिद्दत से प्यास लगी, घर वाले आपके लिए शर्बतं बना कर 
लाए, हजरत ने फ्रमाया के पहले मेरे कातिल को < शर्बत पिलाओ, घर 
वाले जब शर्बत इब्ने मलजिम के पास लाए तो वो बदबख्त बोला, में जानता 
हूँ के तुमने इसमें मेरे लिए जहर घोल रखा है ये कह कर पीने से इंकार कर 
दिया, हजूरत अली करमल्लाहो वजह ये बात सुनकर रोए और फ्रमाया ऐ 
बद नसीब! अगर तू इस वक्त ये मेरा शर्बत पी लेता तो मैं कयामत के दिन 
जामे कोसर हर गिज ना पीता जब तक पहले तुझे ना पिलाता मगर मैं क्‍या 
करूं के तूने मेरे साथ रहना पसंद नहीं किया। इसके बाद आपकी हालत बहुत 
नाजक हो गई और फ्रमाया, मैं देख रहा हँ के बहुत बड़ी जमात फरिश्तों की 
है उनके साथ बहुत बड़े कांफले नबियों के हैं सबसे आगे सालार काफला 
हुज॒र सय्यद-उल-मुरसलीन मोहम्मद रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो अलेह व 
सल्लम हैं और मुझ से फ्रमाते हैं के ऐ अली! खुश हो जाओ के अब तुम बड़े 
बेचैन और राहत में बुलाए जाते हो , उसके बाद आपने कुछ वसीयतें फ्रमाईं 
फिर कुछ मुश्क बतौर तबुर््ु्क निकाला और रोए, पूछा गया के ये मुश्क 
कैसा है? फ्रमाया हुजर॒ सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍्लम के मुबारक जनाजृह 
को इस मुश्क में बसाया गया था उस बकक्‍ूत थोड़ा सा मुश्क बतौर तबर्रुूक 
मैंने आज के दिन के लिए रख लिया था जब मुझे गस्ल देकर कफन पहनाओ 
तो ये मुश्क मेरे बदन पर लगा देना फिर अस्सलाम अलेकुम कहा, उसके 
बाद कलमा शरीफ का विर्द फरमाया और अपनी जान राहे हक में कुर्बान 
कर दी, ज्ञह्मा लिल्लाही ब जन्मा इलेही राजिऊकन।( सीरत-उल-सालेहीन, 
सफा 4॥) 

सबक्‌:- उन अल्लाह वालों की ये सीरत है के अल्लाह की राह में 
जुख्म खाते हैं और कूसम खा कर फरमाते हैं के हम अपनी मुराद को पहुँचे 
और अपने कातिल की खातिर व मदारात करते हैं और उन पर बड़े बड़े 
मसायब व आलाम नाजिल होते हैं और वो हर हाल में खुदा की मर्जी पर 
राजी रहते हैं और ये भी मालूम हुआ के उन पाक लोगों की मौत महेज एक 
इन्तिकाल मकानी होती है और वो बड़े इतमिनान के साथ अस्सलाम अलेकुम 
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# और कलमा शरीफ का विद फ्रमाते हुए अपने भा अेच्चल 
(# दा जाते है , 
४ क्रायत नम्बर/& नबी के चार यार 
हिकायत यार 
दिन हजरत जिब्नाईल एक तबाक्‌ लेकर आए, जो जन्नत के सेबों 

होगा तबाक्‌ हुजर सल-लल्लहो अलेह व सल्लम के सामने 
!, क्या या रसूल अल्लाह ! आप इसमें से उस शख्स को इनायत कीजिए 
बा प्यारा हो, ये तबाक्‌ एक नूरानी खुबानपोश से ढका हुआ था 
(ने अपना दस्ते अनवर उसमें दाखिल करके एक सेब निकाला देखते 
शाह के उसकी एक जानिब लिखा हुआ है हाजिही हदयातुभ मिनल्‍्लाही 
क्री बक़्निस्सिददीक “यानी ये खुदा का तोहफा है अबुबक्र के लिए” 
॥( उसकी दूसरी जानिब ये इबारत लिखी हुई है मत अबगृज़ञास सिह्ढीका 
हु ज़िदीकुत “यानी सिद्दीक से जुग्ज रखने वाले बेदीन है” फिर आपने 
एशसेब उठाया, उसके एक तरफ्‌ तो ये लिखा था हदयातुन मिनलवहाबी 
विप्ररिबनिल खुत्ताबी “यानी ये खुदाऐे बहाब का तोहफा है उमर बिन 
एव के लिए” और दूसरी जानिब ये लिखा है मन अबग्रज़ा उमर फहुवा 
हैं प्कृरा यानी उमर के दुश्मन का ठिकाना जहन्नम में है” जाँ बाद 
क़ और सेब उठाया जिसके एक जानिब ये लिखा था हाज़िही हदयातुन 
गिलहज्नानिल मन्नानिल उसमानिबनी अफ्र्फान “यानी ये खुदाए मन्नान 
कान का तोहफा है उस्मान बिन अफ्फान के लिए” और दूसरी तरफ ये 
तित्रा था मन अबग्रज़ा उस्माना फखसामाहू अरहमानू “यानी उस्मान 
य का रहमान दुश्मन है ”। फिर हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम 

$ में से एक और सेब उठाया जिसके एक जानिब तो ये लिखा था 
णृपी पक मिनल्लाहिल ग्रालिबी लिअलि्यिन्नी अबी तालिबी 
शी दी खुदाऐं गालिब का तोहफा है अली इब्ने अबी तालिब के लिए” 
गिलाही जानिब ये लिखा है मन अबग्॒ज़ा अलिव्यन लग बकुन 
२ लत्लाहो वलिय्यन “यानी अली का दुश्मन खुदा का दोस्त नहीं”। बेहद 
ना हक व सलल्‍लम ने इन इबारात को पढ़ कर अल्लाह कमल क्‍ 
सबक. ( नुजृहृत-उल-मजालिस , सफा %6, जिल्द 2) पक 
न शैकाबार, हुजूर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम के ये चार यार जिन 
नबी ७...) पढ़ीं बड़े मर्तबरों और दर्जों के मालिक हे 2 

हि रैश्मन अल्लाह का दुश्मन है लिहाजा हर आल 


9९९06 99 (थ्वा]5८शाशश' 


सच्ची हिकायात 246 हिस्सा अव्वल 
“चार यार” से मोहब्बत रखना लाजिम है और उनकी अद्वावत से बचना 


चवाजिब वरना ईमान की खूबर नहीं। 
._हिकायत नम्बर(४) पंजतन पाक 


एक दिन नबी करीम सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम मदीना मुनव्वरह डे 
एक दरवाजे से इस तरह बरआमद हुए के आपके दायें तरफ हजरत 
बायें तरफ हजरत उमर, आगे हजरत अली और पीछे हजरत उस्मान रज्ी 
अल्लाहो अनहुम थे। हुजुर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍्लम ने फ्रमाया सुन लो 
के हम जन्नत में भी यूं हो दाखिल होंगे तो जो कोई हम में जुरा भी तफरीक 
डाले उस पर खुदा का मार। ( नुजृहृत-उल-मजालिस, सफा ३2, जिल्द 2) 

सबक :- हुजर के चार यार हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम के 
यहाँ भी साथी थे और जन्नत में भी साथी होंगे। 

हिकायत नम्बर (७) रसूल अल्लाह( सण्अन्स० ) 

का एलाने हक्‌ 


एक दिन नबी करीम सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम ने मिंबर पर 
चढ़कर अव्वल तो खुदा की हम्दो सना की फिर फरमाया, अबु बक्र हुजर 
के पासं आए हुजर ने उन्हें सीने से लगा लिया और दोनों आँखों के दरमियान 
बोसा दिया और फिर बुलंद आवाज से फ्रमाया, ऐ मुसलमानों के गिरोह! 
ये अबु बक्र सिद्दीक्‌ हैं, मुहाज़ीन व अनसार के बुजूर्ग व शेख हैं ये मेरे सच्चे 
दोस्त और हमदर्द हैं, जिस वक्त लोगों ने मुझे झुटलाया उन्होंने मेरी तसदीक 
की, उन्होंने जान व माल से मेरी खैर ख़्वाही की, मेरी खातिर बिलाल का 
खरीदा और उसे आजाद किया तो सुन लो के उनके दुश्मन पर खुदा का 
फटकार हो, खुदा ऐसे शख्स से बेजार है और मैं भी बेजार हूँ, तुम लोगों 
को चाहिए के मेरा ये एलान सब को सुना दो। 

फिर फरमाया, उमर कहाँ हैं? हजरत उमर बोले मैं हाजिर हूँ, फुरमार्या 
मेरे पास आओ, आप हुजर के पास पहुँचे तो हुज॒ुर सल-लल्लाहो अलेह 
सल्लम ने उन्हें भी सीने से लगा कर पैशानी पर बोसा दिया और फिर बेल 
आवाज से फ्रमाया ऐ मुसलमानों की जमात! ये उमर बिन खृत्ताब मुहाजी। 
व अनसार के शेख व बुजुर्ग हैं, यही वो हैं जिनके दिल और जुबान पर खुई 
ने हक नाजिल फरमाया और जो सच्ची बात कहने से नहीं रूकते तोर 
लो के जो उनका दुश्मन है खुदा और उसका रसूल उससे भी बेजार हैं और 
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- है... 
# हि आर हो, जाँ बाद फ्रमाया, उस्मान कहाँ हैं? बे रा 
कप ् हाजिर हूँ, प्हरमाया, मेरे पास आओ, हजूरत उस्पान 
हे हर तो हज ने उन्हें भी छाती से लगाया और पैशानी को से 
पर्स गए रे फरमाया, ये उस्मान मुहाज़ीन व अनसार के शेख व है 
हद उस हैं जिन से आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, यही यो 
की वो में मैंने खुदा के हुक्म से दो बेटियाँ दीं और उनद 
वह 6 लकाह में मैंने खुदा के हुक्म टियाँ दीं और उनको अपना 
है यथा, तो सुन लो के उनके दुश्मन पर भी खुदा की लानत! 
बाद फरमाया अप हैं? 228 अली बोले या रसूल 
। मैं हाजिर हूँ, फ्रमाया, मेरे घास आओ, हजूरत अली हुजर के पास 
तो हर ने उे भी सीने से लगाया, पैशानी को चूमा और फिर बुलंद 
आवाज से फ्रमया ऐ मुसलमानों के गिरोह! ये अली इब्ने अबी तालिब हैं, 
नव अनसार के शेख व बरगजीदा हैं ये मेरे भाई और मेरे चचा के 
32 और मेरे दामाद भी हैं, ये मेरे भाई गोश्त और खून हैं ये अल्लाह के 
हुपनों के लिए तलवार हैं, यही शेर खुदा हैं, सो सुन लो के उनके दुश्मन 
ए खुदा की लानत इससे मैं भी बुरी हूँ, और खुदा भी बरी है जो शख्स खुदा 
और रसूल से बेजारी चाहे वो अली से बेजार हो। ( नुजुहृत-उल-मजाजिलस, 
प्रफा 35, जिल्द 2) 
सबक्‌:- रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम ने अलल 
एलान अपने चार यारों के मदारिज बयान फ्रमा दिए और मुसलमानों को 
अं पा दिया के उनसे मोहब्बत रखना जुरूरी है और उनसे अदावत व 
बेगारी मोजिब लानत है लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए के रसूल अल्लाह 
'त-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम के चार यारों से मोहब्बत रखे। 


हिकायत नम्बर(७) जजीरे का जिन्न 


हजरत इमाम शफअई अलेह अर्रहमत ने एक शख्स को मक्का में देखा 
हाई था और अब मुसलमान हो चुका था, इमाम शफअई ने उससे 

पेधाक्े पुपलमान होने का सबब क्‍या है? वो बोला, मैं एक बहरी सफर 
जा बा कश्ती टूट गई और पानी की मोजों ने उसे एक ऐसे जजीरे में 
हे “मे दिया जिसमें फल फूल और साफ सुथरे पानी की नहें जारी 
पोषाया जेजीरे पर सारा दिन गुजारा, रात हुई तो क्‍या देखता हूँ के एक 
भेके शाध पं सर शुत्तर मुर्ग के सर जैसा था और चेहरा आदमी का सा, 
उॉऊ ऊँट के से थे और दुम मछली की सी, वो बुलंद आवाज से 
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सच्ची हिकायात 2]8 हस्सा 
8 के खुदा के सिवा कोई परसतिश के लायक नहीं और मोह 
उसके बरगजीदा रसूल हैं और अबु बक्र उनके यारे गार, उमर 
मालिक, उस्मान शहीद और अली काफिरों पर खुदा की तलवार हैं| उनके 
दुश्मनों पर खुदा की मार हो। मैं ये मंजर देख कर डर कर भागने लगा त्तो स्प़ो 
कहा, ठहर जा और एक कृदम भी आगे मत रखना वरना अभी हलाक 
जाएगा, फिर मेरी तरफ मुतबज्जह होकर कहने लगा, तेरा दीन क्‍या है? मै 
कहां, इसाई, उसने बड़ी नर्मी से कहा तो मुसलमान हो जा, तमाम आफत्तों 
महफूजू रहेगा, चुनाँचे मैं मुसलमान हो गया, फिर उसने कहा खूब याद 
के तेरा इस्लाम अबु.बक्र, उमर, उस्मान और अली को मोहब्बत रखने को 
वजह से तकमील को पहुँचेगा, मैंने उससे पूछा के ये बातें तुम्हें कैसे 
हुई? वो बोला, मैं जिन्न हूँ और हमारी एक जमात है जो हुजर सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्लम पर ईमान ला चुकी है, ये सब बातें हमारी इस जमात ने हु 
की जबानी सुनी हैं। ( नुजुह्त-उल-मजालिस, सफा ३0, जिल्द 2)... 
सबक:- हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह व सललम के चार यारों की 
मोहब्बत व उल्फत इंसानों और जिनों के दिल में भी है लेकिन शर्त ये है के 


इस्लाम मौजूद हो। ह 
हिकायत नम्बर/०) सिद्दीक्‌ व फारूक का दुश्मन 


एक दिन हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम सहाबा इक्राम की 
मईयत में अपनी मस्जिद में रौनक अफरोज थे के एक मुनाफिक्‌ जो बजाहि 
मुसमलमान था आया और उसकी पिंडलियों से खून बह रहा था, ने 
दरयाफ्त फ्रमाया ये क्या हुआ? उसने बताया के फलाँ मुहल्ले की फला गली 
से गुजर रहा था के वहाँ एक कुतिया ने मुझे काट लिया है, थोड़ी देर के के 
एक और मुनाफिक्‌ आया उसकी पिंडलियों से भी खून बह रहा था, 57 
भी यही बताया के उस कुतिया ने मुझे काट खाया है, हुजूर सल-लल्लही दे 
अलेह व सललम ने सहाबा इक्राम से फरमाया, चलो तो उस कुतिया को दे, 
मुमकिन है वो दीवानी हो गई हो, चुनाँचे हुजर सहाबा इक्राम की हज 
वहाँ पहुँचे तो उस कुतिया ने हुजर को देखते ही आपके कदमों पर कार्ट! 
शुरू कर दिया और जब हुजर ने उससे पूछा के तूने उन दोनों को हैं औ 
तो वो बजबाने फसीह बोली, या रसूल अल्लाह! ये दोनों मुनार्फिक _ 8 
ये दोनों आपके यारे गार सिद्दीके अक्बर और फारूके आजम को गरर्लिई+ 
रहे थे मुझे गुस्सा आया तो मैंने उन्हें काट खाया, हुज्र सल- 
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ह “॥9 हिस्सा 
पत्ती कर उन दोनों आदमियों से पूछा तो उन्होंने डकार कि 


ध् का (जामओ अलमोजजात हल मतबूआ मिप्न, गाज और 


क्की 
ही ऋ:- सिद्दीके अकबर और फारूके आजम रजी अल्लाहो 
सबक |, अ्लियो देता है उससे तो जानवर भी अच्छे हैं और ये भी आओ 
पहाबा-ए-इक्राम को गालियाँ देने वाले से कुत्ते भी अदावत रखते हैं फिर 
हुःमुताने सहाबा से दोस्ती रखे सोचिए के वो कौन है? 


हिकायत नम्बर(9) एक बे दीन कुफ्हार 
हजरत इमाम आजूम रहमत-उल्लाह अलेह के पड़ोसी में एक बे दीन 
रहता था जिसने अपने एक गधे का नाम अबु बक्र और एक का 
उप्र रखकर अपनी दिली खुबासत का इजहार कर रखा था, एक दिन उन 
दोनों गधों में से एक ने इस कुम्हार को ऐसी लात मारी के बो मलऊन वहीं 
हैर हो गयां, ये खूबर जब हजूरत इमाम आजम रहमत-उल्लाह अलेह को 
पहुँची तो आपने फ्रमाया, जाकर देख लो, जिस गधे का नाम मलऊन ने 
उमर रखा था ये उसी से मारा गया होगा, चुनाँचे तहकौक की गई तो वो 
वाकुई उसी गथे की जुर्ब से मारा गया था जिसका नाम उसने उमर रखा था। 
(रूह-उल-बयान, सफा 59, जिल्द ) 
सबकः- सिद्दीक्‌ व फारूक्‌ू रजी अल्लाहो अन्हुमा की बे अदबी व 
गुस्ताखी बहुत खतरनाक है और ये भी मालूम हुआ के हजरत उमर रजी 
अल्लाहो अनह अशिद्वाऊ अलल कुफ्फारी के कुछ ऐसे मजहर थे के 
आपका नाम पाक भी जहाँ आया कुफ्र पर हमला आवर हो गया। 


 हिकायत नम्बर७») खतरनाक दरिंदा 
जाफर खिदरी फ्रमाते हैं के मैं एक ऐसे काफले के साथ सफर कर 
हा था जिसके सब अफ़राद सहाबा इक्राम के दुश्मन थे वो सबके सब हजुरत 
भै्दीक गे हजरत फारूक के मुतअल्लिक्‌ मुझ से मुनाजुरह करते हुए चल 
ऐ थे मैं हत्ता उलइ्म्कान उनके हर एत्राज का जवाब दे रहा था, इतने में एक 
भगरनाक जंगल आ गया जिस से एक खुतरनाक दरिंदा निकला, इत्तेफाक्‌ 
झे के वो दरिंदा सीधा मेरी ही तरफ्‌ आया और मुझ पर हमला कर के 
उठा कर चल दिया, ये देखकर वो काफले'वाले बड़े खुश हुए और मुझे 
नाल से बड़ी कोफ्त हुई के वो कहते होंगे के मोहब्बत शेखेन का मा 
लिया, इस दरिंदे ने मुझे अपने भूके बच्चों के आगे लाकर डाल दिया 
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हिकांयात 2.20 ॥॒ । ह्स् भरे 
2 शआ2सन जाएँ, उस वकत मेरे मुंह से बे साख़्सा निकला ३०) 
गा रसूल अल्लाह बिहुरमतिश शेखेनी अब जो इस दरिदे के पे है 
मेरे करीब आए तो मुझे सूंघ कर सब के सब पीछे हट गए, ये देख, 
दरिंदा खौफनाक आवाज में बोला मेरी समझ में वो कह रहा ध। डे ' 
क्यों नहीं? पीछे क्यों हट गए? इसके बच्चों ने बजबान फसीह जवा, पे 
नकद जव्वातगा सलसवा अव्यामिन सुम्या जिअतना बिम्न पे 
असहाबन नबिय्यी सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम 
“तुने हमें तीन दिन का भूका रखा और आज इस शख्स को ले 
हो जो नबी करीम सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम के असहाब से गे 
रखता है” ( भला हम इसे कैसे खायें )। लि क्‍ 
मैंने खुद उनका ये जवाब सुना और मुसर्रत में उठा और चला 
खुदा की कुसम! मुझे उन्होंने कुछ भी इईंजा ना दी। ( जामओ अल मेज 
सफा 2 ) ह 
'सबक्‌ः- याराने नबी की मोहब्बत का जंगली दरिंदों को भी ए 
और इस मोहब्बत से जैसे जाफर की जान बच गई इसी तरह इस मोहन्न। 
ईमान भी बचता है और ये भी मालूम हुआ के पहले मुसलमान भी मर 
के वक़्त हुजर॒ सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम को याद किया करते बर 
या रसूल अल्लाह का नारा लगा कर हुजर से मदद माँगा करते थे। 
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इल्तिज़ा है कि इस किताब को अपनी मोबाईल 
की मैमोरी में सेव करके ना रखे वल्कि आप 
से गुजारिश है कि इस किताब का मुताला की 
जिये ये किताब बहुत शानदार है। 


दुआ की गुजारिश 
डॉ ज़ाहर रज़वी 
अल अश्हर अकडमी 


दुआ की गुज़ारिश 
मोहम्मद पा टोम 


हिस्सा 


आप हज़रात से गुजारिश है कि इस किताब 
को आप अपना निम्ती वक़्त दे और इस किता 
ब का मुताला करे और हम ना चीज़ को अपनी 
अपनी दुआओं में याद रखे 


शी 











5सप्गाााल्त 99 (95 


90थ॥९ 0799 ([क्रा5८थााश' 


जुमला हकक बहक्‌ नाशिर महफज हैं 


नाम किताब : सच्छी हिकायात मुकप्मल 
तालीफ ; मौलाना अबु अलनूर बशीर 
सन इशाअत ः 203 
सफहात - 936 
मतबअ हम नाहिद प्रेस, देहली 
. हृदिया 
नाशिर म अदबोी दुनिया, देहली 
इस किताब में 









कुतव॒ अहादीस और दीगर 
मुसत्तनिद इस्लामी किताओं से दिलचस्प, 
मुफीद और सबक आमोज हिकायात 
जमा कर दी गई हैं और हर हिकायत के 
बाद इससे जो सबक हासिल होता हैए 
लिख दिया गया है और हर हिकायत को 
असल किताब से देखकर दर्ज किया गया 
है और किताब का नाम, सफ्हा और 
'जिल्द सब कुछ दिया गया है। 










॥0॥0शौीशा 
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बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम 


7हमदुददू ॥ नुस्ल्ली अला रएलीहिलकरीम 


पहली नजर 

इस जमाने में अफ्साने, ड्रामे, किस्से और कहानियाँ खड़े शौक से पढ़ी 
जाती हैं और ये शौक बिलअपूम हर छोटे बड़े मर्द और औरत में पाया जाता ' 
है, आज कल हर वो तहरीर जिसमें अपसानबी तर्ज और हिकायती रंग मौजूद 
हो, पसंदीदगी की नजर से देखी जाती है, कौम का यही रूहजान 
इस अप्र का बाइस है के मुल्क के अक्सर रसायल व जरायद अपने अपने 
“कहानी नम्बर” और “अफ्साना नम्बर” शाय करते हैं और अपसाना पसंद 
अफ्राद इन्हें हाथों हाथ लेते हैं। 5 कि 

ये अफ्साने, ड्रामे और आज कल की हिकायात व कहानियों ज़्यादा 
तर दरोग व कजिब और गैर वाकई बिना पर मुबनी होती हैं, उनकी कोई 
हकीकत और असल नहीं होती और ऐसे अफ्साना लिखने वाले उन वजुअई 
हिकायात को “तबै जाद” और अपनी तखलीक्‌ करार देकर अपने वजुओ व 
कजिब को अपना एक शाहकार साबित करते हैं और अफुसाना पसंद तबीअतें 
उन्हें उस कारनामे पर दादे तहसींन देती हैं और उसे तरक्की पसंद अदब के 
नाम से भोसूम करने लगती हैं। 

किस्से और हिकायात जुरूरी नहीं के झूट ही हों, इस आलम में किस्सों 
और सच्ची हिकायात का वजूद भी है, खुद करआने पाक और अहादीसे 
शरीफा में भी हिकायात व कूसस मौजूद हैं और वो हिकायात व कूसस ऐसे 
हैं जिनमें सौ फीसदी सदाकृत है और जो अपनी सदाकृत के बाइस मख़लूक्‌ 
के लिए भौजिबे रूएदो हिदायत और वजह दर्से इम्नत हैं। खुदा तआला नें 
अपनी सच्ची किताब प्रजीद में अम्बियाइक्राम अलेहिमअस्सलाम के ईमान 
अपरोज किस्से और उम्म साबिका की सबक आमोजु हिकायात बयान 
फ्रमाई हैं और रसूले खुदा सल-लल्लाहो-तआला-अलेह व सलल्‍लप ने भी 
अपने इशंदात्ते आलिया में पहली उम्मतों के इब्नत आमोज वाकेयात और 
सबक आमोजू हिकायात सुनाई हैं और इसी तरह बुजर्गाने दीन के इशदात 
और उनकी तालीफात में भी इस किस्म की सच्ची हिकायत का बजूद पाया 
जाता है मगर मुश्किल ये है के ये सब पुरानी बातें हैं और इस नए दौर में 
उन यरानी बातों की तरफ तबज्जह नहीं की जाती ऐ काश! मुसलमान आज 
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सच्ची हिकायात हिस्सा अव्वल 
कल के लायानी अफ्सानों और बज़॒अरई और झूटी हिकायात की बजाए अपने 
हकीकी अफ्सानों और सच्ची हिकायात को पढ़ते पढ़ाते तो दिलचस्पी के 
अलावा उन्हें दीनी और दुनयवी फवायद भी हासिल होते। 
मुदत से मेर दिल में ये ख्याल था के करआन व हदीस और दीगर 
हस्लामी लिटरेचर से हकीकी किस्सों और सच्ची हिकायात को जमा करूं 
और उन्हें सादा और आम फ्हेमो तर्ज में कुलभबंद कर के मुसलमानों के 
लिए एक ऐसी किताब लिखूं जिसका मुतअल्ला उनके लिए दिलचस्पी भी 
पैदा करे और साथ साथ ही उनके लिए सबक व इनब्नत पेश करके उनके दीन 
व दुनिया की इसलाह भी करे चुनाँचे इसी अपने इरादे के तहेत मैंने सच्ची 
हिकायात को जमा करना शुरू कर दिया और करआन व हदीस के अलावा 
और बहुत सी इस्लामी क्कुतुब का मुतअल्ला करने के बाद इस सबक आमोज 
सिसिले की इब्तिदा कर दी। 
प्रेरे जहेन में ये सिलसिला बड़ा तवील है और इरादा है के मुबारक 
सिलसिला को दूर तक ले जाऊँ, मैंने इस तालीफ के लिए जो बाब तजवीज 


किए हैं वो हस्ले जेल हैं:- 
पहला बाब तौहीदे बारी 
दूसरा बाब सय्यद-उल-अम्बिया हुजर अहमद मुजतबा 
ह मोहम्मद मुसतफा सल-लल्लाहो-अलेह 
व सल्‍लम 
तीसरा बाब अम्बियाऐक्राम अलेहिम-उल-सलाम 
चौथा बाय खलफाए राशिदीन रिजुवान-उल्लाही 
तआला अलेहिम अजमईन 
पाँचवा घाव सहाबाइक्राम रिज॒वान-उल्लाही तआला 
अलेहिम अजमईन 
. छठा बाब अहले बैत अजाम रिजवान-उल्लाह 
तआला अलेहिम अजमईन 
सातवां नाज आयम्माइक्राम रहमत-उल्लाही अलेहिम 
अजमईन | 
आठवाँ बाब औलियाइक्राम रहमत-उल्लाही तआला 
अलेहिम अजमईन 
नवाँ बाब सलातीने इस्लाम. 


दसवाँ बाब मख्तलिफ हिकायात 
घटग्रारएप 09 (श्ञा5प्श्ञा 
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सच्ची हिकायात ५ हिस्सा अव्वल 

चूँके ये सिलसिला बहुत तबील है इसलिए इस क्विताब को तीन हिस्सों 
पर तकसीम कर दिया है इसका ये पहला हिस्सा जो आपके हृथथ में है पहले 
चार अबबाब पर मुशतमिल है, इसमें पहला , दूसरा, तीसरा, और चौथा बाग 
है और बाकी दूसरे अबवाब इंशाअल्लाह दूसरे हिस्सों में आएँगे इस किताब 
के पहले बाब में ऐसी हिकायात का इन्तिखाब है जिनका ताल्लुक “तौहीदे 
बारी ” से है और दूर. . बाब में उन रिवायात व हिकायात का जिक्र है जिनका 
ताललुक्‌ हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍्लम की जातेग्रामी से 
है, उन सच्ची हिकायात व रिवायात से हुज्र सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍्लप 
के मरातिब व मदारिज, आपके इख़्तियारात व कमालात और आपके उलूम 
का पता चलता है और ये बात साबित होती है के हमारे हुजर सल-लल्लाहो 
अलेह व सलल्‍लम मालिक ब मुख्तार हैं और दानाऐ गयूब हैं और हर गिज॒ हर 
गिज हमारी मिस्‍्ल नहीं हैं, तीसरे बाब में अम्बियाऐक्राम अलेहिम-उल सलाम 
के मुतअल्लिक हिकायात दर्ज हैं जिनसे पता चलता है के अम्बियाऐक्राम की 
बहुत बड़ी शानें हैं और अल्लाह तआला ने उन्हें बड़े बड़े इख्तियारात अता 
फ्रमाए हैं, चौथे बाब में खुल्फाएे राशिदीन यानी हजरत सिद्दिके अबबर, 
हजरते उमर फारूक आजुम हजरत उस्मान जलनोरैन और हजरते मौला अली 
रिजुवानउल्लाही अलेहिम अजमईन के मुतअल्लिक्‌ हिकायात दर्ज हैं जिनसे 
इन चार याराने नबी के मरातिब व मदारिज जाहिर होते हैं और पता चलता 
है के ये चारों ही अल्लाह के महबूब के महबूब हैं और उनकी मोहब्बत ऐन 
ईमान है और उनकी अदावत से ईमान जाता रहता है। इस हिस्से में थे चारों 
बाब हैं बाकी के छः अबवाब दूसरे और तीसरे हिस्से में हैं। 

जुरूरत है के आज वो मुसलमान जो किस्सों के शौकीन हैं वो झूटी 
हिकायात को छोड़ कर उन सच्ची हिकायात को पढ़ें ताके उन के लिए दीनी 
तरक्की का सबब हो और वो मुसलमान औरतें जो रातों में बच्चों को झूटी 
आज बा जग सच्ची हिकायात को पढ़ें, याद करें और 

सच्ची -.हिकायात सनाएँ 

धसआ8 अाक सुनाएँं ताके बच्चों के दिल में भी दीन 

( अबु अलनूर भोहम्मद बशीर ) 

$50०गाश्प॑ 079 (.गा५5िप्शाशश 
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सच्ची हिकायात 


पर हकूमत 
शीर स्रिपत बादशाह 
पुक॒दम नकाब पोश 
के आजम और एक बूढ़िय 
हलवा 


.. 





रूअयस्यत और कवापत 


न] 
। 
श्र 
ं 





॥, 


ठ आजम और एक चोर 
ह आडम की शहादत 
इजरत उस्मान जलनूरन 


चना 
््ज्जँ 


। 


उत््मान गुनो स़खावत का थनी 
जब्रत का चश्मा 

मवारक हाथ 

ब्रेनजीर जियाफत 


एक फितने बाज यहूदी 
को तबदोलो 


बुकिविविशिजिविजिडिति हि शत 
2 |? 4 | | | | थ। कह 
&५ $ | ३ अं, 
| है 6 |2 48 ः 
अ+% हित 
ञ, क 

हि | 
3 [8 [३ [३ [४ |8 [8 [5 [2 8 |& |॥ |# |$ [£ 


-_-न्‍ह«» 


ही] ल्‍्_-म जज न ज्व्यना 
छः जज 


के 


ज़िन्नाईल की तलाश 


[पुश्किल सवालात 





इजरत अली और इम्लिास 


प्रिद्दीक व फारूक का दुश्मन 
एक जे दीन छम्हार 





पाॉँच्यवाँ जालब 
सहाबा इक्राम रियत्गनुल्लाही 
तआला अलेहिम 
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सच्ची हिकायात 40 हिस्सा अव्वल 
हर ह्तॉत्त 
[2५ [2५ | [2७ दो नड़े युजाहिद (७, 
हज हा हज 
| 2४ [25 | | २४ |निरालीसजा [2७ 
का [७] [७] ह्च 
कण] [हक हज 
| 2७ | 2७ | [का | ॥ | 
हा हल [७ 
० हि ऋााक) डे केत [2० | हज 
कह [2७] [%] हज 
2 [2७ | [2७ अर रोष | 
0७ | जजबान दुलहा [२७ | [29 िअत जाके हज 
256 | १7? | | 27% | हि 
हू [2७ | [& [स॒ल अल्लाह की कर (७ | 
७ गुल्सपा एस [७७ [७ हा 
७ | पाधे की हिकत | ७ | [२७7 हा 
239 | 274 | | ४ | मुकदस पानी | 3४ | 
2) [#% | | हज 
०० जित-उलखयून कि [# हु 
५ [जिर्ना पहलवान [2७ | हा 
29 | उमरो बिन जयूह (उब्अ०) [29 | | % | | 385 
हु हत 











यकीन _...__|____ 
अजिरल 7-7 छटा बाब 
हल [७] - अहले बैत ओजाम 
हा हिरसआ ८2९ 3३५ तआला 
२० | सत घिरा मोहल्ला | 265 | अजमईन 
पा |२४ | [उतर] उमउल- पोफित जोक पतन 
कध [209 । कब रज़े अल्लाहो तआला अड़ा 
243 |_2४ क मोमिनीन हजरत आयजा | ३४ 
१4९ पुजाहैदाना जवाब | 2७3 सिद्दीकां रज़ी अल्लाहो अन्हा 
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बह 4 ठि, 
यु हे छत 
ष्ऊ 
५ आया 
-्ग 


; हि 
। ह है| 5 | 
| 8 52 है । 


कण्ण च्क्ा कर | ॥ 





हिस्सा अव्वल 
जप्नत का सेव 
प्याप्त का 
हजरत इमाम हसना रण ) 
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बिस्मिल्लाहिर॑हमानिर्रहीम द 


पहमदुहू व नुस्नल्ली अला रसूलीहिलकरीम 
सच्ची हिकायत का दूसरा हिस्सा 


'पाँचवाँ बाब 
सहाबा इक्राम 
रिजवानल्लाही तआला अलेहिम अजमईन 


मोहम्मदुर्रपूलअल्‍लाह वल्‍लजीना मआहू अशिद्वाऊ अललकुफ्फारी 
रूहूमाहू बेनाहुम ( पः 265, रूकू : /2) 
ग मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ वाले काफिरों पर सख्त 
हैं, और आपस में नर्म दिल ( कुंज-उल-ईमान ) 


हिकायत नम्बर/७) महबूब के कदमों में 

मैदाने ओहद में हजरत अम्मार बिन जियाद रजी अल्लाहो अन्ह के दिल 
में एक काफिर का तीर आ लगा। हजरत अम्मार लड़खड़ा कर गिर गए, 
और दिल पर हाथ रख कर अल्लाह से अर्ज की। के इलाही! मुझे अपने 
महबूब ( सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम ) की जियारत कर लेने दे फिर 
मेरी जान निकले। चुनाँचे जमीन पर गिरते ही आपने अपनी नजरों से हुजर 
की तलाश शुरू की और आपने देखा के हुज॒र थोड़ी दूर पर तशरीफ फरमा 
हैं। चुनाँचे आप जुमीन पर घिसटते हुए आहिस्ता आहिस्ता हुज॒र तक पहुँच 
गए और फिर अपना मुंह हुजर के कृदमों पर रख दिया और अपने रूख्सारे 
हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के तलवों पर मलते जाते और 
कहते जाते थे। 

फुलतू बिरब्बिल काबती फुरूतू बिरान्बिल काबती 

रब्बे कअबा की कसम मैं अपनी मुराद को पहुँच गया। रब्बे कअबा की 
कसम मैं अपनी मुराद को पहुँच गया। ह | 

और फिर हुजर( स“्अन्स० ) के कदमों ही में जामे शहादत नोश फ्रमा 
लिया। ( तारीखू-उल-इस्लाम, सफा ॥72) । 

सबक्‌:ः- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुबान की सब से बड़ी 
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मुराद ये थी के महबूबे किन्निया हुजुर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुसतफा 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम के कदमों पर जान निकले। बकौल 


शायर 

निकल जाए दम तेरे ' कृदयों को नीचे 

यही दिल की हसरत यही आएज है 
. मालूम हुआ उन पाक लोगों की बहुत बड़ी शान है और उनसे मोहब्बत 
रखना महबूब किब्रिया सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम से हो 
मोहब्बत रखना है। 


हिकायत नम्बर/७) जन्नत की खुशबू 

मैदाने ओहद में मुसलमानों की एक लगृजिश से वक्ती तौर पर 
मुसलमान मगलूब हो गए और दोनों तरफ से काफिरों के बीच में आ गए। 
जिसकी वजह से इधर उधर परेशान दौड़ रहे. थे। हजरत अनस बिन नजर 
रजी अल्लाहो अन्ह ने देखा के सामने एक दसरे सहाबी हजरत सअद बिन 
मआज रजी अल्लाहो अन्ह आ रहे हैं। उनसे कहा। ऐ सअद! कहाँ जा रहे 
हो? खुदा की कसम जन्नत की खूश्बू ओहद के पहाड़ से आ रही है। ये कह 
कर तलवार तो हाथ में थी ही, काफिरों के हुजूम में घुस गए और काफिरों 
से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। शहादत के बाद उनके जिस्म को देखा 
गया तो छलनी हो गया था। अस्सी (80) से ज़्यादा जुख़्म तीर और तलवार के 
बदन पर थे। ( हिकायत-उल-सहाबा, सफा 9) 

सबक्‌:- जो लोग सच्ची तलब और इख्लिास के साथ अल्लाह के : 
काम में लग जायें उनको दुनिया में जन्नत का मजा और जन्नत की खुश्बू 
आने लगती है। 


हिकायत नम्बर/5) एक औरत -. 
अनसार मदीना की एक औरत का बाप और शौहर और भाई तीनों जंगे 
ओहद में शहीद हो गए। वो औरत लड़ाई के हालात मालूम करते हुए जब 
मैदाने जंग में पहुँची और उसे मालूम हुआ के उसका बाप, शौहर और भाई 
तीनों शहीद हो गए हैं तो ु 
उच्च अफीफा ने ये सब सुन के कहा तो ये कहा 
ये तो बतलाओ के कैसे हैं शहनशाहे उमम 
यानी वो कहने लगी के मुझे हुजर का हाल बताओ के वो तो खैरिया 
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से हैं ना? लोगों ने बताया के हुज॒र बखैरियत हैं तो वो खुश होकर हुजर की 
बारगाह में हाजिर हुई और क्‍ कं 
बढ़ के उसने रूख़े रोशन को जो देखा तो कहा 
तू सलामत है तो सब हैच हैं ये रंजो अलम 
में भी और बाप भी शौहर भी बिरादर भी फिदा 
ऐ शहे दीं तेरे होते हुए क्‍या चीज हैं हम 
यानी या रसूल अल्लाह! मेरे माँ बाप, शौहर भाई वगैरा सब तेरे नाम 
पर क्‌र्बान! आप सलामत हैं तो मुझे किसी की जुदाई का गृम नहीं। ( तारीख 
इस्लाम 472 ) 
सबक:ः- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान के दिलों में हुज्र 
की कुछ ऐसी मोहब्बत थी के उन पाक लोगों की पाक औरतें भी मोहब्बत 
रसूल के सामने दुनिया भर के रिश्तों को हैच समझती थीं। फिर आज जो 
मर्द भी मोहब्बत रसूल को नजरअंदाज करके रिश्तेदारियों को मलहूज रखें 
और शरीअते मुसतफविया की परवा ना करें। किस कुद्र बद नसीब और ना 
आक्बत अंदेश हैं। | 


हिकायत नम्बर(/% शहद की मक्खियाँ 


अज्ल और कारह के चन्द मुनाफिकर हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सलल्‍लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे के हमारे साथ चन्द 
मुबल्लिग रवाना कर दीजिए जो हम लोगों को दीन को बातें सिखाया करें 
और हम लोग शरीअत के अहकाम सीख लें हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सलल्‍लम ने अपने दस-असहाब जिनके सरदार हजरत आसिम बिन 
साबित रजी अल्लाहो अन्ह थे, उनके हमराह रवाना कर दिए। ये लोग जब 
मुकाम रजीअ पर पहुँचे तो मुनाफिकीन ने बदअहदी करके कूबीला बनू 
लेहयान के दो सौ आदमियों को साथ मिलाकर उन दस सहाबा पर हमला 
कर दिया। हजरत आसिम रजी अल्लाहो अन्ह मओ अपने सात साथियों के 
शहीद हो गए और हजरत आसिम ने शहादत से कब्ल ये दुआ पढ़ी: 

अल्लाहो ड््नी हमीतू दीनाका सदरतन्नहारी फाहमी लहमी या - “ऐं 
अल्लाह! मैंने तेरे दीन की हिमायत में जान दी अब तू इन काफिरों के हाथ 
से मेरे बदन को बचा” नि 

यानी मेरी लाश उनके हाथ ना लगे। चुनाँचे मुनाफिकीन हजरत आसिम 
का सर काटने के इरादे से आगे बढ़ने लगे तो अल्लाह तआला ने फोरंन 
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शहद की मक्खियों का एक लश्कर भेज दिया जिन्होंने हजरत आसिप्र रजी 
अल्लाहो अन्ह की लाश मुबारक पर पर्दा डाल दिया और किसी काफिर को 
पास फटकने ना दिया। जब रात हुई तो खुदा तआला ने एक सेलाब ऐप 
भेजा के हजरत के बदन मुबारक को बहा कर ले गया और काफिर खायब 
व खासिर फिरे। ( तारीख इस्लाम, सफा 8। व मिसला फी हुज्जत-उल्लाह 
अललआलमीन, सफा 869) 

सबके्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम दीन की खातिर जिन्दा रहे और 
दीन हो को हिमायत में वो जान भी देते रहे और ये भी मालूम हुआ 3 
रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के यारों से दुश्मनी व 
अदावत मुनाफिकाीन का काम है। 


हिकायत नम्बर/०) फाँसी 


अज्ल और कारह के चन्द मुनाफिकीन हुजर सल-लल्लहो तआला 
अलेह व सल्‍लम की खिदमत में हाजिर होकर दस सहाबा इक्राम को बगज 
तबलीग अपने हमराह ले गए और रास्ते में मुकामे रजीअ पर धोका करके उन 
दस सहाबा में से आठ को शहीद कर दिया। और दो को जिनका नाम हजरत 
खुबीब और हजरत जृद रजी अल्लाहो अन्हुमा था, गिरफ्तार करंके मक्का 
ले आए और करैश के पास फ्रोख़्त कर दिया। हजरत खुबीब रजी अल्लाहो 
अर ने जंगे ओहद में हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था। इसलिए उनको 
हारिस के लड़कों ने खरीदा ताके बाप के बदले में कत्ल करें। चन्द रोज भूका 
प्यासा अपने घर में कूद रखा। एक दिन हारिस का बच्चा तेज छरी से खेलता 
हुआ खबीब रजी अल्लाहो अन्ह के पास पहुँच गया। उन्होंने बच्चे को जानो 
पर बिठाया। छूरी लेकर रख दी और बच्चे को खिलाने लगे! जब बच्चे को 
माँ ने देखा के उसका बच्चा छुरी लेकर उस कैदी के पास है जिसे चन्द रोज 
से उन्होंने बे आब व दाना रखा था तो वो कांप उठी और बेइख्तियार चीख 
उठी। खबीब ने कहा क्‍या तू ये समझती है के मैं इसे कृत्ल कर दूंगा क्‍्यां तू 
नहीं जानती के मुसलमानों का काम गृदर करना नहीं। 

खानदाने हारिस ने चन्द रोज के बाद खबीब और जैद रजी अल्लाहो 
अन्हुमा दोनों बुजुर्गों को हरम की हद से बाहर ले जाकर बहरादा-ए-कृत्ल 
फांसी के नीचे खड़ा कर दिया और कहा के इस्लाम छोड़ दो तो जान बज़शी 


हो सकती है, दोनों बुजुर्गों ने जवाब दिया के जब इस्लाम ही ना रहा तो जान 
रख. कर क्या करेंगे। 
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क्रैश ने पूछा के कोई तमन्ना हो तो बयान करो। खबीब रजी अल्लाहो 
अन्ह ने दो रकअत नमाज पढ़ने की इजाजत माँगी। कातिलों ने मोहलत दे दी। 
हजरत खबीब रजी अल्लाहो अन्ह ने नमाज अदा की और नमाज पढ कर 
फ्रमाया के देर तक नमाज पढ़ने को जी चाहता था, लेकिन सोचा के दुश्मन 
येना हा के 25 दे गया अल बाद कातिलों ने हजरत खबीब रजी 
अल्लाहों अन्ह को शहीद कर दिया। हजरत खबीब 
कसी रेस कक से जेर एस हजूरत खबीब रजी अल्लाहो अन्ह ने 
व लस्तू आबाली हीना उकततलू मुसलीमन 
अला अग्यी शिकिन काना फी अल्लाह मसरअर्ड 
“यानी इस्लाम की हालत में मुझे किसी तरह भी मारा जाए मुझे कोई 
परवा नहीं ” 
उसके बाद हजरत जैर रजी अल्लाहो अन्ह की बारी आईं, आपके कत्ल . 
के वक्त क्रैश के बड़े बड़े सरदार तमाशा देखने आए थे एक सरदार ने बढ़ 
कर कहा के सच कहना अगर इस वक्त तुम्हारे मोहम्मद ( सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम ) तुम्हारी जगह कत्ल किए जाते और तुम बच जाते 
तो क्या तुम इस बात को अपनी खुश किसमती ना समझते? हजुरत जैद रजी 
अल्लाहो अन्ह ने जवाब दिया 
मुझे हो नाज़ किसमत पर, अगर नाम मोहम्मद पर! 
ये सर कट जाए और तेरा सरे पा उसको ठुकराए 
ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता 
के उनके पाँऊ के तलवे में एक काटा भी चुभ जाए 
फिर उसके बाद हजरत जैद को भी शहीद कर दिया गया (रजी 
अल्लाहो तआला अन्‍्हुमा ) ( तारीख इस्लाम, सफा ॥82) 
सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान को इस्लाम जान से 
भी ज़्यादा अजीज था, और उन्होंने अपनी जानें इस्लाम पर कर्बान करके हमें 
सबक दिया है के मुसलमान को मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इस्लाम से 
मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। 


हिकायत नम्बर(७) हजरत कअब की दर्दनाक कहानी 


उनकी अपनी जुबानी: तीन सहाबी हजरत कअब बिन मालिक, बिलाल 
उम्रय्या और मिरारत इब्ने रबी रजी अल्लाहो अन्हुम बगैर किसी क॒वी उज्ध के 
ही के बाइस जंगे तबूक में शरीक ना हो सके। हजरत कअब बिन मालिब 
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रजी अल्लाहो अन्ह अपनी सरगजिश्त बड़ी तफसील के साथ खुद ही बयान 
फरमाते हैं। फरमाते हैं के मैं जंगे तबूक से पहले किसी लड़ाई में भी इत्तना . 
मालदार नहीं था। जितना के तबूक के वक्त था। उस वक्त मेरे पास खह 
अपनी जाती दो ऊँटनियाँ थीं। इससे पहले कभी मेरे पास दो ऊँटनियाँ ना हु 
थीं। जंगे तबूक के मौक्के पर चूंके सफर दूर का था और गर्मी शदीद थी। 
इसलिए हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने साफ एलान फ्रपना 
दिया ताके लोग तैयारी कर सकें चुनाँचे मुसलमानों की इतनी बड़ी जमात 
हुज॒र के साथ हो गई के रजिस्टर में उनका नाम भी लिखना दुश्वार था और 
मजमओ की कसरत की वजह से कोई शख्स अगर छुपना चाहता के में ना 
जाऊँ और पता ना चले तो हो सकता था। उसके साथ ही फल बिलकूल पक 
रहे थे। मैं भी सामान सफर की तैयारी का इरादा सुबह ही से करता। मगर 
शाम हो जाती और किसी किस्म की तैयारी की नोबत ना आती। लेकिन पैं 
अपने दिल में खयाल करता के मुझे वुसअत हासिल है। जब पुख्ता इरादा 
करूंगा। तैयारी फौरन हो जाएगी। इसी तरह कई दिन गुजरते गए हत्ता के 
हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम रवाना भी हो गए और 
मुसलमान आपके साथ साथ मगर मेरा सामाने सफर तैयार ना हुआ। फिर भी 
मुझे ये खयाल रहा के एक दो रोज में तैयार होकर लश्कर से जा मिलूंगा। 
इसी तरह आज कल पर टालता रहा। हत्ता के हुज॒र के तबूक पहुँचने का 
जुमाना आ गया। उस वक्त मैंने कोशिश भी की। मगर सामान ना हो सका। 
अब मैं जब मदीना मुनव्वरह में इधर उधर देखता हूँ तो फिर वही लोग मिलते 
हैं जिनके ऊपर निफाक्‌ का बदनुमा दाग लगा हुआ था वो मअजूर थे। इधर 
हुजर ने तबूक पहुँच कर दरयाफ्त फ्रमाया के कअब नजर नहीं आते, क्या 
बात हुई? एक साहब ने कहा: या रसूल अल्लाह! उसको माल व जमाल के 
फख़ ने रोका। हजरत मआज ने फरमाया के गलत कहा हम जहाँ तक समझते 
हैं, वो भले आदमी हैं, मगर हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लमने 
बिलकुल सकूत फ्रमाया और कुछ इर्शाद ना फरमाया। हत्ता के चन्द रोज 
में हुजर की वापसी की खबर सुनी तो मुझे रंजो गृम हुआ और फिक्र पैदा 
हुई। दिल में झूटे झूटे उज्ञ आते थे के इस वक्त किसी फर्जी उज़ से जान 
बचा लूं, फिर किसी वक्त माफी की दरख़्वास्त कर लूंगा, और इस बर में 
अपने घराने के हर समझदार से मशवरह करता रहा मगर जब मुझे मालूम 
हुआ के हुजूर तशरीफ ले ही आए हैं तो मेरे दिल ने फैसला किया के बगर 
सच के कोई चीज निजात ना देगी और मैंने सच सच अर्ज करने की ठाने 
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ली। हुजूर की आदत शरीफा थी के जब सफर से वापस तशरीफ लाते तो 
अब्वल मस्जिद में तशरीफ ले जाते और दो रकअत तहिस्यत-उल-मस्जिद 
पढ़ते और वहाँ थोड़ी देर तशरीफ्‌ रखते के लोगों से मुलाकात फरणाएँ। 
चुनाँचे हस्बे मामूल हुजर तशरीफ लाए और मस्जिद में तशरीफ ले गए और 
वहाँ तशरीफ फ्रमा रहे और मुनाफिक्‌ लोग आकर झूटे झूटे उज्ञ करते और 
कसमें खाते रहे। हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम उनके जाहिर 
हाल को कबूल फ्रमाते रहे और बातिन से एराज फरमाते रहे के इतने में मैं 
भी हाजिर हुआ और सलाम किया। हुजर ने नाराजगी के अंदाज में तबस्सुम 
फ्रमाया और एराजू फ्रमाया। मैंने अर्ज़ किया: या नबी अल्लाह! आपने 
एराज्‌ क्‍यों फ्रमा लिया? खुदा की कसम! मैं ना मुनाफिक्‌ हूँ, ना मुझे ईमान 
में कुछ तरहुद है। इरशाद फ्रमाया के यहाँ आ, मैं करीब होकर बैठ गया। 
हुजर ने फ्रमाया: तुझे किस चीज ने रोका? मैंने अर्ज़ किया या रसूल 
अल्लाह! अगर मैं किसी दुनिया दार के पास उस वक्त होता तो मुझे बात 
करने का सलीका अल्लाह ने इनायत फ्रमाया। लेकिन या रसूल अल्लाह! 
आपके मुतअल्लिक्‌ मुझे इल्म है के आपके सामने झूट नहीं चल सकता। या 
रसूल अल्लाह! बेशक आपको गस्सा आ रहा है। लेकिन करीब है के खुदा 
की जात पाक आपके अताब को जायल कर देगी। हुजर! मैं सच ही अर्ज 
करता हूँ के बल्‍्लाह! मुझे कोई उज्ज ना था और जैसा फारिग और वुसअत्त - 
वाला मैं इस जमाने में था। किसी जमाने में भी इससे पहले ना हुआ था। हुज॒र 
ने फरमाया। इसने सच्च कहा। फिर फ्रमाया के अच्छा उठ जाओ, तुम्हारा 
फैसला हक्‌ तआला खुद फ्रमाएगा। मैं वहाँ से उठा तो मेरी कौम के बहुत 
से लोगों ने मुझे मलामत की के तूने उससे पहले कभी कोई गुनाह ना किया 
था अगर तू कोई उज्ज करके हुज॒र से असतगृफार को दरख्वास्त करता तो 
हुज॒र का असगफार तेरे लिए काफी था। मैंने उनसे पूछा के कोई और भी 
ऐसा शख्स है। जिसके साथ ये मामला हुआ हो। लोगों ने बताया के दो शख्सों 
के साथ और भी यही मामला हुआ के उन्होंने भी यही गुफ्तगू की। जो तूमे 
की और यही जवाब उनको भी मिला है जो तुझ को मिला। एक हिलाल बिन 
उमय्या। दूसरे मिरारत बिन रबीआ। मैंने देखा के दो सालेह शख्स जो दोनों 
बदरी ( बद्री वो लोग कहलाते हैं जो बदर को लड़ाई में शरीक हुए। उनकी 
बुजर्गी और बड़ाईं मुस्लिम है। अहादीस में भी उनकी बड़ी फजुलियत आई 
है और कितनी ही हृदीसों में उनकी मगफिरत और अल्लाह तआला के उनसे 
खुश होने की बशारतें आई हैं।) वो भी मेरे शरीक हाल हैं। हुजर सल-लल्लाहो 
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हिकायात 230 भर 
बक सप व सललम ने हम तीनों से बालेने की मुमानत भी फरमा दी के 
कोई शख्स हम से कलाम ना करे। अब इस इर्शाद की सहाबा इक्राम रज्ी 
अल्लाहो तआला अन्दुम अजमईन ने तअमील इस तरह कर के दिखाई के 
करअब फरमाते हैं के हुजर की मुमानत पर लोगों ने हम से बोलना छोड़ दिया 
और हम से इजतिनाब किया। गोया दुनिया ही बदल गई। हत्ता के जूपीन 
बावजूद अपनी वुसअत के हमें तंग मालूम होने लगी। सारे लोग अजनबी 
मालूम होने लगे। दरो दीवार बेगाने हो गए मुझे सब से ज़्यादा फिक्र इस बात 
की थी के मैं इस हाल में मर गया तो हुज॒र जनाजे की नामज भी ना पढ़ेंगे 
और खुदा न ख़्वास्ता हुजर॒ का विसाल शरौफ हो गया और मैं हमेशा हमेशा 
के लिए ऐसा ही रहूंगा और मुझ से कोई कलाम करेगा। ना मेरी नमाज जनाजा 
पढ़ेगा के हुज॒र के इर्शाद के खिलाफ कौन कर सकता है? गर्ज हम तीनों ने 
पचास दिन इसी हाल में गुजारे। मेरे दोनों साथी तो शुरू ही से घरों में छुप 
कर बैठ गए थे। मैं सब में कृवी था। चलता फिरता बाजार में जाता। नमाज 
में शरीक होता। मगर मुझ से बात कोई ना करता। हुज्‌र की मजलिस में हाजिर 
होकर सलाम करता और बहुत गौर से खयाल करता के हुज॒र के लब मुबारक 
जवाब के लिए हिले या नहीं। नमाज के बाद हुज॒र के क्रीब ही खड़े होकर 
नमाज पूरी करता और आँख चुरा कर देखता के हुजर मुझे देखते भी हैं या 
नहीं। जब मैं नमाज में मशगल होता, तो हुजर मुझे देखते और जब मैं उधर 
मुतवज्जह होता तो हुजर मुंह फैर लेते और मेरी जानिब से एराज फ्रमा लेते। 
गर्ज यही हालात गुजरते रहे और मुसलमानों का बात चीत बन्द कर देना मुझ 
पर बहुत ही भारी हो गया तो मैं अबु कृतादा की दीवार पर चढ़ा। वो मेरे 
रिश्ते के चचाजाद भाई थे और मुझ से तअल्लुकात भी ही ज़्यादा थे, मैंने 
ऊपर चढ़कर सलाम किया तो उन्होंने भी सलाम का जवाब ना दिया। मैंने 
उनको कसम देकर पूछा के क्या तुम्हें मालूम नहीं के मुझे अल्लाह और उसके 
रसूल से मोहब्बत है उन्होंने उसका जवाब ना दिया। मैंने दोबारा कुसम दी 
और दरयाफ्त किया वो फिर भी चुप ही रहे मैंने तीसरी मर्तबा फिर कसम 
देकर पूछा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा “अल्लाह जाने और उसका रसूल” ये 
कलमा सुनकर मेरी आँखों से आँसू निकल पड़े और वहाँ से लौट आया।उस्ती 
दौरान में एक मर्तबा मदीना के बाजार में जा रहा था के एक क॒त्बी को जो 
नसरानी था और शाम से मदीना मुनव्वरह अपना गल्ला फरूख्त करने आया 
था। ये कहते हुए सुना के कोई कअब बिन मालिक का पता बता दो। लोगों 
ने उसको मेरी तरफ्‌ इशारा करके बताया। उसमें लिखा हुआ था “हमें मालूम 
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हुआ है के तुम्हारे आका ने तुझ पर जुल्म कर रखा है। तुझे अल्लाह जिल्लत 
की जगह ना रखे, और ना जाए करे तुम हमारे पास आ जाओ हम तुम्हारी 
मदद करेंगे।” हजरत कअब बिन मालिक फरमाते हैं के मैंने ये खुतु पढ़कर 
इन्नल्लाह पढ़ी के मेरी हालत यहाँ तक पहुँच गई है के काफिर भी मुझ में 
तमओ करने लगे हैं और मुझे इस्लाम तक से हटाने की तदबीर होने लगी हैं। 
ये एक मुसीबत और आई और इस खृत को मैंने तनव्वुर में फूंक दिया और 
हुजर से जाकर अज॑ किया के या रसूल अल्लाह! अब तो आपके एराज की 
वजह से काफिर भी मुझ में तमओ करने लगे। उसी हालत में हम पर चालीस 
रोज गुज़रे थे के हुजर॒ का कासिद मेरे पास हुज॒र का ये इर्शाद लेकर आया 
के अपनी बीवी को भी छोड़ दो। मैंने दरयाफ़्त किया के क्या मनशा है? 
उसको तलाक दे दूं? कहा नहीं बल्के उससे अलेहदगी इख़्तियार कर लो और 
मेरे दोनों साथियों के पास भी इन ही कासिद की मअरफत यही हुक्म पहुँचा। 
मैंने अपनी बीवी से कह दिया के तू अपने मेके में चली जा। जब तक अल्लाह 
तआला इस अमर का फैसला ना फ्रमाए वहीं रहना। हिलाल बिन उमय्या 
की बीवी हुज॒र की खिदमत में हाजिर हुईं और अर्ज किया। या रसूल अल्लाह! 
हिलाल बिलकुल बूढ़े शख्स हैं। कोई खबर गीरी करने वाला ना होगा तो 
हलाक हो जाऐंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ काम काज उनका कर 
दिया करूं। हुजर ने फ्रमाया अच्छा इस बात की तुझे इजाजुत है मगर क्रबत 
ना हो। उन्होंने अर्ज किया। या रसूल अल्लाह! इस बात की तरफ तो उनको 
मैलान भी नहीं, जिस रोज से ये वाकेया पेश आया है आज तक उनका वक्त 
रोते ही गुजर रहा है। हजरत कअब फ्रमाते हैं के इस हाल में दस रोजु और 
गुजरे के हम से बात चीत मेल जोल छूटे हुए पूरे पचास दिन हो गए। पचासवें 
दिन सुबह की नमाज अपने घर की छत पर पढ़ कर में निहायत गूमगीन बैठा 
हुआ था। जुमीन मुझ पर बिलकुल तंग थी और जिन्दगी दूभर हो रही थी के 
सलओे पहाड़ की चोटी पर एक जोर से चिल्लाने वाले ने आवाज दी के 
“कअब खुशखबरी हो तुम को ” मैं इतना ही सुनकर सन्दे में गिर गया और 
खुशी के मारे रोने लगा और समझा के तंगी दूर हो गई और हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम मे सुबह की नमाज के बाद हमारी 
माफी का एलान फ्रमाया। ( खुदा तआला ने खुद फैसला फ्रमाया और तीनों 
हजरात की तौबा कुबूल फ्रमाई और अपने रसूल पर ये आयत नाजिल 
फ्रमाई। वअला अस्सलातिल्लजीना खुल्लीफू हत्ता डजा जाकृत 
अलेहिमु अरज बिमा रहूबत व ज़ाकृत अलेहिम अनफुसुहुम व ज़न्नो 
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अनला मलजाअ मिनल्लाही इला हलेही का ०४४ यतूबू, 
इन्नल्लाहा हुवत्तव्वाबुरहीम पारा: ॥, रूकू : एक शख्स 

पहाड़ पर चढ़ कर जोर से आवाज दी, जो सबसे पहले पहुँच गई उसके 
बाद एक साहब घोड़े पर सवार भागे हुए आए, मैंने अपने पहनने के 

इस बशारत देने वाले की नजर किए और फिर हुजूर सल-लल्लाहो अलेह 
व सल्‍लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इसी तरह मेरे दोनों साथियों के पाप् 
भी खुशखबरी लेकर लोग गए। मैं जब मस्जिदे नबव्वं: में गया तो वो लोग 
जो खिदमते अक्दस में हाजिर थे मुझे मुबारकबाद देने के लिए दौड़े और 
सबसे पहले अबु तलहा ने बढ़कर मुबारकबाद दी और मुसाफहा किया जो 
हमेशा ही याद रहेगा। मेंने हुजर की बारगाह में जाकर सलाम किया। तो चेहरा 
अनवर खिल रहा था और खुशी के अनवार चेहरे मुबारक से जाहिर हो रहे 
थे। हुजर का चेहरा मुबारक खुशी के वक्‍त चाँद की तरह चमकने लगता 
था। मैंने अर्ज किया: या रसूल अल्लाह! मेरी तौबा की तकमील ये है के मेरी 
जितनी जायदाद है। वो सब अल्लाह के रास्ते में सदका है, इसलिए के ये 
इमारत व सरवत ही इस मुसीबत का सबब बनी थी। हुजूर ने फरमाया के 
इसमें तंगी होगी। कुछ हिस्सा अपने पास भी रहने दो। मैंने अर्ज किया। बेहतर 
है कुछ हिस्सा मेरे पास भी रहने दिया जाए मुझे सच ही ने निजात दी। इसलिए 
मैंने अहेद किया हमेशा सच्च ही बोलूंगा। ( बुखारी शरीफ सफ् 67, जिल्द 
3) ( दरमंशूर, फतह अलबारी और रूह-उल-बयान जिल्द:, सफा 25) 

- सबकः:- सहाबा इक्राम अलेहिम आर्रिजवान की इताअत दीनदारी 
अल्लाह के खौफ का एक नमूना है। उन पाक लोगों की पाकीजा जिन्दगियों 
की मिसाल किसी उम्मत में नहीं मिलती और ये लोग वाकई खैर-उल-उम्रम 
के सही मिसदाक हैं। देखिए, सच्चे व पक्के मोमिन हैं। जंग में हमेशा: शरीक 
रहे हैं। मगर एक मर्तबा गैर हाजरी पर क्या क्या अताब हुआ और उसको 
किस फरमाँबरदारी से बर्दाश्त किया के पचास दिन रो रो कर गुजार दिए 

और माल जिसकी बदौलत ये वाकेया पेश आया। वो भी सदका कर दिया 
और दूसरे मुसलमान हत्ता के उन तीनों की बीबियाँ भी फ्रमान रसूल पर उन 
तीनों से हर किस्म का तअल्लुक्‌ मुनकृतओ कर लेती हैं और हजरत कअब 
की तरफ एक काफिर बादशाह का खत भी आता है। जिसमें लालच दिया 
गया है। मगर हजरत कअब बजाए किसी इश्तिआल के नादिम होते हैं और 
पहले से भी ज़्यादा पशेमान होकर बारगाहे नबब्बी में हाजिर होते हैं और 
खतरा भी लाहक है के कहीं खुदा और रसूल की खफ्गी से दोनों जहाँ बर्बाद 
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ना हो जाएँ। एक हम भी हैं। अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम भी सामने 
हैं, बड़े से बड़ा ह+ नमाज ही का ले लीजिए और फिर देखिए हम उसकी 
तामील कहाँ करते हैं और जो करते हैं। वो भी कैसी करते हैं। उसके बाद 
जुकात और हज का तो पूछना ही क्या है के उसमें माल भी खर्च होता है। 
इस दर्दनाक कहानी से ये भी मालूम हुआ के सहाबा रजी अल्लाहो 
अन्हुम दीन व मजूहब के सच्चे और पक्के फिदाई और शेदाईं थे और वो 
किसी कौमत पर भी दीन को छोड़ना नहीं चाहते थे और जो लोग मआज 
अल्लाह हुजर के सहाबा के दीन पर एत्राज करते हैं, वो बड़े नाआक्बत 


अंदेश हैं। 
हिकायत नम्बर/») समुद्री गाजी 


6 हि" में हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
उमरा के इरादे से मक्का मोअज्ज्मा तशरीफ्‌ ले जा रहे थे। कुफ्फारे मक्का 
को खबर हुई तो वो इस बात को अपनी जात समझे और हुज॒र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम की मुजाहेमत के लिए निकल आए और मुकाम 
हुदेबिया में पहुँच कर हुज॒र को आगे बढ़ने से रोक दिया अगरचै हुज॒र 
सल-लल्लाहो तआला अलंह व सललम के साथ जाँ निसार सहाबा इक्राम 
मौजूद थे। मगर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह सल्लम ने लड़ाई का 
इरादा ना फरमाया और मुसालेहत की तजवीजू फ्रमाई। कुफ्फारे मक्का ने 
भी मुसालेहत को बेहतर समझा और उसी मुकाम पर सुलह का मुआएहेदा 
हो गया। सहाबा इक्राम रिज॒वान-उल्लाही अलेहिम अजमईन की लड़ाई पर 
मुसतओदी और उनकी बहादुरी के बावजूद हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम ने कुफ्फार की इस क॒द्र रिआयत फ्रमाई के उनकी हर 
शर्त को कबूल फ्रमा ली। सुलह में जो शर्तें रखी गईं। उनमें से एक शर्त 
ये भी रखी गई के “जो काफिर मुसलमान होकर मक्का से हिजरत करके 
मुसलमानों के पास पहुँचे मुसलमान उसे वापस कर दें और मुसलमानों में से 
खुदा न ख्वास्ता अगर कोई शख्स मुरतिद होकर मकक्‍के पहुँच जाए तो उसे 
वापस ना किया जाएगा।” | 

हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम ने ये शर्त भी कबूल फ्रमा 
ली। सहाबा इक्राम देखकर हैरान तो दा मगर उन्हें कक था के जहाँ तक 
नजर नबुव्वत पहुँचती है। उनकी नहीं पहुँचती। चुनाँचे ये मुआएहेदा अभी 
हो ही रहा था के हजरत अबु जिनदल रजी अल्लाहो अन्ह जो एक सहाबी 
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थे और जो मुसलमान हो जाने की वजह से काफिरों की क॑द में जूजीरों ि 
बंधे हुए थे और तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे, किसी त्तह 
रिहा होकर गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुँच 
' के मुसलमानों में मिल कर मदीना मुनव्वरह पहुंच जाऊंगा। उनके बाप सुहैल 
| जो उस वक्त कुफ्फार की तरफ से वकील थे और अभी तक मुसलमान 

हुए थे ( और फतह मक्का में मुसलमान हुए ) उन्होंने जो अपने बेटे को 

कर आते हुए देखा तो उन्हें तमाचे मारे और वापस मक्के ले जाने के 
इसरार किया हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम ने फ्रमाया के 
अभी सुलह नामा मुरत्तब नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात को, 
मगर उन्होंने इसरार किया तो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लप ने 
ये भी मान लिया। अबु जिनदल रजी अल्लाहो तआला +ह ने मुसलमानों जे 
फ्रमाया के मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका अब 
वापस किया जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिल पर जो गुजूरी होगी 
अल्लाह ही को मालूम है। मगर हुज॒र का इर्शाद था। इसलिए कोई बोल ना 
सका। और अबु जिनदल वापस भेज दिए गए और वापस करते करते हज. 
ने उनसे फ्रमाया के सब्र करो। अनक्रीब अल्लाह तआला तुम्हारे लिए कोई 
रास्ता निकाल देगा। ह 

सुलह नामा मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबु बसीर 

रजी अल्लाहो अन्ह मक्के से हिंजरत करके मदीना मुनव्वरह पहुँच गए। 
काफिरों ने उनको भी वापस बुलाने के लिए दो आदमी पीछे भेज दीजिए 
हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम ने हस्बे मुआएहेदा उनको भी - 
वापस कर दिया। अबु बसीर ने भी अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान 
होकर आया हूँ, आप कुफ्फार के पंजे में फिर मुझे भेजते हैं। आपने उनसे 
भी सब्न करने को फ्रमाया और इर्शाद फरमाया के इंशा अल्लाह अनकुरीब 
तुम्हारे बास्ते रास्ता खुल जाएगा। चुनाँचे अबु बसीर उन दोनों काफिरों के 
साथ वापस हुए। रास्ते में आप उन दोनों काफिरों में से एक को कहने लगे के 
यार ये तेरी तलवार तों बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखी बाज आदमी जरा 
सी बात में फूल ही जाता है। चुनाँचे वो काफिर नियाम से अपनी तलवार 
निकाल कर कहने लगा। हाँ मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजुर्बा किया है। ये 
कहकर तलवार हजरत अबु बसीर को पकड़ा दी। हजुरत अबु बसीर ने इस 
तलवार से उस काफिर को फौजन्नार कर दिया। दूसरे ने देखा तो वो भागा हुआ 
मदीना मुनव्वरह आया, और हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
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की खिंदमत में हाजिर होकर कहने लगा के मेरा साथी मार डाला गया है और 
मेरा नम्बर है। उसके बाद हजरत अबु बसीर पहुँचे और अर्ज़ किया के या 
रसूल अल्लाह! आप तो अपना मुआएहेदा पूरा कर ही चुके हैं के मुझे वापस 
कर दिया और मुझ से कोई अहद उन लोगों का नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हो। 
वो मुझे मेरे दीन से हटाते थे, इसलिए मैंने ये काम किया। हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम ने फ्रमाया, तुम लड़ाई भड़काने वाले हो। वो इस 
इर्शाद से समझ गए के हुजर मुझे फिर वापस ही कर देंगे चुनाँचे अबु बसीर 
बहाँ से चल कर समुद्र के एक किनारे पर आ गए और चहीं डेरा लगा लिया। 
हजरत अबु जिनदल को मक्का में जब इस वाक्ेया का इल्म हुआ तो वो 
भी किसी तरह मक्का से निकल कर वहीं समुद्र के किनारे अबु बसीर के 
पास पहुँच गए। उसके बाद फिर जो शख्स मुसलमान होता वो वहीं समुद्र 
के किनारे अबु बसीर और जिनदल के पास पहुँच जाता। हत्ता के वहीं एक 
छोटी सी मुख़्तसिर की जमात हो गईं। जंगल में जहाँ ना खाने का इन्तिजाम 
और ना कोई और सहूलत, इसलिए उनकी मुश्किलात तो जाहिर हैं। मगर 
जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर भागते थे। इस मुख़्तसिर सी जमात 
ने उनका नातका बन्द कर दिया काफिरों का जो काफला इधर से गुजरता। 
उससे मुकाबला करते और लड़ते। हत्ता के कुफ्फारे मक्का ने परेशान होकर 
खुद ही हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की खिदमत में आजजी 
और मिन्नत से अल्लाह और रिश्तेदारी का वास्ता <कर, आदमी भेजा के 
इस अपनी जमात को समुद्र के किनारे से अपने पास बुला लें। हम अपने इस 
मुआएहेदे से खुद ही तंग आ चुके हैं। चुनाँचे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम ने इस जमात के पास अपना इजाजत नामा भेजकर उन्हें 
अपने पास बुलवा लिया। ( हिकायत अलसहाबा सफा : ॥4) 

सबक: नबी को नजर अंजाम तक पहुँच जाती है, और मुसलमान 
अपने अहदो पैमाँ का बड़ा पक्का होता है। ओर सहाबा-ए-इक्राम 
अलेहिम-उर-रिज॒वान अपने दीन व ईमान पर बड़े पक्के थे। उन्हें अपने 
ईमान से दुनिया की कोई ताकृत और मुसीबत नहीं हआ सकी। 


हिकायत नम्बर०७) इसतकूुलाल बिलाल 


हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाहो अन्ह जब इस्लाम ले आए तो 
आपको तरह तरह की तकलीफें दी जाने लगीं। उम्य्या बिन खल्फ जो 
मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन था और जिसके आप गुलाम थे, आपको 
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सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटा कर उनके सीमे 
पर पत्थर की बड़ी चूढ़ान रख देता था ताके वो हिल ना सकें और 
था! या इसी हाल में मर जाओ या जिन्दगी चाहते हो तो इस्लाम छोड़ दो। 
. मंगर हजरत बिला बकौल शायर 
तू हो के वुर्श स्न मुझे गाली हज़ार दे 
ये बो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे 
नशा-ए-इस्लाम में ऐसे सर मस्त थे के उनके मसायब व आलाम कौ 
बिलकुल परवा ना फ्रमाते। जालिम आपको रात के वक्त जुंजीरों में बाँध 
देते और कोड़े मारते और अगले दिन उन जुख्मों को गर्म जमीन पर डाल 
कर और ज़्यादा जख्मी करते। ताके बे क्रार होकर इस्लाम से फिर जाएँ या 
तड़प तड़प कर मर जाएँ। मगर अल्लाह रे! इसतकुलाल बिलाल के आप 
इश्के हक्‌ में ऐसे सरशार थे के अहद अहद के नारे लगाते और यादे हक्‌ में 
गोया यही फरमाते थे द 
हलक पर तौयग रहे सीने पे जल्लाद रहे 
..._ लब ये तेय नाम रहें दिल में तेरी याद रहे 
एक दिन हजरत सिद्दीके अक्बर रजी अल्लाहो अन्ह ने आपको इस हाल 
में देखा तो उनको खुरीदकर आजाद कर दिया और आपको उस इश्क व 
इसतकलाल का ये सिला मिला के आप बारगाहे मुसतफवी के मोअज्जुन 
बने और सफर व हजूर में हमेशा अजान की खिदमत उन्हीं के सपुर्द होती। 
( असद-उल-गाबा व हिकायत-उंल-सहाबा, सफा (2) 
सबक्‌:- दुश्मनाने दीन ने अल्लाह वालों पर हमेशा सख्ततियाँ कीं 
और अल्लाह वालों ने हजारहा मसायब व आलाम के बावजूद अप्तनन व 
इसतकलाल को कभी ना छोड़ा। और हजरत सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो 
अन्ह बड़े ही सखी और मुसलमानों के खैर ख़्वाह थे और जो शख्स सहाबा 
इक्राम बिलखसूस सिद्दीके अकबर का दुश्मन है वो बड़ा ही शक्कौ और 
बखौील है। 


हिकायत नम्बर(०) ग॒मे हिद्ज 
हजूरत बिलाल रजी अल्लाहो अन्ह को हजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सललम से बड़ी मोहब्बत थी हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम का जब विसाल हो गया तो आप मदीना की गलियों में ये कहते फिरते 
थे के लोगो! तुम ने कहीं रसूल अल्लाह को देखा है? देखा है तो मुझे भी दिखा 
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दो या मुझे आपका पता बता दो। फिर आप इसी गमे हिज़ में मदीने को छोड़ 
कर मुल्क शाम के शहर हलब में चले गए। एक साल के बाद आपने हुज॒र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम को ख़॒बाब में देखा। हुज॒र ने आपसे 
फ्रमाया। के ऐ बिलाल! तूने हम से मिलना क्‍यों छोड़ दिया। क्या तुम्हारा 
दिल हमसे मिलने को नहीं चाहता। हजरत बिलाल ये ख़्वाब देखकर लब्बेक 
या सय्यदी ऐ आका गलाम हाजिर है कहते हुए उठे और इसी वक्त रात ही 
को ऊँटनी पर सवार होकर मदीने को चल पड़े। रात दिन बराबर चल कर 
मदीने मुनव्वरह में दाखिल हुए हजरत बिलाल पहले सीधे मस्जिदे नबव्बी 
में पहुँचे और हजूर को ढूंढा मगर हुज॒र को ना देखा। फिर हजरों में तलाश 
किया। जब वहाँ भी ना मिले। तब मज़ोार अनवर पर हाजिर हुए और रोकर 
अर्ज किया, या रसूल अल्लाह! हलब से गलाम को ये फ्रमा कर बुलाया 
के हम से मिल जाओ और जब बिलाल जियारत के लिए हाजिर हुआ। तब 
हुजर पर्दे में छुप गए ये कहकर आप बेहोश होकर कब्र अनबर के पास गिर 
गए। बहुत देर में जब आपको होश आया तो लोग कत्र अनवर से उठा कर 
बाहर लाए। इस अर्स में बिलाल के आने का सारे मदीने में गुल हुआ के आज 
रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के मोअज्जन बिलाल 
आए हैं। सबने मिलकर बिलाल से दरख़्वास्त की के अल्लाह के लिए एक 
दफा वो अजान सुना दो जो रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम को सुनाते थे। बिलाल फरमाने लगे। दोस्तो! ये बात मेरी ताकत से 
बाहर है। क्योंके मैं जब हुज॒र की उस दुनयवी जिन्दगी में अजान कहा करता 
था तो जिस वक्त अशहद अन्ना मोहम्मदन रसूल अल्लाह कहता था। रसूल 
अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम को सामने आँखों से देख 
लेता था। अब बताओ के कैसे देखूंगा? मुझे इस खिदमत से माफ रखो! हर 
चन्द लोगों ने इसरार किया। मगर हजरत बिलाल ने इंकार ही किया। बाज 
सहाबा की ये राय हुईं के बिलाल किसी का कहना ना मानेंगे तुम किसी 
को भेजकर हजरत हसन व हुसैन ( रजी अल्लाहो अन्हुमा ) को बुला-लो! 
अगर वो आकर बिलाल से अजान की फरमाईश करेंगे, तो बिलाल जरूर 
मान जाएंगे। क्योंके हुजूर के अहले बैत से बिलाल को इश्क है। ये सुनकर 
एक साहब जाकर हजुरत हसन व हुसैन को बुला लाए। हजरत हुसैन रजी 
अल्लाहो अन्ह ने आकर बिलाल का हाथ पकड़कर फरमाया के ऐ बिलाल! 
आज हमें भी वही अजान सुना दो जो हमारे नाना जान को सुनाया करते थे। 
हजरत बिलाल ने इमाम हुसैन को गोद में उठाकर कहा, तुम मेरे महबूब के 


9९९06 99 (थ्वा]5८शाशश' 


सच्ची हिकायात 238 हिस्सा दोम 
कलेजे के टुकड़े हो। नबी के बाग के फूल हो जो कुछ तुम कहोगे, मंजर 
करूंगा, तुम्हें रंजीदा ना करूंगा के इस रह हुजूर को मजार में रंज पहुँचेगी। 
और फिर फ्रमाया। हुसैन मुझे ले चलो जहाँ कहोगे अजान कह दूंगा। हजरत 
हुसैन ने हजरत बिलाल का हाथ पकड़ कर आपको मस्जिद को छत पर 
खड़ा कर दिया। बिलाल ने अजान कहना शुरू की। अल्लाहो अकबर! मदीना 
मुनव्वरह में ये वकृत अजब गूम और सदमे का वक्त था। हुज्र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम को विसाल फ्रमाए हुए एक जमाना हुआ था आज 
महीनों के बाद अजाने बिलाल की आवाज सुनकर हुज॒र को दुनयवी हयात 
मुबारका का समाँ बंध गया। बिलाल की आवाज सुनकर मदीना मुनव्वरह के 
बाजार गली कूचों से लोग आकर मस्जिद में जमा हुए। हर एक शख्स घर से 
निकल आया। पर्दा वाली औरतें पर्दे से बाहर आ गईं। अपने बच्चों को साथ 
लाईं जिस वक्त बिलाल ने अशहद अबन्ना मोहम्मदन रसूल अल्लाह पुंह से 
निकाला। हजारहा चीखें एक दम निकलीं। उस वक्त रोने का कोई ठिकाना 
ना था औरतें रोती हैं, नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी माँओं से पूछते थे के तुम बताओ 
के बिलाल मोअज्ज्न रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लग्र 
तो आ गए। मगर रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललप 
मदीने कब तशरीफ्‌ लाएँगे? हजरत बिलाल ने जब अशहद अन्ना मोहस्मदन 
रयूल अल्लाह मुंह से निकाला और हुज॒र को आँखों से ना देखा तो हुजर 
के गृमे हिज्ञ में बेहोश होकर गिर गए और बहुत देर के बाद होश में आकर 
उठे और रोते हुए मुल्क शाम वापस चले गए। ( मदारिज-उन-नबुव्वत, सफा 
25, जिल्द 2) 

सबके: हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम विसाल शरीफ 
के बाद जिन्दा हैं और अपने चाहने वालों को शर्फें जियारत से मुशर्रफ 
फरमाते हैं और सहांबा इक्राम रिजवानुल्लाही अलेहिम अजमईन के हर छोटे 
बड़े मर्द व औरत को हुज॒र सल-लललाहो तआला अलेह व सल्लम से बेहद 
मोहब्बत थी और हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का जिक्रे 
खैर सुनने के बाद सब बेचैन रहते थे और सहाबा के दिल में अहले बैत की 
बड़ी मोहब्बत थी। 


हिकायत नम्बर७०) इस्लाम का झंडा 
के जंगे ओहद में हजरत मसअब बिन उमैर रजी अल्लाहो अन्ह के:हाँथ 
में इस्लाम का झंडा था। काफिरों ने इस इस्लामी झंडे को सरनिगूँ करने के 
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लिए हजरत मसअब बिन उमैर पर हमला कर दिया। हजरत झंडे को उठाए 
हुए उनसे लड़ने लगे। इब्ने कोमा एक मुशरिक ने यकायक आपके हाथ पर 
तलवार का एक ऐसा वार किया के आपका दाहिना हाथ कटकर अलग जा 
पड़ा। मगर वाह रे बहादुर व शीदा-ए-हक्‌! के दूसरे हाथ में झंडा ले लिया 
और उसे सरनिगूँ ना होने दिया। मुशरिकीन ने उस झंडे को सरनिगूँ करने के 
लिए और भी शिद्दत से हमले शुरू कर दिए और करीब पहुँच कर झंडा हाथ 
से छीन लेने की कोशिश करते रहे मगर आप उन्हें अपने नजदीक तक ना 
आते देते और ये सब कुछ एक ही हाथ से करते रहे लेकिन ताबा के! आखिर 
आपका दूसरा हाथ भी कट कर गिर पड़ा और सदाक॒त के इस यरवाने ने. 
दूसरा हाथ भी कटते ही कटे हुए हाथों से झंडे को सीने से चिमटा लिया 
और झंडे को सरनिगूँ ना होने दिया। मुशरिकीन ने जब देखा के दोनों हाथ 
कट जाने पर भी झंडा नहीं गिरा तो इब्मे क्ोमा ने तैश में आकर तलवार फैंक 
दी और जूरा फासले से एक ऐसा तीर मारा के सीने में पेवस्त हो गया और 
हजरत मसअब बिन उमैर रजी अल्लाहो अन्ह इस्लाम की इज्जत को सीने से 
चिमटाए हुए जन्नत को सिधारे। 

लड़ाई के खात्मे पर हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम हजरत 
मसअब की लाश के क्रीब आए और उनके नूरानी चेहरे को देखकर ये 
आयत तिलावत फरमाई। ह 

मिनल मोमिनीना रिजालुन सदाकू मा आहादूल्लाह अलेहीमोमिनों 
मैं ऐसे भी हैं जिन्होंने इस अहद को पूरा किया। जो उन्होंने अपने खुदा से 
बाँधा था।” 

फिर शहीदे हक्‌ की लाश को मुखातिब फ्रमा कर फ्रमाया: 

“मैंने तुमको मक्का में देखा है, जहाँ तुम से ज़्यादा खूबसूरत और खुश 
लिबास कोई ना था ये आज कया हुआ के तुम्हारे चेहरे पर गर्द पड़ी है बाल 
उल्हे हुए हैं, बेशक अल्लाह का रसूल गवाही देता है के तुम शोहदा! कृुयामत 
के रोज अल्लाह के हुजर में रहोगे।” ( तारीख इस्लाम, सफा 68 ) 

सबक्‌:- सहाबा इक्राम ने आखिर तक इस्लाम की मदद की और 
उन्हें पाक लोगों की जुरात व शुजाअत से इस्लाम के डंके बजने लगे और उन 
पाक लोगों को अल्लाह के हुज्‌र एक खास मुकाम हासिल है। 


हिकायत नम्बर०७/ अल्लाह की तलवार 
जंग मोता में शाहे रोम हरकुल की फौज एक लाख थी और मुसलमानों 
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की तादाद सिर्फ तीन हजार थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाहे ! 
अन्ह ने ये सूरते हाल देखकर मुजाहेदीन में हस्बे जेल तक्रीर फ्रमाई:- | 

मुसलमानो! शहादत ही के जोक में हम घर से निकले हैं, अगरचै हमारे. 
मुकाबले में बहुत ज़्यादा फौज है, लेकिन हम जमओयत के लिहाज से 
दुश्मन के साथ नहीं लड़ते, बल्के हमारा लश्कर और हमारी कृव्वत इस्लाम 
है अल्लाह तआला ने इसी इस्लाम की बदौलत ही हमें आज तक फतह मंद 
किया है। 

गाजियो! उठो और अल्लाह का नाम लेकर कुफ्र का मुकाबला करने 
को तैयार हो जाओ। 

अब्दुल्लाह बिन रबाहा रज़ी अल्लाहो अन्ह की ये हिम्मत अफूजा तक्रीर 
सुनकर सब जॉनिसाराने इस्लाम ने यक जूबान होकर कहा। बेशक आप सच 
कहते हैं और सब मुकाबले के लिए तैयार हो गए और लड़ाई शुरू हो गईं 
हजरत जैद बिन हारिस के हाथ में हुजर॒ सल-लल्लाहों तआला अलेह व 
सल्लम का झंडा था। आप बड़े जोश व खरोश और शुजाअत के साथ लड़ 
रहे थे। यहाँ तक के मुखालफीन के लश्कर में जा घुसे और शहीद हो गए। 
आपके शहीद होते ही झंडा हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाहो 
अन्ह ने थाम लिया और रिज्ज ख्वानी करते हुए दुश्मनों की सफों का सफाया 
करने लगे। जब उनका घोड़ा जख्मी हो गया तो फिर भी पा पियादा लड़ने 
लगे और दुश्मनों ने जब हर तरफ्‌ से बार करना शुरू कर दिया तो पहले 
उनका एक बाज कट गया, लेकिन आपने दूसरे बाज से झंडा थाम लिया। 
और इसी तरह लड़ते रहे और जब दुश्मनों ने दूसरा बाज भी जुदा कर दिया 
तब आपने दोनों कटे हुए बाजुओं को जोड़कर अलमे इस्लाम को अपने 
सीने से लगा लिया। लेकिन अलम को गिरने ना दिया। आखिर इसी हालत 
में आपने शहादत पाई। ह 

उनके बाद अलमे इस्लाम हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने उठाया और 
घोड़े से उतर कर पा पियादा जंग में शरीक हुए और खूब लड़े यहाँ तक के 
वो भी शहीद हो गए। 

हजूरत अब्दुल्लाह की शहादत के बाद मुसलमान परेशान होने लगे। 
मगर साबित बिन अरकम अनसारी रजी अल्लाहो अन्ह ने अलमे इस्लाम 
हाथ में लेकर कहा! मुसलमानो! अब तुम हजरत खालिद बिन वलीद को 
अपना सरदार मुक्र॑र करके जिहाद शुरू रखो। चुनाँचे सब ने इस बात पर 
इत्तेफाक्‌ किया और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहों अन्ह आगे 
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बढ़े और मुसलमानों को ललकार कर बड़े जोश व खूरोश के साथ दुश्मनों 
पर हमला कर दिया। हजरत खालिद रजी अल्लाहो तआला अन्ह की सियादत 
में मुसलमानों का कुछ ऐसे जोर से हमला हुआ के कुफ्फार के होसले पस्त 
होने लगे। हजरत खालिद बिन बलीद रजी अल्लाहो तआला अन्ह सब से पेश 
पेश थे और जिस काफिर पर भी आपकी तलवार का वार पड़ता। वो एक ही 
वार में ठंडा हो जाता और यहाँ तक आप लड़े के आपकी नो तलवारें लड़ते 
लड़ते दूट गईं। हर तलवार के दूटते ही वो दूसरी तलवार लेकर दुश्मनों पर 
शेर की झपटते थे। हजरत खालिद की इस शुजाअत का दुश्मनों पर ऐसा रौब 
छाया के उनके पाँऊ डगमगाने लगे। चूंके रात हो चुकी थी। इसलिए दोनों 
लश्करों में लड़ाई बन्द हो गई। सुबह को जब मुकाबले के लिए फिर दोनों 
लश्कर सफ आरा हुए तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहो अन्ह 
ने उन मुसलमानों को जो गुजिश्ता दिन पीछे थे आगे कर दिया और अगली 
सफों को पीछे कर दिया इस सफ आराई से दुश्मन को ये यकीन हो गया 
के मुसलमानों को नई कुमक आ गई है। साथ ही उसके हजरत खालिद ने 
जोशो खूरोश से हमला कर दिया। उनके साथ अगली सफों के मुसलमानों ने 
भी ताजा जोश दिखाया तो दुश्मनों ने मुंह फैर लिया और सर पर पाँऊ रख 
कर भागे। लेकिन हजरत खालिद रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने मसलेहत 
वक्‍त से उनका तआक्कब ना किया और जो माले गनीमत हाथ आया, लेकर 
बाकी मुसलमानों को साथ लेकर मदीना शरीफ को लौट आए। ( तारीख 
इस्लाम, सफा 230) ह 
सबक्‌:- हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहो अन्ह बड़े जरी 
और बहादुर सहाबी थे, और बारगाहे नबुव्वत से आपको अल्लाह की 
तलवारों में एक तलवार का लकब मिल चुका था। और मुसलमान अपने 
इस्लाम के बल बूते पर अपनी किल्त की परवाह किए बगैर लाखों की तादाद 
में दुश्मन का मुकाबला करने से नहीं घबराता और अल्लाह तआला उसकी 
मदद फरमाता है। क्‍ 
हिकायत नम्बर2॥) मककस के दरबार में 
शाह मिस्र मकक्स की ख्वाहिश पर हजरत उमरो बिन आस रजी 
अल्लाहो अन्ह ने मकक्स के पास दस आदमियों का एक वफ्द भेजा। जिसके 


रईस हजरत इबादा बिन सामत रजी अल्लाहों अन्ह थे। आपका रंग काला था 
मककस ने उनको देखा तो सहम गया और कहने लगा के क्‍या मुसलमान 
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ऐसे ही होते हैं। ये क्या जंग करेंगे? मक्‌क॒स की बातें सुनकर हजरत इबात 
ने यूं तक्रीर शुरू फ्रमाई: 

“मैंने तुम्हारी बातें सुनीं, अब उनका जवाब सुनो। जिन आदमियों के 
पास से मैं आया हूँ। उनमें एक हजार काले आदमी और भी मौजूद हैं। जिनका 
रंग मुझ से भी काला है और सूरत मुझ से ज़्यादा मुहीब और जलाली अप 
तुम उनको देखो तो तुम्हारा क्या हाल हो? सुनो! मैं अगरचै बूढ़ा हूँ और मे 
शबाब रूख़्सत हो चुका है। लेकिन अलहम्दूल्लिह! के सौ आदमियों पे 
तनहा भी नहीं डरता। यही हाल मेरे और साथियों का है और उनका बाइस ये 
है के हमारा असली मक्सूद खुदा की राह में जिहाद करना और उसकी रजा 
जोई है हम मुल्क गीरी या किसी दुनयवी लालच के लिए जंग नहीं करते 
खुदा ने हमारे लिए माले गुनीमत हलाल किया है। हमें दुनयवी तमव्बुल की 
कोई परवाह नहीं। हमारे पास लाखों दरहम हों या सिर्फ एक, दोनों हालतें 
हमारे लिए बराबर हैं। हमारे लिए दुनयवी नअमतें वक्‌अत नहीं रखर्तीं। 
हमारी असली नओमत अख्रवी राहत हैं हमारे बरगजीदा रसूल सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍्लम ने हम से अहद लिया है के हम माल दुनिया से सिफ 
इसी क॒द्र लें। जिससे भूक रूक सके और सत्र छुप सके।” 

मककस ने ये तक्रीर सुनी तो कहा जो कुछ तुम ने अपने और अपने 
साथियों के मुतअल्लिक्‌ कहा। मैंने सुन लिया बेशक तुम अपनी खूबियों के 
बाइस हम लोगों पर ग़ालिब आते रहोगे और दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा 
मुकाबला ना कर सकी लेकिन इस वक्त तुम्हारा मुकाबला मुझ से है और 
याद रखो, मुझ से तुम हर गिजु मुकाबला ना कर सकोगे के मैंने इस कदर 
फौज जमा कर ली है के तुम्हारा फतहयाब होना मुश्किल है पस तुम्हारे लिए 
यही बेहतर है के मैं तुम से हर एक शख्स को दो! दो! दीनार और तुम्हारे 
खुलीफा को एक हजार दीनार देता हूँ। तुम ये रकम लो। और वापस जाओ। 

हजरत इबादा उसकी ये बातें सुनते रहे, और फरमाया। | 

“तुम और तुम्हारे साथी धोके में ना रहे तुम हमें रोमियों के टिड्ढी दल 
लश्कर से डराते हो , मुझे कसम है खुदा की! के हमें उसकी रत्ती भर परवाह 
नहीं। बल्के तुम्हारी इस गुफ्तगू ने हमारे जज़्बा-ए-जिहाद को और भी उभार 
दिया है। अब हम उन दो बक्कतों में से एक बरकत जरूर हासिल करके रहेंगे 
हम फतहयाब हुए तो माले गुनीमत कसरत के साथ हाथ आएगा और आग 
तुम गालिब हो गए तो हम शहीद होंगे और हमारे हाथ दौलत आखिर 
आएगी। हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जो सुबह व शाम खुदा से शहांदी 
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की दुआ ना माँगता हो।” का 

आखिर जंग शुरू हो गई और वही कुछ हुआ जो कुछ हजरत इबादा 
ने फरमाया था यानी खुदा की चुनी हुई कौम मिस्र पर काबिज हो गई और 
मुजाहेदीन ने जो कुछ कहा। वो करके दिखा दिया। ( तारीख इस्लाम, सफा 
53) 

_सबक्‌:- मुसलामन की जंग सिर्फ आला कलमत-उल-हक के लिए 
होती हैं, और वो किसी दुनयवी लालच के लिए नहीं लड़ता। जिस लड़ाई 
में खुदा को रजा मक्सूद हो, वो जिहाद है और इसी जज़्बे की बदौलत 
मुसलमानों को फतह व नुसरत हासिल होती रही। ्् द 


हिकायत नम्बर०७) जृहर की पुड़िया 

सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह के दौरे खिलाफत में हज॒रत खालिद 
बिन वलीद रजी अल्लाहो अन्ह की जेरे कमान मुसलमानों का लशएकर 
मुख्तलिफ मुमालिक में फतूहात इस्लामी के डंके बजा रहा था और अल्लाह 
तआला की फतह व नुसरत के परचम उड़ा रहा था। इसी सिलसिले में शहर 
हीरा के बागी व तागी काफिरों की शरारत व अहद शिकनी की खबर पाकर 
हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहो अन्ह ने हीरा को रूख किया। 
बहादुराने इस्लाम की आमद की खूबर सुनते ही अहले हीरा अपने किलों 
में घुस कर किले में बन्द हो गए। हजुरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहो 
अन्ह ने सब किलों को चारों तरफ से महसूर कर लिया और कई एक शब 
व रोज तक किलों को घेरे रखा और लड़ाई इसलिए ना छेड़ी के शायद ये 
लोग राहे रास्त पर आ जाएँ। लेकिन जब उनकी तरफ से कोई ऐसी तहरीक 
ना देखी। तो हजरत खालिद ने हमला करके शहर की आबादी और उसके 
अन्दर के दीरों और कनीसों पर कब्जा कर लिया। 

कब्जा कर लेने के बाद उमरो बिन अब्दुल मसीह जो के निहायत बूढ़ा 
पीर फानी था अपने किले से निकल आया। मुसलमानों ने उसे हजरत खालिद 
के सामने पेश किया हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहो अन्ह ने उमरो 
बिन अब्दुल मसीह की तरफ्‌ तवज्जह फ्रमाई और दरयाफ़्त किया, तुम्हारी 
उम्र कितनी है? उमरो ने कहा “सेंकड़ों बरस” बूढ़े के हमराही खादिम के 
पास एक जृहर की पुड़िया निकली। इस पर हजरत खालिद ने पूछा इसे साथ 
क्‍यों लाए हो। उसने कहा, इस खयाल से के अगर तुम ने मेरी कौम के साथ 
अच्छा सलूक ना किया, तो मैं इसे खा कर मर जाऊँ और अपनी कौम की 
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जिल्लत व तबाही ना देखू। 
.._ हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहो अन्ह ने इस पुड़ियां से जहा 
निकाल कर अपनी हथेली पर रखा और उससे कहा “ने मौत कोई नही 
मरता” अगर मौत का वक्‍त ना आया हो तो जहर भी अपना कुछ असर नहीं 
कर सकता। ये कहकर हजरत खालिद रजी अल्लाहो अन्ह ने बिस्पिल्लाह) 
खैरी अत्समार्ड रब्बिलअर्ज़ी वस्समाईललजी ला युजुख मआ इसमिही 
राउन-उर-रहमानिरहमीस। | 
. ये कलमात अदा करके वो जहर फाँक लिया। उस बूढ़े काफिर रे थे 

ऐतकाद और खुदा पर ऐतमाद का मंजर देखा, तो शशिद्र रह गया, और 
तमाम लोग भी हैरान रह गए, जो किलों से निकल आए थे और उमरो बिन 
अब्दुल मसीह की जूबान से तो ये कलमा बेइख़्तियार निकल गया के : 

“जब तक तुम्हारी शान का.एक शख्स भी तुम में मौजूद है, तुम अपने 
मकसद में नाकाम नहीं रह सकते ” ( तारीख इस्लाम , सफा 376, जिल्द 2) व 
मिसला फी हुज्जत-उल्लाह अलल आलमीन, सफा 9 ) 

सबकः:- हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहो तआला अन्ह इस्लाम 
के बहुत बड़े बुलंद रूत्वा जरनैल थे। मुसलमनों को हमेशा उन पर नाजू 
रहेगा और सहाबा इक्राम रजी अल्लाहो अन्हुम अपने अज़्म व ऐतकाद की 
बदौलत मौत से मतलक हरासाँ ना थे और इसी जज्बे की बदौलत वो हयाते 
जावदानी पा गए। | 


हिकायत नम्बर०७) मिट्री का टोकरा 

जंगे कादसिया के दौरान शाहे ईरान यज़्दगर्द की तरफ्‌ से इस्लामी 
लश्कर के सिपह सालार हजरत साद बिन अबी वक्‍कास रजी अल्लाहो की 
खिदमत में अर्ज़ की गई के आप अपने आदमियों से एक. वफ्द हमारे पाप्त 
भेजें ताके हम उनमें से इतमिनान के साथ गुफ्तगू कर सकें। चुनाँचे यज्दगर्द 
के दरबार में जाने के लिए हजरत रबओ बिन आमिर नौमान बिन मकरन और 
मगैरह बिन जुरारह और आसिम बिन उमर बगैरा रजी अल्लाहो अन्‍्हुम तैयार 
हुए। इधर ईरानियों ने अपना रौब व अदब दिखाने के लिए दरबार यज्दगर्द 
को खूब आरास्ता किया। कीमती फर्श कालीन और जुरकार मसददें 
गईं जुरकार तकिए लगाए गए और सोने के तख्त पर यज़्दगर्द खुद बैठा। जब 
इस्लामी वफ्द आया तो अजब शान बे नियाजी से आया। हजरत रबओ हे 
शान से घोड़े पर सवार दरबार में दाखिल हए के सादा सी एक तलवार 
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और दो भारी जुरकार तकियों को नेजे से फाडकर उनमें हे 
घोड़े को बाँध दिया। इंरानियों ने ये सब कुछ देखा, लेकिन वो बुला हो 
आए थे, इसलिए चुप रहे। फिर आप नेजह फर्श पर गाड़ते आगे बढ़े और 
आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते चले गए उनकी इस आहिस्ता खरामी और 
फिर नेजृह ने तमाम कौमती असबाब और फर्श को खराब कर दिया और 
जगह जगह नेजह से फर्श पर सूराख्‌ कर दिए और फिर यज्दगर्द के करीब 
पहुँच कर आपने नेजृह जमीन पर गाढ़ दिया और खुद जमीन पर बैठ गए। ह 
लोगों ने कहा जमीन पर क्‍यों बैठ गए, फरमाया , हम जैब व जीनत को पसंद 
नहीं करते और ना इन तकल्लुफात से हमें कुछ रगूबत है इसी तरह हजरत 
नौमान और मगैरह व आसिम भी आगे बढ़े ओर यज़्दगर्द ने दरयाफ्त किया 
के तुम लोग क्या चाहते हो? नौमान बिन प्रक्रन ने फरमाया। ... 
“खुदा तआला ने हम पर रहम फ्रमाया, और हमारी रहनुमाई के लिए 
एक रसूल भेजा जिसने हमें नेक कामों का हुक्म दिया और बुरे कामों से 
रोका और हम से इस बात का वादा किया है के अगर हम उसके अहकाम 
को मानेंगे, तो दीन व दुनिया की भलाई हम को नसीब होगी और हमारे रसूल 
ने हमें ये भी हुक्म दिया है के हम हर कौम को अदल व इंसाफ की दावत 
दें और इस्लाम की तरफ बुलायें। चुनाँचे हम आपको भी अदल ब इंसाफ 
और इस्लाम की दावत देते हैं हमारा दीन बेहतरीन दीन है अगर तुम हमारा 
दीन कूबूल कर लो तो बेहतर। वरना फिर दो बातों में से एक बात मंजर 
करो। या जिजुया दो। और अगर ये भी मंजर ना हो तो फिर जंग करो अगर 
तुम हमारा दीन कबूल कर लोगे। तो हम तुम्हारे पास खुदा की किंताब को 
छोड़ जाएँगे। तुम किताबे इलाही पर कायम रहना और उसके अहकाम के 
मवाफिक्‌ हकूमत करना और उसके बाद हम चले जाएँगे और तुम्हारे मुल्क. 
से कोई तआरूज ना करेंगे। तुम जानो और तुम्हारा मुल्क। जिजया मंजर करो। 
तो ये भी हमें मंजर है। इस सूरत में हम दुश्मनों से तुम्हें बचाएँगे और कह 
नुक्सान तुम को ना पहुँचाएँगे। और ये तमाम बातें अगर तुम्हें मंजर ना ही तो 
फिर हम तुम से जंग करेंगे।” च 
यज़्दगर्द ने इसके जवाब में कहा। “मैं जानता हूँ, तुम्हारी कौम इन्तिहांई 
दर्जे की जुलील और बदबख़्त थी। तुम अपनी हद से ना बढ़ो और फारस पर 
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कब्जे की तमओ दिलो दिमाग से निकाल दो। हमारे मुकाबले में तुम्हें सख्ञ 
नुक्सान उठाना पड़ेगा। अगर अपने इफ्लिस से मजबूर होकर तुम ने हमारे 
मुल्क पर हमला किया है तो मैं तुम्हारी मदद के पर तैयार हूँ। तुप लोगों 
को हम जमीनें देंगे तुम्हारे सरदारों की इज्जृत करेंगे। तुम्हारे कपड़े बना देंगे 
और माँगोगे देंगे।” | 
यज्दगर्द की ये तक्रीर सुनकर हजरत मगैरा रजी अल्लाहो अन्ह बोले:- 
“बादशाह! ये लोग अरब के सरदार और श्रफ्‌: में से हैं और शुरफा 
की इज्जत को जानते हैं, उन हजरात को जिस खिदमत पर मामूर किया गया 
उसको उन्होंने पूरे तौर पर अभी तुम्हारे सामने पेश नहीं किया और आपने 
जो बातें जवाब में कही हैं। वो बातें उनका जवाब नहीं हो सकतीं। आप मुझ 
से गुफ्तगू कीजिए। मैं आपका पयाम सरदार सिपाह को पहुँचा दूंगा। आपने 
हमारी सकरीम हालत की निसबत जो कुछ फ्रमाया, बिलकुल दुरूस्त है। 
बाकेया ये है के हमारी हालत इससे भी ज़्यादा बदतर थी। लेकिन नौमान 
बिन मकरन के कौल के मुताबिक खुदा ने हम पर रहम फ्रमाया और हमारी 
इसलाह के लिए अपना नबी हम में भेजा। जिसने हमको इंसान बना दिया 
और इज्जत व शराफत के बुलंद तरीन मुकाम पर बिठा दिया लिहाजा ऐ 
बादशाह! नौमान बिन मकूरन की बातों को हिकारत से ना देखा और बेहतर 
यही है के इस्लाम ले आओ और अपने आपको बचा लो।” 
यज्दगर्द ने जवाब दिया के अगर कासिदों का कृत्ल ना रवा ना होता। 
तो मैंप्तुम सबको कृत्ल करा देता। तुप लोग फौरन वापस चले जाओ। तुम्हारी 
बातों का जवाब मेरे पास नहीं है। उसके बाद मगरूर यज्दगर्द ने मिट्टी का 
एक टोकरा मंगवाया और हुक्म दिया के उन लोगों में से जो सबसे ज़्यादा 
शरीफ हो ये मिढ्ी से भरा हुआ टोकरा उसके सर पर रख दो और उसको 
मदायन से बाहर निकाल दो। चुनाँचे वो मिट्री का टोकरा बढ़कर हुए 
आसिम बिन उमर रजी अल्लाहो ने अपने सर पर उठा लिया और बड़ी मुसर्रत 
का इजुहार किया। इस मुसर्रत को देखकर यज्दगर्द हैरान हुआ तो हजरत 
आसिम का जवाब ये था, जिसे मैं ( बशीर ) ने इन शैरों में बयान किया है। 
हजरत आसिम ने फ्रमाया। क्‍ 
तेरी नजरों में तो ये तहकीर की इक चाल है 
पर मुसलमानों के हक्‌ में ये मुबारक फाल है 
जानता हूँ मैं ही उस अल्लाह के इनाम को 
तूने खुद अपनी ज़मीन दे डाली है इस्लाम को 


9९९06 99 (थ्वा5८शाशश' 


सच्ची हिकायात य्का हिस्सा दोम 

ये कहा। और मुजाहेदीन उस दरबार से निकल आए। 

इस्लामी वफुद को वापसी के बाद यज़्दगर्द और उसके हम नशीनों को 
मुसलमानों की जुरात व बेबाकी का अहसास हुआ और यज़्दगर्द बोला के 
मेरा दिल गवाही देता है के वो जरूर कामयाबी हासिल करेंगे लेक्टिन आसिम 
बड़ा बेवकूफ है के मिट्"ी का टोकरा पाकर खुश हो गया। ईरानी सरदार, 
रूसतम बोला: बादशाह! जिसको आप बेवकफ कह रहे हैं, वो सब से ज़्यादा 
अकलमंद और समझदार है। उसने मिट्टी के इस टोकरे से नेक फाल ली है 
और हा खैर नहीं है। यज्दगर्द ये सुनकर गुजुबनाक हुआ और परेशानी के 
आलम में बाहर आया और इस्लामी वफ्द के पीछे सवारों की एक जमात 
रवाना. की और कहा के अगर तुम मुसलमानों के वफ्द को रास्ते में पकड़ - 
लोगे तो हम मुल्क को बचा सकेंगे और अगर वफ्द को तुम ना पा सके तो 
तुम्हारा मुल्क समझो हाथों से गया। क्‍्योंके वो बफ्द हमारे मुल्क की कुंजी 
सर पर उठाए लिए जा रहा है। चुनाँचे सवारों की एक जमात ने मुजाहेदीन का 
पीछा किया। लेकिन नाकाम वापस आईं और रूसतम ने कहा के मुसलमान 
हमारी जमीन को हैरत अंगेज तरीके पर ले गए और हम को खबर भी ना 
हुई। रूसतम चूंके मंजम और काहिन था इसलिए उसने नजूम के तरीके से 
मालूम कर लिया के मिद्टी का टोकरा ले जाना ये मानी रखता है के अरब ने 
सर जमीन फारस पर कब्जा कर लिया।” 

सबक्‌:- मुसलमान अपने अल्लाह और उसके रसूल का सच्चा मतीअ 
और फ्रमॉबरदार होता है और दुनयवी जाह व हशमत का उसकी नजरों में 
कुछ वकार नहीं होता। और बो अपनी सदाकृत व शुजाअत के बल बूते पर 
बड़ी से बड़ी ताकृत को नजरों में नहीं लाता और तबलीगे हक के लिए हर 
वक्‍त तेयार रहता है और अल्लाह तआला सच्चे मुसलमानों की बहरे नूअ 
मदद फरमाता है और दुश्मन बावजूद दुनयवी जाह व हशमत और अपनी 
कसरत के सच्चे मुसलमनों का मुकाबला नहीं कर सकता। सहाबा इक्राम 
अलेहिम-अर्रिजवान ने इस हकीकृत को आशकारा करके दिखा दिया। 


हिकायत नम्बरं2०) सफर तबूक 
एक काफला जो शाम से आया, हुजर सरवर आलम सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम से कहने लगा। हुजर! कैसरे रोम मुसलमानों से जंगे 
मोता में शिकस्त का बदला लेने को अपनी फौजों को तैयार कर रहा है। ताके 
वो मदीना मुनव्वरह पर हमला कर दे। 
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संच्ची 8 हिस्सा 
सच्छी हक तआला 5 व सलल्‍लम ने फरमाया, परवा 8५ 
क फला:- या रसूल अल्लाह! कैसरे रोम ले तकरीक 
निस्फ दुनिया पर हुकमुरान है कक उसका ये ख्याल है के फीण। 
मुसलमान उसके सामने कुछ भी नहीं और वो दो लाख का फौजी जम्ी॥ | 
से मदीना पर हमला करने का इरादा रखता हैं। 
हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह 8 सहाबा इक्राम की तर 
तवज्जह फरमाते हुए क्‍या राय है तुम लोगों की?” [. 
सहाबा इक्राम का जवाब ये थाः के । 
है जिसका खुदा हाफिज़ क्या उसको ख़त्र कोई 
इंपान की क्‍या वाकृत पहुंचाएं जरर कोई! [ 
हम अपने आका के साथ हैं, आप मुख़्तार हैं जो चाहें फ्रमायें हम 
तरह तैयार हैं। । । 
हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लमः अच्छा तो सुनो! मेरा इरादा है के : 
हमला आवर अफ्वाज की मदाफत अरब की सर जूमीन में दाखिल होने : 
पहले पहले मुनासिब है ताके अनदुरूने मुल्क कोई खलल वाकओ नाहो। . 
सहाबा इक्राम : सर तसलीमे खम है जो मिजाज यार में आए। 
हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लमः खूब सोच लो। ये सफर में मे 
पक गए हैं और ये दिन मेवे खाने, साया में बैठने और आराम करने के हैं 
सहाबा इक्रामः या रसूल अल्लाह! आपकी मर्जी पर ये तो क्या दुनिया 
की हर नओमत करर्बान हैं ओर हर राहत निछावर के यही अपना ईमान है। 
है सुत्रत अरबाबने वफा सब्र ब तवक्‍्कल 
छोड़ेंगे ना हम हाथ से दामाने रजा को 
हुजूर सल-लल्लाहो अलेह ब सल्लम! अच्छा तो मैं तैयारी सामान के | 
लिए अल्लाह की राह में कुछ खर्च करने का एलान करता हूँ। रजा-ए-इलाही ' 
के तालिब बोलें वो क्‍या देते हैं? 
हजरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्हः मेरे आका! ये आपका गुलाम नी. 
सौ ऊँट, एक सौ घोड़े और एक हजूर दीनार हुज॒र के हुक्म पर कब 
करता है के क्‍ सम: 
0 कटी ना जन्नत से मा कुछ हूर से मतलब 
इन आँखों को है बंस रूखे पुरनूर से मतलब ; 
हजरत अब्दुरहमान बिन ओफ रजी अल्लाहो अन्ह: और हुजूर! ये गूला 
आपका चालीस हजार दरहम हाजिर करता है के - हे | 


॥ 
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सच्ची हिकायात 249 । हिस्सा दोम 
ना ऐश और इशरत्र ना ज॒र चाहिए 
हमें आपकी डक नज़र चाहिए 
हजरत अबु अकील रजी अल्लाहो अन्ह ( एक गरीब सहाबी ) मेरी ये 
नजर हकौीर दो सेर छहारे कबूल फरमाईए। हुज॒र! रात भर पानी निकाल :. 
निकाल कर एक खेत को सैराब करके चार सेर छूहारे मजदूरी के लाया था। 
दो सेर बीवी बच्चों के लिए छोड़ कर बाकी दो सेर ले आया हं। 
हुजूर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम: जजा कल्लाह! हम तुम्हारे इस 
जज्बा-ए-ईसार की क॒द्र करते हैं। जाओ इन छूहारों को जुमला कीमती 
सामान के ढेर के ऊपर बखैर दो। 
फारूके आजम रजी अल्लाहो अन्ह ( दिल ही दिल में ): देख ऐ दिल! 
मेहबूब ने आज ईसार का हुक्म फ्रमा कर अपने गुलामों को इस कारे खैर में 
बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मौका मरहमत फ्रमाया है, और देख गलामाने 
हुजुर किस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं और तू जानता है के मैदाने 
इश्क रसूल में अबु बक्र सिद्दीक्‌ इन सबसे हमेशा पेश पेश है। उसके दिल 
में जज़्बा-ए-रसूल सबसे बैश है। जब भी कोई मौका आया, सिद्दीक को 
आगे ही पाया। ले आज मौका आया है। अभी तक सिद्दीकु नहीं आए और 
ता हाल इस कारे खैर में अपना कोई हिस्सा नहीं लाए तो हिम्मत कर और 
आज इस मैदान में इतना दौड़ के सिद्दीक्‌ को भी पीछे छोड़! ( दिल से इस 
खिताब के बाद ) हजरत फारूके आजुम रज़ी अल्लाओ अन्ह घर पहने और 
अपने सारे असास-उल-बैत नकद व जिन्स का निस्फ जो कई हजार रुपये 
का था, बारगाहे रसूल में ले आए। ईंसारे फारूक की ये शान के अपने घर 
की सारी पूंजी नकद व जिंस का निस्फ दरे यार पर ले आए। देखकर हुजर 
सल-लल्लहो तआला अलेह व सल्लम रूखे पुरनूर पर मुसररत के आसार 
नजर आने लगे और फारूक्‌ अपने मेहबूब की इस मुसर्रत पर फूले ना समाते 
थे के 
इतने मैं वो रफीके नबुब्बत॒ भी .आ गया 
ग़ाहिद हैं जिसकी मोहरो वफा पर हिरा का ग्रार 
अमन रिसालत का बुलबुल जार मुहिब्ब व मेहबूब अहमद मुख्तार, यारे 
गार व जॉनिसार सिद्देके अकबर भी आ गया और इस शान से आया के सारा 
असास-उल-बैत नकद व जिन्स, जिस क॒द्र भी था। सौ फीसदी घर का सारे 
का सारा सामान और अपनी कुल पूंजी दरबारे रिसालत में न्यूछावर करने को 
साथ ले आया और आते ही सब कुछ यार के कदमों में डाल दिया। 
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सच्ची हिकायात 250 हिस्सा 

ये मंजर देखकर फारूक्‌ भी हैरान रह गए और दिल से कहा: लो क 
भी मैदान सिद्दीक्‌ के ही हाथ रहा। हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह 
सललम ने बकमाल उल्फत व प्यार अपने यारे गार से फ्रमाया के ऐ भरें दी। 
तुम सभी कुछ यहाँ ले आए घर भी, कुछ छोड़ कर आए या नहीं यारे गए 
ने जवाब दिया रह द 

. परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस/ 
सिद्दीक्‌ के लिए है खुदा का रसूल बस! 

इसी तरह हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के इशांद पर 
हर सहाबी ने फिराख दिली व ईसार से काम लिया और अल्लाह का नबी 
उन अल्लाह बालों की तीन हजार की जमीअत से तबूक को रवाना हुआ . 

हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह व सललम: हमारे पास सवारियों और रप्तद 
की कर्मी है। उसका कुछ खयाल ना करना। 

सहाबा इक्राम: हुजर! हमें इसका कुछ खुयाल नहीं। हमें तो रजाऐ हक 
मतलूब है। थ 

हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लमः मैं हर अह्लारह शख़्सों के लिए _ 
एक ऊंट मुक्रर करता हूँ और खाने पीने के लिए। 

सहाबा इक्राम: हुज॒र! आप इसकी फिक्र ना फ्रमाएँ, हम खुदा की राह 
में दरख़्तों के पत्ते भी खाकर इस राह से मुंह ना मोड़ेंगे, प्यास लगी तो ऊँटों 
को ( अगरचे सवारी के लिए पहले ही कम हैं ) जिबह करके उनकी अम्भा 
का पानी पी लेंगे और या फिर रोजा रखेंगे या रसूल अल्लाह 

तू सलामत है तो सब हैच हैं ये रंजो अलम 

फिर इस सफर में सहाबा इक्राम को वाकई दरख्तों के पत्ते खाने पड़े 
जिससे होंट सूज गए चलते चलते पार्क में छाले पड़ गए और जुख््म भी हो 
गए मगर कया मजाल के कृदम आगे बढ़ने से रूक जाए। बिल आखिर हुज्र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम इस आलम में अपने तीस हजार 
जॉनिसारों समेत सरहदे शाम के एक मुकाम में पहुँच गए और एक माह वहीं 
कुयाम फरमाया। | 

हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम के इस दिलैराना इक्दाम 
का असर कैसरे रोम पर ये हुआ के वो हुजर के तीस हजार मुजाहेदीन समेत 
तबूक में पहुँच जाने का सुनकर हैरान रह गया और अपने मसाहिबों से यूं 
गोया हुआ के: द 

कैसरे रोम:- ये मुसलमान भी अजब दिल गुर्दे के आदमी हैं के मेरे इरादे 
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सच्ची हिकायात क्‍ 25॥ । हिस्सा दोम 
की खबर पाते ही मदाफत के लिए तबूक पहुँच गए। 

मंसाहिबः बात ये है के उनके पैगुम्बर ने उनमें कुछ अजीब जज़्बा भर 
दिया है और उन्हें कुछ ऐसा मजूबूत कर दिया है के ये अल्लाह की राह में 
लड़ने को जिहाद तसव्बुर करते हैं और इसी जज्जे के मा तहत खूब लड़ते 
मारते और मरते हैं। उनके खयाल में काफिर को मारने वाला गाजी और 
काफिर से मर जाने वाला शहीद है उन्हें खाने पीने को ना मिले तो रोज़ा रख 
लेते हैं, मिल जाए तो कहते हैं ईद है और फिर उनका पैगम्बरा उनके साथ 
साथ हो तो ये और भी ज़्यादा जज़्बे और हिम्मत से लड़ते हैं और अपने 
पैगृम्बर के कदमों में मर जाने को सआदत खयाल करते हैं। 

क्रैसरे रोम:- तो फिर ये बेहतर है के फिलहाल मदीने पर चढ़ाई का 
इरादा मुलतवी कर दिया जाए। मुसलमानों का पैगम्बर जब वफात पा जाए 
तो बस हमला किया जाए। एलान कर दो के मदीने पर हमला हम मुलतवी 
करते हैं। | | 
चुनाँचे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम ने भी ये मालूम 
करके के कैसरे रोम अपने इरादे से बाजु आ गया है वापसी का हुक्म 
फ्रमाया, और ये अल्लाह वालों का मुक्‌दूस लश्कर अपने आका समेत एक 
माह के बाद मदीना मुनव्वरह वापस पहुँच गया। ( तारीखू-ठल-खलफा सफा 
3, व रूह-उल-बयान, जिल्द 4, सफा 927, तबसरफ मुरत्तिब ) 

 सबक्‌:- सहाबा इक्राम रिजुवानल्लाही अलेहिम अजमईन ने अपनी 

हर दुनयवी राहत को हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के 
इर्शादात पर कर्बान कर दिया था और वो अखरवी राहत ही के जोयाँ रहे और 
अल्लाह की राह में उन्होंने हर मुसीबत को बर्दाश्त फरमा कर बता दिया के 
सच्चे मुसलमान अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाने ही को सआदत समझते 
हैं और उनके मजबूत इरादों के सामने दुनिया का कोई रिश्ता हायल नहीं हो 
सकता और सहाबा इक्राम की इसी नेक नीयती और सच्चे जज़्बे की बदौलत 
दुश्मन उनसे हमेशा मरऊब रहे और वो अपनी किल्लत के बावजूद कसरतों 
पर ग़ालिब आते रहे। आज भी हमारी तरक्की व कामयाबी का यही जरिया 
है के हमारे सामने उन अल्लाह वालों का तौर तरीका रहे। 


हिकायत नम्बर०७) इस्लामी फौज 


फारूके आजम रजी अल्लाहो अन्ह के दौरे खिलाफत में मुसलमानों 
का लश्कर फतह बैत-उल-मुक्‌ृदस के लिए कोशाँ व साअई था के वहाँ 
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के उल्मा व अहबार की ख़्वाहिश के मुताबिक हजरत फारूके आजम रज्ञी 
अल्लाहो अन्ह खुद बनफ्स नफीस मदीना मुनव्वरह से मुहाज जंग पर तशरीफ 
लाए। बैत-उल-मुकृदस के उलमा व अहबार ने जो खुद तो अगरचै हजरत 
फारूके आजम रजी अल्लाहो अन्ह पर नूरे इलाही और हकौक॒त के आम 
नुमायाँ देखकर दिल से उनके कायल हो चुके थे। मगर अपनी कौम को 
मुसलमान के बुलंद अख़्लाकु का कायल कराने के लिए ये बात पेश की के 
हम बैत-उल-मुकुदस का बड़ा बाजार निहायत आरास्ता व पैरास्ता-करते है। 
इस बाजार से इस्लामी फौज एक मर्तबा गुजर जाए। इस तरफ से दाखिल 
होकर उस तरफ्‌ निकल जाए। चुनाँचे ये बात तय हो गई और उन लोगों ने 
शहर का बाजार खूब आरास्ता किया, और उसमें हर किस्म की अशिया 
मोहय्या कीं और हर एक मकान पर एक एक खूबसूरत उसीना व जमीला 
औरत को बिठा दिया और बाजार को मर्दों से बिलकुल खाली कर दिया 
और औरतों को हुक्म दिया के इस्लामी फौज बाजार में दाखिल हो तो वो 
जिस चीज की ख्वाहिश करें, उनको बिला कीमत बे ताम्मुल दे दें और बे 
हिजाबाना मुलातफत व नाज व अदा से पेश आएँ और उनको अपनी तरफ 
मायल करें और ये सब इन्तिजाम मुकम्मल हो जाने के बाद फिर मुसलमानों 
से कहा गया के इस्लामी फौज को इस बाजार से गुजरने का हुक्म दिया जाए। 

इधर इस्लामी फौज बाजार से गुजरने के लिए तैयार हुई तो सिपह 
सालार ने क्रआने पाक की ये आयत पढ़ी कुल लिलमोमिनीना वगज़्ज 
मिन अबसारिहिम अल्ख के 

यानी “मोमिनों से फरमा दीजिए के वो अपनी नजरें पस्त रखें” 

इस एक ही आयत के सुनाने ने ये असर दिखाया के इस्लामी फोज 
बाजार में नजरें नीची किए हुए दाखिल हुई और किसी एक सिपाही ने भी 
आँख उठा कर ना. देखा के यहाँ क्या है और कौन है? और वो खुदा के 
खायफ बचन्‍्दे इस्लामी शान के साथ एक तरफ से दूसरी तरफ निकल गए। 
इस्लामी फौज की इस अजीम बुलंदी-ए-किरदार का ये असर हुआ के दुश्मन 
ने मुत्तफिरक्‌ होकर बिला जिंदाल व किताल बैत-उल-मुकुदस मुसलमानों 
के हवाले कर दिया। ( अलफतूहात, सफा 4 ) क्‍ 
.. सबक्‌:- मुसलमान बड़ा बुलंद अखलाक होता है और वो खुदा के 
इरशांदात की मजबूत गिरफ्त में होता है और उससे कभी कोई नाशाईस्ता 
हरकत सादिर नहीं होती और मुसलमानों की फतूहात ज़्यादा तर उनकी इसी 
अखूलाकी तलवार की रहीने मिन्नत हैं। हे 
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: हिकायत नम्बर७७ नसरानी पहलवान 


हजूरत फारूके आजम रजी अल्लाहो अन्ह जब तख्ते खिलाफत पर 
सद्रनशीन हुए तो आपकी खिलाफत का चर्चा और आपकी शान व शौकत 
की धूम मशरिक्‌ से मगरिब तक पहुँची। जिस वक्त बादशाह हरकल ने 
आपका जिक्र सुना तो बड़ा बेचैन हुआ और एक नसरानी पहलवान को 
इनाम का लालच देकर हजरत को शहीद कर देने के लिए आमादा किया 
और उससे कह के तो मदीने जाकर अगर उमर को कत्ल कर आएगा तो तुझे 
बहुत साल माल व दौलत दिया जाएगा। ये हुक्म सुन कर कर वो नसरानी 
पहलवान मदीने की तरफ्‌ रवाना हुआ। जब मदीने के करीब पहुँचा तो उसे 
पता चला के मुसलमानों का अमीर उमर फारूक बेवा और यतीम बच्चों की 
जूमीन और बागात वगैरा के मुलाहेजा के लिए बाग में तशरीफ ले गया है। 
ये नसरानी पहलवान इस बाग में पहुँचा और हजरत उमर को देखकर एक 
गुनजान से दरख््त पर चढ़ गया। कुछ देर के बाद इत्तेफाक से हजरत उमर भी 
इस दरख््त के नीचे तशरीफ लाए और जुमीन पर बैठकर हाथ का तकीया 
बना कर लेटे और बगैर बिछोने, बगैर तकीये सो गए। आपको सोता पाकर 
वो नसरानी पहलवान दरख्त से नीचे उतरा और बहुत जल्दी आपके कृत्ल का 
इरादा किया जिस वक्‍त तलवार उठाई। फौरन एक शेर आपके पेरों की तरफ 
से आया जिसकी सूरत देखकर वो नसरानी पहलवान बेहोश होकर जुमीन 
पर गिरा और वो शेर चारों तरफ आपका पहरा देने और आपके तलवे चाटने 
लगा। उस नसरानी के गिरने से हजरत उमर बैदार हुए, जब आपकी आँख 
खुल गई, शेर गायब हो गया। आपने इस नसरानी पहलसपन से पूछा के तू 
कोन है? नसरानी बोला, जनाब आपका रूत्बा अल्लाह ने बड़ा बुलंद किया 
है, मैं बेबकूफ आपको शहीद करने के इरादे से यहाँ तक आया था, लेकिन 
जब आप सोये तो जंगल से शेर आपकी हिफाजुतके लिए आ गया। ये सुनकर 
हजरत उमर ने चारों तरफ देखकर फ्रमाया के यहाँ तो कोई शेर नजर नहीं 
आता, वो शेर किधर गया। इतने में हातिफ से एक आवाज आईं। “ऐ उमर 
तू हमारे दीन की हिफाजृत करता है हम तेरे दुश्मनों से तेरी हिफाजूत करेंगे ” 
ये गैबी आवाज सुनकर नसरानी पहलवान और भी हैरान हुआ, और 
आपके हाथों को बोसा देकर अर्ज किया, हजरत! जंगल के शेर आपका 
पहरा देते है। और आसंमान के फरिश्ते आपकी तारीफ करते हैं, फिर आपके 
हाथ पर लाइलाहा इललल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लांहं पढ़कर मैं मुसलमान 
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क्यों ना हों। ये कहकर वो नसरानी मुसलमान हो. गया। ( आलाम वबाक॒दी व 
-दरमंजर, सफा 44 ) 

सबक:ः- हजरत फारूक रजी अल्लाहो अन्ह की बहुत बड़ी बुलंद 

शान हैं क॑ जंगल के शेर भी आपके पाबोस होते हैं और हजरत उमर दीन 

के सच्चे अलमबरदार थे इसीलिए अल्लाह तआला को खास नजरे रहमत 

आप पर थी और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों के पेर चूमना शेरों 

का काम है। द 


हिकायत नम्बर0॥0 जंगल का शेर 


हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम का एक सहाबी जिनका सफीना 
था, एक दफा एक कशती में सवार हुआ, इत्तेफाक्‌ से कश्ती टकराकर दूट 
गई। हजरत सफीना एक तख्ते पर बहते हुए चले गए। कुछ देर के बाद वो 
तख़्ता एक किनारे पर आ लगा। हजरत सफीना वहाँ से उतरे तो एक जंगल 
में जहाँ शेर और दरिंदे थे जा पहुँचे एक शेर ने जब आपको देखा तो आप 
पर हमला करने को दौड़ा। हजरत सफीना ने पुकार कर कहा। खूबरदार! ऐ 
शेर! देख मैं रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम का गलाम 
हूँ। ये सुनते ही शेर ने अपना सर झुका लिया, और हजूरत सफीना के पाम् 
पहुँचकर अपनी दुम हिलाने लगा और अपने इशारे से हजरत सफीना को 
अपने पीछे लगाकर आपको एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। जिस 
“पर चल कर हजरत सफीना सही सालिम घर पहुँच गए। ( हज्जत-उल्लाह 
अललआलपमीन, सफा 873, और मिशकात शरीफ , सफा 59 ) 
सबके :- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान की वो अजमत थी के 
जंगल के शेर भी उनके गलाम थे और जो सहाबा इक्राम के गुलाम हैं। वही 
दरअसल शेर हैं। हु हु 


हिकायत नम्बर (2॥॥) शौहर या बेटा 
एक दिन हजरत अली करमल्लाहो वजह ने सुबह की नमाज के बाद 
अपने खादिम से फ्रमाया के फलाँ मोहल्ले में जा। उस मोहल्ले में एक मस्जिद 
है। मस्जिद के पहलू में एक घर है। उसमें एक औरत और मर्द बहुत देर से 
लड़ रहे हैं। उनको मेरे पास बुला ला। आपका '्वादिम उस पता पर पहुँचा तो 
देखा के वाकई एक मर्द और एक औरत बाहम तकरार कर रहे हैं। गुलाम 
ने कहा, चलो तुम्हें हजरत अली बुला रहे हैं। ये दोनों के दोनों हजूरत अली 
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की खिंदमत में हाजिर हुए आपने फ्रमाया! आज सारी रात तुम्हें लड़ते हुए 
गुजूरी? मर्द ने अर्ज किया, हुजर! मैंने इस औरत से निकाह किया था, मगर 
जिस वक्त ये औरत मेरे सामने आई, मुझे उससे सख्त नफरत पैदा हो गई। 
अगर मुझे ताकत होती तो उसी वक्त उसको -निकाल देता। इस औरत ने मुझे 
मुतनफिर देखकर मुझ से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। हजरत अली ने 
तमाम हाजुरीने मजलिस को रूखसत कर दिया। और औरत से ये फरमायाः 
के जो बात हम तुम से पूछेंगे सच सच जवाब देना ऐ औरत तुम्हारा नाम ये 
है। तेरे बाप का नाम ये है। औरत ने कहा ठीक है फ्रमाया एक रात तो अपने 
घर से बाहर निकली थी। तेरे चचा जाद॑ भाई ने तुझे पकड़ लिया, तू अपने 
चचाजाद भाई से हामला हुईं। मुद्दत तक तू और तेरी माँ ने इस हमल को 
मख़्फी रखा। जब तेरे दर्द शुरू हुआ तो तेरी वालिदा तुझ को किसी दूसरी 
जगह ले गई , वहाँ तेरे हाँ लड़का पैदा हुआ ,, तूने उस बच्चे को गठरी में लपेट 
कर उस मकान से बाहर जाकर रख दिया। इत्तेफाक्‌ से एक क्‌त्ता इस बच्चे 
के पास आया। तेरी माँ ने कुत्ते को पत्थर मारा मगर वो पत्थर मारा मगर 
वो पत्थर इस बच्चे को जा लगा बच्चे का सर फूट गया। तेरी माँ ने अपना 
दोपड़ा फाड़कर बच्चे का सर बाँधा। फिर वहाँ से तुम चली गई। उसके बाद 
फिर तुम्हें इस बच्चे की कुछ खबर ना रही। क्‍या ये वाकेया ठीक है? औरत 
ने हैरान होकर कहा या हजरत! बिलकुल ठीक है। 

उसके बाद हजरत अली ने इस मर्द से कहा के ऐ मर्द! तू अपना सर 
खोल कर उसे दिखा दे। मर्द ने सर खोला तो उस जख्म का निशान मौजूद 
था। फ्रमाया के ऐ औरत ये तेरा खाविंद नहीं है बल्के तेरा बेटा है। हक 
तआला ने तुझे दूसरी किस्म के हराम से बचाया। अब तू अपने बेटे को ले 
जा। ( शवाहिद-उल-नबुव्वत, सफा 6 ) 

सबक: - हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के सदके में 
आपके गलामों में भी इल्म इस क्‌द्र था के मुद्दतों पहले की छुपी हुई राज भेद 
की बातें वो जान जाते थे। फिर खुद हुजुर॒ सल-लल्लाहो ताअला अलेह व 
सल्लम से कोई बात कैसे गैब रह सकती है। 


हिंकायत नम्बर०० सुहैब व अम्मार रजी-अल्लाहो अरुमा 

हजुरत सुहैब और हजरत अम्मार रजी अल्लाहो अन्हुमां दोनों इस्लाम 
लाने की गर्ज से हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम हजरत 
अरकम रजी अल्लाहों अन्ह के मकान पर तशरीफ्‌ फ्रमा थे के ये दोनों 
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हजूरात अलेहदा अलेहदा हाजिरि खिदमत हुए और मकान के दरवाजों पर 
दोनों इत्तेफाकिया इकड़े हो गए। हर एक ने दूसरे की गर्ज मालूम को तो 
एक ही गुर्ज यानी इस्लाम लाना और हुजूर के फेज से मुसतफीद होना दोनों 
का मकसूद था। इस्लाम लाए और इस्लाम लाने के बाद जो उस जमाने प्र 
इस थोड़ी और कमजोर जमाअत को पेश आता था वो पेश आया। हर तरह 
सताए गए, तकलीफें पहुँचाई गईं। आखिर तंग आकर हिजरत का इरादा 
फरमाया तो काफिरों को ये चीज भी गवारा ना थी के ये लोग किसी 
जगह जाकर आराम से जिन्दगी बसर करें। इसलिए जिस किसी की हिजरत 
का हाल मालूम होता था उसको पकड़ने की कोशिश करते थे के तालीफ पे 
निजात ना पा सके। चुनाँचे उनका भी पीछा किया गया और एक जमाअत 
उनको पकड़ने के लिए गईं। उन्होंने अपना तरकश संभाला जिसमें तीर थे। 
हजूरत सुहैब ने उन लोगों से कहा के देखो तुम्हें मालूम है के मैं तुम सबसे 
ज़्यादा तीर अंदाज हूँ। जब तक मेरे पास एक भी तीर बाकी रहेगा। तुम लोग 
हमारे नजुदीक ना आ सकोगे और जब तीर खत्म हो गए तो मैं तलवार से 
मुकाबला करूंगा। यहाँ तक के तलवार भी ना रहे उस वक्‍त तुम जो चाहे 
करना। अगर तुम चाहो तो अपनी जान के बदले में में अपने माल का पता 
बतला सकता हूँ जो मक्का में है इस पर वो लोग राजी हो गए और हजरत 
सुहैब ने अपने माल का पता बता कर अपनी जान छुड़ाई और फिर हुजर 
की खिदमत में पहुँच गए हुज॒र उस वक्‍त कूबा में तशरीफ फरमा थे। उनको 
देखकर फरमाया के नफे की तिजारत की। ( असद-उल-गाबा व हिकायात 
सहाबा, सफा 6) 

सबक :- सहाबा इक्राम रिजवानल्लाही अलेहिम अजमईन को अपनी 
जान व माल और दुनिया की हर चीज से इस्लाम ज़्यादा प्यारा था और 
उन्होंने सब कुछ कर्बान करके इस्लाम को अपनाया और उस तिजारत में वो 
सरासर नफे में रहे। 


'हिकायत नम्बर०७ किला जमीन में धंस गया 
मुसलमानों का लश्कर इसकंद्रिया पर हमला आवर था। इसकद्रिया का 
बादेशाह खुद भी इस जंग में मौजूद था और बड़े जोर शौर से लड़ाई का 
इन्तेजाम कर रहा था। काफिर लोग एक बहुत बड़े मजबूत किले में थे और 
मुसलमान किले के सामने मैदान में पड़े हुए थे। बहुत रोज तक बाहम जंग 
होती रही मगर कुफ़्फार बबजह किले के मगलूब ना हुए और ना उन्हें कुछ 
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नुकसान पहुँचा, एक दिन शरजील बिन हसना रजी अल्लाहो अन्ह सहाबी ने 
काफिरों से ये फ्रमाया के ऐ काफिरो! हमारे अन्दर इस वक्‍त ऐसे अल्लाह 
के प्यारे बन्दे भी मौजूद हैं के अगर इस किले की दीवार से कहें के जूमीन 
में धंस जाओ तो फौरन ये किला जूमीन में धंस जाएगा ये फरमाकर आपने 
अपना हाथ किले की जानिब उठाया और मुंह से नारा अललाहू अकबर का 
मारा और हाथ से किला की फसील को जमीन में धंस जाने का इशारा 
किया। फीअलफौर सारा किला जो बड़ा मजुबूत और संगीन था। जूमीन में 
उतर गया और सारे काफिर जो किले के अन्दर थे। आन की आन मैं एक 
खुले मैदान में खड़े रह गए। इसकंट्रिया के बादशाह के ये वाक्ेया देखकर 
होश उड़ गए। शहर छोड़ कर बादशाह और उसकी फौज सब भाग गई और 
शहर मुसलमानों के हाथ आ गया। ( तारीख वाकुदी व सीरत-उल-सालेहीन, 
सफा 22) 

सबक :- सहाबा इक्राम रिजुवानुल्लाही अलेहिम अजमईन को हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम से मोहब्बत और उनकी इत्तिबा को 
बदौलत कायनात पर तसरूफ हासिल था। वो खुदा के हो चुके थे और खुदा 
उनका रा व नासिर था। आज हम भी खुदा के हो जाएँ तो सारी खुदाई 
अपनी है। 


हिकायत नम्बर2॥) फसतात का किला 


इस्लामी फौज ने हजरत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो अन्ह की सरदारी 
में जब मुल्क मिस्र का रूख किया तो छोटे छ टे इलाके फतह करते हुए 
फसताता पहुँचे और किले का मुहासरा कर लि ॥। बहुत मजबूत था। मिस्री 
अपनी हिफाजत के खयाल से किला बंद हो गए। उधर मुसलमानों के पास 
सामान रसद और फौज भी कम थी। दोबारा खिलाफत से मदद के तलबगार 
हुए। हजरत उमर ने दस हजार सिपाही और चार अफ्सर मदद के लिए रवाना 
किए और ये लिखकर एक खृत भी रवाना किया के इन चार अफ्सरों में हर 
एक एक हजार सवार के बराबर है जब ये मदद फसतात पहुँच गई तो हजूरत 
उमरो बिन आस रजी अल्लाहो अन्ह ने हजरत जुबैर के रूत्वे का खयाल 
करके उन्हें मुहासरा ( घेरने ) करने वाली फौज का हाकिम बना दिया। हजरत 
जबैर ने घोड़े पर सवार होकर पहले किले के चारों तरफ्‌ चक्कर लगाया 
और जिन जिन जगहों पर मुनासिब समझा, फौज के दस्ते मुक्रर कर दिए। 
इस तरह से सात महीने तक किले का मुहासरा रहा लेकिन हार जीत का कोई 


9९९06 099 (थ्वा]5८शाशश' 


सच्ची हिकायात 258 हिस्सा दोष 
फैसला ना हो सका। आखिर एक दिन उक्ता कर हजरत जुबैर ने कहा आज 
मैं इस्लाम पर फिदा होता है। ये कहकर एक सीढ़ी लगाकर किले की दीवार 
पर चढ़ गए और ऊपर जाकर जोर से नारा-ए-तकबीर बुलंद किया। इधर 
नीचे फाटक के सामने जो फौज थी। उसने भी इतने जोर से नारा तकबीर 
बुलंद किया के किले की जमीन दहल गई। अहले किला समझे के मुसलमान 
अन्दर घुस अए हैं और वो परेशान होकर इधर उधर भागने लगे। मौके को 
गनीमत जानकर हजरत जुबैर ने नीचे उतर कर किले का दरवाजा खाले 
दिया और पूरी फौज अन्दर घुस आई। लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। 
हाकिम शहर मककस ने अमन की दरख़््वास्त की और फौरन अमन दे दिया 
गया। इस तरह हजरत की अक्लमंदी और बहादुरी से ये जबरदस्त किला भी 
मुसलमानों के कब्जे में आ गया। ( तारीख इस्लाम ) 
सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान ने अल्लाह की राह में 
अपनी जानें क्‌र्बान करने में दरीग ना फरमाया और इसी जज्बे के साथ वो 
सारी दुनिया पर छा गए। फिर आज जो लोग अल्लाह की राह में कर्बानी का 
एक बकरा भी कर्बान करने को तैयार नहीं होते और सौ सौ कसम के हीले 
बहाने करते और कर्बानी देने के खिलाफ मजूमून लिखते हैं। वो बराए नाम 
मुसलमान ना हुए तो क्‍या हुए। 


हिकायत नम्बर) एक सरफरोश मुजाहिद 
मुजाहेदीने इस्लाम हजरत खालिद और अबु उबैदा बिन जर्राह रजी 
अल्लाहो अन्हुमा की कयादत में रोज अफ्ज़ों फतूहात से बहरावर हो 
रहे थे। सामराज ताकतों की कमर टूट चुकी थी ताहम वो लोग अपने 
मकरो फरैब से मुसलमानों का मुकाबला कर रहे थे। इन्हीं फतूहात के 
सिलसिले में रोमियों का एक गिरोह छुछ मुसलमान औरतों को अप्ीर 
बना कर ले गया। उन गिरफ्तार होने वाली मसतूरात में जरार बिन अजुबर 
की बहन खोला बिन्ते अजवर भी थीं। जब आपके भाई को मालूम हुआ 
के रोमी मुसलमान औरतों को असीर करके ले गए हैं तो आप हजरत 
खालिद को खिदमत में हाजिर हुए। हजरत खालिद ने फरमाया घबराने 
कौ कोई बात नहीं। शिकार को हाथ से ना जाने दो। फिर आपने हजरत 
अबु उबैदा बिन जर्राह को दो हजार लश्कर के साथ दुश्मन के मुकाबले 

पर रवाना किय्रा और खुद ज्रार और चन्द मुजाहेदीन के हमराह असीर 
शुदा औरतों की रिहाई के लिए रवाना हुए अभी कुछ ही फासले त4 
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क्करने पाए थे के मुकाम असतरयाक्‌ के करीब गदों गबार का तूफान 
हुआ नजुर आया। हजरत खालिद ने फरमाया के खुदा खैर करे ” 
हुबैरा जो आपके कायद थे। अर्ज करने लगे के “रोमियों का बचा कुछा 
लश्कर मालूम होता है।” आपने हुक्म दिया के तमाम मुजाहेदीन आने 
वाली मुसीबत के लिए तैयार रहें। " 
इधर अब उन औरतों का हाल सुनिए, जिन्हें पतरस ने कैद कर लिया 
था। पतरस जो बोलिस का भाई था ( बोलिस जो मुसलमानों के कैद में था, 
औरतों और लूट खसूट के माल को लेकर अंसतरयाक के करीब 
फ्रोकश हुआ जब उसने इतमिनान का साँस लिया तो उसने हुक्म दिया के 
औरतें हाजिर की जाएँ जब औरतें हाजिर की गईं तो उसने हर औरत को 
देखा लेकिन उसको नजर इन्तिखाब खोला पर जा रूकी और उसने एलान 
कर दिया के वाहिद मालिक मैं हूँ। इसमें कोई मुखासमत ना करे इसी तरह 
हर शख्स ने एक एक औरत को अपने लिए मुनतखिब कर लिया। 
मुसलमानों की गूयूर माँओं, बहनों बेटियों को ये हरकत निहायत्त 
नागवार हुईं। गुस्से से वो कांप रही थीं, लेकिन मजबूरी उनकी राह में हायल 
थी। सब औरतों को खेमे में फिर वापस पहुँचा दिया गया। हजरत खोला ने 
सब औरतों को इकड्ा किया और एक पुर जोश तक्रीर की के “ऐ नामूस 
हमीर व तबओ और ऐ अमालका की बाकियात सालेहात! कया तुम चाहती 
हो के रोम के वहशी दरिंदे तुम को अपनी हवा व हवस का निशाना बना लें? 
और क्‍या तुम्हें ये पसंद है के तुम अपनी बकिया उमरें अगुयार की खिदमत 
गुजारी में सर्फ करके फातेहीन अरब पर कलंक का टीका लगा दो? कहाँ 
गई तुम्हारी वो हुमीयत व शुजाअत, जिसका चर्चा महाफिल अरब के लिए. 
बाइस सरखगोई और सर बुलंदी था। मेरे नजदीक अहले रोम के हाथों हमेशा 
जिल्लत उठाने से ये कहीं बेहतर है के हम सबकी सब खुदा की राह में.अंपरनी 
हकौोर जानों का हदिया पेश कर दें और अपनी क्लैम को हमेशा की बदेनांभी:- 
से महफूजू कर लें।” - 
इस पर अफीरां ने तमाम औरतों की तर्जुमानी करते हुए कहा के हमारी" 
दिली ख्वाहिश है के हमारे खून का आखरी कृतरा तक खुदा की राह में बहें. 
हक तदबीर कुछ करना अपने आपको हलाकत में डालना है हम 
॥ / 
. खोला ने कहा के बेशक हम निहत्ती हैं। लेकिन अल्लाह की मदद हमारे 
शामिले हाल है, खेमे की चोबें उखेड़ कर एक दम उन नामुरादों पर हमला 
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सच्ची हिकायात 260 हिस्सा दो॥ 
कर दो। अल्लाह या तो हमारी मदद फ्रमा कर हमको फतह अता फ्रमाएण 
या हम इज्जत की मौत से अल्लाह की राह में शहीद हो जाऐंगी।” 

ये सुनते ही तमाम औरतों ने खेमों की चोबें उखाड़ कर यकबारमी 
हमला कर दिया और ये कहती जाती थीं के देखो! सब मिलकर रहना 
क्योंके जो भेड़ गले से अलेहदा होती है वो लुकूमा-ए-अजल बन 
है, खोला ने एक रोमी के सर पर इस जोर से चोब मारी के वो बेहोश 
होकर गिरा और कुछ देर बाद व असल जहन्नुम हो गया। जब रोमियों 
ने ये शिकस्त व रीख्त का आलम देखा तो बदहवास हो गए। पतरस ने 
हुक्म दिया के इन सब औरतों को घेरा डाल कर पकड़ लो और देखो 
खोला के साथ अच्छा बरताओ करना। 

मोर्रिखीन ने लिखा है के जब भी कोई सवार आगे बढ़ता ये औरतें भूक्ी 
शेरनियों की तरह उस पर टूट पड़तीं और उसकी तिक्‍का बोटी कर देंती। 
खोला फरमाती थीं “ऐ रोमियो! आज तुम्हारे भेजे हमारी चोबों से कुचले 
जाऐंगे। आज तुम्हारी बीवियाँ रांड और तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। तुम्हारी 
उमरें आज के दिन मुनकृतओ हो चुकी हैं। ये सुनते ही पतरस आग बगूला 
हो गया और उसने अपने लश्कर को पुकारा के खराबी हो तुम्हारी, तुम पे 
चनन्‍्द औरतें नहीं पकड़ी जातीं ये सुनते ही बहुत से सिपाहियों ने बड़ी सख्ती 
से हमला किया। जिसका उन्होंने डट कर मुकाबला किया।” 

खोला फ्रमाती थीं: ऐ मुजाहेदीने इस्लाम की माँओं, बहनों, बेटियों 
अल्लाह ने तुम को इस काबिल समझा के वो तुम्हारा इम्तिहान ले तो तुप 
अब इप्तिहान में घबराना मत। 

ये सख्त हमला हो ही रहा था के हजरत खालिद अपने हमरहियों के 
साथ उन असीरशुदा औरतों की जुसतुजू में असतरयाक के करीब आ पहुँचे 
और गदों. गबार तलवारों की चमक और झंकार देखकर फरमाया: के हमें 
जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए। चुनाँचे उन लोगों ने अपने घोड़े सरपट 
दौड़ा दिए और ये वाकेया देखकर हैरान रह गए। ह | वे 

जब पतरस ने देखा के मुजाहेदीन इस्लाम उसके तआक्कब में आ पह 
तो उसने भागकर जान बचाना चाही और खबासत तबओ से मुसलमानों पर 
अहसान रखना चाहा बोला के ऐ मुसलमानो! लो जाओ मैं तु को तुम्हारी 
जायें बहनें बेटियाँ वापस करता हूँ, हजरत जुरार ने तआक्कूब किया 
मामूल्ती तआक्कब के बाद जा लिया और एक भरपुर हमला किया, जिसकी 
वो त।बना लाकर फौरन व असल जहन्नन हुआ और तमाम लश्करी गिर 
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कर लिए गए। मोर्रिखीन लिख़ते हैं के इस जंग में औरतों ने मुतअद्दिद जख्मी 
और कम व बेश तीस काफिरों को मौत के घाट उत्तारा। ( तारीख इस्लाम ) 
सबक्‌:- मुसलमान मर्द तो मर्द, औरतें भी जज़्बा-ए-जिहाद से मामूर 

थीं। और कुफ़ की यलगार जब सर पर आ पहुँचे तो इज्जत व नामूस और 
दीन के बचाओ के लिए मुसलमान औरतें भी काफिरों को शिकस्त दे देती 
हैं। जिस कौम के बुजुर्गों में ऐसी मुजाहेदात औरतें मौजूद हों जिनके हाथों में 
दुश्मन के मुकाबले के लिए चोबें पकड़ी हों। आज अगर इस कौम के मर्दों 
के हाथों में टेनिस और हाकी हों या कंकूवे दौड़ या बटैर नजर आए तो किस 
कुद्र अफसोस का मुकाम है आह... ह 

था जिसे करआन पढ़ना गाने गाता हैं गो आज 

और हॉकी खेलता है अब धनी बलवार क्रा. 


हिकायत नम्बर2/७ मुजाहिदा माँ 

हजरत खनसा रजी अल्लाहो तआला अनन्‍्हुमा मशहूर शायरा हैं 
आप अपनी कौम के चन्द आदमियों के साथ मदीना मुनव्वरह आकर 
मुसलमान हुईं थीं। हजरत उमर रजी अल्लाहो तआला अन्ह के जमाने में 
जंग कादसिया में ये अपने चार बेटों समेत शरीक हुई लड़कों को एक 
दिन पहले बहुत नसीहत की, और जिहाद में शिरकत के लिए उभारा 
कहने लगीं: मेरे बेटो! तुम अपनी खुशी से मुसलमान हुए हो , और अपनी 
ही खुशी से तुम ने हिजरत की! इस जात की कुसम! जिसके सिवा कोई 
माबूद नहीं। तुम एक माँ एक ही बाप के बेटे हो। मैंने तुम्हारे बाप से 
ख़्यानत की ना तुम्हारी शराफत में कोई धब्बा लगाया है। ना तुम्हारे नसब 
को मैंने खराब किया तुम्हें मालूम है के अल्लाह 5- ़ला ने मुजाहिदों 
के लिए क्‍या सवाब रखा हैं तुम्हें ये भी याद रखना चगहेए के आखिरत 
की बाकी रहने वाली जिन्दगी दुनिया की फना हो जाने वाली जिन्दगी 
से बेहतर है। अल्लाह का इरशाद है। | 

- याअय्योहल लजीना आमनूसबिरू व साबित व राबितू वत्तकुल्लाह 
'लअल्लाकुम तुफलीहून 

ऐ ईमान बालो! सब्न करो और सन्न में दुश्मनों से आगे रहो और सरहद 
पर इस्लामी मुल्क की निगहबानी करो और अल्लाह से डरते रहो इस उम्मीद 
पर के कामयाब रहो, ( कंज-उल-ईमान ) ः ' 

लिहाजा कल सुबह को जब तुम सही व सालिम उठो तो बहुत होशियारी 
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 सेलड़ाई में शरीक हो और दुश्मनों के मुकाबले में अल्लाह से मदद माँगते 
हुए बढ़ो और जब तुम देखो के लड़ाई जोर पर आ गई है और उसके शौल्ले 
भड़कने लगे तो उसकी गर्म आग में घुस जाना और काफिरों के सरदार का 
मुकाबला करना इंशाअल्लाह, जन्नत में इज्जत व इक्राम के साथ रहोगे। 
चुनाँचे जब सुबह को लड़ाई जोरों पर हुईं तो हजरत खनसा के चारों लड़कों 
में से एक एक नम्बरवार आगे बढ़ता था और अपनी माँ की नसीहत को 
अश्ञआर में पढ़कर उमंग पैदा करता था। और जब एक शहीद हो जाता था 
तो दूसरा बढ़ता था और शहीद होने तक लड़ता रहता था। बिलआखिर चारों 
शहीद हो गए और जब माँ को उनके शहीद होने की ख़बर पहुँची तो उन्होंने 
कहा के अल्लाह का लश्कर है के जिसने उनकी शहादत से मुझे शरफ 
बख़्शा, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है के उसकी रहमत के साय में उन 
चारों के साथ में भी रहूंगी। ( असद-उल-गाबा व हिकायत-उल-सहाबा 
सफा ॥0 ) | 
सबक्‌ः सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान की माँयें भी 
जज़्या-ए-जिहाद से मामूर थीं। और हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम की नजूरे रहमत से मुकृदस ओरतें भी अल्लाह की राह में अपना 
सब कुछ कुर्बान कर देने वाली बन गईं, मांओं को अपनी औलाद से बड़ी 
मोहब्बत होती है। मगर हजरत खनसा ने बताया के मुसलमान औरत के दिल 
में औलाद से भी बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होती है। और 
बता दिया के मुसलमान माँ की अपनी औलाद के मुतअल्लिक्‌ ये ख्वाहिश 
होती है के मेरी औलाद इबादत और शहादत की अलमबरदार हो। इसीलिए 
एक शायर ने उन मुकृदहस माँओं के मुतअल्लिक्‌ लिखा है के. 
.... वो गायें येदा करती थीं नमाजी 
धनी तलवार के मैदान के ग्राजी 
वो माँयें जब के लेती थीं बलायें 
दिया करती थीं बेटों को दुआयें 
इबादत में कटे बेटा जवानी . 
मी शहादत पर हो आखिर ज़िन्दगानी 
हिकायत नम्बर0/) हुज॒र( सथ्अन्स० ) की फूफी 
हुजूर सल-लल्लाहो ताअला अलेह व सल्‍लम की फूफी और हजरत 
हेमजा रजी अल्लाहो तआला अन्ह की हकीकी बहन हजरत 
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सच्ची हिकायात 263. हिस्सा दोम 
रजी अल्लाहो तआला अन्हुमा की तक्रीबन साठ साल की उमर शरीफ 
थी। जब के गृज॒वा-ए-खंदक के मौके पर हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम ने सब मसतूरात को एक किले में बन्द फरमा दिया 
थ्रा। और हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाहों तआला अन्ह को 
बतौर मुहाफिजू्‌ उनमें मुक्रर फ्रमा दिया था। यहूदियों ने इस मौके 
को गृनीमत जाना के हुज॒र तो सहाबा समेत मदीना मुनव्वरह से बाहर 
तशरीफ्‌ फ्रमा हैं और औरतें किले में तनहा हैं इस खयाल से यहूदियों 
की एक जमाअत ने औरतों पर हमला कर इरादा किया और एक यहूदी 
हालात मालूम करने के लिए किले पर पहँँचा। हजरत सफीया ने कहीं 
से देख लिया और हजरत हस्सान से कहा के ये यहूदी मौका देखने के 
लिए आया है तो किले से बाहर निकलो और इस मारो, हजरत हस्सान 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह जईफ थे। जौफ की वजह से निकल ना 
सके तो हजरत सफीया ने खेमे का एक खूंटा अपने हाथ में लिया और 
खुद निकल कर उस यहूदी का सर कुचल दिया फिर किले में आकर 
हजरत हस्सान से कहा के चूंके वो यहूदी मर्द था और ना महरम होने 
की वजह से मैंने उसका सामान और कपड़े नहीं उतारे। तुम जाओ और 
उसके कपड़े उतार लाओ और सर भी काट लाओ। हजरत हस्सान रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह अपने जौफ की वजह से हिम्मत ना फरमा सके 
तो दोबारा तशरीफ ले गईं और उसका सर काट लीं और दीवार पर से 
सर को यहूदियों के मजमओ में फैंक दिया। यहूदियों ने अपने मुखबिर 
का सर कटा हुआ देखा तो सहम गए। और कहने लगे के हम ने गलत 
समझा है। मोहम्मद सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम औरतों को 
बिलकुल तनहा नहीं छोड़ गए। जुरूर उनके मुहाफिज्‌ बहुत से मर्द भी 
अन्दर मौजूद हैं। ( कुंज-उल-अमाल सफा 278 जिल्द 5)... 

सबक्‌:- मुसलमान औरत का दीन और नामूस जब खतरे में हो 
तो मुसलमान औरत भी मुकाबला कुफ्र में अश्िद्दा अललकुफ़्फारी की 
तफसीर बुन जाती है। 


हिकायत नम्बर2॥0 सिद्दीके अवबर( रः ) की बेटियाँ 

हजरत सिद्दीके अक्बर रजी अल्लाहो तआला अन्ह जिस रात हुजूर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की मईयत में हिजरत फ्रमा 
कर तशरीफ ले चले तो इस खयाल से ना मालूम रास्ते में क्या जरूरत 
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दरपेश हो। ह्ज्ूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम भी साथ ै 
इसलिए जो कुछ भी माल आपके पास मौजूद था। जिसकी मिक्दार पाँच 
हजार दरहम थी। वो सब साथ ले लिया। हजरत सिद्दीके अकबर रज 
तआला अन्ह के वालिद अबु कृहाफा नाबीना हो गए थे और उस वक्त 
तक मुसलमान नहीं हुए थे। उन्हें जब पता चला के अबु बक्र रात को 
मोहम्मद सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम के साथ मकक्‍के से 
गया है और माल भी सारा साथ ले गया है तो पोतियों के पास तसल्ली 
के लिए आए और कहने लगे के मेरी बेटियो! अबु बक्र ने बड़ा सित्म 
किया के खुद भी चला गया और माल भी सारा ले गया। हजरत असम 
रजी अल्लाहो तआला अन्हुमा उठीं और छोटी छोटी कंकरियाँ एक थेल्ली 
में भर कर बोलीं: दादा जान! आप फिक्र ना कीजिए, ये देखिए सारा 
माल तो वो छोड़ गए हैं। ये कहकर कंकरों से पुर थेली आगे कर दी। 
अबु कहाफा ने उसे अबु कृहाफा ने उसे टटोला तो समझे के इस थेलो 
में दरहम भरे हैं। और मुतमईन हो गए और बोले! चलो अच्छा हुआ के 
माल वो नहीं ले गया। ( मसनद इमाम अहमद सफा 350 जिल्द 5) 

संबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान की बच्चियों में भी 
खुदा और रसूल की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी और खुदा और रसूल 
के मुकाबले में वो माल दुनिया की कुछ परवाह ना करती थीं। 


हिकायत नम्बर29७ हजरत मअविज की बेटी 

हजरत मअविज रजी अल्लाहो तआला अन्ह अबु जहल के कत्ल करने 
बालों में से एक थे। आपकी बेटी हजरत रबीअ्‌ के घर एक रोज एक झ्ञ 
'फ्रोश औरत आई और बातों ही बातों में उसे मालूम हुआ के ये घर कातिल 
अबु जहल हजरत मअविज की बेटी का घर है ये मालूम होने के बाद झ् 
फ्रोश औरत जो मुसलमान ना थी हजरत रबीअ्‌ को मुखातिब करके बोली 
तो उसकी बेटी है जिसने अपने सरदार को कृत्ल किया। ये सुनकर हजरत 
रबीअ्‌ को गुस्सा आ गया और बोलों। मैं उसकी बेटी हूँ। जिसने अपने गुलाम 
को कत्ल किया। इत्र फरोश औरत को भी ये बात सुन कर गस्सा आया और 
बोली: तुम ने एक सरदार को गुलाम कहा। इसलिए मुझ पर हराम है के तेरे 
हाथ इबत्र फ्रोख़त करूँं। हजरत रबीअ्‌ ने फ्रमाया और तूने एक गुलाम 
सरदार कहा। मुझ पर भी हराम है के मैं तुझ से इत्र खरीदूं मैंने तेरे इत्र के 
सिवा किसी चीजू में गंदगी और बदबू नहीं देखी॥ ( असद-उल-गाबा और 
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हिकायत-उल-सहाबा सफा 7) 
सबक्‌:- सहाबा इक्राम और सहाबियात रिजुवानुल्लाही अलेहिम 

अजमईन में इस क॒द्र दीनी गैरत थी के एक दुश्मन दीन के मुतअल्लिक्‌ वो 
लफ्ज “सरदार” तक ना हक सकते थे और आज कल दीन के बड़े बड़े 
दुश्मनों पर इससे भी ज़्यादा ऊँचे लफ्ज बोले जाते हैं. 

वाए नाकामी मुसलमानों में ग्रेर्न ना रही 

पास मजहब ना रहा और दीन से उल्फत ना रही 


हिकायत नम्बर००) गाजी व नमाजी 

मुसलमानों का लश्कर जब मिस्र फतह कर रहा था, एक दिन कृब्तियों 
के बादशाह ने अपने लश्कर के सरदारों से कहा के मैंने सुना है ये मुसलमान 
लोग जुमओ के दिन की बड़ी तअजीम करते हैं और जुमओ की नमाज बड़े 
एहतिमाम से पढ़ते हैं। पस जुमओ का दिन करीब है तुम अपनी फौजों को 
हुक्म दो के चार हजार जवान मुसल्लह होकर पहाड़ की आड़ में छुप जाएँ। 
जिस वक्त मुसलमान जुमओ की नमाज पढ़ने खड़े हों वो फौज उन पर हमला 
करे। इस हुक्म को सुनकर सरदारों ने चार हजारों फौज को एक पहाड़ के 
पीछे छुपा कर चन्द मुख्यिर लगा दिए के जिस वक्‍त ये लोग नमाज के सच्दे 
में जायें तू फौरन हमें खुबर करना। जब सहाबा इक्राम जुमओ की नमाज पढ़ने 
खड़े हुए। मुख्यिरों ने खबर दी के अरब लोग रूकू से फारिग होकर सज्दे 
में गए हैं। काफिर तलवारें लेकर आन पड़े। सेंकड़ों मुसलमानों को सज्दे के 
अन्दर शहीद कर दिया और हजारों को जख्मी कर दिया लेकिन अल्लाहो 
अकबर, क्‍या इश्के इलाही था। तलवार से कट रहे थे। मगर इसी इतमीनान से 
जुमआ पढ़ रहे हैं। हुजरी-ए-क्‌ल्ब में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसी खुशू ब 
खुज के साथ दूसरी रकअत पूरी की नमाज का सलाम फैरा। फौरन अल्लाहो 
अकबर, अल्लाहो अकबर की आवाज बुलंद हुईं चारों तरफ से क॒त्बी फौजों 
को घेर लिया और आन की आन में सब को कृत्ल कर दिया। चार हजार 
फौज दुश्मन की थी। एक भी जिन्दा ना बचा। सबको वहीं कृत्ल कर दिया। 

( मगाजी इब्ने इसहाक्‌, 26) क्‍ 
 सबक्‌:- मुसलमान नमाजी भी होता है और गाजी भी। आबिद भी 
और मुजाहिंद भी। आज कल बाज लोगों को अगर नमाज पढ़ने के लिए 
कहा जाए तो वो जवाब ये देते हैं के साहब! हम गाजी हैं गाजी! गोया जो 
गाजी होता है वो बे नमाजी होता है। हालाँके ये बात गूलत है। देख लीजिए। 
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उन सहाबा इक्राम ने-मैदाने जिहाद में भी जुमओ की नमाजू तक॑ ना 
और साबित कर दिया के मुसलमान नमाजी भी है और गाजी भी और इसी 
वास्ते इकबाल ने भी लिखा है के 
आ गया ऐन लड़ाई में अगर. वक़्ते नमाज़! 
किबला रू होके ज॒र्मी बोस हुई कोौमे हिजाज़ 
ऐसे हजरात को कम अज कम इकबाल ही का शेअर पढ़ लेना चाहिए। 


हिकायत नम्बर०2) नोजवान दूलहा 


. ज॑ंगे ओहद के अय्याम में हनजुला बिन अबी आमिर रजी अल्लाहो 
अन्ह की शादी हुई थी जिस रात आप अपनी दुलहन को बियाह कर लाए 
थे। उसी रात हुजर सल-लल्लाहो ताअला अलेहव सलल्‍लम की तरफ से 
मनादी हो गई के कफ्फारे मक्का मदीना मुनव्वरह पर हमला करने वाले 
हैं। उनके मुकाबले के लिए मैदाने जिहाद में चलो। हजरत हनजूला रजी 
अल्लाहो अन्ह बावजूद यके नोजवान थे और शादी की पहली शब थी। 
मगर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की तरफ से ऐलाने 
जिहाद सुनकर सब कुछ भूल गए और अपनी दुलहन को भी नजरअंदाज 
करके गोया शेअर पढ़ते हुए के 
सबसे बेगाना रहे यार शनासा तेरा 
हूर पर आँख ना डाले कभी ज्ैदा तेरा 
मैदाने जिहाद में चलने के लिए उठ खड़े हुए और इस महवीयत के 
आलम में आपको अपने गुसल करने की जरूरत भी याद ना रही। उसी हालत 
में मारका-ए-जंग में तशरीफ्‌ ले गए और उसी दिन हुज॒र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम के सामने शहीद भी हो गए। जब लड़ाई खत्म हुई तो 
शोहदा की लाशें जमा करने का हुक्म नबव्बी हुआ। सब लाशें मिल गईं मगर 
हजुरत हनजला की लाश मुबारक ना मिली यक्ायक हुज॒र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सललम ने आसमान की तरफ्‌ निगाह उठा कर मुलाहेजा 
फ्रमाया तो आपने देखा के हजरत हनजुला की लाश फरिए्ते ऊपर॑ ले जाकर 
एक नूरानी तख्ते पर लिटा कर आब रहमत से गस्ल दे रहे हैं। उसी दिंन से 
' आपका लकब गसील-उलल-मलायका हुआ। ( मवाहिब लुदनिया, सफा 2 
जिल्द , व अहसन-उल-वाज , सफा 22) 
सबक्‌:- सहाबा इक्राम रिजुवानुल्लाही अलेहिम अजमईन ने हज 
लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के इर्शाद पर दुनिया की हर 
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को कुर्बान कर दिया था और हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
से बढ़कर उन्हें कोई चीज अजीज ना थी और वो अल्लाह की राह में कर्बान 
होने के लिए हर वक़्त तैयार रहते थे और अल्लाह तआला को भी सहाबा 
इक्राम से बड़ा प्यार था। और फरिश्ते भी सहाबा इक्राम के खादिम थे। फिर 
जो शख्स ऐसे पाकबाज्‌ और जानिसाराने इस्लाम नफूस कदसिया से बैर-व 
अदावत रखे, किस क॒द्र गुमराह है और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुज॒र 
'सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की निगाह आली ऐसी चीजों को भी 
देख लेती है जिन चीजों को दूसरी आँखें नहीं देख सकतीं। 


. हिकायत नम्बर०० शौके शहादत 
हजूरत अब्दुल्लाह बिन हजश रजी अल्लाहो अन्ह ने गुजवा-ए-ओहद में 
हजुरत सअद बिन अबी वक्‍कास रजी अल्लाहो अन्ह से कहा के ऐ सअद! 
आओ मिलकर दुआ करें। हर शख्स अपनी जृरूरत के मुताबिक्‌ दुआ करे 
और दूसरा आमीन कहे। फिर दोनों हजूरात ने एक कोने में जाकर दुआ की। 
अव्वल हजरत सअद ने ठुआ की या अल्लाह जब कल लड़ाई हो तो मेरे 
मुकाबले में एक बड़े बहादुर को मुक्रर फ्रमा ताके मैं उसको तेरे रास्ते में 
कत्ल करूं। हजरत अब्दुल्लाह ने दुआ की। ऐ अल्लाह! कल मैदाने जिहाद में 
एक बहादुर से मुकाबला करूं, जो सख्त हमला वाला हो। मैं उस पर शिद्दत 
से हमला करूं। वो भी मुझ पर जोर से हमला करे और मैं बहुत सों को 
कत्ल करके फिर खुद भी शहीद हो जाऊँ और शहीद होने के बाद काफिर 
मेरे नाक कान काट लें। फिर कयामत में जब तेरे हुज॒र पेश हों तो तू कहे 
के अब्दुल्लाह तेरे नाक कान क्‍यों काटे गए हैं तो मैं अर्ज़ करूं। या अल्लाह , 
तेरे और तेरे रसूल के रास्ते में काटे गए, फिर तू कहेगा के सच है, मेरे ही 
रास्ते में काठे गए। हज़रत सअद ने आमीन कही। दूसरे दिन लड़ाई हुई तो 
दोनों हज्रात की दुआएँ उसी तरह कबूल हुईं। जिस तरह माँगी थीं। ( खुमीस 
व हिकायात , सफा 9) 
सबक्‌:- सहाबा इक्राम अल्लाह की राह में कर्बान हो जाने का सच्चा 
जज़्बा रखते थे और अल्लाह और उसके रसूल की खातिर उन पाक लोगों 
ने अपनी जानें कर्बान करके बता दिया के सच्चा मुसलमान अल्लाह और 
उसके रसूल की राह में जान दे देने की तड़प रखता है और मालूम हुआ के 
हि हाबा की दुआएँ किसी दुनयावी जाह व हशमत एहदो हकूमत के लिए नहीं , 
ल्‍्के शहादत के लिए होती थीं और ये भी मालूम हुआ के सहाबा इक्राम 
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आयत यकृहुलूना व यक॒तुलूना की तफसीर थे। यानी अल्लाह को राह मै 
मारते थे और मरते थे। सिर्फ मरना व पिटना कोई कमाल नहीं। अल्लाह के 
रात में मारना और फिर बच कर गाजी बन जाना या मर कर शहीद हो जाना 
ये कमाल है। ये भी मालूम हुआ के सहाबा इक्राम रिजूवानुल्लाही अलेहिप 
अजमईन में एक जानिब कमाल बहादुरी भी थी के बहादुर दुश्मन से मुकाबले 
की दुआ किया करते थे और दूसरी जानिब कमाले इश्क भी था के 
के रास्ते में बदन के टुकड़े टुकड़े होने की तमन्ना रखते थे ताके महबूब जब 
पूछे के ऐसा क्यों हुआ तो वो कहें। तुम्हारे लिए... । 

रहेगा कोई तो तीग सितम को वादगारों में/ 

मिरे लाझे के टुकड़े दफ़्न करना सौ मज़ारों में 

फिर अगर कोई शख्स ऐसे जाँनिसाराने इस्लाम और आशिकाने रसूल 

अनाम अलेह अस्सलाम के दीन व ईमान पर शुबह करके तो इस बदबस्त ने 
अपने दीन व ईमान के टुकड़े किए या नहीं? 


हिकायत नम्बर००) हबीब बिन जैद रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह द 


मुसीलमा कज़्जाब ने जो अपनी नबुव्वत का मुद्दई था। अपने वतन यमामा 
से ज हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के नाम लिखा 
जोयेहै। 

मिन मुसीलमात रसूलिल्लाही इला मोहम्मदिन रसूलिल्लाही अम्मा 
बअदू फड़न्ना लगा विस्फलअर्जी वलीक्रैशी निस्फन बला किन्नल 
करैशा ला वुनस्तिफूना वस्पलायू अलेका। 

' खुदा के रसूल मुसीलमा की तरफ से खुदा के रसूल मोहमद 
( सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम ) की तरफ्‌ वाजूह हो के आधी 
जमीन हमारी और आधी करैश की है, लेकिन क्रैश इंसाफ नहीं करते। और 
सलाम हो आप पर”... के 

हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम ने फौरन उस खृत का जवाज 
लिखवाया। जो ये है: द 

बिस्पिल्लाहीरहमानिरहीस। मिन मोहस्पविन्नबी इला मुसीलमावती 
कज्जाबी अम्मा बअदू फड्न्नल"अर्ज़ा लिल्लाही यूरीसूहा मवशाँ 
बलआकिकबत लिलमत्ताकीन वस्‍्सलाम अला मिनत्तनाअल हुर्वी 
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अल्लाह के नाम से जो कमाल मंहरबान और रहम वाला है। मोहम्मद 
शुद्ध के नबी की तरफ से बहुत बड़े झूटे मुसीलमा की तरफ्‌। वाजेह हो के 
कमीन खुदा को है वो अपने बन्दों में जिसे चाहे वारिस बनाता है और अंजाम 
कक लोगों के लिए है सलाम हो उस पर जो सीधी राह चले।” 

ये मक्तूब ग्रामी हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने हजरत 
इबीब बिन जैद रजी अल्लाहो अन्ह को देकर यमामा रवाना फ्रमाया। हजरत 
हबीब ये ग्रामी नामा लेकर मुसीलमा के दरबार में पहुँचे और आपका खूत 
पेश किया। मुसीलमा ये खत पढ़कर जल भुन गया और गस्से में बोला। 
अतशहद अन्ना मोहम्मदन रसूल अल्लाही क्‍या तुम इस बात की गवाही 
देते हो के में भी अल्लाह का रसूल हैं। हजरत हबीब ने फ्रमाया, हाँ हाँ 
बेशक वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं मुसीलमा ने फिर पूछा अतशहद ड्रन्नी 
प्रोहम्मदन रसूल अल्लाह क्या तुम इस बात की गवाहीं देते हो कि मैं भी 
अल्लाह का रसूल हूँ हजरत हबीब ने फ्रमाया उन्नी असम्म्‌ ला असमआ्‌मैं 
इस कलाम के सुनने से बेहरा और ये गवाही देने से गूंगा हूँ। मुसीलमा ने एक 
दो मरतबा फिर पूछा और आपने हर बार यही जवाब दिया। तो उस मरदूद ने 
हजरत हबीब के सर से पाँऊ तक के कुल आजा अलग कर दिए और आप 
शहीद हो गए। ( असाबा फी तमीजु-उल-सहाबा, सफा 328 ) 
सबक्‌:- सहाबा इक्राम रिजुवान-उल्लाही अजमईन द्ञश्नल लजीना 
कालू रख्बुनल्लाहा सुस्मसतकाय्‌ की सच्ची तफसीर थे और उनके पाऐ 
इसतकलाल में दुनिया की कोई ताकृत लगृजिश ना ला सकी, और उन्होंने 
इश्के रसूल की राह में ये साबित करके दिखा दिया के.... 
सिराते इश्क पर अज बसके है कृदम मेरा! 
दम शमशीर कातिल पर भी खूं जाता है जम मेरा! 

. और उन लोगों ने अपने रसूल (सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लप ) से मोहब्बत करने का जो हक था वो अदा करके दिखा दिया और 
मुसलमानों को ये दर्स दे दिया के मुसलमानों! अपने रसूल ( सल-लल्लाहो 
आला अलेह ब सल्‍लम ) की मोहब्बत व उल्फत को हर हाल में सामने रखो 
ओर अपना विर्द यही रखो के या रसूल अल्लाह!... ि 

मोत आ जाए मगर आए ना दिल को आराम , 
दम निकल जाए मगर निकले ना उल्फत तेरी 
हे और ये भी मालूम हुआ के हुज॒र॑ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
* बाद जो नबुव्वत का मुद्ई है वो बहुत बड़ा झूठा है और ऐसे शख्स के 
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हाथों मुसलमानों को नुकसान ही पहुंचता है और ये भी मालूम केबल 
मुसीलमा कज्जाब अगरचै हमारे हुजूर सल-लल्लाहो आला अलेह व सल्लप 
को भी अल्लाह का रसूल मानता था, लेकिन फिर भी वो झूटा ही था। इ् 
तरह और कोई मुद्ई नबुव्वत भी अगरचै हमारे हुजर सल-लल्लाहो : 
अलेह व सल्‍लम को भी मानता हो मगर वो फिर भी झूटा ही होगा और धे 
भी मालूम हुआ के मुसीलमा कज्जाब अस्सलाम अलेकुम भी कहता था। पग्ञ 
बावजूद इसके वो फिर भी झूटा ही था। इसी तरह आज भी अगर कोई हमे 
अंस्सलाम अलेकुम कहे तो जुरूरी नहीं के वो सच्चा ही हो। ... 


हिकायत नम्बर००) मुजस्समा-ए-ईसार 

हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो अन्ह के अहदे खिलाफत में जब 
उमरो बिन आस रजी अल्लाहो अन्ह ने मुल्क मिस्र पर चढ़ाई को, तो इसाई 
'लएकर के सिंपह सालार जरजीस ने तमाम इसाई मुमालिक से फौज जमा की 
और टिड्डी दल लश्कर मुसलमानों के मुकाबले में ले आया और इन्तिहाई 
कोशिश से सिपाहियों को जोश दिला दिला करं हमले पर हमले करता 
रहा लेकिन इस्लामी मुजाहेदीन की आहिनी दीवार सद सिकंद्री की तरह ना 
काबिल जउबूर ही साबित हुई। | हे 

जरजीस को जब कामयाबी के आसार नजर ना आए तो उसने अपनी 
फौज में एलान कर दिया के जो शख्स सिपह सालारे इस्लाम का सर काट कर 
लाएगा। उसको ग्राँक॒द्र इनाम के अलावा मैं अपनी खूबसूरत और शेर दिल 
लड़की भी दे दूंगा। इस एलान से हवस परस्तों में जोश पैदा हुआ और जरजीम् 
की लड़की हासिल करने की खातिर हर इसाई सिपह सालारे इस्लाम हज 
उमरो बिन आस रजी अल्लाहो अन्ह का सर कलम करने की कोशिश करने 
लगा। इसका नतीजा ये हुआ के हजरत उमरो बिन आस को अपनी हिफाजुत 
का खास तौर पर इन्तिजाम करना पड़ा और जब इसकी इत्तिला. बारगाहै 
खिलाफत में भेजी गई तो हजरत अब्दुल्लाह बिन जबैरं रजी अल्लाहो अर 
हिमायती फौज के सिपह सालार बन कर इन्तिहाई सरअत के साथ आ 
और सबसे पहले हज॒रत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो के पास पहुँचे और 
कहा तअज्जुब है के आप जैसे मर्द मैदाने सियासत और मुदब्बिर को 
बचाओ की कोई तदबीर ना सूझी। उसका इलाज तो बहुत आसान है। कल है." 
इस्लामी फौज में एलान कर दिया जाए के जो शख्स जरजीस का सर 
कर के लाएगा उसको ग्राँक॒द्र इनाम के अलावा जरजीस की परी पैकर 
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भी नजर की जाएगी। हजरत उमरो बिन आस इस राय से बहुत खुश हुए और 
थे एलान कर दिया गया। अब जो मैदान जंग में दोनों फौजें सफ आरा हुईं तो 
आगाजे जंग का इशारा पाते ही मुंसलमानों ने ऐसे जोश व खरोश से हमले 
किए के इसाईयों के छक्के छूट गए और मुसलमान मुजाहेदीन दुश्मनों को 
क्वाट काट कर रास्ता साफ करते हुए जरजीस की तरफ बढ़ने लगे। जरजीस 
की लड़की भी अपने बाप के दोश ब दोश मुकाबले पर तुली हुई थी। लेकिन 
तकदीर ने पांसा जो पलटा तो जरजीस एक गाजी के वार से कत्ल हो गया 
और उसका एलान होते ही इसाईयों के पाँऊ उखड़ने लगे। सारा जोश व 
खरोश काफूर हो गया। भागना चाहा, मंगर बे सूद सेंकड़ों गिरफ्तार हुए, 
और उन कैदियों में जरजीस की लड़की भी पाबा जुंजीर हो गई। 
जश्न फतह में हजरत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो अन्ह ने मुजाहेदीन_ 
की तारीफ की और फ्रमाया: मैं जरजीस का सर कलम करने वाले मुजाहेद 
भाई से दरख्वास्त करता हूँ के वो अपने आपको जाहिर करे ताके हस्ब्रे 
वादा इनाम से सरफराज्‌ किया जाए। इस एलान के बाद कुछ देर इन्तिजार 
किया गया। मगर किसी ने आगे बढ़ कर अपना नाम पेश ना किया। हजरत 
अब्दुल्लाह बिन जूबैर रजी अल्लाहो अन्ह ने बकमाल मुतानत फ्रमाया 
के कोई मुजाहिद भाई अपने आपको जाहिर करने पर आमादा नहीं होता - 
इसलिए बेहतर है के जरजीस की लड़की सिपह सालारे इस्लाम खुद कबूल 
फरमा लें। 
हजुरत उमरो बिन आस अफसोस के मैं भाई अब्दुल्लाह बिन जुबैर का 
मशवरा कबूल नहीं कर सकता। मैं इस जाँबाज मुजाहिंद की हक तलफी 
जिसने ये मैदान सर किया है, नहीं करना चाहता। अगर मेरा कुयास गलत 
नहीं तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ और मेरा दिल गवाही दे रहा है के इस 
मुबारक इक्दाम का सहरा अब्दुल्लाह बिन जुबैर के सर होना चाहिए। 
अब्दुल्लाह बिन जबैर आपने जो कुछ फ्रमाया मैं उसका शुक्र अदा 
करता हूँ, लेकिन इस मैदान का सर करने वाला अभी तक तो आगे बढ़ा नहीं। 
मुजाहेदीन: भाई अब्दुल्लाह! बस अब इजुहारे हकीकत में ताम्पुल ना 
कीजिए। आपको बे तहाशा जरजीस की तरफ बढ़ते हम सबने देखा है बल्के 
हम को अंदेशा था के कहीं दुश्मनों में घिः कर आप शहीद ना हो जाएँ। क्‍यों 
जनाब! जरजीस का कातिल आपके सिवा दूसरा कौन है! ' 
हजुरत अब्दुल्लाह: अल्लाह तआला खूब जानता है के शौहरत व अनाम 
लालच में नहीं बल्के अपना फर्ज समझ कर मैंने ये खिदमत अंजाम दी 
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है। अगर सब बुजर्गो की यही ख्वाहिश है तो में अपना सर तसलीम खप 
करता हूँ। चुनाँचे जरजीस की लड़की का आईने इस्लामी के मुताबिक हजरत 
अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहो अन्ह से उक्द कर दिया गया 
मुजाहेदीन ने जोश मुसर्रत में दोगाना अदा किया और बारगाहे खिलाफत 
में इस अजीम कारनामे की इत्तिला दे दी गई। ( तारीख इस्लाम, सफा 224) 

सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान तदबीर व सियासत 

में भी बड़े माहिर थे और दुश्मन की सियासी चाल को खूब समझ लेते थे 
और मालूम हुआ के मुसलमानों की लड़ाई महेज आला कलमत-उल-हक्‌ 
के लिए होती है। वो शौहरत व इनाम के लालच में नहीं लड़ते और माले 
गूनीमत जो कुछ भी हासिल हो वो मुसलमानों का मक्सूदे असली नहीं होता। 
मक्सूदे असली रजाऐ हक्‌ ही होता है। जिस तरह गंदम बोने वाले का मक्सूदे 
असली तो दाना गंदम ही होता है लेकिन उसके साथ साथ पराली व भूम्ा 
भी उसे हासिल हो जाते हैं। इस तरह मुसलमान का मक्सूद असली तो रजाऐ 
हक ही होता है। लेकिन उसके साथ साथ माले गृनीमत भी उसे हासिल हो 
जाता है और जिस तरह कोई दाना शख्स गंदम इसलिए नहीं बोता ताके उसे 
पराली व भूसा मिल जाए। इसी तरह कोई मुसलमान सिर्फ इसलिए जंग.नहीं 
करता के उसे कोई दुनयवी मनफअत हासिल हो जाए। दुनववी मनफअत तो 
एक भूसा है जो खुद ब खुद ही हासिल हो जाता है। 


हिकायत नम्बर००) तमाँचे की हिकमत 

जंग इसकंद्रिया में रोमी एक किले में बंद थे। और मुसलमानों ने इस 
किले का मुहासरा कर रखा था। एक रोज रोमी मैदान में निकले और सिपह 
सालार हजरत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो अन्ह चन्द सवार लेकर उनके 
मुकाबिल हुए लड़ाई घमसान की हुईं। मुसलमान रोमियों को दबाते हुए 
बराबर किले की तरफ्‌ चले गए और रोमियों के हमराह किले के अच्द॑र 
दाखिल हो गए। हजरत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो अन्ह हर एक लड़ाई 
में सब से आगे हुआ करते थे। इस मौके पर भी वो सब से आगे थे। रोमियों 
ने मुसलमानों को दरवाजे में देखा तो सख्त घबराए और चार इलत्राफ 
सिपाहियों के द्रल के दल दरवाजे पर अपने हमराहियों की पुश्त पर आ गए 
और फिर किले का दरवाजा एक देम बन्द कर लिया। इस असना में उमरो 
बिन आस मओ मुस्लिमा बिन मखूला और अपने गलाम दरदान के कि 
अन्दर ही रह गए रोमी उनको गिरफ्तार करके अपने आला अफ्सर के 
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के रोमी अफ्सर ने उन केदियों को मामूली सिपाही समझा। क्योंके हजरत 
उमरों बिनि आस ने कोई जरनैली वर्दी ना पहनी हुई थी बल्के उनका लिबास 
अपने का और गुलाम का सा सादा था। इसलिए रोमी अफ्सर 
भरे बड़ी हिकारत से उन्हें 3 2/58 करके कहा। तुम भूके नंगे और जाहिल 
श्रबों ने इन मुमालिक में फितना बर्पा कर रखा है। हजरत उमरो बिन आस 
रजी अल्लाहो अन्ह ने निहायत बेबाकाना तौर पर जवाब दिया के हम फितना 
फैलाने नहीं आए। बल्‍्के हम इन अकृवाम को कओर पस्ती से निकाल कर 
तरक्की व खुशहाली के बाम पर पहुँचाने आए हैं। हम इस्लामी बरकतें साथ 
लाए हैं जो हम हर एक कौम के सामने पेश करते हैं। अगर तुम इस लाजूबाल 
दौलत से महरूम रहना चाहते हो तो हम तुम को अपनी हिफाजत में लेकर 
को दार-उल-अमान बना देंगे। . 
रोमी अफसर ये दिलैराना जवाब सुनकर अपने मातहतों को रोमी जबान 
में कहने लगा के ये शख़्स अरबी लश्कर का सरदार मालूम होता है! बेहतर 
है के हम इसको कत्ल कर दें ताके मुसलमान सिपाहियों में हमारी दहशत 
बैठ जाए। उमरो बिन आस का गुलाम वरदान रोमी जुबान समझता था। उसने 
अपने आका को खतरे में देख कर उमरो बिन आस के मुंह पर जोर से एक 
तमाँचा मारा और कहा, बेअदब, गुस्ताख किसने तुझ को इख्तियार दिया है 
के अहले अरब की तरफ से ऐसे कलमात अफ्सरों और हाकिमों के सामने 
कहे। चुप रहो। ये तुम्हारा काम नहीं। उमरो बिन आस खामोश हो गए और 
मुस्लिमा ने कहा। बेशक हमें ऐसी कोई बात कहने का हक नहीं अगर आप 
अपने चन्द अफ्सर अहले अरब के अफ्सरों के पास भेजें तो मुमकिन है के 
वो सब मिलकर ऐसी शरायत बाहम तय कर लें जिन पर हम मैं और आप 
में सुलह हो जाए क्योंके हमें अच्छी तरह मालूम है के अरब सरदार जंग की 
बनिसबत सुलह को ज़्यादा पसंद करते हैं। रोमी अफ्सर जो अहले अरब के 
शिद्दत मुहासरे से तंग आ चुका था। इस बात से बहुत खुश हुआ और कहा, 
अच्छा हम तुम्हें छोड़ देते हैं तुम जाकर अपने अफ्सरों को कहो के वो सुलह 
करना चाहें तो हम बिलकुल तैयार हैं। मुस्लिमा ने रोमी अफ्सर का शुक्रिया 
अदा किया और रोमी सिपाही उन्हें किले के बांहर छोड़ आए। इधर इस्लामी 
लेश्कर में हजरत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो तआला अन्ह और मुस्लिमा 
को गिरफ्तारी के बाइस बड़ी परेशानी थी मगर जूंही उन्होंने अपने सरदार को 
पही सालिम वापस आते देखा तो मारे खुशी के अल्लाह अकबर के नारे से 
आसमान सर उठा लिया। रोमियों के कानों में ये खुशी की आवाज पड़ी तो 
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वो सख्त परेशान हुए और इस तमाँचे की हिकमत जो गुलाम ने आका है | 
मुंह पर मारा था। अब समझे। ( तारीख इस्लाम, सका 295 ) 

सबक ः:- मुश्किल के वक्‍त मुसलमान के औसान खता नहीं होते औः | 

कमाल तदब्बुरं और दूर अंदेशी से काम लेकर मुश्किल पर काबू पा लेता।. 
और मालूम हुआ के मुसलमान जानिर से जाबिर हाकिम के सामने भी हक. 
बात कहने से हर गिज नहीं चूकता और हक गो अफ्राद की अल्लाह तआल 
जरूर मदद फ्रमाता है। लिहाजा आज भी मुसलमानों को हक व सदाक 
का अलम्बरदार बन जाना चाहिए और किसी हाल में भी हक्‌ व सदाकृत का 
दामन हाथ से ना छोड़ना चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए और उसकी 
रजा पर ही राजी रहना चाहिए... 

डना है को एक अल्लाह से डर 

मरना है को उसकी राह में मर?! 

रख उसकी रजा पर अपनी नज़र 

फिर सारी ये दुनिया तेरी है 


हिकायत नम्बर००७ सोने की गेंद 


फातह मिम्र हजरत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो तआला अन्ह एक 
' मरतबा क्रैश के बाज लोगों के साथ बगुर्ज तिजारत बैत-उल-मुकुददस को 
' जानिब गए। इत्तेफाक्‌ से उन्हीं दिनों इसकंद्रिया का एक रोमी राहिब जियात 
की गर्ज से वहाँ आया हुआ था। और बैत-उल-मुकद्दस के गिर्द पहाड़ों में फिए 
रहा था। हजरत उमरो बिन आस भी अपने साथियों समेत यहाँ अपने ऊंट चर 
रहे थे वो रहिब उस वक्‍त पहाड़ों में शिद्दते प्यास से जाँ बलब हो रहा था 
उमरो बिन आस रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने अपने मशकीजे से उसे पाने 
पिलाया। और वो अपनी प्यास बुझा कर एक दरख़्त के साये में सो गया। इम् 
असना में उसके करीब एक सूराख में से एक जुहरीला साँप निकला 

इस राहिब की तरफ चला। हजरत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो ताआल 
अन्ह की इस पर नजर पड़ गई और आपने तीर के निशाने से उसे हलाईे 
कर दिया। थोड़ी देर के बाद राहिब जब बैदार हुआ तो वो अपने कुरीब म 
हुआ साँप देखकर बहुत घबराया और उमरो बिन आस से उसका हाल एूँए 
और तमाम वाकेया सुनकर उमरो बिन आस की पैशानी को चूमा और 

लगा। तुम ने मेरी दो दफा जान बचाई है अब तुम बताओ के तुम कैसे आए 

उमरो बिन आस: तिजारत की गर्ज से। 
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हे पाहिय: तुम्हें इस दफा कितने नफे की उम्मीद है? हिस्सा दोम 


उमरो बिन आस: इतने नफे की के ऊँट खरीद सक। 

राहिबः तुम्हारे मुल्क में इंसान की जान का बदला क्‍या है? 

उमरो बिन आस: एक सौ ऊँट। 

राहिबः हमारे हाँ ऊँट नहीं मगर रुपया बहुत है। ह 

उमरो बिन आसः अगर ऊंट नहीं और रुपया बहुत है तो सौ ऊँटों की 
क्रीमत एक हजार दीनार होती है। क्‍ 

ह राहिबः तुम जानते हो के में मुसाफिर हू बगर्ज तिजारत आया हूँ अगर 

तुप मेरे साथ मेरे वतन चलो तो मैं तुम को दो जानों का मुआवजा दूंगा। 

उमरो बिन आसः तुम कहाँ के रहने वाले हो। | ु 

राहिबः मुल्क मिस्र में इसकंद्रिया नाम एक शहर है वही मेरा वतन है। 
तुम मेरे हमराह वहाँ चलो। मैं खुदा को गवाह करके कहता हूँ के मैं अपना 
बादा जुरूर पूरा करूंगा और फिर बहिफाजूत तुम्हें तुम्हारे साथियों के पास 
पहुँचा दूंगा। क्‍ 

उमरो बिन आस: इसकंद्रिया आने और जाने में कितने दिन लगेंगे? 

राहिबः दस दिन जाने के , दस दिन आने के और दस दिन वहाँ ठहरने के। 

उमरो बिन आस: एक रफीोक के साथ राहिब के हमराह मिस्र की जानिब 
रवाना हो गए। मिस्र के इलाके में दाखिल हुए तो वहाँ की चहल पहल और 
आबाद की कसरत और लोगों का तमव्वुल देख कर पुकार उठे के वाकई मैंने 
प्रिस्र जेसा खूबसूरत और मुतमव्वुल मुल्क कभी नहीं देखा। हजरत उमरो बिन 
आस जिस दिन इसकंट्रिया पहुँचे। इत्तेफाकुन उस रोज वहाँ एंक बहुत बड़ी 
ईंद थी। जिसमें सरदार रऊसा और शुरफा सब जमा हुआ करते थे और उसी 
दिन सोने का एक मरसओ गेंद उछाला जाता था और सब लोग उसे अपनी 
आसतीनों में लेना चाहते थे। कदीम जमाने से ये अकीदा चला आ रहा था 
के जिसकी आसतीन में वो गेंद चला जाए वो अपनी उमर में एक दफा मिा्र 
का बादशाह जरूर होगा। क्‍ 

इसकंद्रिया में पहुँच कर राहिब ने हजरत उमरो बिन आस की बहुत 
खातिर व मदारात की और निहायत कीमती कपड़े पहना कर उनको अपने 
साथ उसी ईंद के जलसे में ले गया। जहाँ गेंद फैंका जा रहा था और वो लोग 
उसे अपनी आसतीनों में लेने की कोशिश कर रहे थे। इतने में गेंद फैंका 
गया और वो सीधा हजरत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो तआला अन्ह की 
आसतीन में दाखिल हो गया। इस पर तमाम लोग हैरान रह गए। हजरत उमरो 
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बिन आस रजी अल्लाहो तआला अन्ह चन्द रोज वहां रहे। राहिब ने 


बादा पूरा किया, और आप वापस चले आए। उस वक़्त से हजूरत उमरो बिन 
आस रजी अल्लाहो तआला अन्ह के दिल में फतह मिश्र का खयाल चुटकियां 
लेने लगा और हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो अन्ह के अहेदे खिलाफत 
में आपने मिस्र फतह किया और उसके फ्रमाँ रवा बने। ( अखबार-उल-मिम्र 
वअलकाहेरा सेवती, सफा 370) । 
सबक;:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान के दिलों में अल्लाह 
और उसके रसूल की मोहब्बत व उल्फत जागुजीं थीं। जिसकी बदौलत उनकी. 
आसतीनों में सोने की गेंदें और उनके कदमों में दुनिया को हकूमतें गिरने 
लगीं और खुदा तआला उन मोहम्मद अरबी सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
आलिही व सल्‍लम के वफादारों के लिए ये एलान फ्रमाने लगा के... 
. की मोहम्मद से वफा तूने वो हम तेरे हैं 
ये जहाँ चीज है क्‍या लोह व कलम तेरे हैं 


हिकायत नम्बर०2) रसूल की तलवार 


जंगे ओहद में हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व -सल्लप ने 
तलवार को हाथ में लेकर फरमाया। कौन है जो मेरी इस तलवार को 
ले और उसका हक अदा करे। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
आलिही व सलल्‍लम का ये एलान सुनकर सहाबा इक्राम आगे बढ़े और 
हर एक की ये तमन्ना थी के ये तलवार मुझे मिल जाए। मगर हुज्‌र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम ने किसी को ना दी। हत्ता हजरत 
अबु दजाना रजी अल्लाहो तआला अन्ह जो बहुत बड़े पहलवान थे। आगे 
बढ़े तो हुजर॒ सल-लल्लाहो ताअला अलेह व सलल्‍्लम ने वो तलवार अबु 
दजाना रज अल्लाहो तआला अन्ह को मरहेमत फरमाईं। और फ्रमायाः 
अबु दजाना! इस तलवार का हक अदा करना। और इससे दुश्मन पर 
खूब बार करना। हजरत अबु दजाना रजी अल्लाहो तआला अन्ह रसूल 
सल-लल्लाहो ताअला अलेह व आलिही व सलल्‍लम की तलवार पाकर 
बड़े खुश हुए और एक सुर्ख रंग का रूमाल सर पर बाँध कर और हाथ 
में वो तलवार लेकर अकड़ते हुए ( जैसा के पहलवानों की आदत होती 
है; ) मैदाने जंग में निकले। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
व स॑ललप् ने उनकी ये चाल देखी तो फरमाया, ये चाल अल्लाह तआली 
को बड़ी नापसंद है। मगर उस वक्‍त जब के अब दजाना काफिरों 
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मुकाबले में अकड़ता हुआ जा रहा है। अबु दजाना रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह की ये चाल अल्लाह तआला को बड़ी पसंद है चुनाँचे अबु दजाना 
ने उस रसूल की तलवार से वो जोहर दिखाए के जो भी सामने आया। 
रसूल की तलवार से काट कर फीज्नार कर दिया। ( मवाहिब लुदनिया, 
सफा 93, जिल्द ) 
सबके :- तब त्बुर व गुरूर अल्लाह को बड़ा ना पसंद है मगर दुश्मन 
के मुकाबले में अकड़ना अल्लाह को पसंद है। गोया मुसलमान अशधिद्वाऊ 
अललकुफ्फारी के मुताबिक्‌ु काफिर के सामने तो जरूर अकड़े लेकिन 
छरूहामाऊ बेनाहुम के मुताबिकु अपने भाईयों के साथ हमेशा तवाजै के 
साथ पेश आए ये नहीं के... 
अपना आए सामने तो लड़ने को ठन जाईए 
गेर का हो सामना तो बस कुली बन जाईए 


हिकायत नम्बर०७) जात-उल-उयून 

जंगे फारस में इस्लामी सिपह के मुकृदमत-उल-हबीश के सरदार हजरत 
अक्रअ बिन हाबिस थे। ये ऐसे बहादुर और चुलबुली तबीयत के शख्स थे . 
के बगैर कुफ्फार के साथ जिहाद के उनको चैन ना आता था। चुनाँचे उन्होंने 
जब दुश्मन से जंग जारी रखी, एक हजार तीर अंदाजों को आगे बढ़ाया 
और हुक्म दिया के दुश्मनों की आँखों का निशाना बाँध कर एक साथ 
तीरअंदाजी करें। चुनाँचे उन एक हजार तीर अंदाज मुजाहेदीन ने कमानों में 
तीर चढ़ाकर निशाने बाँध के एक हजार तीर ऐसे तरीक से फैंके के किसी 
तीर ने भी निशाना खृता ना किया और एक चुटकी बजाने में दुश्मनों के 
सिपाह की एक हजार आँख छिद गई। इसी वास्ते मुसलमानों ने उस दिन का 
नाम जात-उल-उयून यानी “आँखों वाला दिन” रख दिया। 

ईरानियों का सरदार शेरजाद नामी एक शख्स था। उसने दम भर में 
अपने सिपाहियों की एक हजार आँखें जाए होते देखीं तो फौरन लड़ाई से 
रूक कर सुलह का पैगाम भेज दिया मगर उसकी शरायत हजुरत खालिद 
बिन वलीद रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने मंजर ना फ्रमाई और लड़ाई फिर 
जोर शौर से शुरू हो गई। ईरानियों को उनके खंंदक महफूज किए हुए थे। 
उन खुदकों के बाइस मुसलमनों को उनके लश्कर तक पहुँचना दुश्वार था। 
आखिर मुसलमानों ने खंदक से पार उतरने के लिए ये काररवाई शुरू की 
के अपनी फौज के तमाम कमजोर और मरीज ऊँट जिबह करके खंदक में 
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डाल दिए और उन ऊँटों की लाशों से खूंदक का एक हिस्सा पाट के ६... 
सा बनाया और उसी पर से होकर दुश्मन की सफों की तरफ बड़े। 
ने बढ़कर रोका मगर मुसलमानों के जज़्जे के सामने रह गए और शेरजाद 
फिर पयामे सुलह दिया और अब की मरतबा जो शर्तें पेश की गईं। वो हजरत 
खालिद रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने कबूल फ्रमा लीं। इस सुलह में 
शर्त ये भी थी के दुश्मनों को बगैर किसी माल व असबाब के ऐसी जगह 
पहुँचा दिया जाए जहाँ से वो अपनी हदूद में जा सकें। चुनाँचे मुसलमानों ने 
यही किया। शेरजाद को मओ उसकी फौज के सरहद अजम पर पहुँचा दिया 
और शहर अंबाद मओ तमाम साज्‌ व सामान के सहाबा इक्राम के कब्जे में 
आ गया। ( तारीख इस्लाम, सफा 379) 

संबक:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान जिहाद फनी 
सबीलिल्लाह की तड़प रखते थे और फिनून हर्ब के बकमाल दर्जा 
वाक्िफ थे और आला दर्जे के तीर अंदाज थे और ये भी मालूम हुआ 
के दुश्मन सुलह पर आमादा हो जाए तो मुसलमान सुलह कर लेते थे। 
ख़्वाह-म-खझख़्वाह लड़ाई जारी नहीं रखते। द 


हिकायत नम्बर००) जर्जा पहलवान 


मुसलमानों की रोमियों के साथ घमसान की जंग जारी थी के रोगी 
लश्कर से जर्जा पहलवान जो रोम का नामी ग्रामी बेमिसस्‍ल पहलवान था। 
घोड़ा बढ़ा कर मैदान में आया, और उसने हजरत खालिद बिन वलीद रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह को अपने मुकाबले में बुलाया। हजरत खालिद बिन 
- बलीद रजी अल्लाहो तआला अन्ह फौरन अपने लश्कर से निकल कर गए 
तो जर्जा ने कहा। मैं आपंसे कुछ बातें करना चाहता हूँ लिहाजा थोड़ी देर के 
लिए आप मुझे अमन व अमान से मिलें और हम एक दूसरे पर हमला ना करें। 
हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने उसकी दरख्यास्त 
कबूल कर ली और जर्जा ने क्रीब आकर कहा जो मैं पूछूं उसको आप सच 
सच बता दें। क्योंके आजाद और बहादुर लोग झूट नहीं बोला करते और 
उम्मीद है के आप मुझे धोका ना देंगे। 
आप ये बताईये के क्या खुदा ने आपके पैगम्बर ( सल-लल्लाहो तअर्ली 
अलेह व सलल्‍लम ) पर कोई तलवार आसमान से उतारी है और उनसे 
तलवार आपको मिल गई है के जिस कौम पर आप उसको खाँंचते हैं ऱ् 
शिकस्त दिए वो मियान में नहीं आती” हजरत खालिद बिन वलीद र * 
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[ल्रहों तआला अच्ह ने कहा “नहीं” फिर पूछा “तो फिर लोग आपको 


पककहलाह क्यों कहते हैं”? हजरत खालिद बिन 
/जनिए। खुदा तआला ने हम में अपने पैगम्बर हजरत 3 2420332(68/244 
धल-लल्लाहो अलेह व आलिही व सल्‍लम को मबऊस फ्रमाया। मैं उन 

त्षोगों में था जो इब्तिदा उनके मुखालिफ रहे। फिर अल्लाह ने हिदायत बखुशी। 
और मैंने उनकी गलामी इख़्तियार कर ली उस वक्त हुजर ने मुझे फरमाया। के 

मुशरिकीन के हक में अल्लाह की तलवार हो और मेरे लिए ताईद इलाही 
की दुआ फरमाई। ये सब हुज्‌र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की 
दुआ ही की बकत है।” 

जर्जा ने कहा। अच्छा बताईये! अगर कोई इस्लाम कबूल करें और 
आपकी जमात में शामिल हो जाए उसका दर्जा आप लोगों में क्‍या होता है। 
फ्रमाया “हमारा और उसकां दर्जा बराबर और यक्‍्साँ होता है। बल्के वो 
एम से भी बढ़ जाता है।” _ 

जर्जा ये सुनकर हजरत खालिद रजी अल्लाहो तआला अन्ह के हमराह 
लश्करे इस्लाम में आनकर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। हजरत खालिद ने उसे 
दीन की तलकौन व तालीम की। फिर उसने गस्‍ल करके दो रकअत नमाज 
अदा की और उसके बाद हजरत खालिद बिन बलीद रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह के हमराह मैदान में निकल कर काफिरों से जिहाद करने लगा। ( रजी 
अल्लाहो अन्ह ) ( तारीख इस्लाम, सफा 49 ) 

सबक्‌:- हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
बहुत बड़े जरी और कौमी इस्लामी जरनेल थे। ऐसे के दुश्मन भी उनकी धाक 
प्रानते थे और आप ऐसे मक्बूल बारगाहे नबव्बी थे के हुज॒र॒ सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम की जबाने हक्‌ तर्जुमान से आपको “अल्लाह की 
तलवार ” का लक्‌ब अता हुआ। और इस तलवार से कुफ्र ने हमेशा शिकस्त 
खाई। फिर इस “अल्लाह की तलवार” से कुफ़ बुग्ज्‌ व अदावत ना रखे, 
गे क्या करे? क्‍ 


हिकायत नम्बर०४) उमरो बिन जमूह ( र०आ० ) 
हजुरत उमरो बिन जमूह रजी अल्लाहो तआला अन्‍्ह पाँव से लंगड़े थे 
जके चार बेटे थे जो अक्सर हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही 
वे सल्‍लम की खिदमत में भी हाजिर होते और लड़ाईयों में भी शिरकत करते 
। गुजुबा-ए-ओहद में हजरत उमरो बिन जमूह रजी अल्लाहो अन्ह को भी 
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शोक पैदा हुआ के ें भी चलू। लोगो ने कहा के तप मअजुर हो। ले 
की वजह से चलना भी दुश्वार है। उन्होंने फ्रमाया। कैसी बुरी बात है केफे 
बेटे तो जन्नत में जायें और मैं रह जाँऊ। बीवी ने भी उभारने के लिए ताने दे 
तौर पर कहा के मैं तुझ को देख रही हूँ के वो लड़ाई से भाग कर आए है. 
हजरत उमरो बिन जमूह रज़ी अल्लाहो तआला अन्ह ने ये सुनकर 
लिए, और किबले की तरफ मुंह करके दुआ की अल्लाहुग्पा ला 
इला अहली ऐ अल्लाह! मुझे अपने अहल की तरफ ना लौटाईयो ” उम्े। 
बाद हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की खिदमत में हाजि 
हुए और अपनी ख़्वाहिश और लोगों के मना करने का इजहार किया। औः 
कहा मैं उम्मीद करता हूँ के मैं अपने लंगड़े पैर से जन्नत में चलूं, फिछ 
हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व सलल्‍लम ने फ्रमाया के तप 
मअजर हो तो ना जाने में क्‍या हर्ज है? उन्होंने फिर ख्वाहिश की तो आपने 
इजाजत दे दी। अबु तलहा कहते हैं के मैंने उमरो को लड़ाई में देखा के 
अकड़ते हुए जाते थे और कहते थे के खुदा की कसम मैं जन्नत का मुशताक 
हूँ। उनका एक बेटा भी उनके पीछे दौड़ा हुआ था। दोनों लड़ते रहे हत्ता के 
दोनों शहीद हो गए।उनकी बीवी अपने खाविंद और अपने बेटे की नअश को 
ऊँट पर लाद कर दफ्न के लिए मदीना लाने लगीं तो वो ऊँट बेठ गया। बड़ी 
दिक्कत से उसको मार कर उठाया और मदीने लाने की कोशिश की मण 
वो ओहद की तरफ्‌ ही मुंह करता था। उनकी बीबी ने हुजर सल-लल्लहो 
तआला अलेह व आलिही व सल्लम से जिक्र किया। तो आपने फ्रमाया, 
ऊंट को यही हुक्म है। क्या उमरो चलते हुए कुछ कहकर गए थे। उ्होंन 
अर्ज किया के किबले की तरफ्‌ मुंह करके ये दुआ की थी अल्लाहुम्मा वा 
_वरूद्दुनी इला अहली आपने फ्रमाया। इसी वजह से ऊँट इस तरफ नहीं 
जाता। ( करत-उल-उयून ) 

सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान के जज़्बा-ए-जिहाद 
और शौके शहादत का ये आलम था के उन्हें कोई उज्ज और मर्ज भी मैदान 
जिहाद में जाने से ना रोक सका और सरसवरे आलम सल-लल्लाहों तआली 
अलेह व सल्‍लम के वो सचे पैरूकार थे और घर बार, बीवी बच्चों 
मोहब्बत, उक्बा के मुकाबले में उनकी नजूर में कोई चीज ना थी और अल्ल् 
कौ राह में उन्होंने बड़ी खुशी से अपनी जानें कुर्बान कीं और शहादत पाई 
और अहले बैत अजाम की तरह जन्नत के मालिक बन गए। 
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हिकायत नम्बर०») जन्नत का साथी 


हजरत वहाब बिन काबूस रजी अल्लाहो तआला अन्ह मदीना 
मुनव्बरह के क्रीब किसी गाँव में रहते थे और बकरियाँ चराया करते 
श्रे। एक दिन अपने भतीजे के साथ बकरियाँ रस्सी में बाँधे हुए मदीने 
मुनव्वरह पहुँचे। और हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही 
व सल्‍लम का पता पूछा तो पता चला के हुजुर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व आलिही व सल्‍लम ओहद के लड़ाई में गए हुए हैं। बकरियाँ 
को वहीं छोड़कर हुजुर सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व 
सल्लम के पास पहुँच गए। इतने में एक जमात कुफ़्फार की हमला करती 
हुईं आई। हजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व सलल्‍्लम ने 
फरमाया, जो उनको मुनतशिर कर दे वो जन्नत में मेरा साथी है। हजुरत 
वहब बिन काबूस ने ये एलान सुनकर जोर से तलवार चलाना शुरू की 
और सबको हटा दिया। दूसरी मर्तबा फिर वही सूरत पेश आई और हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व सलल्‍लम ने फिर वही इशदि 
फ्रमाया और वहब बिन काबूस ने फिर उन्हें हटा दिया। तीसरी मर्तबा 
फिर वही. सूरत पेश आई और हुजर सल-लललाहो तआला अलेह व 
आलिही व सल्‍लम ने फिर वही एलान फरमाया और हजरत वहब रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह तलवार पकड़ कर कफ्फार के जमघदे में घुस गए 
और बहुत सो को फीज्नार करके शहीद हो गए और हुज॒र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व आलिही व सल्‍लम के वादे के हकदार बन गए। हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व सललम ने उनके सिरहाने 
खड़े होकर फरमाया। “ऐ वहाब! अल्लाह तुम से राजी हो में तुम से 
राजी हूँ” फिर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व सलल्‍लम 
ने खुद अपने दस्ते मुबारक से आपको दफ्न फ्रमाया। (असाबा व 
हिकायत-उल-सहाबा, सफा 7) 
सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजूवान को हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सललम के हर इर्शाद पर पूरा पूरा यकीन था और उनका 
ईमान था के हुजर॒ सल-लल्ल्याहों तआला अलेह व आलिही व सल्‍लम जो 
फ्रमा दें वो हो जाता है। चुनाँचे हजरत वहज रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
अपने इसी ईमान व यकीन की बिना पर के हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सलल्‍लम मुझे जन्नत में अपनी रफाकृत अता फ्रमा देंगे और अता 
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फरमा सकते हैं। कुफ्फार के नरगे में कूद पड़े और शहीद हो गए फिर अगर 
कोई शख्स यूं कहे के जिसका नाम मोहम्मद है किसी बात का मुख्तार नहीं 
तो वो किस क॒द्र जाहिल और गुमराह है पस सहाबा के ईमान की तरह हमारा 
ईमान भी यही होना चाहिए के... हर 

:... हम रसूल अल्लाह के जन्नत रसूल अल्लाह की 


... हिकायत नम्बर०2 यकीन 


आहंद की लड़ाई शुरू थी के एक शख्स खजूरें खाते हुए हुनर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम के पास हाजिर हुआ और अर्ज को। 
या रसूल अल्लाह! अगर मैं जिहाद करूं और मारा जाऊं तो कहाँ जाऊँगा? 
हुज॒र( सन्अब्स० ) ने फ्रमाया, जन्नत में उस शख्स ने उसी वक्त खबरें हाथ 
से डालीं और तलवार पकड़ कर कुफ्फार के साथ जिहाद करने लगे और 
इस हद तक लड़ा के शहीद हो गया। ( बुखारी शरीफ, सफा 579, जिल्द 2) 

सबकः:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान जज्बा-ए-जिहाद से 
मामूर थे और हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व सलल्‍लम के 
हर वादे पर उनका यकीन कामिल था। ््् 


हिकायत नम्बर०9). रात का पहरा 

हुजरए सब्अन्स०” ) एक गृजवे से वापस तशरीफ ला रहे थे। शब को एक 
जगह कयाम फरमाया और इर्शाद फरमाया, के आज रात को हिफाज और 
चौकीदारी कोन करेगा। एक मुहाजिर और एक अनसारी हजरत अम्मार बिन 
यासिर और हजरत इबादा बिन बशीर रजी अल्लाहो तआला अन्हुमा ने अर्ज 
किया के हम दोनों करेंगे। हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने 
एक पहाड़ी जहाँ से दुश्मन क॑ आने का रास्ता हो सकता था, बता दी के 
उस पर दोनों कृयाम करो। दोनों हज़रात वहाँ तशरीफ ले गए, वहाँ जाकर 
अनसारी ने मुहाजिर से कहा के रात को दो हिस्सों पर तकसीम करके एक 
हिस्सा में आप सो रहें मैं जागता रहूं। दूसरे हिस्से में आप जागें मैं सोता रहे. 
के दोनों के तमाम रात जागने में ये भी अहतमाल है के किसी वक्‍त नींद ले का 
गृल्बा हो जाए और दोनों की.आँख लग जाए। अगर कोई खतरा जागने 
को महसूस हो तो वो अपने साथी को जगा ले। रात का आधा पहला हिस्सा 
अनसारी के जागने का करार पाया और मुहाजिर सो गए। अनसारी ने नम 
की नीयत बाँध ली। दुश्मन की जानिब से एक शख्स आया। और दूसर से खड़े 


9९९06 99 (थ्वा]5८शाशश' 


283 हिस्सा दोम 
हुए शख्स को देखकर तीर मारा। और जब कोई हरकत ना हुईं तो दूसरा और 


फिर तीसरा मारा। हर तीर उनके बदन में घुसता रहा और ये हाथ से उसको 
बदन से निकाल कर फैंकते रहे। उसके बाद इतमिनान से रूकू किया। सज्दा 
किया। नमाज पूरी करके अपने साथी को जगाया। दुश्मन एक की जगह दो 
देखकर भाग गया के ना मालूम कितने हों। और साथी ने उठकर ये आलम 
देखा तो मुहाजिर ने फ्रमाया। सुबहान अल्लाह! तुम ने मुझे शुरू ही में क्‍यों 
ना जगा लिया। अनसारी ने कहा के मैंने सूरह कहेफ शुरू कर रखी थी। मेरा 
दिल ना चाहा के उसको खत्म करने से पहले रूकू करूं। अब भी मुझ को 
इस बात का अंदेशा हुआ के ऐसा ना हो के मैं बार बार तीर लगने से मर 
जाऊँ और हुज॒र सल-लल्लाहो त्तआला अलेह व आलिही व सललम ने जो 
हिफाजृत की खिदमत सपुर्द कर रखी है। वो फौत हो जाए। अगर मुझे ये ना 
होता तो मर जाता मगर सूरह खत्म करने से पहले रूकू ना करता। ( बेहकी 
व हिकायत-उल-सहाबा, सफा 53 ) 

सबक :- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान ने ईमान व करआन के 
मुकाबले में जान की भी परवाह ना की। और वो हुज॒र॒ सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व आलिही व सलल्‍लम के हर इर्शाद की तअमील में अपनी जानें भी 
निछावर करने को आमादा रहते थे और... 

यही जज़्चा था उन मदने गैरतमंद पर तारी! 
दिखाई जिनके हाथों हक ने बातिल को नियोनिसारी 

ये भी मालूम हुआ के वो अल्लाह के पाक बन्दे अल्लाह के हुजर खड़े 
होते थे तो तीरों के लग जाने की भी परवाह नहीं करते थे। एक हम भी हैं जो 
नमाज में मच्छर भी काट ले तो नमाज का खयाल जाता रहता है। 


हिकायत नम्बर०७ ईसार 

एक सहाबी हुजर सल-लल्लाहों तआला अलेह व आलिही व सल्‍लम 
को खिदमत में हाजिर हुए और भूक और परेशानी की हालत की इत्तिला 
दी। हुजर॒ सल-लललाहो तआला अलेह व आलिही व सल्‍्लम ने अजवाजे 
मुत्ताहरात के हुजरों पर मालूम कराया, के किसी के हाँ खाने को कुछ है? 
मालूप हुआ के किसी बीबी सहाबा के यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हुज॒र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व सल्लम ने सहाबा इक्राम से 
फ्रमाया, के कोई शख्स है जो उनकी एक रात की महमानी कबूल करे। 
हजरत अबु त्तलनहा अनसारी रजी अल्लाहो अन्ह खड़े हुए और अर्ज किया 
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या रसूल अल्लाह! मैं महमानी करूंगा, उनको घर ले गए, घर जाकर अपने 
बीबी से फ्रमाया, ये हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व क् 
सल्लम के महमान हैं। उनके इक्राम में कोई कसर ना रहे और कोई चोज 
छुपा कर ना रखना। बीवी ने कहा, खुदा की कसम बच्चों के लिए थोड़ा 
खाना रखा है, हजरत अबु तलहा रजी अल्लाहो तआला अच् ने फ्रमाया। 
बच्चों को बहला कर सुला दो और जब सो जाएँ तो खाना लेकर महमान के 
सामने बैठ जावेंगे और तू चिराग दुरूस्त करने के बहाने से उठकर उसे बा 
देना ताके महमान ये ना देखे के हम नहीं खा रहे क्‍्योंके अगर उसको भालू 
हो गया के हम नहीं खा रहे तो वो इसरार करेगा के हम भी साथ खाएँ। जम 
तरह फिर वो भूका रह जाएगा। चुनाँचे बीवी ने बच्चों को बहला कर सुल्रा 
दिया, और ये खाना खाने बैठे और बीवी ने चिराग टुरूस्त करने के बहाने 
से चिराग बुझाने दिया और सारा खाना महमान को ही खिला दिया और 
दोनों मियाँ बीवी ओर बच्चों ने फाका से रात गुजारी। हजरत अबु तलहा रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह के इस ईसार पर अल्लाह तआला बड़ा राजी हुआ और 
ये आयत नाजिल फरमाई “बयूसीरूना अला अनफुसीहिम वलो काना 
बिहिम खसासत ” अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद 
मोहताजी हो ” ( क्रआन करीम, पारा 28, रूकू 4) 

( खजायन-उल-इर्फान, सफा 770, रूह-उल-बयान, सफा 289, जिल्द 
4) 

सबक्‌ः:- सहाबा इक्राम रिजवानुल्लाही तआला अलेहिम अजर्मईन 
अखुव्बत ईंसार और हमदर्दी के पेकर थे और उनके ईसार पर अल्लाह तआला 
बहुत खुश है और क्रआने पाक में उनकी तारीफ फरमात्रा है तो अगर कोई 
शख्स यूं कहे के मैं सहाबा से खुश नहीं और उनकी तारीफ नहीं करता तो 
क्या ऐसा शख्स गोया ये नहीं कह रहा के में अल्लाह की खुशी पर खुद 
नहीं का जिसकी अल्लाह तारीफ फरमाता है मैं उसकी तारीफ नहीं करता| 
सच है.... । 

बुग्ज़ व हसद का हाल ये है जल मरे बहीँ 
देखा किसी का बाग जो फूला फला हुआ 


हिकायत नम्बर०$) पानी की मएक 


गृजबाऐ यरमूक में बहुत से सहाबी शहीद हुए थे। जिस वकृत गा 
हजुरात नीम जान धूप में पड़े खून में लौट रहे थे। हजरत इब्ने हजीफी ' * 
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अल्लाहों अन्ह पानी को मुश्क कंधे पर उठा कर जूख़िमियों को 22 


लिए तशरीफ ले चले। एक तरफ्‌ से आवाज आईं अल: 
हुज॒रत इब्मे हजीफा रजी अल्लाहो अन्ह ने ये आवाज सु तो दौवेकर जह 
पहुँचे देखा के एक जृस्मी मुसलमान प्यास के मारे नीम जान हो रहा है, 
थ्ाहा के उनके हलक में पानी डालें फौरन मुंह अपना जख्मी ने बन्द कर 
लिया। और ये कहा के ऐ अल्लाह के बच्दे मुझ से भी ज़्यादा एक जख्मी 
प्यासा आगे पड़ा है। पहले उसे पानी पिलाओ। तब मुझे पिलाओ। 

इल्ले हजीफा रजी अल्लाहो अन्ह उस दूसरे जख्मी मुसलमान के पास पहुँचे। 
चाहः के उन्हें पानी पिलाएँ। उस खुदा के बन्दे ने भी पानी पीने से इंकार कर 
दिया और ये फ्रमाया के मुझ से ज़्यादा एक और मुसलमान भाई प्यासा 
अलअतश। अलअतश पुकार रहा है। पहले उसे पानी पिलाओ। हजरत इब्ने 
हजीफा रजी अल्लाहो अन्ह उस तीसरे की खिदमत में पहुँचे मगर वहाँ तक 
पहुँचने ना पाए थे के वो प्यासे विसाल फ्रमा गए। दौड़ कर वापस आए तो 
देखा के दूसरे प्यासे भी अल्लाह के घर तशरीफ्‌ ले गए, यहाँ से भागे और 
अव्वल जख्मी. के पास आए तो इतने असे में वो प्यासे भी होजे कोसर पर 
पहुँच चुके थे। ( रूह-उल-बयान, सफा 289, जिल्द 4) 

सबक !:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान ने आखिर दम तक भी 
अपने मुसलमान भाईयों की हमदर्दी तर्क ना फ्रमाई और हमे इस बात का 
दर्स दिया के मुसलमान अपने मुसलमान भाई का हमेशा खयाल रखता है। 


हिकायत नम्बर 25) सत घिरा मोहल्ला 


मदीना तस्यबा में एक मोहल्ला सत घिरा था। ये लोग बड़े मिसकीन और 
ग्रीब थे। हर एक घर में नौबत फाका कशी की थी एक दिन इत्तिफाकुन 
उनमें से एक घर में एक बकरे की सिरी तोहफा आई बावजूद इस बात के के 
ये लोग खुद भूके और प्यासे थे लेकिन खयाल ये किया के हमारा हमसाया. 
हम से भी ज़्यादा भूका और फाका से है। हीफ है के हमसाया भूका रहे और 
हम खायें, कुयामत में खुदा को क्‍या मुंह दिखाऐँगे। उसी वक्त वो बकरे की 
सिरी हमसाया के घर भेज दी जब ये तोहफा दूसरे घर में पहुँचा वो भी इसी 
तरह खुदा तरस थे। हमसाया के हक॒कु का खयाल करके उसे दो बकृत के 
फाके को बदस्तूर कायम रख कर वो तोहफा तीसरे घर में भेज दिया। तीसरे 
पर बालों ने इसी जज़्बे के मातहत वो तोहफा आगे चौथे घर में भेज हक 
उन्होंने पाँचवें घर। उन्होंने छटे घर भेज दिया और छटे घर वालों ने बजिन्सीही 
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सातवें घर भेंज दिया। ये सातवें घर वाले वही थे जिन्होंने सब से पहले धे 


सिरी दूसरे घर में भेज दी थी। इन लोगों ने जब देखा के ये तोहफा 
फिराता फिर हमारे ही पास आ गया है तो समझे के खुदा ने ये हिस्सा हमोरे 
ही नसीब में लिखा है। नाचार इसे पकाया। और थोड़ा थोड़ा सबको तकसी॥ 
कर दिया। ( रूह-उल-बयान, सफा 289, जिल्द 4) 
. सबक;:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान ने खुद भूके रह कर 
भी दूसरों को खिलाया और ईसार व हमदर्दी के वो मुजाहेरे किए के तारीख 
के तारीख के अवराक इस किस्म के मुजाहेरों से खाली हैं। ये हैं वो पाक 
लोग जिन्होंने अपना हिस्सा भी अपने भाईयों पर सर्फ किया और एक आज 
कल के वो लोग भी हैं जिन का दिन रात का ये विर्द है के 

“ग़म राम जपना पराया माल अपना” 


हिकायत नम्बर (23) वफा-ए-अहेद 

एक दिन हजरत फारूक्के आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह का 
दरबारे खिलाफत सरगर्म इंसाफ व अदल था। अकाबिर सहाबा मौजूद 
थे और मुख़्तलिफ मामलात पेश हो हो कर तय हो रहे थे के नागहाँ एक 
खुश रू नोजवान को दो नो जवान पकड़े हुए लाए और फ्रयाद की के 
या अमीर-उल-मोमिनीन! इस जालिम से हमारा हक्‌ दिलवाए। इसलिए 
के इसने हमारे बूढ़े बाप को मार डाला। हजरत फारूक रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह ने इस नोजवान की तरफ देखा और फरमाया, हाँ इन दोनों 
का दावा तो सुन चुका अब बता तेरा क्‍या जवाब है? उसने निहायत 
अदब से वबाकेया बयान किया जिसका खूलासा ये था के मुझ से ये जुम 
जरूर हुआ है और मैंने तैश में आकर एक पत्थर खींच कर मारा जिससे 
वो जुईफ मर्द मर गया। तैश की वजह ये थी के उसने मेरे अजीज अज 
जान ऊँट को पत्थर मार कर उसकी आँख फोड़ दी थी जो के उसके बाग 
में चला गया था। हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अर ने 
फ्रमाया, तो तुझे एत्राफ है लिहाजा अब किसास का अमल लाजमी 
और उसके अवज तुम्हें अपनी जान देनी होगी। नोजवान ने सर झुका कर 
अर्ज किया। मुझे शरीअत का हुक्म और इमाम का फतवा मानने में 
उज्ज नहीं लेकिन एक बात की दरख़्वास्त करता हूँ। इर्शाद हुआ क्या: 
मेरा एक छोटा ना बालिगृ भाई है जिस के लिए वालिद मरहूम ने के 
सोना छोड़ा था और मेरे सपुर्द किया था के वो बालिग हो तो उसके 
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धपुर्द कर दूं। मैंने प मेरे सोने को एक जगह जमीन में दफ्न कर दिया और 
उसका हाल सिवाए मेरे किसी को मालूम नहीं है। अगर वो सोना उसको 
ना पहुँचा तो कयामत के दिन मैं जिम्मेदार होंगा इसलिए इतना चाहता 
# के तीन दिन के लिए जमानत पर छोड़ दिया जाए।” 

हजुरत फारूक आजूम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने उस बारे में जरा 
गौर फ्रमाया और फिर सर अनवर उठाकर इर्शाद फ्रमाया, अच्छा तुम्हारी 
जमानत कौन देता है? के तू तीन दिन के बाद तकमील किसास के लिए 
वापस आ जाएगा। 

फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के इस इर्शाद पर उस 
नोजवान ने चारों तरफ्‌ देखा और हाजूरीने मजलिस के चहरों पर एक सरसरी 
नजर डाली और फिर हजरत अबुजर गृफ्फारी रजी अल्लाहो अन्ह की तरफ 
इशारा करके अर्ज किया ये मेरी जमानत दे देंगे। हजरत फारूक रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह ने पूछा। क्‍यों अबुजूर! तुम ज॒मानतत देते हो? उन्होंने फरमाया 
बेशक मैं जमानत देता हूँ के ये नोजवान तीन दिन के बाद हाजिर हो जाएगा। 

ये एक जलील-उल-कद्र सहाबी की जूमानत थी। चुनाँचे फारूक 
आजुम रजी अल्लाहो तआला अन्ह राजी हो गए और उन दोनों मुद्दई नोजवानों 
ने भी अपनी रजामंदी जाहिर की और वो शख्स छोड़ दिया गया। 

अब तीसरा दिन था। हजरत फारूक्के आजम रजी अल्लाहो त्तआला अन्ह 
का दरबार बदस्तूर कायम हुआ। तमाम सहाबा जमा हुए वो दोनों मुहई भी 
आए। हजरत अबुजुर रजी अल्लाहो तआला अन्ह भी तशरीफ फ्रमा हुए और 
वक्त मुक॒ररा पर मुज़िम का इन्तिजार करने लगे। 

वक्त गुजरता जाता था और मुज़िम का कुछ पता ना था। 

मुद्ृब्यों ने कहा, अबुजर! हमारा मुज़िम कहाँ है। उन्होंने कमाल 
इसतकलाल से जवाब दिया, अगर तीसरे दिन का वक्‍त मुकरर गुजर गया 
और वो ना आया तो खुदा की कसम मैं अपनी जमानत पूरी करूंगा। हजरत 
फारूक रजी अल्लाहो तआला अन्ह संभल बैठे और फ्रमाया अगर वो ना 
आया तो अबुजर की निसबत वही काररवाई की जाएगी जिसकी शरीअते 
इंसलामिया मुताकाजी होगी। का 

ये सुनते ही सहाबा इक्राम में तशवीश पैदा हुईं। बाज आबदीदा और बाज 
की आँखों से बे इख्तियार आँसूं टपक पड़े। मजबूर होकर लोगों ने उन नो उम्र 
मुहय्यों से कहना शुरू किया के तुम खून बहा कुबूल कर लो उन्होंने इंकार 
किया के हम खून के बदले खून ही चाहते हैं। गर्ज लोग उसी परेशानी में थे 
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के नागहाँ वो मुज़िम नमूदार हुआ, मगर इस हालत में के पसीने में शराबोर 
था, और सांस फूली हुईं थी वो आते ही हजरत फारूक रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह के सामने आया और खंदा पैशानी से सलाम अर्ज किया और कहा। 

“मैंने उस बच्चे को उसके मामू के सपुर्द कर दिया और उसकी जायदाद 
उन्हें बता दी, अब जो खुदा और रसूल का हुक्म है बजा लायें, मैं हार्जिर हूँ" 

हजरत अबुजर रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने फरमाया, 
अमीर-उल-मोमिनीन! खुदा की कुसम मैं जानता भी ना था के ये शख्स 
कौन है और कहाँ का रहने वाला है मगर और सब को छोड़ कर मुझे उसने 
अपना जामिन बना लिया तो मुझे इंकार करना मुरव्वत के खिलाफ मालूम 
हुआ। उसके बशरे ने यक्कीन दिलाया के ये शख्स अपने अहेद में सच्चा होगा 
इसलिए जमानत दे दी। 

उस मुज़िम नोजवान ने अर्ज किया, मैं हजरत अबुजूर का शुक्रिया अदा 
करता हूँ, मैं अगर ना आता तो ऐसा कर सकता था मगर एक मुसलमान 
अपने अहेद को बहर हाल निभाता है और वो कभी अहेद को नहीं तोड़ता। 

उसके आ पहुँचने से हाजरीन में एक मामूली जोश पैदा हो गया। हत्ता 
के उन नो उम्र मुद्दव्यों ने खुशी में आकर अर्ज किया। | 

अमीर-उल-मोमिनीन! हम ने अपने बाप का खून माफ किया। 

सब की तरफ से एक नारा मुसर्रत बुलंद हुआ। और हजरत फारूके रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह का चेहरा मारे खुशी के चमकने लगा और फ्रमाया, 
मुद्दई नोजवानो! तुम्हारे बाप का खून बहा में बैत-उल-माल से अदा करूंगा 
और तुम अपनी इस नेक नफ्सी के साथ फायदा भी उठाओगे। उन दोनों ने 
अर्ज किया। ह॒जर! 

अब हमें कुछ लेने का हक्‌ नहीं और ना कुछ लेंगे। 

अलगर्ज इस अजीबो ग्रीब वफाऐ अहेद का वाक्ेया इस मुसर्रत व 
शादमानी पर खत्म हुआ। ( मुगनी-उल-बाजैन, सफा 479 ) 

सबक्‌:ः- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान मुरव्बत और नेक 
सलूक फ्रमाने वाले और अपने अहेद के पक्के और पूरा करने वाले थे जान 
देने का सवाल था। मगर क्‍या मजाल के जान बचाने के लिए अहेद को तोड़ 
देते चुनाँचे अपने वादे के मुताबिक पहुँच गए। एक वो भी पक्के और अहेद 
के सच्चे मुसलमान थे और एक आज कल के मुसलमान भी हैं जिनका वाद 
के मुतअल्लिक्‌ ये खयाल है के 

' वो वादा ही क्‍या जो वफा हो गया 
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सच्ची हिकायात 289... ..._ हिस्सा दोम 
हिकायत नम्बर०७& हरकल के दरबार में 


हजूरत फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के अहेदे खिलाफत 
में शाम की लड़ाई में हजरत अब्दुल्लाह बिन हजाफा रजी अल्लाहो अन्ह को 
अस्सी (80) सहाबा इक्राम समेत इसाईयों ने गिरफ्तार कर लिया। मुसलमानों 
को इस का बड़ा रंज हुआ और अमीर-उल-मोमिनीन हजरत उमर फारूक 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने शाह हरकल को हस्ब्रे जैल ख़त लिखा। 

मिन अब्दिल्लाही अमीरिलमोमिनीना उमर इब्निल ख़त्ताबी इला 
हिराकुला अजीमिरूमी अम्मा बअदू फाइज़ा वसला इलेका कितानी 
फबअयू्‌ इलव्या बिलअस्रीरिल्लजी इंदका वहुवा अब्दुल्लाही इब्नु 
हुजाफात फड़न फअल्लता रजूतू लका अलहिदायाता बड़न अबेता 
बअस्तू इलेका रिजालन वअय्या रिजालिन रिजालुन ला तुलहीहिम 
तिजारातुन बला बीअंउन अन जिक्रिल्लाही अमामस्सलातिल अख 

ये खत अल्लाह के बन्दे की तरफ से जिसका लक्‌ब अमीर-उल-मोमिनीन 
है बादशाह रोम के नाम। ऐ शाहे हरकल! जिस वक्त मेरा ये खत तेरे पास 
पहुँचे उसी वक्त अब्दुल्लाह बिन हजाफा को जो तेरे पास कैद है छोड़ दे 
अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे लिए बेहतर होगा और अगर तूने ऐसा ना किया, 
तो याद रख! मैं ऐसा लश्कर तेरी तरफ भेजूंगा। जिस लश्कर के सिपाहियों 
का ये हाल होगा के वो ऐसे बाखुदा और जाकिर बन्दे होंगे के किसी वक्‍त 
घर में या बाजार में तिजारत करते, या सौदा खरीदते वक्त जिक्रे इलाही और 
नमाज पढ़ने से गाफिल नहीं रहते।” 

जब ये खत शाहे रोम को मिला तो उसने हजुरत अब्दुल्लाह को उनके 
साथियों समेत तलब किया और हजरत अब्दुल्लाह से पूछा। 

शाहे रोम: तुम्हारा नबी अरबी से या उमर फारूक्‌ से क्या रिश्ता है? 

हजरत अब्दुल्लाह: वो हमारे रसूल हैं और ये हमारे अमीर ” 

शाहे रोमः तुम अगर इसाईयत कबूल कर लो तो हम किसी बड़े घराने 
की लड़की तुम्हारे साथ बियाह देंगे और कोई बड़ा ओहदा भी दे देंगे। 

हजरत अब्दुल्लाह: मैं हर गिज हर गिज दीन मोहम्मदी तर्क नहीं कर 
सकता। 

शाहे रोम: ( एक बैश कौमत हार मंगवा कर सामने करते हुए ) देखो ये 
हार तुम्हें दे दूंगा और बहुत से गुलाम भी दूंगा बोला क्या इरादा है? 

हजूरत अब्दुल्लाह: ऐ हरकूल अगर तू अपना सारा मुल्क भी दे छे तो 
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सच्ची हिकायात 290 हिस्सा हे. 
इस्लाम के बदले हरगिज कबूल ना करूगा। द 
शाहे रोमः अच्छा तो फिर मरने को तैयार हो जाओ। 
हजरत अब्दुल्लाहः ऐ हरक्‌ल! “तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर है 
तो भी इस्लाम ना छोड़गा ” 
शाहे रोम: अच्छा तुम इसाईयत कबूल ना करो, सिर्फ इतना करो 
सलीब को सज्दा कर लो तो मैं तुझे उन सब साथियों के समेत छोड़ दूंगा 
हजुरत अब्दुल्लाह: हमारे रसूल ने हमें अल्लाह का ये हुक्म सुनाव 
है ला तसजुद्‌ लिशशम्सी वला लिलकुमरी क्यजुदू लिल्लाहिल्‍्लज) 
खलाकाहुन्ना इन कुतुम अय्याहू तअबुदूना | 
ना सज्दा करो सूरज को ना चाँद को बल्के सज्दा करो अल्लाह को 
जिसने सूरज चाँद को पैदा किया है। अगर तुम खास अल्लाह की इबाई 
करने वाले हो।” | क्‍ 
शाहे रोम: अच्छा थोड़ी सी शराब ही पी लो मैं अभी छोड़ दूंगा। 
हजूरत अब्दुल्लाह: मैं अल्लाह की पनाह माँगता हूँ शराब के पीने से। - 
शाहे रोम: तुम्हें जरूर शराब भी पीना पड़ेगी और खिंजीर के कबाब 
भी खाना पढ़ेंगे। ञ 
फिर शाह रोम ने हुक्म दिया के इस शख्स को कैद खाने में तनहा कैद 
कर दो और आस पास शराब और खिंजीर के कबाब रख दो। सिवाये इसके 
और कोई चीज खाने को ना दो। भूक से तंग आकर खुदबखुद ये चीजें 
खाएगा। चुनाँचे हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाहो तआला अन्ह को तीन रोज 
तक बराबर एक मकान में केद रखा फिर चौथे दिन दरबार में तलब किया 
और केद खाने के मुहाफिजों से पूछा के उसने कुछ खाया पिया? मुहाफिज ने 
कहा के वो सब कुछ इसी तरह रखा है। उसने नजर उठा कर भी नहीं देखा। 
शाहे रोम ने हजरत अब्दुल्लाह से पूछा। 
शाहे रोमः तुम ने इन्हें क्‍यों इस्तेमाल नहीं किया? 
हजरत अब्दुल्लाह: महेजु अल्लाह के खौफ से। क्‍ 
शाहे रोम: मगर जब जान जाने का खतरा हो तो तुम्हारे मजहब में हराम 
चीज भी हलाल हो जाती है फिर तुम ने इन्हें क्‍यों इस्तेमाल ना किया? 
हजूरत अब्दुल्लाह: मगर मैं वो काम क्‍यों करूं जिससे एक कार्फिर की । 
खुशी हो जाए और खुदा नाराज हो जाए। | 
शाहे रोम: ( अपना पैर आगे करते हुए ) अच्छा अगर रिहाई चाहते ही 
तो सिर्फ इतना करो के मेरे इस पैर के आगे झुक जाओ... | 
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अगर जाँ को बचाना है तो झुक जा पैर के आगे ४208& 

हजरत अब्दुल्लाह: मुसलमाँ हूँ ये सर झुकता नहीं 
तुष्रे अस्सी भाईयों को फौरन छोड़ दूंगा। 

हजरत अब्दुल्लाह: मुझे ये मंजर है। चुनाँचे आपने बादशाह के माथे 
को एक बोसा दे दिया जिसे अहले अरब की आदत थी के मुलाकात के 
वक्त अपने दोस्त दा माथे पर बोसा दिया करते थे, शाहे हरकल ने हजरत 
अब्हुल्लाह और अंस्सी मुसलमानों को रिहा कर दिया और बहुत कछ सामान 
देकर रूख्सत किया। हि 

जब हजूरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाहो तआला अन्ह मुसलमानों में वापस ' 
पहुँचे तो सब बहुत खुश हुए और बाज सहाबा ने खुश तबई से कहा के ये वो: 
हैं जिन्होंने एक काफिर के माथे पर बोसा दिया तो आपने फरमाया, बेशक! 
लेकिन इस बोसे का नतीजा ये हुआ के अस्सी मुसलमानों की जानें कैद और 
मौत से बच गईं। ( असद-उल-गाबा व सीरत-उल-सालेहीन, सफा 4) 

सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान का इस क॒द्र पक्का 
ईमान था के दुनिया की कोई ताकत और कोई मुसीबत उनके पाये 
इसतकलाल में लगृजिश ना ला सकी और वो हजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम के इस इर्शाद के ला तुगश्ञारिक बिल्‍लाही वडन 
हुरिकृुत ओकुतिलता यानी हर गिज शिर्क ना करना ख़्वाह आग में 
जलाए या क॒त्ल किए जाओ ” पर कामिल तौर पर आमिल थे और ये भी 
मालूम हुआ के जान पर बन आने के वक्‍त भी. उन्होंने शराब व कबांब 
की तरफ आँख उठा कर भी नहीं देखा ताके एक काफिर खुश ना हो 
जाए फिर आज कल वो मुसलमान जो गैर मुस्लिमों की दअवबतें करते 
और उनके साथ खाते और उनको खुश करने के लिए शराबें पीते हैं 
किस क॒द्र नाअक्बत अंदेश और गाफिल हैं और ये भी मालूम,हुआ के 
सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजु॒वान अपने भाईयों के बड़े हम्नदर्द और 
जैरख़्वाह थे। चुनाँचे उन्होंने जो हरकूल के माथे पर बोसा देना मंजूर 
कर लिया। वो सिर्फ इसलिए के अस्सी मुसलमानों की जान बच जाएँ 
और उनके पास इस बोसे का मअकल उज्जु था। फिर आज जो आए द्विन,ः 
कुफ्फार की नाजायज इत्तिबा, कुफ्फार के रस्मो रिवाज की पाबंदी और 
बेद मजहबों से मसाफहे करना रवादारी समझना हमारा शीवा हो चुका 
था। सोचो! ऐसे अफ्राद के पास कौन सा उज मौजूद माकूल है? और ये 
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सच्ची हिकायात 22... हिस्सा 
भी मालूम हुआ के हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला 

का दुनियाऐ कुफ़ पर वो रौब व दबदबा तारी था के आपका खत 

ही शाहे रोम ने किसी ना किसी बहाने मुसलमानों को रिहा कर देना 
मुनासिब समझा। 


हिकायत नम्बर०9 बैश कीमत मोती 


. शाम की लड़ाई में हरकल शाहे रोम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन हजाफा 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह और उनके साथ अस्सी सहाबा इक्राम को कैद 
कर लिया तो हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अच्ह ने हरकत 
के नाम एक खत लिखा जिसमें हरकूल को हुक्म दिया के वो मुसलमानों को 
रिहा कर दे वरना उस पर चढ़ाई कर दी जाएगी। शाहे रोम ने ये खत पाकर 
मुलमानों को रिहा कर दिया और रूख़्सत के वक्‍त बहुत से बैश कीमत मोती 
हजरत अमीर-उल-मोमिनीन फारूक्के आजूम रजी अल्लाहो तआला अर 
को खिदए्त में भेजे। जब वो तोहफा मदीना मुनव्वरह में हजरत फारूके 
आजूम रजऊूं अल्लाहो तआला अन्ह की खिदमत में पेश हुआ तो आपने 
उनकी कीमत को अहले मदीना के जोहरियों से जाँच कराया। जोहरियों 
ने बताया के उनकी कौमत जायद है इसे के जो कोई कुछ लगाए। सहाबा 
इक्राम ने हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह से अर्ज किया 
के हरकल ने ये तोहफा आपको भेजा है आपको मुबारक हो ये हदया है, 
आप ही कबूल फ्रमा लीजिए। हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह ने फ्रमाया; तुम्हारी इजाजत से ये मोती मेरे लिए किस तरह दुरूस्त हो 
कसते हैं जब तक सारे जहाँ के मुसलमान इजाजत ना दें। बताओ फिर किसी 
"तरह मुझे.इजाजूत मिल सकती है। इन मुसलमनों से जो अभी तक माँ के पेट 
में है। और उम्र में इतनी ताकृत नहीं के जो कयामत के दिन उने बच्चों की 
हक तलफी को जवाब दही कर सके। फिर हुक्म दिया के इन मोतियों को 
फरोख़्त किया जाए और इसका रुपया बैत-उल-माल में दाखिल किया जाए। 
( सीरत-ठल-सालेहीन सफा : 5) - 
सबक :- सहाबा इक्राम अलेहिम:-उर-रिजुबान कमाले तकवा के 
मालिक थे और दुनिया की हर बैश कीमत चीज भी उन्हें अपने मसलक से 
ना हटा सकती थी और वो आक्बत के पेशे नजूर दुनिया की जुरा भर भी 
परवाह ना फ्रमाते थे, फिर वो लोग जो एक एक पैसे की खातिर 
ईमान तर्क कर देने के आदी हों। अगर हजरत फारूके आजम रजी 
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किक हिस्सा दोम 


293 ह 
की जात ग्रामी पर ( मआजू अल्लाह कोई शत 
कंद्र जालिम और गुमराह हैं। ) | ईं एज्राजू करें तो वो किस 


हिकायत नम्बर०७0 मुजाहेदाना जवाब 
क्रैशे मक्का ने मुसलमानों को तंग करने के लिए जब जंगे बद्र की 
डाली तो हुजूर सरतरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व 

सलल्‍लम ने सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुबान में से मुहाज़ीन ने जवाब 
दिया। या रसूल अल्ल.ह आप वही करें जिस बात का खुदा ने आपको हुक्म 
दिया हे। हम आपके साथ हैं। खुदा की कूसम हम ऐसा नहीं कहेंगे। जैसा के 
बनी इस्राईल ने अपने पैगृम्बर हजरत मूसा अलेहिस्सलाम से कहा था डजहब 
अन्ता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून यानी जा तू और तेरा 
रब दोनों जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठेंगे।” |। | 

या रसूल अल्लाह! हम हुज्र के नाम पर कर्बान हो जाने को तैयार हैं। 
अनसार ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह! हम आप पर ईमान ले आए हैं। 
उप्त खुदा की कूसम जिसने आपको मबऊस फ्रमाया है। अगर आप हमें 
दरया में कूद जाने को इर्शाद फ्रमाऐंगे तो हम उसमें कूद जायेंगे या रसूल 
अल्लाह! आप हम से मशवरा क्‍यों तलब फ्रमाते हैं? हम बे वफाई करने 
वाले नहीं हैं 

'...._ तआला अल्लाह ये शेवा ही नहीं है बावफाओं का 
पिया हे दूध हम लोगों ने ग्ैरत वाली माँओं का 
नबी का हुक्स हो तो कूद जायेंगे हम समुद्र में! 
... जहाँ को महू कर दें नारा-ए-अल्लाहो अकबर में 

हुनर सल-लललाहो तआला अलेह व सलल्‍लम अपने सहाबा 
का ये मुजाहिदाना जवाब पाकर बड़े खुश हुए। (तारीखे इस्लाम व 
मिरदारिज-उल-नबुव्वबत सफा 53 जिल्द: 2) 

सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम के सच्चे जॉनिसार और रफोक थे और हुज॒र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम के इशारे पर बड़ी से बड़ी कर्बानी देने 
को तैयार हो जाते थे और हर मौके पर उन्होंने हुजर॒ सल-लल्लांहों तआलां 
अलेह व सललम की मईयत व रफाक॒त का मुजाहेरा फुरमाया और किसी 
वक्त भी उन्होंने अपने नबी करीम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम से 
बे वफाई नहीं की। वो पाक लोग गोया इस शैर के मिसदाक्‌ थे। 
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कु मोहरो वफा में यार ने जब इग्विहाँ लिया दोष 
सब आशिकों में नम्बर अव्वल हरमीं रहे 
. फिर अगर कोई जफा कारान बा वफा हजूरात की वफा पर 
किस्म का शक व शुबह करे तो उसे ये रूबाई क्यों ना सुत्राई जाए के 
हे हासिद के लिए दोजख़ उसका सीना . 
जलती है जहाँ आतिशे बुग्ज॒ब कीना 
दिल साफ हो हासिद का है मुश्किल इशाद 
कब साफ थुएँ में रहा है आईना 


हिकायत नम्बर) मोहम्मद की दुहाई 
.. मदीने मुनव्वरह के एक बाजार से एक दहकानी औरत गुजर रही थी के 
चन्द यहूदी ओबाशों ने उस पर दस्त दराजी शुरू कर दी वो बेचारी उनकी 
नाजायज हरकतों को देख कर घबराई और 
ना हिफ्जे आबसन की जब कोरई्ड सूरत दिखाई दी 
तो उस मजलूम औरत ने मोहम्मद की दुहाई दी 
पुकारी क्या! नहीं ग्रैरत, किसी इंसाँ के सीने में 
॥ के यूं बे आबस हूं मैं मोहम्मद के मदौने में 
. * उस औरत की ये फरयाद एक मुसलमान के कानों में पड़ी, और वो 
दौड़ा हुआ मदद करने वहाँ पहुँच गया। और उन यहूदिं से लड़ने लगा हत्ता 
के उस औरत की इज्जत बचाने की खातिर खुद शहीद हो गया। ( तारीखे 
इस्लाम सफा 57, जिल्द:। ) 
. सबक्‌ः- मुसलमान बड़ा गूयूर और शुजा है और वो बेहयाई फहाशी 
और बेशर्मी के हर काम के खिलाफ सीना सप्र हो जाता है। 


हिकायत नम्बर००) दो नन्हे मुजाहिद 


जंगे बद्र में जब नूर व जल्मत, कुफ़ व इस्लाम का मअरका शुरू थीं 
और अबु जहल अपने लश्कर को मुसलमानों से लड़ा रहा था। तो हजरत 
'अब्दुरहमान बिन ओफ रजी अल्लाहो तआला अन्ह फरमाते हैं के 
दिल की तमन्ना थी के मैं किसी तरह इस सरगिरोह कुफ्फार अबुजहल 
को कत्ल कर दूं। मगर मौका ना पा सका। इसी तमन्ना में था के मेरे दाये 
अ दो नन्हे मुजाहिद ( मआजू मऊज दो सगे भाई ) तलवबारें लिए ऑ 
खड़े हुए... 


9९९06 99 (थ्वा]5८शाशश' 


सच्ची हिंकायात 295 
अभी नो उम्र थे दोनों के हाथों में थीं शमझीरें 
नज़र आई मुझे दो सादा रू मासूम तसवीरें 
बहुत शाईस्ता खुश अतवार कम उम्र व हसी दोनों 
फारिश्तों की तरह आए थे बालाऐ जमीन दोनों 
उन दोनों नन्हे मुजाहिदों ने आते ही पूछा तो क्या? फरमाते हैं 
निहायत राजदारी से निशाँ अबु जहल का पूछा 
शबाहत और हुलिया और मौजूदा पता पूछा 
हजूरत अब्दुररहमान बिन ओफ रजी अल्लाहो अन्ह फ्रमाते हैं मैंने पूछा: 
बच्चू! इस बेदीन से तुम्हारा क्या काम है? तो बोले 
...._ कुसम खाई है मर जायेंगे या मारेंगे नारी को 
सुना है गालियाँ देता है वो महबूबे बारी को | 
फरमाते हैं: मैं उनकी जुर्रात पर हैरान व शशिद्र रह गया और फिर उनकी 
शहादत के खयाल से तड़प कर रह गया मगर उन बच्चों का जवाब ये था 
के बेशक मौत सामने है द 
पगर इृश्शाक अपनी जान की परवाह नहीं करते 
खुदा से डरने वाले मात से हरागिज नहीं डरते 
हजरत अब्दुरहमान बिन ओफ रजी अल्लाहो अन्ह ने फरमाया बच्चू! 
अबु जहल तक तुम्हारी रसाईं केसे होगी के 
हिफाजुत कर रहा है गर्द उसके फौज का दस्ता 
बच्चों ने कहा... - 
ये दस्ता कब तलक रोकेगा इजराईल का रस्ता 
आखिर हजरत अब्दुररहमान ने अबु जहल का निशान बताया, तो 
खुदा हाफिज कहा और खींच ली दोनों ने शमझौरें 
बढ़े यकबारगी कहते हुए पुर जोश वकबीरें 
अबु जहल सियाः रू पर निगाहें गाड़ के दौड़े 
करेशी फौज के दल बादलों को फाड़ कर दौड़े 
ये दोनों नन्हे मुजाहिद अबु जहल पर जा झप्टे, अबु जहल ने बचने की 
हजार कोशिश की, मगर उसे नन्हे मुजाहिदों के हाथों फीन्नार होना ही था। 
दो नन्ही नन्ही तलवारें बे दीन पर ऐसी पड़ीं के घोड़े समेत जमीन पर आकर 
गिर। और दम तोड़ने लगा। कुफ़्फार ने जब अपने सरदार को मरते देखा तो 
उन दोनों मासूमों बच्चों पर लश्कर दूट पड़ा। मगर अल्लाह रे इश्के मुसतफा 
के उन नन्हे मुजाहिदों ने जी ना हारा। बहुत से काफिरों को फौन्नार करके 


हिस्सा दोम 
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पहले हजरत मऊज रजी अल्लाहो तआला अन्ह शहीद हो जाते हैं और 
भाई हजरत मआजू रजी अल्लाहो तआला अन्ह तनहा क्‌फ्फार में रह जाहे 
हैं। लड़ते लड़ते हजरत मआजू रजी अल्लाहो तआला अन्ह का एक बाज कट 
जाता है ओर एक तसमा साबाकी रह जाता है जिससे बाजू लटक कर रह 
गया। हजरत मआज रजी अल्लाहो तआला अन्ह तलवार दूसरे हाथ में लेका 
लड़ना शुरू कर देते हैं। मगर कटा हुआ हाथ एंक तसमा रह जाने की बज 
से लटकता हुआ हाथ तलवार चलाने में मुख़्ल जो नजर आया। तो अल्लाह 
की रहमतें उस नन्हे मुजाहिद की हिम्मत व जुर्रात पर के उस हाथ को अपने 
पाँओं के नीचे दबा कर जोर से खींचा और इस तसमे को भी तोड़ कर हाथ 
अलग फैंक दिया और फिर इतमीनान से लड़ने लगा। ( मदारिज-उन-नबुब्धत 
सफा & जिल्दः2 ) | 

सबक्‌:ः- बड़े बड़े सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजु॒बान के अलाबा 
जो कमसिन सहाबी थे। अल्लाह की राह में कर्बान हो जाने का जज़्बा उनमें 
भी बदर्जा उत्तम मौजूद था और हुज॒र सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम से उन्हें इस क॒द्र प्यार था के हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम के खिलाफ कोई बात सुनना उनके लिए ना गवार था और 
अल्लाह व रसूल की मोहब्बत के दरमियान वो जिस चीज को हायल देखते 
उसे फी-अल-फौर अलग कर देते थे। चाहे उनका वो बाज ही क्यों ना हो 
और उनका ये ईमान था के हे 

मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा 
पद्र, मादर, बरादर, जान व माल, ओलाव, से प्यारा 


हिकायत नम्बर०७) आराबी का घोड़ा 


हजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम ने एक 
आराबी से घोड़ा खरीदा। वो बेच कर मुकर गया और गवाह माँगा। जो 
मुसलमान आत्ा। आराबी को झिड़कता के खराबी हो तेरे लिए! रसूल अल्लाह 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम हक के सिवा क्‍या फ्रमाएऐंगे। हर 
मुसलमान यही कहता मगर गवाही कोई ना देता। इसलिए के किसी के 
सामने ये वाकेया ना था। इतने में हजरत खजीमा रजी अल्लाहो तआला अं 
आ गए ओर गुफ्तगू सुनकर बोले! मैं गवाही देता हूँ के तूने अपना घोड़ी 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के हाथ बेचा है हुजूर सखरे 
आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम ने फ्रमाया: तुम मौजूद 
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ही नहीं फिर तुम ने गवाही कैसे दी? अर्ज किया! या रसूल अल्लाह आप 
हमें आसमान की खबरें सुनाते हैं और हम बगैर देखे आपकी जुबाने हक्‌ 
तर्जुमान पर यकीन करके उनकी तसदीक करते हैं। फिर ये खबरें जो जमीन 
की है। उसकी तसदीक्‌ क्यों ना करूं? हूजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
हजरत खजीमा रजी अल्लाहो तआला अन्ह का जवाब सुनकर बहुत 
खुश हुए और उसके इनाम में हजरत खजीमा रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
की गवाही दो मर्दों के बराबर फ्रमा दी और फ्रमाया: खजीमा जिस किसी 
के नफे व जुरर की गवाही दें एक उन्हीं की गवाही काफी है। ( अबु दाऊद, 
सफा 24 जिल्दः 2 ) 
सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान ने हुजर॒ सल-लल्लहो 
तआला अलेह व सल्‍लम के हर इशांद की तसदीक्‌ की और उनका ईमान था 
के जबान नबुव्वी सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम से जो इर्शाद होता 
है हक ही होता है। और इस जुबान से कभी खिलाफे वाक्रेया बात निकल 
नहीं नहीं सकती। फिर अगर कोई शख्स अल्लाह तआला ही के मुतअल्लिक्‌ 
यूं कहने लगे के वो झूट भी बोल सकता है तो वो किस क॒द्र जालिम और 
झूटा है और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सललम मुख्तार और अहकामे शरीअत के मालिक हैं। किसी हुक्म से जिसे 
चाहें मुसतसना फ्रमा लें। चुनाँचे कुरआन का हुक्म ये है के वअश़ाहिदू नवा 
अदूलिन मिनकुम ( प28, रूकू 7) और अपने मैं दो सका को गवाह कर 
लो” इस हुक्‍्मे करआन से हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम ने 
खजीमा रजी अल्लाहो तआला अन्ह को मुसतसना फ्रमा दिया और उनकी 
अकेले ही की गवाही को दो मर्दों की गवाही के बराबर फ्रमा दिया। साबित 
हुआ के हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम शारओ और मालिक 
व मुख्तार हैं। 


हिकायत नम्बर2७) निराली सजा 


एक सहाबी से रमजान शरीफ के महीने में रोजा टूट गया। वो 
बारगाहे नबुव्वी में हाजिर हुए और अर्ज की: या रसूल अल्लाह: मैंने 
रमजान में अपनी औरत से नजुदीकी की। मैं हलाक हो गया। फरमाईये 
अब मैं क्‍या. करूँ? हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम ने 
फ्रमाया: गलाम आजाद कर सकते हो? अर्ज किया नहीं या रसूल 
अल्लाह! फ्रमाया लगातार दो महीने रोजे रख सकते हो? अर्ज की नहीं 
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या रसूल अल्लाह! फ्रमाया साठ मिसकीनों को खाना खिला 


? अर्ज की। या रसूल अल्लाह! ये भी नहीं कर सकता। इतने में हज़र 
बल मो तआला अलेह व सलल्‍लम की खिदमत में 8 किसी ने कुछ 
खजूरें हदया हाजिर कीं। हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लप 
'ने वो सारी खजूरें उस शख़्स को दे दीं और फ़्रमाया इन्हें खैरात कर दे। 
तुम्हारा कुफ्फारा हो जाएगा। वो बोला या रसूल अल्लाह । मदीने भर में 
मेरे बराबर कोई मोहताज नहीं। हुजुर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम ये बात सुनकर हंसे यहाँ तक के दंदाने मुबारक आशकार 
और फिर फरमाया: इज हब फअवड़महू अहलका जा अपने घर वालों 
को ही खिला दे तेरा कुफ्फारा अदा हो जाएगा। ( बुखारी शरीफ, सफा 
360, जिल्दः ) । 

सबकः- किसी सहाबा से बतकाजाएऐे बशरीयत अगर कोई 
लगजिश वाके हुईं भी तो फौरन उसका तदारूक फरमाते। बे परवाही से 
काम नहीं लेते थे। और माफी के लिए वो बारगाहे नबव्वी ही में हाजिर 
होते। इसलिए के उनका ईमान ये था के खुशनूदी उसी दरेपाक से हासिल 
हो सकती है और ये भी मालूम हुआ के सहाबा इक्राम का ये ईमान था 
के हमारे हजर मालिक ब मुख्तार हैं और शरीयत उन्हीं के इर्शाद का 
नाम है, इसीलिए तो हुज॒र के फ्रमाने पर के गुलाम आजाद कर सकता 
है। दो महीने के लगातार रोजे रख सकता है, साठ मिसकीनों को खाना 
खिला सकता? वो सहाबी यही फ्रमाते रहे के नहीं या रसूल अल्लाह! 
गोया उनका ईमान था के हुजर कुफ्फारा की इन तीनों किस्मों के सिवा 
अगर चाहें तो मेरे लिए कोई चौथी किस्म का कुफ्फारा भी इर्शाद फ्रमा 
सकते हैं। चुनाँचे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम ने भी 
अपने मुख्तार होने पर अपनी मोहर तसदीक यूं सिब्त फ्रमा दी के अच्छा 
जाओ तुम्हारे लिए हम कुफ्फारा ये मुक्रर फ्रमाते है। के बजाए कुछ देने 
के, लिए जाओ। और फिर जब इस सहाबी ने ये अर्ज किया के मदीने भर 
में मेरे बराबर कोई मोहताज नहीं तो यूं फ्रमाया के अच्छा जाओ खुद 
ही खा लो। तुम्हारा कुफ़्फारा हो जाएगा गोया जहाँ सारे मुसलमानों के 
लिए रोजू तोड़ने का कुफ्फारा ये है के गुलाम आजाद करे या मुतावातिर 
साठ रोजे रखे या साठ मिसकीनों को खानों खिलाए वहाँ सिर्फ उसी 
सहाबी के लिए सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम 
ने कुफ़्फारा ये मुकुर॑र फ्रमाया के तुम्हारा कुफ्फारा ये है के तुम बजाए 
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देने के हमारी जानिब से ले जाओ और- बजाए किसी पर खर्च करने 


के खुद ही खा भी लो ये है सरकार मदीना की बारगाह बेकस पनाह... 
ये वही हैं जो बर्का देते हैं 
कौन इस जुर्म पर सजा. ना करे - 
फिर जो लोग हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम के मालिक 
व मुख़्तार होने पर शुबह करें किस कृद्र नावाक्िफ हैं। 


हिकायत नम्बर०७) सोने की अंगूठी 

एक मर्तबा हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की 
खिदमत में बहुत गुनीमत का माल हाजिर था और हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम उसे तक॒सीम फरमा रहे थे। जब सारा माल आप 
बाँट चुके तो एक सोने की अंगूठी बच गई। हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सलल्‍लम ने नजर मुबारक उठा कर सहाबा इक्राम को देखा और 
फिर नजर मुबारक नीची कर ली। फिर नजूर उठा कर मुलाहेजा फरमाया 
फिर निगाह मुबारक नीची कर ली फिर नजुर उठा कर देखा और हजरत 
बराअ रजी अल्लाहो तआला अन्ह को बुलाया। हजरत बराअ हाजिर 
हुए। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम ने फरमाया बैठ जाओ 
बराअ बैठ गए हुजर ने अंगूठी लेकर हजरत बराअ की कलाई थाम ली 
और फिर फ्रमाया पहन ले जो कुछ तुझे अल्लाह रसूल पहनाते हैं। 
हजरत बराअ ने बो अंगूठी पहन ली। उसके बाद दोस्तों ने हज॒रात बराअ 
से फ्रमाया। इसे बराअ तुम ये सोने की अंगूठी क्‍यों पहनते हो जब के 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम ने उससे मुमानअत फरमाई 
हजुरत बराअ रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने सारा बाकेया सुनकर 
जवाब दिया के जो अंगूठी मुझे खुद रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम ने ये फरमा करके “पहन ले” पहनाई है। मैं क्‍यों ना 
पहनू। ( इब्ने अबी शीबा, अलअम्न व अलअला सफा 68 ) | 
सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजृवान का ईमान था के हजूर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम का इर्शाद ही शरीअत है वो जिस 
चीज से रोक दें वो ना जायज है और वो जिस किसी को किसी चीज की 
इजाजूत दे दें उसके लिए वो जायज है। चुनाँचे सोने की अंगूठी और सारे 
पुसलमानों के लिए तो हराम और सिर्फ हजरत बराअ रजी अल्लाहो तआला 

अच् के लिए जायजु। इसीलिए हजरत बराअ वो अंगूठी पहनते रहे। 
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हिकायत नम्बर(७४0 सरदार हवाजन 


ग॒ज़्वा-ए-हनैन में जब मुशरिकीन भाग गए तो उस लड़ाई में कृबीला 
हवाजन के सरदार मालिक बिन ओफ भी भागे और तायफ में जाकर पनाह 
गजीर हो गए। हुजर सल-लल्लाहो तंआला अलेह व सल्लम ने फरपाया 
के मालिक बिन ओफ अगर ईमान लाकर हाजिर हो तो हम उसके अहल्नो 
माल उसे वापस दे देंगे। ये खबर मालिक बिन ओफ को पहुँची तो 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की खिदमत में हाजिर हुए और इंपन 
ले आए। हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने उनके अहलो माल 
उन्हें वापस दे दिए और सौ ऊँट अपने खजाने करम से अता किए रहमत 
आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के बहेर रहमत का जोश 
मुलाहेजा फरमा कर हजुरत मालिक बिन ओफ रजी अल्ल्गहो तआला अर्‌ 
ने हुजर सल-लल्लाहो त्तआला अलेह व सल्‍लम को मुखातिब फरमा कर ये 
कसीदा अर्ज किया... | रा 
मा इन राऐतू बला समीअत्‌ बिवाहीदिन 
फीन्राय कुल्लीहिमय कमिस्ली  मोहस्मदी 
ओफा व आवा लिलजजीयली लिमुजवदी 
व मता तथा युख्यिरूका अम्मा फी ग्रदी 
मैंने तमाम जहान के लोगों में मोहम्मद सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम के मिसल कोई ना देखा ना सुना। हुजर सबसे ज़्यादा बफा फरमाने 
वाले और सबसे ज़्यादा तर सायल को कसरत के साथ अता फरमाने वाले 
हैं और जब तू चाहे हुजर कल की खबर बता दें। ” ( असाबा सफा 3), 
वअलअमन व अलअला सफा 20) 
सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान का ईमान था के 
हुजूर सल-लल्लाहे अलेह व सल्लम माँगने वालों के लिए दाता हैं और 
हुजूर कल को बात को भी जानने वाले हैं फिर अगर कोई शख्स हुजूर 
को अपनी मिसस्‍्ल बशर कहे या यूं कहे के हुजर कुछ नहीं दे सकते। या 
क्यों कहे के हुजुर को आईंदा की बात का और गैब का कोई इल्म ना 
था, वो किस क॒द्र जाहिल और सहाबा इक्राम के अकौदे का मुखालिफ 
है और ये भी मालूम हुआ के हुज॒र सल-लल्लाहो आला अलेह व सल्ल# 
की डा में नअत ख़्वानी करना बिदअत नहीं बल्के सहाबा इक्राम 
सुन्नत है। 
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पच्थी हिकायात ३0। हिस्सा दोम 
हिकायत नम्बर०४) कमाले अदल 


हजरत फारूके आजम रजी अल्लाह तआला अर्ह के अहेदे खिलाफत में 
हजुरत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो तआला अन्ह मिस्र के गवरनर थे। एक 
बार हजरत उमरो बिन आस रजी अल्लाहो तआला अन्ह के साहबजादे ने एक 
मिश्री शज़्स के साथ दौड़ की तो वो मिस्री शख्स आगे निकल गया। साहबजादे 
को गुस्सा आया और वो उस मिस्री शख़्स को कोड़े मारने लगे। मिस्री इस 
जुल्म की फ्रयाद लेकर हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
को बारगाह में हाजिर हो गया और फारूक्े आजम रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह से फरयाद की के मुझे गवरनर के बेटे ने नाहक कोड़े मारे हैं। हजरत 
फारूके आजम रजी अल्लाहो तआंला अन्ह ने फ्रमान नाफिज किया के 
उमरो बिन आस अपने बेटे के हमराह हाजिर हों। चुनाँचे फरमान फारूकी 
पाकर गवरनर मअओ बेटे के हाजिर हुए। अमीर-उल-मोमिनीन फारूके आजम 
रजी अल्लाहो तआला अह्ह ने मिस्री को हुक्म दिया के कोड़ा ले, और अपने 
मारने वाले को मार। उसने बदला लेना शुरू किया और फारूके आजम 
फरमाते जाते मारो उसको। हजरत उन्स रजी अल्लाहो तआला अन्ह फ्रमाते 
हैं के उसने इस क॒द्र मारा के हम तमन्ना करने लगे के काश अब हाथ उठा 
ले। जब मिस्री फारिग हुआ तो फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने 
फरमाया: अब ये कोड़ा उमरो बिन आस की चन्दिया पर रख। यानी ये वहाँ 
के हाकिम थे। उन्होंने क्यों ना दादरसी की और बेटे का क्‍यों लिहाज किया। 
मिस्री ने अर्ज किया! या अमीर-उल-मोमिनीन! उनके बेटे ही ने मुझे मारा 
था। उससे बदला मैं ले चुका। फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने 
उमरो बिन आस रजी अल्लाहो तआला अन्ह से फ्रमाया तुम लोगों ने बन्दगाने 
खुदा को कब से अपना गलाम बना लिया। हालाँके वो माँ के पेट से आजाद 
पैदा हुए थे। हजरत उमरों बिन आस ने अर्ज की। या अमीर-उल-मोमिनीन 
ना मुझे खबर हुई ना ये शख्स मेरे पास फ्रयादी आया तो फारूके आजम ने 
उन्हें माफ फरमा दिया ( अलअमन बवअलअला सफा 265 ) 
सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान के अहेद में हर मजलूम 
की फ्रयाद सुनी जाती थी और जालिम चाहे गवरनर का बेटा ही क्‍यों ना 
होता। उसे सजा मिल जाती थी और हर शख़्स आजादी से बहरावर था और 
ये भी मालूम हुआ के फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह वाकई 
फारूके आजूम रजी अल्लाहो तआला अन्ह थे। अदलो इंसाफ के बादशाह 
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थे। और आपके जात वाला सिफात पर सारी उम्मत को जा तौर पर फल ६ 


नाज है... द 
| हुसन दर आलम पस्ती सर रफुअत अगरवारी 
बया फर्क इरादत बरदर फारूके आजम रण्अ) सा. 


“ हकायत नम्बर७४0 खुदा की अमानत 

हजरत अबु तलहा रजी अल्लाहो तआला अन्ह जब घर वापस 
तो पूछा के लड़का कैसा है? आपकी बीवी उम्मे सलीम ने जवाब दिया 
आराम में है, ये कहकर अबु तलहा रजी अल्लाहो तआला अन्ह के आगे 
खाना रखा। जब जाना खाने से फारिगृ हुए तो उम्मे सलीम बोली के एक 
मसला तो बताईये मेरे पास अगर किसी ने कोई अमानत रखी हो और 
कुछ दिनों के बाद वो शख़्स अपनी अमानत वापस तलब करे तो क्या 
मुझे वापस दे देना चाहिए या नहीं? हजरत अबु तलहा रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह फरमाने लगे ये भी कोई पूछने की बात है फौरन वापस्त 
दे देना चाहिए। उम्मे सलीम ने कहा और वापस देकर उसका कोई रंजो 
गम तो नहीं करना चाहिए। अबु तलहा रजी अल्लाहो तआला अर बोले 
नहीं , वो बोली: तो फिर सुनिए! हमारा लड़का जो खुदा बंद करीम ने हमे 
अमानत दी थी वो वापस ले ली है और लड़के का इन्तिकाल हो गया है! 
अब सब्र कीजिएगा। अबु तलहा ने ये सुनकर सब्र किया। और रात गुजरने 
के बाद सुबह हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम की खिदमत 
में हाजिर हुए और हुज॒र से सारा माजरा अर्जु किया। हुज॒र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍्लम ने फ्रमाया। खुदा तआला आज रात तुम्हें लिए 
बाबर्कत करे। चुनाँचे अबु तलहा रजी अल्लाहों तआला अन्ह को खुदा 
तआला ने एक लड़का अता फ्रमाया जब पैदा हुआ तो अबु तलहा उसे 
हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की बारगाह में लाए। हू 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने उसकी पैशानी पर हाथ फेर 
और उसका नाम अब्दुल्लाह रखा। अब्दुल्लाह जब तक जिन्दा रहा। हगू 
के हाथ मुबारक फेरने की जगह यानी पैशनी बहुत नूरानी और रोश 
नजूर आती थी। ( हुज्जत-उललाह अलआलमीन सफा 590 ) औरों 

सबक :- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान मर्द और औरत 
सभी की रजूा पर राजी थे। और उनके मुंह से कभी कोई खिलाफे शरओे 
आवाज ना निकली थी। और ये भी मालूम हुआ के सहाबा इक्राम 
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के वर्क्त अपना दुख: दर्द बयान करने के लिए हजर ही की बारगाह में 


हाजिर होते थे। और हुज्र की दुआओं से मुसतफीद होते थे और ये भी 
मालूम हुआ के हुजूर ना सिर्फ ये के खुद नूर हैं बल्के नूर अता फरमाने 
जो थी आता है लिए जाता है कोड़ा नूर का 
नूर को सरकार है क्‍या उसमें तोड़ा नूर का 


*  हिकायत नम्बर७० खून मुबारक 

हुज्र सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍्लम ने एक मर्तबा पछनियाँ लगवाईं 
लगवाई और जो खून मुबारक निकला हजंर सल-लल्लाहों तआला 
अलेह व सल्‍लम ने एक सहाबी से फ्रमाया के उसे गिरा आओ वो 
सहाबी खून मुबारक को लेकर एक दीवार के पीछे गए और दायें बायें 
देखकर उस खून मुबारक को पी गए और जब वापस आए तो हुज॒र 
ने फ्रमाया उस खून को क्‍या कर आए अर्ज किया या रसूल अल्लाह! 
उसे दीवार के पीछे गायब कर आया हूँ फ्रमाया लेकिन किस जगह? 
उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह! मुझे आपका खून मुबारक जूमीन 
पर गिराना या जुमीन में दबाना बहुत गराँ मालूम हुआ के हजर के 
खून अक्दस की बेअदबी ना हो और किसी का पाँऊ ऊपर ना आ जाए 
इसलिए मैंने तो उसे पी लिया है हुज॒र ने फरमाया: इज हब अहरजता 
नफसका मिनत्रार जा तूने अपने आपको दोजूखु की आग से बचा 
लिया। ( अलअनवार-उल-मोहम्मदिया, सफा 40 ) 

सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजृवान के दिलों में हुजर 
सल-लल्लाहों तआला अलेह व सल्‍लम का बेहद अदबो एहत्राम था और उसी 
अदबो एहब्राम के पेशे नजर वो हुजरः सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम 
का खून मुबारक पी गए हालाँके हज॒र ने पी जाने का इर्शाद नहीं फ्रमाया 
था। मालूम हुआ के जो काम हुजर के अदबो एहत्राम के पेशे नजर किया जाए 
वो अगरचे हुजर ने ना भी फरमाया हो तो भी वो अच्छा और दोजख से बचा 
लेने वाला होता है और ये भी मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम की जात बाबर्कत बे मिसल और मुमतनओ-उल-नजीर है 
एक हमारा खून भी है के कपड़े को या जिस्म को लग जाए तो कपड़ा और 
जिस्म नापाक हो जाता है और एक वो खून मुबारक भी है जिस जिस्म से 
लग गया-वो जहन्रुभ से आजाद हो गया। 
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हिकायत नम्बर००) नाबीना सहाबी 


हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम को खिदमत में 
नाबीना सहाबी हाजिर हुए और अर्ज की या रसूल अल्लाह दुआ फरमाईये पै 
अच्छा हो जाऊँ। हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फरमाया: 
अगर चाहो तो ये बात मोख्िख्र कर दूं अगर चाहूं तो अभी दुआ करूं। उसमे 
अर्ज किया या रसूल अल्ललाह! अभी दुआ फ्रमाईये, हजर भे फ्रमाया: 
अच्छा तो यूं करो। वजु करो और दो रकअत नमाज पढ़ो। और ये दुआ माँगो 

अल्लाहुम्मा इन्नी असअलूका व अतावज्जाहू इलेका बिमोहम्मदिन 
नबीव्यी अरहमती या मोहम्पदू डन्नी कृदं तवज्जहतू बिका इला रब्ची 
फी हाज्जती हाज़िही लीतुक॒जा ली अल्लाहुम्मा फश्फ््फीऊह फिव्या 

“इलाही मैं तुझ से माँगता और तेरी तरफ तवज्जह करता हूँ। तेरे नबी 
मोहम्मद सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के वसीले से जो मेहरबानी 
के बनी हैं। या रसूल अल्लाह! मैं हुजर के वसीले से अपने रब की तरफ 
अपनी इस हाजत की तबज्जह करता हूँ ताके मेरी हाजत रवा हो या इलाही 
उन्हें मेरा शफीअ कर! उनकी शफाअत मेरे हक में कुबूल कर। ( इब्ने माजा, 
सफा 00 ) 

चुनाँचे उस नाबीना सहाबी ने ऐसा ही किया और रावी कहते हैं के वो 
यूं अच्छे हो गए जैसे कभी नाबीना थे ही नहीं। ( हाशिया इब्मे माजा सफा 
मजुकूर ) 

सबके:- सहाबा इक्राम इलेहिम-उर-रिजुबवान मुसीबत के वक्त 
इजाला मुसीबत के लिए हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
को खिदमत में हाजिर हुआ करते थे और ये भी मालूम हुआ के हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम का वसीला और हुज॒र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम से मदद तलब करना या मोहम्मद का नारा लगाना 
और हुज्‌र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम को हफें निदा से पुकारना 
शिकक हर गिज्‌ नहीं है बल्के ये हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम 
को अपनी तालीम है और हुजर ने खुद सिखाया है के दुआ माँगो, तो मेरे 
वसीले से और मुझे पुकार कर माँगा करो। और ये भी मालूम हुआ के हुजूर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम के सामने रह कर या अलग होकर 
करीब होकर या दूर रह कर हर हालत में “या मोहम्मद” कह सकते हैं! 
इसलिए के इस नाबीना सहाबी को जो ये दुआ सिखाई तो इसमें ये बात नहीं 
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के नमाज पढ़कर दुआ का ऊपर का दुकड़ा तो अल्लाह तआला 

ते अर्ज करना और इसके बाद फिर मेरे पास आकर «या मोहम्मद” से 
आखिर तक अर्ज करना। मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्‍लम का वसीला और आप से इसमदाद और नारा-ए-रिसालत ये सब 


बातें बड़ी अच्छी और मौजिबे इजाबत दुआ और बाइसे सद बर्कात हैं और 
पहाबा इक्राम का उन पर अमल था। 


हिकायत नम्बर०७) एक हाजतमंद 

एक हाजतमंद शख़्स अमीर-उल-मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह की बारगाह में अपनी किसी हाजतत के लिए हाजिर हुआ करते 
थे। मगर हजरत उस्मान रजी अल्लाहो तआला अन्ह उनकी तरफ इलतिफात 
ना फ्रमाते थे। और ना उनकी हाजत पर गौर फरमाते थे। एक दिन वो 
हाजतमंद हजरत इब्मे हनीफ रजी अल्लाहो तआला अन्ह से मिले। ओर उनसे 
शिकायत की के मुझे एक बड़ी जुरूरत है। मगर अमीर-उल-मोमिनीन मेरी 
तरफ तवज्जह ही नहीं फरमाते। हजरत इब्ने हनीफ रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह ने फ्रमाया तुम वज करके मस्जिद में जाओ और दो रकअत नमाज 
पढ़ो। फिर यूं दुआ करो 

अल्लाहुम्या जन्नी असअलूका वअतूवज्जाहू इलेका बिनाबय्यना 
प्रोहस्मदिन सल-लल्लाहो अलेह' व सल्‍लगा नबय्यी अर्हमती या 
प्रोहस्मदू इन्नी अतवज्जाहू बिका इला रब्बी फयक्जी हाजती 

“इलाही! मैं तुझ से सवाल करता हूँ और तेरी तरफ्‌ हमारे नबी 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम नबी रहमत के वसीले से मुतबज्जह 
होता हूँ। या रसूल अल्लाह! मैं हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम 
के वसीले से मुतबज्जह होता हूँ। या रसूल अल्लाह! मैं हुजर॒ सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम के वसीले से अपने रब की तरफ तबज्जह करता 
हूँ के मेरी हाजत रवा फरमाईये ” 

और फिर ये दुआ पढ़कर अपनी हाजत को याद करना और शाम को 
भेरे पास आना, ताके मैं तुम्हारे साथ चलूं। चुनाँचे उस शख्स ने ऐसा ही 
किया और फिर अमीर-उल-मोमिनीन हजुरत उस्मान रजी अल्लाहो तआला 
अच्ह के दरवाजे पर हाजिर हुए तो दरबान आया। और हाथ पकड़ कर 
अपीर-उल-मोमिनीन के हुज॒र ले गया। अमीर-उल-मोमिनीन ने उसे अपने 
सोथ मसनद पर बिठा लिया और फरमाया कैसे आए? उसने अपनी हाजत 
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पेश की। अमीर-उल-मोमिनीन ने फौरन वो हाजत पूरी फ्रमा दी। के 


फरमाया के इतनी देर तुम ने ये हाजत हम से जयान क्‍यों ना की। 

* और फ्रमाया! आईदा जब कभी कोई हो हम से कह दिया करो। ह१ 
पूरी करेंगे। अब ये साहब बाहर निकले और हजरत इब्ने हनीफ रजी अल्लाह 
तआला अन्ह से मिले और उनसे कहा: खुदा आपको जजा-ए-खैर हे। 
अमीर-उल-मोमिनीन तो मेरी तरफ्‌ तवज्जह ही ना फ्रमाते थे। मगर आज ते 
उन्होंने बड़ी मेहरबानी फ्रमाई और मुझे खुद ही अन्दर बुला कर मेरी हाजत 
फौरन पूरी कर दी। इब्ने हनीफ रजी अल्लाहो तआला अन्ह कहते हैं। खुल 
की कसम मैंने तुम्हारे बारे में अपीर-उल-मोमिनीन को कुछ नहीं कहा। गण 
बाक्केया ये के मैंने हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को देखा के 
एक नाबीना हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की खिदमत पें 
हाजिर हुआ और अपनी नाबीनाई की शिकायत हुजर सल-लल्लहो तआला 
अलेह व सललम से की तो हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने 
फ्रमाया तुम वज करके दो रकअत नमाज यढ़ो और ये दुआ पढ़ो। जो मैंने 
तुम को बताई है। खुदा की कुसम हम उठने भी ना पाए थे। बातें ही कर रहे 
थे के वा नाबीना हमारे पास बिलकुल बीना होकर आए। गोया कभी उनकी 
आँखों में कोई नुकुसान हुआ ही ना था। ( तिबरानी शरीफ, सफा ॥8 और 
हाशिया इब्ने माजा, सफा 400 ) । 

सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान मुश्किल और हाजत 
के वक्‍त हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम का वसीला इम़्तियार 
फ्रमाते थे और अपनी दुआओं में “या मोहम्मद” का नारा लगाया करते 
थे. और ये भी मालूम हुआ के सहाबा इक्राम का ये ईमान था के हुजूर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की इस दुनयवी जिन्दगी में भी हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम का वसीला जरूरी है और आपके 
विसाल शरीफ के बाद भी आपका वसीला जुरूरी है और ये भी मालूम 
हुआ के सहाबा इक्राम हुजुर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को इस 
दुनयवी जिन्दगी में भी “या मोहम्मद” कहते रहे और हुज॒र सल- 
तआला अलेह व सल्‍लम के विसाल शरीफ के बाद भी ये नारा लगाते रहे। 


...हिकायत नम्बर००» असीर रोम 
, हजरत अबु क्रसाफा रजी अल्लाहो तआला अन्ह का एक बेटा था जो 
इसाईयों के साथ एक जंग में लड़ते हुए पकड़ा गया और रोमी इसे कैदी बना 
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सच्ची हिकायात ह आर. हिस्सा दोम 
कर अपने मुल्क में ले गए और जेल में डाल दिया। हजरत अबु क्रसाफा 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह उस वक्त असकूलान में थे। आपको जब अपने 
बेटे की गिरफ्तारी का और जेल में डाल दिए जाने का इल्म हुआ तो आप 
अपने शहर से हर नमाज के वक्त अपने बेटे को यूं पुकारते: 
“या फलान अस्सलात ” यानी ऐ बेटे नमाज का वक्त हो गया। 

हजरत अबु क्रसाफा रजी अल्लाह तआला अन्ह की ये आवाज उनका 
बेटा जेल में सुन लेता और जवाब देता, हालाँके बाप बेटे के दरमियान समुंद्र 
हायल था। ( तिबरानी शरीफ सफा 90) 

.. सबक:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान में निदा-ए-गायबाना 
का रिवाज था और वो दूर से हर्फ “या” के साथ किसी गायब शख्स को 
पुकारना मना नहीं समझते थे और वो दूर की आवाज सुन भी लिया करते 
थे फिर जिस मेहबूब ( सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम ) के गलामों 
में दूर की आवाज सुन लेने की ताकत है वो मेहबूबे पाक सल-लल्लाहो 
आला अलेह व सलल्‍लम खुद क्‍यों दूर की आवाज सुन नहीं सकते? सुनते हैं 
और जुरूर सुनते हैं... 

. दूर ब नजदीक के सुनने वाले वो कान 
काने लअले करामाव पे लाखों सलाम 


हिकायत नम्बर०» नअत ख्यानी 


हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम जब गुज़्वा-ए-तबूक से 
वापस तशरीफ लाए और सहाबा इक्राम समेत मदीना मुनव्वरह में दाखिल हुए 
तो मदीने वालों में मुसरत की एक लहर दौड़ गई और हुजर के इसतकबाल 
के लिए सब आगे बढ़े उस वक्‍त हजरत अब्बास रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह ने आगे बढ़कर अर्ज किया। या रसूल अल्लाह! मेरी ख्वाहिश है के मैं 
हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम के मुतअल्लिक्‌ कुछ नातिया 
अश्आर अर्ज करूँ और नात पढ़ें। या रसूल अल्लाह! मुझे नात ख़्वानी की 
इजाजृत दीजिए हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम ने फरमाया 
“कुल ला वुफाज़िजिल्लाहो फाका” “कहो जो कहना है अल्लाह तुम्हारे 
मुंह को सलामत रखे ” | 
हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अर ने बारगाहे नबुब्वी से इजाजत 
पाकर श ौरों में नात ख़्वानी की और हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम को मुखातिब करके उन ख़यालाते आलिया का इजहार फरमाया: 
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सच्ची हिकायात 308 हे हिस्सा दो 
“या रसूल अल्लाह! आप कूब्ल पैदाईश में पाक व साफ थे और 
थे। हजरत नूह अलेहिस्सलाम की कश्ती पर भी आप रोनक्‌ अफरोज धे 
हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम की पुश्त में भी आपका नूर जलवागर के 
जब वो आग में डाले गए और जब आप पैदा हुए तो आपके नूर से जीने 
आसमान मुनव्वर हो गए और आपकी अजुमत व बुजर्गी बड़े बड़े : 
नसब वालों पर हावी है। हुज॒र! हम आपकी के नूर और आप ही की 
में हैं और आप ही के नूर को बदौलत हम हिदायत में तरक्की कर रहे है॥ 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम हजरत अब्बास रजी अल्लाह 
तआला अन्ह की इस नात ख़्वानी से बड़े खुश हुए। ( मवाहिब-उल-लुदनिय 
सफा ॥75, जिल्द:। ) ह 
सबक :- सहाबा इक्राम रिज॒वानुल्लाही अलेहिम अजमईन में ना 
ख़्वानी का रिवाज था और वो पाक लोग अपने हुज॒र की नसरन व नजप्रन 
नात ख़्वानी किया करते थे और हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लप 
अपने गुलामों के मुंह से अपनी नात ख़्वानी सुन कर खुश हुआ करते थे और 
अपने नात ख़्वाह के लिए ये दुआ फ्रमाते थे के अल्लाह तुम्हारे मुंह को 
सलामत रखे। मालूम हुआ के जिस मुंह से हुज॒र॒ सल-लल्लाहो तआला अलेई 
व सलल्‍्लम को नात ख़्वानी होगी। वही मुंह सलामत है। यहाँ भी और वहाँ भी 
और ये भी मालूम हुआ के नात ख़्यानी बिदअत नहीं है बल्के सहाबा इक्राम 
अलेहिम-उर-रिज॒वान का भी यही मामूल था। । 


हिकायत नम्बर०७) मेहबूब का अदब 

हजरत बराअ इब्ने आजिब रजी अल्लाह तआला अन्ह से किसी शस्् 
ने मसला पूछा के किन किन जानवरों की कर्बानी दुरूस्त नहीं? हजरत 
बराअ इब्ने आजिब रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने जबाब दिया के हु 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम एक रोज हम में खड़े हुए और 
फ्रमाया के चार किस्म के जानवर हैं जिनकी क्‌र्बानी जायज नहीं। एक वो 
जिसकी आँख फूटी हो। दूसरा वो जो सख्त बीमार हो। तीसरा वो जिसका ल॑ंग 
जाहिर हो। चौथा वो जो निहायत दुबला हो और उसको हुज॒र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम ने अपनी उंगलियों पर गिन कर फरमाया था। लेकिन 
मेरी उंगलियाँ हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की उंगलियों 
जैसी नहीं, छोटी है।” ( इब्ने माजा सफा 24) | 

सबक्‌:- सहाबा इक्राम के दिलों में हजर सल-लल्लाहो तरल 
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सच्ची हिकायात ३09 हिस्सा दोम 
अलेह व सललम का इन्तिहाई अदब था। चुनाँचे देख लीजिए के हजरत 
बराअ रजी अल्लाह तआला अन्ह ने इस रिवायत को बयान किया तो अदब 
से इजाजृत नहीं दी के हुजुर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की 
उंगलियों की हिकायत अपनी उंगलियों से करें और जब ये कहा के हुज॒र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम ने इस तरह अपने हाथ की उंगलियों 
पर गिन कर बताया 4 तो साथ ही फौरन कह दिया “लेकिन मेरी उंगलियाँ 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की उंगलियों जैसी नहीं 
गोया अपनी उंगलियों से हुज॒र॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की 
उंगलियों की हिकायत को खिलाफ अदब समझा और गुस्ताखी समझा फिर 
जो लोग हुज्‌र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम को बड़ी बेबाकी से 
अपने जेसा बशर कह देते हैं, गौर फरमा लीजिए वो किस कृद्र बे अदब और 
ना आशना-ए-रसूल हैं... | ह 

बड़े बे अदब ओर गुसताख हैं जो 

उन्हे अपना जैसा बशर देखते हैं 


हिकायत नम्बर०७) रसूल अल्लाह की दुहाई 

हजरत अबु मसऊद बदरी रजी अल्लाहो तआला अन्ह एक रोज अपने 
गुलाम को किसी बात पर मारने लगे। वो गूलाम पिटने लंगा, तो बाआवाजू 
बुलंद कहने लगा “अल्लाह की दुहाई” हजरत अबु मसऊद रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह ने हाथ ना रोका, और मारना जारी रखा। गुलाम ने देखा के 
जब अल्लाह की दुहाई से मेरी खलासी नहीं हुई तो उसने जोर से कहना 
शुरू किया “रसूल अल्लाह की दुहाई ”, “रसूल अल्लाह की दुहाई ” रसूल 
अल्लाह का नाम सुनते ही हजरत अबु मसऊद रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने 
फौरन हाथ रोक लिया और छोड़ दिया इतने में हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सलल्‍लम तशरीफ ले आए और अबु मसऊद रज़ी अल्लाहो तआला 
अन्ह से फरमायाः खुदा की कसम! अल्लाह तआला तुझ पर इससे ज़्यादा 
कादिर है जितना तू इस गुलाम पर कादिर है।” हजरत अबु मसऊद रजी 
अल्लाह तआंला अन्ह ने इर्शाद सुनकर फौरन वो गुलाम आजाद कर दिया। 
( सही मुस्लिम शरीफ अलअमन व अलअला सफा 7) 

सबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान मुश्किल के वक्त 
हुज॒र सल- लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की दुहाई दिया करते थे और 
अल्लाह तआला उस नाम पाक की बर्कत से उनकी मुश्किल दूर कर दिया 
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सच्ची हिकायात 300 ' 
करता था। फिर आज हम भी अगर मुश्किल के वक्‍त हुजूर सल- 
तआला अलेह व सल्लम की दुहाई दें और हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सललम को पुकारें तो हमारी मुश्किल भी क्यों दूर ना होगी। यक्ीनन होगी। 
और मालूम हुआ के मुश्किल के वक्त हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम की दुहाई देना शिर्क नहीं है। बल्के सहाबा इक्राम का भी यही मामूल 
था पस ऐ मुसलमानो !... ह | 
..._. बैठते उठते हुज्रे पाक से 

इल्तिजा व इसतआनत कीजिए 

या रसूल अल्लाह दुहाई आपकी 

गो शुयाली अहले बिदअत कीजिए 


हिकायत नम्बर०७ अहमद मुख्तार 

एक दिन हजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम पिंबर पर 
जलवा अफरोज हुए और सहाबा इक्राम को मुखातिब फ्रमा कर इशांद 
फ्रमाया: सुनो अल्लाह तआला ने अपने एक बनन्‍्दे को इख़्तियार दे दिया 
है के वो जब तक चाहे दुनिया में रहे या वो अपने रब की मुलाकात को 
पसंद करे, पस॒ उस बन्दे ने अपने रब की मुलाकात को इख्तियार कर 
लिया है, हुजुर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम का ये इशांद 
सुनकर हजरत सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो तआला अन्ह रोने लगे। 
सहाबा इक्राम ने सिद्दीक्‌ अक्बर रजी अल्लाह तआला अर को रोते हुए 
देखा तो बड़े हैरान हुए के ये रोने क्‍यों लगे। फिर जब हुज॒र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम का विसाल शरीफ हुआ तो सहाबा इक्राम ने 
फरमाया के अब हम समझे के सिद्दीके अक्बर रजी अल्लाहों तआला 
अन्ह सुनकर क्‍यों रोए थे फकाना रसूल अल्लाह सल-लल्लाहों 
अलेह.हुंवल मुखय्यकू व काना अबु बक्री आलमना पस वो ह्जूर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम ही थे। जिन्हें अल्लाह ने इख्तियार 
दे दिया था और सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो तआला अन्ह वाकई हम 
सबसे ज़्यादा समझदार थे। ( मिशकात शरीफ सफा 546) 

. संबक्‌:- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान का ईमान था के रसूल 
अल्लाह सल-लल्लहो तआला अलेह व सललम मुखृय्यर व मुख़्तार हैं और 
है.जुरु सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने भी इसी हक्कौकृत का बबान 
फ्रमाया था के मैं मिनजानिब अल्लाह मुख्तार हूँ और मेरा दुनिया में रहना 
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या विसाल फ्रमा जाना मेरे इख्तियार में है और ये इख्तियार मुझे अल्लाह 
तआला ही ने दिया है। मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहों तआला अलेह 
व सल्‍लम का विसाल फ्रमा जाना हुज॒र के अपने इख़्तियार से था। आपने 
चाहातो आपका विसालहुआ।..... 
बरअंक्स उसके हम भी हैं। जो मरना नहीं चाहते लेकिन मर जाते हैं। 
ना अपनी मर्जी से आते है। और ना अपनी मर्जी से मरते हैं बकौल शायर... 
लाई हयात आए कज़ा .ले चली चले 
अपनी खुशी ना आते ना अपनी खुशी चले 
फिर अगर कोई शख्स हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की 
मिसल बनने लगे और यूं कहे के वो हमारे जैसे बशर थे तो किस कृद्र जुल्म 
है और ये भी मालूम हुआ के सिद्दीके अक्बर रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
सारे सहाबा इक्राम से आलम व अफ्जुल और बालिगृ-उन-नजूर थे इसीलिए 
जब हुजर ने फ्रमाया के अल्लाह ने अपने एक बन्दे को इख़्तियार दे दिया है 
तो आप फौरन समझ गए के ये खुद हुज॒र ही हैं और हुजुर अपने ही विसाल 
की खबर दे रहे हैं और रोना शुरू -कर दिया। 


हिकायत नम्बर००) मुकूहस शायर 

गुज़्वा-ए-खैबर को जाते हुए हजरत आमिर इब्मे अलअकूअ रजी 
अल्लाहो अन्ह कुछ अश्आर पढ़ रहे थे। हुजुर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम ने उनके अएआर सुनकर फ्रमाया ये कौन है? सहाबा ने अर्ज किया 
या रसूल अल्लाह! ये आमिर है। हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
ने फरमाया यरहमू हुल्लाहू यानी इस पर अल्लाह रहमत फरमाए और 
चूंके हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम ऐसी जगह किसी खास 
शख्स के लिए दुआऐ मगृफिरत फ्रमाते थे तो वो शख्स शहीद हो जाता था। 
इसलिए हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम का ये फैसला सुनकर 
हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो अन्ह बोल उठे, यो रसूल अल्लाह! 
लोला अमवअना बिही आपने हमें उंनसे नफा क्‍यों ना लेने दिया? अब तो 
वो इस ग॒ज्वे में शहीद हो जाएँगे हुज्र! आप उन्हें अभी जिन्दा रखते ताके 
हम उनसे बहरामंद होते। ( बुखारी शरौफ सफा 60 ) 

सबक :- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजूवान का ईमान था के हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम जिस शख्स को जिन्दा रखना चाहे, 
जिन्दा रख सकते हैं। और जिसके मुतअल्लिक्‌ इस मौके पर यरहमू हुल्लाहू 
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फरमा दें उसके लिए शहादत वाजिब हो जाती है। फिर जो शख्स ये क् 
रसूल अल्लाह के चाहने से कुछ नहीं होता वो किस कद्र जाहिल.है। 


हिकायत नम्बर७४७ मुकृहस पानी 


एक मुकाम पर हुजर सल-लल्लहो तआला अलेह व सल्लम ने बज 
' फ्रमाया। तो हजुरत बिलाल रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने हुजर के बह 
से बचा हुआ पानी ले लिया, दीगर सहाबा इक्राम ने जब देखा के बिलाल 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह के पास हुज॒र॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम के वज का बचा हुआ पानी है तो वो हजरत बिलाल रजी अल्लाहे 
तआला अन्ह की तरफ दौड़े और इस मुक्‌दस पानी को हासिल करने की 
कोशिश करने लगे और जिस किसी को इस पानी से थोड़ी बहुत तरी परित 
गईं। उसने उसे अपने मुंह पर मल लिया और जिस किसी को ना प्रिल 
सकी तो उसने किसी दूसरे के हाथ से तरी लेकर मुंह पर हाथ फैर लिया 
(मिशकात शरीफ सफा 65 ) 

सबक्‌ः- सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान को हर चीज से जिस्म 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम से कोई निसबत हासिल हो 
गई। मोहब्बत व प्यार था और वो उसे वाजिब-उल-ताजीम समझते थे और 
उससे बर्कत हासिल करते थे, मालूम हुआ के “तबरूक” कोई नई बात 
और बिदअत नहीं बल्के सहाबा इक्राम का भी मामूल था और ये भी मालूप 
हुआ के अपने वज के बचे हुए पानी को बतौर तबर्रूक लेकर अपने चहरों 
पर मल लेने का हुक्म हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम ने नहीं 
दिया था मगर सहाबा इक्राम फिर भी ऐसा करते थे और ये उनका फैल 
मोहब्बत की वजह से था जो ऐन ईमान है, इसी तरह हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम ने जलूस मीलाद, मेहफिल मिलाद या अजून में 
नाम पाक सुनकर अंगूठे चूमने का हुक्म अगर ना भी दिया हो तो भी जो 
शख्स मोहब्बत की वजह से ऐसा करेगा वो इंशाअल्लाह सहाबा इक्राम के 
सदके में सवाब पाएगा। 


हिकायत नम्बर/७9 तबुरूकाते आलियां 
हजुरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह के पास है 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की एक चादर मुबारक, एक क 
मुबारक, चन्द बाल मुबारक और कुछ नाखून मुबारक थे, हजूरत मु 
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लात तआला अन्ह को उनसे बड़ी मोहब्बत थी और इन तबर्ूकात 


आलिया को वो जान से भी ज्यादा अजीज समझते थे। आपके विसाल शरीफ 
का जब वक्त क्रीब आया तो आपने वसीग्रत फ्रमाई के जब मर जाऊँ तो 
हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की कृमीस का कफन 
पहनाना और चादर मुबारक में मुझे लपेटना और मेरे सज्दे की जगहों पर 
ह॒जूर सल-लल्लाहो त्आला अलेह व सल्‍्लम के बाल मुबारक और नाखून 
मुबारक बाँध देना चुनाँचे आपके विसाल शरीफ के बाद ऐसा ही किया गया 
और ये अजीम-उल-मुरतबत सहाबी रसूल सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सलल्‍लम उन तबरूकात आलिया की बर्कतों और रहमतों में लिपटे हुए दफन 
किए गए। ( शरह-अल-शिफा सफा 420 जिल्द 2) 
सबक :- हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह को 
हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से बड़ी मोहब्बत थी और हुजर 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह के बर्कात आपकी जिन्दगी में भी आपके पास 
रहे और कब्र में भी ये तबरूकात आपके साथ ही रहे यानी रहमत हक यहाँ 
भी आपके साथ रही और वहाँ भी साथ ही रही। 


हिकायत नम्बर७७0 इब्बनत आमोज ख़्वाब 
हजरत मौलाना मुफ्ति मोहम्मद अब्दुल अजीत साहब मजंग लाहौर 
का एक मजमून माह तय्यबा शुमारह दिसम्बर %5३० में शाय हुआ था। 
जिसमें हजरत मोसूफ ने हजरत मौलाना नूर बख़्श साहब तवक्कली एम ऐ 
रहमत-उल्लाह अलेह की किताब तजूकरह नव्शबन्दिया में से हस्बे जेल एक. 
वाकेया नकुल फ्रमाया था। इसे पढ़िये और इब्नत हासिल कीजिए! 
एक सय्यद तालिब इल्म का बयान है के जो लोग हजरत अली रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह से लड़ै मुझे उनसे बिलअमूम और हजूरत मुआविया 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह से बिलख्सूस नफ्रत थी। एक रोज मैं मुजद्दिद 
अलिफ सानी अलेहिरहमत के मक्तूबात का मुतालेआ कर रहा था के उससमें 
ये लिखा देखा के हजरत इमाम मालिक अलेहिरहमत हजुरत शेखेन रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह को गाली देने वाले को जो हद लगाते थे। वही हद 
हजरत मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह को गाली देने वाले पर भी 
जारी करते थे। मैंने ये पढ़कर गस्से की हालत में मक्तूबात को जमीन पर 
फैक दिया और सो गया, ख़्वाब में मैंने देखा के हजरत मुजद्दिद अलिफ 
सानी अलेहिरहमत गस्से की हालत में तशरीफ्‌ लाए और अपने हाथों से मेरे 
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दोनों कानों को पकड़ कर फ्रमाने लगे। ऐ तुफ्ल नादा! तू भी मेरी का 
पर एत्राज करता है? और उसे जृमीन पर फैंकता है? अगर तू मेरे कौल को 
मोअतबर नहीं समझता तो आ तुझे हजरत अली अलमुर्तजा रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह ही के पास ले चलूं जिनकी खातिर उनके भाईयों यानी 
इक्राम को बुरा कहता है। चुनाँचे हजरत मुजद्दिद साहब मुझे क॒शाँ कुशां 
एक बाग में ले गए और मुझे उस बाग के किनारे ठहरा कर खुद एक महत्न 
की तरफ जो उस बाग में नजर आ रहा था। चले गए मेंने देखा के वहाँ एक 
नूरानी शक्ल बुजूर्ग बैठे हुए थे। हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी अलेहिरहमा 
ने बड़ी तवाजों से उनको सलाम कहा, वो भी बड़ी खुशी से आपको पिल्ले 
उसके बाद हजूरत मुजद्दिद साहब उस बुजूर्ग के आगे दो जानो बैठ गए और 
कुछ अर्ज किया। हजरत मुजद्दिद साहब और वो बुजुर्ग दोनों मेरी तरफ देखते 
और इशारा करते थे। मुझे यकीन हो गया के वो मेरी निसबत कुछ कह रहे 
हैं। कुछ देर के बाद हजरत मुजद्दिद साहब ने उठ कर मुझे नजूदीक बुलाया 
और फ्रमाया के ये बुजर्ग जो बैठे हुए हैं। हजरत शेरे खुदा अली अलमुर्तजा 
कमरमल्लाहो वजह हैं सुनो क्या फ्रमाते हैं। 

मैंने सलांम अर्ज किया हजरत अली करमल्लाहो वजह ने फरमाया 
“खुबरदार! हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम के असहाब से 
कोई कदूरत अपने दिल में ना रखो और उनकी मलामत जूबान पर ना लाओ। 
हम जानते हैं और हमारे भाई के किन नेक नीयतों से हमारे और उनके 
दरमियान झगड़ा होता था।” | 

और फिर हजरत मुदद्दिद साहब का नाम लेकर फरमाया के “उनकी 
तहरीर से हर गिज मुंह ना फैरना।” 
हजरत अली अलपुर्तजा करमल्लाहो वजह की इस नसीहत के बावजूद 
मैंने देखा के सहाबा इक्राम की नफरत बदस्तूर मेरे दिल में बाकी है। हजरत 
अली अलपुर्तजा रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने फरमाया के उसका दिल 
अभी साफ नहीं हुआ। और फिर हजूरत मुजद्दिद अलिफ सानी साहब की 
तरफ मुझे तमाँचा मारने का इशारा फ्रमाया चुनाँचे मुजद्दिद साहब ने मुझे 
एक जोरदार तमाँचा मारा। उस वक्‍त मेरे दिल सहाबा इक्राम के बुग्जु से पाक 
व साफ हो गया और इस असना मेरी नींद खुल गईं। अब मैं अपने सीने को 
सहाबा इक्राम के कीना से पाक पाता हूँ और हजरत मुजद्दिद अलिफ सानी 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह कें कलाम की बाबत मेरा हुस्न ऐतमाद सौ गुना 
ज़्यादा हो गया है। ह 
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सबकः- सहाबा इक्राम अलग 2 मा बा 
2५7 हे “उर-रिजुबान सबके सब हमारे 
चार्जिब-उल-ताजीम हैं और किसी एक से भी बुग्जू व नफरत रखना 
बेहद बुरा हजरत अली अलंमुर्तजा करमल्लाहो वजह को भी नाराजगी का 
पौजिंब है। क्‍ ््ि 
हिकायत नम्बर७७) भिड़ों का हमला 

. : इब्मे मुख्तार तलमेसी फ्रमाते हैं के एक शख्स ने ये किस्सा बयान किया 
के हम एक सफर में थे और हमारे हमराह एक ऐसा बद गो शख्स भी था 
जो हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के सहाबा इक्राम से बैर 
रखता था। ये गुसताख राह में हजारात सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान 
की शान में नाजेबा अल्फाजू कहने लगा। हमने रोका मगर वो किसी सूरत 
बाज ना आया। रास्ते में हम एक जगह ठहरे और ये शख्स किसी काम को 
बाहर निकला तो अचानक बहुत सी भिड़ों ने उस पर हमला कर दिया। ये 
चिल्लाया हम उसकी मदद को दोौड़े तो भिड़ों ने हमारा तआक्कूब करके हमें 
उसके पास ना पहुँचने दिया के उन भिड़ों ने उस गुसताख्‌ को हलाक कर 
दिया। ( हयात-उल-हैवान सफा 8 जिल्दः 3) 

सबक्‌:- हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के सहाबा 
इक्राम अलेहिम-उर-रिजुबान से अदावत व बैर रखना बड़ी खतरनाक चीज 
है। हर मुसलमान को इस मोहलक चीज से इजतिनाब रखना लाजिम है। 


हिकायत नम्बर) गएती फरमान 

जंग सफैन जब खत्म हो गई तो हजरत अली अलमुर्तजा रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह ने एक गश्ती फरमान लिखकर इल्राफे मुल्क में रवाना फ्रमाया 
जिसमें ये तहरीर फरमाया के: | 
“हमारे काम का आगाज यूं हुआ के हम में और अहले शाम को एक 
कौम में मुकाबला हुआ, और जाहिर है के हमारा और उनका खुदा एक है 
और हमारा और उनका नबी एक है और हमारी और उनकी दअवते इस्लाम 
यक्‍्साँ है। अल्लाह पर ईमान रखने में और तसदीके रसूल में ना हम उनसे 
ज्यादा होने के मुद्दई हैं, ना वो हमसे ज़्यादा होने के मुददई हैं। हमारे और उनके 
पेरमियान सिर्फ खून उस्मान ( रजी अल्लाहो अन्ह ) का झगड़ा है और हम 

इस खून से बरी हैं” ( नहज-उल-बलागृत किस्म दो सफा 8 ) 
सबक्‌:- सहाबा इक्राम और अहले बैत जाम रजी अल्लाहो तआला 
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सच्ची हिकायात 36 हिस्सा दो 
अलेहिम अजमईन सबका दीन व मजृहब एक था जो तरीका व तजें अप. 
अहले बैत ओजाम का था। वही सहाबा इक्राम भी था। तोहीद व रिसालत 
उसूल व फरूअ, सियासत, व इमारत और इरादत व अकादत में ये सह 
हज्रांत मुत्तहिद व मुत्तफिक थे। उनमें से किसी एक पर भी किसी 

का तान करना ज यज नहीं। ये सब हजरात अल्लाह के मेहबूब के मेहबूह है 
( रिजुवानुल्लाही अलेहिम अजमईन ) द क्‍ द 


हिकायत नम्बर०छ) मशवरा 


अमीर-उल-मोमिनीन हजूरत फारूके आजम रजी अल्लाहो अरू भे 
गृज़्वा-ए-रोम के मौके पर हजरत मौला अली रजी अल्लाहो तआला अर मै 
मशवरा तलब फ्रमाया के इस गऊज़्वे में में बजाते खुद शिरकत करूं या ना? 
हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने हस्बे जेल मशवरा दिया। 

अल्लाह तआला इस दीन वालों को ग़ालिब फरमाने का जामिल है। 

अल्लाह वो है जिसने मुसलमानों की उस वक्‍त भी मदद फरमाई थी जब 
के वो थोड़े थे और दूसरा कोई उनका मददगार ना था और उनकी हिफाजत 
फरमाई थी जब के वो थोड़े थे और दूसरा कोई उनकी हिफाजत करने वाला 
ना था। ऐ उमर! अगर आप बजाते खुद चले गए और दुश्मन से मुकाबला 
हुआ। आपको कोई तकलीफ पहुँची तो फिर मुसलमानों की कोई जाए पनाह 
ना रहेगी क्योंके मुसलमानों के लिए सिवाए आपके कोई और मरजओ नहीं 
इसलिए आप किसी और को भेज दें, खुद ना जाएँ।” ( नहज-उल-बलागृत 
तक्तीआ्‌ खूर्द मतबूआ मिस्र सफा 27) 

सबक :- इस मशवरे में हजरत मौला अली रजी अल्लाह तअला अन 
ने जिस दीन को हिफाजृत का मुतकुफ्ल और मुहाफिज अल्लाह को फरमांया 
था। इसी दीन को हजरत उमर और दीगर सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान 
इसी सच्चे दीन के अलम्बरदार थे और जिस दीन की पसंदीदगी का एलान 
अल्लाह ने क्रआन में फ्रमाया है और वो दीन में कामिल। दीन के हामिल 
और दीन पर आमिल थे और जिस शख़्स को मआज अल्लाह सुम्मा मआज 
अल्लाह ) उन पाक लोगों के दीन में किसी किस्म का कोई शुबह हो तो वो 
खुद अपने ही दीन व ईमान की फिक्र करे। आप 
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सच्ची हिकायात, 3॥7 हिस्सा दोम 
छटा बाब 
अहले बैत ओजाम 
रिजवानुल्लाही तआला अलेहिम अजमईन 


उन्नामा यूरीदूल्लाहू लियुजहिबा अनकुम रिजसा अहलल बैती व 
ततहीरा ( पः 22, रूकू : ) क्‍ 
अल्लाह तू यही चाहता है ऐ नबी के घर वालो! के तुम से हर ना पाकी 
दूर माफिदे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। ( कुंजु-उल-ईमान ) 


हिकायत नम्बर ९७) उम्म-उल-मोमिनीन 
ख़दीजात-उल-कुबरा रजी अल्लाहो तआला अह्हा 


खुबील्द नामी एक शख्स अहले क्रैश में बड़ा अमीर कबीर शख्स था। 
उसकी एक लड़की थी जिसका नाम खूदीजा था। ये लड़की निहायत जुहीन 
आली दिमाग और सूरत व सीरत और अफ्फत व असमत के लिहाज से 
मक्का भर में सबसे ज़्यादा मुमताज थी। खदीजा का बाप कुछ जर व माल 
छोड़ कर फौत हो चुका था, और ये भी अहेद शबाब में बेवा हो चुकी थी। 
सिवाए एक चचा जाद भाई वरका बिन नवफ्फिल के उसका कोई असल 
वारिस ना था। लेकिन खदीजा ने अपनी काबलियत से तिजारत का काम 
खुद संभाला और बड़ी तरक्की की। 

हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम के चचा अबु तालिब 
की सिफारिफ से हुजुर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम खदीजा के 
तिजारती सिलसिले में काम करने लगे और जब आपने खूंदीजा के कारोबार 
में काम फरमाया तो खदीजा (रजी अल्लाहों तआला अन्हा ) के कारोबार 
में चन्द दिनों ही में बहुत तरक्की हुई और ये कारोबार कहीं से कहीं जा 
पहुँचा। इस बर्कत और तरक्की का खुदीजा ( रजी अल्लाहो तआला अन्हा ) 
के दिल पर असर हुआ। है 

एक दिन खुदीजा रजी अल्लाहो तआला अन्‍्हा अपने महल के ऊपर 
खड़ी थी। धूप का वक्‍त था और हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
तशरीफ्‌ ला रहे थे तो खदीजा ने देखा के हुजुर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
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सच्ची हिकायात 3॥8 हिस्सा दोम 
व सलल्‍लम के सर पर बादल का साया है और जैसे जैसे हुज्र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम आगे बढ़ते हैं और वो बादल का टुकड़ा भी हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह 'व॑ सल्‍लम के सर पर साथ साथ बढ़ रहा है। 
खदीज़ा को देखकर बड़ा तअज्जुब हुआ, और हुजर सल-लल्लाहो तंआला 
अलेह व सल्लम की इज्जत व तौकीर उसकी नजरों में और भी ज़्यादा हो 
गई और एक रोज हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम को बुला 
कर कहने लगी के मेरे काफला-ए-तिजारत के साथ इस दफा आप भी 
तशरीफ ले जाएँ। हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फ्रमाया 
“अच्छा जाऊँगा।” | 

खदीजा की तिजारत का बड़ा मोहतमिम खदीजा का आजाद कर्दा 
गुलाम मेसरा था जिसकी तहवील में तिजारत का सब हिसाब रहता था। 
हजरत खुदीजा रजी अल्लाहो तआला अन्‍्हा ने मेसरा को बुला कर हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के मुतअल्लिक्‌ ताकीदन कह दिया 
के इस साल काफले के साथ ये भी जाएँगे। ये जो कुछ तुम लोगों को मशवरा 
दें। उनके मशवरे पर अमल करना, और सफर में उनकी जात से जो कुछ 
वाकेयात गुजरें , उनको अच्छी तरह याद रखना। मेसरा ने अपनी मालिका की 
ये हिदायात सुनकर उन पर अमल करने का इक्रार कर लिया। 

चन्‍न्द रोज बाद ये काफला मक्का से शाम की तरफ्‌ रवाना हुआ। हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम भी साथ थे। चन्द मनाजिल तब 
करके जब इस काफले ने एक इसाई पादरी नसतूरा नामी के गिर्जे के पास 
मंजिल की तो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम जिस दरख़्त 
के पास बैठे थे उस दरख्त का साया हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह ब 
सल्लम पर झुक आया। पादरी ये वाकेया देखकर मेसरा की तरफ आया 
और मुतअज्जिब होकर पूछने लगा ऐ मेसरा! इस साल तुम्हारे काफले के 
साथ कौन नोजवान आए हैं? मेसरा ने कहा ये अहले क्रैश में से हैं पादरी 
ने कहा बेशक ये तुम्हारे काफले ही के सरदार नहीं बल्के किसी दिन सारे 
जहाँ के सरदार होंगे। 

मेसरा ने कहा! आपको ये कैसे मालूम हुआ? पादरी ने कहा' उनकी 
आँखों में सुखी मालूम होती है और सिवाए नबी के इस दरख्त के नीचे और 
कोई नहीं बैठा। मुझे तो ये नबी आखिर-उज़्जुमाँ मालूम होते हैं। काश मैं उस 
वक्त तक जिन्दा रहता जब के ये मबऊस होंगे। इस तमन्ना के'बाद पादरी 
मेसरा को ताकीद कर दी के उनसे किसी वक्त जुदा ना होना। सच्चे ड्रादे 
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सच्ची हिकायात 39 हिस्सा दोम 
और नेक नीयती से उनके साथ रहना क्योंके मोहम्मद सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम वो हैं जिन्हें अल्लाह तअला शर्फे नबुव्वत से सरफ्राज 
फरमाएगा। 

अलावा इस वाकये के और भी ऐसे ही वाकेयात रास्ते में गुजरे आखिर 
ये काफला मुल्क शाम में पहुँचा और हुज॒र॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सललम की बर्कत से हजरत खुदीजा रजी अल्लाहो तआला अन्हा का तमाम 
सामान तिजारत इस साल दुगने चौगने मुनाफे पर फ्रोख़त हो गया तो तमाम 
काफले वाले खुश व खुररम अपनी मालिका खदीजा से इनामो इक्राम हासिल 
करने की खुशी में मक्का शरीफ की तरफ्‌ वापस हुए।._ । 

इन बाबर्कत वाकेयात से सब काफले वालों के दिलों में हुज॒र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की पहले से भी ज़्यादा अक्ौदत पैदा 
हो गई थी। मेसरा अपनी मालिका की हिदायत के मुताबिक्‌ निहायत अदब 
से आपकी एक एक अदाऐ मुबारक और पेश आम्दा वाकेयात पर गौर करता 
हुआ साथ साथ आ रहा था। जब ये काफला मक्का के करीब पहुँचा तो 
सब में राय ये करार पाई के हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम 
अपनी सवारी दौड़ाते हुए सय्यदा ख़दीजा को सामान तिजारत की फ्रोख्त 
और काफी मुनाफे की खुशखबरी देने सबसे पहले जाएँ। 

चुनाँचे इस तजवबीज के मुताबिकु हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्‍लम अपनी सवारी दौड़ाते हुए जिस वक्त खुदीजा के महल की तरफ 
तशरीफ ला रहे थे। इत्तेफाकुन उस वक्‍त खुदीजा भी अपने महल की छत पर 
खड़ी थीं। जिन्हें उस सवार वलअतबार की अजीब शान नजुर आई। सवार 
का चहरा चाँद से ज़्यादा मुनव्वर था और उसके सर पर अब्न का टुकड़ा 
साया किए हुए साथ साथ दौड़ रहा था। हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्‍लम की ये शान पाक हजरत खुदीजा रजी अल्लाहो तआला अन्हुमा 
के दिल पर गहरा असर फरमा गई। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम जब तशरीफ लाए और माल के चौगने मुनाफे पर फ्रोख़्त हो जाने 
की खूबर सुनाई तो खदीजा रजी अल्लाहो तआला अन्हा के दिल मे हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की बर्कत व सीरत और अकोदत 
का खास जज़्बा पैदा हो गया। 

इतने में काफले वाले भी आ गए। मेसरां ने अपनी मालिका से सफर के 
सारे हालात और हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की बर्कात का 
जिक्र किया और पादरी की नसीहत के अल्फाज भी सुनाए। हजरत खदीजा 
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320 ्स्स 
सती हि आला अन्‍्हा को पुख्ता यक्नीन हो गया के हजूर सल-लस्तो 


रजी अल्लाहो त 
रह आलेह व आलिही व सल्‍्लम खुदा के बरगजीदा और मुक्रंब के 


हैं। जो हिदायत आलम के लिए पैदा हुए हैं। 
हे कुछ दिनों तक तो हजरत खदीजा रजी इस त आला अन्हा खा 
रहीं और एक रोज हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलह व सल्लम् को फैग 
"निकाह दे दिया। हुजुर॒ सल-लल्लाहा तआला अलेह व सल्‍लम हक 
हया व शर्म के साथ ये जवाब मरहमत फरमाया: के इसके प्र 
चचा अबु तालिब की इजाजत जरूरी है। 
चुनाँचे हजरत खदीजा रजी तआला अन्हा ने अब तालिब के || 
तोहफा तहायफ देकर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ३ 
साथ अपने निकाह का पैगाम इरसाल किया। अगरचै अबु तालिब को हज 
सल-लल्लाहो तआला अलेह की उम्र शरीफ कम और हजूरत खदीजा रे ' 
अल्लाहो तआला अन्‍्हा की उम्र शरीफ ज़्यादा होने के बाइस ये पैगाम कबून 
करने में कुछ ताम्मुल था। लेकिन अपनी बीवी के मशवरे से पैगाम कबूल का 
लिया और तारीख निकाह मुकुररर हो गई और विरका बिन नवफ्फिल अबु 
तालिब, हमजा और दीगर रौसा मक्का की शिर्कत व मौजूदगी में निकाह | 
हो गया और हजरत खूदीजतुल कुबरा रजी अल्लाहो तआला अन्‍्हुमा हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के उक्द में आ गईं और निकाह के 
बाद हजरत खुदीजा रजी अल्लाहो तआला अन्हुमा ने अपना तमाम माल व 
असबाब, जायदाद मनकला वगैरा मनकला हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सलल्‍लम की नज्ू करके बन्दगाने करैश से कहा के तुम लोग गवाह 
रहो मैं अपनी मर्जी से तमाम माल व मताअ हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम की खिदमत में पेश करती हूँ। आज से ये सब कुछ इन्हीं का 
है चाहे अपने पास रखें या किसी को दें या राह खुदा में खर्च कर दें। चुनाँचे 
हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम ने हजरत खदीजा रजी 
तआला अन्हुमा की मर्जी के मुताबिकु तमाम ज॒र व माल राहे खुदा में खर्च 
कर दिया और सब कनीजों, गूलामों को आजाद करके हजरत खूदीजा रजी 
अल्लाहो तआला अन्हुमा को भी अपने साथ जाहिदाना जिन्दगी बसर 
का अमली सबक्‌ दिया। ( मवाहिब लुदनिया जिल्द: ।, सफा : 3 
तारीखे इस्लाम सफा : 90 ता 6) 
सबक्‌:- उम्मुल मोमिनीन हजरत खुदीजा रजी अल्लाहो तआर्ते 
अन्हुमा शराफत व निजाबत, सीरत व सूरत और खूबी किसमत में बह 
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सच्ची हिकायात 324 हिस्सा दोम 

मुमताज दर्जे पर फायज थीं और सबसे पहले ये शर्फं आपको हासिल 

हुआ के सरवरे कोनैन मेहबूबे किल्निया, हुज॒र अहमद मुजतबा मोहम्मद 

सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के निकाह में आईं और 

आप बड़ी फय्याज्‌ , दरया दिल और सखी थीं के अपना सारा जर व माल 

हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम के कदमों में निछावर कर 

दिया और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 

व सल्‍लम का सिक्का जुमीन व आसमान पर जारी है। जमीन पर इस 

शहनशाह ' आलम पनाह ” पर अगर दरख़्त साया करते रहे तो आसमान 
पर बादल साया किना रहे। 

फायदा: () हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की इस 
निकाह के वक्त उम्र शरीफ 5 साल की थी और हजरत खदीजा रजी 
अल्लाहो अन्हुमा की 40 साल की और जब तक हजरत खदीजा रजी 
अल्लाहो तआला अन्‍्हुमा जिन्दा रहीं। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्लम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया दीगर अजुवाज मुतहरात आपके 
निकाह में हजरत खदीजा के विसाल के बाद आईं। ( मवाहिब लुदनिया 
सफा 203 जिल्द: ) । 

मालूम हुआ के हुज॒र॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम का निकाह 
फ्रमाना, महेजु तालीम व तशरीह उम्मत के लिए था वरना ऐेन आलम शबाब 

में हर कोई अपनी हम उम्र औरत से निकाह करता है। 

(2) हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की जुमला औलाद 
अमजाद बजुज हजूरत इब्राहीम के, हजरत खूदीजा रजी अल्लाहो तआला 
अन्हुमा से पैदा हुई। हजरत इब्नाहीम हजरत मारिया रजी अल्लाहो तआला 
अन्हा से पैदा हुए। ( मवाहिब लुदनिया जिल्द: ।, सफा 4% ) और हाशिया 
बुखारी शरीफ जिल्द: , सफा 539 ) क्‍ फ 

(3) हजरत खदीजा रजी अल्लाहो अन्हा से हुजर सल-लल्लाहो अलेह व 
सल्लम की जो चार साहबजादियाँ पैदा हुईं। उनके नाम ये हैं जैनब, रूक॒य्या, 
उम्मे कुलसुम और फातिमा रजी अल्लाहो अन्हन ( मवाहिब लुदनिया जिल्द: 
।, सफा 45) ु 

.._ (4) हजरत खदीजा रजी अल्लाहो तआला अन्हा से हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम की चार साहबजादियाँ पैदा होने में मसलक की 
किताबें मुत्तफिक्‌ हैं। चुनाँचे हजरात शिआ की मुसतनिद किताब हदीस 
उसूल काफी सफा 278, जिल्द: असतरः2 में इसी हकीकत का इजहार है। 
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सच्ची हिकायात 322 - हिस्सा दोग 
हिकायत नम्बर०७) उम्पमुल मोमिनीन हजरत आयज्ञा 


_सिद्दीका रजी अल्लाहो अन्हा 

“उम्मुल मोमिनीन हजरत खुदीजा रजी अल्लाहो तआला अनन्‍्हा के विस्ाल 
के बाद हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम ने बिन्ते सिद्दैके 
अकबर हजरत आयशा रजी अल्लाहों तआला अन्हा से निकाह फ्रमाया। 
हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम ने एक मर्तबा हजरत आयशा 
से फरमाया ऐ आयशा! निकाह से कृब्ल एक फरिश्ता तीन रात मुतावाति 
ख़्वाब में तुम्हारी सूरत एक रेशमी कपड़े में लपेटे हुए मुझे दिखाता रहा और 
कहता रहा ये आपकी बीवी है और अब जो मैंने तुझे देखा तो तुम वही हो 
और फरमाया एक रोज जिब्राईले अमीन मेरे पास तुम्हारी तसवीर एक सब्ज 
रंग के रेशमी कपड़े में लपेट कर लाया और कहने लगा! या रसूल अल्लाह! 
ये आपकी दुनिया व आखिरत में बीवी है। अल्लाह तआला ने आपका निकाह 
इससे कर दिया है। ( मिश्कात शरीफ सफा 565, मवाहिब लुदनिया सफा 
204 जिल्द: ) 

सबक्‌:- उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की बहुत बड़ी 
शान है। आप हूजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम को 
दोनों जहाँ में रफोका हैं और आपका निकाह हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम से खुद अल्लाह तआला ने फरमाया। फिर अगर कोई बदगो 
आपकी जात वाला सिफात पर किसी किस्म का कोई तान करे तो यकीनन 
उसने हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का दिल दुखाया और 
अल्लाह ताला पर भी एत्राज किया। 


....हिकायत नम्बर७७& बोहताने अजीम 

5 हिज़ी में गुज़्वा बनी-उल-मुसतलिक्‌ से वापसी के वक्त काफला 
करीब मदीना एक पड़ाव पर ठहरा। तो उम्मुल मोमिनीन हजुरत आयशा 
सिद्दीका रजी अल्लाहो तआला अन्हा जुरूरत के लिए एक गोशे में तशरीफ 
ले गईं। वहाँ आपका हार टूट गया और आप उसकी तलाश में मसरूफ 
हो गईं इधर काफले ने कूच किया और आपका मोहमिल शरीफ उँठ पर 
कस दिया। काफले बालों ने यही गुमान किया के उम्मुल मोमिनीन उसमें हैं 
काफ़ला चल दिया और जब आप वापस आईं तो देखा के काफला जा चुकी 
. है! आप काफले को जगह बैठ गईं। आपने खयाल किया के मेरी तलाश 
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सच्ची हिकायात हिस्सा दोर्म॑ 
काफला जुरूर वापस आएगा। काफले के पीछे गिरी पड़ी चीज उठाने के 
लिए एक साहब रहा करते थे, उस मौके पर हजरत सफवान उस काम पर 
मुतय्यन थे। जब वो आए तो उम्मुल मोमिनीन को देखा तो बुलंद आवाज से 
इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलेही राजिऊन पढ़ा उम्मुल मोमिनीन ने कपड़े से पर्दा 
कर लिया। उन्होंने अपनी ऊँटनी बिठाई आप उस पर सवार होकर लश्कर में 
पहुँचीं। मुनाफिकीन सियाह बातिन को मौका मिल गया और उन्होंने ओहाम 
फासिदा फैलाने शुरू कर दिए और आपकी शान में बदगोई शुरू कर दी। 
उम्मुल मोमिनीन इस बोहतान को सुनकर बीमार हो गईं। और एक माह 
तक ब्रीमार रहीं। इस अर्से में आपको इत्तिला ना हुई के मुनाफिकीन आपके 
मुतअल्लिक्‌ क्या क्‍या अफ्वाहें फैला रहे हैं। एक रोज उम्मे मुसतह से उन्हें 
ये खूबर मालूम हुईं और उससे आप और भी ज़्यादा बीमार हो गईं और इस 
सदमे से इस क॒द्र रोई के आपका आँसू ना थमता था और ना.एक लमहे के 
लिए नींद आती थी। इस हाल में हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
पर वही नाजिल हुई और हजुंरत उम्मुल मोमिनीन की तहारत व पाकीजगी 
की खुद अल्लाह तआला ने शहादत दी और कई आयतें सूरह नूर की आपकी 
तहारत और पाकीजगी में नाजिल फ्रमाई और फरमाया 

लिकुल्लिमरिग्यन मिनहुम्प मक़्तसाबा मिनल इसमी वल्‍लजी 
तन्वला किनराहू मिनहुम लहू अज़ाबुंन अजीम 

“उनमें हर शख्स के लिए वो गुनाह है जो उसने कमाया और उनमें वो 
जिसने सबसे बड़ा हिस्सा लिया उसके लिए बड़ा अजाब है। ( सूरह नूर )” 

यानी उम्मुल मोमिनीन के बारे में बोहतान तराजी में जिस जिस ने जिस 
क॒द्र भी हिस्सा लिया, किसी ने तूफान उठाया, किसी ने बोहतान उठाने वाले 
की जुबान मवाफ्कत की। कोई हंस दिया, किसी ने खामोशी के साथ ही सुन 
लिया। जिसने जो कुछ किया इस गुनाह का उसे बदला मिलेगा और जिसने 
सबसे बड़ा हिस्सा लिया उसके लिए सबसे बड़ा अजाब है।” ( करआन करी 
पारा 8, रूकू 8 खुजायन-उल-इर्फान, सफा 49) 

सबक्‌:- उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहो 
तआला अन्हा की वो जात ग्रामी है जिसकी तहारत ब पाकीजुगी की खुद 
खुदा ने शहादत दी और आप पर बोहतान उठाने वाले के लिए अजाब का 
ऐलान फरमाया और आपको इस शरफ्‌ से नवाजा के करआने पाक के 
जूरिये आपकी उफ्फ्‌्त व तहारत. के कयामत तक डंके बजते रहेंगे फिर जो 
जालिम आपकी जात वाला सिफात पर कोई किसी किस्म का ऐत्राज करे या 
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आपकी अजमत में शक करे तो वो बड़ा ही जाहिल है और अपने आपको 
अजाब का मुसतहिक्‌ बनाने वाला है। 


हिकायत नम्बर०७) गवाहियाँ 


उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहो त़आला अन्हा प्‌ 
मुनाफिकोन ने जब बोहतान उठाया तो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम ने सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान से फ्रमाया के उसकी तरफ 
से मेरे पास कौन मअजुरत पेश कर सकता है? हजरत उमर रजी अल्लाहो 
तआला अर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह! मुनाफिकौन बिलयकीन झूः 
हैं और उम्मुल मोमिनीन यक्रीनन पाक हैं, अल्लाह तआला ने आपके जिस्म 
अतहर को मक्खि बैठने से महफूज रखा है के वो नजासतों पर बैठती है। फिर 
केसे हो सकता है के वो आपको बद औरत की सोहबत से महफूज ना रखे। 

हजरत उस्मान रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने अर्ज किया, या रसूल 
अल्लाह! अल्लाह तआला ने आपका साया जमीन पर नहीं पड़ने दिया ताके 
उस पर किसी का कदम ना पड़े तो जो परवरदिगार आपके साये को महफज 
रखता है किस तरह मुममिन है के वो आपके अहल को महफूज ना रखे। . 

हजरत अली रजी अल्लाहो त्आला अन्ह ने अर्ज किया। या रसूल 
अल्लाह! एक जूं का खून लगने से अल्लाह तआला ने आपको नअलैन उतार 
देने का हुक्म दिया तो जो परवरदिगार आपकी नअल शरीफ की इतनी सी 
आलूदगी को पसंद नहीं फ्रमाता मुमकिन नहीं के वो आपके अहल की 
आलूदगी को पसंद करे। द द 

इसी तरह और बहुत से सहाबा इक्राम और सहाबियात ने,उम्मुल 
मोमिनीन के हक्‌ में तहारत व पाकीजुगी के बयान दिए और कसमें खाई। 
आयत नाजिल होने से पहले ही उम्मुल मोमिनीन की तरफ से दिल मुतमईन 
थे और आयत के नजल ने उम्मुल मोमिनीन का इज़्जो शरफ और ज़्यादा कर 
दिया। ( खुजायन-उल-इर्फान, सफा 49, रूह-उल-बयान, सफा 7/, जिल्द 
2, व मदारिज-उन्नबुव्वत, सफा 0 ) 

सबके:- उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहो तआली 
अन्हा को अफ़्फ्त व तहारत का हजुरत उमर रजी अल्लाहो तआला अर, 
हजुरत उस्मान और हजूरत अली और दीगर सहाबा और सहाबियात रजी किक 
अल्लाह तआला अन्हुम सभी को यकीन था और बोहतान तराजी मुनार्फित 
का काम था। पस हमें भी हजरत उमर, हजुरत उस्मान और हजरत अली रजी 
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अल्लाहो तआला अन्‍्हुमा के नवृशे कृदम पर चलना चाहिए और मुनाफिकीन 
की आदत से बचना चाहिए। 

फायदा:- उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहो तआला 
अन्हा की अफ्फ्त व तहारत का खुद हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम को भी इल्म था चुनाँचे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
ने अलल ऐलान फ्र व दिया था। 

वल्‍लाही मा अलिम्तू अला अहली इलला खैरा ( बुखारी शरीफ, 
सफा 55 ) ह । 

“कसम अल्लाह की मैं जानता हूँ के मेरी बीवी नेक ही है।” 

मगर चूंके काजी फैसला अपने इल्म की बिना पर नहीं करता बल्के 
गवाहों की गवाहियों पर करता है। इसलिए हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व आलिही व सल्‍लम ने बाकायदा तहकीक की और गवाहियाँ लीं 
और अगर गवाहों की गवाहियाँ लेने से ये साबित होता है के काजी को 
इल्म ना था। तो फिर खुदा के मुतअल्लिक्‌ क्या कहा जाएगा जो कुयामत के 
दिन लीवकूनू शौहदाआ अलब्नासी और वजीओना बिका अला हौलाई 
ग़हीदा के मुताबिक्‌ मुसलमानों से हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
आलिही व सललम से गवाहियाँ लेकर फैसला फ्रमाएगा। नीजू अगर हुज॒र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व सल्‍लम खुद ही फौरन फैसला 
फरमा देते तो जो शरफू उम्मुल मोमिनीन को सूरह नूर के नजल से और 
अल्लाह तआला के ऐलान बरियत से हासिल हुआ है के कयामत तक 
आपकी अफ्फत का ऐलान होता रहेगा, ये शरफ्‌ आपको हासिल ना होता। 


हिकायत नम्बर (259) शोहर की मोहब्बत 


एक दिन हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम ने हजूरत 
आयशा रजी अल्लाहो तआला अन्‍न्हा से फ्रमया! ऐ आयशा! जब तुम मुझ से 
खुश होती हो तो मुझे पता चल जाता है और जब कुछ नाराज सी हो जाती 
हो तो भी मुझे पता चल जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाहो तआला 
अन्हा ने अर्ज किया। वो केसे या रसूल अल्लाह! हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व आलिही व सललम ने फ्रमाया। जब तुम मुझ से खुश होती हो तो 
यूं कहती हो।”  - 

मुझे रब्बे मोहम्मद की कुसम! और जब कुछ नाराज सी होती हो तो यूं 
कहती हो ला व रब्बी इब्राहीम मुझे रब्बे इन्नाहीम की कुसम। हजरत आयशा 
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रजी अल्लाहो तआला अच्हा ने अर्ज किया, हा या रसूल अल्लाह! बात यही 
है मगर हुजर मअह॒जुख इलल्‍ला इसम्‌का मैं सिर्फ आपका नाम ही तो 
हूं लेकिन आपकी जात ग्रामी की मोहब्बत तो मेरे दिल में बदस्तूर रहती है। 
( मदारिज-उन्नबुव्व्त, सफा 276, जिल्द 2) | 

सबक्‌ः- हज॒र सल-लललाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम की हर अदा 
तालीम उम्मत के लिए है। इस वाकये में हमें ये सबक्‌ दिया गया है के पिया 
बीवी की कोई आपस में मामूली सी रंजिश भी हो जःए तो दिली मोहब्बत 
में फर्क ना आना चाहिए और ये रंजिश भी मामूली होना चाहिए उसे बढ़ाना 
नाचाहिए। द | 


. हिकायत नम्बर७७) सखावत 


उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहो तआला अन्‍्हा बेहद 
सखी थीं। हजरत अरवा बिन जबैर फ्रमाते हैं के मैंने देखा, एक रोज उम्मुल 
मोमिनीन सत्तर हजार दरहम राहे खुदा में तक्सीम कर दिए और एक दफा 
हजरत अब्दुल्लाह बिन जबैर रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने उनकी खिदमत 
में सौ हजार दरहम भेजे तो आपने वो सब दर्‌हम एक ही रोज में राहे खुदा में 
तकसीम कर दिए और उस रोज आप खुद रोजे से थीं। शाम के वक्त बाँदी 
ने अर्ज किया। क्या अच्छा होता अगर एक दरहम आप अपनी अपूतारी के 
लिए रख लेतीं। और आज गोश्त मंगवा लिया जाता। तो फ्रमाया मुझे याद 
नहीं रहा। याद रहता तो गोश्त मंगवा लिया जाता। ( मदारिज-उन्नबुव्बत, 
सफा 27, जिल्द 2) 

सबक्‌:- उम्मुल मोमिनीन ने बुसअत के बावजूद अपनी जिन्दगी 
निहायत सादा और जाहिदाना गुजार दी और जो दौलत भी हाजिर हुई आपने 
राहे खुदा में तकसीम फ्रमा दी। आज हमें भी उम्मुल मोमिनीन के नक्ो 
कदम पर चलना चाहिए और दौलत से इस क॒द्र मोहब्बत ना रखना चाहिए 
के खुदा को भुला दिया जाए और ज॒कात व सदकात व खैरात का नाम तैंके 
ना लिया जाए। 


हिकायत नम्बर0 खाला जान 

उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहो तआला अन्‍्हों की 
अपने भांजे हजरत अब्दुल्लाह बिन जबैर से बड़ा प्यार था उन्होंने ही गोवा 
. अपने भांजे को पाला थीं। उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाहो तआला अं 
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सखावत व फय्याजी का ये आलम देखकर जो कुछ आता, आप राहे खुदा 
में तकुसीम कर देती थीं। अब्दुल्लाह बिन जबैर रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
ने एक दिन कह दिया के खाला जान! का हाथ किस तरह रोकना चाहिए। 
उम्मुल मोमिनीन को ये बात मालूप हुई के अब्दुल्लाह बिन जबैर रजी 
अल्लाहो तआला अन्‍्हा मेरा हाथ रोकना चाहते हैं तो आप नाराज हो गईं 
और उनसे ना बोलने की कसम खा ली। हजरत अब्दुल्लाह बिन जबैर रजी 
अल्लाह तआला अन्ह को खाला जान की नाराजगी का बेहद सदमा हुआ 
बहुत से लोगें से सिफारिश कराई मगर उन्होंने अपनी कसम का उज्ध पेश 
कर दिया। आखिर जब अब्दुल्लाह बिन जबैर रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
बहुत ही परेशान. हुए तो हुजुर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही ब 
सललम के ननिहाल के दो हजरात को सिफारशी बनाकर साथ ले गए वो 
दोनों हज॒रात इजाजत लेकर अन्दर गए। अब्दुल्लाह बिन जबैर रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह भी छुप कर साथ हो लिए। जब वो दोनों पर्दे के पीछे बैठे 
और उम्मुल मोमिनीन पर्दा के अन्दर बैठकर बात चीत करने लगीं तो हजरत 
अब्दुल्लाह बिन जबैर रजी अल्लाहो तआला अन्ह जल्दी से अन्दर चले गए 
और खाला जान से लिपट कर रोने लगे और बहुत रोये और खुशामद की। 
वो दोनों हजरात भी सिफारिश करते रहे और मुसलमान से बोलना छोड़ने 
के मुतअल्लिक्‌ू हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही व सल्‍लम के 
इर्शादात याद दिलाते रहे और अहादीस में जो मुमानिअत इसकी आई है वो 
सुनाते रहे जिसकी वजह से उम्मुल मोमिनीन इन अहादीस में जो मुभानिअत 
और मुसलममान से बोलना छोड़ने पर जो अत्ताब वारिद हुआ। उनकी ताब 
ना ला सकें और रोने लगें, आखिर माफ फ्रमा दिया और बोलने लगीं। 
लेकिन अपनी कसम के कुफ्फारे में बार बार गुलाम आजाद कराती थीं हत्ता 
के चालीस गलाम आजाद किए और जब भी कभी इस कसम के तोड़ने का 
खयाल आ जाता इतना रोतीं के दोपूड़ा तक आँसूओं से भीग जाता। ( बुखारी 
शरीफ, हिकायात-उल-सहाबा, सफा ॥0) 
सबक्‌ः- अल्लाह वालों की नाराजुगी सिर्फ अल्लाह ही के लिए होती 
है वो किसी दुनयवी मुफाद के पेशे नजर किसी से नाराज नहीं होते और ये 
भी मालूम हुआ के रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व आलिही 
व सलल्‍लम के इर्शादात सुनकर मुसलमान का सर तसलीम खम हो जाता है, 
और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह का नाम लेकर जो अहेद किया जाए, 
उसका पूरा करना बहुत जरूरी है और उसको तोड़ने पर कुफ्फारा जृरूरी 
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है और अल्लाह वालों के कलूब में इस नाम पाक का बड़ा बकार होता 
और खुदा का इस क॒द्र खौफ होता है के कुफ़्फारा अदा कर देने के बाद भी 
रोते रहते हैं। 
हिकायत नम्बर (27) रोजा-ए-मेहबूब 

हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम का जब विसाल 
शरीफ हो गया तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी 
अल्लाहो तआला अन्हा हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम 
के रोजा-ए-अनवर में हाजिर होने लगीं और चूंके हुजर सल-लल्लाहो 
तआल अलेह व सल्‍लम हजरत आयशा रजी अल्लाहो तआला अहां 
के शौहर थे इसलिए हजरत उम्मुल मोमिनीन इस खयाल से के ये भेरे 
शौहर हैं। रोजा-ए-अनवर में खुले मुंह हाजिर होतीं और फिर जब 
सिद्दीके अंक्बर रजी अल्लाहो तआला अन्ह का विसाल शरीफ हुआ 
और वो हजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम के साथ इसी 
रोजा-ए-अनवर में दफ्न हुए तो फिर भी हजरत आयशा रजी अल्लाहो 
त्तआला अन्हा इस खयाल से एक मेरे शौहर हैं और दूसरे मेरे वालिद हैं, 
खुले मुंह ही हाजिर होती रहीं और फिर जब हजरत उमर रजी अल्लाहो 
'तआला अन्ह का विसाल शरीफ हुआ, और वो भी इसी रोजा-ए-अनवर 
में दफ्न हुए तो अब उम्मुल मोमिनीन ने अपना मुंह सर कपड़े से ढाप 
कर हाजिर होना शुरू किया और फ्रमाया अब यहाँ उमर भी हैं जो गैर 
मेहरम हैं। इसलिए उनसे हया जरूरी है। ( मिशकात शरीफ, सफा 7%) 

सबक्‌:- अल्लाह वाले कब्र में भी तशरीफ्‌ ले जाएँ तो जिन्दा ही होते 
हैं। देखते और सुनदे भी हैं। इसलिए हजुरत उम्मुल मोमिनीन ने हजूरत उमर 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह के विसाल क बाद और कब्र में तशरीफ ले जाने 
के बाद भी उनसे हया ही फरमाई और उनसे पर्दा किया। 


हिकायत नम्बर०2) उम्मुल मोमिनीन हजुरत हफ्सा 


रजी अल्लाहो अन्हा 
. हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह की साहबजादी 
हजूरत हफ़्सा रजी अललाहो तआला अन्हा हजरत खनीस की बीवी थीं, 
हजरत खूनीस के इन्तिकाल से ये बेवा हो गईं तो हजरत फारूक्े अर्थ 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह को उनकी फिक्र रहने लगी और जब हजरत 
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उस्मान रजी अल्लाहो तआला अन्ह की बीवी हजरत रूक्‌य्या का जो हुज॒र 
सल-लल्लाहों तआला अलेह व सल्‍लम की साहबजादी थीं। इन्तिकाल हुआ 
तो हजरत फारूके आजम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाहो तआला अन्ह से 
दरख़्वास्त की के वो हजरत हफ्सा से निकाह कर लें। हजरत उस्मान ने इस बारे 
में सकूत फ्रमाया और हाँ ना की। हजरत उमर रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
ने इस बात की हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम से शिकायत 
की तो हुज्‌र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम ने फ्रमाया के मैं हफ्सा 
के लिए उस्मान से बेहतर खाविंद और उस्मान के लिए हफ्सा से बेहतर 
बीवी बताता हूँ। उसके बाद हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम ने 
हजरत हफ्सा से खुद निकाह फ्रेमाया और हजुरत उस्मान का निकाह अपनी 
साहबजादी हजरत उम्मे कुलसुम से कर दिया। ( मदारिज-उन्नबुव्वत, सफा 
27, जिल्द 2) 

सबक्‌:- हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम के साथ 
सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒वान के रूहानी व जिस्मानी दोनों रिश्ते 
थे। सिद्दीके अकबर व फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम दामाद थे और उस्मान गनी अली 
अली अलमुर्तजा रजी अल्लाहो अन्ह के आप खुस्र थे फिर जो कोई उन पाक 
लोगों के खिलाफ कुछ कहेगा तो हुजर सल-लर् गहो त्आला अलेह व 
सल्लम कोश्क्‍्यों रंज ना पहुँचेगा। 


हिकायत नम्बर०9 उम्मुल मोमिनीन जैनब बिनते 
हबश रजी अल्लाहो तआला अन्हा 


हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की फूफी जाद बहन जैनब 
का निकाह हजरत जैद रजी अल्लाहो तआला अन्ह से जो हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍्लम के मुतनब्बे थे, हुआ था, हजरत जैद ने उनको 
तलाक दे दी थी। तलाक के बाद फिर उनका निकाह खुद खुदा तआला ने 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम से कर दिया था। चुनाँचे हजरत 
जैद रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने जब उनको तलाक्‌ दी और इद्दत गुजर गई 
तो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम ने उनके पास पयाम भेजा। 
उन्होंने जवाब में अर्ज किया के मैं उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकती, जब 
तक अपने अल्लाह से मशवरह ना कर लूं और ये कह कर वज किया और 
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नमाज की नीयत बाँध ली और ये दुआ की के या अल्लाह! तेरे रसूल मुझ से 
निकाह करना चाहते हैं अगर मैं इस काबिल हूँ तो मेरा निकाह उनसे फरपा 
दे इधर हुज्र पर ये आयत उत्तरी फलम्मा कुज़ा जैदन बतरन ज़न्वजना 
काहा ( प 23, रूकू 2 ) द 

“फिर जब जैद की गर्ज उससे निकल गई तो हमने वो तुम्हारे निकाह 
भें दे द्वी १ 
.. हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम ने इस आयत की 
खुशखबरी भेजी तो आप खुशी से सज्दे में गिर गई और आपको इस बात 
पर बड़ा फख्र रहा के सब बीबियों का निकाह उनके वलियों ने किया और 
मेरा निकाह खुद खुदा जिललो शानहू ने किया। ( मदारिज-उन-नबुव्वत, 
सफा 279 ) 

सबक्‌:- हुज॒र॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की बदौलत 
अजुवाज मुतहरात की इतनी बुलंद शानें थीं के वो अपने उमूर में अपने 
अल्लाह से मशवरह लेती थीं और अल्लाह तआला उन्हें मसरूर फ्रमाता 
था फिर अगर कोई बदगौ इन पाक हस्तियों की शान में कोई एत्राज करे तो 
खुदा उस पर क्‍यों नाराज ना होगा? 


हिकायत नम्बर(24) लम्बा हाथ 


उम्मुल मोमिनीन हजरत रजी अल्लाहो तआला अन्हा बड़ी सखी थीं और 
बड़ी मेहनती, अपने हाथ से मेहनत करतीं जो हासिल होता वो सदका कर 
देतीं। एक दिन हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम ने अजृवाज 
मुतहरात से फ्रमाया के मुझ से सबसे पहले मरने के बाद वो मिलगी जिसका 
हाथ लम्बा होगा। ये इरशाद सुनकर अजुवाज मुतहरात ने जाहिरी लम्बाई 
समझी और लकड़ी से अपने अपने हाथ नापने शुरू कर दिंए। देखा तो 
हजरत सौदा रजी अल्लाहो तआला अन्हा का हाथ सबसे लम्बा निकला, और 
जब हजरत जैनब रजी अल्लाहो अन्हा का इन्तिकाल सबसे पहले हुआ तो 
फिर समझी के हाथ की लम्बाई से मुराद सदका व खैरात की कसरत थी। 
( मदारिज-उन्नबुव्वत, सफा 279 ) क्‍ 

सबक :- सखावत से खुदा और रसूल की क्रबत हासिल होती है। 


हिकायत नम्बर25) यसरब७) का बादशाह 
उम्मुल मोमिनीन हजुरत सफिया रजी अल्लाहो तआला अन्हा हजरत 
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3॥ 

मूसा अलेहिस्सलाम के भाई हजूरत हारून अलेहिस्सलाम की औलाद हैं और 
सरदार जी की बेटी हैं। आप पहले किनाना इब्ने अबी हकौक के निकाह में 
थीं। एक रात आपने ख़्वाब में देखा के चाँद मेरी गोद में है, आपने ये ख़्वाब 
अपने खाविंद क़िनाना से बयान किया तो उसने गस्से में आकर एक तमाँचा 
इस जोर से मुंह पर मारा के आँख पर उसका निशान पड़ गया, और ये कहा 
के तू यसरब के बादशाह से निकाह की तमन्ना करती है। ं 

खैबर की लड़ाई में किनाना मारा गया और हज़रत सफिया रजी 
अल्लाहो तआला अन्‍्हा बाँदी बन कर मुसलमानों के कब्जे में आ गईं। हजरत 
दहिया कल्बी रजी अल्लाहो तआला अन्‍न्हा ने हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम से एक बाँदी माँगी। हुजर ने हजरत सफिया उन्हें दे दी। चूंके 
मदीने मुनव्वरह में हजरत सफिया रजी अल्लाहो तआला अन्हा के कबीले के 
बहुत से लोग आबाद थे और ये सरदार की बेटी थीं इसलिए लोगों ने अर्ज 
किया या रसूल अल्लाह! ये बात बहुत से लोगों को ना गवार गुजरेगी। सफिया 
को अगर हजर अपने निकाह में ले लें तो बहुत से लोगों की दिलदारी होगी। 
चुनाँचे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम ने हजरत दहिया रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह को खातिर ख़्वाह मुआवजा देकर उनको ले लिया 
और उनको आजाद फरमा कर उनसे निकाह फरमा लिया, और खैबर से 
वापसी में एक मंजिल पर उनकी रूख्सती हुईं। सुबह को हुजर ने फरमाया के 
जिसके पास जो च्चीजु खाने की हो वो ले आए, सहाबा के पास मुताफर्रिक्‌ 
चीजें खजूरें , पनीर, घी वगैरा जो था वो ले आए, एक चमड़े का दसतरख्वान 
बिछाया और उस पर वो सब डाल दिया गया और सब ने शरीक होकर खा 
लिया। यही वलीमा था। 

बाज रिवायात में ये भी आया है के हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सलल्‍लम ने हजरत सफिया को इख़्तियार दे दिया था के अगर तुम अपनी 
कौम और मुल्क में रहना चाहो तो आजाद हो, चली जाओ और अगर मेरे 
पास मेरे निकाह में रहना चाहो तो रहो, उन्होंने अर्ज़ किया के या रसूल 
अल्लाह! मैं शिर्क की हालत में हुज॒र॒ की तमन्ना करती थी, अब मुसलमान 
होकर कैसे जा सकती हूँ? ( मवाहिब लुदनिया, सफा 25, जिल्द 4) 

सबक्‌:- इस्लाम में तकल्लुफात का वजूद नहीं है देख लीजिए वलीमा 
किस सादगी से हुआ के जिसके पास जो चीज भी थी ले आया और एक 
दसतरख़्वान पर रखकर सब ने मिल कर खा लिया। फिर आज जो दुनिया 
भर के तकल्लुफात इख़्तियार किए जाते हैं और बिरादरी की खुशी के लिए 
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सच्ची हिकायात । 332 हिस्सा दोष 
अंधा धुंद फिजल खर्ची की जाती है। किस क॒द्र गुलत और तकलीफ दह 
रविश है। ऐसी रविश के इंसान उमर भर के लिए मक्रूजू भी हो जाता है। 

(।) मदीना मुनव्वरह का पहला नाम यसरब था और हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व संल्‍लम की तशरीफ्‌ आवरी से उसका नाम मदीना मुनव्वरह 
हो गया। अब प्रदीना मुनव्वरह को यसरब कहना जायज नहीं। उनवान 
हिकायत में यसरब इसलिए लिखा गया है के हजरत सफिया रजी अल्लाहो 
तआला अन्हा के पहले खाविद ने यसरश ही कहा था। 


हिकायत नम्बर27) नबी की बेटी, भतीजी और बीवी! 


एक रोज हजरत हफ्सा रजी अल्लाहो तआला अन्‍्हा ने हजरत 
सफिया रजी अल्लाहो तआला अन्‍्हा से कह दिया के तू यहूदी की बेटी 
है। हजरत सफिया रोने लगीं। इतने मैं हुजर॒ सरवरे आलम सल-लल्लहो 
तआला अलेह व सल्‍लम तशरीफ ले आए और दरयाफ्त फ्रमाया, 
सफिया। क्‍यों रो रही हो? उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह! हफ्सा 
ने मुझे “यहूदी की बेटी ” कहा है हुज॒र( स०्अण्स० ) ने फ्रमाया, सफिया 
तुम क्‍यों रोती हो, तुम नबी की बेटी हो , नबी की भतीजी हो और नबी 
की बीवी हो, यानी तुम्हारे बाप हारून अलेहिस्सलाम हैं, चचा मूसा 
अलेहिस्सलाम हैं और खाविंद मैं हँ। फिर ये हफ़्सा तुम पर किस बात 
का फख्र करती है। फिर हुज॒र( स०्अन्स० ) ने हजरत हफ्सा से मुखातिब 
होकर फरमाया। ऐ हफ्सा! अल्लाह से डरो और ऐसी बात ना करो। 
( मिशकात शरीफ, सफा 566) द 

सबक्‌:- किसी मुसलमान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। 

फ़ायदा:- ()) मोहद्िसीन का अजवाजे मुतहरात की तादाद में इख़्तिलाफ 
है। ग्यारह होने में तो सबका इत्तिफाक्‌ है ग्यारह से ज़्यादा में इख़्तिलाफ है। 
( प्रवाहिब लुदनिया, सफा 20, जिल्द ) 

(2) ग्यारह अजवाजे मुतहरात के असमाग्रामी ये हैं:- उम्मुल मोमिनीन 
हजरत खुदीजा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा। उम्मुल मोमिनीन 
हजरत हफ्सा। उम्मुल मोमिनीन हजरत हबीबा। उम्मुल मोमिनीन हजरत 
उम्मे सलमा। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा। उम्मुल मोमिनीन हजरत 
जैनब बिनते हबश। उम्मुल मोमिनीन हजरत मेमूना। उम्मुल मोमिनीन 
हजरत जैनब बिनते खुजीमा। उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया बिनते 
हारिस। उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रिजृवानुल्लाही तआला अलेहिन। 
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सच्ची हिकायात बेड हिस्सा दोम 
(मवाहिब लुदनिया, सफा मजकूरा ) के 
() हम ने सिर्फ पाँच अजवाजे मुतहरात का जिक्र किया है। 


हिकायत नम्बर) खातूने जन्नत 

हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की चार साहबजादियों 
में से हजरत खातूने जन्नत फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा से हुज॒र 
को बहुत ज़्यादा प्यार था और आपकी बहुत बड़ी शान थी। एक दिन हुज॒र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम मुसकुराते हुए तशरीफ लाए। हजरत 
अब्दुरहमान बिन ओफ रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने दरयाफ्त किया। या 
रसूल अल्लाह! ये कैसी खुशी है? फ्रमाया। एक ताजा खुशखबरी की वजह 
से। जो अभी मेरे परवरदिगार की तरफ से अली और फातिमा के बारे में 
आई है। आज खुदा तआला ने फातिमा को अली के निकाह में दे दिया है। 
( नुजुह्त-ठउल-मजालिस, सफा 378, जिल्द 2) 

सबक्‌:- हजरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा की बहुत बड़ी 
शान हैं और आपका निकाह हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह से 
खुदा की मर्जी के मुताबिक्‌ हुआ है। 


हिकायत नम्बर27) रसमे निकाह 


हजरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा जब बालिग हो गई तो 
हुजर सल-लल्लहो तआला अलेह व सल्‍लम की खिदमत में बहुत से पयाम 
पहुँचे लेकिन हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम ने किसी पर्याम 
को मंजर ना फरमाया। हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह से एक 
मर्तबा सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान ने आपस में मशवरा करके 
कहा के आप भी हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की खिदमत 
में निकाह का पैगाम भेजें। हजरत अबुबक्र रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने 
जर इम्दाद देने का भी वादा फ्रमाया। चुनाँचे हजरत अली रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की खिदमत में 
हाजिर हुए लेकिन इजूहार अर्ज के लिए हया मानओ थी। इसलिए सर झुका 
खामोश बैठ गए। आखिर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
ने खुद ही फ्रमाया क्‍यों ऐ अली। क्या कहना चाहते हो, कहो जो कहना 
है तुम्हारी अर्जी सुनी जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने 
अपना इरादा जाहिर फ्रमाया। जिसको सुनकर हुजूर सल-लल्लाहो तआला 
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सच्ची हिकायात 334 हिस्सा 
अलेह व सल्लम ने फ्रमाया, हमें मंजर है। और फिर एक दिन हजरत 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह का हजरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला 
के साथ चालीस दीनार चाँदी मेहर बाँधकर मस्जिदे नबत्वी में खुत्बा पढ़ा। 
( तारीखे इस्लाम, सफा 62 ) द द 
- सबक्‌ः- सहाबा इक्राम और हजूरत अली रजी अल्लाहो तआला 
सब आपस में एक दूसरे के खैर ख़्वाह और दोस्त थे और हजरत अलो के 
निकाह क लिए सब ने कोशिश की और और हजरत सिद्दीके अक्बर ने माली 
इम्दाद भी फ्रमाई और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह व रसूल की मजी यही 
थी के हजरत फातिमा का निकाह हजूरत अली से हो 
. (मंजूम) 
हिकायत नम्बर” जलवा-ए-बराअत 
गोशे दिल से मोमिनों सुन लो जरा 
है ये किस्पा फातिया के अकृद का 
पंद्रह साला नबी की लाडली! 
और थी बाईस साल उम्र अली 
अकृद का पयाम हैदर ने. दिया 
'मुसतका ने मरहबा अहलन कहा 
पीर का दिन सत्रह माहे रजब 
- दूसगा सनहे हिजरत शाहे अरब 
फिर मदीना में हुआ एलाने आम 
जोहर के वक़्त आएँ सारे खास व आम 
इस ख़बर से शोर बर्षा हो गया 
कूचा व बाज़ार में गल सा मचा 
आज है मौला की दुख्तर का निकाह 
आज है उस नेक अख्तर का निकाह 
आज है उस पाक सच्ची का निकाह 
आज है बे माँ की बच्ची का निकाह 
खैर से जब बक़्त आया जोहर का 
मस्जिद नबव्वी में मजमा हो गया | 
एक जानिब हैं अबुबक्र और उमर 
इक तरफ उस्पान भी हैं जलवा गर 
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सच्ची हिकायात कद क्‍ किस्सा वो 
हर तरफ असहाब और अनार हैं 
दरामिया में अहमदे मुख्तार हैं 
सामने नोशा अली अल -मुर्तज़ा 
हैदर करार शाहे ला फता 
आज गोया अर्श आया है उतर 
या के कृदसी आ गए हैं फर्श पर 
जमा जब ये सारा मजया हो गया 
सय्यद-उल-कोनैन ने ख़त्ला दिया 
जब हुए ख़त्बे से फारिग मुसतफा 
अकद जौहरा का अली से कर दिया 
चार यौँ गिसकाल चाँदी मेहर था 
वज़न जिसका डेढ़ सौ तोला हुआ 
बाद में खर्मे लुगाए ला कलाम 
मासिवा उसके ना था कोर्ट तआम 
उनके हक में फिर दुआऐ खैर की 
' और हर हक ने मुबारकबाद दी 
घर से रूख्सत जिस घड़ी जोहरा हुई 
वालिदा की याद में रोने लरग्ीं 
दी तसलल्‍ली अहमद मुख्तार ने 
और फरमाया शहे अबरार ने 
फातिमा हर तरह से बाला हो तुम 
मैंका व सुसराल में आला हो तुम 
बाप हैं तेरे डइमाम-उल-अंबिया 
ओर श्ौहर ऑलिया के पैशवा 
माह ज़िलहिज में जब रूख़्तत हुई 
तब अली के घर में इक दावत हुई | 
जिसमें थीं देस सैर जो की रोटियाँ 
कुछ पनीर और थोड़े खर्मे बेयमों 
इस जियाफत का वलीमा. नाम है 
और ये . दावत सुन्नते इस्लाम है 
( मौलाना मुफ्ती अहमद यार खाँ की तालीफ इस्लामी जिन्दगी 
सफा 30) 
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सच्ची हिकायात 336 हिस्सा दोप. 
सबक:- सबको उनकी राह पर चलना चाहिए 
और बुरी रसमों से बचना चाहिए 


हिकायत नम्बर (280) जहैज 
फातिमा जोहर का जिय दिन अकृद था 
सुन लो उनके साथ क्‍या क्‍या नक़्द था 
एक चादर सत्रह पैवंद”' की 
मुसतफा ने अपनी दुख्तर को ये दी 
एक तोशक जिसका चमड़े का ग्रिलाफ 
एक  वकिया - ऐसा ही लिहाफ 
जिसके अन्दर ऊन ना रेशयब रूईई 
बल्के उसमें छाल खर्मे की भरी 
एक चक्की पीसने के वास्ते 
एक मशकीजह भी पानी के लिए 
एक लकड़ी का पियाला साथ में 
नुकरई कंगन की जोड़ी हाथ में 
और गले में हार हाथी दांत का 
एक जोड़ा भी खड़ाओं का दिया 
शाहज़ादी  सप्यदे कोनैन की 
बे सवारी ही अली के घर गई! 
साहने लोलाक पर लाखों सलाम 
... इस जहैज़े पाक पर लाखों सलाम 
( किताबे मजुकूरा, सफा 3॥ ) 
| सबक्‌:- वास्ते जिनके बने दोनों जहाँ 
उनके घर की थीं सादीं शादियाँ 


हिकायत नम्बर) शाहजादी की जिन्दगी 
आई जब ख़ातूने जन्नत अपने घर 
._ पड़ गए सब काम उनकी जात पर 
काम हि कंपड़े भी काले पड़ गए 
हाथ में चक्‍की से छाले गए 
दी ख़बर ज़ोहरा को असद-उल्लाह ने 
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सच्ची हिकायात हिस्सा दोम 
बाँटे हैं कैदी रसल अल्लाह ने 
एक लोंडी भी अगर हमको मिले 
इस मुसीबत से तुम्हें राहत मिले 
सुनकर ज़ोहरा आईं सिद्दीका के घर 
 त्राके देखें हाथ को छाले पद्र 
पर ना थे दौलत कदा यै शाहे दीं 
वालिदा ने माजया सारा कहा 
फातिमा छाले दिखाने आई थीं 
घर की तकलीफें सुनाने आई थीं. 
आपको पर में ना पाया गज़ाहे दीं 
. मुझ से सब दुख दर्द अपना कह गर्ड 
एक लोंडी आप गर उनको भी दें 
. चक्‍की ओर चूलहे के वो दुख से बचें 
सुन लिया सब कुछ रसूले याक ने 
कुछ ना फ्रमाया शहे लोलाक - ने 
| श़ब को आए मृुसतफा जोहर के घर 
और कहा दुख्तर से ऐ जान पद्रः 
हैं ये खादिम इन यतीमों के लिए 
बाप जिनके जंग में. मारे गए 
तुम पर साया है रसूल अल्लाह का 
आयरा रखो फक्त् अल्लाह का 
हम तुम्हें तसबीह इक ऐसी बताएँ 
आप जिससे ख़ादिमों को धूल जाएँ क्‍ 
| अव्वल_ सुबहान 3 बार हो! 
. और फिर अलहम्द इतनी ही पढ़ो 
और + बार हो तकबीर भी 
ताके सो हो जाएँ ये मिल कर सभी 
न पढ़ लिया करना इसे हर सुबह व शाम 
:...विर्द में रखना इसे अपने मुदाम 
खलल्‍द की मुख्तारा राजी हो गई 
सुन के ये इर्शाद खुश खुश सो गई 
( किताब मज॒कूरा, सफा 32 ) 
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सबक:ः- सालिक उनकी राह जो कोर्ड़ चले 
. एणणद्वन व दुनिया की मुसीबत से दले 
फायदा:- अल्लामा रहावी जामओ-उल-मोजजात में फरमाते हैं, हजरत 
फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा हाथ से आटा गूंथती , जबान से करआन 
पढ़ती, दिल से तफ़्सीर करतीं और पैर मुबारक से हुसनैन का झोला झुलाती 
और आँखों से खुदा की याद में रोती थीं और आज कल की औरतें हाथ प्र 
ढोलक बजातीं, जबान से गीबत करतीं , दिल से दुनिया को चाहतीं, आँखें 
से बेशर्मी का मुजाहेरा करतीं और पैरों से नाचतीं हैं, फिर ये जन्नत में कैसे 
जा सकेंगी? 
हिंकायत नम्बर००) जन्नत का जोड़ा 
एक यहूदी की लड़की जो बड़ी मालदार थी, बियाही गई और बहुत 
सी औरतें उसकी शादी में बुलाई गईं जो बड़े बैश कौमत कपड़े पहन 
कर आईं। उन औरतों ने कहा के हमारी दिली आरजू है के किसी तरह 
मोहम्मद( स०अब्स० ) की बेटी फातिमा और उसके फुक्र को भी देखें। 
चुनाँचे यहूदी की लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा 
को बुला भेजा। आपने उसकी इस तंक्रीब में शामिल होने का वादा भी . 
कर लिया अभी थोड़ी देर भी ना गुजूरी थी के जिब्राईल अलेहिस्सलाम 
जन्नत का एक जोड़ा लेकर हाजिर हुए और हुज॒र( स“्अन्स० ) ने वो जन्नती 
जोड़ा हजरत फातिमा को पहनने के लिए दियां। आपने वही जोड़ा पहना 
और यहूदी की लड़की की शादी में तशरीफ ले गई। जब आप उन औरतों 
में बैठीं तो उस जोड़े से नूर के चमकारे पैदा हुए। औरतों ने हैरत में आकर 
पूछा, फातिमा ये लिबास तुम्हारे पास कहाँ से आया? फ्रमाया, मेरे 
बाप के घर से। औरतें बोलीं , तुम्हारे बाप को किस ने दिया? फ्रमाया, 
जिब्राईल ने, और जिब्राईल कहाँ से लाए? फ्रमाया, जन्नत से ये सुनकर 
सबने बाइत्तिफाकु कलमा-ए-शहादत पढ़ा और नशह॒दअन्ना लाइलाह 
इललल्‍लाह वभन्ना मोहम्मदन रसूल अल्लाह के नारे से सारा मर्की 
गूंज उठा। ( नुजुहृत-उल-मजालिस, सफा 279, जिल्द 2) 
सबक:- हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम और अहले 
बैत अंजाम का फुक्र, फुक्र इख़्तियारी था, जैहदो फुक्र और सादगी 
अपनी इख़्तियार कर्दा और तालीम उम्मत के लिए थी वरना वो जन्नेते 
मालिक थे और उनका लिबास भी जन्नत से बन कर आता था। 
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सच्ची हिकायात 339 हिस्सा दोम 
हिकायत नम्बर०७) शाही टावत 


एक रोज हजरत उस्मान गृनी रजी अल्लाहों तआला अन्ह हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज 
की या रसूल अल्लाह! आज आपकी मेरे घर दावत है, हुजर ने कबूल फ्रमा 
लिया और अपने असहाब समेत हजरत उस्मान के घर तशरीफ ले चले, 
हजरत उस्मान रजी अल्लाहो तआला अन्ह हुज॒र के पीछे पीछे चलने लगे 
और हुजूर और हुज्र का एक एक कदम मुबारंक जो उनके घर की तरफ्‌ 
चलते हुए जुमीन पर पड़ रहा था गिनने लगे। हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सललम ने दरयाफ्त फ्रमाया। ऐ उस्मान! ये मेरे कृदम क्यों गिन रहे 
हो? हजरत उस्मान ने अर्ज किया। या रसूल अल्लाह! मेरे माँ बाप आप पर - 
कर्बान हों। मैं चाहता हूँ के हुजुर के एक एक कदम के अवज में आपकी 
तअजीम व तौकीर की खातिर एक एक गलाम आजाद करूं। चुनाँचे हजरत 
उस्मान के घर तक हुजर के जिस कृद्र कृदम पड़े, उसी क॒द्र गलाम हजरत 
उस्मान ने आजाद किए। का 

जब ये दावत हो चुकी तो हजरत मौला अली रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह अपने घर तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा 
ने देखा के आप बड़े मगृमूम से थे। हजरत फातिमा ने दरयाफ्त फ्रमाया। क्के 
आप परेशान क्‍यों हैं। तो फरमाया, फातिमा! आज मेरे भाई उस्मान ने हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की बड़ी शानदार दावत की है और 
हुज॒र के एक एक कदम के अवज उसने गलाम आजाद किए हैं ऐ काश! 
हम भी हुज॒र की इसी किस्म की कोई दावत कर सकते। हजरत फातिमा 
ने फरमाया। आप परेशान ना हों। जाईये और हुजर को आप भी दावत दे 
आईये। हजरत रजी अल्लाहों तआला अन्ह ने फ्रमाया मगर इस क॒द्र बड़ा 
इन्तिजाम और एक एक कदम के बदले एक एक गूलाम्‌ आजाद करना 
ये कैसे होगा? फरमाया, इंशा अल्लाह सारा इन्तिजाम हो जाएगा। चुनाँचे 
हजरत अली गए और हुजर की खिदमत में हाजिर होकर दावत अर्ज कर 
दी। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम ने कूबूल फ्रमा ली और 
अपने असहाब समेत हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले चले। हजरत फातिमा 
रजी अल्लाहो तआला अन्‍्हा ने हुजर॒ को असहाब समेत बिठाया और खुद . 
खुलवत में तशरीफ ले ज़ाकर सज्दे में गिर गईं और अल्लाह से अर्ज की के: 

ऐ अल्लाह! तेरी बंदी फातिमा ने तेरे मेहबूब और मेहबूब के असहाब 
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की दावत की है और तेरी बंदी का तुझी पर भरोसा है। इलाही! मेरी लाज 
रख और इस दावत के खाने का तू इन्तिजाम फ्रमा दे।” 

ये दुआ माँग कर हजरत फातिमा ने हंडिया-को चूलहे पर रखा और 
रो रो कर फिर अपने अल्लाह से दुआ की के मौला! अपनी बंदी 
को शर्मिंदा ना करना। खुदा तआला का दरयाऐ करम जोश में आया 
और उसने उस हंडिया को जन्नत के खाने से भर दिया। हजरत फातिग्ा 
रजी अल्लाहो तआला अन्‍्हा ने इस हंडिया में से सबको खाना भेजना 
शुरू फ्रमाया। हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम और आफ 
सारे असहाब ने.खाना तनावुल फ्रमा लिया। लेकिन, हंडिया में से कुछ 
भी कम ना हुआ। 

हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम ने सहाबा इक्राम पे 
फरमाया जानते हो! ये खाना कहाँ से आया है? सहाबा ने अर्ज की, नहीं या 
रसूल अल्लाह! फ्रमाया, ये खाना अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत से भेजा है। 
सहाबा इक्राम ये सुनकर बड़े खुश हुए। द 

हजरत फातिमा रजी अल्लाहो अन्हा फिर खूलवत में गईं और सच्े में 
गिर कर दुआ की के: | 

“ऐ अल्लाह! उस्मान ने तेरे मेहबूब के एक एक कदम के अवज एक 
एक गुलाम आजाद किया है और तेरी बंदी में इतनी इसतताअत नहीं। मौला! 
जहाँ तूने मेरी खातिर जन्नत से खाना भेज कर मेरी शर्म रख ली है वहाँ तू 
मेरी खातिर अपने मेहबूब के इन कदमों के बराबर जितने कृदम चलकर 
वो मेरे घर तशरीफ लाए हैं मेहबूब की उम्मत के गुनहगारों को जह॒न्लुम से 
आजाद कर दे।” । 

हजूरत फातिमा जब इस दुआ से फारिगु हुईं तो जिब्बनाईले अमीन ही 
हाजिर होकर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम से अर्जु किया, वा ' 
रसूल अल्लाह! अल्लाह तआला ने मुझे ये बशारत देकर भेजा है के 
साहबजादी की दुआ कबूल फ्रमाते हुए हमने आपके हर कृदम के अर 
एक हजार गुनहगारों को जहन्मम से आजाद कर दिया। ये बशारत सुनर्के 
हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम और सहाबा इक्राम बड़े कर 
हुए। ( जामअ-अल-मोजजात मिस्री, सफा 6 ) ह । 

सबक्‌:- हजरत फातिमा रजी अल्लाहो त्आला अन्‍्हा का बड़ा बल 
मर्तबा है के आपकी खातिर अल्लाह ने जन्नत से खाना भेजा। और 
तुफैल खुदा ने गुनहगारों को जहन्नम से आजाद कर दिया, और ये भी 
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हुआ के हजरत उस्मान रजी अल्लाहो तआला अन्ह बड़े सखी और ह॒जर के 
सच्चे जाँबाज थे और ये भी मालूम हुआ के सहाबा इक्राम और अहले बैत 
ओअजाम सब आपस में मोहब्बत रखते थे। 


हिकायत नम्बर०७) राज की बात 


उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहों तआला अन्हा 

फ्रमाती हैं के हुजर अलेहिस्सलाम के मर्ज विसाल के दिनों एक दिन 
हजरत फातिमा रजौ अल्लाहो तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुईं 
तो हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम ने उन्हें अपने दायें 
जानिब बिठा लिया और फिर कोई राज की बात उनसे फ्रमाईं। जिसे 
सुनकर हजरत फातिमा रो पड़ीं हुज॒र ने फिर कोई दूसरी बात फ्रमाई 
जिसे सुनकर हजुरत फातिमा हंस पड़ीं। हजरत फातिमा ने फ्रमाया, मैं 
रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम के राज को' अफ्शा 
ना करूंगी। फिर जब हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम का 
विसाल हो गया तो मैंने हजरत फातिमा से पूछा के बेटी! अब तो बता 
दो, के उस रोज क्या बातें हुईं थीं के तुम पहले रो पड़ी थीं और फिर हंस 
भी दी थीं। हजरत फातिमा ने फरमाया, अम्मी जान! हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम ने मुझे पहले ये फ्रमाया था के जिब्नाईल मेरे 
साथ हर साल कुरआन का एक बार दौरा किया करता था मगर इस साल 
उसने दो दफा दौरा किया है। मुझे मालूम होता है के मेरे विसाल का 
वक्‍त आ गया है। मैं ये बात सुन कर रो पड़ी और फिर हुजर ने फरमाया 
बेटी! मेरे अहले बैत में से सबसे पहले तुम्हारा विसाल होगा, तो मैं ये 
बात सुनकर हंस पड़ी थी। ( बुखारी शरीफ, सफा 522, जिल्द ) 

 'सबकः:- हजरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा को एक 
खास मुकाम हासिल था और हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
को अपने विसाल शरीफ का इल्म था। और आपको हजरत फातिमा रजी 
अल्लाहो तआला अन्हा के भी विसाल शरीफ का इल्म था। 


हिकायत नम्बर०७) विसाल फातिमा 


खातूने जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा जब 
बीमार हुईं तो हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अंन्ह ने उनसे फरमाया। 
ऐ फातिमा! मेरी ये वसीयत है के जब हुज्‌र सल-लल्लाहो तआला अलेह 
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सच्ची हिकायात 342 हिस्सा दोम 
व॑ सलल्‍लम के पास पहुँचो तो मेरा सलाम अर्ज करना और कहना, या 
रसूल अल्लाह! मैं आप का बड़ा मुश्ताक्‌ हूँ। हजरत फातिमा ने फरमाया 
और मेरी भी एक वसीयत है और वो ये के जब मेरा इन्तिकाल हो जाए 
तो मुझ पर चीख चिललाकर मातम ना करना और मेरे नूरे चश्म हसन व 
हुसैन को मारना नहीं , और ऐ शेरे खुदा! वो देखिए, हुजुर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍्लम फरिश्तों के अंबूह में तशरीफ ले आए हैं। अब 
में जा रही हूँ और मेरे इन्तिकाल के बाद फलाँ जगह मैंने एक कागज का 
टुकड़ा बड़ी हिफाजुत से रखा है उस कागज को निकाल कर मेरे कफन 
में रख देना और उसे पढ़ना नहीं। हजरत अली ने फ्रमाया, फातिमा! 
रसूल अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ के मुझे बता दो के उस कागृज॒ 
में क्या लिखा है? हजरत फातिमा ने फरमाया। मेरा निकाह जब आपसे 
होने लगा था तो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम ने मुझ 
से फ्रमाया, फातिमा! मैं अली से चार सौ मिश्काल चाँदी के मेहर पर 
तुम्हारा निकाह करने लगा हू। मैंने अर्ज किया। या रसूल अल्लाह! अली 
मंजर हैं लेकिन इतना मेहर मुझे मंजर नहीं। इतने में जिद्बाईले अमीन ने 
हाजिर होकर हुज्र से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह! खुदा फरमाता है 
के मैं जन्नत और उसकी नअमतें फातिमा का मेहर मुकरर करता हूँ। हुजर 
मे मुझे उसकी खबर दी तो मैं फिर भी राजी ना हुई हुजर ने फरमाया तो 
फिर तुम खुद ही बंताओ के मेहर क्‍या हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल 
अल्लाह! आप हर वक्त अपनी उम्मत के गम में रहते हैं। मैं चाहती हूँ ' 
के आपकी गुनहगार उम्मत की बख्िशिश मेरा मेहर मुक्रर हो। चुनाँचे 
जिब्राईल वापस गए और फिर ये कागृज का टुकड़ा लेकर आए जिसमें 
लिखा है। जआल्तू शिफाअता उम्पती मोहम्पादिन सदाकू फातिमाता 
मैंनें उम्मते मोहम्मद की शफाअत फातिमा का मेहर मुक्रर किया” 
( जामओ-अल-भोजजूत मिमस्री, सफा 62) 

सबक :- हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम के सदका में 
हम गुनहगारों पर अल्लाह का बड़ा फज्लो करम है के हुज॒र॒ को साहबजादी 
को भी हम गुनहगारों का खयाल रहा और वो हमारी बरिक्रिश का इन्तिजाम 
फ्रमा गई। फिर ये कहना के उन अल्लाह वालों से कुछ हासिल नहीं होता। 
किस क॒द्र जहालत की बात है है और ये भी मालूम हुआ के चीख चिल्ला 


कर मातम नहीं करना चाहिए। इस चीज से खुद खातूने जन्नत ने भी मना 
फरमाया है। ह 
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सच्ची हिकायात हिस्सा दोम 
हिकायत नम्बर०७) हजरत अलीए र०आ० ) और 
कफे का लश्कर 


. एक दफा जब हजुरत मौला अली रजी अल्लाहो तआला अच्ह ने कूफे 
से लश्कर तलब फ्रमाया और बहुत सी कीलो काल के बाद वहाँ से लश्कर 
भेजा गया तो लश्कर के आने से पहले ही हजरत अली रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह ने खबर दें दी के कूफे से बारह हजार आदमी आ रहे हैं। आपके साथियों 
में से एक साहब लश्कर की गुजरगाह पर आन बैठे और जब लश्कर आया 
तो एक एक आदमी को गिनना शुरू कर दिया। चुनाँचे जितनी तादाद हजरात 
अली ने बताई थी। उससे एक भी कमो बैश ना निकला, और पूरे बारह हजार 
आदमी ही निकले ( शवाहिद-उन्नबुव्वत, सफा 2) 
सबक :- हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह का ये इल्म सब 
सदका था हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम का फिर खुद हुजर 
सल-लल्लाहों तआला अलेह व सलल्‍लम की वुसअते इल्म का कौन अंदाजा 
कर सकता है, बावजूद इसके अगर कोई हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सलल्‍लम के मुतअल्लिक्‌ यूं कहे के आपको दीवार पीछे का भी इल्म ना 
था तो खुद ही फैसला कर लीजिए के वो शख्स खुद जाहिल बल्के अजहल 
है या नहीं? 


हिंकायत नम्बर७४) किबाला नवैसी 


हजरत मौलाना अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह की खिदमत में एक 
शख्स हाजिर हुआ और अर्ज की के मैंने एक मकान खरीदा है। आप उसका 
किबाला बीअ नामा तहरीर फरमा दीजिए। हजरत अली ने फरमाया के बीअ 

_नामा का पहले मुसव्वदा सुन लो फिर किबाला लिखवा लेना। 

इडतरा मग्रखरन मिनर संगररूरी रारन ला बकाआ लहा बला 
लिसाहिबहा व हिया फी स्िक्कातिल गाफीलीना अलहडद्ू अव्वलु 
अलमोौतू। वलहदूस्पानिल क॒ब्र। वलहदूस्सालिसुल हशरू वलहदूर्राबीअ 
गैर मालूमिन ड्म्पा जन्नतू अविन्नास्त/ 

एक मकान धोका खाने वाले ने धोका खाए हुए से ख्रीदा। ना वो मकान 
रहेगा, ना मकान वाला और वो मकान गाफिल लोगों की गली में है और 
उसकी चारों हदें ये हैं। 

“अव्वल हद उसकी मौत है, दूसरी हद कब्र है, तीसरी हद मैदाने हष्न है 
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सच्ची हिकायात उबर 
और चौथी हद मालूम नहीं जन्नत है या दोजख ” 
जब ये मुसव्बदा खरीदार ने सुना तो रोता हुआ चला गया। और मकान 
खरीदने से इंकार कर दिया। ( सीरत-उल-सालेहीन, सफा 7 ) 
सबक :- दुनिया और अहले दुनिया को बका हासिल नहीं आखिर 
फना हैं और इंसान को लाजिम है के वो हर वक्त मौत, कृत्र और हप्न को 
याद रखे। 


. हिकायत नम्बर»8 अमल का संदूक्‌ 


. एक शख्स जिनका नाम कमील था। हजरत मौला अली रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह के हमराह कहीं जा रहे थे के रास्ते में एक कब्रिस्तान आ गया।. 
हजरत अली रजी अल्लाहो आला अन्ह ने वहाँ अहले कूबूर को खिताब 
फरमाया। और फ्रमाया ऐ अहले कबूर! ऐ वहशत व तनहाई वालो! क्या 
ख़बर है और क्या हाल है फिर इर्शाद फ्रमाया के हमारी खबर तो ये है के 
तुम्हारे बाद तुम्हारे अमवाल तकसीम हो गए। तुम्हारी औलादें यतीम हो गईं 
तुम्हारी बीवियों ने दूसरे खाविंद कर लिए। 

ये तो हमारी खबर है, तुम कुछ अपनी तो कहो, कमीन कहते हैं के 
हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह फिर मेरी तरफ्‌ मुखातिब हुए और 
फरमाया के ऐ कमील! अगर इन लोगों को बोलने की इजाजत होती तोये 
लोग जवाब में ये कहते के बेहतरीन तोशा तकवा है। ये फरमया और फिर 
हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह रोने लगे और फ्रमाया, ऐ कमील! 
कब्र अमल का संदूक है और मरने के बाद कब्र में इस बात का इल्म हो जाता 
है। ( कंज-उल-उम्माली व मिसलाहू फी हुज्जतुल्लाही अललआलीमीना, 
सफा 852 ) 
सबक्‌:- मरने के बाद सब कुछ यहीं रह जाता है और सब चीजे 
दूसरों के कब्जे में आ जाती हैं। इंसान के साथ अगर कोई चीजू जाती है 
नेक आमाल, बकौल शायर क्‍ 
इ कहा ओहबाब ने- ये दफन को वक़्त 
को हम क्यों कर वहाँ का हाल जानें 
लहद तक आपकी तअजीम कर दी 
अब आगे आपके आमाल . जानें मा 
और ये भी मालूम हुआ के कुब्र अमल का संदूक्‌ है जिस तरह *** 
में चीज मेहफूज रहती है। इसी तरह आदमी जो कुछ अच्छा बुरा काम करती 
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हिस्सा दोम 


सच्ची हिकायात हा हिस्सा दोम 
है। वो उसकी कब्र में मेहफ्‌ज रहता है। | 


हिकायत नम्बर) खुश तबई 
एक दिन हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह कहीं तशरीफ ले जा 
रहे थे और उनके दायें बायें दो बुलंद कामत सहाबी चल रहे थे। चूंके हजुरत 
अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह का कद मुबारक उन दोनों सहाबियों से 
छोटा था। इसलिए उनमें से एक सहाबी ने हजरत अली से अजरह खुश तबई 
कहा के “अता बेनना कान्नोनी फी लगा” यानी ऐ अली! आप हम दोनों 
के दरमिमयान ऐसे होते हैं जैसे लफ्ज “लना” में “नून” मतलब ये के हम 
दोनों आपकी निस्‍्बत दराज कद के हैं। हजरत अली रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह ने जवाब में फ्रमाया: लो लम अकुन बैनाककुमा लकुतुमा ला यानी 
अगर मैं तुम्हारे दरमियान होता तो तुम मअदूम हो जाते क्योंके “लना” से 
नून को निकाल दिया जाए तो बाकी “ला” रह जाता है और का मानी ( ना ) 
और मअदूम है। ( कशफ-उल-गुमा और मुगनी-उल-वाजैन, सफा 308 ) 
सबक्‌:- पाक लोगों का मजाक भी पाक और इल्मी होता है, बस 
मजाक व खुश तबई ऐसी होनी चाहिए जिसमें फुक्कड़ बाजी और बेहूदगी . 
नाहो। ' 
मंजम । ह 
हिकायत नम्बर ००) इम्तिहान 
मुर्तज़ा शेरे खुदा को सामने 
अर्ज़ की इक मुशरिक नाकाम ने 
आपको कहते सुना है. बारहा 
| हाफिज़॒ व नासिर हमारा है खुदा 
आप का सच्चा है अगर ये कलाम 
उस ये रखते हैं यर्कीं भी आप तमाम 
उस मकाँ को बाम पर चाढ़ेिए ज़रा 
कह के बिस्मिल्लाह गिर यढ़िएं ज़रा 
हम भी तो देखें तुम्हारा वो खुदा 
किस तरह मरने से लेता है बचा 
आपने फरमाया ये तेरा सवाल 
है हिमाकृत का निशाँ ऐ बे कमाल 
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सच्ची हिकायात ..._ ३46 हिस्सा दोष 
हैं तेरा मतलब बढनूं मैं बे अदब 
इम्तिहाँ लूँ उसका जो है मेरा रब 
हम वो बन्दे हैं हमारी क्या मजाल 
' इम्बिहाँ लें उसका जो है ज़िल्लों जलाल 
है हकीम व कादिर व मतलक्‌ खुदा: 
काम में उसके नहीं चू व चरा 
( दर मंजूम तर्जुमा मसनवी शरीफ, सफा % ) 
सबकः;- 
इख्तियार आका की है ये बारहा 
आजमाए अपने बचे की वकफा 
बन्दा आका का अगर ले इग्विहाँ 
उसको दीवाना कहेगा कुल जहाँ 


हिकायत नम्बर०७) मसले का जवाब 


मुर्तज़ा के पास इक नादाँ गया 
फिक्रे जब्र व क॒द्र में था मुबतला े 
ये कहा हज़रत मुझे समझाइ़ये 
द अक्ल है चक्‍कर॑ में कुछ बतलाइये 
आपने. फरमाया मेरे. सामने 
सरोकद हो जाओ डक लहज़ा खड़े 
उसने इशाद की तामील चुस्त 
आप बोले हाँ खड़े हो तुम दुरूस्त 
पर॒ ज़रा तकलीफ इतनी कीजिए! 
थोड़ी इक टाँय अपनी ऊँची कीजिए 
इक पाऊँ पर खड़ा फौरन. हुआ 
और कुछ इर्शाद? वो कहने लगा 
कह रहा था ये निहायत फुख़ से 
इख्तिरं और मुक़्दरत सब है मुझे द 
यू कहा हज़रत ने किया शक है भला 
दूसरी भी टाॉँग उठा कर पर दिखा 
बोला उससे में मजबूर हूँ 
हो सकता नहीं मअजर हूँ 





के 
ये तो ह 
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सच्ची हिकायात 347 हिस्सा दोम 
फिर पकड़ कर कान बोला ऐ जनाब 
। पा लिया अपनी ज़बाँ से खुद जवाब 
(दर मंजर, सफा 44) द 
सबक:- गो के कहलाते हैं फाइल सब के सब 
..._. है हकींकी फाइल में एक रब 
आदमी में यो के हैं अक्सर सिफात 
पर वो नाकिस हैं निहायत बे सिबात 
(नोट ) हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह के मुतअल्लिक्‌ 
मुफस्सिल हिकायत इस किताब के पहले हिस्से के चौथे बाब खलफाऐ 
राशिदीन में गुजर चुकी है। ला 


हिकायत नम्बर००) हजरत इमाम हसन 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह 


एक दिन हुजर सल-लल्लाहो तअला अलेह व सललम मिंबर पर 
तशरीफ फरमा थे। और साथ ही पहलू में हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह भी तशरीफ फरमा थे। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 'व 
सललम एक नजर लोगों की तरफ फ्रमाते और एक नजर इमाम हसन रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह की तरफ। और फ्रमाते ये मेरा बेटा सरदार है और 
अल्लाह तआला इसके जरिये मुसलमानों के दो बड़े बड़े गिरोहों में सुलह 
कराएगा। ( मिश्कात शरीफ , सफा 50 ) 

सबक्‌:- हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह हुजर 
सल-लल्लाही तआला अलेह व सलल्‍लम को बहुत प्यारे थे, लिहाजा हर 
मुसलमान को उनसे मोहब्बत रखना चाहिए और हजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम ने जो आपको मुसलमानों के दो गिराहों में सुलह कराने 
वाला फ्रमाया है वो इशारा था इस वाक्रेया की तरफ्‌ जब के हजरत अली 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह के विसाल शरीफ के बाद हजरत इमाम हसन 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह तख़्ते खिलाफत पर तशरीफ फ्रमा हुए तो 
एक गिरोह हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह का हामी 
था और उसके इख्तिलाफ से लड़ाई का एहमाल था इस मौके पर हजरत 
इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने चन्द शरायत पर हजरत अमीर 
मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह के हक्‌ में खिलाफत से दस्त बरदारी 
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फरमा कर तख़्ते सलतनत अमीर युआविया रजी अल्लाहो तआला अर के 
लिए खाली कर दिया और मुसलमानों के दो गिराहों को आपस में टकराने 
से बचा लिया। मालूम हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम को हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह का हामी 
था और इस इख्तिलाफ से लड़ाई का एहमाल था इस मौके पर हजरत पर 
हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने चन्‍द शरायत पर हजरत 
अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह के हक्‌ में खिलाफत से दस्त 
बरदारी फरमा कर तख़्त सलतनत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह के लिए खाली कर दिया और मुसलमानों के दो गिरोहों को आपस में 
टकराने से बचा लिया। मालूम हुआ के हमारे हुजूुर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम को हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अर के 
तरफदार भी मुसलमान ही थे। इसलिए के हुजर ने मुसलमानों के दो बड़े बढ़े 
गिरोहों का जुमला इर्शाद फ्रमाया है और ये भी मालूम हुआ के हजरत अपीर 
मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम के वाजिब-उल-ताजीम सहाबी है। उनके मुतअल्लिक्‌ किसी किस्म 
की गुस्ताखी जायज नहीं इसलिए के अगर वो ऐसे ना होते तो हजरत इमाम 
हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह उनके हक्‌ में दस्त बरदार क्यों हो जाते। 
और क्‍यों ना उनकी बिलकुल इसी तरह मुखालफत फ्रमाते। जिस तरह आप 
के छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने यजीद की 
मुखालफत की थी। 


हिकायत नम्बर०७») डेढ़ लाख 


हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह की तरफ से हजरत 
इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह का वजीफा एक लाख सालानों 
मुकरर था। एक साल वजीफा पहुँचने में ताखीर हो गई और इस वजह से 
हजुरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह को सख्त तंगी दरपैश हैरी 
आपने चाहा के अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह को उसके 
शिकायत लिखें। लिखने का इरादा फरमाया। और दवात मंगाई। मगर कु 
सोच कर तवक्कूफ फ्रमाया। ख़्वाब में हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला 
व सललम के दीदार से मुशर्रफ हुए। हुजर सेल-लल्लाहो तआला अलेह 7 
सल्लम ने दरयाफ्त फ्रमाया के ऐ मेरे फरजंद क्या हाल है? अर्ज किया! 
अलहम्दू लिल्लाह बखैर हूँ। और वजीफा की ताखीर की शिकायत की। हू 
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ने फ्रमाया तुम ने दवात मंगाई थी ताके तुम अपनी तकलीफ की खैरित लिख 
कर भेजो। अर्ज किया। या रसूल अल्लाह मजबूर था। कया करता, फ्रमाया। 
ये दुआ पढ़ो। अल्लाहुम्पमा अक््जिफ्‌ फी कुल्बी रिजाअका डइ्रक़्ता 7िजाई 
अम्मन सिवाका हत्ता ला अरज्‌ अहादा ग्रैयका। अल्लाहुम्मा कमा 
जुअफत अनहू वकावती व कुसरा अनहू अगली वलम तनतही इलेही 
रग्बती वलम तबलुगहू मअलतवी वलम याजिर अला लिसानी मिस्मा 
आतेता मिनल अव्वलीना व आख़िरीना मिनल यक्ीनी फखल्सनी 
बिही या रब्बिल आलमौन। 
... हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह फ्रमाते हैं के इस वाकेये 
पर एक हफ्ता ना गुजरा था के अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
ने मेरे पास एक लाख पचास हजार भेज दिए और मैंने अल्लाह तआला की 

हम्दों सना की और उसका शुक्र बजा लाया। फिर ख़्वाब में दौलत दीदार 
से बहरामंद हुआ। सरवेरे आलम सल-लल्लाहो ताला अलेह व सललम ने 
इर्शाद फरमाया, ऐ हसन! क्या हाल है, मैंने खुदा का शुक्र करके वाकेया 
अर्ज़ कर दिया। हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फ्रमाया, 
ऐ फरजंद जो अपने खालिक्‌ से लौ लगाए। उसके काम यूंही बनते हैं। 
( तारीख-उल-खल्फा, सफा ।5 ) 

सबक:- हज़रत अमीर मुआविया( र०अ० ) के दिल में हजरत इमाम 

हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह का अदब व एहत्राम था और आपने हजरत 
इमाम हसन रजी अल्लाहों तआला अन्ह का एक माकल वजीफा मुक्रर 
कर रखा था और एक साल ताखीर हो जाने पर उसकी तलाफी मजीद 
निस्फ लाख से कर दी और ये भी मालूम हुआ के हजरत इमाम हसन रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो त्तआला अन्ह 
की खिलाफत व इमामत को जायज समझते थे। वरना आप हजरत अमीर 
मुआबिया रजी अल्लाहों तआला अन्ह की तरफ से मुकर्र कर्दा वजीफा 
कभी कबूल ना फ्रमाते। । 


_हिकायत नम्बर») अच्छा सवार 
एक दिन हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने हजरत इमाम 
हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह को जब के वो बच्चे थे, अपने कंधे मुबारक 
पर बिठा लिया। रास्ते में एक शख़्स मिला और उसने जो इमाम हसन रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह को हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
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के कंथे पर देखा तो कहने लगा ऐ बच्चे! बड़ी अच्छी सवारी पर सवार हो। 
हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍्लम ने ये सुनकर फ्रमाया! और सवार भी 
तो बड़ा अच्छा है ( तारीखू-उल-खुल्फा, सफा 32) द 
सबक्‌ः- हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह हुजर 
सल-लल्लाहों अलेह व सल्‍लम को बड़े प्यारे थे। पस उनसे प्यार रखना हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम को खुश करना है। के 


हिकायत नम्बर») खताकार को इनाम 


एक दिन हजूरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह अपने दौलत 
कदा में चन्द महमानों के साथ मिल कर खाना तनावुल फ्रमा रहे थे के आपने 
अपने गुलाम को सालन लाने के लिए इर्शाद फ्रमाया। बो लाया तो अचानक 
उसके हाथ से बर्तन गिर पड़ा। और टूट गया। और सालन का कुछ हिस्सा 
हजरत इमाम हसन पर भी गिरा। गलाम ये मंजर देखकर घबराया। हजरत 
इमाम हसन रजी अलाहो तआला अन्ह ने उसकी तरफ देखा तो उसने झट 
ये आयत पढ़ दी के बलकाजीमीनल ग्रैज़ा( और गृस्सा पीने वाले ) आपने 
फरमाया, मैंने गुस्सा पी लिया। उसने फिर पढ़ा बलआफरना अनिन्नात्री 
( और लोगों से दरगुजुर करने वाले ) आपने फ्रमाया, जाओ, मैंने माफ भी 
कर दिया। उसने फिर पढ़ा वल्लाहो युहिब्बुल मृहसीनीना और अहसान 
करने वाले अल्लाह के महबूब हैं, आपने फ्रमाया। जाओ मैंने तुम्हें आजाद 
भी कर दिया। ( रूह-उल-बयान, सफा 39, जिल्द ) 

सबक: - जैर दस्तों पर रहम करना चाहिए और गुस्से को पी लेना 
और खताकार को माफ कर देना और उस पर एहसान भी करना ये अल्लाह 
के महबूबों का काम है। पस हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
अल्लाह के महबूब थे। ' 


हिकायत नम्बर०७) सखी घराना 


एक मर्तबा हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजूरत 
अब्दुल्लाह बिन जाफर रजी अल्लाहो तआला अन्ह हज को जा रहे थे के 
जिस ऊँट पर जादे राह लदा हुआ था वो ऊँट कहीं पीछे रह गया, एक जगह 
भूके प्यासे होकर एक बूढ़िया की झोंपड़ी में तशरीफ ले गए और फ्रमायी 
कुछ पीने को है? उसने अर्ज की हाँ है, उस बूढ़िया के पास एक बकरी थी 
और उसका दूध दोह कर हाजिर क्िया। उन्होंने पिया। फिर पूछा, कुछ 


9९९06 99 (थ्वा5८शाशश' 





सच्ची हिकाथात ३5१ हिस्सा दोम 
को भी है? हक दिया के तैयार नहीं है। उसी बकरी को जिबह करके 
खा लीजिए। चुनाँचे वो बकरी जिबह की गई और उसे खाकर फ्रमाया! बड़ी 
बी! हम क्रैश में से हैं। जब इस सफर से फिरेंगे तो तू हमारे पास आना। हम 
तेरे एहसान का बदला देंगे ये फ्रमा कर रवाना हो गए। जब उस बूढ़िया का 
खाविंद घर पहुँचा तो खफा होकर कहने लगा के तूने बकरी उन लोगों को 
खिला दी जिनको तू जानती भी नहीं के वो कौन हैं। थोड़े दिन गुजरे थे के 
वो मियाँ बीवी मुफलिसी के बाइस मदीने मुनव्वरह में आ पड़े। और ऊंट की 
लेंडियाँ चुन चुन,कर बैचने लगे। एक दिन बूढ़िया कहीं जाती थी के हजरत 
इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह अपने दर दौलत पर तशरीफ फ्रमा 
थे। आपने उस बूढ़िया को देख लिया और पहचान लिया और उसे बुलाकर 
फरमाया बड़ी बी! मुझे पहचानती है? उसने अर्ज किया नहीं। फ्रमाया! मैं 
वो शख्स हूँ जो फलाँ दिन तेरा महमान हुआ था। बूढ़िया ने बगैर देखा और 
बोली, हाँ हाँ पहचान गई वाकुई आप मेरी झोंपड़ी में तशरीफ लाए थे। 
हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआलां अन्ह ने हुक्म फ्रमया के एक हजार 
बकरियाँ खरीद कर इस बूढ़िया को दी जाएँ और साथ ही एक हजार दीनार 
नकद भी दिया जाए। चुनाँचे तामील इर्शाद की गई और बूढ़िया को एक हजार 
बकरियाँ और एक हजार दीनार नकद दे दिया गया और फिर हजरत इमाम 
हसन ने अपने गलाम को साथ करके उस बूढ़िया को हजुरत इमाम हुसैन रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह के पास भेज दिया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह ने उससे पूछा के भाई साहब ने तुम्हें क्या दिया? बूढ़िया ने 
जवाब दिया के एक हजार बकरियाँ और एक हजार दीनार। हजरत इमाम 
हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने भी एक हजार बकरियाँ और एक हजार 
दीनार उस बूढ़िया को इनायत फ्रमाए और फिर आपने गुलाम के साथ उस 
बूढ़िया को हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफरए र०अ० ) के पास भेज दिया। उन्होंने 
पूछा के दोनों भाईयों ने तुम्हें क्या दिया। वो बोली! दो हजार बकरियाँ और 
दो हजार दीनार। हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर (२०० ) ने भी उसको दो 
हजार बकरियाँ और दो हजार दीनार अता फ्रमा दिए। वो बूढ़िया चार हजार 
बकरियाँ और चार हजार दीनार लेकर अपने खाविंद के पास आ गई और 
कहने लगी। ये इनाम उन सख़ियों ने इनायत फ्रमाया है जिनको मैंने बकरी 
खिलाई थी। ( कीमियाएऐे सआदत, सफ्ा 259 ) द 
सबक्‌:- अहले बैत अजाम का घराना सखी घराना है। बूढ़िया ने बगैर 
'जाने पहचाने सिर्फ एक बकरी खिलाई और अहले बैत की सखावत से माला 
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माल हो गईं। फिर जो उन लोगों को जान पहचान कर उनके नाम 
नियाज का ईसाल करेगा तो वो क्‍यों ना दीन व दुनिया में कामयाब होगा। 


हिकायत नम्बर०9) कौमती शर्बत 


: हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह के हाँ एक मेहमान 
आया। उसने खाना खाने के बाद शर्बत तलब किया हजरत इमाम हसन 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने दरयाफ्त फ्रमाया के आपको कौन सा शर्बत 
दरकार है। मेहमान ने जवाब दिया के वो शर्बत जो ना मिलने के वक्त जान 
से ज़्यादा कीमती और मिल जाने के वक्‍त निहायत कम कीमत होता है। 
इमाम साहब ने नौकरों से फ्रमाया के मेहमान पानी माँगता है। हाजरीन को 
आपकी जुहानत पर निहायत हैरानी हुई। ( मुग़नी-उल-वाजैन, सफा 288) 

'सबकः:- पानी खुदा तआला की एक बड़ी ग्राॉँकृद्र और कीमती नओमत 
है। शेख सादी अलेहिरहमत फ्रमाते हैं के मुर्गी को देखिए के एक घूंट पानी 
का पी कर फौरन अपना मुंह ऊपर आसमान की तरफ्‌ उठा कर गोया अल्लाह 
का शुक्र अदा कर लेती है। मगर अफ्सोस के गाफिल इंसान बीसियों मन 
पानी पी कर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। 


हिकायत नम्बर०७) खून आलूद छुरी. 

एक रोज एक शख्स को गिरफ्तार करके हजरत अली रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह के सामने लाया गया। गिरफ्तारी एक वीरान गैर आबाद मुकाम 
से हुई थी। गिरफ्तारी के वक्त उसके हाथ में एक खून आलूद छुरी थी। ये 
खड़ा हुआ था और एक लाश खाक व खून में तड़प रही थी। 

उस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह के सामने 
इक्बाले जुर्म कर लिया और उन्होंने किसास का हुक्म दिया। इतने में एक 
और शख्स दौड़ता हुआ आया और उसने हजरत अली रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह के सामने इक्बाले जुर्म किया। हजरत अली रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह ने मुल्जिम अव्वल से दरयाफ्त किया के तूने क्‍यों इकबाल 
किया था उसने कहा के जिन हालात में मेरी गिरफ्तारी की गईं थी। मैंने 
समझा के इन हालात की मौजूदगी में मेरा इंकार कुछ भी मुफीद साबित 
ना होगा पूछा गया के वाकेया कया है? उसने कहा मैं कसाब हूँ, 
जाए वक के करीब ही बकरे को जिबह किया था। गोश्त काट रहा था 
के मुझे पैशाब का जोर पड़ा और मैं जाए वक के करीब पैशाब के लिए 
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बैठा और जब फारिग्‌ हुआ तो मेरी नजर लाश पर पड़ गई। मैं उसे देखने 
के लिए करीब पहुँचा और देख ही रहा था के पुलिस ने गिरफ्तार कर 
लिया सब लोग कहने लगे के यही कातिल है मुझे यक्कीन हो गया के 
उन लोगों के बयानात के सामने मेरे बयान का कुछ ऐतबार ना किया 
जाएगा। इसलिए मैंने इकबाल ही कर लेना बेहतर समझा। 

अब दूसरे इक्बाली मुजरिम से दरयाफ्त फरमाया। उसने कहा मैं एक 
आराबी हूँ, मुफलिस हूँ, मक़्तूल को मैंने ब तमे माल कृत्ल किया था। इतने 
में मुझे किसी के आने की; आहट मालूम हुई मैं एक गोशे में जा छिपा इतने 
में पुलिस आ गई उसने पहले मुल्जिम को पकड़ लिया। अब जब उसके 
खिलाफ फैसला सुनाया गया तो मेरे दिल ने मुझे आमादा किया के मैं इस 
बेगुनाह को बचाऊँ और अपने जुर्म का इकबाल कर लूं। 

. ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने हजरत इमाम 
हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह से पूछा के तुम्हारी क्‍या राय है? तो उन्होंने 
कहा। अमीर-उल-मोमिनीन अगर इस शख्स ने एक को हलाक किया है तो 
उस शख्स की जान भी बचाई है और अल्लाह ने फ्रमाया है वमन अहयाहा 

फकान्नामा अहयान्नसा जमीआ हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने 
ये मशवरा कबूल कर लिया और दूसरे मुल्जिम को भी छोड़ दिया और मक्तूल 
का खून बहा बैत-उल-माल से दिला दिया। ( अत्तरकू-उल-हिकमियह फौ 
अलसियासत-उल-शरिया, सफा 5 ) 

सबक :- काजी व हज को फैसला करते वक्त बड़ी सोच और समझ 
के साथ और सोच व समझ वालों से मशवरा लेने के बाद फैसला करना 
चाहिए। और ये भी मालूम हुआ के हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह बड़े दाना और नुक्ता के मालिक थे और ये भी मालूम हुआ के बड़ा 
अगर छोटे के मशवरे को बेहतर जानकर उस पर अमल करे तो उसकी बड़ाई 
में फर्क नहीं आ जाता जिस तरह के हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह भी बाज अवकात हजूरत अली रजी अल्लाहो अन्ह के मशबरे 
पर अमल फ्रमा लिया करते थे। द 


हिकायत नम्बर००) जन्नत का सेब 


एक मर्तबा हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला 
अन्हुमा ने बचपन में दो तख़्तियों पर कुछ लिखा और बाहम एक दूसरे से 
कहने लगे के मेरा खत अच्छा है, चुनाँचे दोनों इस बात का फैसला लेने 
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354 पहुँचे हिस्पा 
हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह के पास पहुंचे। हजूरत मौला 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने इस मुकदमे का मुराफेआ हजरत फातिमा 
अल्लाहो तआला अन्‍्हा के सपुर्द फ्रमाया और हजरत फातिमा रजी अल्लाहो 
तआला अन्हा ने फरमाया। बेटो! इस बात का फैसला तुम अपने नाना 
हुज॒र मोहम्मद-उर-रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह ब 
से कराओ। चुनाँचे दोनों भाई हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लप् 
की खिदमत में हाजिर हुए। हुज॒ुर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लग् 
ने फ्रमाया। तुम्हारा फैसला जिब्नाईल करेंगे। जिब्राईले अमीन हाजिर हुए 
और कहने लगे। या रसूल अल्लाह! खुदा तआला ये फैसला खुद फ्रमाएगा| 
चुनाँचे खुदा तआला का जिब्राईल को हुक्म हुआ के जिब्राईल जन्नत से एक 
सेब ले जाओ। और वो सेब उन दोनों की तख़्तियों पर डाल दो। सेब जिम 
की तख़्ती पर ठहर जाए। वही खुत अच्छा है। चुनाँचे जिब्राईल ने जन्नत का 
एक सेब लाकर इन तख़्तियों पर गिरा दिया तो खुदा के हुक्म से उस सेब के 
दो टुकड़े हो गए और एक टुकड़ा तो हजरत हसन की तख़्ती पर और दूसरा 
हजरत हुसैन की तख़्ती पर जा पड़ा और फैसला ये हुआ के दोनों ही का खत 
अच्छा है। ( नुजुहत-उल-मजालिस , सफा 39।, जिल्द 2) 

सबक्‌:- हजरत इमाम हसन और हजूर इमाम हुसैन रजी अल्लाहो 
तआला अन्‍न्हा को खुदा तआला से एक खास निस्बत थी और खुदा तआला 
अपने मेहबूब के इन शहजादों की दिल शिकनी नहीं चाहता फिर जो शस््स 
इन शहजादों की किसी किस्म की तोहीन का इरतिकाब करे तो वो किम्त 
कृद्र जालिम है। | ह 


हिकायत नम्बर७७) फरिएशते की डयूटो 

एक मर्तबा हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहो अहा 
बचपन में घर से कहीं बाहर तशरीफ्‌ ले गए तो हज़रत फातिमा रजी अल्लाहो 
तआला अन्हा कुछ परेशान सी हुईं के शहजादे कहाँ चले गए इतने में हज 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम तशरीफ्‌ ले आए तो हजरत 
रजी अल्लाहो अन्ह ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह! हसन व हुसैन आज 
खो गए, और मुझें मालूम नहीं के कहाँ चले गए। इतने में जिन्नाईले अर 
हाजिर हुए और अर्ज किया के या रसूल अल्लाह आपके दोनों शहजादे फर्ण 
जगह हैं । आप परेशान ना हों। खुदा ने उनकी हिफाज के लिए एक 
मतस्यन कर रखा है। ये सुनकर हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
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इस जगह तशरीफ्‌ ले गए। क्या देखते हैं के दोनों साहबजादे तो पड़े सोते 
हैं और फरिश्ता एक बाज उनके नीचे बिछाए हुए और दूसरे से साया किए 
हुए बैठा है। हुजूर ने दोनों का मुंह चूम लिया और उठा कर घर ले आए। 
( नुजृहत-उल-मजालिस , सफा 3०2, जिल्द 2) 

सबक :- हज॒र सल-लल्लाहो आला अलेह व सल्लम के ये दोनों 
शहजादे फरिश्तों के भी मख़्दूम हैं। फिर इंसानों के लिए भी क्‍यों लाजिम ना 
होगा के वो इन शहजूादों की मोहब्बत अपने दिल में रखें और उनके नक्शे 
कदम पर चलकर उनको अपना पैशवा व मख्दूम जानें। 


हिकायत नम्बर) प्यास का इलाज 


. एक दिन हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम ने 08 8 सन 
और हजरत हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्हा के रोने की आवाज सनी तो 
आप जल्दी से घर तशरीफ ले गए और हजरत फातिमा रजी अल्लाहो तआला 
अन्हा से फरमाया मेरे बेटे क्‍यों रो रहे हैं? हजरत फातिमा रजी अल्लाहो 
तआला अन्‍्हा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह! इन्हें प्यास लग रही है और 
इस वक्त पानी यहाँ मौजूद नहीं। हुजर ने फरमाया! इन्हें इधर लाओ। चुनाँचे 
हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम ने पहले हसन को उठाया और 
अपनी जूबान मुबार उनके मुंह में डाल दी और हसन ने हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम की जुबान चूसना शुरू की और उनकी प्यास 
जाती रही और चुप हो गए। फिर आप सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सललम ने हुसैन को उठाया और उनकी मुंह में भी जबान डाली ओर वो भी 
जुबान मुबारक चूस कर सैर हो गए। और चुप हो गए। ( हुज्जत-उल्लाह 
अललआलमीन सफा 68॥ ) ह 

सबक :- हजरत हुसैन रजी अललाहो तआला अन्ह को किसी 
किस्म की तकलीफ हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम पर 
शाक गुजुरी थी और उनके रोने से हुज॒र को रंज पहुँचता था। फिर जिन 
जालिमों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह को सताया और 
रूलाया। उन्होंने हुजर को किस कुद्र रंज पहुँचाया? और ये भी मालूम 
हुआ के हमारे हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम सरतापा 
एजाज्‌ और मुख्तार व मुतसर्रिफ हैं के अपनी जबान मुबारक के चुसाने 
से ही प्यास दूर फ्रमा दी आज कोई अपनी जुबान किसी प्यासे के मुह में 
डाल कर उसकी प्यास बुझा कर तो दिखाए और हुजुर की भिसल बनने 
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सच्ची हिकायात 356... हे हिस्सा दो 
वाला कोई शख्स अपने किसी नवासे के मुह में अगर अपनी जूबान डाले 
भी तो बहुत मुमकिन है के वो नवासा अपने दांतों से इस गुसताख को 


जबान ही चबा डाले। 


हिंकायत नम्बर (४०) हैबत व शुजञाअत 
एक दिन हजरत फातिमा-उज-जोहरा रजी अल्लाहो तआला अन्हा 
अपने दोनों शहजादों यानी हसन व हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्हुमा को 
लेकर हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की खिदमत में हाजिर 
हुईं और अर्ज की या रसूल अल्लाह इन दोनों को कुछ अता फ्रमाईये। हुनर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम ने फ्रमाया हाँ मंजर है और फिर 
फरमाया: हसन को तो मैंने अपना इल्‍्म और अपनी हैबत अता की और हुसैन 
को अपनी शुजाअत और अपना करम बखुशा। ( इब्ने असाकर, अलअप्न 
वलअला सफा 99) | 
संबक्‌:- हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह हैबत व शुजाअत और 
इल्मो करम के मालिक थे। और ये चीजें इन्हें अपने नाना जान से मिली 
थीं और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्‍लम अल्लाह के खजानों के बाजुन अल्लाह मालिक व मुख़्तार और 
मुतसर्रिफ हैं। वरना आप ये क्‍यों फ्रमाते के मैंने हसन को हैबत व इल्म 
और हुसैन को शुजाअत व करम बख़्शा और बरूुछता वही है जो मालिक व 
मुख्तार और मुतसर्रिफ हो... द 
द कौन देता है देने को दिल चाहिए 
देने वाला हैँ सच्चा हमारा नबी 


हिकायत नम्बर७७) एक अजीब ख़्वाब 

हजरत इमाम हसन ( २०० ) ने एक रात ख़्वाब में देखा के आपकी 
दोनों चश्म मुबारक के दरमियान कुल हुवललाहो अहद लिखोी हुईं है, 
आपके अहले बैत ये ख़्वाब सुन कर बहुत खुश हुए लेकिन जब 
ख़्वाब हजरत सईद बिन अलमसीब ( र०अ० ) के सामने बयान किया गया 
तो. उन्होंने फ्रमाया के बाकुई अगर ये ख़्वाब देखा है तो हजरत इमाम 
उमर के चन्द रोज ही बाकी रह गए हैं, चुनाँचे ये ताबीर सही वाके हई 
और थोड़े दिनों के बाद आपके दुश्मनों ने जेहर देकर शहीद कर दिंवा। 
( तारीखु-डउल-खुल्फा / सफा (34) 
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सबके :- हजरत इमाम हसन ने दुश्मनों के जुल्म से जाम शहादत 
नोश फ्रमाया और आपकी शहादत की तरफ इशारा पहले ही ख़्वाब में हो 
गया था। 


हिकायत नम्बर७७ पर्दापोशी 

हजूरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह को दुश्मनो की साजिश 
से जेहर दे दिया गया। जिसके असर से आपको असहाल कबदी लाहक्‌ हुआ 
और आंतों के टुकड़े कट कट कर असहाल में खारिज हुए। इस सिलसिले 
में आपको चालिस रोजू सख़्त तकलीफ रही। क्रीब बफात जब आपकी 
खिदमत में आपके बरादर अजीज हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह ने हाजिर होकर दरयाफ्त किया के आपको किसी ने जेहर दिया है 
तो आपने फ्रमाया के तुम उसे कृत्ल करोगे? हजरत इमाम हुसैन ने जवाब 
दिया। बेशक कत्ल करूंगा। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तेआला अन्ह 
ने फरमाया के मेरा गुमान जिसकी तरफ है। अगर दर हकीकृत वही कातिल 
है तो अल्लाह तआला मुनतकिम हकीको है और उसकी गिरफ्त बहुत सख्त 
है अगर वो नहीं तो मैं नहीं चाहता के मेरे सबब से कोई बेगुनाहः मुबतलाऐ 
मुसीबत हो। ( तारीखू-उल-खुल्फा सफा 734) 

सबक्‌:- हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह का इंसाफ 
व अदल और आपकी एहतियात काबिल सद तहसीन व आफरीन है और 
ये हजरत इमाम ही का हिस्सा है के सख्त तकलीफ के बावजूद जिसकी 
तरफ गुमान है उस कातिल का नाम नहीं बताते ताके गुमान सही ना होने के 
बाइस कोई बे गुनाह ना मारा जाए। मालूम हुआ के हजरत इमाम हसन रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह ने भी वैसे ही किसी को कातिल नहीं करार दे दिया 
फिर आज अगर कोई ख़्वाह म ख़्वाह अपनी तरफ से कातिल को मुतय्यन 
करता फिरे तो ये इसकी जियादती है या नहीं। 


हिकायत नम्बर७७) हजरत इमाम हसन( र०आ० ) 
हजरत अब्बास की बीवी हजरत उम्मुल फज्ल रजी अल्लाहो तआला 
अन्हा ने एक रात ख़्वाब में देखा के हुजए॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम के जिस्म अक्दस का एक टुकड़ा उनकी गोद में रखा है। ये ख़्वाब देख 
कर वो बड़ी हैरान हुईं और हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की 
खिदमत में हाजिर होकर बोलीं। या रसूल अल्लाह! मैंने एक अजीब ख्वाब 
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सच्ची हिकायात 358 क्‍ हिस्सा दोग 
देखा है और वो ये के आपके जिस्म अक्दस का एक टुकड़ा मैंने अपनी गोर 
में पड़ा देखा है। हुज॒र( सण्अन्स० ) ने फ्रमाया तूने बड़ा अच्छा ख़्वाब 
है। इंशा अल्ला मेरी फातिमा के हाँ एक बच्चा पैदा होगा। सो तेरी गोद पे 
खेलेगा। चुनाँचे हजरत फातिमा र॒जी अल्लाहो तआला अन्‍्हा के हाँ हज 
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहो तआला अन्ह पैदा हुए और वो उम्मुल फज्ल की 
गोल में खेले। ( मिश्कात शरीफ सफा 504 ) ५. के 
सबक :- हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अर हुण 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम के लख़्ते जिगर हैं और आपको 
मोहब्बत हुजर की मोहब्बत और आपको ईजूा देना हुजूर को ईजा देना है। 


हिकायत नम्बर ७00 इमाम हुसैन( र०अः ) और एक बद्वी 

एक बदवी ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो अन्ह से अर्ज किया के 
मैंने आपके नाना यानी नबी करीम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लग् 
से सुना है के जब तुम किसी हाजत के ख़्वास्तगार हो। तो चार शख्मों में से 
एक से दरख्वास्त करो। या तो किसी शरीफ से और ये चारों सिफतें आपें 
बदर्जा उत्तम पाई जाती हैं। इसलिए के सारे अरब को शराफत अगर मिली 
है तो आप ही की वजह से मिली है। और सखावत आपका जबली वस्फ है, 
रहा करआन तो वो आपके घर उतरा ही है और मिलाहत के मुतअल्लिक्‌ 
अर्ज हैं के मैंने आपके नाना सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम से सुना 
जब तुम मुझे देखना चाहो तो हसन व हुसैन को देख लो। 

बदवी की ये गुफ्तगू सुनकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआल 
अन्ह ने फरमाया क्‍या हाजत है। बयान कर। बदवी ने अपनी हाजत जमीन 
पर लिख कर जयान की इस पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआर्ली 
अन्ह ने फरंमाया के मैंने अपने नाना जान सल-लल्लाहों तआला व 
सल्लम से सुना है के नेकी बक॒द्र मारफत हुआ करती है। मैं तुझ से तीन 
मसंअले पूछता हूँ। अगर तूने उनमें से एक का जवाब दे दिया तो इस 
का तीसरा हिस्सा तेरी नज़ है और अगर दो का जवाब दिया तो दो हिस्से 
तेरे होंगे और अगर तीनों का जवाब दे दिया तो सारी थेली तेरी *ह# हे 
दूंगा। बदवी ने कहा दरयाफ्त फ्रमाइये। आपने फ्रमाया तमाम अम्रलों 
से कौन सा अमल अफ्जूल है? कहा खुदा पर ईमान लाना, फ्रमार्थो, 
की हलाकत से निजात किस चीज से है? कहा खुदा पर ते 
में, फरमाया बन्दे को किस चीज से जीनत हासिल होती है? कहीं ड्ल्म 
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सच्ची हिकायात हिस्सा दोम 
जिसके साथ तहम्मुल व बुर्दबारी भी हो। फ्रमाया। अगर किसी शख्स में ये 
वस्फ ना हो तो? कहा उसके पास वो माल होना चाहिए जिसमें सखावत हो। 
फ्रमाया अगर किसी के पास ऐसा माल ना हो तो? कहा फिर उसके लिए 
जलाने वाली बिजली चाहिए। हजरत हंस पड़े और बदवी को पूरी थेली दे 
दी। ( नुजृहृत-उल-मजालिस सफा 39, जिल्द:2 ) 

सबक्‌:- अल्लाह वालों से हाजात तलब करना इशदि नबव्वी है और 
अल्ला वाले हाजतमंदों की हाजात पूरी फ्रमा देते है। और मालूम हुआ के 
हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह बड़े फय्याज और सखी थे 
और ये के पहले जमाने के बदवी भी इल्म व इर्फान के मालिक थे। 


हिकायत नम्बर) बऐ कर्बला 


एक रोज हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह हुज॒र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की गोद में तशरीफ्‌ फ्रमा थे। और 
हजरत उम्मुल फज्ल भी पास बैठीं थीं। उम्मुल फज्ल ने हुजर॒ सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम की तरफ्‌ देखा के आपकी दोनों आँखों से आँसूं बेह 
रहे थे। उम्मुल फज़्ल ने अर्ज किया। या रसूल अल्लाह ये आँसू कैसे हैं? 
हुजर ने फ्रमाया के जिब्राईल ने मुझे खबर दी है के मेरे इस बच्चे को मेरी 
उम्मत क॒त्ल कर देगी। और जिब्नाईल ने मुझे इस सरजृमीन की जहाँ मेरा ये 
बच्चा शहीद होगा। सुर्ख मिट्री भी लाकर दी। 

हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम ने इस मिटटी को सूंघा 
और फरमाया इस मिट्टी से मुझे बुएऐ कर्बला आती है और फिर वो मिढ़ी 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह' व सलल्‍लम ने उम्पुल मोमिनीन हजरत उम्मे 
सलमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा को दे दी। और फरमाया ऐ उम्मे सलमा! 
इस मिटटी को पास रखो। जब ये मिढ़ी खून बन जाए तो समझ लेना। मेरा 
बेटा शहीद हो गया। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा ने उस 
मिड्री को एक शीशी में बंद कर लिया और फिर जिस दिन हजरत इमाम 
हुसैन रजी अल्लाहों तआला अन्ह कर्बला में शहीद हुए उसी रोज ये मिंड्री 
बंद शीशी में खून बन गई। ( मिश्कात शरीफ सफा 564, और हुज्जत-उल्लाह 
अललआलमीन सफा 47 ) 

सबक:- हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम को 
अपने लज़्ते जिगर इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह को शहादत का 
इल्म था और इस सरजुमीन का भी जहाँ ये वाकेया होना था। इल्म था और 
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इस सरजुमीन का नाम कर्बला भी मालूम था। आपसे कोई बात पनहाँ ना 
थी और हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को ये भी इल्म था 
के हजरत उम्मे सलंमा रजी अल्लाहो तआला अन्हा हजरत इमाम हुसैन रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह की शहादत के बाद तक जिन्दा रहींगी, जभी तो 
आपने हजरत उम्मे सलमा से ये फरमाया के इस मिड्री को पास रखो, जब 
ये खून बन जाए तो समझ लेना मेरा बेटा शहीद हो गया है बावजूद उसके 
फिर भी अगर कोई हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के इल्पे 
गैब में शक व शुबह करे तो गौर कर लीजिए के वो किस कद्र जाहिल है। 


हिकायत नम्बर5७ दिलेराना जवाब 


“हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहों तआला अन्ह के विसाल के बाद 
जब यजीद तख्त नशीन हुआ तो उसने अपनी बैंत के लिए इत्राफ व मुमालिक 
सल्तनत में खत रवाना किए और मंदीना मुनव्वरह के आमिल को भी लिखा 
के वो इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह से भी यजीद की बैत ले, 
चुनाँचे जब आमिल मदीने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अब 
की खिदमत में यजीद की बैत लेने के लिए हाजिर हुआ। तो हजूरत इमाम 
हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने यजीद के फिस्क्‌ व फिजूर की बिना 
पर उसे खिलाफत-के लिए ना अहल करार दिया और शुजाअतत व दिलैरी के. 
साथ जवाब दिया के मैं इस जालिम की हर गिज बैत ना करूंगा, आमिल 
ये जवाब पाकर पलट गया और यजीद को इस जवाब से मतला कर दिया 
यजीद ये जवाब पाकर बड़ा मुश्तअल हुआ। ( सर-उल-शहादतैन सफा 8, 
व सवानेह कर्बला सदर-उल-फाजिल सफा 50) 

सबक :- यबजीद बड़ा फासिक व फाजिर था और उसके फिस्क्‌ व 
फिजूरी ही के पैशेनजर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो अन्ह ने उसकी बैत 
से इंकार फ्रमा दिया और ये भी मालूम हुआ है के हजरत इमाम हुसैन रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह शुजा इब्ने अलशुजा थे। आपने ये जानते हुए भी के 
यजी की बैत से इंकार यजीद के लिए वजह इश्तिआल होगा और वो खून 
का प्यासा हो जाएगा कलमा-ए-हक्‌ फ्रमाने से ग्रैज ना फरमाया और 
जान बचा लेने के लिए हकीकत को नहीं छिपाया। फिर ये कैसे हो सर्कता 
है के आपके वालिद माजिद हजरत शेरे खुदा रजी अललाहो तआला ने कभी 
हकोकृत को छुपाया हो, या किसी से दब कर आपने कलमा-ए-हक की 
एलान ना फ्रमाया हो? । 
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हिकायत नम्बर७७) मजारे अनवर पर 


यजीद को जब इस बात का पता चला के इमाम हुसैन ने मेरी बैत 
नहीं की तो उसने मुझ्तअल होकर आमिल मदीने को हुक्म भेजा, के 
इमाम हूसैन को मेरी बैत पर मजबूर करो। वरना उसका सर काट कर मेरे 
पास भेज दो। हजुरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह को जब 
इस यजीदी हुक्म का पता चला, तो आपने मदीना मुनव्वरह की सकूनत 
तर्क फरमा कर मक्का मोअज़्ज्मा चले जाने का इरादा फ्रमा लिया और 
मदीने मुनव्वरह से रवांगी से पहले रात को नाना जान हुज॒र सरवरे आलम 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम के मजार अनवर पर हाजिर हुए 
और रो रो कर अर्जे हाल करने लगे और फिर रौजा-ए-अनवर से लिपट 
कर वहीं सो गए। ख्वाब में देखा के नाना जान तशरीफ लाए हैं और 
आपने हुसैन को चूमा और सीना-ए-अक्दस से लगा लिया और फ्रमाया 
बेटा हुसेन! अनक्रीब जालिम तुझे 'कर्बला में भूका प्यासा कृत्ल कर 
देंगे। तेरे माँ बाप और भाई तेरे इन्तिजार में हैं बहिश्त तेरे लिए आरास्ता 
हो रहा है। उसमें ऐसे दर्जात आलिया हैं जो शहीद हुए बगैर तूझे नहीं 
मिल सकते जाओ बेटा! सब्र व शुक्र से जामे शहादत पी कर मेरे पास 
आ जाओ। हजरत इमाम रजी अल्लाहों तआला अन्ह ये ख़्वाब देखकर 
घर आए और अहले बैत को जमा करके ये ख़्वाथ सुनाया और मदीने 
से मक्का जाने का मुसम्मिम इरादा कर लिया और फिर अपने बरादर 
बुजर्ग हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह के मजार अनवर 
पर हाजिर हुए और कलमात रूख़्तत जुबान पर लाए और फिर माँ की 
कब अनवर पर हाजिर हुए और अर्ज किया। ऐ अम्माँ जान! ये नाजों का 
पाला तुम्हारा हुसैन आज तुम से जुदा होने आया है और आखूरी सलाम 
अर्ज॒ करता है। कब्र अनवर से आवाज आई। व अलेक अस्सलाम ऐ, 
मजलूम और आप वहाँ कुछ देर रोते रहे और फिर वापस तशरीफ्‌ लाए 
और मक्का मोअज़्जमा जाने की तैयारी फ्रमा कर मक्का मोअज़्ज्मा को 
रवाना हो गए। ( तजुकरह हुसैन सफा 2) 

सबक्‌:- हजरत इमाम की शहादत का खुद हजरत इमाम रजी 
अल्लाहों तआला अन्ह को भी इल्म था और ये आप ही की शान है के 
इल्म के बावजूद भी पाऐ इसतक्‌लाल में जूर्रा भी लगृजिश नहीं आई 
और शौके शहादत में कमी नहीं आती। और जज़्बा-ए-जाँ निसारी और 
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भी ज़्यादा ही होता है। हजुरत इमाम रजी अल्लाहों तआला अन्ह ने अपनी 
सीरते पाक से बता दिया के तालिबं रजाऐ हक्‌ मौला की मर्जी पर फिदा 
होता है। इसी में उसके दिल का चैन और उसकी हकीको तसल्ली है। 
कभी वहशत व परेशानी उसके पास नहीं फटकती, बल्के वो इन्तिजार 
की साअतें शौक के साथ गुजारता है। और वक्त मोऊद का बेचैनी के 
साथ मुनतजिर रहता है। 


हिकायत नम्बर३0 कूफियों के खतूत 


हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो तआला अन्ह को वफात के बाद 
यजीद तख़्त नशीं हुआ। तो अहले इराकु को जब मालूम हुआ के हजरत 
इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने यजीद की बैत नहीं की और आप 
मक्का मोअज्जमा तशरीफ ले आए हैं तो उन्होंने मुत्तफिक होकर इमाम रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह की खिदमत में खत भेजने शुरू किए जिसमें इस अपर 
का इजहार था के हम अपने जानो माल आप पर क्‌र्बान कर देंगे। आप यहाँ 
कूफे में तशरीफ्‌ लायें हम आपकी बैत कर के आपके हुक्म से जालितों से 
मुकाबला करेंगे और आपका बहरहाल साथ देंगे। इस तरफ के इल्तिजा नामों 
और दरख्वास्तों का सिलसिला बंध गया और तमाम जमातों और फिरकों की 
तरफ से डेढ़ सौ के क्रीब खतूत हजरत इमाम की खिदमत में पहुँचे। आप 
कहाँ तक खामोश रहते। कूफियों के पैहम इसरार पर आपने उन्हें जवाब 
दिया के तुम्हारे डेढ़ सौ के करीब खत पहुंचे। मैं फिलहाल अपने चचा जाद 
भाई मुस्लिम बिन अकील को तुम्हारी तरफ भेजता हूँ ताके तुम्हारी सच्चाई 
का पता चल सके। तुम अगर बाकई मेरा साथ देना चाहते हो तो मेरे नुप्ाईदे 
मुस्लिम बिन अकील की बैत करो जब वो तुम्हारे हाल और सिद्के मकाल 
से मुझे मतलअ करेंगे तो मैं भी आ जाऊँगा। ( सर-उल-शहादतें, सफा ४, 
व सवानह कर्बला, सफा 52, व तज॒करह , सफा 300 ) 

सबक ;:- क्ूफियों की बे वफाई मश्हूर होने के बावजूद हजरत इमाः 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने उनकी दरख़्वास्तों पर तवज्जह इसलिए फ्रमाई 
ताके कल कयामत के दिन वो लोग ये ना कह सकें के हम जालिमों 
मुकाबला और उन से रिहाई के तलबगार थे। लेकिन इब्मे अली हुसैन ५ 
अल्लाहो तआला अन्ह ने हमारी किसी दरख्वास्त पर तवज्जह ना फु्रमाई 
हजरत इमाम आली मुकाम ने इतमामे हुज्जत के लिए अपने भाई को कूफा 
भेज दिया और आप अपना फर्ज अदा करने को तैयार हो गए। 
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'हिकायत नम्बर) बारह हजार _ 


कूफियों के कूफियों के पैहम इसरार पर हजरत इमाम हुसैन रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह कूफे तशरीफ्‌ ले जाने पर आमादा हो गए। लेकिन 
हालात का पता लगाने के लिए आने पहले अपने चचा जाद भाई हजरत 
मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहो तआला अन्ह को वहाँ भेजा और हजरत 
मुस्लिम से फरमाया के तुम वहाँ जाकर मेरे लिए कूफियों से बैत लो। अगर 
उन्होंने बैत कर तो मुझे मतलअ करना मैं भी आ जाऊँगा। चुनाँचे हजरत 
मुस्लिम अपने दो कमसिन बच्चों को साथ लेकर कूफे को रवाना हो गए। 
इन दो साहबजादों का नाम मोहम्मद और इब्नाहीम था। ये दोनों अपने बाप 
को बहुत प्यारे थे। इसलिए ये दोनों भी इस सफर में अपने वालिद बुजर्गवार 
के हमराह हो गए हजरत मुस्लिम कूफ पहुँचे तो आपने मुख्तार बिन उबेद 
के मकान पर कयाम फ्रमाया। आपकी तशरीफ आवरी की खबर सुन कर 
जूक दर जूक मखलूक्‌ आपकी जियारत को आई और बारह हजार से ज़्यादा 
तादाद ने आपके दस्ते मुबारक पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह की बैत की। हजरत इमाम मुस्लिम ने अहले इराकु की गरतीदगी व 
अकीदत देखकर हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह की जनाब में 
अरीजा लिखा जिसमें यहाँ के हालात की इत्तिला दी और इल्तिमास किया 
के आप जल्दी तशरीफ्‌ ले आएँ ताके बंदगाने खुदा यजीद के नापाक शर 
से महफूज रहें और दीने हक्‌ की ताईद हो। ( सर-उल-शहादतें , सफा 4, व 
सवानह कर्बला; सफा 35 ) 

सबक्‌:ः- अहले बैत ओजाम रिजवान-उल्लाही तआला अलेहिम 
अजमईन की भनशा सिफ यही थी के बंदगाने खुदा गैर शरई निजाम से 
निजात पाएँ। आला कलमत-उल-हक्‌ और दीने हक्‌ की ताईद हो और अहले 
हक हमेशा इसी मसलक पर कायम रहें। 


हिकायत नम्बर७2 जलल्‍लाद इब्ने जियाद 


हजूरत इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह जब कूफे पहुँचे तो 
बारह हजार से ज़्यादा इराकियों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह की बैत इमाम मुस्लिम के हाथ पर कर ली। ये सूरते हाल देखकर इमाम 
मुस्लिम ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहों तआला अन्ह को लिखा के आप 
जल्द तशरीफ ले आएँ उधर जब यजींद को इस सूरते हाल का पता चला तो 
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उसने हाकिम बसरा उबैद-उल्लाह बिन जियाद को हुक्म भेजा के वो फौरन 
कूफे पहुँच कर लोगों को इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अ््ह की बैत् पे 
रोके और जिन्होंने बैत कर ली है उन्हें तंबीह करे। इब्ने जियाद बड़ा मक्कार 
और जल्लाद था। ये जालिम झट कूफ पहुँचा और अहले कूफे को जमा. 
करके यजीद की मुखालफत से डराया धमकाया और बड़े बड़े लालच देकर 
उन्हें हिमायत हुसैन से रोका और सब पर अपना रौब व दाब बिठाया। हजुरत 
इमाम मुसिल्म ये सूरते हाल देखकर रात को हानी बिन उरवा के मकान में 
तशरीफ ले गए और फ्रमाया ऐ हानी! मैं यहाँ गूरीब मुसाफिर हूँ तू अहले 
कूफे से खूब वाकिफ है मैं तेरी पनाह में आया हूँ। मुझे अपने मकान में पनाह 
दे। हानी ने कूबूल किया और एक हुजरा अपने घर का उनके लिए खाली 
कर के कहा के.... ह 

रवाके मंजर चश्म मन आशयाना तस्त 

करम नमाव फरूद आके खाना खाना तस्त 

इब्ने जियाद को पता चल गया के मुस्लिम को हानी ने पनाह दे रखी है। 
चुनाँचे उसने अपनी फौज भेजकर हजरत हानी को गिरफ्तार कर लिया और 
इस तरह कूफे के दीगर रऊसा व अमायद को भी किले में नजुरबंद कर लिया। 

हजरत इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को इस सूरत हाल का 
पता चला तो आपकी रग हाश्मी जोश में आई और अपने दोनों बच्चों को 
काजी शरीह के घर में रवाना कर के मुहिब्बान अहले बैत को बुलाया तो 
आपकी निदा पर जूक दर जूक आदमी आने शुरू हुए। और चालीस हजार 
की जमीअत ने आपके साथ मिलकर कस्र शाही का आहाता कर लिया 
और इब्ने जियाद को घेर लिया। क्रीब था के इब्ने जियाद और उसके साथी 
गिरफ्तार हो जाते के इब्ने जूयाद ने एक चाल चली और बो ये के उसने क्‌ूफे 
के जिन बड़े बड़े आदमियों को किले में नजरबंद कर रखा था। उन्हें मजबूर 
किया के तुम छत पर जाकर अहले कूफे को समझाओ और डराओ और उन्हें 
मजबूर करके मुस्मिल से अलग कर दो। ये लोग इब्ने जियाद को कैद में थे 
ओर जानते थे के अगर इब्ने जियाद को शिकस्त भी हुई तो वो किला फतह 
होने तक़ उनका खात्मा कर देगा। इस खौफ़ से वो घबरा कर उठे और दीवार 
किले पर चढ़ कर चिल्लाए के भाईयो! मुस्लिम की हिमायत तुम्हारे लिए 
खुतरनाक है। हकूमत तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। यजीद तुम्हारे बच्चे 
मरवा डालेगा। तुम्हारे माल लुटवा देगा तुम्हारी जागीरें और मकान जूते 
जाऐँगे और अगर तुम इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ही के सार्थ 
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रहे तो देखो हम जो इब्मे जियाद की कैद में हैं। किले के अन्दर मारे जायेंगे। 

अपने अंजाम पर नजूर डालो। हमारे हाल पर रहम करो और अपने घरों को 
चले जाओ ये हीला कामयाब रहा। और हजरत इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह का लश्कर मुनतशिर होने लगा। सब बेवफाई पर उतर आए 
और हजरत इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ने लगे। हत्ता के शाम तक हजरत 
मस्लिम रजी अल्लाहों तआला अन्ह के साथ सिर्फ पाँच सौ की तादाद रह 
गई और गुरूबे आफताब के बाद अंधेरा हुआ तो वो भी साथ छोड़ गए और 
इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह तनहा रह गए। ( सर-उल-शहादतें 
सफा ॥6, व सवानह कर्बला, सफा 5 तजूकरह, हुसैन: सफ़ा 5) 

 सबक्‌:- हजूरत इमाम हुसैन रजी अललाहो तआला अन्ह और अहले 
बैत अंजाम को मोहब्बत व वफा के उन दावेदारों के जुमला अहदो पैमान 
झूटे थे और ये लोग वक्‍त पर बेवफा साबित हुए, मालूम हुआ के हर मुद्दई 
मोहब्बत अहले बैत जरूरी नहीं के सच्चा ही हो। 


हिकायत नम्बर७७) इमाम मुस्लिम( र०आ० ) की शहादत 
हजरत इमाम मुस्लिम रंजी अल्लाहो तआला अन्ह जब काफे पहुँचे तो 
बेवफा कफियों ने आपके हाथ पर बैत करके फिर आप से मुंह मोड़ लिया 
और आपका साथ छोड़ दिया और इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
तनहा रह गए। रात का वक्त था और इब्मे जियाद ने आपकी गिरफ्तारी के 
लिए शहर के चारों तरफ्‌ कड़ी निगरानी कर रखी थी। हजरत इमाम मुस्लिम 
रजी अल्लाहो तआला अर भूके प्यासे एक मस्जिद में बैठे रहे, रात को बाहर 
निकले, रास्ते का इल्म ना था दिल में कहते जाते थे, अफसोस हुसैन से छूटे 
और दुश्मनों में घिरे ना कोई हमदम है के राजे दिल सुने ना कोई कासिद है 
के हुसैन को हमारी खुबर करे। 
कासिद ए को पियामे बिसोए यारबर्द 
ना महरमे को सलागये दर्गों दयार बर्द 
फतादा एम बशहर गरीब दयारे नौस्त 
। को किस्सा ज़ग़रीबे बशहर यार बर्द 
इसी तरह हैरान परेशान एक मोहल्ले में फिर रहे थे, वहाँ एक बूढ़िया 
तूआ नामी को देखकर उंससे पानी तलब फ्रमाया। तो उसने पानी पिलाया 
और ये मालूम करके के ये ग्रीब-उल-वतन मुस्लिम हैं। उन्हें अपने मकान में 
जगह दी। इस औरत का बेटा इब्ने जियाद का आदमी था। उसने इब्मे जियाद. 
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को खबर दे दी के मुस्लिम हमारे घर में हैं। इब्ने जियाद ने अपनी फौज भेज 
दी जिसने बूढ़िया के मकान का मुहासरा कर लिया और चाहा के हजरत 
मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को गिरफ्तार कर लें, हजरत इमाप 
मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को इस मुहासरे का पता चला तो आप 
तनहा तलवार लेकर इब्ने जियाद के लश्कर पर टूट पड़े। जैसे शेरे बब्बर 
बकरियों के गल्‍ले पर हमला आवर होता है। आपके हमले से दिल आबरों 
ने दिल छोड़ दिए और बहुत आदमी जख्मी हुए और बहुत से मारे भी गए। 
उन जालिमों ने फिर दरो दीवार पर चढ़ कर आप पर पत्थर बरसाने शुरू 
कर दिए। जिससे हजरत मुस्लिम का बदन मुबारक खुस्ता हो गया और एक 
पत्थर आपकी पैशानी पर लगा खून बहने लगा। उस वक्त आपने मक्का की 
तरफ रूख करके कहा। 

ऐ हुसैन! कुछ आपको आपने भाई खुस्ता जिग्र की भी ख़बर है के उस 
पर क्‍या गुजरी और कूफियों ने उसके साथ क्या किया अफसोस मेरे हाल 
जार की आपको खूबर कौन पहुँचाए और कौन आपको यहाँ आने से रोके... 

ना कासिद ने सबाऐ मुर्ग नामा बरे 
किसे जबे किसी मसानसे बर्द ख़बरे 
सबा बगुलशन अहबाब मअगयर बगुज़री 
इजा लकीता हबीबी फकल . लह्टू ख़बरी 

इसी असना में एक और पत्थर आकर आपके लब व दनदान पर लगा 
मुंह से खून जारी हुआ दाढ़ी मुबारक रंगीन हो गई तो अब मजबूर होकर 
एक दीवार से तकिया लगा कर बैठ गए के एक नामर्द ने घर में से आकर 
आपके सर पर तलवार मारी जिससे ऊपर का होंट कट गया। आपने इसी 
हाल में इस बुज॒ुदिल को जहन्चुम रसीद फ्रमा दिया और फिर दीवार से 
तकिया लगा कर बैठ गए और फरमाने लगे। इलाही! में इस वक्त प्यासा ६, 
आपकी ये फ्रयाद सुनकर वही बूढ़िया घर में से पानी लाई और 
दिया। आपने मुंह से लगाया मगर उसमें खून मिल गया। इसलिए आपने फैंक 
दिया। बूढ़िया ने दोबारा दिया वो भी खून आलूद हो गया, फिर सहबारह 
द्विया उसमें आपके दांत निकल कर गिर पड़े। पस आपने पियाला हाथ 
रख कर फरमाया खुदा को मंजर ही नहीं है। पीछे से किसी ने नेजुह मारी जो 
पुश्त के पार हो गया। आप सरनिगों हो गए। जालिमों ने दौड़कर पकड़ लिये 
और आपको इब्ने जियाद के पास ले आए। इब्में जियाद बद निहाद ने हुक! 
दिया के उन्हें छत पर ले जाकर क॒त्ल किया जाए। चनाँचे एक जालिम 
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बकीर आपका हाथ पकड़कर आपको छत पर ले गया। हजुरत मुस्लिम जाते 
थे दरूद पढ़ते और कहते जाते थे। अल्लाहुम्मा अहकम बेनना व बयाना 
कृमिना बिलहकुक जब छत पर पहुँचे तो नीचे देखा के अहले कूफा जमा 
होकर देख रहे हैं, आपने फ्रमाया ऐ कूफियो! जब मेरा सर तन से जुदा 
किया जाए तो बदन दफन करना और कपड़े उतार कर जो काफला मक्का 
जाता हो हुसैन के पास भेज देना और मेरे बच्चों पर रहम करना। फिर मक्का 
की तरफ रूख करके कहा अस्सलाम अलेका या ड्ब्ने रसूल अल्लाह 
भाई यहाँ की आपको कैसे ख़बर करें! 
| हरा ग्रिज़ ड्धर को आप ना अज़्य सफर करें 
इतने में जालिम कातिल ने आपका सर मुबारक तन अतहर से जुदा कर 
दिया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलेहि राजिऊन द 
शहीद मुस्लिम बेकय हुए हज़ार अफसोस 
फरिशते करते हैं इस गम से बार बार अफसोस 
शकी ने कुछ भी ना गर्बत का उनकी पास किया 
चलाई हलक पे शमशीर आब दार अफसोस 
( तजुकरंह हुसैन, सफां 43) 
सबक :- दुनिया दार नशा दुनिया में बदमस्त होकर अल्लाहो वालों 
पर इन्तिहाई जल्म व सितम ढाने पर उतर आते हैं। लेकिन अल्लाह बालों के 
पास इसतकलाल में लग॒जिश नहीं आती और ये भी मालूम हुआ के ये सारे 
जल्मो सितम ढाने वाले बड़े ही झूटे और बुज॒दिल थे बजाहिर मुहिब्ब और 
बबातिन दुश्मन थे। पहले मोहब्बत का दम भरते रहे और फिर इब्ने जियाद 
से डरकर अहले बैत की जान के भी दुश्मन बन गए। 


हिकायत नम्बर) मजलूम बच्चे 


हजरत इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह जब कूफे तशरीफ 
ले गए तो अपने दो नन्हे बच्चे हजरत मोहम्मद और हजरत इब्नाहीम रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह को भी अपने हमराह ले गए थे। इब्ने जियाद हजुरंत 
इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के कत्ल से फारिग हुआ तो उसे 
पता चला के इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहों तआला अन्ह के दो लड़के भी 
इसी शहर में हैं। इब्ने जियाद ने फौरन मनादी करा दी के जो कोई मुस्लिम के 
लड़कों को अपने घर में जगह देगा। कत्ल व गारत किया जाएगा। उस वक्‍त 
दोनों बच्चे काजी शरीह के घर थे। काजी साहब ने उन बच्चों को सामने 
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बुलाया। और बेइख्तियार रोने लगे। बच्चों ने पूछा काजी साहब आज इस 
तरह रोने का सबब क्‍या है? क्‍या हम दोनों यतीम तो नहीं हो गए? काजी 
साहब ने बजब्र रोना रोक कर कहा बच्चो! अल्लाह तआला तुम्हें सब्र अत 
फ्रमाए, वाकुई तुम यतीम हो गए हो। बच्चों ने ये खबर सुनी तो रोने लगे और 
वअतबाहू व गरबताहू के नारे लगाने लगे। काजी साहब ने कहा, बच्चो। 
चुप रहो। इब्ने जियाद के लोग तुम्हारी तलाश में हैं मुझे तुम्हारी और अपनी 
जान का खौफ है मैं चाहता हूँ के तुम्हें किसी के साथ मदीना रवाना कर दूं| 
बच्चे ये बात सुनकर इब्ने जियाद के खौफ से चुपके हो रहे। 

काजी साहब ने अपने लड़के असद से कहा के आज दरवाज इराकैन 
से एक काफला मदीना को जा रहा है तू इन बच्चों को किसी नेक आदी 
के सपुर्द कर आ। ताके वो इन्हें मदीना पहुँचा दे, असद जब लेकर दरवाजा 
इराकैन पर आया तो काफला रवाना हो चुका था और गर्द काफला नजर आ 
रही थी, असद ने बच्चों से कहा के वो काफला जा रहा है। दौड़ कर उसमें 
मिल जाओ। बेकस बच्चे काफले की तरफ दौड़ पड़े। मगर काफला दूर जा 
चुका था। इसलिए काफले को ना पा सके। असद घर को वापस आ गया 
था। अंधेरी रात थी। बच्चे राह भूल गए रात भर इधर उधर फिरते रहे सुबह 
होने लगी तो एक चश्मा देखा थके मांदे थे। इसलिए लबे चश्मा बैठ गए। 
इत्तिफाकुन एक लोंडी इस चश्मे पर पानी भरने आई और उनको देखकर 
जब उसे मालूम हुआ के ये इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन के 
यतीम बच्चे हैं, रोने लगी और कहा साहबजादो मेरे साथ चलो , मेरी मालिका 
मुहिब्ब अहले बैत है वो तुम्हें पाकर बहुत खुश होगी। बिलकुल ना घबराओ 
और मेरे साथ चलो बच्चे हैरान व परेशान उसके साथ हो लिए और जब 
घर पहुँचे तो घर की मालिका ये मालूम करके के ये मुस्लिम रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह के यतीम बच्चे हैं दौड़ी दोनों को सीने से लगाया और उनके 
हाल पर रोने लगी और फिर खिला पिला कर एक कमरे में सुला दिया। 

इधर ये औरत तो इतनी खुदा तरस और मुहिब्ब अहले बैत थी। और इधः 
उसका खाविंद हारिस नामी बेहद नाखुदा तरस और दुश्मन अहले बैत थी। 
और दिन भर उन्हीं बच्चों की तलाश में सरगर्दा था के ये बच्चे पिल जायें त़ो 
+ उन्हें कत्ल करके उनका सर इब्ने जियाद के पास ले जा कर इनाम पाऊ 

ये अजीब मंजुर था के हारिस दिन भर जिन बच्चों की तलाश में थी 
वो बच्चे उसी के घर में आराम फरमा थे। रात को जब ये जाजिम घर आर्थी 
तो उसकी बीवी डरी के कहीं उसे इन बच्चों का इल्म ना हो जाएं, चुनाँचे 
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उसकी बीवी ने उसे जल्द जल्द खाना खिला कर उसे सो जाने को कहा और 
वो जालिम दिन भर का थका मांदा सो गया। 
कुछ रात गए बड़े बच्चे ने छोटे को जगाया और कहा भाई मैंने अभी 
अभी ख़्वाब देखा है के हमारे वालिद माजिद बहिश्त में हुजर नबी करीम 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के साथ टहल रहे हैं। और हुज॒र 
नबी करीम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम उन से फ्रमा रहे है। 
ऐ मुस्लिम! तुम खुद चले आए और बच्चों को क्‍यों जालिमों में छोड़ आए 
'वालिद माजिद ने उनसे अर्ज किया के या रसूल अल्लाह! वो भी मेरे पीछे 
आ रहे हैं और और सुबह तक आ जाएऐंगे। 
छोटे बच्चे ने कहा! भाई जान! मैंने भी यही ख़्वाब देखा है ओर फिर 
दोनों बगुलगीर होकर रोने लगे। 
उनके रोने से हारिस की आँख खुल गईं। बीवी से पूछा ये शौर कैसा है? 
घर में कौन छुपा है? वो औरत सहम गई और डरी के खुदा जाने अब क्‍या 
हो? हारिस उठा और चिराग जलाकर अन्दर आया तो उन दोनों यतीमों को 
रोते देखकर बोला तुम कौन हो? उन दोनों साहबजादों ने साफ साफ कह 
दिया के हम फरजंदाने मुस्लिम हैं। जालिम हारिस खुश हो गया और.... 
आया हारिस तो कहा तुम ही हो मुस्लिस के युस्र 
कल तुम्हीं ने मुझे हैरान किया चार यपहर 
खैर अब कल के अवज़ आज मैं लूंगा जी भर 
फैंक दी हाथ से फिर शम्रा इधर, तीग़ उधर 
दस्त बैदार से इक भाई का बाज खींचा 
दूसरे भाई का इक. हाथ से गेस खींचा 
कत्ल के खौफ से उठे ना अली के प्यारे 
इस तबक़कफक पर सितम गर ने तमाचे सारे 
खींचा इस तरह के पुरज़े हुए कुर्ते सारे 
मुंह को बल गिर पड़े वो बुर्जे शरफ के तारे 
या हुसैन इने अली. इक ने बस्द यास कहा 
दूसरे. भाई ने हजरत अब्बास कहा 
फिर ये जालिम उन दोनों साहबजादों को घसीटता हुआ बाहर लाया, 
और बेचारी बहोतेरा हाथ पैर मारती रही, अपना सर उसके पेरों में रखती रही। 
और उसे जल्म से रोकती रही मगर इस जालिम ने एक ना सुनी और वो बे 
रहम तलवार लेकर उठा और दोनों को फ्रात की तरफ्‌ ले चला और उनको 
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कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। जब उन दोनों ने देखा के ये जालिम हमे 
कत्ल करने वाला है तो. 
की बड़े भाई ने कातिल की ये मिन्नत उस आन 
हुझ से अर्ज़ इक मैं करता हूँ अगर तू ले मान 
छोटे भाई ये में कर्बाना मिरा सर कबानि 
सर मिरा पहले कुलम कर तू बड़ा हो अहसान 
शौक से और हर एक सदमा व ईजा दिखला 
पर ना भाई का मुझे नन्‍हा सा लाशा दिखला 
आखिर कार जालिम व बेरहम हारिस ने तलवार पकड़ ली। उस वक्त 
बच्चों ने कहा। हम यतीम हैं बे वतन हैं। हम पर रहम कर मगर इस दुनिया के 
कुत्ते ने एक ना सुनी और जालिम ने बड़े साहबजादे को पहले शहीद किया 
और फिर देखते ही देखते छोटे को भी शहीद कर-दिया। इन्ना लिल्लाही व. 
इन्ना इलेही राजिऊन ( तज॒करह सफा 48 ) 
सबकः:- अल्लाह वालों की जान व माल और छोटे बड़ों पर बड़ी 
बड़ी आजूमाईशें नाजिल हुईं और उन पाक लोगों ने बड़े सब्रो शुक्र के साथ 
उन पर तहम्मुल फ्रमाया और “हरचै रसद जुदो सत नकूसत” पर अमल 
पैरा होकर हमेशा दामन रजा व तसलीम को थामे रखा और कोई शिकवा 
शिकायत नहीं फ्रमाई। 


हिकायत नम्बर७७) जालिम का अंजाम 

जालिम हारिस ने हजरत इमाम मुस्लिम र॑ंजी अल्लाहो तआला अन्ह के 
दोनों साहबजादों को शहीद कर के चाहा के उनके सर इब्ने जियाद के पास 
ले चलूं और इनाम पाऊँ, चुनाँचे वहाँ मुकृदस सरों को लेकर इब्ने जियाद 
के पास आया। इब्ने जियाद ने इन नन्हे और नूरानी सरों को देखकर पूछा ये 
किसके सर हैं? हारिस ने बताया के मुस्लिम के बच्चों के इब्ने जियाद बजाए 
खुश होने के कहने लगा ऐ मलऊन! मैंने तो यजीद को ये लिखा है के वो मेरे 
पास कैद हैं अगर उसने जिन्दा मंगवाऐ तो मैं कहाँ से लाऊँगा तू इन्हें मेरे पास 
जिन्दा क्‍यों ना.लाया? हारिस ने कहा, अगर जिन्दा लाता तो शहर वाले मुझ 
से छीन लेते और मैं इनाम से महरूम रह जाता। इब्ने जियाद ने कहा के तूने 
मुझे खबर की होती मैं खुफिया मंगवा लेता। हारिस चुप हो गया इब्ने जियाद 
ने अपने नदीमों में से मकातिल नामी शख्स को जो मुहिब्ब अहले बैत था, 
हुक्म दिया के इस खूबीस को लबे फिरात ले जाकर कत्ल कर दो और जहाँ 
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इन बच्चों के बदन डाले गए हैं। वहीं ये दोनों सर भी डाल दो, मकातिल ये 
हुक्म सुनकर बड़ा खुश हुआ और हारिस का हाथ पकड़कर बाहर आकर 
अपने राजूदारों से कहने लगा के अगर इब्ने जियाद मुझे तमाम मुल्क दे देता 
तब भी मुझे इतनी खुशी ना होती जितनी उसके हुक्म से हुई। फिर मकातिल 
ने हारिस के पसे पुएत हाथ बाँथे। सर नंगा किया। सरे बाजार लेकर चला 
और बच्चों के सर लोगों को दिखाता जाता था। लोग इन्हें देख कर रोते और 
हारिस पर लानत करते। हत्ता के लबे फिरात लाकर मकातिल ने पहले इन 
दोनों मुकृदस सरों को नहर में डाला। क॒द्गते इलाही से दोनों के तन पानी के 
ऊपर आकर सरों से मिल गए और फिर पानी में डूब गए। | 

फिर मकातिल ने जालिम हारिस को भी कत्ल कर दिया और उसकी 
लाश को फिरात में फैंका तो फिरात ने उसे कूबूल ना किया और बाहर फैंक 
दिया, फिर उसे जमीन में दबा दिया। तो जमीन ने भी कूबूल ना किया और 
बाहर निकाल फैंका और आखिर लकड़ियाँ जमा करके उसको जला दिया 
गया। (तजरह सफा 50) 

सबक;:- दीन से मुंह मोड़ कर इस बेवफा दुनिया को अपनाने का 
फल यही मिलता है के आदमी ना दीन का रहता है ना दुनिया का और ऐसा 
जालिम धोबी के क्‌त्ते की तरह ना घर का रहता है ना घाट का। 


हिकायत नम्बर॥0 कूफे का सफर 

हजरत इमाम मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को कूफे में जिस रोज 
शहीद किया गया। उसी रोज हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
मक्का मोअज़्जमा से कूफे को रवाना हो पड़े। आपके अहले बैत मुवाली 
व खुद्दाम कुल बयासी नफूस आपके हमराह थे। ये मुख़्तसिर सा अहले बैत 
का काफला मक्का मोअज़्जमा से जब रूख़सत हुआ तो मक्का मुकर्रमा का 
बच्चा बच्चा अहले बैत के इस काफले को हरम शरीफ से रूख़सत होता 
देख कर आब दीदा और मग॒मूम हो रहा था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो 
अन्ह का ये काफला जब मुकामे शकक में पहुँचा तो कूफे से आने वाले 
एक आदमी ने हजरत इमाम रजी अल्लाहो अन्ह को बताया के कूफियों ने बे 
वबफाई की और हजरत मुस्लिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह शहीद कर दिए 
गए हैं। हजरत इमाम रजी अल्लाहो अन्ह ने ये खुबर सुनकर इन्ना लिललाही व 
इन्ना इलेही राजिऊन पढ़ी फिर खेमे में आए हजरत मुस्लिम की साहबजादी 
सामने आई तो उसके सर पर शफ्कृत से हाथ फैरा और उससे तसल्‍्ली व 
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शफ्कृत आमेज बातें फ्रमाई। साहबजादी ने खिलाफे आदत ये रो 
देखकर अर्ज की के आज तो आप मुझ पर यतीमाना नवाजिश फरमा रे 
हैं, शायद मेरे वालिद मारे गए। ये सुनकर हजरत इमाम रजी अल्लाहो अरे 
बेइख्तियार रो पड़े और फ्रमाया बेटी। गम ना करो। मैं तेरा बाप। मेरी बहन 
तेरी माँ और मेरी लड़कियाँ लड़के तेरे भाई बहन हैं। साहबजादी रोने लग। 
फरजुंदाने मुस्लिम दौड़े और वालिद की शहादत की खूबर सुनकर वो भी 
रोए और फिर इन्तिहाई दिलैरी से फ्रमाने लगे। चचा जान! इंशा अल्लाह 
हम कूफियों से बाप के खून का बदला लेंगे। या खुद भी उनकी तरह शी 
हो जाऐंगे। हजरत इमाम रजी अल्लाहो अन्ह ने फिर अपने हमराहियों में एक 
तकरीर फरमाई। और फ्रमाया के क्ूफियों ने बदअहदी की और पुस्लिप 
रजी अल्लाहो अन्ह को शहीद कर दिया तुम में से जिसका जी चाहे, वापत 
चला जाए। चुनाँचे बाज लोग जो इधर उधर से आकर मिल गए थे। ये 
सुनकर वापस चले गए और जो शहीद होने वाले थे वो रह गए। आगे बे 
तो एक मुकाम सोलबा पर आकर उतरे। हजूरत इमाम अपनी बहन हजस 
जैनब रजी अल्लाहो अन्हा के जानो पर सर रखकर सो गए। थोड़ी देर के 
बाद रोते हुए उठे और फ्रमाया बहन! मैंने नाना जान को ख़्वाब में देखा 
है आप सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम रो रो कर फ्रमा रहे हैं के 
ऐ हुसैन! तुम जल्द हम से आकर मिलोगे। और एक सवार कह रहा है के 
लोग चल रहे हैं और उनकी क॒जायें उनकी तरफ्‌ चल रही हैं। हजरत अली 
अबबर रजीं अल्लाहो तआला अन्ह ने फरमाया। अब्बा जान! क्‍या हम हक 
पर नहीं हैं? इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने फ्रमाया बेशक हम हक 
पर हैं। और हक हमारे साथ है। पस अली अकबर ने अर्ज की तो फिर मौत 
का क्‍या खौफ! के एक ना एक दिन मरना ही है, अब्बा जान! हम गुलजाः 
शहादत को फूला फला देख रहे हैं। दुनिया से बेहतर घर और उम्दा 
हमारे सामने हैं। ( तज॒ुकरह सफा 57 ) । 

सबक :- हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो अन्ह और आपके अहले 
बैत सभी आला कलमात-उल-हक की खातिर कमर बस्ता थे और मौत 
मतलक्‌ हरासाँ ना थे और यजीद के फिस्को फिजूर के खिलाफ आर्वर् 
बुलंद फ्रमाने में किसी दुनयवी नुकसान का उन्हें मतलक्‌ खूयाल ना थी 


. हिकायत नम्बर7 हुरा इब्मे रबाही 
हजूरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह; की रवांगी की वे 
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पाकर इब्ने जियाद ने हुरा इब्ने रबाही को एक हजार लश्कर देकर हजरत 
इमाम को घेर कर कूफे में लाने के वास्ते आगे भेज दिया। हजूरत इमाम 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने जब लश्कर को देखा तो एक शख्स को 
मालूम करने के लिए भेजा के ये कैसा लश्कर है। इतने में हुरा इब्ने रबाही 
खुद हजरत इमाम के सामने आया और कहने लगा। मुझे इब्ने जियाद ने 
आपको घेर कर क्‌ू'; में ले जाने के लिए भेजा है। हजरत इमाम रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह ने इस लश्कर में खुत्बा पढ़कर फ्रमाया के ऐ 
लोगो! मेरा इरादा इधर आने का ना था। मगर पै दरपै तुम्हारे खुत पहुँचे , 
कासिद आए के जल्द आओ , तो मैं आया। अब अगर तुम अपने वादे पर 
कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर चलूं वरना वापस चला जाऊँ, हर बोले 
के खुदा की कसम मैं इन खुतूत से खूबरदार नहीं हूँ, हजूरत इमाम रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह ने फरमाया मगर तुम्हारे इसी लश्कर में बहुत से 
ऐसे आदमी मौजूद हैं जिन्होंने मुझे खत लिखे। फिर आपने खतूत पढ़कर 
सुनाए। अक्सर ने सर नीचा किया। और कुछ जवाब ना दिया हर ने हजरत 
इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह से कहा के हजरत! इब्ने जियाद ने मुझे 
आपको घेर कर कूफे ले चलने का हुक्म दिया है। मगर मेरे हाथ कट 
जायें जो आप पर तलवार उठाऊँ। चूंके मुखालिफ मेरे साथ हैं। इसलिए 
मसलेहत ये है के मैं आपके हमराह रह। रात को आप मसतूरात का 
बहाना करके मुझे से अलेहदा उतरें और जब लश्कर वाले सो जायें तो 
आप जिस तरह चाहें चले जायें। मैं सुबह को कुछ देर जंगल में तलाश 
करके वापस चला जाऊँगा और इब्ने जियाद से कुछ बहाना कर दूँगा। 
( सर-उल-शहादतें , सफा ॥9, व तजूकरह , सफा 59 ) 
सबक्‌:- हजरत इमाम रजी अल्लाहो अन्ह महज इंतमामे हज्जत 
के लिए उन लोगों की दावत पर वहाँ तशरीफ ले गए और सिर्फ दीन की 
हिमायत का जज़्बा आपको आगे ले गया। जो गुसताखू आपका मुद्दा सल्तनत 
का हिसूल बताते हैं। वो गौर तो करें के अगर बकौल उनके आपका यही 
मुद्दा होता तो आप इस बे सरो सामानी के साथ हर गिज सफर ना फ्रमाते, 
जब के आपको इल्म था के दुश्मन बे हद क्‌वी है और हजारों की तादाद में 
लश्कर रखता है इधर लश्कर अजीम, और उधर चन्द नफूस कुदसिया किया 
कोई अक्ल का दुश्मन ये कह सकता है के इस बे सरो सामानी के साथ आप 
सल्तनत के हिसूल के लिए निकले थे? हर गिज्‌ नहीं, बल्के आप को मैदान 
में सिर्फ हिमायत दीन का जज़्जा ले गया था... ड ह 


9९९06 99 (थ्वा]5८शाशश' 
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ना अपनी आन की खातिर ना अपनी शान की ख़ातिर 


वो मैदाँ में निकल आए फक्त ईमान की ख़ातिर 


हिकायत नम्बर0 दश्त कर्बला 
_ हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह की कूफे को रवांगी की खूबर 
घाकर इब्मे जियाद ने हुर बिन रबाही को कृयादत में एक लश्कर आगे भेज 
दिया था। हुर बिन रबाही मर्दे सईद ने हजरत इमाम रजी अल्लाहों तआला 
अन्ह को मशवरा दिया के वो मसतूरात का बहाना फ्रमा कर रात को 
अलेहदा उतरें और रात ही को कहीं तशरीफ ले जायें। चुनाँचे हजरत इमाम 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने यही किया और रात को जब यजीदी लश्कर 
सो गया तो आपने वहाँ से कूच किया। अंधेरी रात में मालूम ना हुआ के 
किधर जा रहे हैं! सुबह को एक मैदान होलनाक में पहुँचे। यहाँ उतरे तो इस 
मैदान में जिस जगह मेख गाढ़ते। जुमीन से खून निकलता। जिस दरख़्त से 
लकड़ियाँ तोड़ते, खून टपकता। ये हाल देखकर इमाम ने हमराहियों से पूछा। 
तुम में से किसी को इस दश्त का नाम मालूम है। एक ने कहा इसे मारिया 
कहते हैं। फरमाया! शायद कोई दूसरा नाम भी हो। लोगों ने कहा इसे कर्बला 
भी कहते हैं। ये सुनकर आपने फ्रंमाया अल्लाहो अक्बर। अरज़ो कर्बिन व 
बलाईँ व मसफका दिमाअ जुमीन कर्बला यही है। हमारे खून बहने की जा 
यही है अब हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते... 
दुश्मन यहाँ पे खून हमारा बहायेंगे 
ज़िन्दा यहाँ से हम ना कभी फिर के जाएंगे 
आले नबी का होगा इसी जा पे ख़ात्मा 
सब तश्ना लब यहाँ पे सर अपना कटायेंगे।! 
. कर्ब व बला है नाम इसी सर जमीं का 
* बच्चे यहाँ पे पानी का कृतरा ना यायेंगे 
होगा हर डक शहीद यहाँ मुसतफा का लाल 
द और लाश कत्ल गाह से हम सबकी लायेंगे 
अली. अबबर ने अर्ज किया, अब्बा जान! आप ये क्‍या फ्रमा रहे हैं, 
फरमाया बेटा! तेरे दादा जान अली अलमुर्तज़ा सफैन जाते हुए यहाँ ठहरे 
और बड़े भाई हसन के जानो पर सर रख कर सोए। मैं सिरहाने खड़ा था के 
रोते हुए उठे। बड़े भाई ने रोने का सबब पूछा। तो फ्रमाया मैंने अभी ख़्वाब 
में इस जगह हुसैन को दरयाऐ खून में डूबता हुआ हाथ पाँव मारता हुआ 
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फ्रयाद करता हुआ देखा है मगर कोई उसकी फ्रयाद नहीं सुनता। फिर मुझ 
से फ्रंमाया। बेटा! जब तुझे इस जगह वाकेया अजीम दरपैश होगा तो तू उस 
वक्त क्या करेगा? मैंने अर्ज़ किया के सब्र करूंगा। इस पर फ्रमाया बेटा 
ऐसा ही कना के सब्न करने वालों का सवाब बेशुमार है। 
अन्नाया यूतिस्पानिस्नना अजराहुम बग्रैरी हिसाब 

ये फ्रमा कर आपने असबाब उतरवाया। लब फिरात खैमा नस्‍्ब 
फरमाया और दूसरी मोहर॑म 6हि० को आप दश्त कर्बला में कुयाम पजीर 
हुए। ( तजुकरह, सफा 6) 

. सबक:- दश्त कर्बला अजुल ही से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहो 
तआला अन्ह के लिए इम्तिहान गाह मुक्र॑र हो चुका था और हजरत को खुद 
भी अपने इस इम्तिहान देने का इल्म था और ये आप ही की शान और आप 
ही का हिस्सा है के इस जबरदस्त इम्तिहान के लिए आप हर तरह तैयार थे 
और आपने पाये इसतकलाल और अज़्मो सिबात में जर्रा भी भी लगृजिश 
ना आने दी। 


हिकायत नम्बर) तलकौन सत्र 


हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह जबं दश्त कर्बला में 
उतरे तो आपने अहले बेैत में ये वाज॒ फरमाया के “मेरी मुसीबत व मुफारक्‌ृत 
प्र सब्र करना जब मैं मारा जाऊँगा तो हर गिज्‌ मुंह ना पीटना और बाल ना 
नोचना और गिरेबान चाक ना करना ऐ मेरी बहन जैनब! तुम फातिमा जोहरा 
की बेटी हो। जैसा उन्होंने हुजरः॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की 
मुफारकृत पर सब्र किया था इसी तरह तुम भी मेरी मुसीबत पर सब्न करना।” 
( अनारत-उल-बसायर, सफा 297) (बहवाला नासिख-उल-तवारिख 
मनकल अज फ़ेसला शरीया सफा 4 ) ह 

सबक ;:- सब का इस अमर पर इत्तिफाक्‌ है के हजरत इमाम हुसैन 
रजी अल्लाहों अन्ह ने खुद भी सब्र फ्रमाया और अपने मुतअल्लिकैन को 
भी सब्रो शुक्र से रहने की तलकीन फ्रमाई पस हमें भी सब्रो शुक्र से काम 
लेना चाहिए। और जजै व फजै से बचना चाहिए। ताके इमाम साहब की 
खुशनूदी हासिल हो। 


हिकायत नम्बर७०) इब्ने जियाद का खत 
हजूरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने मुकामे कर्बला में 
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कयाम फरमाया तो इब्ने जियाद ने एकं खत हजरत इमाम रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह की तरफ इस मजूमून का भेजा के या तो यजीद को बैत 
कीजिए या लड़ने को तैयार हो जाइये। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह ने इस खत को पढ़कर फैंक दिया। और कासिद से फरमाया 
मालाहू इन्दी ( जवाब ) मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। इब्ने जियाद 
थे सुनकर गस्से में आ गया और इब्ने साद को बुला कर कहा के तुम 
एक मुद्दत से मुल्क रैए के हाकिम बनने. की तमन्ना रखते हो लो आज 
मौका है तुम हुसैन के मुकाबले के लिए जाओ और हुसैन को मजबूर 
करो के वो यजीद की बेत करे वरना उसका सर काट कर ले आओ। 
तो मुल्क रैए का परवानाए हकूमत तुम को दे दिया जाएगा। सग दुनिया 
इब्ने साद मुल्क रैए की हकूमत के लालच में आकर हजूरत इमाम रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह के मुकाबले के लिए तैयार हो गया और लश्कर 
लेकर कर्बला में पहुँच गया। कर्बला में पहुँच कर उसने हजूरत इमाम 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह से दरयाफ्त किया के आप यहाँ किस वास्ते 
आए हैं आपने फ्रमाया कूफियों ने हजारों खत लिख लिख कर मुझे 
बुलाया। मैं खुद यहाँ नहीं आया मगर अब जब के तुम सबकी बेवफाई 
मुझे मालूम हो गई है तो मुझे अब भी तुम लोग वापस जाने दो और मुझ . 
से मुतआर्रिज ना हो तो वापस चला जाऊँ। इब्ने साद ने हजरत इमाम रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह की इस गुफ्तगू की इत्तिला इब्ने जियाद को दी 
तो इब्ने जियाद ने गस्से से हुक्म भेजा के तुम्हें हुसैन रजी अल्लाहो रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह से लड़ने को भेजा है सुलह करने नहीं। हम सिवा 
बैत के हसैन से कुछ भी कबूल नहीं करेंगे। फिर इब्ने जियाद ने शमरशीत 
वगैरा जालिमों को सरदार बना बना कर हजारों की तादाद में और फौजें 
भी भेज दीं और हुक्म दे दिया के हुसैन का पानी भी बन्द कर दिया जाए 
और उसे हर तरह तंग किया जाए। ( तनक्रीह-उल-शहादतैन, सफा 56) 
सबक्‌:- हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह दीन के 
लिए मैदान में तशरीफ लाए और इब्मे साद वगैरा यजीदी लोग दुनयवी 
हकूमत के लालच में हजरत इमाम के मुकाबले में आए। और ये भी 
मालूम हुआ के हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह आखिर तक 
उन पर इतमामे हज्जत फ्रमाते रहे और फ्रमाते रहे के तुम अगर अब 
भी मुतारिजु ना हो तो मैं वापस चला जाऊँ। मगर वो लोग खुद ही इस 
सारे फितने के बानी थे। । 
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सच्ची हिकायात 377 हिस्सा दोम 


हिकायत नम्बर७/॥) नहर फिरात 

हजूरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अर ने मैदाने कर्बला में नहर 
फिरात के किनारे अपने खैमे गाढ़ रखे थे मगर मोहर॑म की सातवीं तारीख को 
इब्मे साद को फौज ने जो बयासी हजार की तादाद में फिरात को घेर लिया 
और हजरत इमाम को पानी लेने से रोक दिया इस फौज में अक्सर वही लोग 
थे। जो मुहिब्बाने अली और मुहिब्बाने हुसैन होने का दावा करते और जिन्होंने 
हजूरत इमाम को खत लिखकर खुद ही बुलाया था और अब खुद ही उनका 
पानी भी बन्द कर दिया। इब्ने साद ने हजरत इमाम को कहा के वो अपने खैमे 
नहर के किनारे से उखाड़ लें। हजरत अब्बास ने इस मौके पर फ्रमाया के 
ऐसा नहीं हो सकता मगर हजरत इमाम ने फरमाया के भाई अब्बास जाने दो 
तुम बहर करम हो ये कृतरा-ए-ना चीज हैं उनसे झगड़ना फिजल है। अपना 
खैमा यहाँ नहीं तो नहर से दूर ही सही। चुनाँचे हजरत इमाम ने अपना खैमा 
वहाँ से उखाड़ने का हुक्म दे दिया। ( तनक्र_ह-उल-शहादतैन, सफा 5) 

सबकः:- साकी कोसर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम के 
नवासे और उनके अहले बैत पर पानी बन्द कर देना यजीदियों की इन्तिहाई 
शिक्ावत और हजरत इमाम का बकमला सब्रो शुक्र वहाँ से खैमा उखाड़ 
लेना आपकी इन्तिहाई बुलंद होसलगी और जुर्रातो शुज़ाअत का मुजाहेरा था 
और ये भी मालूम हुआ के ये सब शकी जिन्होंने हजरत पर पानी बन्द किया 
था और जो पहले अपनी झूटी मोहब्बत का एलान करते रहे थे। अफसोस 
उन जालिमों पर जिन्होंने सु 

ख़ौफे खुदा व पास पयैेग्रग्बर भुला दिया 
सिब्ते नबी का नहर से खैमा उठा दिया 


हिकायत नम्बर52) कुआ 

मैदाने कर्बला में जालिमों ने हजरत इमाम पर सातवीं मोहर्रम 
से पानी बन्द कर दिया। आठवीं तारीख को जब अहले बैत के छोटे 
बड़े प्यास से निढाल हुए और अलअतश अलअतश की आवाजें आने 
लगीं। तो हजरत इमाम ने वहाँ एक कुआँ खुदवाया जिससे कुछ अफ्राद 
ने पानी पिया लेकिन वो कुआँ फिर आप ही आप गायब हो गया। 
( तनक्ौह-उल-शहादतैन सफा 57) 

सबक्‌:- मालूम हुआ के खुद ख़ुदा बंद करीम को यही मंजर था के 
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सच्ची हिकायात 378. हिस्सा दोष 
हुसैनी लश्कर सब्नो शुक्र का मुज़ाहेरा करके अब होजे कोसर ही के पानी 


से अपनी प्यास बुझाए। 


हिकायत नम्बर(23) बरीर हमदानी ओर इब्ने साद 
मोहर॑म की नवीं तारीख को हुसैनी लश्कर में से हजरत इमाम के रफौक 
बरीर हमदानी हजरत इमाम से इजाजृत लेकर इब्मे साद के पास गए और 
जाके उसके पास बैठ गए। इब्ने साद ने कहा के हमदानी! क्‍या तुम मुझे 
मुसलमान नहीं समझते जो मुझे सलाम अलेक नहीं कहा। हमदानी बोले के 
जौफ है तेरे इस मुसलमान बनने पर के दावा तू इस्लाम का करता है और 
अहले बैत रसूल को दरया से पानी तक नहीं लेने देता। नहर फिरात से जानवर 
तक पानी पी रहे हैं मगर साकी कोसर के लख्ते जिगर प्यास से तड़प रहे हैं 
फिटकार जौफ लअन हैँ तुझ बद मआल पर 
: पानी किया है बन्द मोहम्मर की आल पर 
इब्ने साद ने कहा सच है लेकिन क्‍या करूं मुझ से मुल्क रैए की हकूमत 
नहीं छूटती। ( तनकीह-उल-शहादतैन सफा 58 ) 
सबक्‌:- दुनिया परस्त अपनी आक्बत से अंधा हो जाता है। 


हिकायत नम्बर७०) मजलूम सय्यद 
_मोहर्रम की नवीं तारीख सुबह से दोपहर तक इब्मे साद से गुफ्तगू में 
गुज्री। बाद नमाज जोहर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
खैमे से बाहर बैठे हुए कलाम अल्लाह की तिलावत फरमाते थे और आँखों 
से आँसू बहते जाते थे। इस दश्त होलनाक में इस वक्त किसी मुसाफिर खुदा 
परस्त का गुजर हुआ। हजरत इमाम रजी अललो तआला अन्ह को इस आलम 
में देखकर उसने आपका हाल पूछा तो आपने फरमाया... 
मुसाफिर सय्यद आवार . वतन 
ग़रीक्‌ कलज़्मे रंज व महन 
सितम मुझ ये किया उन शामियों ने 
नबी की आल हूँ तशना दहन हूँ 
. क्ूफियों ने बड़ी बड़ी खुशामदों सेखत और कासिद भेज भेज कर मुझे 
बुलाया और अब मेरे साथ बेवफाई और दगा कर रहे हैं और मेरे खून के 
प्यासे हो गए। ( तनकीह-उल-शहादतैन सफा 58 ) 
सबक:- हजरत इमाम आली मुकाम का ये वाक्ेया कुयामत शा 
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2४०५५५०॥५ 


सच्ची हिकायात ३79 हिस्सा दोम 
यही पुकारता रहेगा के कूफियों ने झूटी मोहब्बत का मुजाहेरा करके हजरत 
इमाम आली मुकाम पर इन्तिहाई जल्मो सितम किया सफा किस्म के झूटे 
मदअयान मोहब्बत से इजतिनाब ही लाजिम है। 


हिकायत नम्बर 329 सरवरे अंबिया( सब्अन्सः ) की आमद 

मोहरम की दसवीं रात शाम से सुबह तक हजरत इमाम ने इबादते इलाही 
में गुजार दी। रात के पिछले पहर आप पर एक इसतगूराक्‌ की कैफियत तारी 
हुई। हक तआला की याद में इस कदर महू हुए के दुनिया व माफीहा को तरफ 
तवज्जह ना रही। इस आलम में हुज॒र सय्यद-उल-अंबिया सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम फरिश्तों की जमात के साथ मैदाने कर्बला में 
तशरीफ लाए और हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को बच्चों की 
तरह गोद में लेकर खूब प्यार फ्रमाया। और फ्रमाया ऐ जानो दिल के चैन 
नूर-उल-ऐन मेरे हुसैन में खूब जानता हूँ के दुश्मन तेरे दरपे आजार हैं और 
तुझे कृत्ल करना चाहते हैं। बेटा! तुम सब्रों शुक्र से इस साअत को गुजारना! 
तेरे जितने कातिल हैं। 

कयामत के दिन सब मेरी शफाअत से महरूम रहेंगे और तुझे शहादत 
का बहुत बड़ा दर्जा मिलने वाला हैं और थोड़ी ही देर में तुम कर्बला से छूट 
जाओगे। बेटा! बहिश्त तेरे लिए संवारी गई है। तेरे माँ बाप बहिश्त के दरवाजे 
पर तेरी राह तक रहे हैं। ये बातें इशाद फरमा कर हुजर ने फिर हजरत इमाम 
के सर व सीने पर हाथ मुबारक फैर कर दुआ फ्रमाई के अल्लाहुम्मा आतिल 
हुसैना सबरन व अजरन ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को सब्रो अज्ञ इनायत फ्रमा। 

हजरत इमाम जब इस मुकाशफे से चौंके और अहले बैत से ये 
सारा माजरा बयान किया तो सब हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे, 
( तनक्कीह-ठल-शहादतैन ) - 

सबकः:- कर्बला का सारा किस्सा हुज॒र॒ सल-लल्लाहो तंआला अलेह 
व सल्लम को नजर आली में था। हुज॒र जालिमों का जल्म और साबिरों का 
सन्न मुलाहेजा फ्रमा रहे थे। हर ह 


हिकायत नम्बर3०) करामात - 


मोहरम की दसवीं को हजरत इमाम ने खैमा के गिर्द जो खंदक खुदवा 
रखी थी। वो लकड़ियों से भरवा कर उसमें आग रोशन कर दी ताके हरम 
शबखून वगैरा से महफूज रहें और दुश्मन खैमे तक ना पहुँच सके। इस 
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सच्ची हिकायात ३80 द हिस्सा दोष 
यजीदी बेदीन ने आग रोशन देख कर कहा। ऐ हुसैन! आतिश दोजूख से 
पहले ही तुम ने अपने आप को आग में डाल लिया है। ( मआज < 
हजरत इमाम ने फ्रमाया कजिब्ता या अदूबल्लाही ऐ दुश्मने खुदा, तूमे 
झूट बोला। फिर आपने रूबकिबला होकर फ्रमाया अल्लाहुम्मा अजीज 
इलन्नारी ऐ अल्लाह! इसे आग की तरफ्‌ खींच ये दुआ करते ही उस बेदीन 
के घोड़े का पाँव एक सूराख्‌ में फंसा, घोड़ा गिरा। लगाम हांथ से छूटी, पाँव 
लगाम में उलझा, घोड़ा लेकर भागा हत्ता के उसे खंदक की आग में लाका 
गिराया और खुद चला गया। हजूरत इमाम ने सज्दा शुक्र अदा किया और 
सर उठा कर बाआवाजे बुलंद फ्रमाया। इलाही हम तेरे रसूल की आल हैं। 
हमारा इंसाफ जालिमों से लेना। इतने में एक और बेदीन ने हजूरत इमाम रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह को मुखातिब करके कहा। देख ऐ हुसैन! नहर फिरात 
कैसी मौजें मार रही है। मगर उससे तुझे एक कृतरा भी नसीब ना होगा। यूंही 
प्यासा कृत्ल किया जाएगा। इमाम ये सुनकर आजुर्दा हुए और आबदीदा 
होकर दुआ फ्रमाई। इलाही! उसे प्यासा मार, यकायक उसके घोड़े ने शोखी 
करके गिराया। ये उठ कर घोड़ा पकड़ने दौड़ता फिर। प्यास गालिब हुईं, 
प्यास प्यास पुकारता रहा मगर हलक से पानी ना उतरा आखिर उसी प्या् 
की हालत में मर गया। ( तज॒करह सफा 68 ) 
सबक:- हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह के महबूब 
थे। खुदा आपकी सुनता था मगर शहादत चूंके आपके नाम लिखी जा चुकी 
थी। और अल्लाह व रसूल की यही मर्जी थी इसलिए आप राजी बरजाऐ हक्‌ 
थे। और आपने बकमाल सब्रो रजा जामे शहादत नोश फरमाया। 


हिकायत मम्बर७०) इतमामे हुज्जत 


यजीदियों ने जब बहर सूरत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला 
अल्ह से लड़ना ही चाहा तो हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अर ने भी 
अमामा-ए-रसूल बाँध कर जलफिकार हैदर करार हाथ में लेकर और नाके 
पर सवार होकर मैदान में तशरीफ्‌ लाए और करीब लएकर इब्मे साद होकर 
फरमाया। 

“ऐ इराक वालो! तुम खूब जानते हो के मैं नवासा रसूल हूँ, फरजँद 
तबूल और दिलबंद अली अलमुतर्जा और बरादर हसन मुजतबा हूँ थे 
अमामा किस का है? गौर करो के इसाईं अब तक निशान पाऐ मूसा को 
देते हैं, गृर्ज हर दीन व मिललत के लोग अपने पैशवाओं की यादगार की 
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सच्ची हिकायात 38॥ द हिस्सा दोम 
दोस्त रखते हैं पस मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, अली शेरे खुदा का फ्रजूंद 
हूँ अगर तुम मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर सकते तो कम अज कम 
मुझे कृत्ल ही ना करो। बताओ तुम ने किस वजह से मेरा और मेरे अहलो 
अयाल का पानी बन्द कर रखा है, क्या मैंने तुम में से किंसी का खून किया 
है या किसी की जागीर जब्त की है? जिसका बदला तुम मुझ से ले रहे हो, 
तुम ने खुद मुझ को यहाँ बुलाया और अब ये अच्छी मेरी मेहमान नवाजी कर 
रहे हो? जूरा सोचो के तुम क्या कर रहे हो।?” । 

आप ये तक्रीर फ्रमा ही रहे थे के खैमे से रोने की आवाज आई। आपने 
मुतास्सिर होकर लाहोल पढ़ी और अब्बास व अली अकबर से फ्रमाया तुम 
जाकर सब को रोने से मना करो और कहो, जुरा सब्र करो के अभी तुम्हें बहुत . 
रोना है। दोनों हजरात ने अहले हरम को रोने से बाज रखा हजरत इमाम ने 
फिर लशएकर इब्मे साद से खिताब फ्रमाया केः 

“ऐ कूफियो! तुम्हें मेरा हस्बो नस्ब मालूम है जिसका मिसस्‍ल आज रूऐ 
जमीन पर नहीं है फिर सोच लो के तुम ने खुद ही मुझे खतूत लिखकर बुलाया 
है फिर अब मेरे खून के प्यासे क्यों हो गए हो। देखो ये तुम्हारे खुतूत हैं।” 
.._'हजरत इमाम ने खतूत दिखाए तो उन बेवफाओं ने इंकार कर दिया और 
कहा ये हमारे खतूत नहीं हैं। हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने 
उनके इस कजिब व उज्ध से मुतहय्यर होकर फ्रमाया, बहम्दुलिल्लाह! हुज्जत 
तमाम हुई, मुझ पर कोई हुज्जत ना रही। ( तजुकरह सफा 70 ) 

सबक्‌ः- हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह आखिर तक यही 
चाहते रहे के ये लोग अपनी बेवफाई से बाज आयें और मेरे खून नाहक्‌ से 
अपने हाथ ना रंगें मगर इन बदबझ़्तों के नसीब ही बुरे थे। इसलिए वो अपने 
जल्मो सितम से बाज ना आए और ये भी मालूम हुआ के हजूरत इमाम हुसैन 
रजी अल्लाहो अन्ह अपने नाम के और झूटे मेहबूब से बेजार होकर दुनिया 
से तशरीफ लेगए।... । 


हिकायत नम्बर50) हजरत हुए रूआ० )... 
हिकायत नम्बर 37 में हुर बिन रबाही का जिक्र आपने पढ़ा। ये हुर 
मर्दे सईद और खुश किसमत थे। लश्कर इब्मे साद में हजरत इमाम हुसैन 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह के साथ लड़ने आए थे मगर उनकी तकदीर में 
कुछ और ही लिखा था। हजरत इमाम आली मुकाम के अहबाब व अनसार 
जब यजीदियों के साथ लड़ते हुए शहीद हो चुके थे और हजूरत इमाम रज्जी 
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सच्ची हिकायात उछ2 हिस्सा दोम 
अल्लाहो तआला अन्ह के पास बजुज भाई, भतीजों, भांजों, लड़कों और 
तीन खादिमों के और कोई बाकी ना रहा तो ये सूरते हाल देखकर हजरत 
इमाम बेइख्तियार रो पड़े और पुकार उठे। 
हल पिन मुगेसिन यूगीसूना 
“है कोई हमारी फ्रयाद सुनने और मदद करने वाला” 
ये दर्दनाक आवाज हजरत हुर रजी अल्लाहो तआला अन्ह के कानों में 
पड़ी तो कलेजा दहल गया और फौरन अपने घोड़े की बाग दोजख की तरफ 
से फैर कर जन्नत की तरफ कर ली। यानी लश्कर इब्ने साद से घोड़ा दौड़ा 
कर हजरत इमाम की खिदमत में हाजिर हो गए और रकाब का बोसा देकर 
अर्ज किया: हुज॒र! मेरा कुसूर माफ और मेरी तौबा कबूल होगी या नहीं? 
इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने उनके सर पर दस्त मुबारक फैर कर 
फ्रमाया अल्लाह तआला अपने बन्दों की तौबा कबूल फ्रमाता है, मैं तुप 
से खुश हूँ हजरत हुर ये बशारत सुनकर लश्कर इमाम में शामिल हो गए। 
( तज॒करह सफ्ा 73) । 
सबक्‌ः- जिनका नसीब अच्छा हो वो किसी ना किसी वक्त गुमराही 
से निकल कर हिदायत की तरफ आ ही जाते हैं। 


_ हिकायत नम्बर७०) हजरत हुर( रण” ) की शहादत 
हजरत हर रजी अल्लाहो तेझ्ाला अन्ह यजीदी लश्कर से निकल कर 

हुसैनी सिपाह में आ मिले थे और इस तरह उन्होंने अपने आपको आग से बचा 
कर जन्नत खरीद ली थी। आप बहुत बड़े बहादुर और दिलैर थे। इब्मे साद 
के लश्कर के आप सिपह सालार थे। इब्मे साद ने जब उन्हें हुसैनी सिपह में 
मिलते हुए देखा तो वो बहुत घबराया और सफवान से कहने लगा तू जा और 
हुर को समझा कर वापस फैर। वरना सर तन से जुदा कर। चुनाँचे सफवान 
ने हुर से आकर कहा, तुम मर्द दाना व आकिल होकर यजीद जैसे अजीम 
हाकिम की रफाकृत छोड़ कर हुसैन की तरफ्‌ क्‍यों चले आए, चलो वापस 
चलो , हजरत हुर रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने फरमाया, अब मैं वापस नहीं 
जा सकता। सफवान ने पूछा क्‍यों? तो फरमाया,... 

क्यों छोड़ के दीं फौज में गुमराह के आऊँ 

हाकियम को हसाऊँ में मोहम्पद को रूलाऊँ 

क्या हाकिय दुनिया का तो अहसास करूं में 

और ज़ोहरा के सेने का ना कुछ पास करूं मैं 
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सच्ची हिकायात हिस्सा दोम 
ऐ सफवान! यजीद नापाक है और हुसैन पाक और रीहान मुसतफा 
है। सफवान ने गृस्से में आकर नेजृह मारा। हुर ने नेजुह तोड़ डाला और 
फिर उसे एक ऐसा नेजुह मारा के सीने से पार हो गया। और फीज्नार हो 
गया। ये सूरत देखकर सफवान के भाई दौड़े। हजरत हर ने उन्हें भी मार 
डाला और फिर खुद वहाँ से फिर कर हजरत इमाम के पास आकर अर्ज 
की। हुजर! अब तो आप मुझ पर राजी हैं। फरमाया में तुझ से राजी हूं 
तू आजाद है जैसा के तेरी माँ ने तेरा नाम रखा हे। हुर ये मसदा सुनकर 
फिर मैदान में आए जिस तरफ हमला किया कशतों के पुश्ते लगा दिए। 
एक यजीदी ने आकर आपके घोड़े को जुख़्मी कर दिया। आप पियादा 
ही लड़ने लगे, इमाम ने उन्हें पियादा देख कर दूसरा घोड़ा भेज दिया 
हजरत हुर इस पर सवार हो गए। लेकिन अब जालिमों ने एक दम हल्ला 
बोल दिया। हजरत हुर ने एकं॑ बार और खिद्मत इमाम में हाजिर होने का 
इरादा किया के गैब से आवाज आई। अब ना जाओ , हरें तुम्हारी मुंतजिर 
हैं। पस हुर ने वहीं से अर्ज़ की या इब्ने रसूल अल्लाह! ये गुलाम आपके 
नाना जान के पास जा रहा है कछ फरमाइये तो कह दे, इमाम ने रो कर 
फरमाया हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। उसके बाद हजुरत हुर जालिमों 
के मुतावातिर हमलों से निढाल होकर गिर पड़े और इमाम को आवाज 
दी। हजरत इमाम आवाज सुनकर दौड़े और हुर को उठा कर लश्कर में 
लाए। जानवे मुबारक पर उनका सर रख कर चहरे का गर्दों गुबार साफ 
करने लगे। हुर ने अपनी आँखें खोलीं, और अपना सर इमाम के जानो पर 
रख कर मुसकुराए और जन्नत को सिधारे। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलेही 
राजिऊन( तजुकरह: 75, सर-उल-शहादतैन सफा 22) | 
सबक्‌:- हजरत हर रजी अल्लाहो तआला अन्ह अपने नाम के 
मुताबिकु वाकुई हम से आजाद और जन्नत के मालिक बन गए और 
ये दर्स दे गए के दुनिया चन्द रोज़ा है और एक दिन आखिर मरना है, 
फिर क्‍यों ना ऐसी मौत मरा जाए जिससे अल्लाह व रसूल खुश हो , और 
आक्बत दुरूस्त हो जाए। फिर आज अगर कोई कहलाए हसैनी और ना 
नमाज पढ़े ना दाढ़ी रखे। भंग पिये चरस पिये, और बुज॒र्गों की तोहीन 
करे गोया कहाऐ हुसैनी और काम करे यजीदी तो उसके मुतअल्लिक्‌ 
खा ह' कहा जाए के ये हूसैनी लश्कर से कट कर यजीदी सिपह में जा 
ला है। 
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सच्ची हिकायात 384 हिस्सा दोम 
हिकायत नम्बर(339) दो शेर 


हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के जब सब यार वफादार और 
रफीक व जाँनिसार शहीद हो गए तो हजरत की सगी और बेवा बहन हजरत 
जैनब रजी अल्लाहो तआला अन्ह के दो यतीम साहबजादे हजरत मोन और 
हजूरत मोहम्मद माँ और मामूँ की इजाजत लेकर घोड़ों को दौड़ाते हुए और 
नअरा-ए-तकबीर बुलंद करते हुए दुश्मनों की तरफ बढ़े.... 
जंग गाह में घोड़ों को उड़ाते हुए आए 
.. ज्ञान अपनी सवारी की दिखाते हुए आए 
नेज़ों को दिलेरना हिलाते हुए आए 
ईनाँ सृूए. अशरार बनाते हुए आए 
लरज़ा था शुजाओं को दिलैरों की नज़र से 
तकते थे सफे फौज को शेरों की नजर से 
लश्कर में ये गल था के वो जॉबाज पुकारे 
लड़ना हो जिसे सामने आ जाए हमारे 
हम वो हैं के जब होते हैं मैदाँ में उतारे 
रूस्तम को भगा देते हैं तलवार के मारे क्‍ 
है केहर खुद्ए दो जहाँ हर्ब॑ हमारी 
रूकती नहीं दुश्मन से कभी जर्ब हमारी 
ये रिज्ज पढ़ी दोनों ने जोलाँ किए घोड़े 
बिल्‍ले में इधर तीर कमानदारों ने जोड़े । 
गल था के ख़बरदार कोर्ड मुह को ना मोड़े 
... ये दोनों बहादुर हैं तो हम भी नहीं थोड़े 
या मार के तलवार गिरा देते हैं उनको 
या नेजों की नोकों पर उठा लेते हैं उनको 
ये दोनों शेर फौज अशकिया में घुस गए और कई यजीदी फीज्नार कर 
दिए जब अशकिया ने देखा के ये बच्चे तो शेरों की तरह लड़ रहे हैं तो 
उन्होंने दोनों को इस तरह नरगे में ले लिया के दोनों भाई एक दूसरे से जुदा 
हो गए फिर भी किसी की हिम्मत ना पड़ती थी। ताहम एक शख्स ने पीछे 
से आकर इस जोर से नेजा मारा के हजरत जेनब का ये लाल घोड़े से खून 
में लहू लहान नीचे गिर पड़ा। दूसरे भाई को भी फिरऔनों ने नेजों से छलनी 
कर दिया और दोनों शेर फशें खाक पर तड़पने लगे। उस वक्‍त हजरत इमाम 
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सच्ची हिकायात 385... हिस्सा दोम 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह दौड़े। आपको देखकर दोनों ने आँखें खोलीं। 
और मुसकुरा दिए। और दम तोड़ दिया। हजरत जैनब रजी अल्लाहो तआला 
अन्हा आखिर माँ थीं। बच्चों की शहादत की खबर पाकर उनका जिगर पाश 
पाश हो गया। आसमान व जूमीन की आँखों में भी आँसूं आ गए थे लेकिन 
उन संग दालान कूफे के दिल रहम से बिलकुल खाली थे इन्ना लिल्‍लाही व 
इन्ना इलेही राजिजन ( तनकौह-उल-शहादतैन तबेसर्ूफ मोल्लिफ सफा 7) 

सबकः- अहले बेत ओजाम के हर छोटे बड़े फर्द में जुर्रात व शुजाअत 
पाई जाती थी और अल्लाह की राह में कट मरने का जज्बा अहले बैत अजाम 
में बदर्जा उत्तम मौजूद था और वो पाक लोग दीन की खातिर अपना सब कुछ 
कुर्बान कर गए। और हमें ये दर्स दे गए के तुम भी दीन की खातिर अपना 
सब कुछ क्‌र्बान कर देने का अपने आप में जज़्बा पैदा करो। 


हिकायत नम्बर७0) अजरक पहलवान 

मैदाने कर्बला में जब हजरत हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह के 
अहबाब शहीद हो चुके और आपके भतीजे और भांजे भी जामे शहादत 
नोश फ्रमा चुके। तो फिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह के साहबजादे हजरत कासिम रजी अल्लाहो तआला अन्ह मैदान 
में तशरीफ लाए। आपको देखकर यजीदी लश्कर में खलबली मच गई। 
बजीदी लश्कर में एक शख्स अज़्रक्‌ पहलवान भी था। उसे मिस्र व 
शाम वाले एक हजार जवान की ताकृत का मालिक समझते थे। ये शख्स 
यजीद से दो हजार रुपये सालाना पाता था। और कर्बला में अपने चार 
ताकतवर बेटों समेत मौजूद था। जब हजरत इमाम कासिम मैदान में आए 
तो मुकाबला में आने के लिए कोई तैयार ना हुआ। इब्मे साद ने अजरक्‌ 
से कहा के कासिम के मुकाबले में तुम जाओ अज्रक्‌ ने उसमें अपनी 
तोहीन समझी और मजबूरन अपने बड़े बेटे को ये कहकर भेज दिया के 
मेरे जाने की क्या जरूरत है। मेरा बेटा अभी कासिम का सर लेकर आता 
है। चुनाँचे उसका बेटा हजरत कासिम के मुकाबले में आया और हजरत 
कासिम के हाथों बड़ी जिललत के साथ मारा गया। उसकी तलवार पर 
हजरत कासिम ने कुब्जा कर लिया और फिर ललकारे के कोई दूसरा 
है तो मेरे सामने आए अज्रक्‌ ने अपने बेटे यूं मरते देखा तो बड़ा रोया 
और गृस्सा में आकर अपना दूसरा लड़का मुकाबले में भेज दिया। हजरत 
कासिम ने उस दूसरे को भी मार डाला। अजुरक्‌ ने दीवाना वार फिर 
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अपना तीसरा लड़का भेजा। अल्लाह के शेर ने उसे भी जहन्नुभ रसीद 
दिया। अजरक्‌ ने फिर चौथा लड़का भेजा तो कासिम के हाथों वो भी 
ना बच सका। अब तो अज्रक्‌ की आँखों में अंधेरा छा गया। और ग्स्से 
में दीवाना होकर खुद मैदान में आ गया। हजरत कासिम के मुकाबले में 
अज्रक्‌ को देखकर हजूरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अर ने 
हाथ उठाए और दुआ की के मेरे मौला! मेरे कासिम की लाज तेरे हाथ 
में है। लोग दोनों की लड़ाई देखने लगे। अज्‌रक ने पे दरपे बारह नेजे 
मारे। हजरत कासिम ने सब रोके। फिर उसने झल्ला कर कासिम के घोड़े 
की पुश्त पर नेजा मारा घोड़ा मर गया कासिम पैदल रह गए। हज 
इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने फौरन दूसरा घोड़ा भेज दिया। 
कासिम ने उस सवार होकर मुतावातिर तीन नेजे मारे, अजृरक ने रोक 
लिए। और तलवार निकाल ली। हजरत कासिम रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह ने भी तलवार निकाल ली। अजू्‌रक्‌ ने तलवार को देखकर कहा। ये 
तलवार तो मैंने हजार दीनार से खुरीदी थी और हजार दीनार में जेरे आब 
कराई थी। तुम्हारे पास कहाँ से आ गईं? कासिम ने फरमाया ये तुम्हारे 
बड़े लड़के की निशानी है वो तुम्हें इसका मजा चखाने के लिए मुझे दे 
गया है। और फिर साथ ही ये भी फ्रमाया के तुम एक मशहूर सिपाही 
होकर इस क॒द्र बेएहतियाती से काम लेते हो के मेदान में लड़ने के लिए 
आ गए। और घोड़े का तंग ढीला रखते हो। उसे कसा भी नहीं वो देखो 
जीन पुश्त मुरक्कब से फिसला हुआ है और अज्‌रक ये देखने को झुका 
ही था के हजरत कासिम ने खुदा का नाम लेकर एक ऐसी तलवार मारी 
के अज्रक्‌ के वहीं दो टुकड़े हो गए। ( तज॒करह: सफा 80 ) 

सबक्‌:- अहले बैत अजाम के मुकुहस अफ्राद फने हर्ब से भी खूब 
वबाकिफ थे। पंस आज हमें भी फिनूने हर्ब से आशना होना चाहिए, ताके अगर 
कोई ऐसा वक्‍त आ जाए तो हजरत इमाम कासिम रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह के सदके में हम भी बातिल के दांत खडे कर सकें। 


हिकायत नम्बर७०) अलमबरदार की शहादत 

मैदाने कर्बला में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अर 
दोस्त अहबाब भेजते और भांजे शहीद हो गए तो हजरत अब्बास अलमबरदी 
रज़ी अल्लाहो तआला अन्ह खिदमत इमाम हाजिर हुए। और कहा के कह 
मुझे मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। अब तो हद हो गई। इन ज जालिमों 
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हमारे जुमला अजीज शहीद कर दिए और बाकी जो हैं, सब प्यास के मारे 
निढाल हो रहे हैं मुझ से छोटे बच्चों की प्यास देखी नहीं जाती। मैं पानी लेने 
फिरात पर जा रहा हूँ। 

हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो अन्ह ने अपने भाई को चन्द बातें 
तालीम फ्रमा कर रूख़्सत फरमाया और आप मुश्क लेकर फिरात की 
जानिब से रवाना हुए फिरात पर चार हजार का मुहासरा था हजुरत अब्बास 
ने जो फिरात पर कदम रखा। तो सब ने आपको घेर लिया, आपने उन से 
मुखातिब होकर फ्रमाया तुम लोग मुसलमान हो काफिर? वो बोले हम 
मुसलमान हैं आपने फ्रमाया मुसलमानों में ये कब रवा है के चरिंद व परिंद 
तो पानी पियें और फ्रजुंदाने मुसतफा प्यासे तड़पें तुम लोग कृयामत की 
प्यास से नहीं डरते? जालिमो! जिगर गोशा रसूल हुसैन प्यासा है उसके बच्चे 
प्यासे हैं। कुछ खयाल करो। बच्चों के लिए तो पानी ले लेने दो। ये सुनकर भी 
उन संग दिलों पर कुछ असर ना हुआ और सबने आप पर हमला कर दिया। 
हजरत ने भी उन पर हमला करके उसी को कृत्ल कर डाला और बाकी को 
मुनतशिर करके फिरात तक पहुँचे और यानी में उतर कर मश्क भर ली। 
और खुद चुल्लू में पानी भर कर पीना 'चाहा के बहन भाई और बच्चों की 
प्यास याद आ गई, फौरन चुल्लू का पानी फैक दिया और मुश्क कांधे पर 
रख कर रवाना हुए। राह में अशकिया ने घेर लिया। आप हर एक से लड़ते 
भिड़ते मुश्क पर सीना-ए-सप्र हो के जा रहे थे। कोनाफिल नामी एक जालिम 
ने पीछे से आकर हाथ पर तलवार और मुश्क पर तीर मारा। हाथ कट गया 
और मुश्क का पानी बह गया। उस वक्त आप अपनी मेहनत और बच्चों की 
प्यास पर अफसोस करके रोने लगे। चूंके जुख्म कारी लग चुका था। घोड़े 
से गिरकर भाई को आवाज दी। इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने उनकी 
आवाज सुनकर एक ऐसी आह की, जिससे जमीन कर्बला लरज गई। और 
फिर आगे जो बढ़े। तो हजरत अब्बास को खाक व खून में तड़पता देखकर 
फरमाया। अलाना इनकसारा जहारी अब मेरी पीठ टूटी। हजरत अब्बास 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने भाई को देखा और दारे बका को तशरीफ 
ले गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलेही राजिजन हजरत इमाम उनकी नअश 
मुबारक को खैमे की तरफ लाए और फ्रमाने लगे 

बाद अब्बास के अब कौन है ग़मख़्वार अपना 
' ना तो मोनिस है कोर्ट ओर ना मददगार अपना 
यूऐ जंग गए सब छोड़ के तनहा मुझ को . 
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लुट गया आन की इस दश्त में गुलज़ार अपना 
तशना लब राहे खुदा में है मिरा सर हाजिर 
काम पूरा करें अब जल्द सितमयगर अपना 
(तनकीह-उल-शहादतेन सफा ।2) 
सबक्‌:ः- यजीदी बड़े ही जालिम और ना आक्बत अंदेश थे उन्हें 
कयामत के होलनाक दिन का कुछ भी खयाल ना रहा। हालाँके मुसलमान को 
कृयामत का होलनाक दिन कभी ना भूलना चाहिए। हजरत इमाम हसन और 
उनके मुतअल्लिकैन रजी अल्लाहो तआला अन्हुम की शहादत का एक दर्स ये 
भी है के इस चन्द रोजा जिन्दगी में हमें कुयामत को भुला नहीं देना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७59) अली अक्बर( र०अ० ) 


मैदान कर्बला में जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह के 
जुमला अहबाब व अंक्रबा जामे शहादत नोश फ्रमा चुके तो आपके साथ 
बजुज आपके तीन साहबजादों के और कोई बाकी ना रहा। ये तीन साहबजादे 
हजुरत इमाम जैन-डउल-आबेदीन, हजरत अली अकबर और हजूरत अली 
असग्र रजी अल्लाहो तआला अन्‍्हुम थे। हजरत इमाम जैन-उल-आबेदीन तो 
बीमार थे। और अली असगर भी शीर ख़्वार ही थे और हजरत अली अकबर 
की उम्र शरीफ अड़ारह बरस की थी, हजरत इमाम हुसैन रजी अलाहो तआला 
अन्ह ने जब देखा के अब बजुज मेरे तीन बच्चों के और कोई बाकी नहीं रहा 
तो आपने खुद ब नफ्से नफीस मैदान कारे जार में जाने का इरादा फ्रमाया 
और जलजनह सवारी के लिए मंगवाया हथियार बदन पर आरास्ता फरमाया 
और रूख़्सत के वास्ते खैमे के अन्दर तशरीफ लाए और फरमाने लगे.... 
ऐनक आमद नोबत मन अलविदा 
अलविदा ऐ  अतरते मन अलविदा 
जोद हुलहाऐे.. शा ख्याहिद शदन 
सोज़नाक अज़॒ फरकते मन अलविदा 
हजरत अली अकबर रजी अल्लाहो तआला अन्ह मंजर देखकर इमाम के 
कदमों पर गिरे और अर्ज करने लगे, अब्बा जान! खुदा वो दिन ना दिखाए, 
जब के आप मेरे सामने शर्बते शहादत नोश फ्रमायें, आप मेरे होते हुए मैदान 
में क्यों तशरीफ्‌ ले जाते हैं, मुझे इजाजत फ्रमाईये मैं जाता हूँ हजरत इमाम 
ने फ्रमाया ऐ अली अबबर! किस दिल से तुझे मरने की इजाजत दूं, और 
किन आँखों से तुम को जुख़्मों से चूर चूर देखूं। हजरत अली अवबर ने इमाम 
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को कसमें देना और रोना शुरू किया, आखिर इमाम ने इजाजत दे दी और 
अपने हाथ से उनके कदन पर हथियार लगाए। जिरह जोशन पहनाए। अमामा 
सर पर रखा टीका कमर पर बाँधा और घोड़े पर बिठा कर फ्रमाया.... 
शा मैंने दी रह की. इजाजत तुम्हें जाओ बेटा 
. हो फिदा मुझ ये गला अपना कटाओ बेटा 

अहले बैत रकाब से आकर लिपट गए। इमाम ने सबको हटा कर 
फरमाया जाने दो के सफर आखिरत कर रहा है। ( तनक्रोह-उल-शहादतैन 
सफा ॥9 ) । 

सबक:- हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह बड़ें ही 
साबिर व शाकिर और इसतकुलाल के मालिक थे के अड़्ारह साल के अपने 
लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कर्बान होने के लिए खुद अपने हाथों 
तैयार फरमाते हैं ओर शिकवा शिकायत और नाशकीबाई का लफ्ज तक 
जुबान पाक पर नहीं लाते। द | 


हिकायत नम्बर3७) अली अकबर की शहादत 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह 


हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह के साहबजादे हजरत 
अली अकबर रजी अल्लाहो तआला अन्ह जब मैदाने कारजार में तशरीफ 
लाए, तो लश्कर अदा में एक सन्नाटा छा गया। हजरत अली अबबर रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह अ्लारह साल की उग्र शरीफ रखते थे और शक्ल व 

' शमायल में हुजर सल-लल्लाहों तआला अलेह व सल्लम से बहुत मुशाबेह 
थे, आपका हुस्नो जमाल व जलाल देखकर दुश्मन मुतहय्यर हो गए। हजरत 
अली अकबर रजी अल्लाहो तआला अर मैदान में पहुँचते ही रिज्ज ख़बाँ और 
मुबारिज तलब हुए, और जब कोई सामने ना आया तो आपने खुद ही लश्कर 
आदा में घुस कर हमला कर दिया और अशकिया को दरहम बरहम कर दिया 
और ता देर लड़ते रहे और फिर प्यास के बाइस हजरत इमाम की खिदपत में 
हाजिर हुए और प्यास का जिक्र किया। हज॒रत इमाम रजी अल्लाहो तआला 
अर ने उनके चेहरे का गर्दों गूबार साफ करके रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो 
तआला अनेह व सल्‍लम की अंगश्तरी उनके मुंह में डाल दी जिसके चूसने से 
उन्हें तसकीन हुई और फिर मैदान में आए। और अक्सर को वअसल जहतन्नुम 
करने के बाद आप फिर एक मर्तबा हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
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के हुजर आए और प्यास का जिक्र किया। तो हजरत इमाम रजी अल्लाहो 
तआंला अन्ह ने उस वक्त रो कर फ्रमाया के जान पद्र! गृम ना खा अनक्रीब 
तुम होजे कोसर पर सैराब होगे, अली अकबर रजी अल्लाहो त्आला अर 
ये बशारत सुनकर फिर मैदान की तरफ्‌ तशरीफ्‌ लाए और लश्कर आदा में 
घुस कर बहुत सों को वअसल नार किया। दुश्मनों ने चारों तरफ से आपको 
घेर लिया और एक जालिम इब्ने नमीर ने आपको एक ऐसा नेजा मारा के 
आपकी पुएत मुबारक से पार हो गया। और आप घोड़े से गिर गए। उस वक्त 
आपने हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को पुकारा और फरमाया 
या आबताह आरारिक्नी अब्बा जान अपने अली अकबर की खबर लीजिए 
हजरत इमाम ने अपने लख्ते जिगर की ये आवाज सुनी तो आप दौड़े और 
मैदान में जाकर देखा के अली अकबर जुझुमों से चूर जमीन पर गिरे हुए हैं 
हजूरत इमाम ने वहाँ बैठ कर बेटे का सर अपने जानों पर रखा और फिर... 
होश आया चनद साअत कामिल के बाद जब 
देखा के मिट रही है शबीह रसूले रब 
आय बहा के रख दिए बेटे के लब पे लब 
फरमाया बेटा छोड़ के जाते हो मुझे को अब 
दिल से गले लिपटने की हसरत निकाल लो 
'बाहें उठा के बाप की गर्दन में डाल लो 
अकबर ने आँखें खोल के देखा रूख पद्र! 
गालों पे अश्क आँखों से टपके इधर उधर 
फरमाया शेह ने जानों पे रख कर सर यत्र 
सेते हो किस लिए थला ऐ गैरत कमर 
याँ से उठा के आले पैयम्बर मैं ले चलू 
रा . गम माँ का है तो आओ (वुम्हें घर में ले चलू 
हजरत अली अकबर रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने आँखें खोल कर 
कहा अब्बा जान! वो देखिये! दादा जान दो पियाले शर्बत के लिए खड़े हैं 
और मुझे एक दे रहे हैं मैं कहता हूँ के मुझे दोनों दीजिए के बहुत प्यासा 
हूँ, वो फ्रमाते हैं के एक तू पी दूसरा तेरे बाप हुसैन रजी अल्लाहों तआला 
अन्ह के लिए है के वो भी प्यासा है, ये पियाला वो आकर पियेगा। ये कहा 
और आप वहीं राही जन्नत हो गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलेही राजिऊर्न 
( तनकीह-उल-शहादतैन, सफा 99) 
सजक:- हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अच्ड ने मैदान 
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कर्बला में बहुत बड़ा इम्तिहान दिया और आपने इस इम्तिहान में बहुत बड़ी 
कामयाबी हासिल की। । ह 


हिकायत नम्बर5७) यतीम 

हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह के साहबजादे हजूरत 
अली अकबर रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने जब जामे शहादत नोश फ्रमा 
लिया तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह तनहा रह गए। सिफ 
हजरत इमाम जैन-उल-आबेदीन बाकी रह गए या हजरत अली असगूर, मगर 
इमाम जैन-उल-आबेदीन बीमार थे और अली असगर शीर ख़्वार, इसलिए 
हजरत इमाम ने अब खुद मैदान में जाने की तैयारी फुरमाई और आप खैमा 
के अन्दर तशरीफ लाए और अहले बैत में तशरीफ्‌ फ्रमा होकर फ्रमाया के 
मुसीबत और बला पर सब्र व शुक्र करना तुम्हारे वास्ते बेहतर है। ख़बरदार 
मेरे बाद तुम चाहे कैसी ही मुसीबत व बला में मुबतला हो, मगर मेरे गृम में 
सर के बाल परेशान ना करना, मुंह पर तमाँचे ना मारना। और सीना जुनी 
ना करना और वावेला वजारी ना करना। ये बातें जायज नहीं हैं, हाँ कसरते 
गम से आँखों से आँसूं बहाना मजुलूमों और दर्देमंदों का काम है। रोना मना 
नहीं फिर आप ने हजरत सकीना को गोद में लिया और गले से लगाया और 
अपनी बहन हजरत जैनब से फ्रमाया बहन! ये मेरी सकीना मुझे बड़ी प्यारी 
और मुझ से मानूस है, मेरे बाद इसकी गुमख़्वारी व पासदारी करना, फिर 
हजरत सकीना से फ्रमाया बेटी मेरी प्यारी बेटी! आज शाम तुम यतीम हो 

जाओगी। हजरत सकीना ने लफ्ज यतीम सुना तो..... 

$...्छ नन्‍हे से हाथ जोड़ के कहने लगी ये तशना काम 

फरमारईये के आज ये आएगी कैसी शाम्र 

बतलाईये मुझे को यतीमी है किस का नाम 

आँखों से खूं बहा के ये कहने लगे इमाम 

बेटी! ना यूछ कुछ ये मुसीबत अज़ीस है 

मर॒ जाए जिसका बाय वो बच्चा अज़ीम है 

( तनकीह-उल-शहादतैन, सफा 200 ) 

सबक्‌:ः- हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह का आखरी 
वाज मुबारक ये था के मुसीबत और बला के वक्त सत्र व शुक्र करना, 
शरीअत का हुक्म है और सब्र व शुक्र का दामन हाथ से छोड़ना देना अच्छी 
बात नहीं। इसलिए आज भी हर मुसलमान को हजरत इमाम रजी अल्लाहो 
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तआला अन्ह का ये आखरी बाज मुबारक हर वक्त पेशे नजर रखना चाहिए 
और हजूरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के इशांद के खिलाफ 
हरकत ना कना चाहिए और ये भी मालूम हुआ के हजूरत इमाम रजी अल्लाहे 
तआला अन्ह ने अल्लाह की मोहब्बत पर अपने छोटे छोटे बच्चों की मोहब्बत 
भी कूर्बान कर डाली।.. 


हिकायत नम्बर(७ नन्‍्हा शहीद 


. हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह के साहबजादे हज 
अली अकबर रजी अल्लाहो तआला अन्ह भी जब शहीद हो गए तो हज 
इमाम ने अहले बैत्त को तसल्‍ली व तशफ्फी देकर खुद मैदान में आने का 
इरादा किया। एक बार खैमा से रोने की आवाज सुनी। आप खैमे की तरफ 
फिरे और हाल दरयाफ्त फ्रमाया तो मालूम हुआ के तुफ्ल शीरख्वार हजरत 
अली असगर प्यास से बेचैन हैं। छः महीने की उम्र शरीफ में ये मुसीबत के तीन 
दिन से भूके और प्यासे हैं। जुबान मुंह के बाहर निकल पड़ी है। मछली की 
तरह तड़प रहे हैं। हजरत इमाम ने फरमाया, अली असगर को मेरे पास लाओ 
हजरत जैनब लेकर आईं आपने अली असगर को गोद में लिया और मैदान में 
जालिमों के सामने लाकर फ्रमाया ऐ कौम! तुम्हारे नजदीक अगर मुज्िम हूँ 
तो मैं हूँ मगर ये मेरा नन्हा बच्चा तो बेगुनाह है खुदारा तरस खाओ और इम् 
मेरे नन्हे मुसाफिर सय्यद बेकस मजूलूम को तो चुल्लू भर पानी पिला दो.. 

बच्चा है शीर ख़्वार तड़पता है प्यास से 
इस पर तो रहम खाओ के तकता है यास से 
ऐ कौम! आज जो मेरे इस नन्हे मुसाफिर को पानी पिलाएगा, मेरा वाद! 
है के मैं उसे होजे कोसर पर सैराब करूंगा। | 
हजूरत इमाम की ये दर्दनाक तक्रीर सुनकर भी उन जालिमों का दिल 
ना पसीजा और एक जालिम हुरमल इब्मे काहिल ने एक ऐसा तीर मारा जो 
हजरत इमाम को बगूल से निकल गया। आह! एक फव्वारह खून का इस 
नन्हे शहीद के हलक से चलने लगा और नन्हे शहीद की आँखें अपने वालिंद 
के चेहरे की तरफ्‌ तकती की तकती रह गईं। और इमाम ने है 
अपनी जूबान अनवर नन्हे के मुंह में डाल दी और नन्हे सय्यद ने वहीं 
अब्बा की गोद में शहादत पा ली और आप उसकी नन्‍्ही सी नअश मुबारक 
लेकर खैमा में आए और माँ की गोद में देकर फरमाया: लो अली असगर 
होजे कोसर से सैराब हो गए इसी नन्ही नअश को देख अहले बैत बे करा 
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हो गए और हजूरत इमाम की मुबारक आँखों से भी आँसूं जारी हो गए। इन्ना 
लिल्लाही व इन्ना इलेही राजिऊन ( तजुकरहः& ) 

सबक्‌:- यजीदी जुल्म की इन्तिहा तक पहुँच चुके थे और रहम व 
शफ्क्‌त से उनके दिल बिलकुल खाली थे फिर ऐसे लोग खुदा की रहमत के 
उम्मीदवार केसे हो सकते हैं। 


हिकायत नम्बर59) हजरत शहर बानो का ख़्वाब 


मैदाने कर्बला में शबे आशूर हजरत शहर बानो ने एक ख़्वाब देखा के 
एक नूरानी सूरत मुकेदस खातून हैं जो बड़ी परेशान नजर आ रही हैं और 
कर्बला की जूमीन साफ कर रही हैं, हजुरत शहर बानो ने इस मुकुद्सस खातून 
से दरयाफ्त फरमाया के आप कौन हैं? और इस जुमीन को क्‍यों साफ कर 
रही हैं? तो उसने जवाब में फ्रमाया के.... 
बेटी सुन मैं फातिमा हूँ बिन्ते शाह मुशरकीन 
सुबह इस मक़्तल में लेटेया मेरा य्यारा हुसेन 
इसलिए मैं झाड़ती हूँ कर्बला की ये जमीन 
उसके जख्यों में ना चुभ जाए कोर्ड कंकर कहीं 
( तनकीह-उल-शहादतैन सफा ॥॥0 ) 
सबक्‌:ः- हजरत असगर की शहादत का 3शञपकी वालिदा हजरत 
खातूने जन्नत रंजी अल्लाहो तआला अन्हा को इल्म था और कब्र अनवर में 
तशरीफ फरमा होकर भी अपने बेटे के इस इम्तिहान को मुलाहेजा फ्रमा 
रही थीं और चूंके माँ थीं इसलिए अपने लख़्ते जिग्रन के मसायब से मुतास्सिर 
थीं फिर जिन जालिमों ने हजरत इमाम को इस कद्र सताया उन्होंने हजरत 
फातिमा की किस क॒द्र नाराजगी मोल ले ली। 


हिकायत नम्बर5७) अलविदा 


मैदाने कर्बला में दसवीं मोहरम को जब हजरत इमाम के जुमला 
अहबाब व अकारिब शहीद हो गए तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह ने खुद पोशाक बदली कबाए मिस्री पहनी , अमामा-ए-रसूले 
खुदा बाँधा सप्रे हम्जा और जूलफिकार हैदर करार लेकर जलजनह पर 
सवार होकर इरादा मैदान का किया। इतने में हजरत के साहबजादे हजरत 
अली ओला यानी इमाम जैन-उल-आबेदीन रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
उस बक्‍त बीमार थे। और नतवानी से उठ ना सकते थे बड़ी मुश्किल से 
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असा थामे हुए जौफ के बाइस लड़खड़ाते हजरत इमाम के पास आके 
अर्ज॑ करने लगे के अब्बा जान! मेरे होते हुए आप क्यों तशरीफ ले जा 
रहे हैं, मुझे भी हुक्म दीजिए के मैं भी लड़ कर दर्जा शहादत हासिल 
कर लूं और अपने भाईयों से जा मिलूं हजरत इमाम ये गुफ्तगू सुनकर 
आबदीदा हो गए और इर्शाद फ्रमाया, ऐ राहत जान हसैन तुम खैमा 
अहले बैत में जाकर बैठो! और कुसद शहादत ना करो बेटा। रसूल 
मक्बूल सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की नस्ल तुम्हारे जीने 
ही से बाकी रहेगी और कुयामत तक मुनकृतओ ना होगी। हजूरत इमाम 
का ये इशांद सुनकर साहबजादे खामोश हो रहे फिर हजरत इमाम ने 
उनको नसीहत व वसीयत करके तमाम इलूम जाहिरी व बातिनी और 
राज इमामत से आगाह फरमाया जो तरीका तालीम सीना ब सीना रसूल 
मक्बूल रजी अल्लाहो तआला अन्ह से जारी हुआ था, सब उसी वक्त 
उन पर मुनकशिफ फ्रमा दिया और फिर आप खैमा के अन्दर तशरीफ 
लाए और अहले बैत की तरफ मुखातिब होकर हर एक से अलविदाईं 
कलाम फ्रमाया जिसका नक्शा शायर ने यूं खींचा है के... 
अलविदा ऐ अहले बेत मुसतफा 
अलविदा आले  पैयम्बन अलविदा 
फिर गले लिपटा के आबिद से कहा 
ऐ गिरे बीमार दिलबर अलविदा 
जैनब व कुलसुम से ये फिर कहा . 
अब हैं तुम से भी बिरादार अलविदा 
.._ बोले फिर बाली सकीना से हुसेन 
ऐ मेरी मजलूम दुख्तर अलविदा 
शहर बानो से यही कहते थे शाह 
ऐ मेरी ग्मख्वार मुज़तर अलविदा 
बस खुदा हाफिज तुम्हारा दोस्तो 
क्‍ साबिर व मजलूम मृज़तर अलविदा 
( तनकौह-उल-शहादतैन, सफा 78 ) 
सबक्‌:- हजरत इमाम जैन-ठउल-आबेदीन बीमारी के आलम में 
भी जज़्बा-ए-शहादत की तड़प का इजहार फरमाते हैं फिर जो उनका 
नाम लेवा होकर तनदुरूस्तो के आलम में भी नमाज तक के राह ना जाए 
तो वो किस कुद्र गाफिल है? और ये भी मालम हआ के हजरत डमाम 
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जैन-उल-आबेदीन की बीमारी में ये हिकमत मुजूम्रिर थी के आपके - 
बजूद से नस्ल मुसतफा की बका थी। 


हिकायत नम्बर७७) शेर का हमला 
हजूरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह के जब अहबाब व 
अकारिब सब शहीद हो गए तो हजरत इमाम खुद बनफ्से नफीस मैदान में 
तशरीफ लाए और पहले कुछ रिजजिया अएआर पढ़े, फिर लएकर इब्मे साद 
से इतमाम हुज्जत के लिए बहुत कुछ फ्रमाया मगर वो जालिम ना माने और 
बहर हाल लड़ने पर आमादा हुए और सब अपनी तलवारें और नेजे चमका 
कर बढ़े। हजरत इमाम ने भी जुलफिकार मियान से निकाली और दुश्मनों 
पर हमला कर दिया। अल्लाह अल्लाह! ये हमला क्या था शेर यजदाँ का 
हमला था जो आपके मुकाबले में आया। पेक कूजा ने सीधा उसको जहन्नुम 
में पहुँचा दिया। सेंकड़ों जफाकारों से लड़े और सेंकड़ों को फीन्नार कर दिया 
जिस तरफ निगाह पलटी सफ की सफ उलट दी..... 
चली शगझाहे दीं की ग्र्ज् जलफिकार 
ना पैदल रहा सामने ना सवार 
यहाँ तक किया जालिमों को हलाक 
छुपाया लई्ईनों ने मुह जेरे खाक 
दिए रन को पलटे कर्ई्॑दमबदम 
श॒जाअत ने भी आके चूमें कृदम 
दिलेर ऐसा है और ना होगा कोर 
सुना आज तक और ना देखा कोई 
हज़ारों ही कुश्तों को पुश्ते बे 
तो जिन्दों को जानों के लाले पड़े | 
सुनो इस दिलावर की ये ज्ञान हैं! 
को रूस्तम की भी रूह कुबान है 
( तनकीह सफा 80 ) | 
सबक्‌:- हजरत इमाम आली मुकाम बड़े जरी व बहादुर शुजा, दिलैर 
और शेर के बेटे शेर थे रजी अल्लाहो अन्ह 


 हिकायत नम्बर७७) आखरी दीदार 
हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह जब खुद बनफ्स 
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नफीस मैदान में तशरीफ लाए तो जुर्रात व शुजाअत के वो जोहर दिखाए 
के मलायका भी अश अश कर उठे, इतने में एक शख्स इब्ने कत्बा शाप्री 
सामने आया और कहने लगा के ऐ हुसैन! तमाम अहबाब व अकारिब को 
हलाक करा चुके मगर अभी भी लड़ाई की हवस बाकी है तुम अकेले हजारों 
का मुकाबला कैस कर सकोगे? हजरत इमाम ने फ्रमाया तुम लोग मुझ से 
लड़ने आए हो या मैं तुम से? तुम ने मेरा रास्ता बंद किया और तुप ने प्रेरे 
अहबाब व अकारिब को कत्ल किया। अब मुझे सिवाए लड़ाई के क्‍या चारा 
है ज़्यादा बातें ना कर और सामने आ। ये फ्रमा कर आपने एक ऐसा नाश 
फलक शिगाफ मारा के तमाम लश्कर थंर्रा गया और वो जालिम बद हवा 
हो गया और हाथ पैर ना हिला सका। इमाम ने तलवार मार कर सर उड़ा 
दिया फिर फौज पर हमला किया और सब भागने लगे। इब्ने असतह नाग्री 
एक यजीदी पुकारा। ऐ मर्दों! अब एक तन बाकी रह गया है। उससे भाग रहे 
हो? ठहरो मैं उसके मुकाबले को जाता हूँ ये कहकर इमाम के सामने आया 
और तलवार मारने को उठाई हजरत इमाम ने पेश दस्ती फरमा कर कमर पर 
तलवार मार कर दो टुकड़े कर दिया। फिर हजरत इमरम ने फिरात पर जाने 
का इरादा फरमाया। । 

शमर ने पुकार कर कहा। ऐ लश्करियो! हुसैन को हर गिज पानी ना 
पीने देना अगर उसने पानी पी लिया तो फिर किसी को जिन्दा ना छोड़ेगा 
पस सबने मिलकर हजरत इमाम पर हमला कर दिया। हजूरत इमाम तलवार 
खींच कर अशकिया के सर उड़ाते-हुए और सफों को दरहम बरहम फ्रमाते 
हुए लबे फिरात तक जा पहुँचे घोड़ा पानी में डाला, चुल्लू में पानी लेकर 
पीना चाहा के मककारों ने पुकार कर कहा: ऐ हुसैन! तुम यहाँ पानी पी रहे हो 
और वहाँ खैमा लुट रहा है। इमाम फौरन पानी फैंक कर खैमे की तरफ चले 
राह में बहतों को फीन्नार किया खैमे के पास आकर देखा तो किसी को ना 
पाया और मक्‍कारों का हीला तसव्व॒ुर फ्रमाया फिर खैमे के अन्दर तशरीए 
लाए और अहले बैत से फ्रमाया चादरें ओढ़ो जजुओ व फजुओ ना करो 
मुसीबत पर कमर बसता रहो। मिरे यतीमों को आराम से रखना फिर ट्माम 
जैन-उल-आबेदीन को सीनेह से लगा कर पैशानी को चूमा और फ्रमाब 
बेटा! जब मदीना पहुँचो तो मेरे दोस्तों को मेरा सलाम कहना और मेरी जाति 
से मेरा ये पैगाम देना के जब तुम में कोई रंज व बला में मुबतला हो तो परी 
रंज व बला में मुबतला होना याद कर ले और जब कोई पानी पिये ते 
प्यास याद करे। हजरत इमाम अपना ये आखरी दीदार देकर फिर मैदा" 
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तशरीफ ले आए। ( तज॒करह , सफा 90) द 

सबक :- हजरत इमाम की जुर्रात व हिम्मत और आपका अज़्म व 
इसतकलाले कयामत तक के मुसलमानों के लिए मशअले राह है। अजीज 
व अकारिब की जुदाई भूक प्यास और जालिमों के मुतावातिर जुल्मो सितम 
के बावजूद आपके जज़्बा-ए-सादिका में सरमू भी फर्क नहीं आया। और हर 
हाल में आपने अल्लाह का शुक्र ही अदा किया। और शरीअत के खिलाफ 
हर हरकत से हर दम तक मना फ्रमाया। रजी अल्लाहो तआला अन्ह 


हिकायत नम्बर(॥) कयामत 


हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो अन्ह जब खैमे में अपना आखरी दीदार 
देकर मैदान में फिर तशरीफ लाए तो यजीदियों ने यकबारगी आप पर हमला 
कर दिया। आप ने भी डट कर उनका मुकाबला फ्रमाया। मगर जालिमों ने 
इस कद्र मुतावातिर हमले किए के हजरत का तन अनवर जुझन्‍ओं से चूर हो 
गया और आपके घोड़े में भी चलने की ताकृत ना रही पस हजरत इमाम एक 
जगह खड़े हो गए। एक शख्स जुदअद नामी ने बढ़कर आपको तलवार मारी। 
आपने उसका हाथ पकड़ कर ऐसा झटका दिया के उसका हाथ कांधथे से 
जुदा हो गया। हजरत इमाम उस वक्‍त सबको यास भरी निगाहों से देख रहे 
थे। गोया ये खयाल फ्रमा रहे थे के इतनों में कोई गमगुसार नहीं है। सब ही 
खून के प्यासे हैं। आखिरकार उन जालिमों ने दूर ही से तीर मारने शुरू किए 
के एक जालिम का तीर आपकी पैशानी नूरानी पर आकर लगा। खून का 
फव्वारा जारी हुआ आपने वो खून चुल्लू में लेकर मुंह पर मला और फरमाया 
कल कयामत के दिन इस हस्यत से अपने नाना जान के पास जाऊँगा और 
अपने मारने वालों की शिकायत करूंगा। 
उस वक्त हजरत इमाम के तन अनवर पर बहत्तर72) जख्म नेजे और 

तलवार के आ चुके थे जिनके बाइस आप बहुत निढाल हो गए थे और 
किबला रू होकर अपने मौला की याद कर रहे थे और अर्ज कर रहे थे के.... 

या रब ग्रनी बन्दा है इक बन्दा-ए-मोहताज 

तेरी ही इनायत से हुआ खलल्‍कू का सरताज 

सरेनज्ञ को दरबार में लाया है गलाम आज 
है हाथ विरे मौला मरे आज पिरी लाज 
हंगाय तरहुद॒ है. मदद कीजियो गौला/ 
ये व्रोहफा-ए-दुरवैश ना रद कीजियो मौलाः 
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कहता नहीं कुछ और ये कअबे का रा मुसाफिर! 


इक जाँ है सौ करबान है. इक सर हैं सौ हाजिर 
अब तक मैं तिरी राह में हूँ साबिर व श्ाकिर 
बेकस ये करम कीजियो मौला दम आखिर! 
सीने पर मिरे ज़ानवऐ कातिल ना ग्रोँ हो 
खुंजर को तले नाम तिरा विर्द जबाँ हो 
वाकिफ नहीं इस मरहले सोअब से शब्मीर 
तकदीर पे -राज़ी हों मैं ऐ मालिक तकदीर 
प्यासा हूँ कर्ई रोज़ से में बेकस व दिलगीर 
इन खुश्क रगों में कहीं रूक जाए ना श़मशीर 
मुज़तर मिरा होगा खलल अंदाज़े अदब हो! 
तड़पूं बशरियत से जो दम तो ग्रज़ब हो 
आई ये निदा काम में फिर शाहे हुदा के 
रहमत तुझे ऐ बन्दा-ए-मक़्बूल खुदा के 
सह सब्र से और शुक्र से सब तीर जफा के 
ले ताज शहादव प्रिरी सरकार में आ के 
गमगीन ना हो हम तुझ को बहुत शाद करेंगे 
जेरे दम खुजर  तिरी इमदाद करेंगे! 
इतने में एक जालिम का तीर आपके हलक्‌ में आकर लंगा और ज॒रआ 
इब्ने शरीक ने आपके दस्ते मुबारक पर और शमर ने आपके फर्क अनक 
पर तलवार तारी और सनान बिन अनस ने पुश्त मुबारक पर नेजा मारा... 
तकदीर व कज़ा से नहीं जब कोई भी चारा 
नेजा किसी जालिम ने पसे पुश्त से मरा 
तब सह नबी बोली उठा चैन हमारा! 
इस तीगे अलम से जियर व दिल है दो पारा 
हजरत इमाम इन मुतावातिर जर्बो से चकरा कर घोड़े से गिरे... 
आया ये वक्‍त किबला-ए-हाजाते दीन पर 
कअबे को ढाया संग दिलों, ने ज़मीन पर 
उस वक्‍त दोपहर ढल चुकी थी और नमाज जोहर का वक्त था। हजरत 
इमाम ने इस वक्त भी उस सूरत में नमाज को अदा किया के गिरते हुए मै 
किबला की तरफ्‌ किया। घोड़े पर कुयाम था और जब गृश से झुके 
था और जब जब जूमीन पर गिरे तो सर के बल के वो सिन्‍्दे का मुकाम 
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_था। इतने में शमर आया और आप के सीने मुबारक पर बैठ गया। इमाम ने 
आँखें खोल कर पूछा तू कौन है उसने बताया के मैं शमर हूँ फ्रमाया: जरा 
सीना खोल कर दिखा उसने सीना खोला तो दाग सफेद नजर आया। आपने 
फ्रमाया -सदके जद्दी रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो अलेही व सललम 
सच फरमाया नाना जान ने रात को ज़्वाब में के तेरे कातिल का निशान ये 
है वही निशान तुझ में मौजूद है। फिर आपने फ्रमाया: ऐ शमर तू जानता हैः 
आज कोनसा दिन है कहा: जुमआ का, फ्रमाया वक्त कौन सा हे? कहा 
खुत्बा पढ़ने और नमाज जुमआ अदा करने का। फ्रमाया इस वक्‍त खतीब 
मिम्बरों पर खत्बा पढ़ते होंगे मेरे नाना जान की तारीफ करते होंगे। इन पर 
दुरूद पढ़ते होगे और तू उनके नवासे के साथ ये सलूक कर रहा है। जहाँ 
रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम बोसा दिए करते थे 
वहाँ तू खंजर फैरना चाहता है। देख इस वक्त मैं अपनी दहनी तरफ जक्रया 
मासूम और बायें तरफ्‌ याहिया मासूम को देख रहा हूँ। ऐ शमर! जरा मेरे 
सीने से हट के वक्त नमाज है मैं किबला रूख होकर नमाज पढ़ें तू नमाज 
पढ़ते में जो चाहे कर ताके नमाज में जख्मी होना मेरे बाप की मीरास है। पस 
शमर आपके सीने से उतरा और इमाम किबला रूह होकर नमाज में खुदा से 
राजोनियाज में मशगल हुए और शमर ने हजरत इमाम आली मुकाम का सज्दे 
ही में ॥0 मोहर॑म 60हि० योम जुमआ को 5 साल पाँच माह पाँच योम की उमर 
शरीफ में सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलेही राजिकन 

डूबा शफक्‌ में जब मेह ताबाँ मुसतफा 

यानी हुसेने इबने अली जान मुसतफा 

बाद खिज़ों थी और गुलसिताने मुस्तफा 

जब गिर पड़ा जमीन पे वो जानाने मुसतफा 

खुद मृत्तफा ने फर्ें ज़मीन से उठा लिया 

और फातिमा ने अपने गले से लगा लिया! 

आया जो वक़्त जोहर वो सज्दा अदा किया 

तन पे जो देखते जख्म तो शुक्र खुदा किया 

तय आप ने तमाम मुकरूम रजा किया! 

दुश्मन ने जब के सर को बदन से जुदा किया 

खुद मुस्तफा ने फर्शे ज़मीन से उठा लिया 

और फातिमा ने अपने गले से लगा लिया 

खूँ से भरा हुआ जी बदन का लिबास था 
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हूरो पलक को देख के उसे दिल उदास था 
पर शाहे कर्बला को ना मतलक्‌ हरास था 
जिस दम गिरे जर्मी ये तो कोई ना पास था 
. खुद मुस्तफा ने फर्शे ज़मीन से उठा लिया 
कं और फातिमा ने अपने गले से लगा लिया! 
(तजकरह सफा 89 ता %, और तनकीह, सफा ॥2 ता ॥2) 
सबक्‌:- हजरत इमाम मजलूम रजी अल्लाहो तआला अन्ह पर जिस 
कद्र जालिमों ने जल्मो सितम किया। आपने उसी कद्र सब्रो शुक्र का मुजाहेरा 
फ्रमाया और आपने हर हाल में अल्लाह की याद की और खुदा को किसी 
वक्त भी फ्रामोश नहीं फरमाया और आखरी वक्‍त जब के आपका तन 
अनवर जुझुओं से चूर था, और उनके बाइस आप निढाल हो चुके थे। उस 
वक्‍त भी आपको नमाज का खयाल रहा और नमाज की ही हालत में आपने 
जामे शहादत नोश फ्रमाया फिर वो लोग जो हड्ढे कड़े होकर भी कभी 
नमाज नहीं पढ़ते और जिन्होंने उम्र भर मोहर॑मात शरीआ को नहीं छोडा। 
और जो भंग व चरस पीने के शैदाई और खिलाफे शरओ हरकात के फिदाई 
हैं। ऐसे लोग किस मुंह से हजरत इमाम आली मुकाम से किसी निसबत का 
दम भर सकते हैं? पस हमें भी चाहिए के हजरत इमाम आली मुकाम के 
प्यारे उसवा को सामने रखें और फिस्को फिजूर के खिलाफ सफ आरा हो 
जायें और आला कलमत-उल-हक्‌ की खातिर बातिल के मुकाबले में डट 
जायें। और अल्लाह की याद किसी हातल में भी तर्क ना करें और नमाज के 
इस क॒द्र आदी बन जायें के बड़ी से बड़ी तकलीफ में भी छूट ना सके और 
खसूसन सय्यद हजरत को तो एक पंजाबी शायर का ये शैर अपने सामने 
रखना चाहिए... 
सय्यद सो जो.पढ़े नमाज रब दी सय्यद सज्दा ना करे ताँ सज्दा नहीं 
भावें सय्यद दी छाती ते शमर हूदे सय्यद ताँ दी नमाज थीं पहज्दा नहीं 


हिकायत नम्बर७०) उम्मुल मोमिनीन का ख़्वाब 
एक बी बी फरमाती हैं के मैं उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी 
अल्लाहो तआला अनन्‍्हा के हाँ गईं तो देखा के उम्मुल मोमिनीन रो रही हैं! 
मैंने पूछा आप क्‍यों रो रही हैं, तो फ्रमाया मैंने रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो 
_तआला अलेह व सललम को ख़्वाब में देखा है के आपके सर अनवर और 
रेश मुबारक पर गदों गुबार है। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह! ये क्या 
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बात है? तो आपने फ्रमाया मैं अभी अभी कर्बला से आया हूँ। आज मेरे 
हुसैन को कत्ल कर दिया गया है। ( तिरमीजी शरीफ, सफा 28, जिल्दः2 ) 
.. सबक्‌:- हजरत इमाम की शहादत के वक्त हुज॒र सरवरे आलम 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम शहादत गाह में मौजूद थे औ अपने 
साहबजादे के इस अजीम इम्तिहान को आपने खुद मुलाहेजा फरमाया। मालूम 
हुआ के हमारे हुजुर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम जिन्दा और 
उम्मत के जुमला आमाल व अफआल और हालात से बा खबर हैं। 


हिकायत नम्बर७७) फ्रैबी 

बारहवीं मोहर्म को इब्ने साद अहले बैत अजाम को ऊँटों पर बिठा कर 
और सर हाए शोहदा को हमराह लेकर कूफे को रवाना हुआ। और जब ये 
लोग कूफे के क्रीब पहुँचे और इब्ने जियाद को इसकी खूबर हुईं तो उसने 
तमाम शहर में मनादी करा दी के कोई शख्स हृथ्चियार लेकर घर से बाहर ना 
निकले और फौज का पहरा लगा दिया के कोई शख्स फितना व फसाद ना 
कर सके, लोग सुनकर देखने को दौड़े और असीराने कर्बला और सरहाऐ 
शोहदा को देख कर रोने लगे। हजरत इमाम जैनुलआबेदीन ने फ्रमाया ऐ 
रोने वालो! तुम लोग तो हम पर रोने वाले हो, फिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने 
इन्हें कृत्ल किया है। ( तजकरह: » ) 

सबक्‌:- हर रोने वाला सच्चा ही नहीं होता। बाज अवकात 
जालिम अपना जुल्म छुपाने को मजूलूम का हामी बन जाता है। और ये 
उसका फरैब होता है। ोः 


हिकायत नम्बर) जिन्दा हुसैन रजी अल्लाहो 
तआला अनच्ह॒ 

जैद बिन इरकम रजी अल्लाहो तआला अन्ह जो एक सहाबी हैं फरमाते 
हैं के जब कूफी सरे इमाम को गली कूचे में फिरा रहे थे। तो मैं अपने घर की 
खिड़की में बैठा था जब सर अनवर मेरे क्रीब आया। तो मैंने सर अनवर को 
ये आयत पढ़ते हुए सुना उसमे हसिबता अन्ना असहाबुल कहफी वरकीम 
कानू मिन आयातिना अजाबन पस मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए और 
मैंने अर्ज किया। ऐ इब्ने रसूल अल्लाह! बखुदा आपका किस्सा इससे ज़्यादा 
तअज्जुब खैज है। फिर जब इब्मे जियाद के पास लाकर नेजों से सर उतारे. 
गए तो हजरत इमाम के लब मुबारक हिल रहे थे। लोगों ने कान लगा कर 
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सुना, तो ये आयत तिलावत फ्रमा रहे थे। फला तहसानत्नल्लाहा ग्राफिलन 
अम्पा यामलूृज्जालीमूना ( तजकरह, सफा 5) | 

सबक्‌:ः- अल्लाह की राह में जान देने वाले मरते नहीं, बल्के वो जिन्दा 
ही रहते है और शोहदा की जिन्दगी पर क्रआन शाहिद है। चुनाँचे खुदा 
फ्रमाता है ला वकुलू लिमन युक़्तलू फी सनील्लाही अमवात यानी 
जो अल्लाह की राह में कत्ल हों। उन्हें मुर्दा मत कहो। लिहाजा हजरत इमाम 
हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्ह जिन्दा हैं और जिन्दा रहेंगे। 


हिंकायत नम्बर७७) उजैर बिन हारून 


असीराने कर्बला और सिरहाऐ शोहदा को चन्द रोज कूफे में रखने के 
बाद इब्मे जियाद ने फौज के हमराह दमिशक्‌ रवाना किया। दमिश्क जाते हुए 
ये काफला हवाली हलब में आकर एक पहाड़ के नीचे उतरा। इस पहाड़ पर 
एक कस्बा था। इस कस्बे के अमीर का नाम अजीजू बिन हारून था और ये 
यहूदी था। रात को हजरत शहर बानो की लोंडी शीरीं ने रो कर अर्ज किया 
के अगर इजाजत हो तो जो कुछ मेरे पास बकिया है उसे बेचकर इस पहाड़ी 
कस्बा से आपके वास्ते कुछ कपड़ा खरीद लाऊँ। बी बी साहिबा ने उसके 
इसरार पर इजाजत दे दी। पस शीरीं पहाड़ पर गई और कस्बा का दरवाजा 
बन्द पाकर खटखटाया। अमीर कुस्बा अजीज बिन हारून ने खुद आकर 
दरवाजा खोला और शीररी का नाम लेकर पुकारा। शीरीं ने सलाम किया। वो 
बकमाल ताजीम शीरीं को अपने घर ले गया शीरीं ने पूछा। आपने मेरा नाम 
कैसे जान लिया? उसने जवाब दिया के मैंने अभी ख़्वाब में हजरत मूसा और 
हजरत हारून अलेहिस्सलाम को परेशान हाल देखकर हाल पूछा। तो उन्होंने 
फ्रमाया तुझे नहीं मालूम के नबी आखिरउज़्ज्माँ मोहम्मद रसूल अल्लाह 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के फ्रजृंद मजुलूमाना मारे गए हैं 
उनका सर लोग शाम को ले जा रहे हैं और आज रात इस पहाड़ के नीचे 
हरे हैं। मैंने अर्ज़ की। क्या आप मोहम्मद सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम ) को जानते हैं और मानते हैं? फरमाया: ऐ अजीज वो सच्चे हैं। उनके 
बारे में अल्लाह ने हम से अहेद लिया है। हम उन पर ईमान लाए हैं जो उन 
पर ईमान ना लाएगा दोजूख में जाएगा। मैंने अर्जु की के मजीद यकीन के 
लिए मुझे कुछ बतलाईये। तो फ्रमाया दरवाजा-ए-किला पर जाकर खड़े हो 
जाओ, एक लोंडी शीरीं नाम आकर दरवाजा बजाएगी तो उसकी मुताबेअत 
करना। उसी के बाइस तू मुशर्रफ बा सलाम होगा। और जब सर हसैन के पास 
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पहुँचे तो हमारा सलाम कहना। वो सलाम का जवाब देंगे चुनाँचे मैं ख्वाब 
से चौंक कर फौरन दरवाजे पर आया के तूने दरवाजा बजाया। पस शीरीं ने 
सारा किस्सा आकर बी बी साहिबा से कहा। ये किस्सा सुन कर सब अहले 
बैत हैरान हुए। और सुबह अजीज इब्ने हारून यजीदी लश्कर को कुछ रिश्वत 
देकर अहले बैत के पास आया और हर एक के लिए कीमती जोड़ा लाया। 
और हजार दीनार इमाम जैनुलआबेदीन को नज्ञ करके मुसलमान हो गया। 
फिर इमाम के हुज॒र हाजिर होकर हजरत मूसा व हारून अलेहिस्सलाम का 
सलाम अर्ज किया तो सर अनवर ने सलाम किया जवाब दिया। ( तंजुकरह, 
सफा 02) ' 

सबकः:- हजरत इमाम आली. मुकाम का विसाल शरीफ. के बाद 
भी फँज जारी है के एक यहूदी मुशर्रफ बा सलाम हो गया। मालूम हुआ के 
अल्लाह वाले दुनिया से तशरीफ्‌ ले जायें। तो भी उनके फयूजू व बर्कात 
बदस्तूर जारी रहते हैं। द ह 


हिकायत नम्बर७७) गिरजे का पादरी 


यजीदी लश्कर असीरान कर्बला और सिरहाए शोहदा को दमिश्क्‌ ले 
जाते हुए रात के वक्त एक मंजिल पर पहुँचे तो वहाँ एक बड़ा मजबूत 
गिरजा नजर आया। यजीदियों ने सोचा के रात का वक्त है। इस गिरजे 
में रहना अच्छा रहेगा। गिरजे में एक बूढ़ा पादरी रहता था। शमर ने उस 
पादरी से कहा के हम लोग रात तुम्हारे गिरजे में रहना चाहते हैं। पादरी 
ने पूछा के तुम कौन हो और कहाँ जाओगे? शमर ने बताया के हम इब्ने 
जियाद के सिपाही हैं। एक बागी और उसके साथियों और उसके अहलो 
अयाल को दमिश्क लिए जा रहे हैं। पादरी ने पूछा वो सर जिसे तुम बागी 
का सर बता रहे हो कहाँ है? शमर ने दिखाया। तो देखकर पादरी पर 
एक हैबत तारी हो गई ओर कहने लगा के तुम्हारे साथ बहुत से आदमी हैं 
और गिरजे में इतनी जगह नहीं। इसलिए तुम इन सरों और कैदियों को तो 
गिरजे में रखो और खुद बाहर रहो। शमर ने उसे गूनीमत समझा के सर 
और कैदी महफज्‌ रहेंगे। चुनाँचे सर इमाम को एक संदूक में बंद करके 
गिरजे की एक कोठरी में और अहले बैत को गिरजे के एक माकान में 
रखा गया। आधी रात के वक॒त पादरी को कोठरी के रोशन दानों में से 
कुछ रोशनी नजर आई। पादरी ने उठकर देखा तो कोठरी में चाड्ों तरफ 
रोशनी देखी। फिर थोड़ी देर बाद देखा के कोठरी की छतेः फंडी और 
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हजरत खुदीजा रजी अल्लाहो तआला अन्हा व दीगर अजूवाज मुतहरात 
आँहजरत सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम जाहिर हुईं और संदूक्‌ 
खोल कर सर अनवर को देखने लगीं फिर थोड़ी देर बाद आवाज सुनी 
के ऐ बुड्ढे पादरी! झांकना बन्द कर के खातूने जन्नत तशरीफ लाती हैं। 
पादरी ये आवाजु सुनकर बेहोश हो गया और फिर जब होश आया तो 
आँखों पर पर्दा पड़ा देखा। मगर ये सुना के कोई रोते हुए यूं कह रहा है: 

“अस्सलाम अलेक! ऐ मजूलूम मादर! ऐ शहीद मादर! गम ना कर मैं 
दुश्मनों से तेरा इन्तेकाम लूंगी। और खुदा से तेरा इंसाफ चाहूंगी।” 

पादरी फिर बेहोश हो गया और फिर जब होश में आया तो कुछ ना 
पाया बेहद मुश्ताकु होकर कोठरी का कफ्ल तोड़कर अन्दर आया। संदूक्‌ 
का ताला तोड़ा और सर अनवर को निकाल कर मुश्क व गुलाब से धोकर 
मुसल्ले पर रखा और सामने दस्त बस्ता खड़े होकर अर्ज की ऐ सरदार! मुझे 
मालूम हो गया के आप उनमें से हैं जिनका वस्फ तौरात व इंजील में मैंने पढ़ा 
हे। लीजिए गवाह रहिये मैं मुसलमान होता हूँ। चुनाँचे वहीं कलमा पढ़कर 
मुसलमान हो गया। ( तजुकरह, सफा ॥6 ) 

. सबक्‌:- अल्लाह की राह में कर्बान होंने वाला मरजओ अवाम व 
ख्वास होता हैं और ये अल्लाह वाले बजाहिर दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, 
लेकिन काम उनका बदस्तूर जारी रहता है और ये भी मालूम हुआ के इमाम 
आंली मुक्काम ने विसाल शरीफ के बाद भी इसाईयों को मुसलमान किया। 
फिर किस कुद्र अफसोस का मुकाम है के उनके नाम लेवा आज खुद ही 
इसाईयों की सीरत व सूरत अपनाने लगे हैं। 


हिकायत नम्बर७४) ढोल बाजे 


असीरान कर्बला और सरहाए शोहदा जब दुश्मन के करीब पहुँचे 
और यजीद को इल्म हुआ तो उसने तमाम शहर आरास्ता करने और 
अहले शहर को खुशियाँ मनाने और घर से तमाशा देखने को बाहर आने 
का हुक्म दिया और यजीदी खुशियाँ मनाने लगे। एक सहाबी-ए-रसूल 
हजरत सहल रजी अल्लाहो तआला अन्ह बगूर्ज तिजारत शाम आए हैं 
थे। वो दमिश्क के करीब एक कस्बे गुजरे तो आपने देखा के तमाम लोग 
खुशी करते ढोल और बाजे बजाते हैं। उन्होंने एक शख्स से इस 
मनाने की वजह पूछी तो लोगों ने बताया के अहले इराक ने सर 
यजीद को हदया भेजा है। तमाम अहले अहले शाम उसकी खुशी मना 
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रहे हैं। हजरत सहल ने एक आह भरी और पूछा के सर हुसैन कौन से 
दरवाजे से लायेंगे? कहा बाब-उल-साअत से। आप उस तरफ दौड़े और 
बड़ी दौड़ धूप के बाद अहले बैत तक पहुँच गए। आपने देखा के एक 
सर मुशाबह सरे रसूल अल्लाह सलं-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम 
नेजे पर चढ़ा है। जिसे देखकर आप बे इख्तियार रो पड़े। अहले बैत में 
से एक ने पूछा के तुम हम पर क्यों रो रहे हो? उन्होंने पूछ आपका नाम 
क्या है? फ्रमाया। भेरा नाम सकीना बिनते हुसैन है। उन्होंने फ्रमाया 
और मैं आपके नाना का सहाबी हूँ मेरे लायक्‌ जो खिदमत हो फ्रमाईये 
फ्रमाया! मेरे वालिद के सरे अनवर को सब से आगे करा दो ताके लोग 
इधर मुतवज्जह हों और हम से दूर रहें उन्होंने चार सौ दरहम देकर सरे। 
इमाम मसतूरात से दूर कराया। ( तजुकरह, सफा ॥07 ) हि 

सबक्‌!:ः- मालूम हुआ के ढोल बाजे बजा बजा कर मोहर्रम के दिन 
गुजारने यजोदियों की सुन्नत है। हे 


हिकायत नम्बर0 गुसताख्‌ 

सरहाऐ शोहदा और असीराने कर्बला जब दमिश्क में दाखिल हुए तो 
यजीद ने दरबार आरास्ता किया और तमाम रौसाएऐे शहर और सरदाराने 
ममलिकत को जमा किया और फिर सब को दरबार में बुलाया। जब लाए 
गए तो कैदियों को एक तरफ्‌ ठहराया और सरों को अपने सामने मंगवा कर 
हर एक को देखना और हाल पूछना शुरू किया और हालात सुन कर यजीद 
देर तक चुपका सर नीचा किए रहा। फिर हुक्म दिया के सरे इमाम तश्त में 
रख कर हमारे सामने लाओ। जब तएत में सर मुबारक रख कर लाया गया तो 
अपने हाथ की लकड़ी से इमाम के लब व दनदान छू कर बोला के क्‍या ये 
हुसैन के लब व दनदान हैं? ये देख कर एक सहाबी रसूल इब्ने जिनदब रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह जो उस वक्त वहाँ वहाँ तशरीफ्‌ फ्रमा थे बोले और 
कहा कृतअल्लाहू यदाका या यजीदू तू इस जगह को लकड़ी से छू रहा 
है जिस जगह मैंनें बारहा आँहजरत सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
को बोसा देते देखा है। यजीद ने ये सुनकर उन्हें मजलिस से निकाल दिया। 
(तजकरह, सफा 40) . मय क्‍ 

सबक्‌:- यजीद फासिक्‌ व फाजिर और बे अदब व गुसताख भी था 
और उसे हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की निसबत का कुछ 
भी पास ना था। द . 
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'हिकायत नम्बर७७ फ्रैब का रोना 


जिस वक्‍त अहले बैत इमाम का काफला कूफे से दमिश्क में आकर 
दरबार यजीद में पेश हुआ। तो यजीद की औरत हुंदा बेताब होकर बे पर्दा 
दरबार यजीद में चली आईं। यजीद ने दौड़ कर उसके सर पर कपड़ा डाल 
दिया और कहा ऐ हुंदा! तू फ्रजृंदे रसूल पर नोहा दारी कर इब्ने जियाद 
लईन ने उनके मामले में जल्दी की। हालाँके मैं उनके 'ऋत्ल पर राजी ना था! 
( जलाअ अलउयून और खलासत-उल-मसायब ) बहवाला फैसला शरीया, 
सफा 50) 

सबक :- यजीद और उसके घर वालों का ये सारा फ्रैब था के खुद 
ही कत्ल कराये और फिर इंकार कर दिया। 


हिकायत नम्बर(&0 नक्कारा-ए-खुदा 

असीराने कर्बला जब दरबारे यजीद में पेश किए गए तो हजरत 
इमाम जैनुलआबेदीन को देखकर यजीद ने पूछा। ये कौन है? बताया 
गया। ये अली बिन हुसैन है। बोला मैंने तो सुना था। वो मारा गया बताया 
गया के हुसैन के तीन लड़के थे। अली अकबर, अली असगर मारे गए, 
ये अली औसत हैं के बवजह बीमारी के बच रहे और गिरफ्तार करके 
लाए गए। यजीद ने हजरत इमाम जैनुलआबेदीन को बुलाकर अपने 
लड़के के पास बिठाया और कहा ऐ अली! मेरा लड़का तेरे बराबर है। 
क्या इससे मुकाबला कर सकते हो? आप ने फ्रमाया। एक एक तलवार 
दोनों को दे और मुकाबला करा के देख ले। इतने में नक़्कारा-ए-यजीद 
बजा, यजीद के बेटे ने बड़े फख़ से कहा ये नौबत मेरे बाप के नाम 
की बज रही है या तेरे बाप के नाम की? हजरत इमाम ने जवाब में 
ताम्मुल फ्रमाया के मोज़्ज्न ने अजान कही। पस इमाम ने पुस्र यजीद 
से फ्रमाया। देख मेरे बाप दादा के नाम की नौबत बजी जो कृयामत 
तक यूहीं बजती रहेगी और तेरे बाप के नाम की नौबत चन्द रोज बज 
कर बन्द हो जाएगी। पुस्र यजीद इस जवाब से ला जवाब हो गया। और 
हाज्रीन फुसाहत शहजादा से बड़े मुताज्जिब हुए। ( तज॒करह, सफा 
443, और तनकीह, सफा 34 ) हे 

सबक :- हुसैन और अहले बैत ओजाम रजी अल्लाहो तआला अन्हुम 
के नाप लेवा कयामत तक बाकी रहेंगे और यजीद का कोई नाम तक लेने 
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को तैयार नहीं। मालूम हुआ के जुल्म जालिम को मिटा देता है और सत्रो शुक्र 
साबिर को खुदाई भर में और खुदा का मक्बूल बना देता है। 


हिकायत नम्बर) दमिएक्‌ की जामओ मस्जिद में 
दरबार यजीद में हजरत इमाम जैनुलआबेदीन रजी अलाहो तआला अन्ह 
पेश किए गए तो यजीद ने हजरत इमाम से कहा के ऐ इब्मे हुसैन! तुम्हें कोई 
हाजत हो तो तलब कर। शहजादे ने फ्रमाया एक तो ये हाजत रखता हूँ के 
मेरे बाप का कातिल को मेरे हवाले कर त्ताके अपने हाथ से कत्ल करूं 
यजीद ने इस बात से इंकार किया। फिर हजरत ने फ्रमाया अच्छा तो सर ' 
इमाम मेरे हवाले कर ताके तन अक्दस से मिलकर दफन करूं। यजीद ने कहा 
ये मंजर है और कुछ? फ्रमाया मुझे इजाजत दे के मैं अहले बैत को लेकर 
मदीना चला जाऊं। यजीद ने कहा ये भी मंजर है और कुछ? फ्रमाया कल 
जुमआ है मुझे इजाजत दे के मिंबर पर जा कर खुत्बा पढूं। यजीद ने कहा ये 
ख्वाहिश भी तुम्हारी पूरी कर दी जाएगी और कल खत्बा तुझी से पढ़वाऊँगा। 
चुनाँचे दूसरे रोज यजीद ने बादिल नख्वास्ता हजुरत इमाम को खुृत्बा पढ़ने 
की इजाजत दे दी। उस रोज मस्जिद में खल्कृत का इस क॒द्र हजूम था के 
किसी को जगह ना मिलती थी। हजरत इमाम जादा मिंबर पर रौनक्‌ु अफरोज 
हुए और अव्वल निहायत फसाहत व बलागृत से हम्द व नात बयान की। फिर | 
फ्रमाया जो मुझे जानता हो जाने और जो ना जानता हो। अब जाने के मैं नूर 
दीदा-ए-मोहम्मद रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम, 
और हसन मुजतबा हूँ। जिन्हें मैदाने कर्बला में तीन रोज भूका प्यासा मजलूम 
शहीद किया गया। ये सुनकर मस्जिद में कोहराम पड़ा। अहले दमिश्क में शौर 
बर्पा हुआ। यजीद डरा। और मोज्जुन को अकामत के लिए इशारा किया। पस 
मोज़्जन ने अललाहो अकबर कहा शहजादे ने नअम ला जर्ई अक्बसत मिनहू 
फ्रमाया मोज़्जन ने अग्गहदूअन्नला इलाहा इलललाह कहा शहजादे ने 
नअमर ग़हीद्‌ बिहा लहयी व श़ओरी व दमी फ्रमया: मोज्जून ने अग़हदू 
अन्ना मोहग्मदन रसल अल्लाह कहा शहजादे ने अपना अमामा उतार कर 
मोज्ज्न की तरफ फँका और बाल सर परेशान करके मोज़्जुन से फ्रमाया। 
बहक मोहम्मद जरा ठहर जा। मोज़्जन चुप हो गया तो शहजादे फ्रमाया ऐ 
यजीद! ये मोहम्मद तेरे दादा हैं या मेरे! अगर तू इन्हें अपना दादा कहेगा तो 
आलम तुझे झूटा कहेगा और अगर मेरे दादा कहेगा तो मेरे बाप को मजलूम 
क्यों शहीद किया? मुझे यंतीम किया, अहले बैत को शहर बशहर फिराया। 
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कैद करवाया। दरबार में बुलाया। मेरे बाप दादा के दीन में रखना डाला 
बावजूद के उनका कलमा पढ़ता है। फिर भी शर्म नहीं करता है। फिर 
ने लोगों से फ्रमाया तुम में से सिवाए मेरे कोई ऐसा है जिसका दादा पैगम्बर 
हो? उस वक्त मस्जिद में शौरे कुयामत बर्पा हुआ और लोग रोने लगे 
बेहोश हो गए। यजीद ने मोज्जुन को डांटा अकामत पूरी कराई, नमाज अल 
की और फिर लोगों से बे चैनी दूर करने के लिए एक मजलिसे आम बुलाई 
और उसमें सब के सामने सरदाराने कूफे को बुला कर सख्त बुरा भला कह्। 
गालियाँ दीं उनकी हरकात पर नफरीं और खुफ्गी का इजहार किया और 
कहा मैं तुम पर जब राजी होता के तुम हुसैन को जिन्दा मेरे पास लाते ै 
उनकी खिदमत में खुशामद कर लेता। लानत है इब्ने जियाद जिसने ये काप्र 
किया। ( तजुकरह, सफा 5, व ततन्तकीह, सफा 33) 

सबक्‌:- पजीद बड़ा चालाक और मक्कार था के खुद ही सब कराके 
फिर करने वालों पर लानत मलामत भी करने लगा और अपने आपको बे 
कसूर जाहिर करने लगा। 


हिकायत नम्बर७2) मदीने को वापसी 


यजीद ने अहले बैत को मओ सरहाऐ शोहदा हजूरत नौमान बिन बशीर 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह के हमराह मदीने मुनव्वरह जाने की इजाजत दी 
और नौमान बिन बशीर निहायत ताजीम व अदब के साथ अहले बैत को 
मदीना ले चले। अहले बैत अजाम नोमान बिन बशीर की इस खिदमत व 
ताजीम पर बड़े खुश हुए और उन्हें दुआऐं दीं। अहले मदीना को जब अहले बे! 
के आने की खबर हुई तो हर छोटा बड़ा बे क्रार होकर रोता हुआ उठ लेन 
के लिए दौड़ा। अहले बै अजाम से सब से पहले रोजा-ए-अकूदस पर हार्गि 
हुए और दर्दनाक आवाजों में बजद्वाहू का नारा मार कर अर्ज गुजार हा 
या रसूल अल्लाह! हम यतीम गरीब मजुलूम मगुमूम दरे वाला पर हाजिर है. 
या रसूल अल्लाह! ज़रा देखो हमारा हाले जार 
दुश्मनों के हाथ से कंसे हुए हम जलफिगार 
जो मुसीबत हम पे गुज़री क्‍या करें उसका बयान 
कोई दुनिया में ना होया इस तरह जारो नजार 
अहले बैत ओजाम यूं रो रो कर अपने प्यारे नाना जान से अज द 
रहे थे के उम्मुलमोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहो तआर्ली रा 
हाथ में शीशी जिसमें वो मि्ठी भरी हुई थी, जो हुजूर ने उल्हें देकर | 
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था के जब मेरा बेआ हुसैन कर्बला में शहीद होगा उस दिन ये मिढी खून बन 
जाएगी जिसका जिक्र हिकायत नम्बर 30 में हो चुका है। और आज ये मिटटी 
खून बन चुकी थी, जिसमें खाक कर्बला खून शुदा भरी थी। लिए हुए और 
दूसरे हाथ से हाथ सिगरा दुख़्तर इमाम पकड़े हुए आईं। अहले बैत ने जो उन्हें 
देखा और शीशी की खाक को खून शुदा पाया तो और ज़्यादा बे करार हुए। 
अलगूर्ज वो वक्त भी कृयामत का नमूना था। मदीना मुनव्वरह. में कोहराम 
पड़ा था हर छोटा बड़ा बे करार और अशकबार हो रहा था। ( तजुकरह, 
सफा ॥6, व तनकीह, सफा 7%) ह ह 

सबक्‌:- वाकेया कर्बला बड़ा ही दर्दनाक वाक्ेया है और मुसलमान 
का दिल उससे मुतास्सिर हुए बगैर नहीं रहता और उसमें मुसलमान के 
लिए सेंकड़ों सबक, इबरतें और दर्स हैं। पस मुसलमानों को चाहिए के वो 
अहले बैत ओअजाम को नक्शे कृदम पर चल कर ईलाओ कलमत-उल-हक्‌ 
की खातिर हर किस्म की कुर्बानी का जज़्बा पैदा करें। और उन मुनकिरात 
शरीआ और बिदआत से बचें। जिनसे आखिर तक अहले बैत ओजाम मना 
फरमाते रहे हैं। 


हिकायत नम्बर७9 जैनुल आबेदीन 

हजूरत इमाम हुसैन( र०अ० ) के साहबजादे अली औसत(र०आ० ) का 
नाम नामी तो अली था। मगर आप कसरत इबाद + की वजह से जैनुल 
आबेदीन के लकुब से मश्हूर थे। आप हर दिन रात में एक हजार नफिल 
पढ़ा करते थे। एक रोजू आप अपने मकान में नफिल पढ़ रहे थे के 
आपके मकान को आग लग गईं। लोग आग बुझाने लगे। मगर हजरत 
इमाम उसी खुज व खुशू से नमाज अदा करते रहे। जब आग बुझ गई 
और आप नमाज से फारिग हुए तो लोगों ने अर्ज की हुजूर! मकान 
को आग लग गई थी, हम बुझाने में मसरूफ रहे मगर आपने परवाह 
तक ना फरमाई। आपने फ्रमाया तुम लोग ये आग बुझा रहे थे और में 
आखिरत की आग बुझाने में मशगूल था। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 
55, व हयात-उल-हैवान, सफा 7, जिल्दः।) 

सबक:- हजरत इमाम जैनुल आबेदीन जन्नती होने के बावजूद इस 
कद्र इबादत फ्रमाते और आखिरत कौ आग बुझाने में मसरूफ रहते थे। 
फिर हम लोग अगर पाँच नमाजें भी बाकादगी से अदा ना करें और जहन्नुम 
की आग से बचने की कोशिश ना करें तो हमारी ये किस कद्र गफ्लत है। 
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0 
. हिकायत नम्बर(59 बुर्दबारी 


एक दिन हजरत इमाम जैनुल आबेदीन रजी अल्लाहो तआला अंन्ह घर 
से तशरीफ ले जा रहे थे के रास्ते में गुसताखू ने आपको बुरा भला कहना 
शुरू कर दिया। हजुरत इमाम ने उससे फ्रमाया के भाई, जो कुछ तुम ने मुझे 
कहा है। अगर मैं बाकुई ऐसा ही हूँ तो खुदा मुझे माफ फ्रमाए। ये सुनकर 
वो शख्स बड़ा नादिम हुआ और बढ़कर आपकी पैशानी चूम कर कहने लगा 
हुज॒र! जो कुछ मैंने कहा है। आप हर गिज एसे नहीं हैं, मैं ही झूटा हूँ। आप 
मेरी मगुफिरत की दुआ फ्रमाएँ। आपने फ्रमाया अच्छा जाओ खुदा तुझे 
माफ फरमाए। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा % ) | 

सबक्‌:- अल्लाह वालों की ये सीरत है के बुराई का बदला कुछ ऐसे 
तरीक से देते हैं के खता कार नादिम होकर अपनी खूता से किनारा कश हो 
जाता है और नेकी इख्तियार कर लेता है। 


हिकायत नम्बर ७5) खतरनाक असदहा 


खुलीफा मनसूर ने एक दिन अपने वजीर से कहा के इमाम जाफर 
सादिक्‌ रजी अल्लाहो तआला अन्ह को बुला लाता के में उसे कृत्ल कर दूं 
वजीर ने कहा के एक सब्यद गोशा नशीन को कत्ल करना मुनासिब नहीं, 
खलीफा उस पर नाराजु हुआ और कहा जो हुक्म मैं देता हँ तुम बजा लाओ। 
नाचार वजीर हजरत इमाम जाफर सादिक्‌ को बुलाने के लिए गया और उधर 
खुलीफा मनसूर ने गलामों को हुक्म दिया के जब जाफर सादिक्‌ आए और मैं 
ताज को अपने सर से उतार लूं। तो तुम उसी दम उसको कत्ल कर देना चुनाँचे 
हजरत इमाम जाफर सादिक्‌ रजी अल्लाहो तआला अन्ह तशरीफ लाए। आप 
दरबार में दाखिल हुए तो मनसूर उन्हें देखते ही उनके इसतकबाल को दौड़ा 
और सद्र मुकाम पर आपको बिठाया और खुद मोहबाना तरीक्‌ से आपके 
सामने बैठ गया। गुलामों को बड़ा ताज्जुब हुआ के परोग्राम तो कुछ और था 
और हो कुछ और रहा है। मनसूर ने हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन 
से फ्रमाया के आपकी कोई हाजत हो तो बयान फरमाइये। आपने फरमाया 
के मेरी हाजत तुम से यही है के आईदा मुझे अपने हुज॒र तलब ना करना ताके 
मैं खुदा की इबादत में मशगल रहूं। मनसूर ने इजाजूत दी और बड़ी 
इज्जत से आपको रूख़्सत किया और उस वक्त मनसूर का बदन कांप रहा 
था। हजुरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के तशरीफ ले जाने के बाद 
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बजीर ने इस हाल का सबब पूछा तो मनसूर ने कहा के जब जाफर सादिक्‌ 
दरवाजे से दरबार में दाखिल हुए तो मैंने आपके हमराह एक बड़ा खतरनाक 
असदहा देखा जिसका एक लब मेरे तख़्त से ऊपर और एक नीचे था और 
वो बजुबाने हाल मुझ से कह रहा था के अगर तूने इमाम रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह को सताया तो मैं तुम्हें तख़त समेत निगल जाऊँगा। चुनाँचे मैंने 
इस असदहे के खौफ से जो कुछ सलूक उनसे किया। तुम ने वो देख लिया। 
( तजूकरत-उल-औलिया, सफा (5) 
सबक्‌:- अल्लाह वालों को सताना बड़ा खृतरनाक होता है, इसी लिए 
मौलाना रूमी भी फरमाते हैं | 
गर॒ खुदा ख़्याहिंद के पर्दा किस दर्द 
मेलिश अन्दर वाना-ए- या काँ कद 


हिकायत नम्बर&७ कोमती लिबास 

हजरत इमाम जाफर सादिक्‌ रजी अल्लाहो तआला अन्ह को लोगों 
ने देखा के आप बड़ा बैश कीमती लिबास पहने हुए हैं एक शख्स ने कहा 
के ऐ इब्ने रसूल अल्लाह! इतना कीमती लिबास अहले बैत को जैबा नहीं। 
आपने उसका हाथ पकड़ा और आसतीन के अन्दर खींच कर दिखाया के 
देख ये क्या है? उसने देखा के नीचे आप टाट जैसा खुरदुरा लिबास पहने 
हुए हैं। आपने फ्रमाया के ये खालिक्‌ के लिए है और वो खृल्क के वास्ते 
है। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 77) 

सबकः्‌ः:- अल्लाह वालों के पास बजाहिर दुनिया नजुर आए तो किसी 
किस्म की बदगुमानी ना करना चाहिए। उन अल्लाह वालों का दिल जब 
दुनिया से बिलकुल खाली होता है। 


हिकायत नम्बर) दीनारों की थेली 


एक शख्स की दीनारों की थेली गुम हो गई। इस नादान ने हजरत इमाम 
जाफर सादिक रजी अल्लाहो तआला अन्ह को पकड़ कर कहा के थेली 
आपने ली है। इस बेखबर ने हजरत इमाम रजी अल्लांहो तआला अन्ह को 
पहचाना नहीं और इलजाम लगा दिया हजरत ने फरमाया थेली में कितनी 
रकम थी वो बोला एक हजार आप उसे घर ले गए और हजार दीनार उसे दे 
दिया। दूसरे रोज उस शख्स को वो गुमशुदा थेली मिल गईं। फिर वो हजरत 
इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के पास आया और माजुरत करते हुए वो 
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हजार दीनार वापस करने लगा। आपने फ्रमाया अब ये माल तुम्हारा ही हुआ 
हम ने जो चीज दे दी वापस नहीं लेते। उसके बाद उसने किसी से पूछा के ये 
कौन हैं। लोगों ने बताया के ये इमाम जाफर सादिक्‌ रजी अल्लाहो तआला 
अन् हैं। वो शख्स बड़ा नादिम हुआ। ( तज॒करत-उल-औलिया सफा 7) 

सबक्‌;:- अल्लाह वाले दुनिया को बिलकुल हैच समझते हैं और वो 
दुनिया का कुतअन कोई लालच नहीं रखते। फिर आज वो लोग जो मुरदार 
दुनिया के लिए मुख़्तलिफ हीले बहाने करते और दुनिया पर मरते हैं किम 
कद्र ग़ाफिल और नादान हैं। 


हिकायत नम्बर550 हारून अलरशीद और एक आरगबी 


हारून अलरशीद एक मर्तबा मक्का में आया तो अवाभ को तवाफ कंरने 
से रोक दिया ताके वो खुद तनहा तवाफ कर सके। और जब वो तवाफ करने 
लगा तो झट एक आराबी ने सबकृत करके उसके साथ तवाफ करना शुरू 
कर दिया। हारून अलरशीद को ये बात नागवार गुजरी और अपने हाजिब 
की तरफ देखा। हाजिब ने अपने बादशाह की मर्जी पाकार आराबी से कहा 
मियाँ आराबी! यहाँ से हट जाओ ताके अमीर-उल-मोमिनीन तवाफ कर 
सकें। आराबी ने जवाब दिया खुदा के नजुदीक इस मुकाम में छोटे, बड़े, 
अदना, व आला अमीर व ग्रीब और राई व रिआया सब बराबर हैं। यहाँ 
कौन छोटा और कौन बड़ा है जाओ मैं ना हटता। हारून अलरशीद ने उसकी 
ये गुफ्तगू सुनी तो हाजिब से कहा उसे रहने दो। उसके बाद हारून अलरशौद 
हज़े असवद को चूमने के लिए आगे बढ़ा तो आराबी ने सबकृत करके हज 
असवद को पहले चूम लिया। हारून अलरशीद जब मुकामे इन्नाहीम में नमाय 
पढ़ने को बढ़ा तो आराबी ने सबकृत करके वहाँ पहले नमाज पढ़नी शुरू 
कर दी। हारूल अलरशीद जब तवाफ व नमाज से फारिगु हुआ तो हाजिब 
से कहा के उस आराबी को मेरे पास बुला लाओ। चुनाँचे हाजिब गया और 
आराबी से कहने लगा। चलो तुम्हें अमीर-उल-मोमिनीन बुलाते हैं। आरादी 
ने कहा मुझे उन से कोई हाजत नहीं है। फिर मैं क्‍यों जाऊँ। हाँ अगर उन्हे 
मुझ से कोई काम है तो वो खुद मेरे पास क्‍यों नहीं आते? हाजिब ये सुनर्की 
गस्से में आकर वापस हुआ और उसका जवाब हारून अलरशीद को स॒7' 
दिया। हारून अलरशीद ने सुनकर कहा बेशक वो ठीक कहता है। मुझे ख* 
उसके पास चलना चाहिए, चुनाँचे हारूनल अलरशीद खुद उस आराबी 
पास पहुँचे और उसके सामने खड़े होकर अस्सलाम अलेकुम कहा 
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जवाब व अलेकुल अस्सलाम कहकर आराबी ने दिया। हारून अलरशीद 
ने कहा क्‍यों भई! इजाजत है बैठ जाऊँ। आराबी ने जवाब दिया। ये घर ना 
आपका है ना मेरा। फिर मुझ से इजाजत कैसी? और मैं इजाजत देने वाला 
कौन? यहाँ हम सब बराबर हैं। आप चाहें तो बैठ जायें, चाहें तो वापस चले 
जायें। हारून अलरशीद इस किस्म की जुर्रात आमेजु गुफ्तगू सुनकर हैरान: 
रह गया उसे गुमान तक ना था के ऐसी गुफ्तगू भी कोई उससे कर सकता 
है। फिर वो आराबी के पहलू में बैठ गया और कहने लगा। मियाँ आराबी! मैं 
तुम से तुम्हारे फर्ज के मुतअल्लिक्‌ पूछता हूँ क्या तुम बता सकोगे? अगर तुम 
अपने फर्ज पर रोशनी डाल सको तो मैं तुम्हारा कायल हो जाऊँगा। आराबी 
ने जवाब दिया आपका ये सवाल मोअल्लिम बन कर है या मुतअल्लिम 
बन कर? हारून अलरशीद ने कहा मुतअल्लिम बन कर। आराबी ने कहा 
तो फिर तालिब इल्मों की तरह सामने मौहिब होकर बैठो। और फिर पूछो! 
चुनाँचे हारून अलरशीद मौह॒बाना तरीक्‌ से सामने बैठ गया और फिर फर्ज 
के मुतअल्लिक्‌ पूछा। आराबी ने जवाब दिया के एक फर्ज बताऊँ या पाँच, 
सत्रह फर्ज बताऊँ, चौंतीस बताऊँ या चोरानवे, चालीस में से एक फर्ज का 
बयान करूं या उम्र भर में एक फर्ज का? 

ये तफसील सुनकर हारून अलरशीद ने तनजन हंस कर कहा, मैंने तो 
तुम से एक फर्ज का पूछां है और तुम दुनिया भर का हिसाब ले बैठे हो। 
आराबी ने कहा हारून! अगर दीन में हिसाब ना होता तो कयामत के रोज 
खालिक्‌ मखलूकं से कभी हिसाब ना लेता खुदा का इर्शाद क्‍या याद नहीं 
बड़न काना मिसक्ालू हब्बाती खूजदलिन आतैना बिहा व॑ काफा 
बिना हासिबीना हारून अलरशीद ने जब ये सुना के आराबी ने उसका नाम 
लेकर उसे मुखातिब किया है। और उसे अमीर-उल-मोमिनीन नहीं कहा तो 
गुस्से में आ गया और जब गृस्सस फरू हुआ तो कहने लगा। कुसम बखुदा 
अगर तुम ने मेरे सवाल का जवाब ना दिया. तो मैं तुझे सका और मरवा की 
पहाड़ियों के दरमियान मरवा दूंगा हाजिब ने कहा अमीर-उल-मोमिनीन जाने 
दीजिए। इस हरम शरीफ के तुफेल इसकी जाँ बख्शी फरमा दीजिए। आराबी 
ये सुनकर खिलखिला कर खूब हंसा, हारून अलरशीद और भी ज़्यादा हैरान 
हुआ। और पूछा इस क॒द्र हंसे क्यों? आराबी ने जवाब दिया तुम दोनों की 
मुजेहका खैज गुफ्तगू सुनकर के एक तुम दोनों में से ऐसी मौत ले आने का 
मुह है जो आई नहीं और दूसरा ऐसी मौत को हटा रहा है जो आ चुकी। भला 
ऐसी ना मअकल बातें दाना तसलीम कर सकता है, हारून रशीद ये सुनकर 
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बेहद नादिम हुआ और मिन्नत से कहने लगा। भई! अब तो मुझे तुम्हारे जवाब 
का बेहद शौक है। बराऐ खुदा मेरे सवाल का जवाब जरूर दो। आराबी न 
कहा तो लो सुनो। तुम्हारा सवाल इस फर्ज के मुतअल्लिक है। जो खुदा ने 
मुझ पर किया है। तो खुदा के मुझ पर बहुत से फ्रायज हैं मैंने जो तुम से 
एक फर्ज का कहा था वो तो दीने इस्लाम है और जो पाँच फर्ज कहे थे। वो 
पाँच नमाजें हैं और जो सत्रह फर्ज हैं वो दिन रात की सत्रह रकआत हैं। और 
चौंतीस फर्ज? दिन रात के सज्दे हैं और चौरानवे फर्ज? वो उन सब रकआत 
की तकबीरात हें और जो मैंने चालीस में से एक फर्ज कहा था वो चालीस 
दीनार में से एक दानार ज॒कात है और सारी उम्र में से एक फर्ज? वो हज है। 
हारून अल रशीद आराबी के हुस्ने बयाँ और तशरीह मसायल को सुनकर 
-बेहद मसरूर हुआ और उसके दिल में बेहद कद्र पैदा हो गई। 
उसके बाद आराबी ने कहा के आपके सवाल का जवाब तो मेंने दे 
दिया। अब मेरे भी सवाल का जवाब क्‍या आप देंगे? हारून रशीद ने कहा 
हाँ पूछिये आराबी ने कहा। क्या फ्रमाते हैं। अमीर-उल-मोमिनीन उस शख्स 
के लिए जिसने सुबह एक औरत को देखा तो वो औरत उस पर हराम थी। 
जोहर का वक्त हुआ तो हलाल हो गईं। इशा का वक़्त आया तो फिर हराम 
हो गई। सुबह हुई तो हलाल हो गई उसके बाद फिर जोहर का वक्त आया तो 
हराम हो गईं अम्र का वक्त आया तो फिर हलाल हो गईं। मगरिब का वक्त 
हुआ तो हराम हो गई। इशा का वक्‍त आया तो फिर हलाल हो गई। हारून 
अलरशीद ये सुनकर कहने लगा के तुम ने मुझे एक ऐसे दरया में डाल दिया 
है जिससे बजुज तुम्हारे दूसरा कोई ना निकाल सकेगा तुम खुद ही उसका 
जवाब दो। आराबी ने कहा अमीर-उल-मोमिनीन! आप तो बहुत बड़े साहबे 
इख़्तियार हाकिम हैं। मेरे एक मामूली से मसले के सामने आजिज क्‍यों आ 
गए? हारून अलरशीद ने कहा वाकेया ये है के खुदा ने तुम्हारा दर्जा-ए-इल्म 
मुझ से बुलंद किया है। मेरी दरख्वास्त है के इस हरम शरीफ की खातिर तुम 
ही जवाब दो। आराबी ने कहा बहुत अच्छा तो सुनिए वो एक ऐसा शख्स है 
जिसने सुबह किसी दूसरे की लोंडी को देखा जो उस पर हराम थी। जोहर 
का वक्‍त आया तो वो लोंडी उसने खरीद ली। अब वो इस पर हलाल हो गई 
अस्र के वक्त उसने उसे आजाद कर दिया त्तो वो फिर उस पर हराम हो गई! 
मगरिब के वक्त उसने उससे निकाह कर लिया तो फिर हलाल हो गई। इशा 
के वक्त उसने तलाक दे दी तो वो फिर हराम हो गई। सुबह उसने रूजू कर 
लिया तो फिर हलाल हो गईं। जोहर का वक्त आया तो वो शख्स मुरतिद 
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गया। वो फिर उस पर हराम हो गईं। अम्न के वक्त वो शख्स फिर मुसलमान 
हो गया तो उसकी औरत फिर उस पर हलाल हो गई। मगरिब के वक्‍त वो 
औरत मुरतिद हो गई फिर वो हराम हो गई, इशा का वक्त आया तो फिर 
वो मुसलमान हो गई। लिहाजा फिर हलाल हो गई। 

हारून अलरशीद ये तफसील सुनकर हैरान व शशिद्र रह गया और 
उस आराबी को दस हजार दीनार देने का हुक्म दिया। जब ये दीनार आराबी 
को पेश किए गए तो उसने कहा के ये दरहम उनके अहल को दे दो। मुझे 
जुरूरत नहीं। हारून अलरशाद ने कहा क्‍या मैं तुम्हारे नाम कोई जागीर कर 
दूं जो उम्र भर तुम्हारे लिए काफी हो? आराबी ने कहा जिस ने तुम्हारे नाम 
मुल्क कर रखा है वो चाहेगा तो मेरे नाम भी कोई जागीर कर देगा तुम्हारे 
वास्ते की जरूरत नहीं। | 

हारून अलरशीद वहाँ से लौटा और उस आराबी के मुतअल्लिक्‌ 
दरयाफ्त किया तो लोगों ने बातथा के ये हजरत इमाम जाफर सादिक्‌ रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह के साहबजादे मूसा रजा हैं जिन्होंने जाहिदाना जिन्दगी 
इख्तियार फ्रमा रखी है। हारून अलरशीद ये हकीकृत सुनकर उल्टे पाऊँ 
दौड़ा और हजरत मूसा रजा बिन जाफर सादिक्‌ बिन मोहम्मद बिन अली 
बिन अबी तालिब रजी अल्लाहो तआला अन्ह की पैशानी को चूम लिया। 
( अलरोज अलफायक्‌, सफा 58 ता 59) 

सबकः:ः- अहले बैत ओजूाम मुनब्बओ अलउलूम थे। और ये भी मालूम 
हुआ के पहले बादशाह भी इल्म दोस्त और बुजुर्गाने दीन के क॒द्र शनास थे। 


सातवाँ बाब 
आइम्मा इक्राम द 
रिजवान-उललाही तआला अलेहिम अजमईन 

योगा नवऊ कुल्ला उनासिन बिड्मामीहिम फमिन ऊविया किताबाहू 
बिंयमीनिही फऊलाईका यक्राऊना कितवाबाहुस .बला बुजुलमूना 
फतीला ( प ॥5, रूकू 8) 

जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलायेंगे तो जो अपना 
नामा दाहिने हाथ में दिया गया। ये लोग अपना नामा पढ़ेंगें और तांगे फिर 
उनका हक्‌ ना दबाया जाएगा। ( कनजुल ईमान ) 


9०९06 99 (थ्वा5८शाशश' 


सच्ची हिकायात 46 । हिस्सा दोप 

. 'हिकायत नम्बर0७ इमाम-उल-पमुस्लिमीन 

अबु हनीफा( र०आ० ) 

हजरत इमाम आजूम इमाम अबु हनीफा रंजी अल्लाहो तआला अर 
हुज॒र सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की जियारत 
के लिए जब मदीना मुनव्वरह पहुँचे और रोजा-ए-अनवर पर हाजिर हुए तो 
आपने अर्ज किया। अस्सलाम अलेका या सय्यदुल मुरसलीन 

तो रोजा-ए-अनवर से जवाब आया 
.. ब अलेका अस्सलाम या इ्माम-उल-मुस्लिमीन( तजुकरत-उल- 
औलिया, सफा 26)... 

सबक्‌ः- मालूम हुआ के हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्लम हयात-उन्नबी हैं। गुलाम का सलाम सुनते हैं और जवाब भी अता 
फरमाते हैं और ये भी मालूम हुआ के हजरत इमाम आजुम रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह मुसलमानों के इमाम हैं और खुद सरवरे आलम सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍्लम ने आपको मुसलमानों का इमाम फ्रमाया है फिर 
अगर कोई शख्स हजरत इमाम आजुम रजी अल्लाहो तआंला अन्ह की शान 
वाला में कोई बे अदबी का लफ्ज कहे तो हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम क्‍यों ना उससे नाराज होंगे। 

. हिकायत नम्बर) मुकदस बूढ़ा 

हजरत शेख बू अली बिन उस्मान जलाली रहमत-उल्लाह अलेह फ्रमाते 
हैं के मैं मुल्के शाम में था के एक रोज में हजरत बिलाल रजी अल्लाहो अर 
के मजार शरीफ पर सो गया। मैंने ख्वाब में देखा के मैं मक्का शरीफ में हूं 
और हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम बाब बनी 
शीबा से दाखिल हुए और आप एक बूढ़े शख़्स को बड़ी शफ़्कृत से अपनी 
मुबारक गोद में लिए हुए और अपने सहारे चला रहे हैं। मैंने दौड़कर हुजर 
सल-लल्लाहो आला अलेह व सल्लम के मुबारक कदमों को बूसा दिया 
मेरे दिल में ये सवाल उठ रहा था के ये बूढ़े कौन हैं जिन्हें हुज॒र इतनी शफ्कत 
से अपनी गोद में संभाले और अपने सहारे चला रहे हैं। हुज॒र संल-लल्लांहो 
तआला अलेह व सललम ने मेरे इस सवाल को सुना और फ्रमाया 
मुसलमानों का इमाम अबु हनीफा है। ( तज॒करत-उल-औलिया, सफी 22) 

सबक्‌ः- मालूम हुआ के हमारे इमामे आजूम रजी अल्लाहो तआलों 
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4॥7 
अन्ह के जुमला मसायल वही हैं जो हदीस में बयान हुए और आपका मजहब 
वही है जिस पर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम ने चलाया 
और हमारे इमाम ने शरई मसायल और इसतंबात व इजतिहाद में जो कृदम 
भी उठाया है। हदीस नबत्बी के सहारे पर ही उठाया है। 


हिकायत नम्बर) पैश्वा 


एक दिन हजूरत इमाम आजुम( र०अ० ) कहीं तशरीफ ले जा रहे थे के 
एक लड़के को आपने देखा के कीचड़ में चल रहा है आपने उस लड़के से 
फरमाया। बेटा! होश से चलो। ऐसा ना हो के तुम्हारा पाँव फिसल जाए और 
गिर पड़ो। लड़के ने जवाब दिया। ऐ अमीर-उल-मुस्लिमीन! मैं तो अकेला हूँ 
अगर फिसलूंगा भी तो फिर संभल जाऊँगा। और ना भी संभल सका तो मैं ही 
गिरूंगा। मगर आप तो मुसलमानों के पैश्वा हैं आपको इसका खयाल रखना 
बहुत जुरूरी है के आपका पाँव ना फिसले क्योंके अगर आपका पाँव फिसल 
गया तो सारे मुसलमानों का जो आपके पीछे चल रहे हैं पाँव फिसल जाएगा 
और इस वक्‍त सबका संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हजरत इमाम उस 
लड़के की ये बात सुनकर रोने लगे। ( तज़॒करत-उल-औलिया, सफा 250 ) 
सबक्‌:- इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह मुसलमानों के 
पैश्वा हैं। और हर छोटे बड़े को उसका एत्राफ है के हजरत इमाम आजम 
इमाम-उल-मुस्लिमीन हैं और ये भी मालूम हुआ के इमाम व पैश्वा पर कौम 
व जमात की बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। ह 


हिकायत नम्बर) शब बे दर इम्राम 


हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआहल- अन्ह हर रात तीन सौ रकात 
नफिल पढ़ा करते थे। एक बार आप कहीं जा रहे त्थे के रास्ते में एक शख्स 
ने दूसरे से कहा। ये वो इमाम है जो हर रात पाँच सौ रकांत नफिल पढ़ता 
है। हजरत इमाम ने ये सुना तो उसी वक्त ये नीयत कर ली के आज से पाँच 
सौ रकात ही नफिल पढ़ा करूंगा। तांके उसका गुमान दुरूस्त हो जाए। एक 
दिन आपके शार्गिंदों ने आप से कहा के लोग कहते हैं के इमाम साहब 
रात भर इबादत करते रहते हैं और नहीं सोते। फरमाया आज से मैं ऐसा 
ही किया करूंगा। और सारी सारी रात जागा करूंगा। क्योंके खुदा तआला 
फरमाता है के जो बन्दे इस चीज की तारीफ को पसंद करते हैं जो उनमें 
नहीं है पस वो हर गिज॒ अजूाब से ना छूटेंगे लिहाजा आईंदा मैं सारी रात 
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जागा करूंगा ताके इस आयत की जूद में ना आ जाऊँ। उसके बाद 
चालीस बरस तक इशा के वज से सुबह की नमाज पढ़ी और आपने 
जगह वफात पाई वहाँ आपने सात हजार बार क्रआन शरीफ खूत्म फ्रमाया 
था। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 240 और जवाहर-उल-बयान है 
तर्जुमत-उल-खैरात अलहस्सान, सफा 60), क्‍ 
सबक्‌ः- हमारे इमाम हम्माम इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह शब बैदार इमाम थे। और अपने अल्लांह की बड़ी इबादत करने वाले 
और अल्लाह के बहुत बड़े मक्बूल व मुक्‌रिब बन्दे थे। फिर जिसने कभी 
उमर भर वज ही ना किया हो वो अगर हजरत इमाम की शान वाला कोई 
गुस्‍्ताख़ी करे तो किस क॒द्र जुल्म है? 


हिकायत नम्बर७७) नाखन भर मिट़ो 


.. हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह इक बार बाजार से 
गुजर रहे थे के नाखन भर कीचड़ उड़कर आपके लिबास पर आ पड़ा। आप 
'उसी वक्त दजले के किनारे गए और उस मिट़ी को खूब मल मल कर धोया। 
लोगों ने कहा हुजर आप उसके बराबर तो निजासत को जामे पर जायज 
बताते हैं और खुद इस क॒द्र मिढ़ी को धोत्ते हैं। आपने फरमाया। तुम सच 
कहते हो। मगर वो फतवा है और ये तकवा है। ( तज॒ुकरत-उल-औलिया, 
सफा 25) | 

सबक :- हमारे इमाम तक॒वे व परहैजगारी के पैकर थे। फिर जिब्ोंने 
ने कभी फ़तवे की भी परवाह ना की हो। वो अगर इस पैकरे तकवा पर किसी 
किस्म का तान करें तो क्‍यों ना खुद ही मतऊन होंगे। द 


हिकायत नम्बर७७) ओहदा-ए-क्‌जा 

खलीफा मनसूर ने हजरत इमाम आजूमए रण” ) को बुलाकर कहां 
आप ओहदा-ए-क॒जा कबूल कर लें। और मेरी ममलिकत के आप काजी 
अलकजूात यानी चीफ जज बन जायें। हजरत इमाम आजम ने फ्रमाया। 
इस ओहदे के काबिल नहीं हूं। खुलीफ ने कहा। आप झूट कहते हैं। आप से 
ज़्यादा इस ओहदे के और कौन काबिल होगा। आपने फ्रमाया अगर मैं झूट 
बोलता हूँ तो आपने खुद ही फैसला कर दिया के मैं जज बनने के काबिल 
नहीं हूँ इसलिए झूटा आदमी जज नहीं बन सकता ये कह कर आप वहाँ से 
उठकर चले गए। ( तजूकरत-उल-औलिया, सफा 248) 
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सबक्‌:- अल्लाह बालों में किसी दुनयवी ओहदे की लालच नहीं 
होती। और अगर दुनिया के पीछे भी पड़े तो वो दुनिया से हत्ता अलइमकांन 
पीछा छुड़ाना चाहते हैं। फिर जो रूपे खर्च करके और दिन रात कोशिश 
कर करके किसी बड़े ओहदे पर पहुँचने की कोशिश करें। वो अगर ऐसे बड़े 
मुत्तकी इमाम की शान में गुस्ताखी करें तो किस क॒द्र बे इंसाफी है। 


हिकायत नम्बर७७) कमाल तकवा 


हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह एक जनाजा पढ़ने 
तशरीफ्‌ ले गए। धूप की बड़ी शिद्तत थी और वहाँ कोई साया ना था। साथ 
ही एक शख्स का मकान था। उस मकान की दीवार का साया देखकर लोगों 
ने हजरत इमाम से अर्ज किया के हुज॒र! आप इस साये में खड़े हो जाइये। 
हजरत ने फ्रमाया के इस मकान का जो मालिक है वो मेरा मकरूज है 
और अगर मैंने उसकी दीवार से कुछ नफा हासिल किया तो मैं डरता हूँ 
के इंदल्लाह मैं कहीं सूद लेने वालों में शुमार ना हो जाऊँ। क्योंके सरवरे 
आलम सल-लल्लाहो आला अलेह व सलल्‍लम ने फरमाया है के जिस 
कर्ज से कुछ नफा लिया जाए वो सूद है! चुनाँचे आप धूप में ही खड़े रहे। 
(तज॒करत-उल-औलिया, सफा 248 ) ह 

सबक्‌ः- मालूम हुआ के हमारे इमाम हम्माम रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह में कमाल दर्जा का तक्‌वा पाया जाता था। आप बड़े ही म॒ुत्तकी व 
परहेजुगार थे और ये भी मालूम हुआ के आप हर हाल में हदीस रसूल 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को पेशे नजर रखते थे। फिर ये 
कैसे कहा जा सकता है के आपने रोजे नमाज वगैरा शरई उमूर में हदीस को 
मलहूज नहीं रखा ओर अपने कयास से काम लिया। 


हिकायत नम्बर) तासीर करआन 


हजरत यजीद बिन लीस जो अखयार में से थे, फरमाते हैं। मैंने एक बार 
इशा की नमाज में देखा के इमाम ने सूरत हजा जलजिलातिल. अर्ज पढ़ी 
और इमामे आजम मुक्तदी थे। जब नमाज से फारिग हुए तो मैंने देखा के 
इमाम साहब मुतफक्किर बैठे हैं और ठंडी सांस ले रहे हैं। में वहाँ से उठ गया 
ताके आपका दिल मशगल ना हो। और चिराग को रोशन ही छोड़ दिया। 
और उसमें थोड़ा सा तेल था। फिर तुलू फन्न के बाद मैंने देखा के चिराग 
रोशन है और इमाम साहब अपनी रेश मुबारक पकड़े हुए कह रहे हैं, ऐ वो 
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जात! के बमिक्दार जुर्रा खैर के जजाऐ खैर देगा और मिक्दार जरा बर 
जजाऐ शर देगा। नौमान को तो अपने फज्ल से आग से बचा ले के आग के 
करीब भी ना जाए और उसको अपनी वंसी रहमत में दाखिल कर ले। जब मैं 
अन्दर गया तो इमाम साहब ने पूछा क्‍या चिराग लेना चाहते हो? मैंने कहा 
के मैं तो सुबह की अजान भी दे चुका। फ्रमाया। जो कुछ तुम ने देखा है। 
उसे छुपाना। जाहिर ना करना। ( जवाहर-उठल-बयान फी तर्जुमात-उल-खैरात 
अलहस्सान, सफा 55) द 
सबक्‌:- इमामे आजम अलेह अर्रहमत जितने बड़े इमाम थे इतने ही 
बड़े मुत्तका और आरिफ्‌ कामिल थे। फिर जिस पाक हस्ती के तकवा व 
परहैजगारी और खौफे खुदा का ये आलम हो कम मुमकिन है के दो किसी 
मसले में अल्लाह व रसूल के इर्शाद के खिलाफ कोई अपनी राय पेश करे। 


हिकायत नम्बर&) खोफे कयामत 


एक बार हजरत इमामे आजूम रजी अल्लाहो तआला अन्ह का बे ख़बरी 
में एक लड़के के पाँव पर पाँव पड़ गया। लड़के ने कहा ऐ शेख! कृयामत के 
दिन के बदले से नहीं डरते? हजुरत इमाम ने ये सुना। तो आप पर गुशी तारी 
हो गईं। जब अफाका हुआ तो फ्रमाया के मेरा ये खयाल है के ये कलमा 
उसे तलकीन हुआ है। ( जवाहर-उल-बयान, सफा 69) 

सबक्‌ः- इमाम साहब अलेह अर्रहमत बावजूद इतने बड़े इमाम और 
मुत्तकी होने के कुयामत के बदले से डरते हैं। फिर किस क्‌द्र गफ्लत है। 
हम लोगों की। के सरतापा गुनहगार होने के बावजूद कृयामत के दिन का 
हमें कोई अहसास ही नहीं। और इमाम साहब से बेखबरी के आलम में एक 
लड़के का पाँव कुचला गया तो आप बेहोश हो गए मगर हम जान बूझ कर 
भी सेंकड़ों जुल्म करते हैं। मगर कुछ परवाह नहीं करते। 


_ हिकायत नम्बर) हमसाया-ए-मोची 


हजरत इमामे आजम रजी अल्लाहो अन्ह के मोहल्ले में एक मोची रहता 
था जो .निहायत रंगीन तबओ और खुश मिजाज था। उसका मामूल था 
दिन भर मेहनत मजदूरी करता। शाम को बाजार जाकर गोश्त और शराब 
मोल लाता। कुछ रात गए दोस्त व अहबाब जमा होते। खुद सीख पर कबाब 
लगाता। खुद खाता। यारों को खिलाता। खूब शराब का दौर चलता. और मजे 
में आकर शैर गाता... द 
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अजाऊनी वअय्या फता .अजाऊ . 
लियोमा करीहतिन सिदादी सग्रीरिन 

यानी लोगों ने मझ्न को हाथ से खो दिया। और कैसे बड़े शख्स को खोया। 
जो लड़ाई और रिखना बंदी के दिनकाम आता।.. क्‍ 

इमाम साहब जिक्र व शुग्ल की वजह से रात को बहुत कम सोते थे। 
रात को उसकी नगृमा सबखियाँ सुनते और कुछ तअर्स्ूज ना करते। एक रात 
ऐसा हुआ के शहर का कोतवाल इधर आ निकाला और उसका गिरफ्तार 
करके ले गया। और कैदखाने में भेज दिया। सुबह को इमाम साहब ने दोस्तों 
से तजुकरह किया के गुजिश्ता रात हमारे हमसाया की आवाज नहीं आईं। 
ना मालूम क्‍या वजह हुई। लोगों ने रात का तमाम माजरा बयान कर॑ दिया। 
के वो गरीब तो केदखाने में है। आपने उसी वक़्त सवारी तलब की और 
दरबार के कपड़े पहन कर दार-उल-इमारत की तरफ रवाना हो गएं। कूफे 
के गवरनर को लोगों ने इत्तिला दी के इमाम अबु हनीफा आप्र से मिलने 
आए हैं। उसने ये सुनते ही आपके इसतक्‌बाल के लिए अपने दरबारियों 
को भेजा जब आपकी सवारी नजूदीक आई तो गवरनर खुद भी ताजीम के 
लिए उठा। और निहायत अदबो एहत्राम से लाकर बिठाया और अर्ज किया। 
आपने कयों तकलीफ फ्रमाई। मुझ को बुला भेजते। मैं खुद हाजिर हो जाता। 
आपने फरमाया, हमारे मोहल्ले में एक मोची रहता था। कोतवाल ने उसको 
गिरफ्तार कर लिया है में चाहता हूँ के वो रिहा कर दिया जाए। गवरनर ने 
उसी वक्त हुक्म भेजा और वो रिहा कर दिया गया। इमाम साहब जैसे गवरनर 
से रूख्संत होकर चले तो वो मोची भी हमरकाब हो गया। इमाम साहब. ने 
उसे मुखातिब होकर फरमाया। क्यों हम ने तुम को जाये तो नहीं किया। उसने 
अर्ज किया। नहीं आपने हक्‌ हमसायगी खूब अदा क्रि७"' इमाम साहब के इस 
खूल्क्‌ व मुरव्वत का उसके दिल पर ये असर हुआ के उस्नने ऐश परस्ती से 
तौबा की और इमाम साहब के हल्का दरस में बैठने लगा। रफ़्ता रफ़्ता इल्मे 
फिका में महारत हासिल की। और फिकिया के लकब से मुमताज हुआ। 
( हयात-उल-हैवान, सफा 78, जिल्द ) का 

सबक्‌:- इमामे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह अपने हमसांयों के 
एक बहुत बड़े अच्छे हमसाये थे। और मालूम हुआ के हमसायों के दुख दर्द में 
शरीक होना चाहिए। ओर ये भी मालूम हुआ के हजरत इमामे आजुम( र०आ० ) 
की तवज्जह से एक अय्याश आदमी की काया पलट गई और वो इल्मो फज्ल 
को दौलत से माला माल हो गया। 
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हिकायत नम्बर(७) एहसान व करम 


. हजरत शफीक फ्रमाते हैं के मैं हजरत इमाम आजूम के साथ जा 

था के एक शख्स ने आपको देखा। और छूप गया। और दूसरा रास्ता 
किया। आपको मालूम हुआ। तो आपने उसे पुकारा। वो आया। तो आपने 
उससे पूछा के तुम क्यों अपनी राह से बे'राह होकर चले। उसने कहा में 
आपका मक्रूज हूँ। दस हजार दरहम मैंने आपको देने हैं। जिसको काफी 
अर्सा गुजर चुका है। और मैं तंग दस्त हूँ। आप से शर्माता हूँ। आपने फ्रमाया। 
सुबहान अल्लाह! मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। जाओ मैंने सब रूपया 
तुप को बख्श दिया। और मैंने अपने आपको अपने नफ्स पर गवाह किया। 
अब आईदा मुझ से ना छुपना। और जो खौफ तुम्हारे दिल में मेरी बजह से 
पैदा हुआ। मुझे माफ कर दो। ( जवाहर-ठल-बयान, सफा 74) 

सबक्‌ः:- हमारे इमाम हम्माम हजरात इमाम आजम रजी अल्लाहो 
अन्ह बड़े जाहिंद, सखी, मोहसिन और मखूलूक्‌ पर मेहरबानी फरमाने वाले 
थे। हम सबको आपके नक्शे कृदम पर चलना चाहिए और जेर दस्तों पर रहम 
करना चाहिए और दुनिया की मोहब्बत से दिल को खाली रखना चाहिए। 


हिकायत नम्बर0 फिरासत इमाम 

_अन्द लड़के गेंद खेल रहे थे। इत्तिफाक्‌ से एक बार उनकी. गेंद हजरत 
इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के आगे मजमओ में आकर गिरी। 
किसी लड़के की ये हिम्मत ना पड़ी। के गेंद वहाँ से उठा लाए। एक लड़के 
ने उन लड़कों में से कहा के अगर कहो तो गेंद में उठा लाऊँ? फिर इन्तिहाई 
गुस्ताखी के साथ गया। और वो गेंद जाकर उठा लाया। हजरत इमाम आजम 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने फ्रमाया। मालूम होता है के ये लड़का हलाली 
नहीं है लोगों ने दरयाफ्त किया तो वाकुई वो लड़का बैसा ही निकला। जैसा 
के हजरत इमाम ने फ्रमाया था। लोगों ने पूछा। हुजर! आपने ये कैसे जान 
लिया के वो लड़का हलाली नहीं है। फ्रमाया अगर वो हलाली होती तो हया 

उसे मानओ होती। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 28) 
सबक :- बुजर्गों से हया अर उनका अदब करना नेक॑ बख़्ती और 


कै 


शराफत व निजाबत की अलामत है। 


हिकायत नम्बर /) मसकत जवाब 
हजूरत इमाम आजूम( २र०अ० ) के मुखालिफों में से एक शख्स ने आप से 
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पूछा के आपका फतवा-ऐसे शख्स के बारे में क्या है? जो जन्नत का उम्मीदवार 
ना हो, और ना दोजूख से डरता हो। ना खुदा से। और मुरदार खाता है और 
बे रूकू सजूद के नमाज पढ़ता है। और बिन देखे गवाही देता है। सच्ची बात 
को ना पसंद करता है। फितने को दोस्त रखता है। रहमत से भागता है। यहूद 
नसारा को तसदीक करता है। 

इमाम आजुम अलेह अरहमत ने अपने शार्गिंदों से फरमाया के ऐसे 
शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो? उन लोगों ने जवाब दिया। ऐसा शख्स 
बहुत ही बुरा है। ये सिफात तो काफिर की हैं। आपने तबस्सुम फ्रमाया। 
और इर्शाद फ्रमाया नहीं बल्‍्के ऐसा शख्स तो अल्लाह का दोस्त! और 
मोमिन कामिल है। फिर आपने उस शख्स से कहा। के अगर मैं उसका 
जवाब बता दूं। तो तू मेरी बदगोई से बाज रहेगा? उसने वादा किया के 
हाँ। आप ने फ्रमाया के वो रब जन्नत की उम्मीद रखता है। और रब नार 
से डरता है। और अल्लाह तआला से इस बात का खौफ नहीं करता के 
वो उस पर जुल्म करेगा। मुर्दा मछली खाता है जनाजे की नमाज पढ़ता 
है। नबी सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम पर दुरूद पढ़ता है। और 
अन देखी बात पर गवाही देने के ये मानी हैं के वो अल्लाह को बिन देखे 
उसकी गवाही देता है। और वो मौत को ना पसंद करता है। जो हक है। 
ताके जिन्दा रह कर अल्लाह की फरमाँबरदारी करे। और माल व औलाद 
फितना जिसको दोस्त रखता है और वो रहमत जिससे भागता है, बारिश 
है। और यहूद की इस बात में तसदीक्‌ करता है लैसत-उल-नसारा अला 
शेडन और नसारा की इस बात में तसदीक्‌ करता हैं लैसत-उल-यहूद अला 
झोेड़नजब इस शख्स ने ये पुर मरज्‌ और मसकत जवाब सुना तो खड़ा हुआ। 
और हजरत इमाम साहब के सर मुबारक का बोसा दिया। और कहा के मैं 
कसम खा के गवाही देता हँ के आप हक पर हैं। ( जवाहर-उल-बयान फी 
तर्जुमत-उल-खैरात अलहस्सान, सफा 48 ) 

सबक :- हमारे इमाम आजम रजी अल्लाहो अन्ह को खुदा तआला ने 
दीन की ऐसी समझ अता फ्रमाई थी के बड़े बड़े मुश्किल मसायल जिनको 
कोई हल नहीं कर सकता था आप पल भर में हल कर लेते थे और आपकी 
इस तफक्का फिल्दीन का लोहा अगुयार भी मानते थे। 


हिकायत नम्बर) जबरदस्त फरेब 


हमारे इमाम हम्मा हजरत इमाम आजूम रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
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के बाज हासिदों ने एक औरत को फिसला कर इस बात पर राजी कर 
लिया के वो किसी तरीका से हजरत इमाम आजम पर तोहमत लगाए। 
चुनाँचे वो औरत एक रात इमाम साहब के पास आई और कहने लगी है 
मेरा खाबिंद सख्त बीमार है और वो आपके रूबरू कुछ वसीयत करना 
चाहता है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। इमाम साहब चल पड़े। आप जब 
उसके घर पहुँचे तो उसने सब दरवाजे बन्द कर लिए और शौर मचाना 
शुरू कर दिया के अबु हनीफा ने तनहाई में मुझे सताया है ( मआज 
अल्लाह ) ये सुनकर हासिदैन इमाम फौरन वहाँ पहुँच गए। और इमाम 
साहब और उस औरत को खलीफा के पास ले गए। खलीफा ने इमाम 
साहब और उस औरत को जेल में बन्द कर दिया और कहा के सुबह 
फैसला किया जाएगा। इमाम आजूम सारी रात जेल में नफिल पढ़ते रहे। 
वो औरत ये देखकर बड़ी शर्मिंदा हुई और इमाम साहब के कदमों में 
गिर गई और असल वाक्ेया अर्ज करके माफी मांगने लगी। इमाम साहब 
ने फरमाया। अब तुम यूं करो के दारोगा जेल से किसी बहाने इजाजृत 
लेकर बाहर निकलो और सीधी मेरे घर जाओ और उम्मे हम्माद ( जोजा 
इमाम ) को सारा किस्सा सुनाओ। और अपनी जगह उसे यहाँ भेज दो। 
चुनाँचे वो औरत उठी और दारोगा जेल से किसी बहाने इजाजृत लेकर 
बाहर निकली और दिन चढ़ने से पहले ही हजुरत इमाम की जोजा को 
जेल में भेज दिया। सुबह हुई तो इमाम साहब के जुमला हासिद अदालत 
में पहुँच गए। खलीफा के हुक्म से इमाम साहब और औरत को बुलाया 
गया और खलीफा ने इमाम साहब से कहा। 

'खलीफा:- ऐ अबु हनीफा! कया आपको एक अजनबीया औरत से बन्द 
मकान में खलबत जायज थी? 

इमाम आजम:- किस औरत के साथ? 

खुलीफा:- ये जो सामने बैठी है। । 

इमाम आजूम:- उम्मे हम्माद के वालिद को बुलाया जाए ( चुनाँचे इमाम 
साहब के खुस्र को बुलाया गया। ) 

इमाम आजूम:- ( वालिद उम्मे हम्माद की तरफ्‌ ५0288 होकर ) 
जनाब जुरा इस औरत का घूंघट उठा कर पहचानिए के ये औरत कौन हैः 
-. बालिद हम्मादः- ( घूंघट उठा कर देखते ही ) ऐ खलीफा ये तो के 
बेटी है। जिसका निकाह अबु हनीफा से हो चुका है। फिर'ये हंगामा कंसाः 

थे बात सुनते ही हासिदेन इमाम धर लिए गए और सख्त जुलील ९ 
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और हजरत इमाम आजुम रजी अल्लाहो तआला अन्ह की इज्जत व अजमत 
के नारे बुलंद हुए। ( नुजहत-उल-मजालिस, सफा 83 ) 

सबक :- हमारे इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के हासिद 
ह। आम अब भी हैं। और वो नाकाम पहले भी होते रहे और अब 
भी । 


हिकायत नम्बर5७) इमाम मालिक व. इमाम आजम 
का मुकालमा क्‍ 


हजूरत इमाम आजुम रजी अल्लाहो तआला अन्ह एक दिन हजरत इमाम 
मालिक रजी अल्लाहो तआला अर के दर्स में तशरीफ ले गए। मगर हजरत 
इमाम मालिक ने आपको पहचाना नहीं। और अपने असहाब के सामने एक 
मसले पेश किया। जिसका हजरत इमाम आजूम ने बड़ी मुतानत के साथ 
जवाब दे दिया। हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने आँख 
उठा कर आपकी तरफ देखा और फरमाया। ये शख्स कहाँ से आया है? 
हजरत इमाम आजम ने खुद ही फ्रमाया जनाब मैं इराक से आया हूँ। इमाम 
मालिक न फ्रमाया। निफाक्‌ व शिकाक के शहर वालों में से? इमाम आजम 
ने फरमाया। क्‍या मुझे इजाजत है के क्रआन मजीद से कुछ पढ़ें? फ्रमाया 
हाँ। हाँ।। जुरूर पढ़ो। हजरत इमाम आजम ने ये आयत पढ़ी। . 
.._ ब मिम्पन होलाकुम्‌ मिनल आराबी मृनाफिक ना व बिन अहलिल 
इराकी मराज़ अलात्रिफाकी हजरत इमाम आजम ने अहले अलमदीना 
की जगह अहले अलइरारक्‌ दानिसता पढ़ा और उससे आपकी गर्ज इमामे 
मालिक पर इलजाम कायम करना था। इमाम मालिक ये सुन कर झर्टे बोल 
उठे। के करआन में यूं तो नहीं आया। इमाम साहब ने फरमाया। फिर किस 
तरह आया है? फ्रमाया। असल आयत यूं है अहलिल मदीनातिल मराज 
अलातन्रिफाकी इमाम आजम ने फ्रमाया। खुदा का शुक्र है के उसने आप 
पर खुद इसी बात का हुक्म फ्रमाया जिसकी निसबत मेरी-तरफ्‌ की गई 
थी। ये कहकर आप झट पट इस मजलिस से निकल आए। इमाम मालिक 
को जब॑ ये मालूम हुआ के वो इमाम अबु हनीफा थे तो आपने उन्हें बुलाया 
और बड़ी इज्जत व तकरीम से पेश आए। ( नुजहत-उल-मजालिस, सफा 
॥9, जिल्द 2 ) 

सबक्‌:- हमारे इमाम आजूम रजी अल्लाहो अन्ह को अल्लाह तआला 
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ने हाजिर जवाबी का एक खास मल्का अता फ्रमाया था।.और बड़े बड़े 
मोहद्दिस व इमाम भी आपकी इज्जत करते थे। 


हिकायत नम्बर७५ दुल्हनों की तबदीली 

एक शख्स ने अपने दो बेटों का निकाह दूसरे शख़्स की दो बेटियों 
से किया। और दूसरे रोज दावत वलीमा में उलमा को भी मदऊ किया। 
हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह भी तशरीफ ले गए। 
उन बेटों का बाप बड़ी परेशानी के आलम में मकान से बाहर निकला 
और अर्ज करने लगा। हम लोग बड़ी मुसीबत में पड़ गए। रात गृल्ती से 
दुल्हनें बदल गईं। बड़े की दुल्हन छोटे के कमरे में और छोटे की बड़े 
के कमरे में गृल्ती से चली गई। सुबह हुई तो इस गृल्ती का इल्म हुआ। 
'फ्रमाइये अब क्‍या हो? हजरत सफयान ने कहा। कोई मुजायका नहीं। ये 
वती बिलशुबह है। दोनों भाईयों पर सोहबत की वजह से मेहर वाजिब 
हो गया और आज दोनों बहनें अपने अपने शौहरों के पास चली जायें। 
हजरत इमाम साहब खामोश थे। मसअर ने आप से कहा। आप फरमाईये। 
सफंयान ने कहा। इसके सिवा और क्‍या कहेंगे। हजरत इमाम साहब ने 
“फरमाया के मेरे पास दोनों लड़कों को लाओ। चुनाँचे दोनों लड़के लाए 
गए। आपने हर एक से पूछा। के रात तुम जिस औरत के पास रहे हो तुम 
को पसंद है। दोनों ने कहा हाँ। आपने फ्रमाया। तुम दोनों अपनी अपनी 
बीवियों को तलाक्‌ दो। और जिसके पास जो औरत सोई है वो उसी के 
साथ शादी कर ले। चुनाँचे उसी जगह उन दोनों ने अपनी अपनी बीवियों 
को तलाक दे दी और चूंके अपनी बीवी से किसी ने भी सोहबच्त ना 
को थी इसलिए इचद्दत तो उन पर वाजिब ही ना थी। इसलिए वहीं उनका 
निकाह भी हो गया। ( जवाहर-उल-बयान, सफा &) 

सबके :- हमारे इमम हम्माम की दानाई और दूरबीनी काबिले 
दादं हैं। गौर फ्रमाइये के इस मुश्किल सूरते हाल को आपने किस खुश 
असलूबी से सुलझाया। आपकी यही वो फिक्‌ह व दानाई है जिसकी 
बदौलत आपने अल्लाह व रसूल के इर्शादात के मुताबिक मसायल 
शरीया को मुदव्वन फरमाया। और आज हम आपकी खुदाद समझ की 
बदौलत हजारों मुश्किल मसायल का हल कुतब फिकह में पा लेते हैं 
फिर किस क॒द्र अफसोस है इस शख्स पर जो बजाए ममनून होने के 
हजूरत पर जुबान तान दराजु करता है। द 
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हिकायत नम्बर७७) रोशन दान 


काजी इब्ने अबी यअला की अदालत में एक शख्स ने दरख्वास्त दी। के 
अपनी दीवार में एक रोशनदान बनाना चाहता हूँ लेकिन मेरा पड़ोसी मुझे 
रोकता है। पड़ोसी को बुलाकर काजी साहब ने जब उसकी वजह दरयाफ्त 
की तो उसने कुछ ऐसी वजूहात पेश कीं। जिनकी बिना पर काजी साहब ने 
३०3 बनाने की इजाजत ना दी। और फैसला मुद्दा अलिया के हक में 

दिया। 

हजूरत इमाम को जब ये खुबर हुईं तो आपने उस आदमी से फ्रमाया 
के अब तुम अपनी दीवार गिरानी की दरख़्वास्त करो। और जिस दीवार में 
रोशनदान बनाना चाहते हो। उसी को गिरा दो। उस शख्स ने यही दरख्वास्त 
दी। चूंके हर शख़्स को अपनी दीवार गिराने का हक्‌ है। इसलिए काजी साहब 
ने दीवार गिराने की इजाजत दे दी। इस शख्स ने इस इजाजत के बाद दीवार 
गिराने का एलान कर दिया। 

इस एलान को सुनकर पड़ोसी घबराया हुआ काजी साहब के पास 
आया। और कहा के जनाब अब तो वो दीवार गिरा रहा है। इसलिए उसे 
रोशनदान बनाने की इजाजत दे दीजिए के मेरे लिए ये उससे ज़्यादा आसान 
है। काजी साहब समझ गए और खुशी से रोशनदान बनाने की इजाजत दे दी। 
(जवाहर-उल-बयान, सफा 88 ) 

सबक:- हमारे इमाम हम्मा मरजओ खुलायक थे और जो भी आता 
था अपनी मुराद पा लेता था। और आप बेहतरीन तदबीर व हिकमत के 
मालिक थे। | 


हिकायत नम्बर७:0 तेंदबीर व हिकमत 


हजरत इमाम आजुम रजी अल्लाहों तआला अन्ह के पड़ोस में एक 
जवान रहता था। उसने हजरत इमाम साहब से एक रोज अर्ज किया। हजर 
मैं जहाँ शादी करना चाहता हूँ। वो लोग मेरी मुलाकात से ज़्यादा ऐ६२ तलब 
करते हैं। फरमाइये मैं क्या करूँ? आपने इसतखारा किया। और उसे वहाँ 
शादी करने की इजाजत दे दी। चुनाँचे उस शख्स ने शादी कर ली। उसके 
बाद लड़की वालों ने कुल मेहर अदा किए बगैर लड़की रूख़्तत करने से 
इंकार कर दिया। इमाम साहब ने फ्रमाया। तुम किसी से कर्ज हासिल करो। 
और मेहर अदा कर दो। चुनाँचे उसने कुछ लोगों से कर्ज लिया। मिनजुमला 
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और कर्ज देने वालों के आप ने भी उसको कर्ज दिया। और उसने मेहर अदा 
कर दिया। और उन्होंने लड़की की रूख़्सती कर दी। दूसरे रोज आपने उससे 
फ्रमाया। के अब तुम अपने सुसराल वालों से अपना इरादा जाहिर करो के 
मैं अपनी बीवी को लेकर एक दूरदराज्‌ जगह जाना चाहता हू। चुनाँचे उसने 
ऐसा ही किया। उसके सुसराल वालों ने ये सुना तो बहुत परेशान हुए और 
हजरत इमाम साहब के पास हाजिर हुए। और उस शख्स को शिकायत की। 
और उस बारे में फतवा चाहा। आपने फरमाया के शौहर को इख़्तियार है के 
जहाँ चाहे अपनी बीवी को ले जाए। उन लोगों ने कहा। मगर हम से ये नहीं हो 
सकता के लड़की हम से जुदा हो जाए। आपने फ्रमाया। तो तुम ने जो कुछ 
उससे लिया है वो उसे वापस करके उसको राजी कर लो। वो लोग इस पर 
राजी हो गए। आपने अपने पड़ोसी जवान को बुलाया। और फरमाया के ये 
लोग इस बात पर राजी हैं के जो उन्होंने मेहर तुम से लिया है तुम को वापस 
कर दें और तुम अपने इरादे को तर्क कर दो। वो शख्स मौके से नाजायज 
फायदा उठाने के लिए बोला मैं तो उससे ज़्यादा लूंगा। इमाम साहब ने जो 
सुना तो उससे फ्रमाया ये बात मंजर करते हो। या किसी कर्ज ख़्वाह का 
तुम पर ये दावा। के उसने मेरा कर्ज देना है। और तुम जब तक उसका कर्ज 
अदा ना कर लो बाहर जा ही ना सको। ये मंजर करते हो? उसने अर्ज किया। 
खुदा के वास्ते हुजर! इस बात का जिक्र भी ना फरमाइये। वरना वो लोग सुन 
पायेंगे तो मुझे कुछ भी ना देंगे। ( जवाहर-उल-बयान, सफा 9 और लतायफ 
इलमिया किताब-ठल-अजूकिया, सफा ॥99 ) 

सबक: - हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह बहुत बड़े 
मुदब्बिर और हकीम थे। और आपके नाखन तदबीर से कई उक्दे हल हुए। ये 
भी मालूम हुआ के मेहर शौहर की ताकत से ज़्यादा मुक्र॑र ना करना चाहिए। 
उससे कई किस्म की कबाहतें पैदा जो जाती हैं। 


हिकायत नम्बर) गुमशुदा खज़ाना 
. इमाम आजम अलेह अर्रहमत के जमाने में एक शख्स अपना कुछ माल 
जमन में दफ्न करके भूल गया। और इमाम साहब की खिदमत में हाजिर 
हुआ। और वाकेया अर्ज किया। हजुरत इमाम साहब ने फ्रमाया। जाओ! 
आंज तुम सारी रात नमाज पढ़ते रहो। तुम्हें याद आ जाएगा के माल तुम ने 
कहाँ दबाया है। चुनाँचे वो शख़्स गया। और रात को उसने नमाज पढ़ना शुर्रू 
की अभी चन्द रकात ही पढ़ी थीं के उसे याद आ गया के माल कहाँ दबाया 
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है। बड़ा खुश हुआ और सुबह इमाम साहब की खिदमत में हाजिर होकर 
कहने लगा के हुजर! आपने ये तदबीर कैसे इर्शाद फ्रमाई? फ्रमाया। मुझे 
मालूम था के शैतान तुझे रात भर नमाज ना पढ़ने देगा! और तुझे तेरा माल 
याद दिला देगा। ताके तू नमाज छोड़ दे। अफसोस के तूने शुक्रिया में रात भर 
नमाज क्‍यों ना पढ़ी? ( लतायफ इलमिया किताब-उल-अजुकिया, सफा ॥44, 
जवाहर-उल-बयान, सफा % ) 

सबक: इंसान मुश्किल के वक्त खुदा याद भी बन जाता है। मगर 
मुश्किल टल जाने के बाद फिर वही बेढंगी चाल इख़्तियार कर लेता है और 
ये बात बड़ी अफसोसनाक है ऐसा नहीं होना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७४) दामाद 


हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के जमाने में एक 
शख्स अमीर-उल-मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लो तआला अन्ह से बड़ी 
दुश्मनी रखता था। हत्ता के हजरत उस्मान रजी अल्लाहो तआला अन्ह को 
( मआज्‌ अल्लाह ) यहूदी कहता था। हजरत इमाम साहब को इस बात का 
इल्म हुआ तो आपने उसे बुलाया। और उससे फ्रमाया के मैंने तुम्हारी लड़की 
के लिए एक मुनासिब रिश्ता तलाश किया है। लड़के में हर किस्म की खूबी 
मौजूद है। सिर्फ इतनी सी बात है के वो लड़का यहूदी है। उस शख्स ने जवाब 
दिया। के बड़े अफसोस की बात है के आप इतने बड़े इमाम होकर एक 
मुसलमान लड़की का निकाह ये यहूदी से जायज समझते हैं। में तो हरगिज 
इस निकाह को जायज नहीं समझता। हजरत इमाम ने फ्रमाया सुबहान 
अल्लाह! तुम्हारे जायज ना समझने से ऐसा है। जब के खुद हुज॒रः सरवरे 
आलम सल-लल्लाहों तआला अलेह व सल्लम ने अपनी दो साहबजादियों 
का निकाह एक यहूदी से कर दिया था। वो शख़्स फोरन समझ गया के हजरत 
इमाम किस बात की हिदायत फ्रमा रहे हैं चुनाँचे उस वक्त उसने हजरत 
उस्मान रजी अल्लाहो तआला अन्ह की जाते पाक के मुतअल्लिक्‌ खयाल 
बातिल से तौबा की। और हजरत इमाम आजम की बर्कतों से माला माल हो 
गया। ( तज॒करत-उल-औलिया, सफा 202 

सबक :- हमारे इमाम आजुम बहुत बड़े इमाम और हादी थे और ये 
भी मालूम हुआ के हजुरत उस्मान रजी अल्लाहो तआला अन्ह की शान में 
कोई गुसताखी दरअसल हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सलल्‍लम की शान में गुस्ताखी है। पा 
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.... हिकायत नम्बर» मियां बीवी 


हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के जमाने में एक मियां 
बीबी में किसी बात पर रंजिश पैदा हुई। तो मि्याँ ने गुस्से में कह दिया के 
तुम से कलाम ना करूंगा। जब तक तू मुझ से पहले कलाम ना करे। बीबी ने 
भी कसम खा ली और कहा के खुदा की कुसम मैं भी तुम से कभी 
ना करूंगी जब तक तू मुझ से पहले कलाम ना करे। उसके बाद दोनों ने एक 
दूसरे को बुलाना छोड़ दिया। और बड़ी मुश्किल में पड़ गए। आखिर मियां 
एक दिन इमाम आजम के पास हाजिर हुआ। और सारा वाकेया सुनाया 
इमाम साहब ने वाक्रेया सुनकर फ्रमाया के जाओ एक दूसरे को राजी खुशी 
बुलाओ। तुम में से कोई हानिस ना होगा। इसलिए के जब तुम ने ये कहा था 
के मैं तुम से कलाम ना करूंगा। जब तक तू मुझ से कलाम ना करे। तो उसके 
बाद अगर औरत खामोश रहती तो बेशक तुम हानिस होते। मगर जब उसने ये 
कहा के खुदा की कसम मैं भी तुम से कलाम ना करूंगी। जब तक तू मुझ से 
कलाम ना करे। तो उसने तुम्हारी कुसम के बाद तो तुम से कलाम कर लिया। 
लिहाजा अब तुम उसे बुला सकते हो। ( जवाहर-उल-बयान, सफा 5) 

सबक्‌:- इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह का दिमाग वहाँ 
पहुँचता था जहाँ बड़े बड़े मोहद्दिसों का दिमाग भी नहीं पहुँचता। 


हिकायत नम्बर) चोरों का सुराग 

एक शख्स के घर में चोर घुस आए। घर वाले की आँख खुल गई और 
उसने चोरों को देख लिया। चोरों ने इस डर से के ये कहीं सुबह पकड़वा दे।. 
उसे दबोच लिया। और उससे कहा के तुम यूं कहो के अगर मैंने किसी को 
बताया के ये लोग मे मेरे चोर हैं तो मेरी बीवी.पर तीन तलाकु। घर वाला 
बेचारा मजबूर था। उसने ये हलफ उठा लिया और कह दिया के अगर मैं 
किसी को बताऊँ के ये लोग मेरे चोर हैं। तो मेरी बीवी पर त्तीन तलाक चोर 
ये कहलवा कर उसका माल व असबाब ले गए। अब सुबह हुई तो वो-शख़्स 
चोरों को देखता रहा। मगर हलफ बिलतलाक्‌ की वजह से बोल ना सकता 
था। आखिर वो हजरत इमाम आजुम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के पास 
आया। और पूरा वाक्या अर्जु करके कहने लगा के हुजर! चोरों को मैं भी 
अच्छी तरह पहचानता हूँ। मगरं वो जालिम मुझ से ये कसम ले चुके हैं। के 
अगर मैं किसी को बंताऊँ के ये लोग मेरे चोर हैं। तो मेरी बीवी पर तीन 
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तलाक। आपने मोहल्ले के मोअज्जिज और जी जाह लोगों को जमा किया 
और उनसे फरमाया के इस बेचारे के मामले में मदद करो और शहर के जितने 
बदचलन और मुतहिम लोग हैं। उनको एक हवेली में जमा करो। चुनाँचे उन 
लोगों ने शहर के जिस कुद्र बदचलन लोग थे। उन सब को एक हवेली में 
जमा किया। और फिर हजरत इमाम ने उस शख्स से जिसके घर चोरी हुई थी 
फरमाया के तुम हमारे साथ दरवाजे पर खड़े हो जाओ। हम एक एक शख्स 
को बाहर करते जायेंगे। और तुम से पूछते जायेंगे के क्या ये है तुम्हारा चोर? 
अगर बो चोर ना हो तुम “नहीं” कहते. रहना। और अगर चोर हो तो चुप 
हो जाना। कुछ मत बताना। क्‍्योंके तुम्हारी कूसम ये है के अगर मैं बताऊँ के 
ये लोग मेरे चोर हैं तो मेरी बीवी पर तीन तलाकु। उस शख्स ने कहा। बहुत 
अच्छा। चुनाँचे हवेली में से एक एक शख्स को निकाला जाने लगा और हर 
शख्स के मुतअल्लिक्‌ उससे पूछा जाने लगा के क्‍या ये है तुम्हारा चोर? तो 
वो सबके मुतअल्लिक्‌ “नहीं” कहता रहा। और जब उसका चोर आ जाता 
तो वो चुप कर जाता। और लोग उसे पकड़ लेते। इस तरह सारे चोर पकड़े 
गए और वो शख्स तलाक्‌ की मुश्किल से भी बच गया। ( लतायफ इलमिया 
किताब-उल-अजूकिया, इमाम इब्ने जोजी, सफा 38) 

सबक्‌:ः- हमारे इमाम हम्माम को अल्लाह ने दीन व दुनिया की 
बेहतरीन समझ अता फरमाई थी। और आप मुश्किल से मुश्किल गुथ्थी पल 
भर में सुलझा लेते थे। 


हिकायत नम्बर७8) चाह किनारा चाह दुरवेश 

खलीफा मनसूर का हाजिब रबीअ हजरत इमाम आजूम रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह का बड़ा दुश्मन था। एक रोज हजरत इमाम आजम को खलीफा 
ने बुलाया और आप तशरीफ ले गए तो रबीअ ने खूलीफा से कहा के ऐ 
अमीर-उल-मोमिनीन! ये. अबु हनीफा आपके दादा हजरत इब्मे अब्बास रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह की मुखालफत करते हैं। हजरत इब्मे अब्बास का ये 
कौल था के किसी मामले में हलफ करने वाला अगर इस हलफ से एक या 
दो दिन बाद भी इंशा अल्लाह कह दे। तो वो हलफ कायम नहीं रहता। और 
इमाम आजम का ये कौल है के हलफ के साथ मुतासल्लन ही इंशाअल्लाह 
कहे। तो हलफ पर असर अंदाज होगा। बाद में मोतबिर ना होगा। इमोम 
आजम ने फरमाया। ऐ अमीर-उल-मोमिनीन! रबीअ ये चाहता है के आपके 
लश्कर की गर्दन को आपकी बैत व इताअत से आजाद कर दे। मनसूर ने 
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पूछा। ये कैसे? आपने फरमाया के लोग आपके सामने तो हलफ उठा जा 


के हम आपकी इताअत करेंगे। और घर जाकर इंशा अल्लाह कह देंगे 
और आपकी इताअत से आजाद हो जायेंगे। मनसूर सुनकर हंसने लगा 
रबीअ से कहा। ऐ रबीअ! अबु हनीफा को कभी ना छेड़ना। फिर जब 
साहब बाहर आए तो रबीअ ने आपसे कहा। आज तो आप मुझे मरवाने है 
लगे थे। आपने फ्रमाया इब्तिदा तो तुम ही ने की थी। ( लतायफ इलमिया 
किताब-उल-अजूकिया, सफा 440, अलखैरात-उल-हस्सान, सफा ॥0) 

सबक: - हमारे इमाम के बड़े बड़े दुश्मन थे। और आपके साथ दुश्मनी 
के मुजाहरे करते थे। मगर हजुरत इमाम साहब अपनी खुदादाद काबलियत 
से उनकी दुश्मनी का असर उन्हीं पर लौटा देते थे। 


हिकायत नम्बर) तूसा का जवाब 


अबु जाफर मनसूर के दरबार में हजरत इमाम को गैर मामूली एजाज 
हासिल था। इस सबब से मनसूर के हाशिया नशीन हजरत इमाम साहब से 
सख्त बुग्ज रखते थे। और इसी जज़्बे के मातेहत एक दिन अबु अलअब्बास 
: तूसा ने दरबार में हजरत इमाम से सवाल किया। के अबु हनीफा! बताइये के 
अगर अमीर-उल-मोमिनीन हम में से किसी को हुक्म दें के फलाँ आदमी की 
गर्दन मार दो और उसके कसूर और जुर्म से हम लोग बिलक्कुल बे खबर हैं 
तो ऐसी सूरत में गर्दन मारनी जायज होगी या नहीं? 

हजरत इमाम बरजस्ता फ्रमाया के मैं तुम से पूछता हूँ के 
अमीर-उल-मोमिनीन सही हुक्म देते हैं या गलत? 

तूसा ने कहा। भला अमीर-उल-मामिनीन गुलत हुक्म क्यों कर दे सकते हैं। 

इमाम ने फ्रमाया। फिर सही हुक्म की तामील में तरहुद कैसा? बेचारे 
तूसा इस जवाब से अपना सा मुंह लेकर रह गए। ( अलखैरात-उल-हस्सान, 
सफा 40) 

सबक :- अल्लाह वालों के हासिद चाहते हैं के अल्लाह वालों की 
इज्जृत घटे। मगर वो अल्लाह वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी तरह 
हमारे इमाम के हासिदैन ने बड़ी बड़ी चालें चलीं। मगर हमारे इमाम का 
ना बिगाड़ सका। 


. हिकायत नम्बर७७) मोर का चोर _ 
इमाम आजूम अलेह अर्रहमत के एक पड़ोसी का मोर किसी ने चर 
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लिया। वो हजरत इमाम के पास आया। और मोर की चोरी का जिक्र 
किया। आपने फ्रमाया चुप रहो। फिर मस्जिद में तशरीफ लाए। जब 
सब लोग नमाज के लिए जमा हुए तो आप ने फ्रमाया। कया वो शख्स 
जो अपने पड़ोसी का मोर चुराता है। शर्माता नहीं। के मोर चुराता है 
और फिर आकर नमाज इस हाल में पढ़ता है के उसके सर मोर के पर 
का असर होता है। ये सुनते ही एक शख्स ने अपना सर छुपाया। आपने 
फ्रमाया। तू ही मोर का चोर है। उसे उसका मोर दे दे। उसने उसी वक्त 
मोर ला दिया। ( अलखैरात-उल-हस्सान, सफा ॥02) 

सबकः:- हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहों तआला अन्ह एक बहुत 
बड़े सियासत व हिकमत के भी मालिक थे। 


हिकायत नम्बर७७) आटा 


हजरत अमश रहमत-उल्लाह अलेह एक बहुत बड़े मोहद्दिस थे। और 
इमाम आजूम रहमत-उल्लाह अलेह के हम अस्र। हजरत अमश का एक रोज 
अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। आप बड़े तेज मिजाज थे। आपने तेज मिजाजी 
में अपनी बीवी से ये कह दिया के तुम ने अगर मुझे घर में आटा खत्म हो जाने 
की जुबानी खबर दी। या लिख कर बताया। या पैगाम भेजा। या दूसरे शख्स 
से इस बात का जिक्र किया। ताके वो मुझ से जिक्र करे। या उसके बारे में 
इशारा किया तो तुझ पर तलाक्‌! आपकी बीवी इस मामले में बड़ी हैरान हुई। 
तो किसी ने उनसे कहा। के इमाम अबु हनीफा की खिदमत में हाजिर होकर 
कोई हल दरयाफ्त कीजिए। चुनाँचे हजरत ओग्श की बीवी हजरत इमाम 
आजूम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के पास अ ई। और सारा वाक्या अर्ज 
किया। इमाम साहब ने फरमाया। के जब आटे का चर्मी थेला खाली हो जाए 
तो उस चर्मी थेले को उनके सोते हुए उनके कपड़ों से बाँध देना। जब बैदार 
होंगे और उसे देखेंगे तो आटे का खत्म हो जाना उनको मालूम हो जाएगा। 
उन्होंने ऐसा ही किया। तो हजरत अमश आटे के खत्म हो जाने को समझ 
गए। और कहने लगे। खुदा की कसम ये हजरत इमाम अबु हनीफा के हीलों 
में से है। आप जिंदा हैं। तो हम केसे फलाह पायेंगे। आप तो हमारी औरतों के 
सामने हम को रूसवा करते हैं। के उनको हमारा आजिज होना और हमारी 
समझ का जौफ दिखाते हैं। ( जवाहर-उल-बयान फी तर्जुमात-उल-खैरात 
अलहस्सान, सफा 02) 

सबके :- हमारे इमाम हम्मा इमाम आजुम रजी अल्लाहों तआला 
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अन्ह के इल्मी व फिक॒ही शिकवा. और दबदबे का एत्राफ बड़े बड़े 
मोहद्दिसों को भी था। 5 


हिकायत नम्बर७७) पियाले का पानी... 
इमाम आजूम अलेह अर्र॑हमत के जूमाने में एक शख्स ने अपनी बीवी से 
पानी मांगा। वो पियाले में पानी लाई। अभी वो ला हो रही थी के किसी बात 
पर रंजीदा होकर खाबिंद ने कहा। के मैं ये पानी ना पियूंगा। और अगर तू इस 
पानी को खुद भी पिये तो तुझ पर तलाक्‌। और अगर उसे किसी दूसरे को 
पीने के लिए दे तो भी तुझ पर तलाक्‌। और अगर उसे बहा दे तो भी तुझ पर 
तलाक। वो औरत बेचारी बड़ी हैरान हुई। एक शख्स हजरत इमाम साहब के 
पास आया और ये सूरत बयान की। आपने फरमाया। फौरन जाओ और उस 
पियाले में कोई कपड़ा डाल कर पानी को उस कपड़े में जज़्ब करके उसे धूप 
में सुखा दो इस तरह तलाक ना पड़ेगी। ( अलखैरात अलहस्सान, सफा ॥04) 
सबक :- परवरदिगारे आलम ने हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह को अपने फज्लो करम से एक खास समझ अता फरमाई थी। 
जिसकी बदौलत आप ऐसे ऐसे मसायल को जिनकी तेह तक आज कोई 
बड़े से बड़ा फलसफी भी नहीं पहुँच सकता। पल भर में हल फरमा लेते थे। 
फिर अगर कोई शख्स जिसे “दो दूनी चार” भी ना आता हो। हजरत इमाम 
आजूम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के इल्मो फज्ल पर एत्राज करे तो किस 
कृद्र अफसोस का मुकाम है? ४... 


हिकायत नम्बर मुर्गी का अंडा... 
इमाम आजम अलेह अर्रहमत के जमाने में एक शख्स ने कसम खाई 

के अंडा ना खाऊँगा। फिर कसम खाई के मेरे दोसत की आसतीन में जो 
चीज है वो जुरूर खाऊँगा। और दोस्त ने आंसतीन से जब वो चीज निकाली 
तो वो अंडा ही था। अब वो हेरान हुआ और हजरत इमाम साहब के पास 
आया। इमाम साहब ने फरमाया। ये अंडा किसी मुर्गी के नीचे रख दो। जब 
बच्चा हो जाए तो वो बच्चा पका कर खा लो कृसम्त ना टूटेगी। ( अलखैरात 
अलहस्सान , सफा ॥5) 

 सबक्‌:ः- हजरत इमाम आजूम की हर बात सुनकर इल्मी इनबिसात 
पैदा होता हैं और. अक्ले सलीम का मालिक पुकार उठता है के इमाम आजूम 
बाई इमाम आजुम हैं। रजी अल्लाहो तआला अन्ह . 
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हिकायत नम्बर) अंगूठी का नकश .. 
एक शख्स के पास एक अंगूठी का नगीना था। जिस पर किसी दूसरे 
शख्स का नाम “अता बिन अब्दुल्लाह ” नकश था। वो सारा नाम इस पर से 
मिटाना सख्त मुश्किल था। उसने हजरत इमाम साहब से मशवरा लिया तो 
आपने फ्रमाया। तुम “बिन” का सर गोल बना दो और “बे” के नुक्ते को 
जेर बना लो। और अब्दुल्लाह का नुक्ता नीचे से ऊपर ले आओ। तो “अता 
मिन इंदल्लाह ” हो जाएगा। ( अलखैरात अलहस्सान, सफा 26) 
सबक :- हमारे इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह का इल्म व 
फज्ल भी 'अता मिन इंदल्लाह” था और आप से किसी किस्म की पर खाश 
रखना खुदा की नाराजगी का मौजिब है। 


हिकायत नम्बर७७ गलत परोपागंडां 

एक दफा हजरत इमाम साहब रजी अल्लाहो तआला अन्ह मदीने 
मुनव्वरह हाजिर हुए तो हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहो वजह के पोते हजरत 
मोहम्मद हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत 
मोहम्मद हसन रजी अल्लाहों तआला अन्ह ने फ्रमाया। आप ही वो इमाम हैं 
जिनके मुतअल्लिक मैंने सुनां है के वो मेरे जद्दे अमजद हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम की हदीस की अपने कयास के साथ मुखालफत 
करते हैं। इमाम आजम अलेह अरहमत ने फरमाया मआज अल्लाह! ये कैसे हो 
सकता है। आप तशरीफ रखें। इसलिए के आपके लिए अज॒मत व तौकीर है। 
जिस तरह आपके जद्दे अमजद हुज्‌र सल-लल्लाहो तआला अलेंह व सल्‍लम 
के लिए अजुमत व तौकीर है। हजरत मोहम्मद बिन हसन रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह तशरीफ फ्रमा हुए। इमाम आजूम ने फ्रमाया। फ्रमाइये! मर्द 
जईफ या औरत! उन्होंने फ्रमाया औरत! फ्रमाया औरत का हिंस्सा किस 
क॒द्र है? उन्होंने फरमाया। मर्द के हिस्से का आधा। इमाम साहब ने फ्रमाया 
अगर मैं क्यास को तरजीह देता तो उसके बरअक्स हुक्म देता। और यूं कहता 
के मर्द चूंके कौमी है इसलिए उसका हिस्सा कंम हो और जो जुईफ है उसका 
हिस्सा ज़्यादा हो। "5 ० शक के 0 या ये 
: ... फिर पूछा! नमाज अफ्जल है या रोजूा? उन्होंने फ्रमाया। नमाज! 
'फ्रमाया! नमांज! फ्रमाया और हायजा औरत जब पाक हो जाए तो वो 
नमाजें क॒जा पढ़ेगी। या क॒जा रोजे रखेगी? उन्होंने फ्रमाया। रोज़ों की क॒जा 
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करेगी। आपने फरमाया। अगर मैं कूयास से काम लेता तो हायजा औरत को 
नमाज की कजा का हुक्म देता ना के रोजे का। 

फिर आपने पूछा। के फ्रमाइये पैशाब ज़्यादा नजिस है या मनी? उन्होंने 
फ्रमाया। पैशाब! आपने फ्रमाया। अगर मैं क्यास को मुकदम करता तो 
पैशाब निकलने से गुस्‍ल वाजिब बताता। ना के मनी निकलने से। 

हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने आपकी 
पैशानी चूम ली और फ्रमाया मालूम हो गया के आपके मुतअल्लिक्‌ गुलत 
खयाल फैलाया गया है। ( जवाहर-उल-बयान, सफा ॥6 ) 

. सबक्‌ः- मालूम हुआ के जो लोग ये कहते हैं के इमाम आजम 
रजी अल्लाहों त्तआला अन्ह हदीस के मुकाबले में राय पर चलते और 
चलाते हैं और हदीस पर कयास को तरजीह देते हैं वो बिलकुल गृलत 
कहते हैं। और ये मुखालफीन का महज्‌ एक गुलत परोपागंडा है। वरना 
हजरत इमाम आजूम रजी अल्लाहो तआला अन्ह का हर इशाद कुरआन 
व हदीस के पेशे नजर। और आपका हर मसला क्रआन व हदीस ही से 

: मुसतनबित है। द डा 


हिकायत नम्बर४9 दीनारों भरी थेली 


एक शख्स मरने लगा। तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया। और 

एक थेली उसके सपुर्द की। जिसमें हजार दीनार थे। और कहा के मेरा 
लड़का जब बड़ा हो जाए तो इस थेली से “जो तू पसंद करे” उसे दे 
देना। ये कंह कर वो मर गया और जब उसका लड़का बड़ा हुआ तो उस 
शख्स ने उसे खाली थेली दे दी और हजार दीनार खुद रख लिए। लड़का 
हजरत इमाम आजम अलेह अर्रहमत के पास पहुँचा और सारा वाकेया 
सुनाया। आपने उस शख्स को बुलाया। और फरमाया के हजार दीनार 
इसके हवाले कर दो। इसलिए के उसके वालिद ने मरते दम तुझ से ये 
कहा,था के इस थेली से “जो तू पसंद करे ” उसे दे देना। और इस थेली 
से तुम ने दीनारों ही को पसंद किया है। इसी लिए तुम ने उन्हें रख लिया 
है। लिहाजा दीनार जो तूने पसंद किए हैं। 

, हस्बे वसीयत इसे दे दो। चुनाँचे नाचार उसे वो दीनार देने पड़े। 
( जवाहर-उल-बयान, सफा ॥08 ) | ह 

'सबक्‌:- अमानत में खयानत ना करना चाहिए। और यतीमों का माल 
दबाना बडे जुल्म की बात:है और ये भी मालूम हुआ के हमारे इमाम अलेह 
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अरहमा बड़े ही दाना और मुश्किलात को हल फ्रमा देने वाले थे। 


हिकायत नम्बर0») एक आराबी और सत्तू 


हजरत इमाम आजम अलेह अर्हमत एक मर्तबा कहीं तशरीफ लिए 
जा रहे थे असना राह में आपको पानी की जृरूरत पड़ी। इतने में एक 
आराबी नजर आया। जिसके पास पानी का एक मशकीजा था। आपने 
उससे पानी तलब फ्रमाया। तो उसने इंकार किया। और कहा। पाँच दरहम 
में दे दूंगा। हजरत इमाम साहब ने पाँच दरहम देकर मशकीजा उससे ले 
लिया और आपके पास सत्तू थे। आपने उस आराबी से फ्रमाया के अगर 
सत्तू खाना हो तो शौक्‌ से खाओ। उस आराबी ने वो सत्तू जिन में रोगने 
जैतून भी मिला हुआ था। पेट भर के खा लिए। अब उसको प्यास लगी। 
तो उसने कहा के एक पियाला पानी दीजिए। आपने फ्रमाया पाँच दरहम 
में मिलेगा। उससे कम नहीं होगा उस बेचारे को प्यास लगी थी। नाचार 
उसने पाँच दरम देकर एक पियाला पानी पी लिया और इमाम साहब को 
अपने दरहम भी वापस मिल गए और उनके पास बाकी भी रह गया। 
( लतायफ इलमिया किताब-उल-अजकिया, सफा 440) 

सबक्‌:- खुदा ने जिसे इल्मो हिकमत अता फरमाई हो वो अपनी 
हकीमाना तदाबीर से मुश्किलात पर काबू पा लेता है। द 


हिकायत नम्बर ७०) खारिजी को जवाब 


खारिजियों को शोरिश के जमाने में हज़रत इमाम भी गिरफ्तार हुए। 
जोहाक खारिजी के सामने लाए गए। जोहाक ने अपने उसूल के मुताबिक 
हजरत इमाम से तौबा करने को कहा। 

हजरत इमाम ने फ्रमाया “ अना तायबुन मिन कुल्ली कफारिन” यानी 
मैं हर किस्म के कुफ्र से तायब हूँ। ये सुनकर हजरत को खारिजियों ने छोड़ 
दिया। लेकिन किसी को फिर शरारत सूझी और उसने जोहाक को बावर 
कराया के अबु हनीफा के नजृदीक तुम्हारे अकायद काफ्र हैं और उन्होंने उसी 
से तौबा की है। दोबारा फिर गिरंफ्तार करके लाए गए। जोहाक ने दरयाफ्त 
किया के शेख! हम ने सुना है के जिस कुफ्र से तुम ने तौबा की है वो हमारे 
अकायद हैं। 

खारिजी सिर्फ करआन को हुक्म मानते थे और उनका अकीदा था के. 
हर चीज से अलग होकर सिर्फ करआन से फैसला तलब करना चाहिए। 
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सच्ची हिकायात 438 '. हिस्सा दोम 
हजरत इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने जब देखा के इन जाहिलों से पीछा 
छूटना मुश्किल है तो क्रआन ही से उन पर एत्राज फ्रमाया और जोहाक 
से पूछा के जो कुछ तुम कह रहे हो वो मेह जुन और गुमान है या हकीकत 
को भी उसमें दखल है? क्‍ 
. जोहाक ने कहा। सिर्फ गुमान और जुन की बिना पर कह रहा हूँ। 
हजरत इमाम ने बरजस्ता आयत तिलावत फ्रमाई के ढन्ना बाजाज़्ज़न्नी 
इसमुन यानी बाज जुन ( बदगुमानी ) गुनाह होता है और तुम गुनाह के 
इरतिकाब को कुफ्र समझते हो लिहाजा इस गुनाह के इरतिकाब यर तुम खुद 
तौबा करो। खारिजी लीडर ने ये सुन कर कहा के तुम सच कहते हो और में 
तौबा करता हूँ।” ( जवाहर-उल-बयान सफा 0 ) 

._ सबक;- हमारे इमाम आजूम रजी अल्लाहो तआला अन्ह इस 
कद्ग इल्मो फज्ल के मालिक थे के कोई बद मजृहब और दुश्मन दीन 
आपका मुकाबला ना कर सकता था और ये भी मालूम हुआ के जिस 
तरह अहले हक को अहले बातिल से तकलीफें पहुँचतीं रहीं। इसी 
तरह हमारे इमाम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को भी अहले बातिल 
ने बहुत सताया। ु द 


हिकायत नम्बर७०») सेब का राज 


हजरत इमाम आजूम रजी अल्लाहो तआला अन्ह अपने असहाब के साथ 
मस्जिद में बैठे थे के एक औरत मस्जिद में दाखिल हुई और उसके हाथ में 
एक सेब पकड़ा था। जिसका एक हिस्सा सुर्ख और एक हिस्सा जूर्द था। उस 
औरत ने वो सेब हजरत इमाम साहब के आगे रख दिया। और मुंह से कुछ 
ना बोली। हजरत इमाम साहब ने इस सेब को चीर कर उसके दो टुकड़े कर 
दिए और औरत को दे दिए। औरत वो लेकर चली गई। 

हाजरीन इस उक्दे को ना समझे और उन्होंने हजरत इमाम साहब से 
पूछा के ये सेब का राज क्या है? आपने फ्रमाया। इस औरत ने मुझ से एक 
मसला पूछा था और मैंने उसे जबाब दे दिया। हाजूरीन और भी मुताज्जिब हुए 
और वो मसला दरयाफ्त किया! तो आपने फ्रमाया के उसने सेब मेरे सामने 
रखकर मुझ से पूछा के उसे जो खून आता है उसका रंग कभी सेब के एक 
हिस्से की तरह सुर्ख और कभी दूसरे हिस्से की तरह जार्द होता है तो कया ये 
खून हैज्‌ ही है? मैंने सेव को चीर कर उसे ये जवाब दिया के जब तक सेब 
के अन्दरूनी हिस्से की तरह उसका रंग बिलकुल सफेद ना होगा। वो खून 
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सच्ची हिकायात । - 439 । हिस्सा दोम 
हैज ही है। ( रोज-ठउल-फायक्‌, सफा ॥9) 

सबक :- पहले जमाने की औरतें भी बड़ी दाना थीं और मसायल 
शरीआ पूछती रहती थीं एक ये जुमाना भी है के औरतों को अपने मखसूस 
मसायल का इल्म ही नहीं और ना उसे जरूरी समझती हैं । 


..._ हिकायत नम्बर७७ मेदाने हष् 
हजरत नवफ्फिल- बिन हयान रहमत-उल्लाहै हा फरमाते हैं के जब 
हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह का हो गया तो मेंने 
ख़्वाब देखा के मैदाने कृयामत है और सारी मखुलूक्‌ हिसाब गाह में खड़ी है 
और मैंने देखा के हुजर॒ सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
होजे कोसर पर तशरीफ फ्रमा हैं और आप सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सलल्‍्लम के दायें बायें बड़े बड़े नूरानी लोग खड़े हैं और मैंने एक बूढ़े शख्स 
को देखा जो बहुत बड़े साहबे जमाल थे। और उनकी दाढ़ी और सर सफेद 
था और हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम की दाईं तरफ खड़े 
थे और मैंने हजरत इमाम अबु हनीफा रजी अल्लाहो तआला अन्ह को भी 
देखा। जो हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम के करीब ही खड़े थे। 
मैंने हजरत इमाम साहब की खिदमत में सलाम अर्ज किया और अर्ज किया 
मुझे पानी अता फ्रमाईये हजरत इमाम साहब ने फरमाया। जब तक रसूल 
अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम इजाजत ना देंगे मैं ना दूंगा। 
फिर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फरमाया। उसे पानी दे 
दो। हजरत इमाम साहब ने एक पियाला में मुझे पानी दिया। मैंने पानी पिया 
और फिर हजरत इमाम साहब से पूछा के ये जो हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सलल्‍्लम की दाईं तरफ पीर मर्द साहबे जमाल हैं ये कौन बुजर्ग हैं? 
इमाम साहब ने फ्रमाया। ये हजरत इब्राहीम खुलील-उल्लाह हैं और बाई 
तरफ हजरत अबु बक्र सिद्दिक्‌ अकबर रजी अल्लाहो तआला अन्ह हैं। इसी 
तरह मैं पूछता रहा और इमाम साहब बताते रहे। ( तज॒करत-उल-औलिया, 
सफा 253 ) मुतरजिम सफा 29 
सबकः- इमाम आजम रजीं अल्लाहो तआला अन्ह को हुज॒र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम की कर्बत हासिल हे और 
'फिका एक ऐसा जामे हिदायत है जो हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम की मर्जी के मुताबिक हदीस के सर चश्मा-ए-हिदायत से भर कर 
आपने हमें अता फरमाया है। 
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सच्ची हिकायात 440 हिस्सा दोम 
हिकायत नम्बर७9) हजूरत इमाम शाफई (र०आ० ) 
का ख्वाब 


हजरत इमाम शाफई रजी अल्लाहो अन्ह खुद फरमाते हैं के बचपन में 
मैंने हुजर सल-लल्लहो तआला अलेह व सल्लम को ख़्वाब में देखा। हुजूर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम ने मुझ से फरमाया। ऐ लड़के! तू 
कौन है? मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह! आपकी उम्मत में से हूँ। हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फ्रमाया के क्रीब आ मैं आपके 
नजदीक गया तो आपने अपने दहन मुबारक से लुआब मुबारक मेरे मुंह में 
डाल दिया। फिर फरमाया के अब जाओ खुदा तआला तुझ पर फज्ल व 
बर्कत फरमाए फिर उसके बाद उसी दम हजरत अली रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह तशरीफ लाए और आपने अपनी अंगश्तरी उंगली से उतारी और मेरी 
उंगली में पहना दी। ( तज॒करत-उल-औलिया, सफा 255 ) 

. सबकः- इमाम-उल-मुस्लिमीन हजरत इमाम शाफई रहमत-उल्लाह 
अलेह की बहुत बड़ी शान है और ये हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सलल्‍लम के लुआब दहन शरीफ और हजूरत अली अलमुर्तजा रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह की अंगश्तरी मुबारक की बरकंत है के आप इल्मो 
फज्ल के आफताब बनकर चमके और इमाम-उल-मुस्लिमीन होने के 
शरफ से मुशर्रफ हुए। 


हिकायत नम्बर0७) जुहीन बच्चा 


हजरत इमाम शाफई रजी अल्लाहो तआला अन्ह की उम्र शरीफ छः 
बरस की थी के आप मदरसे जाया करते थे। आपकी वालिदा माजिदा औलाद 
बनी हाशिम में से थीं और बड़ी आबिदा व जाहिदा थीं लोग अनी अमानतें 
उनके पास रख जाया करते थे। एक रोज दो शख़्स आए और एक संदूक्‌ 
बतौर अमानत उनको सोंपा और चले गए। चन्द दिनों के बाद उनमें से एक 
शख्स आया और कहने लगा के संदूक्‌ दे दीजिए। उन्होंने दे दिया। फिर चन्द 
रोज के बाद दूसरा आया और संदूक्‌ मांगने लगा उन्होंने फरमाया के तुम्हारा 
साथी आया था वो ले गया है। उसने कहा के क्या हम-आप से ये ना कहा था 
के जब तक हम दोनों ना आएँ संदूक्‌ ना देना। उन्होंने कहा हाँ बेशक तुम ने 
कहा तो था। उसने कहा फिर आपने उसे क्‍यों दे दिया? हजरत इमाम शाफई 
अलेह अरहमत की वालिद परेशान हो गईं और सोचने लगीं के अब क्‍या 
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किया जाए? इतने में हजरत इमाम शाफई अलेह अर॑हमा मदरसे से तशरीफ्‌ 
ले आए। आपने वालिदा साहिबा से पूछा के आप परेशान क्‍यों हैं? उन्होंने 
सारा किस्सा सुनाया हजरत इमाम अलेह अर्रहमा ने फ्रमाया कुछ परवा नहीं 
है। मुहई कहाँ है? ताके मैं उसको जवाब दूं। मुद्ई जो वहीं मौजूद था। बोला 
मैं हूँ हज॒रत इमाम शाफई ने फ्रमाय के तुम्हारा संदूकू मौजूद है। अपने साथी 
को बुला लाओ ताके संदूक तुम दोनों के हवाले किया जाए। वो शख्स हैरान 
हुआ और लाजवाब होकर वापस चला गया। ( तजुकरत-उल-औलिया, 
सफा 255 ) है | 

. सबक:- हजरत इमाम शाफई अलेह अर्रहमत बचपन हो में बड़े 
दाना, और इल्मो फज्ल के मालि थे। फिर बड़े होकर क्‍यों ना आप 
इमाम-उल-मुस्लिमीन बनते। | 


हिकायत नम्बर७%) हारून रशीद के तख़्त पर 


एक रात हारून रशीद और उसकी बीवी जूबैदा में कूछ बहस व 
तकरात हो गई। इत्तिफाकन जबैबा के मुंह से निकल गया। ऐ दोजूखी! 
हारून अलरशीद ने ये सुनकर कहा के अगर मैं दोजखी हूँ तो तुझे तलाक है 
और उसी वक्त एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन चूंके हारून अलरशीद 
को जबैदा से बड़ी मोहब्बत थी। इसलिए उसकी जुदाई से बहुत बेचैन हुआ 
और जुमला उलमा व फज्ला को जमा करके इस मसले का फतवा चाहा। 
मगर किसी ने इसका जवाब ना दिया और सब ने मुत्तफिक्‌ होकर ये कहा 
के इस बात का खुदा ही को इल्म है के हारून अलरशीद दोजखी है या 
बहिएती। एक लड़का उन उलमा की जमात से खड़ा हुआ और कहने लगा 
अगर इजाजत हो तो मैं जवाब दूं। सब लोग हैरान रह गए के जब इतने बड़े 
बड़े उलमा इस मसले का जवाब में आजिजु हैं। फिर ये लड़का क्या जवाब 
देगा। हारून अलरशीद ने उस लड़के को अपने रूबरू बुलाया ओर कहा 
के तुम ही जवाब दो। उस लड़के ने कहा के आपको मेरी जरूरत है या मुझे 
आपकी? हारून अलरशीद ने कहा के मुझे तुम्हारी जुरूरत है। ये सुनकर उस 
लड़के ने कह के फिर आप तख्त से नीचे उतर आईये और मुझे तख़्त पर बैठ 
कर जवाब देने दीजिए। इसलिए के उलमा का रूत्वा बुलंदतर है हारून अल 
रशीद ने कहा। बहुत अच्छा और तख़्त से नीचे उतर आया और वो लड़का 
तख्त पर बैठ गया और तख्त पर बैठकर हारून अलरशीद से मुखातिब हुआ 

पहले आप मरे एक सवाल का जवाब दें के क्या आप कभी किसी गुनाह 
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से बावजूद उसकी क॒द्गत रखने के सिर्फ खुदा के खौफ की वजह से गुनाह 
करने से बाज भी रहा हूँ, यें सुनकर लड़के ने कहा मैं फतवा देता हूँ के आप 
दोजखी नहीं बलके अहले बहिश्त में से हैं। सारे उल्मा पुकार उठे के किस 
दलील से? उस लड़के ने जवाब दिया के क्रआन मजीद की इस आयत से 
के अल्लाह तआला फ्रमाता है: व अम्मा मन खाफर मकमा रब्बीही व 
नहा अन्ननफंसा अनिल हवा फड्नन्नल जन्नाता हियल म्रावा यानी जिस 
शख्स ने के गुनाह का कुसद किया और फिर खुद के खौफ से उससे बाज 
रहा, पस उसकी जगह जन्नत है।” ह 

. सारे उल्मा ये सुनकर वाह वाह करने लगे और कहा के जो लड़कपन में 
इस क॒द्र फेहमो जका का मालिक है वो बड़ा होकर नहीं मालूम किस दर्जे का 
आलिम. होगा। ये लड़का कौन था? ये हजरत इमाम शाफई रहमत-उल्लाह 
अलेह थे। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 25 ) क्‍ 

सबक्‌:- जिन्होंने बड़े होकर इल्मो फज्ल का ताजदार बनना हो। 

उनका बचपन भी दूसरे से मुमताजु व अफ्जुल होता है। फिर जो लोग बढ़े 
होकर भी दीन से कोई मस ना रखे और अगर इमामाने दीन की मुबारक शानों 
में कोई गुस्ताखी करें तो किस क॒द्र जहालत की बात है। 


हिकायत नम्बर७9) रहबानी 

सुलतान रोम जो इसाई था। हर साल हारून अलरशीद को कुछ माल 
भेजा करता था। उसने एक साल ये हीला किया के चन्द रहबानियों को भेज 
कर ये कहला भेजा के इन इसाईयों रहबानियों से अगर आपके उल्मा बहस 
करें और उन पर गालिब आ जाएँ तो माले मुक्‌र॑रा बराबर देता रहूंगा। वरना 
नहीं। चुनाँचे जब ये रहबानी हारून अलरशीद के पास पहुँचे। तो हारून 
अलरशीद ने दजले के किनारे पर उल्मा इस्लाम को जमा किया और उन 
रहबानियों को भी वहाँ बुलाया। इतने में हजरत इमाम शाफई रहमत-उल्लाह 
अलेह भी तशरीफ ले आए और हारून अलरशीद ने आप से इलतिजा की के 
इन रहबानियों से आप बहस करें। हजरत इमाम शाफई अलेह अर्रहमत ने ये 
सुनकर अपना मुसल्ला कंथे से उतार कर दरया के पानी के ऊपर बिछा दिया 
और उस पर जा बैठे और फ्रमाया के जो शख्स हम से बहस करना चाहे 
वो यहाँ आकर हम से बहस करे। राहिबों ने जब ये हाल देखा तो सबके सब 
मुसलमान हो गए। सुलतान रोम को जब ये खूबर पहुँची के वो सारे राहिब 
इमाम शाफई के हाथ पर मुसलमान हो गए हैं तो कहने लगा। शुक्र है के वो 
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इमाम यहाँ नहीं आया। अगर यहाँ आ जाता तो सारा रोम मुसलमान हो जाता। 
(तजुकरत-उल-औलिया, सफा 58)... 

. सबक्‌:- अल्लाह वालों की बहुत बड़ी शान होती है। और अनासिर 
अरब भी उनके मातेहत होते हैं और उनके फयूज व बर्कात की ये शान 
है के उनकी. अजूमत शान को देखकर ही कई लोग मुसलमान हो जाते हैं। 


._ ._ हिकायत नम्बर७७) फिरासत 

हजरत इमाम शाफई अलेह अर्रहमत और: हजरत इमाम अहमद 
रहमत-उल्लाह अलेह जामओ मस्जिद में बैठे थे के एक शख्स आया और 
नमाज पढ़ने लगा। हजरत इमाम अहमद ने उसे देखकर फरमाया के ये 
शख्स लोहार है हजरत इमाम शाफई ने फ्रमाया के नहीं ये शख्स तरखान 
है। फिर जब वो शख्स नमाज पढ़ चुका तो उससे पूछा गया के तुम क्‍या 
काम करते हो तो वो बोला के मैं पिछले साल लोहे का काम करता था 
और आज कल लकड़ी का काम कंरता हूँ। नुजुहत-उल-मजालिंस, सफा 
॥7, जिल्द:) . 
.._ संबक:- अल्लाह वालों के मुंह से जो बात निकलती है। सच्ची 
ही होती है। ' 

हिकायत नम्बर0०) विरासत अंबिया 

एक बुजर्ग हजरत रबीअ ने एक रात ख़्वाब में देखा के हजरत आदम 
अलेहिस्सलाम का इन्तिकाल हो गया है। और लोग आपका जनाजा मुबारक 
उठा रहे हैं। हजरत रबीअ ये ख़्वाब देखकर जाग पड़े और सुबह एक ताबीर 
बताने वाले से इस ख़्वाब की ताबीर पूछी तो उसने बताया के इस वक्त जो 
जमाना भी में बहुत बड़ा आलिम है उसका इन्तिकाल हो जाएगा क्‍योंके 
बवभअललमा आदामा अलअस्रमआ कल्लाहा के पमुताबिक्‌ इल्म खासियत 
हजुरत आदम अलेहिस्सलाम की है, चुनाँचे चन्द दिनों के बाद हजुए: इमाम 
शाफई अलेह अर्रहमा का इन्तिकाल हो गया। ( तजुकरत-उल-औलिया 
सफा 259 ) क्‍ 

सबक ः- इमामाने दीन अंबिया इक्राम अलेहिम अस्सलाम के वारिस हैं 
और उनके फयूज व बर्कात अंबिया इक्राम अलेहिम अस्सलाम ही के उलूम 
का सदका है। और ये भी मालूम हुआ के हजरत इमाम शाफई रहमत-उल्लाह 
अलेह अपने जमाने में बड़े आलिम थे। 
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हिकायत नम्बर७७ इमाम-उल-मुस्लिमीन हजरत 
इमाम अहमद बिन हंबल(२०आ० ) 


बगृदाद में जब मोतजुलियों का गूलबा हुआ। तो उन्होंने चाहा के 
हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमत-उल्लाह अलेह से जबरदस्ती 
कहलायें के कर॒आन मखलूक्‌ है। चुनाँचे मुखतलिफ साजिशों के जरिये 
वो आपको खलीफा के दरबारे में ले गए, दरबार के एक दरवाजे पर एक 
सिपाही खड़ा था। हजरत इमाम रहमत-उल्लाह अलेह जब उस दरवाजे 
से गुजरे तो उस सिपाही न कहा ऐ इमाम-उल-मुस्लिमीन करआन को 
मखुलूक्‌ हर गिज ना कहना और मर्दों की तरह रहना देखिये मैं एक दफा 
चोरी के इलजाम में गिरफ्तार हुआ था और हजार बैद मुझ पर पड़े लेकिन 
मैंने इक्रार ना किया था और इंकार पर ही डटा रहा था। बिलआखिर 
में रिहा हो गया। और अपने दरोग व नारास्ती पर कामयाब हो गया तो 
जब मैं हक पर ना था और सब्र की बदौलत कामयाब हो गया फिर आप 
जब सरासर हक पर हैं। भला सब्र से कामयाब क्‍यों ना होंगे, हजरत 
इमाम अहमद बिन हंबल रहमत-उल्लाह अलेह उसकी बात सुनकर बड़े 
मुतास्सिर हुए। और आपने फ्रमाया जजाकल्लाह! मैं तुम्हारी ये बात खूब 
याद रखूंगा और हर गिज हक्‌ को ना छोड़ंगा। चुनाँचे आपको दरबार में 
पेश किया गया और आपको मजबूर किया गया के क्रआन को मखलूक्‌ 
कहें मगर आपने ना कहा हत्ता के आपको शिकंजे में कसा गया और 
हजार कोड़े मारे मगए। मगर आप ने हर दफा ये कहा के करआन मखलूक्‌ 
नहीं है। इसी असना में जब के आपको शिकंजे में कसा हुआ था आपका 
इजारबंद खुल गया आपके दोनों हाथ बंधे हुए थे। सब ने देखा के दो 
हाथ गैब से जाहिर हुए और उन्होंने आपका इजारबंद बाँध दिया। आपकी 
ये करामत देखकर आपको छोड़ दिया गया। ( तजकरत-उल-औलिया, 
सफा 264) 

सबक:- हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमत-उल्लाह अलेह 
इमाम-उल-मुस्लिमीन थे। और हक्‌ के अलमबरदार दुश्मनों ने आपको बेहद 
सताया और तकलीफें दीं मगर आपने सब्नो शुक्र से काम लिया और मसलक 
हक को नहीं छोड़ा और आपने करआने पाक की इज़्ज्त की खातिर अपनी 
जान पर सख्तियाँ बर्दाश्त कों मालूम हुआ के इमामाने दीन के दिलों में 
क्रआन व हदीस की बड़ी वकृत और ताजीम थी। 


9९९06 099 (थ्वा]5८शाशश' 


सच्ची हिकायात हिस्सा दोम 
हिकायत नम्बर७७) ताजीम और सिला 


हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रजी अल्लाहो तआला अन्ह एक बार 
एक नहर के किनारे वज कर रहे थे और कोई दूसरा शख्स आप से ऊपर 
की जानिब बुलंदी पर वज कर रहा था। उसने जब हजरत इमाम को वज 
करते देखा। तो वहाँ से उठ कर ताजीम के लिहाज से नीचे उतर आया और 
आपसे नीचे उतर कर वज करने लगा। जब वो शख्स मर गया। तो किसी 
ने उसे ख़्वाब में देखा और पूछा के खुदा तआला ने तेरे साथ क्या सलूक 
किया। तो उसने जवाब दिया के हक्‌ तआला ने उस ताजीम का सिले में 
जो मैंने हजरत इमाम अहमद रहमत-उल्लाह अलेह के बज करते वक्त 
उनकी, की थी। मुझ पर रहमत फरमाई है और मेरी निजात फ्रमा दी है। 
( तजुकरत-उल-औलिया सफा 262 ) 

सबक्‌:- अल्लाह बालों की ताजीम से अल्लाह खुश होता है। लिहाजा 
उन अल्लाह वालों की बे अदबी व गुस्ताखी से हर वक्त डरते रहना चाहिए 
और हमेशा उनका अदब करना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७0 खमीरी रोटी 


हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमत-उल्लाह अलेह के साहजादे 
हजरत सालेह असफहान के काजी थे। हजरत सालेह हर रोज दिन को रोजा 
रखते और रात को नफिल पढ़ा करते थे। एक रोज हजरत इमाम अहमद के 
खादिम ने आपके साहबजादे के हाँ से खमीर लेकर आपके लिए खमीरी 
रोटी पकाई और जब आपके सामने लाया। तो आपने पूछा के इस रोटी में 
क्या मिलाया है के ऐसी फूली है। खादिम ने अर्ज किया के हुजर! आपके 
साहबजादे के बावरची खाने से मैंने खमीर लेकर आटे में मिलाया था। आपने 
फरमाया: वो तो असफहान का काजी है ये रोटी अब मेरे खाने के काबिल 
नहीं। अब में इस रोटी को क्या करूंगा। फिर फरमाया। जब कोई सायल आए 
तो उसको दे देना। और साथ ही ये भी कह देना के इसमें खमीर तो सालेह 
के घर का मिला हुआ है और आटा अहमद बिन हंबल का है। अगर तुम्हारा 
जी चाहे तो ले लो। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा 263 ) क्‍ 

सबकः:- अल्लाह के नेक बन्दे बड़े मुत्तकी और परहैजगार होते 
हैं के जरा भर शक व शुबह की बिना पर भी एहतियात फ्रमाते हैं फिर 
किस कुद्र अफसोस का मुकाम है के हम यकोनी ना जायज चीजों के 
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सच्ची हिकायात 446 ... हिस्सा दोम 
भी इस्तेमाल से बाज नहीं रहते। 


हिकायत नम्बर७0) इल्म व अमल 

हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमत-उल्लाह अलेह का एक शार्मिंद 
आपके घर आया। हजरत इमाम साहब ने रात को उसके पास एंक लौटा पानी 
का भर कर रख दिया। सुबह हुईं तो आपने देखा के लौटा बैसे का वैसा ही 
पड़ा हुआ है और पानी खर्च नहीं किया गया।-हजूरत इमाम ने फ्रमाया के 
लौटा वैसे का वैसा ही क्‍यों रखा हुआ है? शार्गिंद ने पूछा हजरत मैं उसको. 
क्या करता। आपने फ्रमाया के वज करते और रात भर नफिल पढ़ते बरना 
तूने ये इल्म क्यों सीखा? ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 254) 

सबक:- इल्म हासिल करने के बाद जब तक अमल भी ना किया 
जाए इल्म का कोई फायदा नहीं। कप 


हिकायत नम्बर७७ सोने का पहाड़ 

हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमत-उल्लाह अलेह एक बार किसी 
बयाबान से गुजर रहे थे के आप रास्ता भूल गए। आपने बयाबान में एक 
शख्स को देखा जो एक गोशे में बैठा हुआ था आपने सोचा के इस शख्स से 
रास्ता दरयाफ्त करूं, चुनाँचे आप उसके पास गए वो शख्स हजरत इमाम को 
देखकर रोने लगा। हजरत इमाम साहब ने सोचा के शायद ये भूका है आपने 
इस खयाल से उसे अपने पास से कुछ रोटी देना चाही। वो शख्स बहुत खफा 
हुआ और कहने लगा। ऐ अहमद बिन हंबल! तू कौन है जो मेरे और खुदा के 
दरमियान दखल देता है। क्या तू खुदा के कामों पर राजी नहीं है? इसी लिए 
तू रास्ता भी भूलता है। हजरत इमाम अहमद उसके कलाम से बड़े मुतास्सिर 
हुए और दिल में कहने लगे। इलाही। गोशों में तेरे ऐसे ऐस बन्दे भी पौशीदा 
हैं। इस शख्स ने कहा। ऐ अहमद बिन हंबल कया सोचते हो। उस खुदाऐ पाक 
के ऐसे ऐसे बन्दे हैं के अगर खुदा तआला को कसम देकर चाहें तो तमाम 
जमीन और पहाड़ उनके वास्ते सोने के हो जायें। हजरत इमाम अहमद बिन 
हंबल ने जो नजर की। तो तमाम रूऐ जमीन और पहाड़ उन्हें सोने के नजर 
आने लगे। फिर आप ने एक आवाज सुनी के ऐ अहमद! ये शख्स हमारा ऐसा 
मक्बूल बन्दा है के अगर ज्ञाहे तो हम उसकी खातिर जमीन आसमान को 
उलठ पलट कर दें। ( तज॒ुकरत-उल-औलिया, सफा 262) मा 

सबक्‌:- अल्लाह के मक्बूल बन्दों की इस क॒द्र बुलंद शान होती है 
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सच्ची हिंकायात हिस्सा दोम 
के वो दिल के इसरार भी जान लेते हैं और उनकी जुबान हिले तो पहाड़ भी 

के बन जाते हैं और अगर वो चाहें तो अल्लाह तआला जमीनो आसमान 
को भी उलट दे फिर जो उन सबके सरदार व आका हुज॒र मोहम्मद रसूल 
अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम हैं उनको शान को कौन 
अंदाजा कर सकता है। और उनके चाहने से क्या नहीं हो सकता है? 


हिकायत नम्बर७४) इब्ने खजीमा का ख्वाब 


हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के विसाल शरीफ के बाद एक बुजर्ग 
मोहम्मद इब्ले खजीमा ने ख़्वाब में देखा के इमाम अहमद बिन हंबल कहां 
तशरीफ ले जा रहे हैं। पूछा के आप कहाँ जा रहे हैं? तो आपने फरमाया 
के दार-उल-सलाम को जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा के खुदा तआला ने आपसे 
क्या सलूक फ्रमाया। तो आपने फ्रमाया के मुझे बख्शं दिया। और मेरे सर 
पर ताज रखा और नालैन मुझे पहनाई और खुदा ने मुझ से फ्रमाया के ऐ 
अहमद! ये सब इनाम तुझ पर इस सबब से है के तूने करआन को मखलूक 
ना कहा। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा 267) 

सबक्‌:- हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमत-उल्लाह अलेह ने 
अपने इल्मो फज्ल और अमल की बदौलत अल्लाह की रजा हासिल कर ली 
और अल्लाह की बारगाह से ताज हासिल किया पस जो कोई भी अल्लाह 
का काम करने लगे खुदा और खुदाई उसकी हो जाती है। 


हिकायत नम्बर७७ इमाम-उल-मुस्लिमीन हजरत 
इमाम मालिक रजी अल्लाहो अचह.... 


हजरत मोहम्मद इब्ने अबी अलसरी असकूलानी ने ख़्वाब में 
हुज॒र( स०अ्स० ) की जियारत की और हुजर से अर्ज किया या रसूल अल्लाह 
कुछ इर्शाद फरमाईये ताके मैं हुज॒र॒ की जानिब से इंस इर्शाद की तबलीग 
करूं। हुज॒र( स"आअ०अ० ) ने इर्शाद फ्रमाया ऐ असक्‌ूलानी! मैंने मालिक बिन 
अनस को एक खजाना दे दिया है जिसे वो तुम सब में तक्सीम कर रहा हो। 
और वो खजाना मौता है। ( रोज-उल-फायक्‌ , सफा 448 ) 

. सबके :-हजरतइमाममालिकरजी अल्लाहो अन्हइमाम-उल- मुस्लिमी न 
थे और हुजर( सन्‍्अन्स” ) के मंजरे नजर और आपकी किताब मौता इमाम 
मालिक एक ऐसी मुसतनिद और सही जामओ है के खुद हुजरए( स०्अन्स० ) 
अपना खजाना इर्शाद फरमाया है 
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सच्ची हिकायात 448 हिस्सा दोम 
हिकायत नम्बर७०) एहत्रामे इल्म 


हारून अलरशीद एक मर्तबा मदीना मुनव्वरह हाजिर हुआ। तो उसे 
मालूम हुआ के हजरत इमाम मालिक यहाँ मौता का दर्स देते हैं। हारून 
अलरशीद ने इमाम मालिक को पैगाम भेजा के आप मौता मेरे पास लाकर 
मुझे यहाँ सुना जायें। हजरत इमाम मालिक ने जवाब में फ्रमाया के हारून 
अलरशीद को कह दो के इल्म किसी के पास नहीं जाता। तालिबे इल्म खुद 
इल्म के पास आता है। हारून अलरशीद ये सुनकर हजरत इमाम मालिक की 
खिदमत में खुद हाजिर हुआ। हजरत इमाम मालिक ने उसे अपने पास मसनद 
पर बिठा लिया। हारून अलरशीद ने अर्ज की के अब आप मौता पढ़िये और 
मैं सुनता हूँ। हजरत इमाम ने फरमाया के मैंने आज तक खुद पढ़कर किसी 
को नहीं सुनाया लोग पढ़ते हैं और में सुनता हूँ। लिहाजा अब आप पढ़ें और 
में सुनता हँ। हारून अलरशीद ने कहा तो फिर उन लोगों को बाहर निकाल 
दीजिए। ताके मैं तनहाई में पढ़ें आपने फरमाया के जब ख़्वास के लिए इल्म 
को अवाम से रोक लिया जाए तो ख़्वास को कुछ नफा नहीं पहुँचता चुनाँचे 
हारून अलरशीद ने मौता को पढ़ना शुरू किया। पढ़ने लगा तो हजरत इमाम 
मालिक ने फ्रमाया। हारून इलम के लिए तवाजो की जुरूरत है। इसलिए 
इस मसनिद से उतर कर मेरे सामने मुतावाज़ो होकर पढ़ो। चुनाँचे हारून 
अलरशीद मसनिद से नीचे उतर आए और सामने मुतावाजो होकर बैठा और 
पढ़ने लगा। ( रोज-उल-फायक्‌, सफा ॥48 ) 

सबक्‌:- इल्म हासिल करने के लिए इंकिसारं और तबाजो को 
इख्तियार करना चाहिए और ये भी मालूम हुआ के पहले जमाने क बादशाहों 
में भी इल्म दीन की बेहद तलब थी और उनके दिलों में हदीस रसूल का 
बड़ा एहनत्राम था। द 


हिकायत नम्बर७७ कृमीस में बिछ 
हजरत इमाम मालिक रहमत-उल्लाह अलेह एक मर्तबा हुज॒र 
सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम की हदीस बयान फरमा रहे थे के लोगों ने 
देखा के आपका चेहरा किसी तकलीफ के बाइस जर्द हो रहा है। और बड़े 
बेचैन हो रहे हैं बावजूद उसके आपने हदीस का दर्स तर्क ना फ्रमाया। और 
बदस्तूर बयान फ्रमाते रहे और जब बयान खत्म फ्रमा चुके तो लोगों ने 
वजह दरयाफ़्त की तो आपने कमीस उतार दी जिसमें से एक बिछू निकला 
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सबच्यी हिकायात 449 हिस्सा दोम 
जिसने छः दफा हजरत इमाम को डसा था। हजरत इमाम ने फरमाया के हदीस 
बयान करते हुए ये बिछू मुझे डस रहा था। मगर मैंने एहत्राम हदीस के पेशे 
नजर हदीस का दर्स ना छोड़ा। मेरा क्या है कुछ हो मगर हदीस का अदबो 
एहत्राम बेहहहाल मुकृद्म है। ( रोज-ठल-फायक्‌ , सफा ॥49) 

सबक :- इमामाने दीन के दिलों में हदीस शरीफ का बड़ा एहत्राम था। 
आज हमें भी हुजुर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की हदीस पाक 
का अदबो एहत्राम करना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७०७) विसाल 

हजुरत इमाम शाफई रहमत-उल्लाह अलेह फ्रमाते हैं के मेरी फ्फी ने 
मक्का मोअज्जमा में ख़्वाब देखा के कोई शख्स कह रहा के जमाना हाल का 
सब से बड़ा आलिम विसाल पा गया। इमाम शाफई फरमाते हैं के हम ने उसी 
दिन सुन लिया के हजरत इमाम मालिक रहमत-उल्लाह अलेह का विसाल 
हो गया है। इन्ना लिल्‍्लाही व ज््चा इलेही राजिऊन ( रोज-उल-फायक, 
सफा 450 ) ह 

संबक :- हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाहो तआला अन्ह अपने 
वक्त के बहुत बड़े आलिम और मरजओ खलायक्‌ थे और उसी इल्मो फज्ल 
की बदौलत वो चारों इमामों में से एक हैं। 5 


हिस्सा दोम खत्म हुआ 
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इल्तिज़ा है कि इस किताब को अपनी मोबाईल 
की मैमोरी में सेव करके ना रखे वल्कि आप 
से गुजारिश है कि इस किताब का मुताला की 
जिये ये किताब बहुत शानदार है। 


दुआ की गुजारिश 
डॉ ज़ाहर रज़वी 
अल अश्हर अकडमी 


दुआ की ग़ुज़ारिश 
मोहम्मद अहतिराम कुरैशी 


तीसरा हिस्सा 


आप हज़रात से गुजारिश है कि इस किताब 
को आप अपना निम्ती वक़्त दे और इस किता 
ब का मुताला करे और हम ना चीज़ को अपनी 
अपनी दुआओं में याद रखे 


जुमला हकक बहक्‌ नाशिर महफज हैं 


नाम किताब : सच्छी हिकायात मुकप्मल 
तालीफ ; मौलाना अबु अलनूर बशीर 
सन इशाअत ः 203 
सफहात - 936 
मतबअ हम नाहिद प्रेस, देहली 
. हृदिया 
नाशिर म अदबोी दुनिया, देहली 
इस किताब में 









कुतव॒ अहादीस और दीगर 
मुसत्तनिद इस्लामी किताओं से दिलचस्प, 
मुफीद और सबक आमोज हिकायात 
जमा कर दी गई हैं और हर हिकायत के 
बाद इससे जो सबक हासिल होता हैए 
लिख दिया गया है और हर हिकायत को 
असल किताब से देखकर दर्ज किया गया 
है और किताब का नाम, सफ्हा और 
'जिल्द सब कुछ दिया गया है। 
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कक पक 3 हिस्सा अन्वल 


बिस्मिल्लाहिर॑ह्मानिरंहीम 
7हमदुहू व नुफ़ली अला ख्यूलीहिलकर््रम 


पहली नजर गली 

इस जमाने में अपूसाने, ड्रामे, किस्से और कहानियाँ बड़े शौक से पढी 
जाती हैं और ये शौक्‌ बिलअपूम हर छोटे बड़े मर्द और औरत में पाया जाता ' 
है, आज कल हर वो तहरीर जिसमें अफ्सानवी तर्ज और हिकायती रंग मौजूद 
हो, पसंदीदगी को नजर से देखी जाती है, कौम का यही रूहजान तबओे 
इस अप्न का बाइस है के पुल्क के अक्सर रसायल व जरायद अपने अपने 
“कहानी नम्बर ” और “अपूसाना नम्बर” शाय करते हैं और अफ़्साना पसंद 
अफ्राद इन्हें हाथों हाथ लेते हैं। ह 

ये अप्साने, ड्रामे और आज कल की हिकायात व कहानियाँ ज़्यादा 
तर दरोगू व कजिब और गैर वाकई बिना पर मुबनी होती हैं, उनकी कोई 
हकीकृत और असल नहीं होती और ऐसे अपसाना लिखने वाले उन वजुअई 
हिकायात को “तबै जाद” और अपनी तखलीक्‌ करार देकर अपने वजुओ व 
कजिब को अपना एक शाहकार साबित करते हैं और अफ्साना पसंद तबीअतें 
उन्हें उस कारनामे पर दादे तहसीन देती हैं और उसे तरक्की पसंद अदब के 
नाम से मोसूम करने लगती हैं। 

किस्से और हिकायात जरूरी नहीं के झूट ही हों, इस आलम में किस्सों 
और सच्ची हिकायात का वजूद भी है, खुद कूरआने पाक और अहादीसे 
शरीफा में भी हिंकायात व कूसस मौजूद हैं और वो हिकायात व कूसस ऐसे 
हैं जिनमें सौ फीसदी सदाकृत है और जो अपनी सदाकृत के बाइस मख्लूक 
के लिए मौजिबे रूएदो हिदायत और वजह दसे इन्नत हैं। खुदा तआला ने 
अपनी सच्ची किताब मजीद पें अध्बियाइक्राम अलेहिमअस्सलाम के ईमान 
अप्रोज किस्से और उमम साबिका की सबक आमोज्‌ हिकायात बयान 
फरमाई हैं और रसूले खुदा सल-लल्लाहो-तआला-अलेह व सल्लम ने भी 
अपने इर्शादाते आलिया में पहली उम्मतों के इन्नत आमोज वाकेयात और 
सबक आमोज हिकायात सुनाई हैं और इसी तरह बुजूर्गाने दीन के इशादात्त 
और उनकी तालीफात में भी इस किस्म की सच्ची हिकायत का वजूद पाया 
जाता है मगर मुश्किल ये है के ये सब पुरानी बातें हैं और इस नए दौर में 
उन परानी बातों की तरफ्‌ त़वज्जद् नहीं की जाती ऐ काश! मुसलमान आज 
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सच्ची हिकायात हिस्सा अव्वल 
कल के लायानी अफसानों और वज॒अई और झूटी हिंकायात की बजाए अपने 
हकीकी अफ्सानों और सच्ची हिकायात् को पढ़ते पढाते तो दिलचस्पी के 
अलावा उन्हें दीनी और दुनयवी फ्वायद भी हासिल होते। 
मुद्दत से मेर दिल में ये खयाल था के करआन व हदीस और दीगर 
इस्लामी लिटरेचर से हकीकी किस्सों और सच्ची हिकायात को जमा करूं 
और उन्हें सादा और आम फहेमो ठर्ज में कुलमबंद कर के भुसलमानों के 
लिए एक ऐसी किताब लिखूं जिसका मुतअल्ला उनके लिए दिलचस्पी भी 
पैदा करे और साथ साथ ही उनके लिए सबक ब इब्नत पेश करके उनके दीन 
व दुनिया की इसलाह भी करे चुनाँचे इसी अपने इरादे के तहेत मैंने सच्ची 
हिकायात को जमा करना शुरू कर दिया और क्रआन व हदीस के अलावा 
और बहूत सी इस्लामी कुतुब का मुतअल्ला करने के बाद इस सबक आमोज 
सिसिले को इन्तिदा कर दी। 
भेरे जहेन में थे सिलसिला बड़ा तवील है और इरादा है के मुबारक 
सिलसिला को दूर तक ले जाऊँ, मैंने इस तालीफ के लिए जो बाब तजवीज 
किए हैं वो हस्बे जेल हैं: - | *- 
पहला बाब तौहीदे बारी 


दूसरा बाल सय्यद-उल-अम्बिया हूजर अहमद मुजतबा 
मोहम्मद मुस्तफा सल-लल्लाहो-अलेह 

व सल्लम 

तीसरा जबाब अम्वियाऐक्राप अलेहिम-उल-सलाम 

चौथा बाब खलफाए राशिदीन रिजुयान-उल्लाही 
तआला अलेहिम अजमईन 

पाँचया बा सहाबाइक्राम रिजुवान-उल्लाही तआला 
अलेहिम अजमईन 

. छठा बाब अहले बैत ओजाम रिजवान-उल्लाह 

तआला अलेहिम अजमईन 

सातवाँ बाज आयम्माइक्राम रहमत-उल्लाही अलेहिम, 
अजमईन 

आठयाँ बाब औलियाइक्राम रहमत-उल्लाही तआला 
अलेहिम अजमइंन 

नवाँ बाब सलातीने इस्लाम 


दसवाँ यबाव मख्तलिफ हिकायात 
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सच्ची हिकायात 5 हिस्सा अव्वल 

चूँके ये सिलसिला बहुत तबील है इसलिए इस किताब को तीन हिस्सों 
पर तकसीम कर दिया है इसका ये पहला हिस्सा जो आपके हाथ में है पहले 
चार अबवाब पर मुशतमिल है, इसमें पहला , दूसरा, तीसरा, और चौथा बात 
है और बाकी दूसरे अबवाब इंशाअल्लाह दूसरे हिस्सों में आएँगे इस किताब 
के पहले बाब में ऐसी हिकायात का इन्तिखाब है जिनका ताल्लुक “तौहीदे 
बारी” से है और दूर: . बाब में उन रिवायात व हिकायात का जिक्र है जिनका 
ताल्लुक्‌ हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम की जातेग्रामी से 
है, उन सच्ची हिकायात व रिवायात से हुज्‌र सल-लल्लाहो अलेह व सल्लमप्र 
के मरातिब व मदारिज, आपके इख़्तियारात व कमालात और आपके उलूम 
का पता चलता है और ये बात साबित होती है के हमारे हुजर सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्लम मालिक व मुख्तार हैं और दानाऐ गयूब हैं और हर गिज हर 
गिज हमारी मिस्ल नहीं हैं, तीसरे बाब में अम्बियाऐक्राम अलेहिम-उल सलाम 
के मुतअल्लिकु हिकायात दर्ज हैं जिनसे पता चलता है के अम्बियाऐक्राम की 
बहुत बड़ी शानें हैं और अल्लाह तआला ने उन्हें बड़े बड़े इख़्तियारात अता 
'फरमाए हैं, चौथे बाब में खल्फाऐँ राशिदीन यानी हजरत सिद्दिके अक्यर, 
हजरते उमर फारूक आजम हंजरत उस्मान जलनोरैन और हजुरते मौला अली 
रिजवानउल्लाही अलेहिम अजमईन के मुतअओल्लिक 5 हिकायात दर्ज हैं जिनसे 
इन चार याराने नबी के मरातिब व मदारिज जाहिर होते हैं और पता चलता 
है के ये चारों ही अल्लाह के महबूब के महबूब हैं और उनकी मोहब्बत ऐन 
ईमान है और उनकी अदावत से ईमान जाता रहता है। इस हिस्से में ये चारों 
बाब हैं बाको के छ: अबवाब दूसरे और तीसरे हिस्से में हैं। 

जुरूरत है के आज वो मुसलमान जो किस्सों के शौकीन हैं वो झूटी 
हिकायात को छोड़ कर उन सच्ची हिकायात को पढ़ें ताके उन के लिए दीनी 
तरक्की का सबब हो और वो मुसलमान औरतें जो रातों में बच्चों को झूटी 
कहानियाँ सुनाया करती हैं इन सच्ची हिकायात को पढ़ें, याद करें और 
अपने बच्चों को ये सच्ची 'हिकायात सुनाएँ ताके बच्चों के दिल में भी दीन 
की रग्जत पैदा हो। 

( अबु अलनूर मोहम्मद बशीर ) 
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सच्ची हिकायात 450 सस्मिल्लो हि ह्मॉनिरिहय हिस्सा सोम 


बिस्मिल्लाहिरह्मानिर्रहीम 
कमदुू क एसल्ली अल रसूललीहिलकर्तम 


लकद काना फी कृस्रासीहिम डबराहुन लिऑलियल अलबाब 
(बेशक उनके किस्सों में इबरत है समझदारों के लिए-पारा: ४, रूकू: 6) 


मुसतनिद और सबक आमोजु 


सच्ची हिकायात मुकम्मल 
हिस्सा सोम 


नहमदुहू व नुसलल्‍ली अला रसूलीहिल करीम 


आठवा बाब 
औलिया इक्राम रहमत-उल्लाह तआला अलेहिम 
अजमईन 
हिकायत नम्बर७७ हजुरत उबैस करनी( र०्आ०) 


हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के विसाल शरीफ का 
बक्त आया तो सहाबा इक्राम अर्ज़ किया के या रसूल अल्लाह! आपका 
पीरहन मुबारक हम किस को दें? हुज॒र ने फ्रमाया। उवैस क्रनी को। चुनाँचे 
हुजर के विसाल शरीफ के बाद हजरत उमर और हजूरत अली रजी अल्लाहो 
अन्हुमा आपका पीरहन मुबारक लेकर, यमन में आए। और लोगों से दरवाफत 
किया। के यहाँ कर्न का कोई शख्स है। लोगों ने कहा। हाँ है। हजरत उमर ने 
हजूरत उवैस करनी की खबर पूछी। तो उन्होंने बताया के हम उसे नहीं जानते। 
हाँ इतना जुरूर जानते हैं के इस नाम का एक शख्स आबादी से दूर बाहर 
जंगल में रहता है। और लोग उसे दीवाना कहते हैं। हजरत उमर ने फ्रमार्यी 
के हमें उसी के पास ले चलो। चुनाँचे हज़रत उमर और हजुरत अली रजी 
अल्लाहो अन्हुमा को वहाँ ले जाया गया। ये दोनों बुजुर्ग जब वहा गए 
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उन्होंने देखा के हजरत उबैस नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत उमर व हजरत अली 
रजी अल्लाहो अन्हुमा वहाँ बैठ गए। हजरत उबैस ने जब नमाज खत्म की तो 
हजरत उमर व हजरत अली ने अस्सलाम अलेकुम कहा। और हजरत उवैस ने 
व अलेकुम अस्सलाम जवाब दिया। फिर हजरत उमर ने नाम दंरयाफ्त किया 
तो हजरत उवैस ने बताया मेरा नाम उबैस है। फिर हजरत उमर ने फरमाया 
के अपना दाहिना हाथ दिखाओ। तो आपने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा 
दिया। हजरत उमर ने उस हाथ में वो निशानी देख ली। जो हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम ने बताई थी। हजरत उमर ने उसका हाथ का बोसा 
दिया और फ्रमाया के मुबारक हो के हुज॒र सरवरे आलम सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम ने आपको सलाम फ्रमाया है। और अपना पीरहन 
मुबारक आपके बास्ते भेजा है। और वसीयत की है के मेरी उम्मत के वास्ते 
दुआ कीजिए। हजरत उवैस रजी अल्लाहो अन्ह ये पैगामे रहमत सुनकर 
आलमे वबज्द में आ गए और पीरहन मुबारक लेकर एक तरफ फासले पर 
चले गए और सज्दे में गिर कर दुआ करने लगे। ऐ इश्क्‌ व मोहब्बत के 
बनाने वाले और ऐ अपने हबीब के चाहने वाले! तेरे मेहबूब ने अपना जामा 
पाक मुझ शीफ्ता व शीदा फकीर बेसरोपा को भेजा है। अगर इजाजत हो 
तो ये फकीर इसे पहन ले आवाज आई के हाँ। पहनो। अर्ज किया ऐ मौलाऐ 
'गृफूरो रहीम! मैं इस पीरहन मुबारक को इस वक्‍त तक ना पहनूंगा जब तक 
के तू अपने मेहबूब की कुल उम्मत को ना बखझुछ दे। इर्शाद हुआ हमने चन्द 
हजार को बख्श दिया। अर्ज किया। इलाही सब उम्मत को बख्श इर्शाद हुआ 
जिस क्‌द्र इस पीरहन मुबारक के तार हैं। उसे दुगने सह गुने हिस्से को बख्श 
दिया। अर्ज किया इलाही जब तक सारी उम्मत को ना बख्छोगा मैं ये पीरहन 
ना पहनूंगा। निदा आईं। मैंने और भी कई हजार को बख्श दिया। अर्ज किया। 
मैं तो सबको चाहता हूँ। इसी तरह राज़ो नियाज की बातें हो रही थीं के इसी 
हालत में हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाहो अन्हुमा वहाँ तशरीफ 
ले आए। आप ने उनको देखकर फरमाया के आप क्‍यों आ गए। मैं ये पीरहन 
हर गिज ना पहनता। जब तक के सारी उम्मत को ना बझुशवा लेता। फिर 
आपने इस पीरहन मुबारक को पहना और फ्रमाया के हुज॒र संल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम की उम्मत मेरी शफाअत और इस पीरहन की बर्कते 
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से रबीआ और मुजिर की भेड़ों के बालों के बराबर बख्श दी गई है। फिर 
हजरत उबैस फर्त मुसर्रत से रोने लगे। 

हजरत उवैस की थे शान और ये अंदाज देखकर हजुरत उमर और हजरत 
अली भी रोने लगे। और फिर हजरत उबैस से दरयाफ्त किया के बावजूद 
इस गृल्बा-ए-शौक्‌ और वलवला इश्तियाक्‌ के दीदारे जमाल मेहबूब से 
कोन से सबब मानओ हुआ? और आपने हजर सल-लल्लाहो त्तआला अलेह 
व सल्लम से मुलाकात क्यों नहीं की? हजरत उबैस ने जवाब दिया के आप 
ने हुज॒र को देखा है अगर आपने इस महबूब का जमाल जहाँ आरा देखा है 
तो फ्रमाईये के मेहबूबे पाक के वो अबरूऐ पाक आपस में मिले हुए थे या 
कुशादा थे। इत्तिफाक देखिये के हजरत उमर व हजुरत अली रजी अल्लाहो 
अन्हुमा उस वक्‍त उसका जवाब ना दे सके। और हजरत उबैस ने अबरूऐ 
पाक की पूरी पूरी न्रानी तसवीर खींच कर बता दी और फ्रमाया मैं अगरचै 
बजाहिर खिदमते अक्दस में हाजिर नहीं हुआ मगर जलवा-ए-मेहबूब किसी 
वक्त मुझ से थ्यनेहाँ नहीं रहा। ( तज॒ुकरत-उल-औलिया, सफा 24) 

सबक:- हजरत उवैस करनी रजी अल्लाहो अन्ह की बहुत बड़ी शान 
है। आप अगरचै बजाहिर हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लपम् की 
जियारत शरीफा से मुशर्रफ नहीं हुए लेकिन इश्क्‌ व मोहब्बत की बदौलत 
बातिनी आँखों से आप हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम 
के जमाल जहाँ आरा से मुशर्रफ हो चुके थे ये भी मालूम हुआ के हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम इश्क व मोहब्बत और बातिनी आँख 
वालों के सामने हाजिर व नाजिर हैं और हकीक॒त यही है के..... 

वीदा-ए- कोर को क्‍या आए नज़र क्‍या देखे 
आँख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे 

और ये मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम के 
बदन अनवर से मस शुदा पीरहन अनवर की बर्कतों और बुजगों की दुआओं 
से हम गुनाहगारों की निजात हो जाती है। क्‍ 

फायदा:- जिस खुश किस्मत शख्स ने ब-नजूर ईमान हुज्‌र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम की उन जाहिरी आँखों से जियारत की हो। या 
जिस साहबे ईमान पर हुजुर सल-लल्लाहो त्आला अलेह व सल्‍लम की 


9८९6 99 (थ्वा5८शाशश' 


सच्ची हिकायात 453 हिस्सा सोम 
नजर मुबारक पड़ गई हो। वो “सहाबी” है और जिसने हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम की तो जियारत ना की हो और उनके सहाबी को 
देखा हो वो ताबई है। इस मानी में हजरत उवैस रजी अल्लाहो अन्ह ताबई 
हैं और हजरत उबैस रजी अल्लाहो अन्ह को हुज॒र सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम ने “खैर-उल-ताबईन” फरमाया है। ( मिशकात शरीफ, 
सफा 574) 

2- हजरत उबैस रजी अल्लाहो अन्ह हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्लम के जमाने ही में थे। लेकिन वो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सललम की खिदमत में इसलिए हाजिर ना हो सके के आपकी वालिदा 
बूढ़िया और जुईफा थीं। और उनको छोड़कर कहीं जा ना सके थे। ( हाशिया 
मिशकात सफा मज॒कूर ) 

3 चूंके हजरत उबैस रजी अल्लाहो अन्ह हुज॒र की खिदमत में हाजिर 
ना हो सके थे इसलिए इस खयाल से के हजरत उवैस इस बात का खयाल 
ना फ्रमाई हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम ने हजरत उवैस 
की दिलजोई के लिए अपने सहाबा से यूं फ्रमाया के मन लकीहू मिनकुम 

फलयसतग्रफिर लकुम यानी तुम में से जो शख्स उनसे मिले तो अपने 
लिए उनसे मग॒फिरत की दुआ कराऐ। गोया उनकी अजुमत शान को बयान 
फरमा दिया। 


हिकायत नम्बर७॥0 मातियों का सौदागर 


हजरत हसन बसरी अलेह अर्रहमा इक्तिदा में मोतियों और जवाहरात 
के सौदागर थे। किस्म किस्म के मोती और जवाहरात की आप तिजारत 
करते और बड़े बड़े बादशाहों के पास जवाहरात तोहफा में ले जाकर पेश 
करते थे। एक दफा कुछ जवाहरात हरकल बादशाह रोम के पास लेकर 
गए। पहले वजीर से मिले। और अपने आने का और आदशाह की खिदमत 
में तोहफा लाने का हाल बयान किया। वजीर ने कहा। कल तो बादशाह को 
एक निहायत जुरूरी काम है असलन फुरसत ना होगी। और काम देखने के . 
'काबिल है। हजरत हसन ने कहा के मैं जुरूर देखूंगा। वजीर ने हजरत हसन 
को ले जाकर एक जगह मैदान में ठहराया। मैदान में एक खैमा जरी का 
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कायम था। उसके आस पास आला दर्जे की मखमल का फर्श था खैमे को 


तनाबीन जरी की थीं। उसकी चौबें चाँदी की थीं। मेखें सोने की थीं। निहायत 
काबिल दीद मंजूर था। वजीर ने हजुरत हसन को खैमा के अकूब में चिलमन 
के पीछे खड़ा किया। के जिस जगह से हजरत हसन ने सारा तमाशा देख 
लिया। लेकिन वो खैमा दरअसल शाह हरकल के अजीज फ्रजुंद की कब्र 
पर खड़ा था। और आज उसकी सालाना बर्सी का दिन था। बादशाह सालाना 
रसम ताजीयत अदा करने यहाँ आया था। हजरत हसन ने देखा के पहले एक 
जमात मुकुददस इसाई लोगों की खैमा के अन्दर आई। और कब्र के पास खड़े 
होकर कुछ पढ़ने लगे और फिर रोते हुए निकल कर चले गए। उसके बाद 
एक जमात तबीबों की और बड़े बड़े जी अक्ल लोगों की आईं ये लोग भी 
नंगे सर। कब्र के पास खड़े रोते रहे। और थोड़ी देर के बाद निकल कर चले 
गए। उनके बाद फौज के अफसरों की जमात नंगी तलवारें लेकर खैमा के 
अन्दर आई वो भी क॒ब्र की सलामी उतार कर नाकाम वापस गई। फौजी लोगों 
के बाद एक झुंड नोजवान औरतों का आया। जिनके सर के बाल खुले हुए 
थे। उनके हाथों में सोने की थालियाँ थीं। जिनमें मोती और जवाहरात भरे थे। 
इन औरतों ने क॒ब्र का तवाफ किया और बहुत रोकर ये भी खैमे से बाहर 
चली गईं। इन सबके बाद बादशाह खुद खैमे के अन्दर आया और कब्र के 
पास खड़ा होकर कहने लगा। बेटा! तू मुझे बहुत प्यारा था। मगर अफसोस 
के तू मर गया। अगर मुझे ये मालूम हो जाए के जिसने तेरी जान ली है वो 
उन बड़े बड़े राहिबों और पाद्रियों का कहा मान कर तेरी जान वापस कर 
देगा तो ये बड़े बड़े इसाई राहिब इस काम के लिए तेरे पास हाजिर हैं। मगर 
मैं जानता हूँ के उनके कहने से कुछ ना होगा। अगर मुझे ये मालूम हा जाए 
के अक्लमंदों और तबीबों की तदबीर करने से तेरी जान खुदा तुझे बख़श 
देगा तो ये बहुत बड़ी जमात तबीबों और बड़े बड़े अक्लमंदों की तेरी कंन्न 
के पास खड़ी है। और तेरी रिहाई की तदबीरें करने को मौजूद है। मगर मैं 
जानता हूँ के तुझे ऐसे जुबरदस्त ने मारा है के उसके सामने किसी की तदबीर 
नहीं चलती। ऐ फ्रजूंद! अगर मुझे ये मालूम हो जाए के जिसने तेरी जान 
निकाली है। वो किसी बड़ी फौज से डर तुझे छोड़ देगा तो ये कसीर फौज 
और फौज के अप्सर तुझे कैद से छड़ाने को तेरी कब्र के पास मौजूद हैं। 
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लेकिन जिसने तुझे कैद किया है वो ऐसा जुबरदस्त खुदा है के कोई फौज 
उसके सामने कोई हस्ती नहीं रखंती। ऐ फ्रजुंद अगर ये मुझे मालूम हो जाए. 
के जिसने तुझे मारा है वो हसीन और खूबसूरत औरतों का तालिब है और 
हसीन औरतें लेकर तुझे छोड़ देगा तो ये खूबसूरत औरतों की जमात हाजिर 
है। मगर मैं जानता हूँ के ना वो हसीन औरतों का तालिब है। ना माल व जवाहर 
का ख़्वास्तगार है और अब वो तुझे किसी तरह ना छोड़ेगा। इसलिए अब में 
तुझ से फिर एक साल के लिए रूख्सत होता हूँ ये कहकर बादशाह खैमे 
से बाहर निकल आया। और सब लोग कब्र के पास से रूख्सत हुए। हजरत 
हसन ने ये वाक्केया देखा तो दिल पर ऐसा असर पड़ा के दुनिया से तबीयत 
यक लख़्त हट गईं। और आपने आईंदा दुनिया के जवाहरात बैचने छोड़ 
कर आखिरत के जवाहरात खरीदने शुरू कर दिए और दुनिया के जुमला ' 
कारोबार से अलग होकर इस फिक्र में पड़ गए के आखिरत का जादे राह 
मोहय्या करें। और बसरे में आकर कसम खाई के अब इस दुनिया में हंसूंगा 
नहीं। और फिर इबादत व मुजाहेदा में कुछ इस तरह मशगल हो गए के इस 
जमाने में कोई वैसा ना था। और 70 बरस तक ता दम जीसत बे बज ना रहे। 
( तज॒करत-उल-औलिया, सफा 76-77) ह 

सबक:- अल्लाह तआला बड़ी ताकृत और क॒द्गत का मालिक है। 
उसके मुकाबले में बड़े बड़े दाना व तबीब और बड़ी बड़ी फौजें और बड़े 
बड़े लश्कर कुछ भी हैसियत नहीं रखते। और उसका कूछ भी नहीं बिगाड़ 
सकते और ये भी मालूम हुआ के चाहे कितना बड़ा आदमी क्‍यों ना हो। एक 
दिन उसे मरना जरूर है। और मौत के आने में अमीर व गूरीब सब बराबर 
हैं। बकौल शायर 

कितने मुफलिस हो गए कितने तबंगर हो गए 
खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए 

और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वाले इस दुनियाऐ फानी के वाकेयात 

से इब्बरत हासिल करते और अपनी आक्बत संवारने की फिक्र में रहते हैं। 


हिकायत नम्बर(॥0 जिनों में बाज 


हजरत अब्दुल्लाह का बयान है के मैं एक रोज सुबह उठा ताके जमांत 
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के साथ नमाज पढ़ें। मैं हजरत हसन बसरी रहमत-उल्लाह अलेह की मस्जिद 


के दरवाजे पर आया। दरवाजा बन्द था। और हजरत हसन दुआ माँग रहे थे 
और लोग आमीन कह रहे थे। मैंने अपने दिल में कहा के शायद हजरत हसन 
के अहबाब यहाँ मौजूद हैं। मैं थोड़ी देर ठहरा रहा। यहाँ तक के सुबह हो 
गईं मैंने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा खुल गया। मैं अन्दर गया तो हजरत 
हसन को अकेला पाया। मैं हैरत में रहा और जब नमाज से फारिग हुआ तो 
वो किस्सा उनसे बयान किया। और मैंने कहा के खुदा के वास्ते मुझे इस 
हाल से खबरदार कीजिए के आमीन कहने वाले कौन थे। आपने फरमाया 
के किसी से मत कहना। मैंने हर जुमआ की रात जिनों में बाज कहने लिए 
“मुक्रर कर रखी है। वो हर जुमओ की रात को यहाँ आते हैं और मैं उनके 
: सामने वाजु कहता हूँ और फिर दुआ माँगता हूँ और वो आमीन कहते हैं। 
(तजकरह औलिया, सफा 56) 
सबक्‌:ः- अल्लाह वालों की बहुत बड़ी शान है। यहाँ तक के जिन्न भी 
उनके गलाम होते हैं। और ये भी मालूम हुआ के किसी नेक काम के लिए 
कोई दिन या रात मुक्रर करना बिदअत नहीं बल्के जायज है। 


झरें में एक हाफिज क्रआन रहते थे। जिनका नाम अबु उमरो था। ये 
लोगों को पढ़ाया करते थे एक रोज एक बे दाढ़ी मूंछ का खबसूरत लड़का 
उनके पास आया। और कहा मुझे भी करआन पढ़ाहिये । अबु उमरो ने उसकी 
तरफ खियानत की नजर से देखा। तो उसकी पादाश में उन्हें सारा कुरआन 
भूल गया। अबु उमरो बड़े घबराए और परेशानी के आलम में हजरत हसन 
बसरी रहमत-उल्लाह अलेह की खिदमत में हाजिर हुए और सारा किस्सा 
- अर्जु करके तालिबे दुआ हुए। हजरत हसन बसरी रहमत-उल्लाह अलेह ने 
फ्रमाया के हज का जमाना क्रीब है। जाओ जाकर हज कर लो। और जब 
हज कर चुको तो मस्जिदे खीफ में जाना। वहाँ तुम्हें एक बूढ़े शख्स मिलेंगे 
जो मेहराब में बैठे होंगे। उनकी खिदमत में हाजिर होना और उनके वक्त 
जाए ना करना जब वो अपने अवरादो वजायफ से फारिग हो जायें उस वक्त 
अपनी अर्जु पेश करना और दुआ के लिए कहना। अबु उमर ने ऐसा ही किया। 
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और हज करके मस्जिदे खीफ में पहुँच गए वहाँ मेहराब में वाकुई एक जी 
शौकत नूरानी और पुर जलाल बूढे को बैठा हुआ पाया जिनके इर्दगिर्द बहुत 
से आदमी बैठे थे। ये भी उन आदमियों में बैठ गए। थोड़ी दर गुजरी तो एक 
बुजर्ग सफेद और पाकीजा लिबास पहने वहाँ आए। लोग उनके सामने गए 
और सलाम किया। और आपस में बात चीत करते रहे। और जब नमाज का 
बक्त आया तो वो बुजूर्ग चले गए। और लोग भी उनके हमराह चले गए। 
और बूढ़े बुजर्ग तनहा रह गए। अबु उमरो आगे बढ़े। और उनको सलाम 
करके अपना सारा किस्सा बयान किया। और रोते हुए अर्ज किया के मेरी 
फरयाद को पहुँचिये और मेरी छीनी हुई दौलत ( हिफ्जु क्रआन ) मुझे वापस 
दिलाईये। वो बूढ़े शख्स गुमनाक से हुए। और फिर कुन अखियों से आसमान 
की तरफ नजर की। अभी उन्होंने नजर नीचे ना की थी के अबु उमरो पर 
सारा क्रआन फिर कशफ हो गया। अबु उमरो मारे खुशी के उनके कदमों में 
गिर गए। वो बूढ़े बुजर्ग पूछने लगे के तुझे मेरा पता किस ने बताया था? अबु 
उमरो ने जवाब दिया के हजरत हसन बसरी ने। वो बोले। हसन बसरी ने हमें 
रूसवा किया। और हमारा पर्दा फाश किया। अब हम उसको रूसवा करेंगे 
और उसका पर्दा फाश करेंगे। फिर फ्रमाया के तुम ने इस बुज॒र्ग को देखा? 
जो जोहर की नमाज से पहले यहाँ आए थे। जिनका सफेद और पाकीजा 
लिबास था। और जो सबसे पहले चले गए थे। अबु उमरो ने कहा! हाँ देखा 
था। फरमाया वो हसन बसरी ही थे। हर रोज नमाज जोहर बसरा में पढ़कर 
यहाँ आते हैं। और हम से बात चीत करते हैं और दूसरी नमाज के वक्त बसरा 
चले जाते हैं। फिर फरमाया के जिसका इमाम हसन बसरी जैसा हो। उसको 
हमारी दुआ की क्या हाजत है। ( तजुकरह औलिया, सफा 
सबक्‌- मुश्किल के वक्त बुजर्गों की खिदमत में हाजिर होकर फ्रयाद 
करने से और बुजूर्गों की दुआ से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं और 
ये भी मालूम हुआ के बदनिगाही से बड़ी बड़ी आफतें नाजिल हो जाती हैं। 
और इल्मे दीन भी सलब हो जाता है 


और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वाले अपने कमालात को छपाते हैं। 
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और बावजूद उलू शान के तवाजो इख़्तियार फ्रमाते हैं। उन्हें अपनी 

का खयाल तक नहीं आता। बलके वो दूसरे बुजुर्गों को ही बड़ा कह । 
और ये भी मालूम हुआ के सेंकड़ों मील की मुसाफत ये अल्लाह वाले पल 
' भर में तय करते हैं। फिर जो लोग एक मील तक का भी सफर ना कर सकते 
हों। वो उन पाक लोगों के मिस्ल कैसे हो सकते हैं।.._ पा, 


हिकायत नम्बर ७७) आतिश परस्त शमऊन 


हजरत हसन बसरी रहमत-उल्लाह अलेह के पड़ोस में एक आतिश परस्त 
शम्ऊन नामी रहता था। वो एक बार बीमार पड़ गया। और क्रीब-उल-मर्ग 
हो गया। हजरत हसन को इसकी बीमारी का पता चला तो आप उसके पास 
पहुँचे। आपने देखा आग उसके पास सुलग रही है और वो आग धूएँ से काला 
पड़ गया है। आपने फ्रमाया के खुदा से डर और मुसलमान हो जा। सारी उम्र 
तूने आग और धूएँ की परसतिश की। अब दीने इस्लाम को आजुमा। शायद 
खुदा तुझ पर रहम फरमाए। शमऊन ने कहा। के दीन इस्लाम की सदाक॒त की 
कोई निशानी दिखाईये। आपने फ्रमाया। देख तूने सत्तर बरस आग की पूजा 
की। और मैंनें एक रोज भी उसको नहीं पूजा। अब मैं और तुम दोनों आग में 
अपना अपना हाथ डालते हैं और फिर देखते हैं के आग किस का जलाती है 
और किस को छोड़ती है। चाहिए तो ये के इसका पुजारी है। इसलिए वो तुझे 
ना जलाए और मैं उसका पुजारी नहीं इसलिए वो मुझे जला दे। मगर मुझे 
अपने अल्लाह से उम्मीद है के आग मुझे हर गिजू ना जलाएगी अगर तुम मेरे 
खुदा की कृद्रत और इस आग की कमजोरी को देखना चाहते हो तो लो देख 
लो ये कह कर आपने अपना हाथ जलती आग में डाल दिया। और देर तक 
उसमें डाले रखा। शमऊन ने देखा के आपका हाथ बिलकुल नहीं जला। ये 
मंजर देख कर शमऊन बेक्रार हुआ। और खुदा की मोहब्बत का नूर उसकी 
पैशानी से चमकने लगा और अर्ज करने लगा अब तक पूरे सत्तर बरस मैंने 
इस आग की पूजा की है और अब चन्द सांस बाकी हैं तो इसमें मैं आपके 
खुदा की क्या इबादत कर सकता हूँ? हजरत ने फरमाया तो उसकी फिक्र ना 
कर। कलमा पढ़ ले। तो मेरा खुदा फौरन राजी हो जाएगा और पिछले सत्तर 
बरस की आग की सारी परसतिश माफ फ्रमाएगा। शमऊन ने कहा आगर 
आप एक इक्रार नामा लिख दें के हक तआला मुझे अजूाब ना देगा तो मैं 
ईमान ले आता हूँ। हजरत हसन ने एक इक्रार नामा लिख दिया और शमऊन 
को दे दिया! शमऊन ने वो इक्रार नामा लिया और कलमा पढ़कर मुसलमान 
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हो गया। और फिर हजर हसन को वसीयत की के जब मैं मर जाऊँ तो गस्ल 
देने के बाद आप खुद मुझे कब्र में उतारें और ये इक्रार नामा मेरे हाथ में 
रखना ताके कल कयामत के दिन में ये दिखा कर अजाब से बच जाऊँ। फिर 
कलमा शहादत पढ़ा। और शमऊन मर गया। हजूरत 'ने उसकी वसीयत के 
मुताबिक किया और बहुत से लोगों ने उसकी नमाजे जनाजा पढ़ी। उस रात 
हसन बसरी मतलक्‌ ना सोए और सारी रात नमाज पढ़ते रहे और अपने दिल 
में कहते रहे के मैंने क्या किया मैं तो खुद अपनी जायदाद पर क॒द्रत नहीं 
रखता। फिर खुदा की मलिक पर मैंने कैसे मोहर कर दी और इक्रार नामा 
लिख दिया। इसी खयाल में सो गए तो शमऊन को देखा के ताज सर पर रखे 
' और नूरानी लिबास पहने बहिश्त के बागों में टहल रहा है। हजरत हसन ने 
दरयाफ्त किया के ऐ शमऊन! क्या हाल है? उसने कहा आप क्‍या पूछते हैं। 
हक्‌ तआला ने मुझ पर बड़ा फज्ल फ्रमाया है और एक बहुत बड़े महल में 
उतारा है। और अपना दीदार भी अता फ्रमाया है। और जो जो मेहरबानियाँ 
मुझ पर फ्रमाई हैं के मुझ में ताकृत नहीं के बयान कर सकूं ऐ हसन! अब 
आपके जिम्मे कुछ बोझ ना रहा। आपका इक्रार नामा बड़े काम आया। अब 
ये लीजिए अपना इक्रार नामा। क्योंके अब इसकी जरूरत नहीं। ये कहकर 
वो इक्रार नामा उसने हजुरत हसन बसरी को दे दिया। हजरत हसन बसरी 
जब बैदार हुए तो वो इक्रार नामा उनके हाथ में था। (तजकरह औलिया, 
सफा 39-40)  -: । 
सबक:- अंललाह वाले जब किसी बदकार गुनहगार और काफिर 
नाहिंजार की तरफ भी तवज्जह फर लें तो उसका बैड़ा पार हो जाता है और 
वो जन्नत का हकदार बन जाता है। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वाले 
जब किसी बात का अहेद ब इक्रार कर लें अल्लाह तआला अपने वली के 
अहेद व इक्रार सच्चा कर देता है। और जो बात उनके मुंह से निकल जाए 
वो पूरी कर देता है। फिर जो उन वलियों और नबियों के भी आका व मौला 
और सरदार हैं। यानी हुज॒र सय्यद-उल-अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद 
मुसतफा सल-लल्लाहो आला अलेह व सल्‍्लम वो क्‍यों ना जन्नत के मालिक 
व मुख्तार होंगे और उनकी ये शान क्‍यों ना होगी? के वो जिस चाहें जन्नत 
में दाखिल कर दें और जिसे चाहें जन्नत से निकाल दें। 


हिकायत नम्बर॥॥) दजले के किनारे 


हजरत हसन बसरी रहमतं-उल्लाह अलेह एक रोज दजले के किनारे 
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जा रहे थे के एक हबशी को देखा जो अपने पास एक औरत को लिटाए 
एक बोतल से खुद भी कुछ पी रहा था और उस औरत को भी पिला रहा था। 
हजरत हसन के दिल में खयाल गुजरा के उस शख्स से अच्छा मैं ही 

हूँ। जो ऐसी हरकत का मुरतकिब नहीं हूँ। ये शख्स औरत के साथ शराब 
पी रहा है और शराब की बोतल आगे रखी है। इसी फिक्रो खयाल में थे के 
एक कश्ती असबाब से भरी हुई दरया में आई जो चक्कर खाकर डूब गई। 
उस पर दस आदमी भी सवार थे। वो दसों गौते खाने लगे इस हबशी ने जो 
ये मंजर देखा तो झट उठा। और दरया में कूद कर एक एक को निकालने 
लगा। हत्ता के नौ आदमी उसने निकाल लिए और फिर हजूरत हसन बसरी 
को मुखातिब करके कहने लगा..... 

ऐ हसन बसरी ऐ मर्द बा कमाल 

मुझ से अच्छा है तो दसवाँ तू निकाल... 

ऐ मुसलमानों के इमाम! बदगुमानी अच्छी नहीं। ये औरत मेरी माँ है और 
इस बोतल में पानी है। हजरत हसन उसके कदमों में गिर गए और माजुरत 
तलब करने लगे। ( तज॒करत-उल-औलिया, सफा 40) 

सबक्‌ः- जब तक किसी बात का यकीन ना हो। किसी के हक में 
बदगुमानी ना करना चाहिए। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों की 
नजर से दिल के खयाल भी पौशीदा नहीं रहते। 


हिकायत नम्बर७॥) गीबत का बदला 


हजरत हसन बसरी रहमत-उल्लाह अलेह से किसी शख्स ने आकर कहा 
के फला शख्स ने आपकी गीबत की है। हजरत हसन बसरी ने उसी वक्त 
ताजा छहारे मंगवाएं। और एक तबाक्‌ में रखकर उन्हें इस शख्स के पास 
बतौर तोहफा भेजा और कहला भेजा के मैं आपका शुक्रगुजार हूँ के आपने 
मेरी गीबत करके अपनी नीकियों को मेरे दफ्तर आमाल में मुनतक्रिल कर 
दिया है। आपके इस एहसान का बदला मैं चुका नहीं सकता। ताहम ये हकौर 
सा तोहफा कबूल फ्रमाईये। वो शख्स हजरत हसन बसरी अलेह अर्हमा 
के इस सलूक को देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ और खिदमत में हाजिर होकर 
माफी चाही। द 

सबक्‌:- किसी की गीबत करने से सरासर अपना ही नुकसान है 
और जिसको गीबत की जाए वो फायदे में रहता है। और वो इस तरह के 
गीबत करने वाले की नेकियाँ उसको मिल जाती हैं। लिहाजा गीबत से बचना 


9९९06 99 (थ्वा]5८शाशश' 


सच्ची हिकायात हिस्सा सोम 
चाहिए। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह के नेक बन्दे बुराई का बदला 
बुराई से नहीं देते बल्के बुराई के बदले भी नेकी ही करते हैं। 


हिकायत नम्बर॥७ दहरिये से मुनाजुरा 


हजरत मालिक बिन दीनार रहमत उलल्‍लाह अलेह का एक बार एक 
दहरिये से मुनाजुरा हुआ। गुफ्तगू बढ़ गई और बात यहाँ आकर खूतम हुई के 
इस दहरिये का हाथ और हजरत मालिक बिन दीनार का हाथ दोनों के हाथों 
को यकजा बाँध कर आग में डाला जाए फिर देखा जाए के आग किस के 
हाथ को जलाती है और किस के हाथ को छोड़ देती है जिस के हाथ को 
आग छोड़ दे वो सच्चा और जिसके हाथ को जला दे वो झूटा है चुनाँचे 
दोनों हाथ बाह मिलाकर बाँधे गए और आग में डाले गए। खुदा की क्‌द्गत 
से ऐसा हुआ के दोनों में से किसी का हाथ ना जला। बल्के आग सर्द हो 
गईं। और दोनों बच गए। हजुरत मालिक बिन दीनार रहमत-उल्लाह अलेह 
ये वाकेया देखकर बड़े परेशान हुए। और सज्दे में गिर कर मनाजाता की। के 
इलाही! ये क्‍या किस्सा है। गैब से आवाज आई के ऐ.......... मालिक! दहरिये 
का हाथ तेरे हाथ के साथ मिला हुआ बाँधा गया है और तेरे हाथ के साथ 
साथ आग में डाला गया है। और जो चीज तेरे हाथ से लग जाएगी हम उसे 
भी ना जलाऐंगे। दहरिये का हाथ हलने से अगर बजा है तो तुम्हारे ही हाथ 
की बर्कत से तुम अपना हाथ अलग और उसका हाथ अलग आग में डालो। 
फिर तमाशा देखो। चुनाँचे फिर दूसरी मर्तबा ऐसा ही किया गया+ तो हजरत 
मालिक का हाथ तो मेहफ्ज रहा और दहरिये का हाथ हल गया। और उसका 
झूटा होना जाहिर हो गया। ( तज॒करह औलिया, सफा 50) 

सबक्‌:- अल्लाह वालों की सोहबत और उनके हाथ में हाथ दे देने 
को बर्कत से गुनहगार निजात पा जाता है और उनसे अलेहदा होने में नुकुसान 
व खसरान के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। इसी लिए अल्लाह तआला ने 
फ्रमाया है कूनूअ मआस्सादीकृन। और मौलाना रूमी अली अर्रहमा भी 
फरमाते हैं के. 

सोहनत . सालेह तिरा सालेह कद 


हिकायत नम्बर(॥0 यहूदी का परनाला 


हजरत मालिक बिन दीनार रहमत-उल्लाह अलेह ने एक मकान 
किराए पर लिया। इस मकान- के पड़ोस में एक यहूदी का मकान था। और 
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हजरत मालिक बिन दीनार का हुजरा सफा यहूदी के मकान के दरवाज़े 
से करीब था इस यहूदी ने एक परनाला बना रखा था। और हमेशा इस 
परनाले की राह से निजासत हजूरत मालिक के घर में फैंका करता था। 
उसने मुद्दत तक ऐसा ही किया। मगर हजूरत मालिक ने उसकी शिकायत 
कभी ना फ्रमाई। आखिर एक दिन इस यहूदी ने खुद ही हजरत मालिक 
से पूछा के हजरत! आपको मेरे परनाले से कोई तकलीफ नहीं होती। 
आपने फरमाया होती तो है। मगर मैंने एक टोकरी और एक झाड़ू रख 
छोड़ी है। जो निजासत गिरती है उससे साफ कर देता हू। उसने कहा के 
आप इतनी तकलीक क्‍यों करते हैं? और आपको गुस्सा क्‍यों नहीं आता? 
फरमाया के मेरे खुदा का क्रआन में इर्शाद है के जो लोग गुस्सा पी लेते 
हैं और लोगों को माफ कर देते हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं। यहूदी ने कहा 
के फिर मुझे कलमा पढ़हाईये। जो दीन ऐसी अच्छी तालीम देता है वो 
दीन भी बड़ा अच्छा है। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 52) 

सबक्‌:- अल्लाह के नेक बन्दों की आदत बड़ी ही नेक होती है और 
वो तकलीफ पहुँचने पर भी गुस्से में नहीं आते और खुता कार की खता माफ 
कर देते हैं। और ये भी मालूम हुआ के इस्लाम अल्लाह वालों के अखलाके 
हसना से फैला है। बकौल शायर 

“ दीन होता है बुज़्गों की नजर से पैदा 
ना किताबों से ना कालिज के है दर से पैदा 


हिकायत नम्बर७॥) हबीब अजमी रहमत-उल्लाह अलेह 

हजरत हबीब अजमी रहमत-उल्लाह अलेह शुरू में बड़े मालदार 
और अपना माल सूद पर अहले बसरा को दिया करते थे। और हर रोज 
अपने लेन देन के तकाजे के लिए जाया करते थे और जब तक के जिनसे 
कुछ लेना होता वसूल ना कर लेते थे ना टलते थे। और अगर देखते के 
और कुछ वसूल नहीं होता तो कहते के अच्छा मेरे आने की मजदूरी दो 
और इसी से अपना गुजारा करते। एक रोज अपने माल की तलब के 
लिए एक घर में गए वो क्रजुदार घर में ना था। उसकी बीवी ने कहा 
के मेरा खाबविंद. घर में नहीं। और मेरे पास कुछ नहीं। हाँ मैंने आज एक 
भेड़ जिबह की है उसकी गर्दन मेरे पास है। वो अगर चाहें तो ले जायें। 
आपने कहा अच्छा वही दे दो। चुनाँचे इस औरत ने वो गर्दन दे दी। और 
आप वसे सिरी लेकर अपने घर आए और बीवी से कहा के ये सिरी सूद 


9९९06 99 (थ्वा5८शाशश' 


सच्ची हिकायात 463... हिस्सा सोम 
में आई है। पकाओ बीवी ने कहा। रोटियाँ और लकड़ियाँ नहीं हैं। आपने 
कहा। मैं अभी जाकर सूद में रोटियाँ और लकड़िया लाता हूँ। चुनाँचे गए 
और इसी तरह पर रोटियाँ और लकड़ियाँ ले आए। बीवी ने हाँडी चढ़ाई 
जब पक गई तो चाहा के पियाले में निकाले के एक सायल ने-दरवाजे 
पर आकर सवाल किया और राहे खुदा में कुछ माँगा। हबीब कहने लगे 
के वापस हो जाओ। इसलिए के तुझे जो कुछ हम देंगे उससे तू अमीर ना 
हो जाएगा। मगर हम फक्रीर हो जाऐंगे। सायल लौट गया। हंजरत हबीब 
की बीवी ने जो डोई हांडी में डाली तो क्‍या देखती है के उसमें सब खून 
ही खून है। अपने ख़ाबिंद को बुलाया और दिखा कर कहने लगी। देखिये 
ये आपकी बदबझुती व शोमी से क्या हो गया। हजरत हबीब ने ये हाल 
देखा तो दिल पर एक ऐसा असर हुआ के आपकी हालत फीौअलफोर 
बदल गईं। और कहने लगे ऐ मेरी बीवी! तू गवाह रह के मैंने आज हर 
बुरे काम से तौबा कर ली। फिर आप बाहर निकले ताके कर्ज दारों को 
तलाश करके अपना माल व जुर उनसे वापस लें और फिर सूद पर ना 
चलायें। जुमआ का रोज था और लड़के के खेल रहे थे उन लड़कों ने 
जब हजरत हबीब को देखा तो आपस में कहने लगे के देखो सूद खौर 
आ रहा है। अलग हो जाओ ऐसा ना हो के उसके पाँव की गर्द हम पर 
पड़ जाए। और हम भी इस तरह बदबख़त हो जाएँ। जब ये आवाज हजूरत 
हबीब के कानों में पहुँची तो बड़े रंजीदा हुए और सीधे हजूरत हसन 
बसरी रहमत-उल्लाह अलेह की मजलिस में गए। हजरत हसन बसरी 
अलेह अर्हमा ने तौबा कराई और कुछ पंदो निसायहे बयान फरमाए 
हजरत हजीब की वहाँ काया पलट गई। और आप वहाँ से अल्लाह 
के महंबूब बनकर निकले वापस आते वक्त रास्ते में आपका मकरूज 
आपको देखकर भागा। हजरत हबीब ने उसे आवाजु दी। और फ्रमाया। 
भाई! अब तू मुझ से ना भाग। अब मुझे तुझ से भागना चाहिए। ये कहा 
और घर की तरफ लौटे। रास्ते में फिर वही लड़के खेलते नजर आए 
और उन्होंने जब हजरत हबीब को आते देखा तो आपस में कहने लगे 
के अलग हट जाओ। हबीब तौबा करके आ रहा है। अब जो हमारी गर्द 
इस पर पड़ गई तो ऐसा ना हो। के हम गुनहगार हो जायें। हजरत हबीब 
ये जुमला सुनकर दिल में कहने लगे। ऐ रब्बे गुफूर! अजब तेरी रहमत 
है के आज ही मैंने तौबा की। तूने उसका असर अपनी मखलूक के दिल 
में पहुँचाया। और मेरी नेक नामी मश्हूर कर दी। फिर आपने आवाज दी 
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के जिस किसी ने हबीब का कुछ देना हो वो आए और अपनी दसताबेज 
वापस ले जाए। ये आवाज सुनकर सब मकरूज जमा ह॒ुए। फिर आपने 
जो माल जमा किया था। सब लोगों को बाँट दिया। यहाँ तक के आपके 
पास कुछ बाकी ना रहा। ( तज॒करह औलिया, सफा 59) 

सबक्‌:- अल्लाह की रहमत बड़ी बसी है। और गुनहगार जब सच्चे 
दिल से तायब हो जाए तो उसकी रहमत फौरन उसे अपनी आगौश में 
ले लेती है। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह तआला अपने मक्बूल से 
मोहब्बत फरमाता है तो वजुआ लहुल कृबूलू फिल अर्जी के मुताबिक्‌ 
खुदाई के दिल में उसकी मोहब्बत व कूबूलियत पैदा फरमा दी जाती 
है और सब उसे चाहने लगते हैं। मसलन हुज्‌र गौस-उल-आजूम रजी 
अल्लाहो अन्ह की महबूबियत व मक्बूलियत का ये आलम है के हमने 
हिन्दुओं तक को देखा। जो गौस-उल-आजूम के साथ बड़ी अकौदत 
रखते थे। फिर जो शख़्स उन अल्लाह वालों से अकीदत ना रखे वो किसी 
कद्र बद नसीब हे। न ह॒ 


हिकायत नम्बर७७) राबिया बसरी 


हजरत राबिया बसरी के वालिद माजिद एक ग्रीब शख्स थे। उनकी 
तीन बेटियाँ और भी थीं। और हजरत राबिया बसरी चौथी बेटी थीं और 
उनको राबिया इसलिए कहते हैं के राबिया का मानी चौथी औरत के हैं। 
जिस रात हजरत राबिया पैदा हुईं उसी रात उनके वालिद के घर में खर्च 
करने को कुछ ना था वो उसी फिक्र में सो गए के रात को हुजूर सरबरे 
आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम की ख़ुवाब में जियारत 
हुईं और हुजर ने फ्रमया तुम गुमगीन मत हो ये लड़की जो तुम्हारे हा 
पैदा हुई है बड़ी बरगृुजीदा और मक्बूल होगी। तुम सुबह अमीर बसरा के 
पास जाओ एक कागज पर मेरी तरफ से ये लिखकर उसे पहुँचा द्दो 
हर रात तुम जो मुझ हुज॒र( स“अथ्स० ) पर सौ बार दुरूद भेजते हो और 
जुमओ की रात को चार सौ बार,-ये जुमओ की रात जो गुजूर गई है तुम 
उसमें दरूद पढ़ना भूल गए हो। उसके अवजु्‌ में चार सौ दीनार बतौर 
कुफ्फारा इस शख्स को दे दो। हजरत राबिया के वालिद जब बैदार हुए 
तो रोते हुए उठे और हस्ब-उल-इर्शाद एक अर्जी लिखी। और अमीर 
बसरा के पास पहुँचे और एक दरबान के हाथ वो अर्जी अन्दर भेजी। 
अमीर वो अर्जी देखकर आलमे वज्द में आ गया और हुक्म दिया के इस 
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शुक्राने में के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब॑ सलल्‍लम ने मुझ को 
याद फ्रमाया है। उसी वक्‍त दस हजार दरहम फकीरों को तकसीम किए 
जायें और चार सौ दरहम इस बुजूर्ग शख़्स को दिए जायें जो ये पैगाम - 
लाया है और उसको कहा जाए के वो अन्दर तशरीफ लाए ताके उसकी 
जियारत करू फिर एक दम उठा और कहा मगर ये खिलाफे अदब है 
के मैं उसे अन्दर बुलाऊँ। मैं खुद उसकी खिदमत में हाजिर होता हूँ और 
उसकी राह को अपनी दाढ़ी से साफ करता हूँ। चुनाँचे अमीर बसरा खुद 
बाहर आया और हजरत राबिया के वालिद के हाथ चूमे और बड़े ताजीम 
व तकरीम से उसे मसनदे शाही पर बिठाया और अर्ज किया आईंदा जब 
भी कभी कोई हाजत हो। खुदारा मुझ ही से वो खिदमत लिया कीजिए। 

सबक:- हजरत राबिया बसरी रहमत-उल्लाह अलेहा ऐसी 
बरगजीदा और मक्बूल हक थीं के जिनकी खुद हुज॒र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम ने तारीफ फ्रमाई और ये भी मालूम हुआ के 
अल्लाह के मक्बूलों के दम कृदम से घर में बर्कतों और रहमतों का नजल 
होने लगता है और ये भी मालूम हुआ के हुज॒र सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम अपनी उम्मत के हाला से आज भी बा खबर हैं और 
अब भी मोहताजों की मदद फ्रमाते हैं और ये भी मालूम हुआ के दुरूद 
शरीफ पढ़ना बड़ी बक्कत व रहमत का बाइस है और हुज॒र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सललम दुरूद पढ़ने वाले को जानते हैं चाहे वो कहीं 
भी हो और ये भी जानते हैं उसने कितना दुरूद पढ़ा। गोया हमारे हजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम से कोई बात भी पौशीदा नहीं। 
फिर अगर कोई शख्स हुज॒र सल-लल्लाहो त्तआला अलेह व सलल्‍लम के 
इल्म में कलाम करे तो वो किस क॒द्र बे इल्म है। 


हिकायत नम्बर७७) चोर 


हजरत राबिया बसरी रहमत-उल्लाह अलेहा एक रात नमाज पढ़ते पढ़ते 
थक गईं और इत्तिफाकुन उस रात आपके घर कोई चोर घुस आया और 
आपके सामान की गठरी बाँध कर उठाई और चाहा के चल दे। मगर ब उसने 
गठरी उठाई तो अंधा हो गया और रास्ता ना पाया घबराकर उसने गठरी रख 
दी गठरी रखी तो फिर बीना हो गया। उसने फिर गठरी उठाई। उठाई तो फिर 
अंधा हो गया गर्ज दो तीन बार ऐसा ही हुआ। और फिर इस। हातिफ से एक 
आवाज सुनी के ऐ नादान! अगर एक दोस्त सो रहा है तो दूसरा दोस्त जाग 
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रहा है। बेबकफ! राबिया ने अपने आपको जज से हमारे सपुर्द कर रखा है 
इस वबंक्त से बिचारे इबलीस को ये कृद्रत हासिल नहीं के वो उसके पास 
फटकें फिर चोर बिचारे की क्‍या ताकृत है के इस सामान के पास फटके। 
पस ऐ गिरह कट! निकल यहाँ से वो चोर ये आवाज सुन कर वहाँ से भाग 
गया। ( तज॒करतं-उल-औलिया, सफा 77) 


 हिकायत नम्बर७2/) शाहे बलख 


हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम रहमत-उल्लाह अलेह बलख के बादशाह 
थे और एक जहाँ आपके जेरे फ्रमान था। जब आप सबार होते थे तो 
आपके खिद्दाम चालीस ढालें सोने की और चालीस गर्ज सोने के आपके 
आगे और पीछे लेकर चलते थे। एक रात आप अपने शाही बिस्तर पर सो 
रहे थे। तो आधी रात के वक्‍त आपको छत पर आहट मालूम हुई। आपने 
आवाज देकर पूछा के छत पर कौन है? तो किसी ने जवाब दिया के मेरा 
ऊँट खो गया है। मैं अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ। आपने फ्रमाया के ऐ 
नादान! ऊँट का छत पर क्‍या काम क्‍या कभी ऊँट छत पर भी मिला है? 
किसी ने जवाब दिया के ऐ गाफिल! तू खुदा को अतलसी लिबास और 
शाही तख्त पर ढूंडता है! क्या कोठे पर ऊँट पर ऊँट ढूंडने से ये बात 
ज़्यादा ताज्जुब की नहीं के शाही ऐशो इशरत और गुफलत के बिस्तर 
पर खुदा को ढूंडा जाए। हजरत इब्राहीम ये गैबी आवाज सुनकर बड़े 
नुतास्सिर और हैरान हुए और सुबह जब आप तख्ते शाही पर बैठे और 
दरबारे आम हो रहा था तो एक अजनबी और पुर शौकत आदमी दरबार 
में दाखिल हुआ। इस पुर शौकत शख्स का कुछ ऐसा रौब व दबदबा 
था के उसे अन्दर दाखिल होते हुए कोई ना रोक सका ये अजनबी जब 
दरबार में दाखिल हुआ तो कहने लगा के ये सराये मुझ पसंद नहीं। 
बादशाह बोला के ये सराये कब है ये तो मेरा महल है इस अजनबी ने 
पूछा के ये बताओ के आपसे पहले ये महल किस के पास था? बादशाह 
बोला। मेरे बाप के पास। अजनबी ने पूछा और तेरे बाय से पहले ये महल 
किस के पास था। बादशाह ने जवाब दिया मेरे दादा के पास अजनबी ने 
पूछा। आपके दादा से पहले किसके पास था? बादशाह ने जवाब दिया 
के मेरे दादा के वालिद के पास? अजनबी ने कहा। तो गोया आपसे पहले 
उसमें आपके वालिद रहते थे। और आपके वालिद से पहले आपके दादा 
इसमें रहते थ्रे। और आपके दादा से पहले उनके वालिद रहते थे-तो ऐ 
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बादशाह! अब खुद ही सोच के सराये और किस को कहते हैं। सराये 
भी तो वही होती है।/जिसमें एक जाए और दूसरा आए ये कहकर वो पुर 
शिकूह अजनबी बाहर निकल गया और गुम हो गया हजरत इल्लाहीम तख्त 
से उतरे और इस अजनबी के पीछे दौड़े यहाँ तक के उसे पा लिया और 
उससे दरयाफ्त किया के आप कौन हैं तो उसने जवाब दिया के खिज्ञ 
है। हजरत इब्राहीम के दिल पर इन वाकेयात का एक गहरा असर हुआ 
और दुनयवी सलतनत को खैरबाद कहकर आपने नो बरस तक एक गार 
में सकूनत इख्तियार करके बहुत मुजाहिदे और रियाजतें की और फिर 
आप आसमानी विलायत के एक दरख़शिंदा सितारे बनकर चुके। मौलाना 
रूमी अलेह अर्रहमत ने आपका यही वाकेया लिखकर फिर ये भी लिखा 
( तफसील तजूकरत-उल-औलिया के सफा १27 पर मुलाहेजा करें ) है 
के आप एक दिन दरया के किनारे बैठे अपने हाथ से अपना पीराहन सी 
रहे थे के वहाँ एक अमीर आदमी का गुजर हुआ सफा अमीर आदमी ने 
आपको जब इस हाल में देखा के आप अपने हाथ से अपना पीरहन सी 
रहे हैं। तो दिल में कहने लगा के उन्होंने सलतनत छोड़ कर इस फकीरी 
में क्या हासिल किया? हजरत इब्राहीम उसके इस खयाल पर मतलअ हो 
गए और आपने झट अपने हाथ की वो सूई दरया में डाल दी और फिर 
बआवाज बुलंद फ्रमाया के ऐ दरया की मछलियो।! मेरी सूई मुझे वापस 
ला दो। अमीर ने जब ये वाकेया देखा तो मुतअज्जिब हुआ। और सोचने 
लगा के इतने बड़े दरया में इतनी छोटी सी सूई गिरी हुईं भला वापस 
कैसे मिल सकती है? मगर मौलाना रूमी फरमाते हैं के.... फ 

सदे हज़ाराँ.. माही. उलहस्‍्ये 

सोज़न जर॒ बरलब हर गाहिय्ये 

खसूबरूआवरदंद अज॒ दरयाऐ. हक 

के बगीराए शेख सोजन हाय हक 

: हजारों मछलियाँ अपने अपने मुंह में एक एक सोने की सोई पकड़े हुए 

दरया से बाहर निकल आईं। आपने फ्रमाया मुझे ये सोइ़याँ नहीं चाहियें 
मुझे तो अपनी सूई चाहिए। चुनाँचे फिर एक छोटी सी मछली अपने मुँह में 
आपको सूई पकड़े हुए लाई और आपके आगे रख दी। इस अमीर आदमी ने 
जब ये करामत देख ली तो.... ः 

रूबस कर्दा बयगफ्तश ऐ अमीर 

मुल्क हक ब या चुनीं मुल्क फकौीर 
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आपने इस अमीर की तरफ तवज्जह फ्रमा कर फ्रमाया के बताओ 
मुझे वो हक्ूमत अच्छी थी या ये हकूमत? ( तज॒करत-उल-औलिया सफा 
(04, मसनवी शरीफ ) 

सबक :- ऐशो इशरत और गृफ्लत की जिन्दगी इख़्तियार करके 
फिर खुदा को पा लेने का खयाल खयाले खाम है और ये भी मालूम हुआ 
के इस सराये फानी दुनिया में अपने पास झोंपड़ी हो या अजीम-उ३-शान 
महल। ना वो हमारे पास हमेशा रहेगा। और ना हम इसमें हमेशा रहेंगे हम 
मुसाफिरों की तरह इस में चन्द रोज रह कर चले जायेंगे। फिर इसमें कोई 
दूसरा आ जाएगा। फिर वो भी इसमें चन्द रोज रहेगा फिर कोई तीसरा आ 
जाएगा। लिहाजा दुनिया में दिल लगाना बहुत बड़ी नादानी है और ये भी 
मालूम हुआ के अल्लाह वाले दिल के खयालात पर भी मतलअ हो जाते हैं। 
फिर उनका हुक्म व तसरूफ दरयाओं और दर की मखलूक पर भी जारी 
होता है। फिर जिसका इसकी अपनी बीवी पर भी ना चलता हो वो अगर 
उन अल्लाह वालों के इख्तियार व तसरूफ पर एत्राज करे तो उसकी किस 
कदर नादानी है। | 


हिकायत नम्बर७०) खड़े अनार 

हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम तख्ते शाही छोड़ने के बाद कुछ असे के 
लिए किसी बाग की निगहबानी व हिफाजुत के लिए मुलाजिम हो गए। बाग्‌ 
के मालिक को उसका कोई इल्म ना था के ये हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम 
हैं। एक दिन वो बागु का मालिक अपने बागू में आया और हजरत इल्नाहीम 
से कहने लगा जाओ कोई मीठा अनार ले आओ। हजरत इब्राहीम गए और 
एक अनार तोड़ कर ले आए। मालिक ने उसे चखा तो वो खड़ा निकला। 
उसने कहा। कोई दूसरा अनार लाओ। चुनाँचे आप दूसरा ले आए। मालिक 
ने चखा तो वो भी खट्ा ही निकला। आखिर मालिक ने झुंझला कर कहा 
के इतने दिन गुजर गए, मगर तुम्हें इतना भी पता ना चला के अनार मीठा 
कौन सा है। और खट्टा कौन सा? कोई अनार चख कर मीठा होता है। हजरत 
इब्राहीम बोले, मगर बाग पेरे सपुर्द इसलिए किया है के मैं इसकी हिफाजृत 
करूँ ना इसलिए के मैं उसके अनार खाऊँ और चखूं। मालिक ये जवाब 
सुनकर कहने लगा। वा सुबहान अल्लाह! इतने परहैजार और मुत्तकी! कोई 
जाने के आप इब्राहीम इब्ने अदहम हैं। हजुरत इब्राहीम ये बात सुनकर फौरन 
बागू से निकल गए और मालिक हैरान रह गया और सोचने लगा के ये कौन 
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था। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा ॥24) 

सबक्‌ः:- अल्लाह के नेक बन्दे बड़े मुत्तकी और अमीन होते हैं वो कभी 
किसी के माल में खुयानत नहीं करते फिर अगर कोई ऐसा शंख्स जिसका 
मसलक ये हो के “राम राम जपना पराया माल अपना ” उन अल्लाह वालों 
पर मौतरिज्‌ हो तो उसकी ये किस क॒द्र जियादती है। 


हिकायत नम्बर७७) पराई खजूर 


हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमत-उल्लाह अलेह एक रात 
बैत-उल-मुकइस में लेटे थे और मस्जिद में आप तनहा ही थे। और कोई ना 
था थोड़ा हिस्सा रात का गुजूरा तो मस्जिद का दरवाजा खुला और एक जुईफ 
और नूरानी शख्स चालीस हमराहियों के साथ मस्जिद में दाखिल हुए और 
मेहराब के पास आकर सब ने नफिल पढ़े। और फिर सब मेहराब की तरफ 
पुश्त करके बैठ गए। एक शख्स उनमें से बोला के आज कोई ऐसा शख्स भी 
इस मस्जिद में है। जो हम में से नहीं। वो जुईफ शख्स मुसकुराए और फरमाया 
के हाँ है और वो इब्राहीम बिन अदहम है। चालीस दिन से इबादत में लुत्फ 
नहीं पाता। हजरत इब्राहीम ने ये बात सुनी तो आप कोने से उठे और इस मर्द 
जईफ की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे। आप ने सच फरमाया। मगर 
ये तो बताईये के इसकी वजह क्‍या है? वो फ्रमाने लगे। फलाँ रोज तूने बसरे 
में खजूरें खरीदी थीं। उनमें एक खजूर दसरे की गिर पड़ी थी। तुमने समझा 
के तुम्हारी ही है तुम ने उसे भी उठा लिया। और अपनी खजूरों में मिला 
लिया। बस इस पराई खजूर के तुम्हारे माल में मिल जाने से तुम्हारी इबादत 
में जो मजा था जाता रहा हजरत इब्राहीम ये सुनते ही बसरे को रवाना हुए 
और इस शख्स के पास जिसकी वो खजूर थी पहुँचे और उससे माफी चाही। 
(तजकरत-उल-औलिया सफा ॥ ) क्‍ 

सबक्‌:- अल्लाह के नेक बन्दों का किरदार बड़ा ही पाकीजा होता 
है। पराई और मशकूक चीज भूल कर भी उनके इस्तेमाल में नहीं आती। और 
आ भी जाए तो अल्लाह तआला उन्हें इस खिलाफ शान अप्र से भी बचा 
लेता है और उनकी शान पर कोई धब्बा नहीं आने देता। फिर अगर कोई 
बिलेक खयानत और इसमगल करने वाला इन पाक किरदार अल्लाह के 
नेक बन्दों की शाम में कोई नाजैबा अलफाजू बके तो किस क॒द्र जुल्म है। 
और ये भी मालूम हुआ के पराये और हराम माल से इजतिनाब ना हो। तो 
इबादत बे जान रह जाती है। . क्‍ 
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हिकायत नम्बर७०» रूमान-उल-आबेदीन 


हजुरत मोहम्मद मुबारक और हजुरत इब्राहीम बिन अदहम रहमत-उल्लाह 
अलेहिमा एक रोज बैत-उल-मुक्‌दस की तरफ जा रहे थे के रास्ते में एक 
जंगल में एक अनार का दरख़्त देखा। दोपहर का वक्‍त था। और ये दोनों बुज्ग 
थोड़ी देर आराम करने के लिए इस दरख़्त के साये में बैठ गए। इतने में इस 
दरख्त से आवाज आई के ऐ इन्नाहीम! मुझे इज्जत बख्शिये और मेरे अनार 
से कुछ तनावुल फरमाइये। तीन मर्तबा इस दरख्त ने ये दरख़्वास्त की। चुनाँचे 
हजरत इब्राहीम और हजरत मुबारक दोनों बुज॒र्गों ने इस दरख़्त से एक अनार 
तोड़ा। और खाया और चल दिए। फिर जब वापस आए तो दरख़्त पहले की 
निसबत बड़ा घना और तनावर था और उसके अनार भी बहुत मीठे थे और 
इन बुजर्गों की बर्कत से फल भी वो एक साल में दो दफा देने लगा। और इसी 
बजह से लोगों ने उसका नाम ही “रूमान-डउल-आबेदीन ” रख दिया यानी 
“अल्लाह वालों का अनार "( तजकरत-उल-औलिया, सफा 426) 

. सबक्‌:- उन अल्लाह वालों के जहाँ कदम आ जायें। वहाँ बक॑त ही 
बर्कत पैदा हो जाती है और उनके हाथ जिस चीज से लग जायें इस चीज को 
इज्जुत व अजमत मिल जाती है और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों 
के हाथ में हाथ दे दने से आमाल सालेह में बर्कत पैदा हो जाती है और नेक 
कामों की कसरत की तोफीक हासिल होती है। । 


 हिकायत नम्बर७७) पैगामे हक 

हजरत बशर हाफी रहमत-उल्लाह अलेह अपनी पहली जिन्दगी में 
एक बहुत बड़े शराबी थे। आप एक मर्तबा शराब के नशे और मस्ती 
के आलम में कहीं जा रहे थे के रास्ते में आपने एक कागज का टुकड़ा 
देखा जिस पर बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। हजरत बशर 
ने इस कागृज पर अल्लाह का नाम लिखा देखकर तअजीमन उसे उठा 
लिया। और इत्र खरीद कर उसे मोअत्तर किया और फिर उसे एक बुलंद 
जगह पर रख दिया। उसी रात एक बुजर्ग ने ख़वाब में सुना के कोई कह 
रहा है जाओ बशर हाफी से कह दो के तुम ने मेरे नाम को मोअत्तर 
किया। उसकी तअजीम और उसे बुलंद जगह पर रखा हम भी तुझ 
पाक करेंगे और दुनिया व आखिरत में तुम्हें बुजर्गी अता फ्रमायेंगे और 
बुलंद मुकाम अता फरमायेंगे इन बुजूर्ग ने दिल में सोचा के बशर ई 
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एक शराबी और फासिक्‌ शख्स है। शायद मैंने ये ख़्बांब गुलत देखा है। 
चुनाँचे उन्होंने वज॒ किया और नफिल पढ़े और फिर सो रहे। दूसरी बार 
उन्होंने फिर वही ख़्वाब देखा। इसी तरह तीन मर्तबा यही नजर आया। 
और यही आवाज सुनी के ये हमारा पैगाम बशर ही तरफ है। जाओ उसे 
हमारा ये पैगाम पहुँचा दो। चुनाँचे सुबह हुईं तो वो बुजर्ग हजरत बशर 
की तलाश में निकले। उनको पता चला के वो शराब की मजलिस में 
बैठे हैं। तो वो वहीं पहुँचे और बशर को आवाज दी। लोगों ने बताया 
के वो शराब के नशे में बेहोश पड़े हैं, उन्होंने कहा के तुम लोग उसे 
किसी तरह ये बात सुना दो के तुम्हारे नाम एक जुरूरी पैगाम लाने वाला 
बाहर खड़ा है चुनाँचे वो लोग गए और हजरत बशर से जाकर कह दिया 
के उठो बाहर चलो तुम्हारे नाम कोई पैगाम आया है। हजरत बशर ने 
फरमाया उनसे जाकर पूछो के वो किस का पैगाम लाए हैं। वो बुजर्ग 
फरमाने लगे के मैं खुदा तआला का पैगाम लाया हूँ क्या खबर के पैगाम 
अत्ताब आमेज्‌ है या अक्काब आलूदा। फिर बाहर आए और पैगामे हक्‌ 
सुनकर सच्चे दिल से तौबा की और इस बुलंद मुकाम पर जा पहुँचे के 
मुशाहिदा-ए-हक्‌ के गुल्बे की शिह्तत से ब्रिहेना पा रहने लगे। और कभी 
जूता पाँव में ना पहना। और इसी लिए आप “हाफी ” के नाम से मश्हूर 
हो गए के हाफी नंगे पाँव वाले को कहते हैं लोगों ने आप से पूछा के 
आप जूती क्‍यों नहीं पहनते। तो फ्रमाया हक्‌ तआला फ्रमाता है के 
मैंने जमीन को तुम्हारा बिछोना बनाया है पस बादशाह के बिछाए हुए 
बिछोने पर जूती पहने जाना बे अदबी है। ( तजुकरत-उल-औलिया 429) 

सबक:- एक ऐसे कागृज के टुकड़ की तअजीम करने से जिस 
पर अल्लाह का नाम लिखा था। एक गुनहगार शख्स को इतना बुलंद 
मुकाम हासिल हो गया के वो अल्लाह के बड़े बड़े मक्बूलों और वलियों 
की फेहरिस्त में आ गया। तो इन नफस कंदसिया की तअजीम व तकरीम 
से जिनके दिलों में खुदा का नाम कुदा है ओर जिनके दिल जिक्रे हक्‌ से 
मामूर हैं। हम गुनहगार अल्लाह के फज्लो करम से क्‍यों बहरावर ना होंगे? 
नीज इन जुमला अल्लाह वालों, नबियों और रसूलों के भी सरदार हैं। यानी 
हुज॒र सय्यद-उल-अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुरुतफा सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम उनकी तअजीम व तकरीम अल्लाह को किस कद्र 
मेहबूब व पसंद होगी? और ये भी मालूम हुआ के किसी शान वाले के नाम 
की भी तअजीम मौजिब अज़ व सवाब है। हजरत बशर हाफी ने अल्लाह 
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के नाम की तअजीम की तो इज्जत पाई। तो आज हम अगर रसूल अल्लाह 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम के नाम की तअजीम करें जहाँ सुन 
चूम कर आँखों से लगायें। तो क्‍यों इज्जृत ना पायेंगे? हजरत बशर हाफी ने 
जहाँ अल्लाह का नाम देखा। वहाँ इत्र मला तो पाक हो गए। तो हम अगर जहाँ 
जिक्र रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम हो। वहाँ इत्र व 
गुलाब छिड़कें। तो क्यों पाक ना होंगे? और ये भी मालूम हुआ के जिस बात 
की शरीयत में मुमानेअत ना हो वो बात हर गिजू बिदअत नहीं। वरना हजरत 
हाफी अलेह अर्हमा का नंगे पाँव फिरना भी बिदअत ही होता। 


हिकायत नम्बर७०७ चौपायों का अदब 


हजरत बशर हाफी अलेह अर्रहमा हमेशा नंगे पाँव चलते थे और जब 
तक आप बगदाद में जिन्दा रहे। चौपाया ने रास्ते में गोबर ना की। इस हुर्मत 
व अदब के पेशे नजर के हजरत हाफी नंगे पाँव चलते हैं। एक दिन एक 
चौपाया ने रास्ते में गोबर कर दी तो उसका मालिक ये बात देखकर घबराया 
और समझा के आज यकीनन बशर हाफी का इन्तिकाल हो गया है। वरना 
ये जानवर कभी रास्ते में गोबर ना करता चुनाँचे थोड़ी देर के बाद उसने सुन 
लिया के वाकई हजरत का विसाल हो गया है। ( तज॒करत-उल-औलिया, 
सफा 9) 

सबक्‌:- अल्लाह वालों का जानवर भी लिहाज करते हैं। फिर अगर 
कोई गुसताख अल्लाह के मक्बूलों पर कीचड़ उछाले तो उसके लिए क्यों 
ना कहा जा के उलाईका कालअनआगी बल हुम अजुल्ला 


हिकायत नम्बर७2) जलनून 

हजरत जुलनून मिस्री रहमत-उल्लाह अलेह एक मर्तबा कश्ती पर सवार 
कहीं जा रहे थे। कश्ती के मुसाफिरों को हजरत से तआरऊफ ना था।इस कशी 
में एक सौदागर भी था। इत्तिफाकून उसका एक मोती गुम हो गया उसने गुल 
फहमी से हजरत जुलनून पर ये इलजाम लगा दियां के मोती उन्होंने लिया है 
हजूरत ने फ्रमाया के हाशा व कला मोती मैंने नहीं लिया। वो सौंदागर 
लगा के मोती आप ही ने लिया है और गुसताखी से पेश आने लगा। हज 
जुलनून ने उस बकृत आसमान की तरफ मुंह करके अर्ज किया। इलाही! ई 
जानता हे मैं इससे बरी हूँ। ये कहना था के हजारों मछलियाँ दरया से ब्ड 
अपने मुंह में एक एक मोती लेकर निकल आईं आपने उनमें से एक मो 
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लेकर उस सौदागर को दे दिया। कश्ती के लोगों ने हजरत की जब ये शान 
और करामत देखी तो सब आपके कदमों पर गिर गए। और माफी चाहने 
लगे। “नून” मछली को कहते हैं। आपकी इसी करामत की वजह से आपका 
नाम जलनून से मश्हूर हो गया। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा ॥44 ) 

सबक :- जो अल्लाह का हो जाए सारी खुदाई उसकी हो जाती है और 
अल्लाह के मक्बूलों की या शान होती है के दरया की मछलियाँ भी उनका 
खादिम व रजाकार होती हैं और उनके लिए कौमती मोती लकर हाजिर 
होती हैं। फिर वो शख़्स जिसके हाथ का टुकड़ा कव्वा भी ले उड़े अगर इन 
अल्लाह वालों की शान व अजुमत का इंकार करे और उन से मसावात का 
दम भरे, तो गौर फरमा लीजिए के वो किस क्‌द्र बेखबर है। 


हिकायत नम्बर७») सर्राफ 


एक शख्स औलिया इक्राम का मुनकिर था। एक रोज हजरत जलनून 
से उसकी इत्तिफाकून मुलाकात हो गई। हजुरत जलनून ने उसे अपनी अंगूठी 
देकर फरमाया के जाओ किसी नानबाई के पास उसे गिरवी रख आओ। वो 
शख्स अंगूठी लकर एक नानबाई के पास गया और उसे अंगूठी गिरवी रखने 
को कहा। इस नानबाई ने अंगूठी देखी। और कहा के मैं इसे एक दरहम से 
ज़्यादा पर ना रखूंगा। वो शख्स अंगूठी वापस ले आया। और हजरत जलनून 
से कहने लगा के वो इसे एक दरहम से ज़्यादा पर 77रवी रखने को तेयार 
नहीं। आपने फरमया। अच्छा अब इसे किसी सर्राफ के पास ले जाओ और 
उससे दरयाफ्त करो के वो इसे कहाँ तक गिरवी रख लेगा। चुनाँचे वो फिर 
सफा अंगूठी को लेकर एक सर्राफ के पास आया। सर्राफ ने अंगूठी को देख 
कर बताया के वो उसे एक हजार दीनार पर गिरवी रख लेगा। वो शख्स 
हजरत जलनून के पास आया और बताने लगा के सर्राफ उसके एक हजार 
दीनार देता है। हजरत ने फरमाया मुझ यही समझाना था के तुम्हारा इल्म 
औलिया इक्राम के मुतअल्लिक्‌ स्रिर्फ इतना ही है। जितना इल्म इस नानबाई 
का इस अंगूठी के मुतअल्लिकु था। तुम अगर आरिफ पहचानने वाले होते 
तो औलिया इक्राम का कभी इंकार करते वो शख्स फौरन अपनी गूलती पर 
नादिम हुआ। और तायब हो गया। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 7%5 ) 

सबक :- औलिया इक्राम का इंकार दरअसल अपनी कम मायगी और 
अपनी नादानी का मुजाहेरा है। “वली रावाली मै शनासद ” के मुताबिकु जिन 
लोगों के अपने हाँ ना कोई वली गुजरा है ना है ना होगा। वो ये समझते हैं 
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के दुनिया में कोई बली है ही नहीं और जिनमें हजारों लाखों औलिया हुए है 
और होंगे वो औलिया इक्राम के मौतरिफ भी हैं। खादिम भी और मुरीद भी। 


हिकायत नम्बर७०9) सारंगी 

एक नोजवान सारंगी बजा रहा था। इत्तिफाक़न वहाँ से हजरत 
बायजीद बसतामी रहमत-उल्लाह अलेह का गुजर हुआ। आपने उसे 
सारंगी बजाते हुए देखा तो फ्रमाया ला होला बला कृव्बता इल्ला 
बिललाह इस नोजवान को गुस्सा आया। और उसने सारंगी हजरत 
बायजीद के सर पर दे पारी वो सारंगी टूट गई और हजरत बायजीद का 
सर भी फूट गया। हजरत बायजीद खामोशी से घर तशरीफ ले आए। 
और फिर उसकी सारंगी की कीमत और कुछ मीठाई इस नोजवान के 
पास भेजी। और कहला भेजा के भाई तुम ने अपनी सारंगी मेरे सर पर 
मार कर तोड़ डाली। ये इसकी कीमत है। दूसरी खरीद लो और मीठाई 
इसलिए भेज रहा हूँ ताके इसके टूटने से जो तुझे रंज पहुँचा है वो दूर हो 
जाए इस नोजवान ने जब ये बातें सुनीं तो दौड़ा हुआ आया और हजरत 
बायजीद के कदमों पर गिरा और तौबा की और बहुत रोया। और भी 
कई जवान देखकर तायब हो गए। ( तज॒करत-उल-औलिया, सफ्ा7) 

सबकः:- अल्लाह के नेक बन्दों के अखुलाक्‌ बड़े बुलंद होते हैं और 
वो बुराई का बदला भी भलाई से देते हैं और ये सब झलंक है। उस प्यारे 
आका हुज॒र सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम की इस 
प्यारी सीरत की के... 

सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कबायें दीं 
सलाम उस पर के जिसने गालियाँ सुनकर दुआयें दीं 

अल्लाह के मक्बूल बन्दों की मक्बूलियत व अजूमत का राज इसी 
इत्तिबाऐ रसूल में मुज॒मिर है और वो अपने उन्हें पाकीजा अखलाक को 
बदौलत गुमराहों के रहबर बने और हम जैसों के लिए मौजिब रूएदो हिदायत 
साबित हुए। रज॒कनल्लाहू हुब्बाहुम 


हिकायत नम्बर७७) इंसान और कूत्ता 
हजरत बायजीद बसतामी रहमत-उल्लाह अलेह एक मर्तबा अपने 
मुरीदों के साथ एक बहुत तंग गली से गुजर रहे थे के आपने दूसरी तरफ 
से एक कुत्ते को आते देखा। जब कत्ता सामने आया तो हजरत बायजीदं 
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पीछे मुड़ आए और कुत्ते के वास्ते रास्ता खाली कर दिया। आपके मुरीदों 
में से एक मुरीद के दिल में ये बात गुजरी के हक्‌ तआला ने इंसान को तो 
बुजर्गी व शराफत अता फ्रमाई है और हजरत बायजीद ने बावजूद इस 
मर्तत्रे के सबको इस कुत्ते के लिए पीछे मोड़ लिया है गोया इस क्‌त्ते को 
तरजीह दे दी। हजरत बायजीद उसके इस खुदशे पर मतलअ हो गए और 
उस मुरीद को मुखातिब करके फ्रमाया के इस कूत्ते ने बजबान हाल मुझ 
से ये कहा है के ऐ बायजीद! ये सब खुदा की शान है के उसने रोजेअजल 
में मुझे कुत्ता बना दिया। और आप को जामा-ए-इंसानी पहना दिया और 
फिर आपको सुलतान-उल-आरफीनी की कूबा भी पहना दी। देखिये मैं भी 
उसकी मखलूक्‌ हूँ। कुत्ते की इस बात से मैं परेशान हो गया। और खुदा के 
फज्लो करम के शुक्रिये में मैं पीछे हट गया और कुत्ते के लिए रास्ता खाली 
कर दिया। ( तज॒ुकरत-उल-औलिया सफा 76 ) । 

सबक :- खुदा बंद करीम का हम इंसानों पर ये बड़ा ही फज़्ल व 
अहसान है के उसने अपने फज़्लो कमर के साथ हमें किसी जुलील नोअ 
में पैदा नहीं फ्रमाया बल्के अशरफ्‌्-उल-मखूलूकात नोओ इंसान में पैदा 
फ्रमाया जो चाहता बना देता। और ये किसकी मजाल थी के वो ये कहता 
के: ऐ खुदा! मुझे कुत्ता या गाय घोड़ा वगैरा ना बना। मुझे इंसान ही बना। 
मगर ये उसका अहसान ही है के हमें उसने इंसान बनाया और सारी मखुलूक॒ 
पर हमें शराफत व करामत अता फरमाई। और लकदव करमना बनी आदाया 
का ताज पहनाया। मालूम हुआ के ये शराफ भी महज अल्लाह का फज्लो 
करम है और हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और तकब्बुर व गरूर ना 
करना चाहिए बल्‍्के तवाजो इख़्तियार करना चाहिए। और अल्लाह कौ दूसरी 
मखलूक्‌ पर शफकत व रहम से पेश आना चाहिए और ये भी मालूम हुआ 
के अल्लाह वाले दूसरों के वली ख्यालात पर भी मतलअ हो जाते हैं फिर वो 
जात ग्रामी जिनके सदके में इन अल्लाह वालों को ये कमाल हासिल हुआ। 
यानी हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम वो क्‍यों 
असरार अकूलूब पर भी मतलअ ना होंगे? 


हिकायत नम्बर/७) बायजीद और एक कात्ता 
. हजरत बायजीद बसतामी अलेह अर्॑हमा एक मर्तबा कहीं तशरीफ ले 
जा रहे थे के रास्ते में एक कुत्ता आता हुआ नजर आया जब वो कुत्ता हजुरत 
बायजीद के पास से गुजरने लगा। तो आपने अपने कपड़े समेट लिए कुत्ता 
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ठहर गया और हजरत बायजीद से कहने लगा के हजूर आप ने कपड़े क्यों 
समेटे आपने फ्रमाया इसलिए के तू नजिस है कूत्ते ने जवाब दिया के 
अगर मेरी वजह से आपके कपड़े पलीद हो गए। तो ये निजासत तो पानी के 
साथ धोने से दूर हो जाएगी। 

और अगर मुझे हक्कीर जान कर और अपने आप को बड़ा जान कर 
नखुव्वत व गरूर से आपने कपड़े समेटे तो तकब्बुर व गरूर की निजासत 
दिल में पैदा हो जाएगी और ये दिल की निजासत सात समुद्रों के पानी से भी 
दूर ना हो सकेगी। हजरत बायजीद कूत्ते की ये बात सुनकर फ्रमाने लगे के 
तो सच कहता है के वाकई तो जाहिरी निजासत रखता है। मगर मुतकब्बिर 
इंसान बातिनी निजासत रखता है। फिर फरमाया के ऐ कुत्ते! तुझ से मुझे 
बड़ा सबक हासिल हुआ। आओ हम तुम मिल कर रहे। कुत्ते ने जवाब दिया। 
हुजर आप मेरे साथ नहीं रह सकते इसलिए के मैं मरदूद खिलाक  हूँ। जो मुझे 
देखता है पत्थर मारता है और आप मकक्‍्बूल खलाक्‌ हैं। जो आपको देखता 
है अस्सलाम अलेकुम या सुलतान-उल-आरफीन कहता है और इसलिए 
भी नहीं रह सकते के मैं हड़ियों को जमा करके कल के लिए नहीं रखता। 
और इंसान गंदम के जखीरे जमा करके रखते हैं। हजरत बायजीद कुत्ते की 
ये बात सुनकर फरमाने लगे ऐ कूत्ते तेरी बातें बड़ी ही सबक्‌ आमोजु हैं। 
(तजुकरत-उल-औलिया, सफा ॥72) 

सबक्‌:- इंसान को कभी फख्रो गृुरूर और तकब्बुर ना करना 
चाहिए। ये एक ऐसी निजासत है जिससे दिल नापाक हो जाता है और 
खुदा की नजर रहमत के लायक नहीं रहता और ये भी मालूम हुआ के 
अल्लाह वालों से जानवर भी बातें करते हैं और वो समझते हैं और ये 
उनकी करामत है। जिसका मुसलमानों को इक्रार है और ये भी मालूम 
हुआ के इंसान चाहे तो एक कत्ते से भी बड़े बड़े सबक्‌ हासिल कर 
सकता है। 


हिकायत नम्बर७०) रोशनी 
हजुरत बायजीद के पड़ोस में एक आतिश परस्त रहता था। उसका 
एक शीरख्वार बच्चा था। बच्चा रात की तारीकी में रोता रहता इसलिए 
के वो आतिश परस्त एक गरीब शख्स था और चिराग जलाने के लिए भी 
उसके पास कुछ ना था। एक रात बच्चा बहुत रोया। हजुरत बायजीद उठे 
और अपना चिराग उसके घर छोड़ आए। बच्चा चूप हो गया। दूसरी रात 
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भी हजरत बायजीद ने ऐसा ही किया और फिर तीसरी रात भी। आपके इस 
सलूक का इस आतिश परस्त के दिल पर बड़ा असर हुआ और अपनी बीवी 
से कहने लगा के जब शेख बायजीद की रोशनी हमारे घर में आ पहुँची। तो 
अब हमें जैबा नहीं के हम कुफ्र की तारीकी में ही भटकते फिरें। चलो उठो। 
शेख की खिदमत में हाजिर हों और मुसलमान हो जायें चुनाँचे वो दोनों 
हजरत की खिदमत में हाजिर हुए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। 
(तज॒करत-उल-ओऔलिया, सफा 8 ) 
सबक: - 
ना किताबों से ना कालिज के है दर से: पैदा 
दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा 


हिकायत नम्बर७७) बराऐ नाम मुसलमान 


एक काफिर रहता था बसताम में 
आरिफ.. बसताम के अव्याम में 
एक मुसमलमान से थी उसकी दोस्ती 
कोड बात इस्लाम की उसमें ना थी 
एक दिन काफिर से वो कहने लगा 
तुझ को है ड्बलीस ने गुमराह किया 
क्यों. नहीं . ईपाँ ले आता शवाब 
क्या खुद को देगा जालिम तू जवाब 
छोड़ दे तू घिर्का को ऐ बे तमीज़ 
सि्क॑ से गंदी नहीं दुनिया में चीज 
बोला काफिर मेहरबाँ इस्लाम के 
दो नमूने हैं मिरे अब सामने 
. एक तो. इललाम शेख बा यजीद? 
ग्रॉकत इस्लाम जिसने की मसजीद 
ताब. ताकत उसकी मैं रखता नहीं 
कौन रख यकता है उसका सा बर्की 
ऐसे को इस्लाम का हूं में गलाम 
पर नहीं वो हर. कंस व नाकिस का काम 
दूसरा. इस्लाम जो है. आपका 
ऐसे ईमाँ से तो में काफिर भला 


9०९06 99 (थ्वा5८शाशश' 


सच्ची डिकायात 478 हिस्सा सोम 
मेल दिल गर इस तरफ लाता हूँ में 
. देखकर हज़रत को रूक जाता हूँ में 
( तजकरत-उल-औलिया और दरमंजू सफा 52 ) 
सबकः- क्‍ 
हर बशर को दावते इस्लाम है 
पर॒ मुसलमान होना मुश्किल काम है 


. हिकायत नम्बर७७) मुनकर नकोर को जवाब 


हजुरत बायजीद अलेह अर्रहमत का जब विसाल हो गया तो एक मुरीद 
बा सफा ने हजरत को ख़्वाब में देखा और पूछा के हजरत आपने मुनकर 
नकोर को क्‍या जवाब दिया था। आपने फ्रमाया के उन्होंने जब मुझ से 
सवाल किया के मन रब्बुका तुम्हारा रब कौन है? तो मैंने उससे कहा के 
तुम्हारे इस सवाल से और मेरे जवाब से कुछ हासिल नहीं मैं अगर यूं कह दूं 
के अल्लाह तआला मेरा रब है और अल्लाह तआला मुझे अपना बन्दा तसली 
ही ना फरमाए तो मेरा अपनी जुबान से बन्दा बनना किस काम का? जाओ 
ऐ फरिश्तो! पहले अल्लाह तआला से दरयाफ्त कर लो के बायजीद उसका 
बन्दा है या नहीं। अगर वो मुझे अपना बन्दा फ्रमा दे तो फिर मेरा बैड़ा पार 
है। ( तजुकरत-उल-औलिया सफा 277) 

सबक्‌:- यूं कहलाने को तो हम सभी मुसलमान हैं मगर दरअसल 
मुसलमान वो है जिसे अल्लाह और उसका रसूल भी मुसलमान समझे 
_ और अगर कोई शख्स अपने अकायदो आमाल से अल्लाह और रसूल को 
अपने आप से बेजार करके मुसलमान बनता और कहलाता है तो उसका 
क्या फायदा। ये तो ऐसा ही होगा जिसे किसी जाहिल का नाम “मोहम्मद 
फाजिल ” किसी बे इल्म का नाम “इल्म-उद्दीन ” या किसी नाबीना का नाम 
“रोशन दीन ” रख दिया जाए। 


हिकायत नम्बर७७) दौलतमंद और दुरवेश 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमत-उल्लाह अलेह दुनयवी हैसियत 
से भी बहुत बड़े रईस थे। एक बार हज को जा रहे थे के आपके हमराह एक 
दुरवैश भी हो लिया। आपने उससे फ्रमाया के दुरवैश हम लोग तो दौलतमंद 
हैं और बुलाए हुए हैं, मगर तुम हमारे साथ क्‍यों जा रहे हो? इस दुरवैश ने 
जवाब दिया के जब मेजबान करीम होता है। तो तुफैली की मेहमान से भी 
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ज़्यादा खातिरदारी करता है अगर आपको उसने अपने घर बुलाया है तो मुझे 
उसने अपने पास बुलाया है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने फ्रमाया खुदा 
तआला ने हम दौलतमंदों से कर्ज माँगा है। दुरवैश ने जवाब दिया। मगर आप 
जानते हैं के खुदा ने वो कर्ज माँगा किन के लिए है? खुदा ने वो कर्ज हम 
दुरवैशों के लिए माँगा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ये जवाब सुनकर 
बड़े मुतास्सिर हुए और उससे माजूरत चाही। ( तज़॒करत-उल-औलिया सफा 
220 ) ह ह 

सबक:- दुरवेशों , मिसकीनों और गरीबों को हिकारत की नजर से ना 
देखना चाहिए उनके पास अगर दुनयवी जाह व मंजिलत ना भी नजर आए। 
तो भी बहुत मुमकिन है के उनमें ऐसे भी हों। जिनका दिल दौलत ईमान से 
मामूर और जो इश्क्‌ हक्‌ में मखमूर हों और ये भी मालूम हुआ के दुनयवी 
दौलत का पास होना बाइसे फजीलत नहीं। असल में बजह फजीलत खुदा 
तरसी व तशरओ व तदस्युन और मखलूक्‌ नवाजी है। 


हिकायत नम्बर/७७ पुर असरार बुढ़िया 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं 
के एक बार ऐसा इत्तिफाक्‌ हुआ के मैं एक बयाबान में था के हज का 
जूमाना आ गया मैं निहायत बेक्रार हुआ के किस तरह वहाँ पहुँचू। 
आखिर कार मैंने अपने दिल में खयाल किया के मैं अब वहाँ तो नहीं 
पहुंच सकता। खैर वो आमाल ही बजा लाऊंँ जो हज्जाज बजा लाते हैं 
ताके इसी जगह हज का सवाब हासिल कर लूं। यानी नाखुन ना उतारूं , 
बाल ना मुंडवाऊँ वगैरा मैं इसी शशो पंज में था के क्या देखता हूँ के 
नूरानी शक्ल की कुबड़ी बुढ़िया लाठी टेकती चली आती है जब मेरे 
पास आई तो मुझ से कहा ऐ अब्दुल्लाह! शायद तू हज की तमन्ना रखता 
है? और इसी खयाल में है? मैंने कहा हाँ निहायत आरजूमंद हूँ। बुढ़िया 
ने कहा मुझे तुम्हारे ही वास्ते भेजा गया है। ऐ अब्दुल्लाह मेरे साथ चले 
आओ ताके मैं तुझ को अरफात में पहुँचा दूं। हजुरत अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक ने दिल में सोचा के अब तो सिर्फ दो रोज बाकी रह गए हैं। 
भला ये मुझे इतनी जल्दी अराफात तक कैसे पहुँचा सकती है इस बुढ़िया 
ने कहा ऐ अब्दुल्लाह! जिसने सुबह की नमाज की सुन्नतें संजाब में पढ़ी 
हों और फर्ज जीहूँ के किनारे पर और नमाज इशराक्‌ शहर मुर्द में, तो 
उसकी हमराही में क्‍यों अरफात ना पहुँच सकेगा? बिस्मिल्लाह पढ़ो और 
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चलो। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं: मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी 
और इस पुर असरार बुढ़िया के साथ हो लिया। चलते हुए रास्ते में जो 
जो दुश्वार मंजिलें आतीं बुढ़िया के तुफैल वहाँ से बाआसानी गुजरते रहे। 
राह में ऐसा ऐसा गहरा पानी जिसमें कश्ती पर भी सवार होकर गुजरना 
दुश्वार होता मिला। हम उससे बाआसानी उबूर करते रहे जब पानी के 
किनारे पहुँचते , तो वो बुढ़िया मुझ से कहती के आँखें बन्द कर लो जब 
आँखें बन्द कर लेता तो ऐसा मालूम होता के पानी सिर्फ कमर तक है 
इसी तरह इस पुर असरार बुढ़िया ने मुझे उसी दिन अरफात में पहुँचा 
दिया और मैंने हज कर लिया। फिर जब हम हज कर चुके तो उस बुढ़िया 
ने कहा ऐ अब्दुल्लाह! अब आओ। मेरा एक बेटा है के जिसको अर्सा हो 
गया। एक गार में इबादत व रियाजत में मशगल है। उसके पास चलें और 
उससे मिलें। चुनाँचे उसके सफा।थ हो लिया और हम एक गार में पहुँच 
गए। मैंने देखा के गार में एक जवान जुर्दरू और जुईफ व नातवाँ और 
नूरानी शक्ल का वहाँ मौजूद है। जूंही उसने अपनी माँ को देखा उसके 
कदमों पर गिर पड़ा और अपना मुंह उसके तलवों पर मलने लगा के 
जानता हँ के आप अपने आप नहीं आई हैं। बल्के खुदा तआला ने आपको 
भेजा है ताके आप मेरी तजहीज व तकफीन करें क्‍्योंके मेरे इन्तिकाल 
का वक्त करीब है उस बुढ़िया ने फिर मुझ से कहा। ऐ अब्दुल्लाह! कुछ 
वक्त यहाँ तुम भी ठहरो ताके मेरे बेटे को तुम दफ्न करो। चुनाँचे मैंने 
देखा थोड़ी देर के बाद उस जवान का इन्तिकाल हो गया ओर हम ने 
उसको दफ्न किया। उसके, बाद उस बुढ़िया ने कहा के मुझे अब कोई 
काम नहीं। मैं अपनी बाकी उप्र अब अपने बेटे की कब्र पर बैठंगी और 
ऐ अब्दुल्लाह! अब तुम जाओ और तुम दूसरे साल आओगे तो मुझे ना 
पाओगे मुझे दुआऐ खैर से याद करते रहना। ( तजुकरत-उल-औलिया 
सफा 22) । | 
सबक्‌:- अल्लाह के मक्बूल बन्दों की बड़ी ही शान होती है। 
उनके दिल में हर वक्‍त खुदा की याद रहती है। और ये भी मालूम हुआ 
के अल्लाह के वलियों में ऐसी ऐसी बा कमाल औरतें भी गुजरी हैं 
के जिनके हालात व कमालात पढ़कर ईमान ताजा हो जाता है। और 
ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वाले मुद्दतों का सफर पल भर में तय 
कर लेते हैं ओर दिलों के इरादों और खयालात पर भी मतलअ हो 
जाते हैं और ये भी मालूम हुआ के औलिया उम्मत को अपनी मौत का 
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भी इल्म हो जाता है। और ये सारे कमालात व उलूम उन औलिया को 
हुजर सय्यद-उल-अंबिया जनाब अहमद मुजतबा मोहममद मुसतफा 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम के सदके में हासिल हुए हैं। 
फिर हुजूर सरवरे आलम सल-लल्लांहो तआला अलेह व सल्‍लम के 
दाना गुल और आलम माकाना व यकून होने में कोई शक कैसे हो 
सकता है। ही ' 


हिकायत नम्बर७०) बीमार या तबीब 


हजरत सफयान सूरी रहमत-उल्लाह अलेह एक दफा बीमार हो गए। तो 
खलीफा वक्‍त जो आपकी बड़ी इज्जत करता था। उसने एक काबिल तबीब 
को आपके पास इलाज करने के लिए भेजा। ये तबीब आतिश परस्त था। 
उसने जब आपका कारोरह देखा तो कहने लगा के मालूम होता है। ये कोई 
खुदा परस्त बुजर्ग हैं। इनका जिगर खुदा के खौफ से पारा पारा हो गया है 
और फिर कहने लगा के जिस दीन में ऐसे कामिल लोग हैं। वो दीन हर गिज॒ 
बातिल नहीं हो सकता। लिहाजा मैं मुसलमान होता हूँ ये कहा और हजरत 
के दस्ते हक परस्त पर तायब होकर मुसलमान हो गया। खूलीफ-ए-वक्‍्त ने 
जब ये किस्सा सुना तो खुश होकर कहने लगा के मैंने तो समझा था तबीब 
को बीमार के पास भेजता हूँ। हालाँके मैंने खुद एक बीमार को तबीब के 
पास भेजा था। ( तजकरते-उल-औलिया सफा 23॥ ) 

सबक्‌:ः- अल्लाह के मक्बूल बन्दों के दिलों में खुदा का खौफ 
रहता है। और वो खुदा से निडर और बेबाक ।हीं होते और ये भी मालूम 
हुआ के पाक लोगों का कारोरह भी गुमरः६/ के लिए मौजिबे हिदायत 
बन जाता है। 


हिकायत नम्बर७७) हर दिल अजीज 

हजरत सफयान सूरी रहमत-उललाह अलेह एक शख्स का जनाजा 
पढ़कर आए। तो आपने जिस शख्स की जूबान से भी सुना। तो यही के 
ये मरने वाला बड़ा ही अच्छा था कोई भी उसके खिलाफ नहीं कह रहा 
था। हजरत सफयान ने फ्रमाया अगर मुझे पहले मालूम होता के ये 
शख्स ऐसा हर दिल अजीज है तो मैं उसका जनाजा हर गिज ना पढ़ता 
इसलिए के ये शख्स हक्‌ गो ना था। अगर ये हक बात कहने का आदी 
होता तो कई लोग उसके मुखालिफ भी होते। मगर चूंके सभी उससे खुश 
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हैं इसलिए ये मालूम हुआ के ये हर एक की हाँ में हाँ मिलाने वाला था। 
( तजकरत-उल-औलिया सफा 223 ) 

सबक:ः- अल्लाह वालों के जहाँ कई लोग मौतकिद मद्दाह और गलाम 
होते हैं, वहाँ कई उनके मुखालिफ भी होते हैं और ये इसलिए के अल्लाह 
वाले सच्ची बात कहने से नहीं चूकते, और जिन लोगों को वो सच्ची बात 
कड़वी लगती है वो उनके मुखालिफ हो जाते हैं। 


हिकायत नम्बर ७३) हारून रशीद को नसीहत 


हजरत शफीक्‌ बलखी रहमत-उल्लाह अलेह एक मर्तबा को जाते हुए 
बगृदाद शरीफ पहुँचे। तो हारून रशीद ने आपको अपने पास बुलाया। आप 
जब हारून रशीद के पास तशरीफ ले गए। तो उसने पूछा के आप ही शफीक 
जाहिद हैं। आपने फ्रमाया शफीक ्‌ तो मैं हूँ मगर जाहिद में नहीं हूँ। हारून 
रशीद ने कहा। आप मुझे कुछ नसीहत फ्रमाईये आपने फ्रमाया के होश 
रख! हक तआला ने तुझे सिद्दीक्‌ की जगह बैठाया है। वो तुझ से सिदक 
तलब करेगा और फारूक की जगह बैठाया है। वो तुझ से हक व बातिल 
के दरमियान फर्क तलब करेगा और जुलनूरैन की जगह बैठाया है। तुझ 
से हया व करम चाहैगा और अली मुर्तजा की जगह बैठाया है वो तुझ से 
इल्मो अदूल चाहेगा हारून रशीद ने कहा। जजाकल्लाह कुछ और फ्रमाईये। 
आपने फ्रमाया के हजरत हक्‌ सुबहाना व तआला का एक मकान है। जिसे 
दोजख कहते हैं। खुदा ने तुझे उसका दरबार बनाया है। और तीन चीजें तुझे 
दी हैं। माल. ताजयाना और तलवारें और फरमाया है के मखलूक को इन 
तीनों चीज़ों से दोजख से अलेहदा रख जो हाजतमंद तेरे पास आए। माल 
से उसकी एआनत कर। ताके वो गुमराह ना हो जाए और जो खुदा के हुक्म 
के खिलाफ करे उसे कोड़े से तनबीह कर और किसी को मार डाले। उससे 
तलवार के साथ कसास ले। अगर इन कामों को तू ना करेगा तो कयामत 
के रोज तुझ से बाज पुर्स होगी, हारून रशीद ने कहा। जजाकल्लाह! और 
कुछ फ्रमाईये। अगर किसी जंगल में तुझे प्यास लगे और तुम प्यास से 
क्रीब-उल-मर्ग हो जाओ। तो उस वक़्त अगर तुम्हें पानी का एक पियाला 
कहीं मिल जाए तो तुम उस पानी के पियाले को कितने में खरीदोगे। हारून 
रशीद ने कहा के मैं आधी बादशाहत भी देकर खरीद लूंगा। आपने फ्रमाया 
के अगर फिर इस पानी पीने के बाद तेरा पैशाब बन्द हो जाए और बिलकुल 
जारी ना हो यहाँ तक के तम करीब-उल-भर्ग हो जाओ और उस वक्त कोई 
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शख़्स आ जाए और कहे के मैं तेरा इलाज करूंगा। मगर इस शर्त पर के 
अगर तुम्हारा पैशाब जारी हो जाए तो आधी बादशाहत ले लूंगा। तो तुम क्या 
करोगे? हारून रशीद ने जवाब दिया के मैं दे दूंगा। आपने फ्रमाया तो फिर 
समझ लो के ये हकीकत तुम्हारे बादशाहत की है के हकु की कीमत चन्‍्द 
घूंट पानी के और चन्द क॒त्रे पैशाब के हैं। फिर ऐ हारून रशीद! इस हकीर 
बादशाह पर फख्र कैसा? हारून रशीद रोने लगो और कहने लगा आप सच 
फ्रमा रहे हैं। फिर आपको बड़ी इज्जत व ताजीम के साथ रूख़्सत किया। 
( तजुकरत-उल-औलिया सफा 245) 

सबके:- पहले बादशाहों को अल्लाह वालों से बड़ी अक्लीदत 
थी वो अल्लाह वालों से पंदो नसायह सुनने और उन पर अमल करने के 
आदी थे औए ये भी मालूम हुआ के मुसलमानों का अमीर खुल्फा राबिआ 
रिजुवान-उल्लाही अलेहिम अजमईन का जानशीन होता है। इसलिए उन्हें 
पाक लोगों के नक्शे कृदम पर चलकर खालिक्‌ व मखलूक के हकक पूरे 
अदा करने चाहिएँ। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों की नजूर में 
इस दुनया और उसकी फानी नअमतों की कुछ भी वक॒अत नहीं। 


हिकायत नम्बर७७) बदशाह फकौर के घर 

हजरत हारून रशीद ने एक रात अपने वजीर से कहा के आज 
मुझे किसी बुजर्ग के पास ले चलो। क्योंके मेरा दिल इस कारोबार से 
उक्ता गया हे। थोड़ी देर इतमीनान व राहत पाऊँ। वजीर हारून रशीद 
को सफयान ऐनिया के मकान पर ले गए। और दरवाजा खटखटाया 
सफयान ने कहा कौन है? वजीर ने जवाब दिया अमीर-उल-मोमिनीन 
हैं। सफयान बोले के मुझे खबर क्‍यों ना की। ताके मैं खुद खिदमत में 
हाजिर हो जाता। हारून रशीद ने ये सुनकर कहा के ये वो नहीं हैं के 
जिसकी मुझे तलाश है। वजीर ने कहा तो फिर जैसा. मर्दे कामिल चाहते 
हैं वो फजील अयाज है। बादशाह ने कहा तो चलो उनके मंकान पर 
ले चलो। चुनाँचे हजरत फजील के मकान पर पहुँचे। उस वक्त हजरत 
फजील करआन की तिलाबत कर रहे थे। और ये आयत पढ़ रहे थें 
अग हरसीबललजुनज तरीहू सम्यीअती अन नजअलूहुम कल्लजीना 
आमनू। यानी जिन लोगों ने बुरे काम किए हैं। क्या वो गुमान करते हैं 
के हम उनको उन लोगों के साथ बराबर कर देंगे जिन्होंने नेक काम 
किए “हारून रशीद ने ये आंयत सुनकर कहा के अगर कोई नसीहत 
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तलब करूं तो यही आयत काफी है।” फिर दरवाजा खटखटाया हजरत 
फजील ने कहा। कौन है? बजीर ने जवाब दिया अमीर-उल-मोमिनीन है 
आपने फ्रमाया अमीर-उल-मोमिनीन का मुझ से क्‍या काम? और 
उनसे क्या काम? मुझे मशगल ना कीजिए वजीर ने कहा के हाकियों 
की इताअत जूरूरी है। फ्रमायो मुझे परेशान ना करो। बजीर ने कहा। 
हमें अन्दर आने की इजाजत दीजिए। वरना हम जूबरदस्ती अन्दर आ 
जायेंगे। आपने फरमाया मेरी इजाजृत नहीं है। और जबरदस्ती आते हो 
तो मुख्तार हो। हारून रशीद के दिल पर इन बातों का बड़ा असर हुआ। 
और वजीर के साथ अन्दर दाखिल हुआ। हजरत फजील ने चिराग गुल 
कर दिया ताके हारून रशीद का चेहरा नजूर ना आए इसी असतना में 
हारून रशीद का हाथ फजील के हाथ पर पड़ गया। हजरत फजील ने 
फरमाया ये हाथ कैसा नर्म है। अगर दोजुखू की आग से बच जाए और 
ये कहकर नमाज की नीयत बाँध ली हारून रशीद रोने लगे और अर्ज 
की के आखिर कोई बात तो हम से कीजिए, हजुरत फजील ने सलाम 
फैरा तो फरमाया आपके बाप हुज॒र सय्यद-उल-अंबिया सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम के चचा थे उन्होंने आँहजरत सल-लल्लाहो 
तआला -अलेह व सल्‍लम से दरख्वास्त की के आप मुझे किसी किस्म 
का सरदार कर दीजिए। तो हज॒र ने फ्रमाया के ऐ चचा! मैंने आपको 
आपके नफ्स पर सरदार किया। हारून रशीद ने अर्ज किया कुछ और 
फरमाईये तो फरमाया के जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को तफत 
सलतनत पर बैठाया गया तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा के मैं बहुत बड़ी 
आजमाईश में मुबतला हुआ हूँ। मुझे इस आजूमाईश में कामयाब होने को 
कोई तदबीर बताए। तो एक साहब ने उनसे कहा के अगर आप चाहते हैं 
कल आपको अजाब से निजात हो। तो मुसलमान बूढ़ो को मिस्ल अपने 
बाप के और जवानों को मिसल अपने भाईयों के और बच्चों को बजाए 
फरजूदों के और औरतों को बजाए माँ बहन के जानिए। और उनके साथ 
बर्ताओ भी अच्छा कीजिए हारून रशीद ने कहा। कुछ और फ्रमाईये 
फ्रमाया के बुजर्गों पर मेहरबानी करो और भलाई के साथ एहसा' 
करो , और औलाद के साथ नेकी करो। फिर फ्रमाया! ऐ हारून रशीद 
मैं तेरे खूबसूरत चेहरे को देखकर डरता हूँ के ऐसा ना हो के दोजख की 
आग उसको जलाए। इसलिए के “कम मिन आमीरिन हुताका अर 
कितने अमीर हैं जो वहाँ ( कयामत के रोज ) असीर होंगे। हारून र्शीद 
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ये बातें सुनकर रोने लगा और खूब रोया और पुर कहा के कुछ और 
फ्रमाईये। हजरत फजील ने फ्रमाया के खुदा से उसके सामने जवाब देने 
से होशयार रह! और तेयार रह के कयामत के रोज खुदा तआला तुझ से 
एक एक मुसलमान के बारे में बाज पुर्स करेगा और हर एक का इंसाफ 
तलब करेगा अगर किसी रात कोई बुढ़िया भी किसी घर में भूकी सोई 
होगी तो कल कयामत के रोज तेरा दामन पकड़ेगी और तुझ से झगड़ेगी। 
हारून रशीद रोते रोते बेहोश हो गया। वजीर ने कहा बस कीजिए के 
आपने तो अमीर-उल-मोमिनीन को मार डाला। हजरत फजील फरमाने 
लगे खामोश रह! उसे मैं नहीं बल्के तुझ से खुशामदी मारते हैं। 

फिर हारून रशीद को होश आया तो हजरत फजील से कहा किसी 
का कुछ देना है? हजरत फजील ने फ्रमाया हाँ खुदा तआला का मुझ 
पर कर्ज है और वो कर्ज उसकी इताअत है। अगर वो इस बात में मुझ पर 
गिरफ्त करे तो अफसोस है मुझ पर , हारून रशीद न कहा। मैं लोगों का 
कर्ज पूछता हूँ। फरमाया खुदा का शुक्र है के उसने बहुत बड़ी नअमतें 
अता फरमा रखी हैं और मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं। फिर हारून 
रशीद ने एक हजार दीनार की थेली उनके सामने रख दी और कहा ये 
माल हलाल है और मुझे माँ के विरसे से मिला है। हजरत फजील ने 
फरमाया के मेरी सारी नसीहतें बेकार हो गईं। मैं तुझे निजात और बे 
ताल्‍लुकी की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे हलाकत में डालना चाहते 
हो मैं कहता हूँ के जो कुछ तुम्हारे पास है हकदारों को दे दो मगर तुम 
जिसे ना देना चाहिए उसे देते हो। ये फरमा कर हारून रशीद के पास 
से उठ खड़े हुए और दरवाजा बन्द कर लिया। हारून रशीद और वजीर 
बाहर आए तो हारून रशीद ने कहा के वाकई ये मर्दे हक्‌ और अल्लाह 
का दोस्त है। (तजकरत-उल-औलिया सफा थवत्ा #) 

सबक:- जिनको इर्फान मारफत की दौलत हासिल हो जाए, 'वो 
इस दुनयवी दौलत की पवाह तक नहीं करते। और ऐसे ही लोग दरअसल 
बादशाह होते हैं और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी उन रूमानी बादशाहों 
के दरबारों में हाजरी देते हैं और ये भी मालूम हुआ के पहले जमाने के 
मुसलमान बादशाह भी अल्लाह वालों से अकीदत रखते थे और उनके हुज॒र 
हाजिर हुआ करते थे। और ननिअरमा अमरीरा अला बाबिल फकौीरी के 
मुताबिक वो बड़े ही अच्छे थे। और ये भी मालूम हुआ के नफ्स पर हकूमत 
बड़ी काबिल क॒द्र हकूूमत है। और..... 
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.... बड़े मृजी को मारा नफ़्से अम्मारा को गर मारा 
के मुताबिक जो शख्स नफ्से अम्मारा पर काबू पा लेता है। वो बड़ा 
ही जवाँमर्द है और ये मालूम हुआ के जिस क्‌द्र बड़ा ओहदा हासिल हो। 
आदमी उसी क॒द्र ज़्यादा आजुमाईश में पड़ जाता है और ये भी मालूम हुआ 
के अल्लाह वालों की नजूर में दुनिया और उसकी फानी शानो शौकत की 
कुछ भी वक्‌अत नहीं। 


हिकायत नम्बर(॥) हाकिम नीशापूर 


अब्दुल्लाह बिन ताहिर हाकिम नीशापूर एक मर्तबा शहर नीशापूर में 
वारिद हुआ तो सारा शहर उसके इसतक्‌बाल को निकल आया और तीन 
रोज तक शहर के छोटे बड़े उसके सलाम को आते रहे। हाकिम नीशापूर - 
ने दरयाफ्त किया के कोई शख्स बाकी तो नहीं रहा। जो मेरे सलाम को 
ना आया हो। लोगों ने बताया के सिर्फ दो शख्स नहीं आए। एक तो हजरत 
अहमद हर्ब, दूसरे हजरत असलम तूसा। उसने कहा के क्‍यों नहीं आए लोगों 
ने कहा के ये दोनों औलियाऐ हक और उलमाऐ रब्बानी हैं और बादशाहों 
के सलाम को नहीं जाते हैं। अब्दुल्लाह बिन ताहिर ने कहा के अगर वो हमारे 
सलाम को नहीं आए तो हम उनके सलाम को जायेंगे। फिर उसने ये इरादा 
किया के हजरत अहदम हर्ब के पास जाए। लोगों ने हजुरत को खबर दी के 
हाकिम शहर आपकी खिदमत में आ रहा है। हजरत ने फ्रमाया हमें उसके 
मिलने से नाचारी है अलगुर्ज अब्दुल्लाह बिन ताहिर आया। तो हजरत ने 
अपना सर मुबारक झुका लिया और उसकी तरफ देखा भी नहीं फिर काफी 
देर के बाद अपना सर अनवर उठाया। और हाकिम शहर की तरफ नजुर की 
और फरमाया के मैंने,सुना था के तुम बहुत खूबसूरत हो अब मुझे देखने से 
पता चला के वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। ऐ अब्दुल्लाह! देखो अपनी इस 
खूबसूरती को हक तआला के अहकाम की मुखालफत और नाफरमानी के 
साथ बिगाड़ मत लेना। हाकिम शहर इजाजत लेकर फिर हजरत असलम तूसा 
की खिदमत में हाजिर हुआ और हजरत तूसा का दरवाजा बन्द था और आपने 
उसे अन्दर आने की इजाजत ना दी। और पता चला के हजरत नमाज के वक्त 
बाहर निकलेंगे। हाकिम शहर दरवाजे पर इसी तरह सवार खड़ा रहा। और 
हजरत के बाहर निकलने का इन्तिजार करने लगा। नमाज का वक्त हुआ। तो 
हजरत का दरवाजा खुला और आप बाहर तशरीफ्‌ लाए! जूंही अब्चुल्लाह 
बिन ताहिर हाकिम शहर की आप पर नजूर पड़ी घोड़े से उत्तर पड़ा। और 


9९९06 099 (थ्वा]5८शाशश' 


सच्ची हिकायात 487 हिस्सा सोम 
आपके पाँव को चूमने लगा और कहा। इलाही इस सबब से के मैं बुरा हूँ। 
ये तेरा मक्बूल बन्दा मुझ से दुश्मनी रखता है। और इस सबब से के ये नेक 
और तेरा मक्बूल बन्दा है मैं इससे दोस्ती रखता हूँ। तू इस बुरे को इस नेक के 
तुफैल में नेक बना दे फिर हजरत ने भी हाकिम शहर के लिए दुआः की और 
मोहब्बत के साथ उसे रूख्सत किया ( तजुकरत-उल-औलिया सफा 290) 
सबके :- अल्लाह वाले रूहानी हाकिम व बादशाह होते हैं और उनकी 

बारगाह में दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी हाजिर होते हैं। और ये हकूमत व 
कबूलियत उन्हें अपने अल्लाह व रसूल की ताबेदारी से हासिल होती है। और 
ये भी मालूम हुआ के नेकों के तुफैल अल्लाह तआला बुरों पर भी अपना 
फज्लो करम फरमाता है.... ु 

शनीदम को .दर॒ रोज उम्पीद वबीस 

बदाँ राबा बरूद बा नीकाँ करीस 


हिकायत नम्बर७०) आतिश परस्त बेहराम 


हजुरत अहमद हर्ब रहमत-उल्लाह अलेह के पड़ोस एक आतिश परस्त 
रहता था। उसका नाम बेहराम था उसने अपना माल तिजारत को भेजा था। 
जो राह में डाकूओं ने लूट लिया। हजरत अहमद हर्ब को पता चला तो आपने 
अपने दोस्तों से फरमाया हमारे पड़ोसी पर ये वाकेया गुजरा है आओ उसकी 
लिजोई व गुमख़्वारी के लिए उसके पास चलें चुनाँचे हजरत अपने दोस्तों 
समेत बेहराम के घर पहुँचे। बेहराम ने जब सुना के मुसलमानें का एक पैश्वा 
मेरे हाँ तशरीफ लाया है तो बड़ा खुश हुआ। और इसतकृबाल के लिए दरवाजे 
पर आया। और हजरत की आसतीन को बोसा दिया और बड़ी इज्जत के 
साथ आपको बिठाया हजरत ने फ्रमाया। भई तुम्हारा माल लूटा गया है हम 
इस बात का अफसोस के लिए आए हैं, बेहराम ने कहा हाँ ऐसा ही हुआ है 
लेकिन मैं उसके सबब से तीन शुक्र करता हूँ। एक तो इस बात का के दूसरे 
मेरा माल लूट कर ले गए हैं दूसरों का माल लूट कर नहीं लाया। दूसरे इस 
बात का के वो आधा माल लूट कर ले गए हैं और आधा बाकी है। तीसरे 
इस बात का के वो दुनिया को लूट कर ले गए हैं। दीन मेरे पास बाकी है। 
हजरत अहमद हर्ब उसकी ये माकल बातें सुनकर दोस्तों से फरमाने 
लगे के इस बात को लिख लो के बेहराम से आशनाई की बू आती है। फिर 
आपने फ्रमाया के बेहराम ये तो बताओं के तुम आग की परसतिश किस 
वास्ते करते हो। उसने कहा। इसलिए के कल कृयामत को मुझे ना जलाए 
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और आज के रोजं इस क॒द्र लकड़ियाँ मैंने इसी वास्ते उसकी खूराक 
की हैं के मेरे साथ उस रोज बेवफाई ना करे। और मुझे खुदा तक पहुंचा ३ 
हजरत ने ये सुनकर फ्रमाया के तुम बड़ी गलती में पड़े हो। क्योंके आग तो 
एक कमजोर व नातवाँ शै है। जूता खयाल तो करो के अगर एक अगर एक 
छोटा सा लड़का एक चुल्लू भर पानी इस पर डाल दे। तो वो बुझ जाती है। 
पस खयाल करने की बात है के जो ऐसी नातवाँ व कमजोर हो। वो कवी 
तक कैसे पहुँचा सकती है? अलावा इसके आग जाहिल भी है के मुश्क व 
निज़ासत में जरा भी तमीजु नहीं करती फौरन दोनों को जला डालती है। फिर 
ये भी के तुम उसके पुजारी हो मगर तुप भी अगर उसके अन्दर हाथ डालोगे 
तो तुम्हारा भी लिहाज ना करेगी बेहराम के दिल पर इन बातों का गहरा 
असर हुआ और कहने लगा। मेरे कुछ सवाल हैं। उनका जवाब दीजिए अगर 
आपके जवाबात सही हुए तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा। आपने फ्रमाया पूछो 
क्‍या पूछते हो। बेहराम ने कहा के 
() हक तंआला ने मखलूक को क्‍यों पैदा किया (2) और अगर पैदा 
किया तो रिज़्क क्यों दिया? 3) और अगर रिज़्क दिया तो मारा क्‍यों? (॥) 
और अगर मारा तो फिर जिंदा क्‍यों करेगा? हजरत ने जवाब दिया के (]) 
मखलूक्‌ को इसलिए पैदा किया के उसकी खालकीयत को पहचानें (2) और 
रिज़्कु इसलिए दिया ताके उसकी रज्जाकी को जानें (3) और मारता इसलिए 
क्‍ है ताके उसकी कृहहारी को पहचानें (4) और फिर जिंदा इसलिए करगा के 
ताके उसकी कृदिरी को जानें। फिर बेहराम ने कहा। अच्छा अगर आपका 
दीन सच्चा है तो लीजिए ये आग है इसमें अपना हाथ डालिये अगर आग ने 
आपको ना जलाया तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा। चुनाँचे हजुरत ने अपना हाथ 
बिस्मिल्लाह पढ़कर आग में डाल दिया और देर तक डाले रहे मगर आग 
ने मतलकन कोई असर ना किया। बेहराम ये देखते ही पुकार उठा। अशहद॑ 
अनलाइलाहा डलल्लाह व अशहदूअन्ना मोहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू 
( तजुकरत-उल-औलिया सफा 25) 
सबक:- अल्लाह वालों की ये सीरत है के वो अपने पड़ोसियों के 
हकक का खयाल रखते हैं और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों 
कदमों के तुफैल काफिर व मुशरिक भी फायदा हासिल कर लेते हैं और 
हे व शुक्र को तारीकियों से निकल कर दीन व ईमान की रोशनी पा लेते 
और ये भी मालूम हुआ के बुजुर्गाने दीन की ताजीम व इज्जत से खुदा 
तआला खुश होता है। और इज्जत करने वाला काफिर भी हो। तो खुदा ञ्से 
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इस्लाम की दौलत अता फरमा कर आग से बचा लेता है। फिर अगर कोई 
बराऐ नाम मुसलमान इन अल्लाह वालों की इज्जत ना करे तो वो किस कृद्र 
बदनसीब है। 


हिकायत नम्बर७७) कफन चोर 


हजरत हातिम असिम रहमत-उल्लाह अलेह एक बार बलख शहर 
में बाज फ्रमा रहे थे आप ने असना बाज में फ्रमाया के इलाही! जो इस 
मजलिस में सबसे ज़्यादा गुनहगार है उस पर अपना रहम फ्रमा। और उसको 
बख्श दे। एक कफन चोर भी इस मजलिस में मौजूद था। जब रात हुई तो 
कफन चोर कब्रिस्तान में गया। और एक कब्र को खोदा उसने हातिफ से 
एक आवाज सुनी। के ऐ कफन चोर तू तो आज दिन को हातिम असिम की 
मजलिसे वाज में बख़्श दिया गया। फिर आज ही रात को दोबारा ये गुनाह 
क्यों करने लगे हो? कफन चोर ने ये आवाज सुनी तो रोने लगा। और सच्चे 
दिल से तायब हो. गया। ( तज॒करत-उल-औलिया, सफा 29) . 

सबक :- अल्लाह वालों की मजलिस में हाजूरी से इंसान खुदा की 
मगुफिरत व बख्शिश पा लेता है। और गुनाहों से पाक हो जाता है। 


हिकायत नम्बर७७) एक मुलहिद का जवाब 
एक आवारा मिजाज। बातूनी, और कट हुज्जतियों का आदी मुलहिद 
हजूरत हातिम असिम रहमत-उल्लाह अलेह के पास पहँँचा। और आपकी 
शान में नाजैबा अलफाज बकने लगा। हजरत ने उसकी कट हुज्जतियों 
के ऐसे जवाब दिए के वो ला जवाब होता रहा। चुनाँचे हस्बे जैल सवाल 
जवाब हुए। 
मुलहिदः- तुम मुफ़्त खौर हो। और आदमियों का माल खाते हो। 
हजरत हातिम असिम:- मैंने तेरे माल से कुछ खाया है। 
मुलहिदः- नहीं। 
हजरत हातिम असिम:- तो फिर तुम आदमी ना हुए। 
मुलहिदः- तुम हज्जत करते हो। 
हजरत हातिम असिम:- खुदा तआला भी कूयामत के रोज बन्दे से 
हुज्जत तलब करेगा। द 
: मुलहिदः- ये सब बातें ही बातें हैं। 
हजूरत हातिम असिम:- खुदा ने बातें ही भेजी हैं। और तेरी माँ तेरे बाप 
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पर बात ही की वजह से हलाल हुई है। हु 

मुलहिदः- तो क्‍या तुम्हारी रोजी आसमान पर से आती है। 

हजूरत हातिम:- सब. की रोजी आसमान ही से आती है। वाफिस्समाई 
रजाकाकम यानी आसमान में तुम्हारा रिज्कु है। 

मुलहिदः- अच्छा तो आराम से साते रहो; ताके तुम्हारे मुंह में तुम्हारा 
रिज़्कु आए। 

हजरत हातिम:- दो बरस तक गहवारा में सोया। और रोजी मेरे मुंह में 
आती रही। 

मुलहिद:- क्‍या तुम ने किसी को देखा के बगैर बोए के काटे। 

हजरत हातिमः- तुम्हारे सर के बाल बगैर बोए के काटे जाते हैं। 

मुलहिद:- अच्छा तो हवा में उड़ो, तुम्हारा रिज़्क्‌ वहीं पहुँचेगा। 

हजूरत हातिम:- अगर मैं परिंदा होता तो मेरी रोजी हवा पर पहुँचती। 

मुलहिदः- अच्छा जमीन के अन्दर घुस जाओ। वहाँ रिज़्कु मिलेगा। 

हजूरत हातिम:- अगर मैं चियूंटी होता तो वहाँ रिज़्क्‌ मिलता। 

मुलहिद:ः- खामोश हो गया। और मुतास्सिर होकर तौबा करके मुसलमान 
हो गया। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 299) 

सबक :- मुलहिदीन की तमाम बातें महज कट हुज्जतियाँ होती हैं। 
और अल्लाह वाले इन कट हुज्जतियों का जवाब अहसन पैराए में दे देते हैं। 


हिकायत नम्बर७७) शैतान की मायूसी 
हजूरत हातिम असिम रहमत-उल्लाह अलेह ने यक रोज फरमाया के 
शैतान ने एक दफा मुझे फिसलाना चाहा। मगर मैंने उसको ऐसा जवाब दिया 


के वो मायूस होकर चला गया। वो मुझ से कहने लगा के तू क्या खाएगा? 
मैंने कहा मौत! 

उसने कहा क्‍या पहनेगा? मैंने कहा कफन! 

उसने कहा कहाँ रहोगे? मैंने कहा कब्र में! 

मेरे ये जवाब सुनकर कहने लगा। तुम बड़े सख्त मर्द हो। 
( तजुकरत-उल-औलिया, सफा ॥॥ ) 


सबकः:- अल्लाह के बन्दों पर शैतान का काबू नहीं चलता। 


हिकायत नम्बर७७) वली की बीवी 


हजरत हातिम असिम रहमत-उल्लाह अलेह एक मर्तत्रा कहीं बाहर 
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सफर में जाने लगे। तो अपनी बीवी से फ्रमाया। के मैं चार महीने तक बाहर 
रहूंगा, तुम्हारे वास्ते किस कृद्र खर्च मोहय्या कर जाऊँ? उन्होंने जवाब दिया 
के जिस क॒द्र आपको मेरी जिन्दगी मंजर है। हजरत ने फरमाया। तुम्हारी 
जिन्दगी मेरे हाथ में तो नहीं, बीवी साहिबा ने जवाब दिया। तो मेरी रोजी भी 
आपके हाथ में नहीं है। हजरत हातिम जब चले गए तो एक बुढ़िया ने हजरत 
की बीवी से पूछा, के आपके वास्ते कितनी रोजी छोड़ गए हैं। उन्होंने जवाब 
दिया के हजरत हातिम तो खुद ही रोजी खाने वाले थे जो खाने वाला था 
वो चला गया। और जो देने वाला है वो यहीं है। (तजकरत-उल-औलिया, 
सफा 30) 

 सबक्‌:- हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की उ्मत में 
ऐसी पाकबाज औरतें भी गुजरी हैं जो बड़ी खुदा रसीदा और हक तआला 
पर कामिल एतमाद और भरोसा रखने वाली थीं। फिर जो मर्द होकर भी 
अल्लाह तआला पर एतमाद व भरोसा ना रखे तो वो किस क॒द्र गाफिल है। 


हिकायत नम्बर७४७) जादे राह 

एक शख्स सफर मे जाने लगा। तो हजरत हातिम की खिदमत में हाजिर 
होकर कहने लगा, के हजरत मुझे कुछ नसीहतें फ्रमाइये। आपने फ्रमाया, 
अगर तू यार चाहता है तो खुदा तआला तेरा यार काफी है। और हमराही 
चाहता है तो करामन कातिबीन काफी हैं। और अगर इब्नत चाहता है तो 
दुनिया इब्रत के लिए काफी है। और अगर मोनिस व गमख़्वार चाहता है तो 
क्रआन मजीद तेरा मोनिस व गुमख़्वार काफी है। और अगर शुग्ल दरकार 
है तो इबादत काफी है। और अगर वाज चाहता है तो मौत काफी है। और 
अगर ये बातें जो मैंने बयान की। तुझे पसंद नहीं तो दोजूख तेरे वास्ते काफी 

. है। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 2020) 
सबके :- इंसान के लिए 


बा ए इस मुसाफिर खाने दुनिया में जिक्रो फिक्र 
सब से बड़ा मुफीद और कारआमद जादे राह है। . 


हिकायत नम्बर७७) मुर्दों का माल 
हजरत हातिम से किसी ने कहा के फलाँ शख्स ने बड़ा माल जमा कर 
लिया है। फरमाया, क्‍या उसने उसके साथ जिन्दगानी भी जमा कर ली है? 
फ्रमाया तो मुर्दों का माल किस काम का है। ( तजुकरत-उल-औलिया, 
सफा 304) ' 
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सबक:- आगाही अपनी मौत से कोर्ट बशर नहीं 
सामान यो बरस का हैं पल की ख़बर नहीं 


हिकायत नम्बर७७) ब॒ुजर्गों की नमाज 
हजरत हातिम असिम रहमत-उल्लाह अलेह से किसी ने दरयाफ्त किया 
के आप नमाज किस तरह पढ़ते हैं। आपने फरमाया के जब नमाज का वक्त 
आता है तो मैं जाहिर का वज करता हूँ और बातिन का वज्‌ भी करता 
हू। और मेरा वजू इस तरह होता है के जाहिरी वजू पानी से करता हूँ। और 
बातिनी वज तौबा के पानी से करता हूँ। और फिर मस्जिद में दाखिल होता 
हूँ और कअबा शरीफ का मुशाहेदा करता हूँ। और मुकामे इब्राहीम को दोनों 
अबरो के दरमियान रखता हूँ और बहिश्त को अपनी दाहिनी तरफ और 
दोजख को बायें तरफ। और पुल सिरात को अपने कदमों के नीचे रखता 
हूँ। और मलक-उल-मौत को पुश्त के पीछे खयाल करता हँ और दिल को 
खुदा की तरफ मुतवज्जह करता हूँ। बलके उसको सोंप देता हूँ। उस वक्त 
बड़ी तअजीम के साथ तकक्‍्बीर कहता हूँ। और बड़ी हुर्मत के साथ कयाम 
करता हूँ। और बड़ी हुव्यत व शौकत के साथ क्रात करता हूँ और बड़ी 
आजजी के साथ रूकू करता हूँ और निहायत आजजी के साथ सिजदा बजा 
लाता हूँ और बहुत ही हिल्‍्म व बुर्दबारी के साथ क॒ओदे में बैठता हूँ। और 
निहांयत शुक्रगुजारी के साथ सलाम फैरता हूँ। मैं इस तरह नमाज पढ़ता हूँ। 
(तज॒करत-उल-औलिया सफा ३2) 
सबक्‌:- अल्लाह वालों की नमाज वाकुई नमाज होती है। और एक 
हमारी नमाज है। के हजारहा खामियाँ इसमें पाई जाती हैं। फिर एक ऐसा 
शख्स जिसने सारी उम्र नमाज पढ़ी ही ना हो। उन अल्लाह वालों पर मौतरिज 
हो तो वो किस कुद्र नाअक्बत अंदेश है। | 


हिकायत नम्बर७0 बुजर्गों का इल्म 
हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह तसतरोंँ रहमत-उल्लाह अलेह ने एक 
मर्तबा अपने दोस्तों से फरमाया के मुझे खूब याद है के हजरत हक सुबहाना 
तआला ने जब रोजे अजूल में अलस्‍स्तू बिरब्बिकुम फ्रमाया था। और मैंने 
नब-ल-या कहा था। और जब मैं माँ के पेट में था उस वक्त के कुल हालात 
भी मुझ को मालमू हैं और जब मैं तीन साल का था तो तमाम रात अपने मामू 
मोहम्मद बिन सवार रहमत-उल्लाह अलेह के साथ नमाज पढ़ा करता था। 
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( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 208 ) 

सबक्‌:- उन अल्लाह वालों का ये इल्म है के रोजे अजल तक की 
सारी बातें इल्म में हैं। शिकमे मादर में होते वक़्त की भी तमाम बातें और 
बचपन को तमाम बातें इल्म से बाहर नहीं। और ये भी मालूम हुआ के वो 
जात ग्रामी जिन के सदक्के में उन अल्लाह वालों को ये इल्म हासिल हुआ 
यानी जात बाबर्कात हुजर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुसतफा सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍्लम। भला इस जात ग्रामी से कोई बात कैसे गायब रह 
सकती है? जिनके तुफैल अल्लाह वालों को रोजे अजल तक की बातें मालूम 
हों। खुद उनको पीठ पीछे का भी इल्म ना हो। ये किस कदर जहालत की बात 
है। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों का बचपन भी अल्लाह की 
याद व इबादत में गुजुरता है। फिर वो जिसने बुढ़ापे तक भी कभी नमाज ना 
पढ़ी हो। उन अल्लाह वालों का मिस्ल कैसे हो सकता है। 


हिकायत नम्बर बुजर्गों की दुआ 

एक हाकिम जिसका नाम उमरोलीस थां। बीमार पड़ गया, और ऐसा 
बीमार हुआ के तबीब उसके इलाज से थक गए मगर वो अच्छा ना हो 
सका। आखिर किसी ने कहा के दवा की तो इन्तिहा हो गई, अब किसी 
मुसतजाब-उल-दावात से दुआ कराई जाए। चुनाँचे सब ने हजरत सहल 
रहंमत-उल्लाह अलेह का नाम लिया। के वो बड़े बुजर्ग और अल्लाह के बली 
हैं। उन से दुआ की दरख़्वास्त की जाए। चुनाँचे आपको बुलाया गया। और 
आप मुताबिक फ्रमांने हक्‌ वबओलिल अगरी मिनकुम तशरीफ ले गए। 
जब मरीज हाकिम के पास बैठे तो उसने फ्रमाया के दुआ ऐसे शख्स के हक 
में कबूल होती है जो सच्चे दिल से तौबा करे और खुदा की जानिब रूजू 
करे। और ऐ उमरो! तेरे कैदखाने में बहुत से बेगुनाह केदी भी हैं। पहले उन 
सब कैदियों को रिहा कर और तौबा कर। फिर मैं दुआ करता हूँ। उमरोलीस 
ने ऐसा ही किया। कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया। और तौबा की। फिर 
हजरत सहल ने हाथ उठाए और कहा के... 

“खुदावंदा। ऐसा के तूने अपनी नाफरमानी की जिल्लत उसको दिखाई । 

इसी तरह मेरी इताअत की इज्जत भी उसको दिखला दे। और जिस तरह 
के तूमे उसके बातिन को लिबास तौबा पहनाया है। इसी तरह उसके जाहिर 
को लिबास आफियत भी पहना दे।” 

आप ये दुआ कर ही रहे थे के उमरोलीस बिलकुल अच्छा हो गया 
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उमरोलीस आपको बहुत सामान नज़ देने लगा। मगर आपने इंकार कर दिया। 
( तजकरत-उल-औलिया, सफा 32 ) 

सबकः:ः- जहाँ दवा की इन्तिहा हो। दुआ की वो इब्तिदा होती है। और 
ये भी मालूम हुआ के 

बुजर्यों की दुआ से बदल जाती है तकदीरें 

और ये भी मालूम हुआ के दुआ की कूबूलियत के लिए जहाँ दुआ 
माँगने वाला, मुसतजाब-उल-दावांत होना चाहिए। वहाँ वो शख्स जिसके 
लिए दुआ की जाए उसे भी अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लेना 
चाहिए। जब दोनों तरफ से ये पाकीजुगी, और अफ्फत पाई जाएगी। तो दुआ 
बहुत जल्द सुनी जाएगी। 

हिकायत नम्बर७०) निराली दुआ 


हजरत मअरूफ क्‌र्खी रहमत-उल्लाह अलेह एक रोज एक जमात के 
साथ कहीं जा रहे थे। के आपने दजला के किनारे जवानों की एक जमात 
देखी जो फिस्को फिजूर में मुबतला थे। आपके हमराहियों ने अर्ज की। 
हुज॒र इन के लिए दुआ कीजिए। ताके खुदा तआला इन सब बदमाशों 
को गृर्क कर दे और उनकी नहूसत फैलने ना पाए। हजरत मअरूफ ने 
फरमाया के हाथ उठाओ। मैं दुआ करता हेँ। तुम सब आमीन कहना। 
चुनाँचे सब ने हाथ उठाए और आपने दुआ की। के इलाही! जिस तरह 
तूने उनको इस जहान में ऐशो इशरत में रखा है। इसी तरह उनको उस 
जहान में भी ऐशो इशरत अता फ्रमा। आपकी इस दुआ पर हमराहियों 
ने ताज्जुब किया। और वजह दरयाफ्त की। आपने फ्रमाया के जरा ठहरो 
मेरा मकसद अभी जाहिर होता है। चुनाँचे थोड़ी देर के बाद इस जमात 
की नजर जूहीं मअरूफ क्‌र्खी पर पड़ी तो उन्होंने अपने बाजे गाजे तोड़ 
फोड़ डाले और शराब फैंक दी। और जार जार रोने लगे। और सब आकर 
हजरत के कदमों में गिर गए। और सच्चे दिल से तायब हो गए। हजुरत 
मंअरूफ ने अपने हमराहियों से फरमाया के बंद लिया 
हासिल हो गई। बगैर उसके के ये ग॒र्क हों। या इन्हें कोई 
'( तजकरतं-उल-औलियां सफा 330) न 
. सबक्‌:- बुजूर्गों की.दुआओं से काया पलट जाती है और जो काम 
तीगू व तीर से नहीं हो सकता वो कांम किसी वाले की नजर और 
दुआ से फौरन हो जाता हैं इसी लिए शायर ने लिखा/है के:- 
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ना किताबों से ना कालिज के है दर से पैदा 
दीन होता है बुजुर्यों की नजर से पैदा - 


हिकायत नम्बर७3 रूनी हाकिम 

हजरत मअरूफ कुर्खी रहमत-उल्लाह अलेह के मार्मूं शहर के हाकिम 
थे। एक रोज इस हाकिम का गुजर एक जंगल से हुआ। जहाँ हजरत मअरूफ 
कुर्खी बैठे रोटी खा रहे थे और एक कुत्ता भी साथ ही बैठा था। हाकिम शहर 
ने देखा के हजुरत मअरूफ एक लुकुमा अपने मुंह में डालते हैं और एक 
लुक॒मा उस कात्ते के मुंह में डालते हैं। आपके मामूँ ने देखकर कहा के तुम्हें 
शर्म नहीं आती के एक कूत्ते के साथ रोटी खा रहे हो। आपने फरमाया के मैं 
शर्म ही के सबब से तो उसे रोटी खिला रहा हूँ। आपने सर उठाया। और एक 
परिंदे को जो हवा में उड़ रहा था। आवाज दी। वो परिंदा हुक्म पाते ही नीचे 
उत्तर आया। आपके हाथ पर आ बैठा। लेकिन अपने पर से अपना मुंह और 
अपनी आँखें छुपा लीं। हजुरत मअरूफ ने फ्रमाया के देख लो जो शख्स 
खुदा तआला से शर्म रखता है हर चीज उससे शर्म रखती है। आपके मामूँ 
ने ये शान देखी तो बड़ा शर्मिंदा हुए। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 33 ) 

सबक्‌:- अल्लाह वालों के अखलाक्‌ बड़े बुलंद होते हैं। और उनके 
दिल अल्लाह की मखलूक की हमदर्दी से मामूर होते हैं। और वो भूके कात्तों 
का भी खयाल रखते हैं। फिर जिसके दिल में किसी भूके इंसान का भी 
खयाल ना हो , तो वो किस क्‌द्र संग दिल और गाफिल है। और ये भी मालूम 
हुआ के गूरबा व मसाकीन से नेक सलूक करना और हमदर्दी रखना दरअसल 
यही शर्म व हया है। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों की हकूमत 
जानवरों पर भी जारी है। इसलिए हजरत शेख सअदी ने फ्रमाया के... 

तोहम यर्दान अज़ हुक्म दावर मेच 
.._- के गर्दन ना पीचदज़ हुक्म तो हैच 

यानी तुम अल्लाह के हुक्म से सरताबी ना करो, तो सारी मखलूक में से 

कोई तुम्हारी हुक्म की सरताबी ना करेगा। हि 


हिकायत नम्बर७७) इन्तिकाल मकानी 
._ हजरत फतह मूसल रहमत-उल्लाह अलेह एक रोज अपने यारों के साथ 
मस्जिद में बैठे थे। के एक नोजवान जो सादा लिबास पहने हुए था, आया, 
और कहने लगा के जनाब! कया मुसाफिरों का भी कोई हक्‌ होता है या 
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नहीं। हजरत मूसली ने फ्रमाया के हाँ होता हैं इस नोजवान ने कहा तो फिर 
मैं एक मुसाफिर हूँ, फलाँ मोहल्ले के फलाँ मकान में ठहरा हुआ हूँ। कल मैं 
मर जाऊँगा। कल आप इस मोहल्ले में आइये और मेरे मकान में पहुँच कर 
मेरा गस्‍ल आप खुद दें। और मेरे इसी पीराहन को कफन बनाएँ। और इसी 
कफन में दफनायें। ये कहकर वो नोजवान चला गया। 

हजरत मूसली दूसरे रोज उसी मोहल्ले में पहुँचे। और इस मकान में गए 
तो बाकई वो नोजवान फौत हो चुका था। हजरत मूसली ने हस्बे वसीयत 
उसको खुद निहलाया और इसी पीराहन में कफनाया। हजुरत मूसली 
रहमत-उल्लाह अलेह जब कफन पहना कर फारिगृ हुए तो उस नोजवान 
ने कफन से हाथ निकाला। और हजरत मूसली का दामन पकड़ कर कहा 
के जजकल्लाह! ऐ फतह मूसली! अगर मैं हक्‌ तआला के नजदीक मर्तबा 
पाऊँगा तो आपकी इस खिदमत के अवजु जुरूर आपकी खिदमत का बदला 
चुकाऊँगा। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा ३49 ) 

सबक्‌:- अल्लाह वालों को बअता इलाही ये इल्म भी होता है के वो कब 
मरेंगे। फिर जो उन सब अल्लाह वालों के सय्यद व सरदार हैं और जिनके 
सदके में उन सबको ये अजमतें मिलीं, उनका अपना इल्म किस कूद्र वसी 
होगा। और ये भी मालूम हुआ के ये अल्लाह वाले मरते नहीं हैं बल्के उनकी 
मौत महज इन्तिकाल मकानी होती है। यानी एक जगह छोड़ कर देसरी जगह 
चले जाना। जैसे के एक शायर ने लिखा है... 

आओऔलिया को मत समझिये मर गए 
वो तो इस दुनिया से अपने घर गए 


हिकायत नम्बर७७) चिरागो 

हजरत अहमद खिजद्धविया रहमत-उल्लाह अलेह के घर एक दूसरे 
मकबूल हक तशरीफ लाए। हजरत अहमद खिज्जविया ने अपने घर में सात 
चिराग रोशन किए। मेहमान बुजर्ग ने फरमाया के ये तकलीफ क्यों किया? 
हजरत अहमद खिद्धविया ने फरमया के आप उठिये। और जो चिराग मैंने 
खुदा के वास्ते रोशन ना किया हो। उसे बुझा दीजिए। मेहमान बुजुर्ग उठे और 
इन चिरागों को बुझाने 'जगे। मगर इनमें किसी चिराग को भी ना बुझा सके। 
हजूरत अहमद खिज्जविया दूसरे रोज अपने मेहमान बुजर्ग को साथ लेकर एक 
कलीसा के दरवाजे पर पहुँचे इस कलीसा के दरवाजे पर इसाईयों का सरदार 
बैठा .हुआ था। उस सरदार ने हजरत अहमद खिज़्जविया से कहा के आइये। 
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दसतरख़्वान बिछ रहा है। खाना खाईये। आपने फरमाया के दोस्त दुश्मनों के 
साथ कोई चीज नहीं खाया करते। उसने कहा। तो आप मुझे मुसलमान कर 
लीजिए। चुनाँचे आपने उसे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया इस सरदार 
के साथ उसकी कौम के सत्तर अफ्राद और भी थे। उन्होंने अपने सरदार को 
मुसलमान होते देखा। तो वो सब भी मुसलमान हो गए। उस रात आपने ख़्वाब 
में खुदा तआला की तरफ्‌ से हातिफ कीं ये आवाज सुनी के 

“तुम ने हमारे वास्ते सात चिराग रोशन किए, हम ने तुम्हारे 
वास्ते तेरे जरिये सत्तर दिलों को नूर ईमान से रोशन कर दिया।” 
(तजूकरत-उल-औलिया, सफा 260 ) क्‍ 

सबक्‌:- जो काम भी अल्लाह की खुशनूदी के लिए किया जाए। उसी. 
तकल्लुफ या इसराफ नहीं कहा जा सकता। मालूम हुआ के ईद मीलाद-उन्नबी 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के मौके पर जो चिरागाँ की जाती है। 
इस में बजुज्‌ उसके खुदा के मेहबूब सल-लल्लाहो त्आला अलेह व सलल्‍्लम 
की खुशी का मुजाहेरा हो। और कोई नीयत नहीं होती। फिर इस चिरागाँ 
को तकल्लुफ या बिदअत समझना क्‍यों ना हो। और ये भी मालूम हुआ के 
जो लोग अल्लाह के मेहबूब की खुशी मनाते हुए अपने घर रोशन करते हैं। 
अल्लाह तआला अपने मेहबूब के सदके में इंशा अल्लाह उनकी कंब्रों को 
रोशन करेगा। 


हिकायत नम्बर७0 भाई को नसीहत 

. हजरत याहिया मआजू राजी रहमत-उल्लाह अलेह के एक भाई थे जो 
के मक्का मोअज़्ज्मा में जाकर वहाँ के मुजाविर हो गए। एक रोज उन्होंने 
हजूरत याहिया को खत लिखा के मुझे तीन चीजों की आरज थी। दो तो उन 
में से मुझे हासिल हो गईं। एक बाकी है। दुआ फ्रमाइये के वो भी हासिल 
हो जाए। इन तीनों आरजओं में से एक ये आरज थी के मैं अपनी आखिर 
उम्र में एक बेहतरीन और मुबारक जगह में रहूं। चुनाँचे मैं अब खाना कअबा 
में पहुँच गया हूँ। जो सबसे बढ़कर मुबारक जगह है। ये आरज तो पूरी हुई 
दूसरी आरज ये थी के मेरा एक खादिम हो, ताके मेरी खिदमत करे। और मेरे 
बज के लिए पानी तैयार करे। सो खुदा तआला ने ये आरज भी पूरी फ्रमा 
दी। के मुझे एक शायस्ता गुलाम अता फ्र दिया। तीसरी आरज मेरी ये थी 
के मौत से पहले आपको देखूं। तो उम्मीद है के हक्‌ तआला ये भी आरजू 
मेरी पूरी फ्रमा देगा। 
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हजरत याहिया रहमत-उल्लाह अलेह ने अपने भाईं को जवाब लिखा 
के ये जो आपने लिखा है के मैं बेहतरीन जगह की आरज रखता हूँ। इसका 
जवाब ये है के आप खुद बेहतरीन मखुलूक्‌ बनने की कोशिश कौजिए। और 
खुद बेहतरीन मखलूक्‌ बनकर फिर जिस जगह में भी दिल चाहे रहिए। याद 
रखिये के जगह मर्दों से बुजर्ग व अजीज बनती है ना के मर्द जगह से। और 
जो आपने लिखा है के मुझे एक खादिम की जुरूरत थी। और वो भी पूरी 
हो गईं। तो इसका जवाब ये है के अगर आप में मुरव्वत व जवाँ मर्दी होती 
तो आप अल्लाह तआला के एक खादिम को अपना खादिम ना बनाते। और 
हक तआला की खिदमत से उसे बाज ना रखते। और अपनी खिदमत में उसे 
मंशगल ना करते। आपको तो खुद खादिम बनना चाहिए। ना के आप मखदूमी 
की आरज करें। याद रखिये के मखदूमी हक्‌ तआला की सिफात में है। और 
खादिमी बन्दे की सिफात में से पस बन्दे को बन्दा ही रहना चाहिए। और 
जब बन्दा हक्‌ तआला की सिफात की आरज करे तो ऐसा जानना चाहिए 
के वो फिरऔनित इख्तियार करना चाहता है। और ये आपने लिखा है के 
मुझे तुम्हारे दीदार की आरज है तो उसका जवाब ये है के मालूम होता है के 
आप खुदा तआला से गाफिल हैं। अगर आप खुदा तआला से बाखूबर होते 
तो मैं आपको कभी याद.ना आता आपको लाजिम है के हक्‌ तआला की 
याद इस तरह रखें। के आपको भाई की याद ना आए। मेरे भाई अगर आपने 
हक्‌ तआला को पा लिया। तो फिर मेरी क्या हाजत? और अगर उसको ना 
पाया तो मुझे पा लेने से क्या फायदा। ( तज॒करत-उल-औलिया, सफा 368 ) 

सबक :- इंसान को लाजिम है के वो हक्‌ तआला की याद और नेक 
आमाल से अपने आपको बेहतरीन व मुबारक बना ले फिर वो चाहे कहीं 
भी रहे। नेक ही है। और इंसान को लाजिम है के वो जहाँ तक मुमकिन हो। 
खिदमत व तवाजौ इख़्तियार करे और तकब्बुर व अनानियत और मखुदूमीयत 
का शौक नजदीक ना आने दे और हमातन अल्लाह की खिदमत व इबादत 
में मसरूफ रहे और अल्लाह तआला की याद में इतना महू व मुसतगरिक्‌ रहे 
के दुनयवी रास्ता उसकी मोहब्बत हक्‌ में हायल ना हो सके। 


_हिकायत नम्बर७0 ख़्वाब की ताबीर 
हजरत याहिया मआज राजी रहमत-उल्लाह अलेह ने एक मर्तबा अपने 
एक अजीज को खत लिखा के दुनिया मिसल ख़्वाब के है। और आखिरत 
पिसल बैदारी के। और जो शख्स ख़्वाब में देखे के रो रहा है तो ताबीर इसकी 
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उल्टी होती है। यानी बैदारी में वो हंसेगा। और शाद होगा। पस ऐ अजीज! तुम 
को इस दुनिया में जो मिसल ख्ठाब॑ के है। खौफे खुदा से रोना चाहिए ताके 
आखिरत की बैदारी तुम हंसी और खुशी पा सको! ( तज॒ुकरत-उल-औलिया, 
सफा 38) 
सबक :- इंसान को लाजिम है के वो आखिरत को संवारने के लिए 
इस दुनिया में अच्छे काम करे और खुदा के हुज॒र खड़े होने का हर वक्त 
खयाल रखे। और खौफे खुदा से आँसू बहाए। ताके उसकी आखिरत अच्छी 
हो जाए। इसी लिए मौलाना रूमी ने फरमाया के 
हर कजा आब रवाँ ग्रनचा बोद 
हर कजा अप्क रवाँ रहमत शोद 
यानी जहाँ पानी बहता है, वहाँ फूल उगते हैं। इसी तरह जहाँ खुदा के 
खौफ से आँखों से आँसूं बहते हों वहाँ रहमत के फूल उगते हैं। 


हिकायत नम्बर७७७ शमे ईमान 
एक रात हजरत याहिया मआज राजी रहमत-उल्लाह अलेह के सामने 
एक शमादान रोशन थी। जो हवा के एक झोंके से बुझ गईं। हजरत ने रोना 
शुरू कर दिया, मुरीदों ने अर्ज किया। हुज॒र! शमा फिर रोशन कर देते हैं। आप 
रोते क्‍यों हैं? आपने फ्रमाया। मैं इसलिए नहीं रो रहा के ये शमा क्‍यों बुझ 
गई, मैं तो इस खयाल से रोने लगा हूँ के ईमान-की शमा और तौहीद का जो 
चिराग बुतों में रोशन है। कहीं ऐसा ना हो के खुदा तआला की बेनियाजी की 
हवा लगे तो ये शमा भी गुल हो जाए। ( तज॒ुकरत-उल-औलिया, सफा 270 ) 
सबक :- अल्लाह तआला से हर वक्‍त अंजाम व आक्बत की बेहतरी 
माँगना चाहिए और ये दुआ करते रहना चाहिए के खुदा तआला हमारा ईमान 
सलामत रखे। और हर वक्त हम इस दौलत ईमान से माला माल दुनिया से 
रूख्सत हों।.... 
- या खुदा जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे 
तेरे सदके तेरे मेहब्ृब को कर्बान रहे . 
कुछ. रहे या ना रहे पर ये दुआ हैं के अमीर 
नज़अ के वक़्त सलामत मेरा ईमान रहे 


हिकायत नम्बर&9 चार दुआयें 
” एक शख्स जो बड़ा अमीर था, हर वक्त फिस्को फिजूर में मुबता रहता 
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था। और कभी भूल कर भी खुदा की याद नहीं करता था। एक रोज अपने 
गुलाम को चार दरहम दिए ताके वो बाजार से मीठाई खरीद कर लाए। 
चुनाँचे वो गलाम गया। रास्ते में उसने देखा के एक जगह हजरत मनसून 
रहमत-उल्लाह अलेह एक मजमओ में वाज फ्रमा रहे हैं। गुलाम ने सोचा 
थोड़ी देर हंजरत मनसूर का वाज ही सुन लूं। चुनाँचे वो इस मजलिस में 
हाजिर हो गया। उस वक्त हजरत मनसूर एक मुसतहिक्‌ दुरवैश की खिदमत 
करने के लिए लोगों से अपील कर रहे थे और फ्रमा रहे थे के जो शख्स 
इस दुरवैश को चार दरहम देगा मैं उसके लिए चार दुआएँ करूंगा। गुलाम 
ने दिल में सोचा के ये चार दरहम जो मेरे पास हैं। मैं इस दुरवैश को दे दूं। 
और चार दुआएँ अपनी मर्जी कें मुताबिक्‌ करा लूं। चुनाँचे उसने वो चार 
दरहम दुरवैश को दे दिए। हजरत मनसूर ने फरमाया के जजाकल्लाह अब 
बताओ के मैं तुम्हारे वास्ते कौन कौन सी दुआ करूं। गुलाम ने कहा पहली 
तो ये दुआ कीजिए के खुदा तआला मुझे गुलामी से आजादी दे दे। दूसरी ये 
के अल्लाह तआला मेरे मालिक को तौबा कर लेने की तौफीक दे दे। तीसरे 
ये के मुझे चार दरहम और मिल जाए। चौथे ये के अल्लाह तआला मुझे और 
हाज्ीने मजलिस को और मेरे मालिक को सब को बख़्श दे। हजरत मनसूर ने 
ये चारों दुआएँ कीं और वो गुलाम ये चारों दुआएँ कराके घर वापस आ गया। 
मालिक ने उससे पूछा के तुम ने इतनी देर कहाँ लगाई। तो उसने सारा किस्सा 
बयान किया और कहा के मैं वो चार दरहम हजरत मनसूर की मजलिस में 
देकर आया हूँ और उनके अवज हजूरत मनसूर से चार दुआएँ करा ली हैं। 
मालिक नू पूछा के वो चार दुआएँ कौन कौन सी हैं जरा मुझे भी तो सुना। 
गुलाम ने कहा के एक तो ये के खुदा तआला मुझे आजादी अता फ्रमाए। 
ओर दूसरे ये के इन चार दरहमों के अवज चार दरहम मिल जाएँ। तीसो ये 
के खुदा तआला आपको तौबा की तौफीक्‌ अता फ्रमाए। चौथे ये के खुदा 
तआला मुझ पर आप पर हजरत मनसूर और सारे हाजरीन जलसा पर अपनी 
रहमत फ्रमाए। और सबकी मगृफिरत फ्रमा दे। मालिक ने ये सुना। तो कहने 
लगा। पहली दुआ तो कबूल हुई। जाओ मैंने तुझे आजाद किया। दूसरी भी 
कबूल हुई लो उन दरहमों के अवज में तुझे चार सौ दरहम देता हूँ और तीसरी 
भी कबूल हुई। सनो! मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ आईंदा कभी खुदा की 
नाफरमानी ना करूंगा। और किसी गुनाह के करीब ना फटकूंगा। अब जो 
कुछ के मेरी क॒ंद्रत में था मैंने उसको पूरा कर दिया लेकिन चौथी बात मेरे 
इख़्तियार में नहों। उसमें मैं मजबूर हूँ। और वो काम मैं नहीं कर सकता। उसी 
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वक्त हातिफ से एक आवाज आई। ऐ बन्दे! जो कुछ तेरे इख्तियार में था, 
बन्दा होकर तुम ने वो काम कर दिखाया। तो जो कुछ हमारे इख़्तियार में 
है। रहीम होकर हम वो काम क्‍यों ना करें। जाओ हम ने तुझे तुम्हारे गुलाम, 
मनसूर और सारे हाज्जीने मजलिस को अपनी रहमत में ले लिया। और सबको 
बख़्श दिया। ( तज॒करत-उल-औलिया, सफा 45) ु 
सबक :- अल्लाह के मक्बूलों की मजलिस में शिर्कत मौजिबे रहमत 
हक और बाइस निजात है। और मुसतेहकीन की मदद व एआनत से अल्लाह 
तआला खुश होता है। और मदद करने वाले पर रहमत फरमाता है। और ये 
भी मालूम हुआ के अल्लाह के मक्बूल बन्दों से दुआ कराने में मकसद जल्दी 
हल हो जाता है। इसलिए के अल्लाह तआला अपने मक्बूल बन्दों की दुआ 
मुताबिक हदीस लट्नन साअलनी लाअवीक्नाहू ( यानी मेरा मक्बूल जब मुझ 
से कुछ मांगे तो मैं उसे जरूर अता फ्रमाता हूँ ) जल्दी सुनता है। और ये भी 
मालूम हुआ के बुज॒र्गों की दुआओं से गुनाहगारों की काया पलट जाती है। 
इसी लिए शायर ने लिखा है के... द 
बुज़्यों की दुआओं से बदल जाती हैं तकदीरें 


हिकायत नम्बर७७ फिरासत मोमिन 

हजरत जुनेद बगृदादी रहमत-उल्लाह अलेह के जुमाने में एक मजूसी 
रहता था। एक रोज उसने अपने गले में जिनार पहना। और उसके ऊपर 
मुसलमानों का लिबास पहन कर हजरत जुनेद के पास आया। और कहने 
लगा, हुज॒र! एक हदीस का मतलब दरयाफ्त करने आया हूँ। हदीस में आया 
है के इत्तक बिफिरासतिल मोमिनी फड़न्नहू यनजखू बिनूरिल्लाही यानी 
मोमिन की फिरासत से डरो। इसलिए के वो अल्लाह के नूर से देखता है। इस 
हदीस का क्‍या मतलब हैं हजरत जुनेद मुसक्राए और फ्रमाया “इस हदीस 
का मतलब ये है के तू अपना जिनार तोड़ कुफ़ छोड़। और कलमा पढ़कर 
मुसलमान हो जा” मजूसी ने जब ये सुना तो फौरन पुकार उठा। अशहद 
अनलाइलाहा इलल्लाह व अशहदूअन्ना मोहम्पदन अब्दुहू व रसूलुहू 
(तज॒करत-उल-औलिया, सफा 43)... | 

सबक :- अल्लाह के मक्बूल बन्दे जो सही मानों में साहबे ईमान होते 
हैं। उनकी नजर से कोई पौशीदा बात पनेहाँ नहीं रहती। और वो मुताबिक 
हदीसे पाक के नूरे हक्‌ के साथ सब कुछ देख लेते हैं। इसी लिए मौलाना 
रूमी ने फरमाया... लोह महफ्ज अस्त पैश औलिया 
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फिर खुद सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से 
जिनके सदके में उन अल्लाह वालों को ये वुसअत नजर अता हुई। कायनात 
की कोई शै पौशीदा कैसे रह सकती है? सच फरमाया आँहजरत ने के.... 
दिल फर्श पर है तेरी नज़र, सरे अर्श पर है तेरी गुजर 
मलकूत व ग्रुलक में कोड शै नहीं वो जो तुझ पर अया नहीं 


हिकायत&) गीबत 


हजरत जुनैद बगृदादी रहमत-उल्लाह अलेह ने एक शख्स को देखा, 
जो सवाल कर रहा था। हजरत जुनेद के दिल में खयाल आया के ये 
शख्स तनदुरूस्त होकर सवाल कर रहा है। हालाँके खुद कमा भी सकता 
है। शब को सोए तो ख़्वाब में देखा के एक ख़्वान सर पोश से ढका 
हुआ सामने रखा है। और लोग कहते हैं। के खाओ हजरत जुनैद ने सर 
पोश उठाया। तो देखा वही सायल दुरवैश मुर्दा उसमें रखा हुआ है। जुनैद 
फरमाने लगे के मैं मुर्दाखौर तो नहीं हूँ? लोगों ने जवाब दिया। तो फिर 
आपने इस दुरवैश को दिन के वक्त क्यों खाया था? जुनैद फरमाते हैं में 
समझ गया के शायद ये इशारा इसी मेरे दिली खयाल की तरफ हैं। पस॒ 
मैं मारे हैबत के जाग उठा। और वज करके दो रकात नमाज्‌ पढ़ी। और 
इस दुरवैश की तलाश में निकला। देखा के वो दरया के किनारे बैठा हुआ 
है। और साग जो लोग धोकर चले गए हैं। उसके टुकड़े पानी से चुन चुन 
कर खा रहा है मैं उसके करीब पहुँचा तो उसने सर उठाया और कहा। ऐ 
जुनैद! मेरे हक्‌ में जो तुम्हारे दिल में खयाल॑ आया था। उससे तौबा कर 
'ली! मैंने कहा हाँ! कहने लगा अब जाओ हुबल्‍लजू युक्बलूत्तोबाता 
अन ड्रबाविही यानी खुदा अपने बन्दों से तौबा कबूल फ्रमाता हैं जुनेद 
अब दिल की हिफाजृत करना। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा 440 ) 
सबक्‌:- बदगुमानी व गीबत बहुत बुरी चीज है और किसी मुसलमान 
भाई की गीबत करना ऐसा है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोशत खाना। और ये 
भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों से कोई बात छुपी नहीं रहती। 


हिकायत नम्बर७” मुंह की सियाही 
हजरत जुनेद बगुदादी रहमत-उल्लाह अलेह का एक मुरीद था। जो 
बसरा में रहता था। उसके दिल में एक रोज किसी गुनाह का खयाल पैदा हुआ 
ये खयाल बद आते ही उसके मुंह पर सियाही फैल गई। उसने आईना में जो 
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अपना मुंह देखा तो बड़ा घबराया और शर्म के मारे घर से बाहर निकलना 
छोड़ दिया। अलगर्ज तीन रोज के बाद उसके मुंह की सियाही कम होते होते 
दूर हो गईं। और मुंह फिर उसी तरह रोशन हो गया। उसी रोज एक शख्स 
आया। और हजूरत जुनैद बगृदादी अलेह अर्रहमा का एक खत दे गया। एक 
ने खुत जो पढ़ा तो उसमें लिखा था के अपने दिल को अपने काबू में रखे 
और बारगाहे बन्दगी के दरवाजे पर अदब से रहो। आज मुझे तीन रात तीन 
दिन गुजर गए हैं के धोबी का काम करना पड़ा ताके तुम्हारे मुंह की सियाही 


फू 


दूर हो। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 486) 

सबक्‌:- पीरो मुर्शिद की बदौलत इंसान गुनाहों से बचता रहता है 
और अगर कोई लगृजिश वाके हो भी जाए तो पीरो मुर्शिद की एआनत व 
इम्दाद से उसका तदारूक भी हो जाता है। पस किसी मुर्शिद का दामन जुरूर 
पकड़ना चाहिए। और ये भी मालूम हुआ के खुदा की याद से मुंह पर एक 
खास नूरानियत का जलवा नजुर आता है। और गुनाहों के इरतिकाब से दिल 
भी सियाह हो जाता है और मुंह पर भी नहूसत छा.जाती है। 


हिकायत नम्बर) दो तलवारें 

हजरत जुनैद बग॒दादी रहमत-उल्लाह अलेह के पास एक सय्यद साहब 
तशरीफ लाए आप ने दरयाफ्त किया। सय्यद साहब! आप कहाँ से तशरीफ 
लाए हैं सय्यद साहब ने जवाब दिया। गीलान से फरमाया आप किस की 
औलाद हैं? सय्यद साहब ने जवाब दिया। अमीर-उल-मोमिनीन हजरत 
अली रजी अन्ह की ओऔलाद से हूँ। आपने फरमाया। आपके दादा दो तलवारें 
मारते थे। एक काफिरों को। दूसरी नफ़्स को। सय्यद साहब आप उनकी 
औलाद से हैं। फरमाईंये आप कौन सी तलवार मारते हैं? सय्यद साहब ये 
सवाल सुनकर रोने लगे और कहने लगे आप मेरी रहनुमाई करें। और पंदो 
निसायह फरमाएँ। चुनाँचे आपने सय्यद साहब को बहुतं कुछ इर्शाद फ्रमाए। 
(तजकरत-उल-औलिया, सफा 448) 

'सबक्‌:- हर मुसलमान को अपने नफ़्स से मुकाबला करना चाहिए 
और मौंत्‌ कुबला अन तमूतू के मुताबिक इस नफ्स सरकश को मार॑ डालना 
चाहिए। हजरत अमीर-उल-मोमिनीन मौला अली रजी अल्लाहो अन्ह की 
तरह जहाँ कुफ्फार से जिहाद करने पर आमादा रहना चाहिए। वहाँ अपने 
नफ्स से भी जिहाद करना जरूरी है इसलिए के ये भी मर्दे मोमिन का बड़ा 
दुश्मन है। और इसका मारना भी बहुत बड़ा जिहाद है। 
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नहंग व अजबहा शेर नर मारा तो क्‍या मारा ' 
बड़े गृजी को मारा नफ्से अम्मारा को यर मारा 


हिकायत नम्बर७७) तवाजौ 


हजरत उस्मान अलजीरी रहमत-उल्लाह अलेह बाजार में से गुजर रहे थे 
के किसी गुसताख ने राख से भरा हुआ एक तबक्‌ अपने कोठे से आपके सर 
पर फैंक दिया। आपके मुरीद इस गुसताख पर ब्रिहम ४ए तो आपने फ्रमाया 
के ये गृस्सा का मुकाम नहीं। बल्के ये तो मुकाम शुक्र है के जो शख्स इस 
काबिल था के उसके सर पर आग डाली जाए। जूरा सी राख डालकर उसको 
कह दिया गया के बदला हो गया सो मैं तो शुक्र कर रहा हूँ के अल्लाह ने 
आग की बजाए राख पर मामला खुत्म कर दिया। ( तजुकरत-उल-औलिया, 
सफा 4 ) ह द 
._ सबक्‌:- अल्लाह के मक्बूल बन्दे बुराई का बदला बुराई से नहीं देते 
और हर वक्त तवाजौ पसंद रहते हैं। 


हिकायत नम्बर (५6) शैतान का जाल 


हजरत अब्दुल्लाह जला रहमत-उल्लाह अलेह एक रोज एक खूबसूरत 
मजूसी लड़के को देखा और उसके हुस्नो जमाल से आप इस कूद्र मुतास्सिर 
हुए के उसे देखते ही रहे। थोड़ी देर के बाद हजरत जुनेद बगृदादी अलेह 
अरहमा वहाँ से गुजरे। तो आपने उनसे अर्ज की। या उस्ताद! मैं इस लड़के 
का हुस्नो जमाल देखकर ये सोच रहा था के ऐसी अच्छी सूरत दोजख 
की आग में जलेगी। हजरत जुनैद बगृदादी ने फरमाया। ऐ अब्दुल्लाह! ये 
शैतान का एक जाल और फ्रैब नफ्स है। जो तुझे यूं लुभा रहा है। और 
याद रख! के ये नज़्जारा-ए-इब्रत नहीं। बल्के नज़्जारा-ए-शेहवत है। अगर 
नज्जारा-ए-इब्रत होता तो अढ़ारह हजार आलम में बहुत से अजायबात हैं। 
तों उनसे इब्रत हासिल करता मगर ये शैतानी जाल है के उस लड़के ही के 
हुस्नो जमाल को तू नज़्जारा-ए-इब्बनत समझने लगा। अनक्रीब तुम इसको 
पादाश में गिरफ्त में आओगे। चुनाँचे अबु अब्दुल्लाह जो हाफिजे कुरआन 
भो थे। क्रआन को भूल गए। फिर वो बरसों रोते रहे। और अपनी लगृजिश 
की मार्फो चाहते रहे। और तौबा करते रहे। तब जाकर अल्लाह तआला ने 
अपना फज्ल फ्रमाया और क्रआन फिर याद हो गया। उसके बाद हजूरत 
अबु अब्दुल्लाह फिर किसी चीज की तरफ इलतिफात ना फ्रमाते थे। 
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( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 498 ) 

सबकः- जो लोग पराई औरतों को देखते और यूं कहते हैं के हम 
खालिक हुस्‍्नो जमाल की कृद्गरत व सनअत को देखते हैं और जो लोग सिनेमा 
व तमाशा देखकर यूं कहते हैं के हम इन्नत हासिल करने के लिए सिनेमा 
देखते हैं। वो दरअसल शैतान के जाल में फंस चुके होते हैं। क्योंके इब्नत 
के लिए तो और भी हजारों लाखों चीजें मौजूद हैं। फिर एक “तमाश बीनी 
और नजूरबाजी ” ही को मौजिबे इब्नत समझना शैतानी चाल व जाल नहीं 
तो और क्‍या है। ' 


हिकायत नम्बर७७) गंवार 

हजरत अबु अलहसन बूशिंजी रहमत-उल्लाह अलेह के शहर में एक 
गंवार का गधा गुम हो गया वो गंवार सीधा हजुरत अबु अलहसन के पास 
आया। और कहने लगा मेरा गधा आपने लिया है, हजरत ने फरमाया ये क्या 
कह रहे हो। मैंने तुझे आज ही देखा है, मुझे तुम्हारे गधे से क्या गर्ज। जाओ 
इस इलजाम व इतहाम से बाज आओ वो गंवार कहने लगा मैं तो हरगिज 
ना जाऊंगा। और मैं शौर मचाऊँगा और मेरा गधा आप ही ने चुराया है। 
हजरत अबु अलहसन ने हाथ उठाकर दुआ माँगी के इलाही! मुझे इस गंवार 
के मखूमसे से निजात दे दुआ माँगते ही गंवार के पास एक आदमी आया 
जिसने बताया के गधा मिल गया है। गंवार हजरत के कदमों में गिर गया। 
और कहने लगा हजरत माफ फ्रमाईयेगा मुझे यक्रौन था के गध्या आपने 
नहीं लिया मगर अपना गधा पाने की मैंने तरकीब सोची थी के हजरत अबु 
अलहसन जो मकूबूले खुदा है। उसे तंग करो तो वो अल्लाह से दुआ माँगेगा। 
अल्लाह कबूल फ्रमाएगा और मेरा गधा मिल जाएगा। चुनाँचे ऐसा ही हुआ। 
( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 529) 

सबक:- एक गंवार तक को भी ये इल्म है के अल्लाह वालों की 
दुआएँ कबूल होती हैं और उनकी बारगाह में हाजिर होने से मुश्किलात टल 
जाती हैं। फिर जो पढ़ा लिखा होकर भी उन अल्लाह वालों को अपने बराबर 
समझे तो वो इस गंवार से भी गया गुजरा हुआ या नहीं? 


हिकायत नम्बर&) जमाना नबुव्वत से बाद 


हजरत हकीम तिरमीजी रहमत-उल्लाह अलेह बड़े हसीनो जमील थे एक 
बार एक मालदार औरत उनके सामने आई और उन पर फ्रीए्ता हो गई। और 
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हजरत से अपनी दिली कैफियत बयान की। हजरत ने लाहोल पढ़ी और वहाँ 
से भागे। फिर जब तीस बरस के बाद आप बूढ़े हो गए तो आपको एक मर्तबा 
यही जवानी के आलम का वाकेया याद आया और दिल में सोचने लगे के 
अगर मैं उस वक्‍त उस औरत का दिल ना तोड़ता और बाद में तोौबा कर लेता 
तो क्‍या मुजायका था। ये खयाल आते ही आप चौंके और रोने लगे। और 
नफ्स को मलामत करने लगे के ऐ बदजात! गुनाहों के दिलदादा! जवानी में 
तो ये आरज ना हुई। अब बुढ़ापे में इस कृद्र मुजाहिदे और रियाजृत के बाद 
भी गुनाह करने पर ये पशेमानी? हीहात! हीहात! और बहुत गमगीन हुए 
के ये खयाल क्‍यों आया? तीन रोज इसी परेशानी में रहने के बाद ख़्वाब में 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की जियारत हुई। हुजर ने फरमाया 
ऐ तिरमिजी रंजीदा मत हो। इस खयाल के आने में तुम्हारा कूसूर नहीं। इसकी 
वजह ये है के मेरे इन्तिकाल को तीस बरस और गुजर गए और तुम्हारा ये 
बुढ़ापे का जुमाना मेरे जुमाने से तीस बरस और दूर गुजर गया और इस 
किस्म के खयाल मेरे जमाने से दूरी और बाद की वजह से हैं। तुम मतलक 
ना घबराओ और अल्लाह अल्लाह करते रहो। ( तज॒करत-उल-औलिया, 
सफा 535) 

सबक्‌ः:- अल्लाह वालों के दिल में किसी किस्म का बुरा खयाल 
भी पैदा हो जाए तो इस पर रंजीदा और परेशान हो जाते हैं। फिर ऐसे लोग 
बुरे कामों से क्‍यों ना मेहफूज होंगे? और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को अपनी उम्मत की परेशानियों और 
सारी कैफियतों का बादअजु विसाल शरीफ भी इल्म है। और हुजर अपने 
खास गलामों की तसलल्‍ली व तसकीन के लिए अब भी तशरीफ फरमा होते 
हैं और ये भी मालूम हुआ के जमाना नबुव्वत बड़ा ही बाबर्कत व रहमत का 
जुमाना था। और नमाज जिस कृद्र इस मुबारक जमाने से दूर होता चला जा 
रहा है। इसी कृद्र मसायब व आलाम और जूनूब व मआसी बढ़ रहे हैं। 


हिकायत नम्बर७&8 दो सूफी 
हजूरत अब्दुल्लाह हनीफ रहमत-उल्लाह अलेह के मिलने को दो सूफी 
दूरराज मुल्क से आए जब आपकी खानकाह में पहुँचे तो उन्हें मालूम हुआ 
के हजरत अब्दुल्लाह बादशाह के दरबार गए हैं। उन दो सूफियों ने दिल में 
सोचा के ये कैसा वली है जो बादशाहों के दरबार में जाता है। फिर वो वहाँ 
से निकल कर शहर में घूमने लगे। जब वो एक दर्जी की दुकान के पास 
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पहुँचे तो उन्होंने सोचा के हमारा खिरका फट रहा है उसे सी लें। चुनाँचे 
दर्जी की दुकान पर गए और उससे सुई तलब करके अपना खिरका सीने 
लगे। इत्तिफाकुन दर्जी की कँँची खो गई। (के 8४ 2487 कक के मेरी 
कैंची इन्हीं दो सूफियों ने चुराई है। चुनाँचे वो इन दोनों को पकड़ कर 
बादशाह के पास ले गया। और कहने लगा के ये दोनों मेरी कैंची के चोर 
हैं। हजरत अब्दुल्लाह हनीफ वहीं तशरीफ फरमा थे। आपने बादशाह से 
फरमाया ये तो दो सूफी मनशन इंसान हैं इनका ये काम नहीं हो सकता। इन्हें 
छोड़ दो। बादशाह ने हजुरत के कहने पर उनको छोड़ दिया। फिर आप ने 
इन दोनों सूफियों से फ्रमाया। भाई तुम्हारी बदगुमानी दुरूस्त ना थी मैं ऐसे 
ही कामों के लिए यहाँ आया हूँ। ये बात देखकर दोनों आपके मुरीद हो गए। 
( तज॒करत-उल-औलिया, सफा 574) 

सबक्‌:- अल्लाह वालों से जो बदगुमान होता है वो मुश्किलात में घिर 
जाता है। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों की हर अदा में कोई ना 
कोई हिकमत होती है। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों को दिली 
कैफियात का भी इल्म होता है। 


हिकायत नम्बर७७ सफेद बाज 

हजरत अबु मोहम्मद जरीरी रहमत-उल्लाह अलेह ने एक मर्तबा फ्रमया 
के चालीस साल से मैं एक सफे बाजु की तलाश में ,.। लेकिन वो आज तक 
नहीं मिला। मुरीदैन ने अर्ज किया। हुजर इस राज से मतलअ फ्रभाएँ। आपने 
फरमाया के आज से चालीस साल पहले मैं एक रोज नमाज अस्न से फारिग 
होकर मस्जिद में बैठा था के मैंने एक नोजवान को देखा। जो नंगे पाँव और 
जुर्दरू और बिखरे हुए बालों वाला और सर झुकाए हुए था। वो मस्जिद में 
दाखिल हुआ और वज करके नमाज पढ़ने लगा। और नमाज पढ़ने के बाद 
फिर सर झुकाए वहीं बैठा रहा। फिर नमाज मगूरिब का वक्‍त हुआ तो जमात 
के साथ उसने भी नमाज पढ़ी। और नमाज के बाद फिर वो सर झुका कर बैठ 
गया। इस रात खलीफा के हाँ सब सूफियों की दावत थी। मैंने उस नोजवान 
से कहा। ऐ दुरवैश मैं खुलीफा के हाँ दावत में जा रहा हूँ। तुम भी चलोगे? 
उसने कहा। मुझे खलीफा की दावत की परवाह नहीं है हाँ अगर आपका 
जी चाहे तो थोड़ा सा हलवा मेरे लिए लेते आईयेगा। मैंने उसकी इस बात 
पर तवज्जह ना की। और दावत पर चला गया। और जब वापस आया तो 
देखा के हुज॒ः सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम तशरीफ्‌ लाए हैं। और 
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हमराह हजरत इब्नाहीम हजरत मूसा कलीम अलेहिमस्सलाम भी हैं और दीगर 
अंबिया इक्राम अलेहिम अस्सलाम भी हैं। मैंने सलाम अर्ज किया। तो हुजर 
अनवर ने अपना रूख अनवर फैर लिया। मैंने अर्ज किया। या रसूल अल्लाह! 
क्या मुझ से कोई खता वाके हो गई है? हुजर ने फ्रमाया हाँ! हमारे दोस्तों में 
से एक ने तुम से हलवा माँगा। और तुम ने पहलूतही की मैं उसी वक्त ख़्वाब 
से चौंक पड़ा और रोने लगा।,और दौड़ा हुआ मस्जिद में आया। क्या देखता 
हूँ के वही नोजवान मस्जिद से निकल कर बाहर जा रहे हैं। मैंने जाकर अर्ज 
की, के जनाब जूरा ठहर जाइये मैं अभी हलवा लाता हूँ। उन्होंने फरमाया सच 
है। जब कोई दुरवेश हुज॒र सय्यद-उल-अंबिया और दीगर अंबिया.अलेहिम 
अस्सलाम को सिफारशी लाए तब कहीं आप से हलवा पाए। बेशक बड़ा 
मुश्किल काम था पस्॒ ये कहा और चले गए। ( तज॒करत-उल-औलिया, 
सफा 574) ठ क्‍ 
सबकः- ख़ाकसाराने जहाँ राबकारत मंयर 
तू चौ दानी को दरीं गर्द सवारे बाशिद 

हदीस के मुताबिक बहुत से गर्द आलूद चेहरों और बिखरे हुए बालों 
वाले खुदा के मक्बूल व मुक्र्िब बन्दे होते हैं। पस इन बजाहिर सादा मिजाज 
बन्दों को हिकारत की नजर से ना देखना चाहिए। और ये भी मालूम हुआ के 
अल्लाह के मक्बूलों का लिहाज खुद सरवरे अंबिया सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम को भी होता है। लिहाजा उन अल्लाह वालों की दिलशिकनी 
रसूल अल्लाह सल-अल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की नाराजगी का 
मौजिब है। और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सललम उम्मत के जुमला हालात से बाखबर हैं और हुजर के सदके 
में जो अल्लाह वाले हैं वो भी सब कुछ जान लेते हैं। हु 


हिकायत नम्बर&0 तेल और पानी 


हजरत अबु इसहाक्‌ इब्ने इब्नाहीम रहमत-उल्लाह अलेह एक रोज वाज 
फरमा रहे थे मजमआ बहुत ज़्यादा था और इस मजमओ में खरासान के एक 
आलिम भी थे। लोगों पर वाज का बड़ा असर हो रहा था। और सब हाज्जीन पर 
एक कैफियत तारी थी। वो आलिम दिल मे सोचने लगे के में भी बड़ा आलिम 
हूँ। लेकिन मेरे बअज में ये बात क्यों नहीं? और उनके वअज्‌ में इतना असर 
क्यों है? हजरत अबु इसहाक्‌ ने वअजू फ्रमाते हुए ही कुनदील की तरफ 
नजर फ्रमाई। और फ्रमाया। इस कुनदील में पानी और तेल का मुनाजरा हो 
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रहा है। पानी तेल से कह रहा है के मैं तुम से ज़्यादा अजीज हूँ। सारी खुलकृत 
की जिन्दगी मुझ से है। मगर ये क्या बात! के तू मेरे सर पर आके बैठा है। तेल 
जवाब दे रहा है के मुझे ये मर्तबरा इसी वजह से हासिल हुआ है के मैंने तरह 
तरह के रंज उठाए हें में बोया गया। फिर काटा गया। फिर मुझ पर चक्की 
चली। फिर मैं ओरों को रोशनी देने के लिए अपने आपको जलाता हूँ। इसी 
बजह से मैं तुम से बरतर हूँ। वो आलिम ये सुनकर उठे। और खिदमत में हाजिर 
होकर अपने खयाल से तौबा की। ( तजरकत-उल-औलिया, सफा 68 ) 

सबके :- अल्लाह वाले बड़े बड़े मुजाहिदों के बाद मंजिल तक पहुँचते 
हैं ओर मखलूक्‌ के खयालात को भी जान जाते हैं। 


हिकायत नम्बर७॥ दाना मुरीद 

हजरत जुनैद रहमत-उल्लाह अलेह का एक मुरीद था। जिसकी तरफ 
आप ज़्यादा मुतवज्जह होते थे। बअजुों को बुरा मालूम हुआ। तो हजरत 
ने फ्रमाया के ये मेरा मुरीद अबद और अक्ल में तुम से बढ़ा हुआ है। 
इस वजह से में उसे बहुत चाहता हूँ। लो मैं दिखाता हूँ ताके तुम्हें भी 
मालूम हो जाए के इसमें क्या खसूसियत है। आपने फिर हर मुरीद को 
एक एक मुर्गी दी। और एक एक छरी और फरमाया के ऐसी जगह इन 
मुर्गियों को जिबह कर लाओ जहाँ कोई देखने वाला ना हो। चुनाँचे 
सब गए और पौशीदा जगहों में इन मुर्गियों को जिबह करके ले आए। 
मगर वो दाना मुरीद वैसे ही जिन्दा मुगी फैर लाया। हजरत ने पूछा, के 
तुम ने जिबह क्‍यों ना कौ? तो बोला, हुजर मैं जिस जगह भी पहुँचा। 
वहाँ अल्लाह तआला देखने वाला मौजूद था। इसलिए मजबूरन वापस ले 
आया हूँ। हजरत ने फरमाया देख लो। ये है इसका वस्फ खास जिसकी 
वजह से में उसे बहुत चाहता हूँ। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 447 ) 

सबक :- इंसान अगर इस बात पर सही मअनों म॑ं यकीन कर ले, के 
खुदा हर जगह हर फैल को देखने वाला मौजूद है तो कभा कोई गुनाह करे। 


हिकायत नम्बर&0 आँसू 
हजरत अबु बक्र शिबली रहमत-उल्लाह अलेह ने एक मर्तबा चूलहे में 
एक लकड़ी को जलते देखा जो एक तरफ से जल रही थी और उसकी दूसरी 
तरफ से पानी निकल रहा था। आप ये देखकर रो पड़े। और फरमाया। लोगा! 
अगर तुम भी आतिश शौक में जलते हो और इस दावे में सच्चे हो तो तुम्हारी 
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आँखों से आँसू क्‍यों नहीं बहते। ( तज॒करत-उल-औलिया, सफा 427) 

सबकः:- जिनके दिलों में आतिशे शौक्‌ मौजूद है उनकी आँखों से 
अक्सर आँसू भी बहते हें। 


हिकायत नम्बर७) इसतम्दाद 

एक-.काफले वाले सफर को जाते हुए पहले अबु अलहसन खरकानी 
रहमत-उल्लाह अलेह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे 
के हुज॒र! राह खतरनाक है। कोई दुआ सिखाईये, जिसकी बदौलत हम 
महफूज व मामून रहें। हजरत अबु अलहसन ने फ्रमाया जब किसी मुश्किल 
का सामना देखो। तो मुझे याद कर लेना। काफले वालों को ये बात पसंद 
ना आई। और वो आपस में कहने लगे के मुश्किल के वक्‍त हम अल्लाह 
को क्‍यों याद ना करें। उन्हें याद करें? चुनाँचे वो चले गए। इत्तिफाक से 
रास्ते में डाकूओं ने आ घेरा। और वो उनके नरगे में घिर गए एक शख्स 
ने उसी वक्‍त हजरत अबु अलहसन का नाम लिया। और अर्ज किया के 
हजर! इम्दाद फ्रमाईये। वो शख़्स ये कहते ही गायब हो गए। डाकूओं ने 
बाकी सारे काफले वालों को लूट लिया। मगर वो शख्स जिसने हजरत 
अबु अलहसन को याद किया था। बच गया। डाकू अपना काम करके जब 
चले गए तो वो शख्स फिर जाहिर हुआ। और लुटे हुए साथियों ने उससे 
पूछा, तुम कैसे बचच गए। और कहाँ गायब हो गए थे! तो उसने सारा किस्सा 
सुनाया। फिर जब ये लोग लौट कर हजरत अबु अलहसन के पास पहुँचे। 
और दरयाफ्त किया। के हजरत उसकी वजह क्‍या है? के हम सब तो खुदा 
को पुकारते रहे। मगर ना बचे। और जिसने आपको याद किया वो बच 
गया। आपने फरमाया भाई। तुम लोग खुदा को पुकारते तो हो मगर महज 
जुबान से दिल से नहीं और अबु अलहसन दिल से पुकारता है बल्के दिल 
कें भी दिल से। पस तुम अबु अलहसन को याद करो। ताके अबु अलहसन 
तुम्हारे लिए खुदा को याद 'करे। और तुम अपने मकसद में कामयाब हो 
जाओ। इसलिए के महज रसमन और आदतन हजार बार भी पुकारना गैर 
मुफीद है। ( तज॒करत-उल-औलिया सफा 632 ) 

सबक :- असल मदद और हकीकी एआनत अल्लाह ही की तरफ से 
है। और अल्लाह के मक्बूल बन्दे मजहरऊने इलाही हैं। उन अल्लाह के बन्दों 
को मुश्किल के वक्त याद करना सिर्फ इसलिए होता है के वो हुज॒र कुल्ब 
से अल्लाह के हुज॒र दुआ करके हमारी मुश्किल आसान करा दें। 
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हिकायत नम्बर७0 सुलतान मेहमूद दर खरकानी पर 


हजरत अबु अलहसन खरकानी रहमत-उल्लाह अलेह के कशफ व 
करामात का तजुकरह जब सुलतान मेहमूद गृजुनवी रहमत-उल्लाह अलेह 
ने सुना। तो सुलतान को आपकी जियारत व मुलाकात का शौक्‌ पैदा हुआ 
और कई दफा आपको गृजनी आने की दावत दी लेकिन हजरत ने कुबूल 
ना फ्रमाई। आखिर सुलतान मेहमूद गजनी से रवाना होकर खुरकान पहुँचा। 
और शहर के बाहर शाही खैमा गाड़ दिया। और एक कासिद हजुरत की 
खिदमत में रवाना करके उसके हाथ कहला भेजा। के बादशाह वक्‍त 
आपकी जियारत के लिए गूजनी से आपके वतन खरकान आया है। आप 
जुरा कदम रंजा फ्रमा कर बादशाह के खैमे तक अगर तशरीफ ले चलें तो 
बड़ी मेहरबानी होगी। साथ ही कासिद को समझा दिया के अगर शेख यहाँ 
आने से मअजूरी का इजुहार करें तो इन्हें ये आयत सुना देना अतीउल्लाहा 
व अतीऊर्रयूलों व ओलिल अगरी मिनकुम “यानी इताअत करो अल्लाह 
और उसके रसूल्व की और ओलिल अमगरी यानी बादशाहे वक्‍त की।” 

जिस वक्‍त कासिद शेख की खिदमत में हाजिर हुआ और बादशाह 
का फरमान सुनाया तो शेख ने बादशाह के खैमे तक जाने से मअजरी 
जाहिर की। तो उस पर कासिद ने आयात मजूकूरा पढ़कर कहा के उसकी 
रू से बादशाह की इताअत आप पर फर्ज है। आपने जवाब दिया के 
बादशाह से कह दो के मैं अभी अतीउल्लाह के फरमान ही से सबुकदोश 
नहीं हो सका हूँ। और उसके बाद अतीऊरशस्‍ूला के बेशुमार फ्रामीं भी 
आदा करने बाकी हैं। खुदा जानो ओलिल अगरी की। इताअत की बारी 
जिन्दगी में पेश आएगी या नहीं? अभी तो अतीउल्लाह से ही लम्हा भर 
फरसत नहीं। कासिद ने जब सुलतान के पास हजरत की तरफ से ये 
मसकत और माकल जवाब दिया तो सुलतान ने कहा के हजरत ने हमें 
ला जवाब कर दिंया। अब हमें हजरत के हुजर चलना चाहिए। चुनाँचे 
सुलतान मेहमूद ने हजरत के बातिनी कशफ का इप्तिहान लेने का ये 
हीोला बनाया के अपने गलाम अयाज को शाही लिबास पहना कर शाही 
ताज उसके सर पर रख दिया। और खुद अयाज्‌ का गूलामाना लिबास 
पहन लिया और लोंडियों को मर्दों का लिबास पहना कर अपने साथ ले 
लिया और इस तरह उल्टे रूप में हजरत की ऋुटिया की तरफ रवाना 
हुआ। चुनाँचे जब ये काफला हजरत की बारगाह मं हाजिर हुआ। तो 
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हजरत ने अयाज्‌ के शाहाना लिबास की तरफ मतलक्‌ तवज्जह ना 
फरमाई। बल्‍्के सुलतान को जो उस वक्त एक गूलाम के लिबास में पीछे 
खड़े झाँक रहे थे। मुखातिब होकर फ्रमाया के इन ना मेहरम औरतों 
को बाहर निकाल दो। चुनाँचे उन मर्दों के लिबास में लोंडियों को बाहर 
निकाला गया। बअदहू हजरत ने सुलतान से फ्रमाया के बड़ा दाम फ्रैब 
उठा कर लाए हो। उस पर सुलतान ने अर्ज किया। के आप जैसे अनका 
के लिए हमारा दाम ना कारा व हैच साबित हुआ। द 
सुलतान ने उस वक्‍त हजरत से कुछ तबर्र्क तलब किया। हजरत ने 
जौ की रोटी का एक सूखा टुकड़ा पेश किया। सुलतान ने बड़े एहत्राम के 
साथ वो टुकड़ा लेकर अशर्फियों की चन्द थेलियों बतौर नजुराना हजरत की 
खिदमत में पेश कीं और हजरत का दिया हो तबरर्क मुंह में डाल कर खाने 
लगा। इत्तिफाकन बादशाह के नाजक गले में जौ का रूखा सूखा टुकड़ा 
अटक गया और बादशाह खाँसने लगा। जिस पर हजरत इन अशर्फियों की 
तरफ्‌ इशारा करके फरमाने लगे। के ऐ मेहमूद! पेगुम्बरों की गिजा आपके 
गले से नीचे नहीं उतरती। और ये अशर्फियाँ जो फिरोना की मीरास हैं। इस 
फक्रौर के गले से क्योंकर उत्तरेंगी? चुनाँचे सुलतान के बे शुमार इसरार, 
और मिन्नत व समाजत के बावजूद भी हजरत ने अशर्फियाँ लेने से इंकार कर 
) दिया। और फ्रमाया मुझे उनकी जुरूरत नहीं और ना ही में उनके लेने का 
हकदार हूँ। जिनका ये माल है वही उसके हकदार हैं। उस पर सुलतान मेहमूद 
और भी ज़्यादा गरवीदा हो गया। और सच्चे दिल से आपका मौतकिद हो 
गया। ( तज॒करत-उल-औलिया, सफा 658) 
सबक्‌:- अल्लाह वालों को अल्लाह ने ऐसा इल्म व कशफ अता 
फरमाया है। के उनकी निगाह बातिनी से कोई चीज पनेहाँ नहीं रहती। और 
ये भी मालूम हुआ के पहले बादशाहों के दिलों में अल्लाह वालों की बड़ी 
अकीदमत व मोहब्बत होती थी। और वो लोग उन अल्लाह वालों के पास 
हाजिर होते और उनके फयूज बर्कात से मुसतफीद हुआ करते थे। 


हिकायत नम्बर(59) सोमनात 
सुलतान मेहमूद ग॒जनवी रहमत-उल्लाह अलेह को हजरत अबु अलहसन 
खूरकानी से बड़ी अकीदत थी और वो हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ। 
तो हजरत ने उसे अपना एक पीराहन मुबारक बतौर तबर्स्दक दिया। 
सुलंतान मेहमूद गजनवी ने जब सोमनात पर हमला किया तो इस अजीम 
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लड़ाई में सुलतान का लश्कर लड़ते लड़ते थक गया। बहादुरों के दिल दहल 
गए। तलवारें कुंद हो गईं नेजे टूट गए। और तीर खत्म हो गए। जाहिरी 
ताक॒तों और मादी सामानों ने जवाब दे दिया। उस वक्त सुलतान मेहमूद ने 
लाचार और मजबूर होकर रूहानी मदद की तरफ तवज्जह की और लएकर 
से अलेहदा होकर दो रकअत नमाज नफिल अल्लाह की बारगाह में अदा 
किए। और हजरत अबु अलहसन का दिया हुआ पीराहन हाथ में लेकर दुआ 
माँगी। के इलाही! इस पीराहन वाले तेरे मक्बूल बन्दे की आबरू का सदके 
मुझ इन पर फतह अता फ्रमा। ये दुआ माँगते ही जंग का नक्शा पलट गया। 

और मेहमूद गृजनवी ने जवाँ मर्दी से मुकाला किया। ये था हजरत अबु 
अलहसन की दुआओं का असर। । | 

सबके्‌:- जब मादी कोशिशें खृत्म हो जायें वहाँ रूहानी मदद काम 
आती है और जो मुश्किल बड़ी बड़ी तलवारों और फौजों से हल ना हो सके। 
अल्लाह वालों के एक कुर्ते के सदके में वो मुश्किल हल हो जाती है। फिर 
जिन पाक लोगों के बदन से लग जाने वाले एक कपड़े का अल्लाह को 
इस क॒द्र लिहाज मंजर है तो जो बन्दा उन अल्लाह वालों से ताल्लुक्‌ पैदा 
करेगा उस पर अल्लाह की क्‍यों रहमतें नाजिल ना होंगी। और ये भी मालूम 
हुआ के अल्लाह तआला की बारगाह में उन अल्लाह वालों क्री बद्ठी इज्जत 
और बड़ी आबरू है। फिर उन सब के आका व मौला हुजर सरवरे अंबिया 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की इज्जत व आबरू और आपकी 
रफअत व अजूमंत का कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता। बावजूद उसके 
अगर यूं कहा जाने लगे के वो हमारी मिसल एक बशर है। तो ये किस कद्र 
जहालत और जुल्म है। 


 हिकायत नम्बर७&७ सरवरे आलमए स“्अन्स० ) 
और गौसे आजम( र०आ० ) 


हुज॒र गौस आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह फ्रमाते हैं के मैंने एक 
दिन कब्ल अज जोहर जागते हुए हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सललम की जियारत की। तो हुज॒र अलेहिस्सलाम ने मुझ से फ्रमाया, बेटा! 
तुम बअज क्‍यों नहीं कहते? मैने अर्ज किया हुजर! मैं बगृदाद के बड़े बड़े 
फसुहा के सामने बोल नहीं सकता। हुजर ने फ्रमाया। अच्छा अपना मुंह 
खोलो, चुनाँचे मैंने अपना मुंह खोल दिया। हुजर ने मेरे मुंह में सात मर्तबा 
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अपना थूक मुबारक थूका। और फ्रमाया। लो अब मजमओ में बिला खौफ 
वअजू कहना शुरू कर दो। चुनाँचे मैं नमाज जोहर के बाद वअजू के लिए 
बैठ गया। तो लोग खुद ब खुद ही मेरा वअज सुनने के लिए जमा होने शुरू 
हो गए हत्ता के एक अजृद॒हाम कसीर हो गया। इस मजमओ में हजरत मौलाना 
अली रजी अल्लाह तआला अन्ह भी मेरे सामने तशरीफ फ्रमा नजर आए। 
और मुझ से फ्रमाने लगे। बेटा! अब वअजु क्यों नहीं कहते। मैंने अर्ज किया 
हुज॒र! इतने बड़े मजमओ में बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। हजरत अली ने 
फ्रभाया। अच्छा अपना मुंह खोलो। चुनाँचे मैंने अपना मुंह खोला। तो हजरत 
अली ने मेरे मुंह में छः मर्तबा थूका मैंने पूछा के आपने क्यों थूका? तो हजरत 
अली ने फ्रमाया अदबाअन रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सललम। यानी हुजुर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के अदब के 
लिए इसलिए के हुजर ने सात मर्तबा धूका था। तो मैं भी अगर सात ही मर्तबा 
थूकता। तो ये हुज॒र से बराबरी हो जाती। जो बे अदबी है। इसलिए मैंने एक 
मर्तबा कम थधूका है। 
हुजर गौसे आजम फ्रमाते हैं। फिर मेरे सारे हिजाब उठ गए और मैं खूब 
वअज्‌ कहने लगा। ( बहुज्जत-उल-असरार, सफा 25। नीज॒ फतावा हदीसिया 
इमाम इब्मे हज़ मक्की रहमत-उल्लाह अलेह, सफा 23) 

सबक:- हुजर सल-लल्लाहो तआ अलेह व सलल्‍लम अपने विसाल 
शरीफ के बाद भो बदस्तूर जिन्दा हैं। और अपने गलामों के पास तशरीफ 
भी ले जाते हैं। और अहले नजर खुश नसीब अफ्राद जागते हुए भी हुज॒र की 
'जियारत करते हैं और हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम अपने 
गूलामों की आज भी मदद करते हैं और आपका थूक मुबारक भी मुनब्बओ 
संद उलूम व असरार है। और ये भी मालूम हुआ के हुज॒र( सन्अन्स० ) के फैज 
व सदके से सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिज॒बान भी जिन्दा हैं। और अपने 
गुलामों के पास तशरीफ ले जाते हैं। और अहले नजूर जागते हुए भी उनकी 
जियारत से मुशर्रफ होते है। और उनका थूक मुबारक भी उलूम व असरार का 
मखूजन व मुनब्बओ है। फिर जिनकी थूक हजारों जरासीम और बीमारियों को 
लिए हुए बेहूदा लोग उन पाक हस्तियों के मुमासिल कैसे हो सकते हैं। और 
ये भी मालूम हुआ के हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह हज॒र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम और हजरत अली रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह की नस्ल पाक से हैं और सस्यद हैं। और ये भी मालूम हुआ के 
हुज्र गीसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह हुजर सल-लल्लाहो तआला 
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अलेह व सल्‍लम और हजरत अली रज़ी अल्लाहों अन्ह के मंजरे नजुर और 
रूएदो हिदायत के लिए उन्हीं की तरफ से मामूर हैं। फिर अगर गौसे आजम 
से मोहब्बत ना होगी तो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम और 
हजरत अली रजी अन्ह क्यों कर राजी हो सकते हैं। 


हिकायत नम्बर(४0 बारिश 

हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह एक मर्तबा वअज फरमा 
रहे थे के बारिश होने लगी। और लोग उठने लगे। हजरत गौसे आजम 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने आसमान की तरफ मुंह किया और कहा 
अना अजमाऊ व अनता तुफाररिक इलाही? मैं तेरे जिक्र के लिए, लोगों 
को जमा कर रहा हूँ और तू उन्हें मुनतशिर कर रहा है” इतना कहना ही 
था के बारिश फौरन थम गई। और जलसे गाह के बाहर बाहर तो बदस्तू 
बारिश जारी रही। मगर जलसे गाह में बारिश बिलकुल बन्द हो गई। 
( बहुज्जत-उल-असरार-उल-शेख अबु अलहसन अली इब्ने यूसुफ इब्ने 
जवीर-उल-खमी अलशाफई ,, सफा 75) 

सबक्‌:- अल्लाह वालों की जो मर्जी हो, वही मर्जी खुदा की भी होती 
है। और हुजर गौसे आजुम रजी अल्लाहो अन्ह की इतनी बड़ी शान है। के 
आपकी मर्जी के मुताबिकु अल्लाह त्आला ने जलसे गाह के बाहर बाहर 
तो बारिश जारी रखी। और जलसे गाह के अन्दर बन्द करके दिखाया दिया। 
के मेरे मक्बूल बन्दों की मेरे यहाँ इतनी कृद्र है। के वो जो कुछ भी चाहें मैं 
बैसे ही कर देता हूँ। 

फायदा:- इसी किताब के इसी सफहे पर लिखा है के बाज दीगर बुजर्गों 
का भी ये तजुर्बा है के वो भी किसी वक़्त बारिश में घिर गए तो उन्होंने 
हजरत गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह की ही करामत बयान की। 
तो बारिश फौरन थम गई। 

हमारे कस्बे “कोटली लोहाराँ” में एक मर्तबा रमजान शरीफ में आखिरी 
जुमआ पढ़ने के लिए कस्बे के बाहर एक खुले मैदान में बहुत बड़ा इजतिमा 
था। जिसमें हजरत फिकिया आजम रहमत-उल्लाह अलेह बअज फरमा रहे 
थे के इतने में बारिश आ गई। और लोगों में इंतिशार फैलने लगा। हजरत 
फिकिया आजम अलेह अरहमा ने हजरत गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह की यही करामत बयान की तो बारिश फौरन थम गई। और जुमआ बड़े 
इतमीनान से पढ़ा गया। इस वाकये के अहबाब कोटली शाहिद हैं। 
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हिकायत नम्बर७७) दर्जला की तुगृयानी 

एक दफा दरयाऐ दजला में सैलाब आ गया। लोग घबराए हुए ह॒जर 
गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के पास आए व वसतग्रीसूना 
बिही और आपसे इसतिगासा करने लगे। और मदद चाहने लगे। हजरत गौसे 
आजम ने अपना असाऐ मुबारक लिया। और दर॒या की तरफ चल पड़े। और 
किनारे दरया पर पहुँच कर आपने पानी की असल हद पर वो असा गाढ़ 
दिया और फरमाया इलाही हाहुना ऐ पानी बस यहीं तक! इतना फ्रमाना 
था के पानी ने घटना शुरू कर दिया। और इस असाऐ मुबारक तक आ गःए! 
( बहुज्जत-उल-असरार, सफा 7 ) 

सबक्‌:- अल्लाह वालों की हकूमत दरयाओं पर भी जारी रहती है 
और एक हम भी हैं फे घर का परनाला भी हमारे बस में नहीं रहता। 


हिकायत नम्बर७० गौसे आजुम( र०आ० ) का इल्म 

एक मर्तबा हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह ने फरमाया, यानी 
अगर मेरी जुबान पर शरीअत की रोक ना हो, तो तुम अपने अपने घरों में जो 
जो कुछ खाते, और जो जो कुछ जमा रखते हो , मैं उन सबकी तुम्हें खबर दे 
दूं, तुम सब मेरे सामने उन कांच की बोतलों की मानिंद हो जिनका बाहर भी 
नजर आता है। और जो कुछ इन बोतलों के अन्दर हो वो भी दिखाई देता है। 
( बहुज्जत-उल-असरार , सफा 24 ) 

सबकः:- हुज॒र गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह का इल्म इस कद्र 
अपमीक और वसी था के जाहिर और बातिन की कोई शै उनसे पनेहाँ ना रही। 
'फिर अगर वो शख्स जो एक बोतल का जाहिर भी बगैर ऐनक के ना देख 
सके, उन अल्लाह वालों के इल्म में कलाम करने लगे तो किस क्‌द्र बेखुबर 
है। और ये भी मालूम हुआ के हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहों तआला 
अन्ह का ये कमाल इल्म हुज॒र सरवरे अंबिया सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सलल्‍लम की मोहब्बत व मुताबेअत की बदौलत है। फिर जिस जात वाला 
सिफात के एक गुलाम का इस क॒द्र बसी इल्म है, तो खुद इस जातग्रामी के 
उलूम की चुसअत का क्‍या आलम होगा? 


हिकायत नम्बर७७) डाकूओं का सरदार 
हुजुर गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह अभी बच्चे ही थे के आपको 
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इल्म का और मक्बूलाने हक की सोहबत का शौक पैदा हुआ। आपने अपनी 
वालिदा से अर्ज किया के अम्मी जान! मुझे इजाजुत दीजिए ताके ञ्ं बगृदाद 
जाकर इल्मे दीन हासिल करूं। वालिदा ने फरमाया बेटा! जाओ इजाजत है। 
और फिर चालीस दीनार लाकर हुज॒र गौसे आजम को दिए के लो ये अपने 
खर्च के लिए साथ लेते जाओ। हुज॒र गौसे आजम ने वो दीनार ले लिए। और 
एक बटदवे में सी कर कमर के साथ बाँध लिए और बगदाद जाने के लिए 
तैयार हो गए, वालिदा ने रूख़्सत करते वक्‍त इर्शाद फरमाया के बेटा! हमेशा 
सच बोलना। और झूट से हमेशा किनारा कश रहना। 

हुजर गौसे आजुम वालिदा से रूख्सत पाकर एक काफले के हमराह 
बगृदाद को चल दिए। ये काफला एक जंगल में पहुँचा तो साठ घोड़े सवार 
डाकूओं ने इस काफले पर हमला कर दिया। और काफले को लूटना 
शुरू कर दिया। एक डाकू हुजर गौसे आजूम के पास भी आया और कहा 
ओ फकौीर लड़के! बता तेरे पास भी कुछ है? गौसे आजूम ने फ्रमाया! 
मेरे पास चालीस दीनार हैं। डाकू ने पूछा कहाँ हैं? फ्रमाया। ये कमर में 
बंधे हैं। डाकू ने इस बात का मजाक समझा और चला गया। फिर दूसरा 
डाकू आया। और उसने भी आपसे यही सवाल किया। और आपने उसे भी 
यही जवाब दिया और वो भी मजाक समझ कर चला गया। फिर तीसरा 
डाकू आया। और उससे भी यही सवाल जवाब हुआ। उसी तरह मुतअद्दिद 
डाकूओं ने आप से यही सवाल किया। तो आपने सभी से फ्रमाया के हाँ 
मेरे पास चालीस दीनार हैं। डाकूओं को कुछ शक गुजरा तो वो आप को 
पकड़ कर अपने सरदार के पास ले आए। डाकूओं के सरदार ने भी आप 
से सवाल किया के क्‍यों ऐ फकोर लड़के ! तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने 
फरमाया के हाँ है! सरदार ने पूछा कया है, फ्रमाया, चालीस दीनार। 
सरदार ने पूछा कहाँ हैं? फ्रमाया कमर के साथ बंधे हैं। सरदार ने आगे 
बढ़कर तलाशी ली तो वाकुई चालीस दीनार निकल आए। डाक्ूूओं का 
सरदार बड़ा हैरान हुआ। के इस लड़के ने अपना माल बताया क्‍यों? जब 
के डाकूओं से माल छुपाया जाता है। चुनाँचे डाकूओं के सरदार ने बड़े 
ताज्जुब के साथ हुज॒र गौसे आजम से पूछा के लड़के तुम ने ये माल हम 
से छपाया क्‍यों नहीं) और साफ साफ बता क्‍यों दिया? आपने फरमाया 
के मेरी वालिदा ने मुझ से सच बोलने का वादा लिया था। इसी लिए मैंने 
सच ही बोला। और सच ही बोलता रहूंगा। ताके वालिदा के साथ वादा 
शिकनी ना हो जाए। डाकूओं के सरदार ने ये बात सुनी तो चीख मार कर 


9८९06 99 (थ्वा5८शाशश' 


सच्ची हिकायात ह हिस्सा सोम 
रोने लगा। और कहा के अफसोस! ये लड़का तो अपनी वालिदा के साथ 
किए हुए वादे की इतनी पासदारी करे और में जो अपने रब से वादा कर 
के आया हूँ। आज तक उसे निभा ना सका। ऐ लड़के! इधर ला हाथ! मैं 
तेरे हाथ पर आईदा के लिए तौबा करता हूँ। ये कहकर उसने सच्चे दिल 
से तौबा की। और फिर अपने मातेहत डाकूओं से कहा के जाओ भई! मेरे 
साथ अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। उन डाकूओं ने जवाब दिया के आप 
हमारे सरदार हैं हमारे सरदार ही रहेंगे और वो इस तरह के हम भी सब इस 
बुरे काम से तौबा करते हैं। और अब हम तोबा करने वालों में भी आप ही 
हमारे सरदार हैं। चुनाँचे उन सब ने भी सच्छे दिल से तौबा की। और लूटा 
हुआ माल वापस कर के आईंदा अच्छी और शरई जिन्दगी गुजारने लगे। 
( बहुज्जत-उल-असरार, सफा 57 ) 

सबक्‌:- अल्लाह वाले कभी झूट नहीं बोलते हैं। और उनकी रास्त 
बाजी व सिदक पसंदी की बदौलत हजारों गुमराह हिदायत पा जाते हैं। और 
ये भी मालूम हुआ के हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह बचपन ही से 
गुमराहों के लिए हावी और मुरशिद थे। 


हिकायत नम्बर७४) रमजान का चांद 

एक मर्तबा रमजान शरीफ के चाँद के बारे कुछ इख़्तिलाफ पैदा हो 
गया। बअज्‌ कहते थे के रात को चाँद हो गया। बअज कहते नहीं हुआ। 
हजर गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह की वालिदा ने इर्शाद फ्रमाया 
के मेरा ये बच्चा ( गौसे आजम ) जब से पैदा हुआ है। रमजान शरीफ के 
दिनों में सारा दिन दूध नहीं पीता। और आज भी चूंके अब्दुलकादिर ( रजी 
अल्लाहो तआला अच्ह ) ने दूध नहीं पिया। इसलिए रात को वाकई चाँद हो 
गया है। चुनाँचे फिर तहकीक्‌ करने पर यही साबित हुआ के चाँद हो गया 
है। ( बहुज्जत-उल-असरार, सफा 79) 

सबक्‌:- अल्लाह वालों की सीरत बचपन ही से अच्छी होती है और 
उनकी आदत इब्तिदा ही से शरई आदत होती हैं, फिर अगर एक ऐसा शख्स 
जिसने उप्र भर एक रोजा ना रख हो। हुजर गौसे आजम की शान वाला में 
कोई गुस्ताखी करे। तो वो किस क॒द्र गुसताख है। 


हिकायत नम्बर७० गौसे आजम की फफी 
'एक मर्तबा जीलान में बारिश ना होने की वजह से बड़ी परेशानी वाके 
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हो गई। लोगों ने बहुत दुआएँ की। मगर बारिश ना हुईं। आखिर बहुत से 
लोग जमा होकर हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह की फ्फी 
हजरत आयशा रहमत-उल्लाह अलेहिमा की खिदमत में हाजिर हुए। और 
अर्ज की के बारिश ना होने के बाइस बड़ी परेशानी हो रही है। दुआ फ्रमाइये 
ताके अल्लाह तआला हमें बारिश से मुसतफीद फ्रमाए। गौसे आजम की 
फूफी उठीं और झाड़ू देकर अपने घर का सहन साफ करने लगीं। और फिर 
हाथ उठा कर कहने लगीं। इलाही! सहन को साफ मैंने कर दिया है। अब 
छिड़काओ तू कर दे। इतना फ्रमाना ही था के अन्न आ गया। और बारिश 
होने लगी। ( बहुज्जत-उल-असरार, सफा 5) 

सबके :- हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के वालदैन 
और मुतअल्लिंकैन सभी अल्लाह के मक्बूलों में से थे। और ये भी मालूम 
हुआ के अल्लाह तआला अपने मक्बूलों की दुआ जल्दी सुनता है। 


हिकायत नम्बर७७ कुम बिड्जनिल्लाही 

एक औरत अपने बच्चे को लेकर हुज॒र गौसे आजूम रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह के पास हाजिर हुई। और कहने लगी, इस मेरे बच्चे को हजर 
से बड़ी मोहब्बत है। मैं उसको आपके पास छोड़ती हूँ। इसकी तरबीयत 
फ्रमाइये और अपने फयूजु व बर्कात से इसे माला माल कीजिए। चुनाँचे वो 
औरत अपने बच्चे को हजरत गौसे आजम की खिदमत में छोड़ गई। कुंछ 
दिनों के बाद अपने बच्चे को देखने के लिए आई तो देखा के उसका बच्चा । 
कमजोर नातवाँ हो गया है और जो की खुश्क रोटी खा रहा है। फिर हजर 
गौसे आजम की खिदमत में गई तो देखा के आपके आगे पकी हुई मुर्गी रखी 
है जिसे आप तनावुल फ्रमा रहे हैं। उस औरत ने अर्ज किया। हुज॒र! आप 
खुद तो मुर्गी खा रहे हैं। और मेरा बेटा जौ की खुश्क रोटी खा रहा है। हुजर 
गौसे आजुम रजी अल्लाहो अन्ह ने इस खाई हुई मुर्गी की हड़ियों पर अपना 
हाथ रखा और फरमाया करोंगी बिड्ज़निल्लाह इतना फ्रमाना ही था के 
वो मुर्गी जिन्दा होकर बोलने लगी। हुजर गौसे आजम ने फ्रमाया देख जब 
तुम्हारा बेटा भी इस दर्जे तक पहुँच जाएगा तो जो चाहेगा खाया करेगा। 
( बहज्जत-उल-असरार, सफा 6) । 

सबक्‌:- हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को अल्लाह 
तआला ने ये शान अता फरमाई थी के मुर्दों को कूम बिडडजूनिल्लाह फ्रमाते 
तो वो ज़िज्शा हो जाते थे। 
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हिकायत मम्बर७0) चील का सर . 


एक मर्तबा हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह वअज फरमा 
रहे थे के ऊपर हंवा मे एक चील चीखने लगी। और बार बार एक ही जगह 
चक्कर लगाने लगी हुज॒र गौसे आजम ने ऊपर देखा। और फ्रमाया या रीहू 
खूज़ी रासा हाजीहिल हुदाती ऐ हवा, इस चील का सर पकड़ ले ” इतना 
फरमाना ही था के वो चील तड़पती हुई नीचे आ गिरी। और सर उसका 
अलग जा गिरा। फिर जब आप वअज फरमा चुके तो उस मुर्दा चील के 
पास तशरीफ लाए। और उसका सर और धड़ पकड़ कर इकड़ा किया। और 
फ्रमाया। बिस्मिल्लाहिरहमानिररहीम। इतना फ्रमाना ही था के चील जिन्दा 
हो गई। और हवा में उड़ गई और इस अप्र का सारे मजमओ में मुशाहेदा किया। 
( बहुज्जत-उल-असरार, सफा 6 ) द 

सबकः:- हुजर गौसे आजूम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को अल्लाह 
ने ये शान बझुशी थी के अल्लाह के अज़्न व अता से जिन्दों को मुर्दा और 
मुर्दों को जिन्दा फ्रमा लेते थे। 

हिकायत नम्बर७७) बायजीद बसतामी और 
सम्‌आन का बुत खाना 

हजरत बायजीद अलेह अर्रहमत फ्रमाते हैं के मैं एक दिन अपनी 
खुलवत में खुश, अपने फिक्र में मुसतगरिक्‌ और जिक्र में मानूस था के 
'नागहाँ मुझे गैब् से आवाज आई। के ऐ बायजीद सम्‌आन के बुत खाने में 
आओ । और उनकी ईद में लिबास रिहबान पहन कर हाजिर होकर शामिल 
हो जाओ। मैंने ये बात सुनकर कहा के मैं खुदा की पनाह माँगता हे इस 
खयाल से। फिर जब रात हुई तो हातिफ ने मेरे ख्वाब में इसी बात का फिर 
शयादा किया। तब मैं इस जवाब के हातिफ से मरऊब होकर ख़्वाब से फौरन 
खौफजुदा होकर चौंक पड़ा। उसके बाद फिर मुझे जाहिरी तौर पर आवाज 
आई के ( ऐ बायजीद ) तुझ पर इसमें कोई गुनाह नहीं। तो इससे मत डर। तू 
मैरे नजदीक औलिया और अखयार में से है। तो रिहबान का लिबास पहन ले 
और गले में जिनार डाल ले और तुझ पर कोई गुनाह नहीं उससे इंकार मत 
कर। बायजीद रजी अल्लाहो अन्ह फ्रमाते हैं के तब मैं जल्दी से उठा और 
हुक्म की तामील की और रिहबान का लिबास पहना। और समआन के बुत 
खाने में जाकर उनमें शामिल हो गया। फिर जिस वक्त उनका बड़ा रिहबान 
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हाजिर हुआ और वो सब जमा हुए तो उसकी बात सुनने के लिए: चुप हो 
गए। मगर ये बड़ा रिहब्वान बोल नहीं सकता था गोया मुंह में लगाम दे दी 
गई है। तब दूसरे रिहबानों ने कहा। के ऐ रिहबान ये क्‍या बात है के तुम कुछ 
गुफ्तगू नहीं करते। ताके तुम्हारी बात से हिंदायत पाकर तेरे इल्म की पैरवी 
करें। रिहबान ने कहा के मुझे किसी शख्स ने गुफ़्तगू करने से नहीं रोका। के 
मैं बात ना करूं। लेकिन बात ये है के कोई शख्स मोहम्मदी तुम्हारे में बैठा 
हुआ है और वो तुम्हारे दीन के इम्तिहान लेने को आया है। उन लोगों ने कहा 
हमें दिखलाइये। वो कोन है, त्ताके हम उसको इसी वक्त कत्ल कर डालें। 
रिहबान ने कहा के नहीं उसे कृत्ल मत करो। लेकिन दलील और हुज्जत से 
उसे मारो। उन्होंने कहा। के जेसा आप चाहें वैसा करें। 

हजरत बायजीद फ्रमाते है। के उनका बड़ा रिहबान खड़ा हुआ। और 
आवाजु दी ऐ शख्स मोहम्मदी तुम को हजरत मोहम्मद (सल-लल्लाहो 
तआला अले व सल्‍लम ) की कसम है के तुम उठ के खड़े हो जाओ। ताके 
हम देखें। तब बायजीद उठकर खड़े हो गए और जूबान से तसबीह ओर 
तक्दीस और तमहीदे इलाही जारी थी। तब रिहबान ने कहा के ऐ मोहम्मदी! 
मैं आपसे कुछ मसायल पूछना चाहता हूँ। अगर उनके जवाब आपने दे दिए 
तो हम तेरे ताबओ हो जाऐंगे। अगर तुम जवाब देने से आजिज हो गए तो हम 
तुझे कत्ल कर डालेंगे। हजरत ने फरमाया मंजर है। म :कल व मनकल से जो 
चाहो पूछ लो। मैं जवाब दूंगा। चुनाँचे रिहबान ने सवालात शुरू किए और 
पूछने लगा। बताओ के:- | 

वो एक चीज क्‍या है जिस जैसी दूसरी कोई चीज नहीं। 

वो दो क्‍या हैं, जिनका तीसरा नहीं। 

वो तीन क्या हैं, जिनके साथ चौथा नहीं। 

वो चार क्‍या हैं, जिनके साथ पाँचवा कोई नहीं। 

वो पाँच क्‍या हैं, जिनके साथ छठा नहीं। 

वो छः: क्‍या हैं, जिनके साथ सातवाँ नहीं। 

वो सात क्‍या हैं, जिनके साथ आठवाँ नहीं। 

वो आठ क्‍या हैं, जिनके साथ नवाँ नहीं। 

वो नो क्‍या हैं, जिनके साथ दसवाँ नहीं 

वो दस क्‍या हैं जो कामिल हैं। 

और ग्यारह कया हैं। बारह क्‍या हैं। तेरह क्या हैं और चौदह क्या हैं जो 
अल्लाह से बातें करती हैं। और बतलाओ! के एक कौम ने झूट बोला। और 
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वो जन्नत में दाखिल हो गई और एक कौम ने सच बोला और वो दोजख में 
डाली गईं। और जारियाते ज़रवन क्या हैं और हामिलाते बकुरन क्‍या है। 
और जारियाते युसरन क्या है और मुकृस्सिमाती अमरन क्या है? 
और बताओ। के वो क्या चीज है के बगैर रूह के दम लेती है। और वो 
कब्र कौनसी है जो साहब कृत्र को लिए फिरती है। और वो पानी कौन सा 
है जो ना आसमान से आया और ना जुमीन से निकला। 
और बताओ! वो चार चीजें क्‍या हैं जो ना जिन्न है ना आदमी ना 
फरिश्ता। और ना वो बाप की पुशत से हैं और ना माँ के शिकम से। 
और बताओ! के सबसे अव्वल जमीन में किस ने खून किया, और वो 
क्या चीज है जिसको खुदा ने पैदा किया और उसको अजीम फ्रमाया। और 
सबसे अफ्ज्ल औरत कौन सी है। और सब से अफ्जुल दरथा कौन सा और 
सब से अफ्जल पहाड़ कौन सा है और सबसे अफ्जल चारपाया कौन सा है। 
और सबसे अफ्जल महीना कौन सा है और सबसे अफ्जुल कौन सी रात है 
और अलतामिया क्‍या है। और वो कौन सा दरख्त है जिसकी बारह टहनियाँ 
हैं। और हर टहनी में तीस पत्ते हैं और हर पत्ते में पाँच शगूफे हैं। और दो इन 
में धूप के अन्दर हैं और तीन साये में। और वो क्या चीज है जो बैत-उल-हराम 
का हज करती है। मगर उसमें रूह नहीं और ना उस पर हज फर्ज है। 
और बताओ! के कितने अल्लाह तआला ने पैदा किए। और कितने 
मुरसिल हैं और कितने गैर मुरसिल हैं। और वो चार चीजें क्या हैं। जिनका 
मजा और रंग मुतलिफ है। लेकिन उनकी असल क्‍या है। 
और बताओ! के फकीर और फतील और कतमीर क्‍या हैं और सब्द 
और लब्द और तम और रम क्‍या हैं। 
और बताओ! जब क्त्ता भोकता है तो क्या कहता है और गधा हींकता 
है तो क्या कहता है और बैल बोलता है। तो क्या कहता है। और घोड़ा जब 
हिनहिनाता है तो क्या कहता है। और ऊँट जब बोलता है तो क्या कहता है 
और मोर जब बोलता है तो क्या कहता है और तीतर अपनी आवाज में क्‍या 
कहता है और बुलबुल अपनी आवाज में कया कहती है। और मेंढक अपनी 
"न तसबीह में क्या कहता है और संख जब बजता है तो वो क्‍या कहता 
। 
और बताओ! के वो कौन सी कौम है जिस पर अल्लाह ने वही की ना 
वो जिनों में है ना आदमियों में से। और ना फरिए्तों में। 
और बताओ! रात कहाँ जाती है, जब दिन निकलता है और जब रात 
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हो जाती है, दिन कहाँ चला जाता है। द 

जब रिहबान ये सवालात कर चुका तो हजरत बायजीद ने पूछा. के 
कोई और सवाल भी बाकी है। रिहबान ने जवाब दिया नहीं! तब हजरत 
ने फ्रमया के अगर मैं ने जवाबात इन सवालों के-दे दिए तो तुम अल्लाह 
तआला और उसके रसूल मोहम्मद सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम 
पर ईमान लाओगे? तब सबने इक्रार करके कहा के हम ईमान ले आएंगे। 
पस हजूरत बायजीद ने फ्रमाया के ऐ अल्लाह तू गवाह है इस बात का जो 


कुछ ये लोग कहते हैं। 


लो सुनो अपने सवालों के जवाब! जो सवाल किया तुम ने, के वो 
एक क्‍या है जिस जैसा दूसरा नहीं, पस वो अल्लाह तआला अज्जोजल 
है। और जो दो हैं तीसरा उनके साथ नहीं वो रात और दिन हैं। बमौजिब 
कौल अल्लाह तआला के व जअलनलल लैली' बन्नहारी आयातीन। और 
जो तीन हैं चौथा उनके सानहीं वो अर्श है। कुर्सी और कलम हैं। और चार 
हैं पाँचवाँ उनके साथ नहीं। वो चार किताबें हैं, तोरेत और जुबूर और 
इंजील और करआन हैं। और जो पाँच हैं छटा उनके साथ नहीं। वो पाँच 
फर्ज हैं नमाज पंज वक्ता जो तमाम मुंसलमान मर्दों और औरतों पर फर्ज 
हैं। और जो छः: हैं सातवाँ उनके साथ नहीं। वो छ: दिन हैं जिनकी बाबत 
अल्लाह त्आला फ्रमाता है वलक॒द खुलकनस समावाती वलअर्जा कया 
बैनाहुमा फी सित्ताती अय्यामिन। और जो सात हैं आठवाँ उनके साथ नहीं। 
वो सात आसमान हैं। जैसे अल्लाह तआला फ्रमाता खू-ल-क समावातिन 
तिबाकु/और जो आठ हैं नवाँ उनके साथ नहीं। वो अर्शे अजीम के उठाने 
बाले आठ फरिश्ते हैं। जैसे अल्लाह तआला फरमाता है व यहायिल अर्श़ा 
रब्बिका फोकाहम योमाईज़िन समानिय्यत/ और जो नो हैं दसवाँ उनके 
साथ नहीं। वो नो आदमियों का गिरोह है। जिन्होंने जमीन पर फसाद किया 
था। जैसे अल्लाह तआला ने खूबर दी है बकाना फिल मदीनती तिसअतू 
रहूतिन युफ्सिदूना फिल अर्जी वला वुसलीहून/और जो दस कामिला का 
सवाल है वो दस फरायज हैं, जो मकके में हाजियों पर वाजिब हैं। जब 
के वो हरम में हों। जेसे अल्लाह तआला फ्रमाता है फासियाम्‌ सलासती 
"अवग्यामिन फिल हज्जी व सबअतू डइज़ा रजअओेतुम तिलका अशरतुन 
मिलातुन/ और जो ग्यारह हैं, वो हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम के ग्यारह 
भाई हैं और जो बारह हैं महीने साल के हैं और जो तेरह है। वो यूसुफ 
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अलेहिस्सलाम के ख़्वाब हैं जैसे अल्लाह तआला फ्रमाता है ड्रन्नी रायतू 
अहदा अघशरा कोकबवाँ वश्शग्सा वबलकुमरा। और जो तुम्हारा सवाल है के 
वो कौम कौन है जिसने झूट बोल और बहिए्त में दाखिल हुईं वो हजरत 
यूसुफ अलेहिस्सलाम के भाई हैं जैसे अल्लाह तआला ने फ्रमाया: व 
जाअऊ अला कमीसिही बिदामिन कज़िब/और वो कौम जिसने सच बोला 
और दोजख में डाली गई वो यहूद और नसारा हैं। जैसे अल्लाह तआला ने 
फ्रमाया: वकालातिल यहूदो लेसातिन्न नसारा अला शेड़न व कालातित्र 
नसारा लेसातिल यहूदा अला ग्रेड़न फहुम सदाक व उदखिलून्रार/ और 
जारियाती जरवन चार हवायें हैं। और हामिलावाी बक़रन। बादल हैं। और 
जारियाती युसरन वो दरया में चलने वाली कशतियाँ हैं मुकास्सिमाती 
अमरनवो फरिश्ते हैं जो निस्फ शब शअबान को लोगों पर रिज़्कु तकसीम 
करते हैं। और जो चौदह चीजें खुदा के साथ कलाम करती हैं। वो सात 
आसमान और सात जुमीनें हैं जैसे अल्लाह तआला ने फकाला लहा व 
लिलअआर्ज़ी ईतिना तोौअन ओ कराहन कालिता अतीना वार्डओन। और वो 
कब्र जो अपने कब्र वाले को लिए फिरती थी। वो यूनुस अलेहिस्सलाम की 
मछली है। और ये सवाल के अल्लाह ने कितने नबी पैदा किए। और कितने 
मुरसिल और कितने गैर मुरंसिल। सो अल्लाह तआला ने एक लाख कई 
हजार नबी पैदा किए। इनमें से तीन सौ तेरह मुरसिल हैं, और वो चीज जो 
बगैर रूह के सांस लेती है। वो सुबह है। और वो पानी जो ना आसमान से 
है और ना जमीन से निकला है। चो शीशा है जिस में बिलकिस ने हजरत 
सुलैमान अलेहिस्सलाम के पास घोड़े का पसीना भेजा था। वो चार चीजें 
जो ना जिन्न हैं ना आदमी ना फरिए्ता ना बाप की पुश्त से और ना माँ की 
शिकम से। वो चार ये हैं। एक उनमें दुंबा हजरत इसमाईल अलेहिस्सलाम 
का, दूसरी ऊंटनी सालेह अलेहिस्सलाम की तीसरी आदम अलेहिस्सलाम। 
चौथी माई हव्वा हैं। और ये सवाल के वो क्या चीज है, और ये सवाल 
के वो क्‍या चीज है, जिसको अल्लाह तआला ने पैदां किया! और फिर 
उससे कराहत की। वो गथे की आवाज है जैसे फरमाया अल्लाह तआला 
ने। उन्नल अनकरल असवती लसोतुल हमीर और ये सवाल के सबसे पहले 
कत्ल या खून जमीन पर किस ने किया। वो खून है जो काबील ने अपने 
भाई हाबील को कत्ल किया। और ये के वो कौन सी चीज है जिसको 
अल्लाह तआला ने पैदा किया। और उसको अजीम फरमाया। वो औरतों का 
मक्र है। जेसे अल्लाह तआला ने फरमाया छ्ञन्ना केदाकृन्ना अजीम। और ये 
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सवाल के औरतों में अफ्जूल कौन है। सो वो ये हैं जो उम्मुल बशर हजरत 
खदीजा, हजूरत आयशा, हजरत आसिया, हजरत मरयम बिन्ते इमरान रजी 
अल्लाहो अनहन। और दरयाओं में अफ्जूल सीहून, जीहून, फिरात, नील, 
मिस्र। और पहाड़ों में अफूजुल तूर है। और चार पायों में अफ्जल घोड़ा 
है। और महीनों में अफूजल रमजान है। और अत्तामत्‌ कुयामत का दिन है। 
और ये सवाल के वो कोन सा दरझ़्त है जिसकी बारह टहनियाँ हैं और 
हर टहनी के तीस पत्ते और हर पत्ते में पाँच शगूफे हैं और दो उन में धूप 
में हैं और तीन साये में। सो वो एक साल है, टहनियाँ उसकी बारह माह 
हैं, और पत्ते उसके हर माह में तीस दिन हैं और पाँच शगूफे पाँच नमाजें 
हैं, दो दिन के वक्त और तीन रात को। और ये सवाल के वो क्‍या चीज 
है जिसने मक्का मोअज्ज्मा का हज किया और तवाफ किया मगर उसमें 
रूह नहीं। और ना उस पर हज फर्ज है। सो वो नूह अलेहिस्सलाम की 
कश्ती है। और ये के वो चार चीजें क्या हैं, जिनका रंग और मजा जुदा 
जुदा है। लेकिन असल एक है। वो दोनों. आँखें। और वो कान और नाक 
और मुंह हैं। यानी आँखों का पानी नमकीन और कानों का पानी कड़वा है। 
और नाक का पानी तुर्श है। और मुंह का पानी शीरीं। और असल उनका 
दिमाग है जो एक है और नफीर्दा है। जो गुठली खुर्मा के पुशएत पर है और 
जो उसके अन्दर है। और कृतमीर उसको कहते हैं जो ऊपर का छिलका है। 
और सब्द और लब्द भेड़ों और बकरियों के बाल हैं। और तम और रम वो 
उम्मतें है। जो हजरत आदम अलेहिस्सलाम से पहले थीं। और ये सवाल के 
गधा जब हींकता है तो क्‍या कहता है। सो वो शैतान को देखकर कहता 
है लअनल्लाहुल ईशार और कुत्ता अपने भोकने में कहता है, वैल है 
दोजूखियों के लिए और गज़ब-उल-जब्बार/ और घोड़ा अपने हिनहिनाने 
में कहता है। अल्लाह तआला मेरा मुहाफिज है। जिस वक्त झूट फैले और 
मर्द मर्द के साथ मशगल हो। ऊँट अपनी आवाज में कहता है हसबियल्लाहू 
व काफा बिलल्‍लाही वकीला। और बुलबुल कहती है पाक है अल्लाह जब 
सुबह हुई और शाम हुई। और मेंढक अपनी तसबीह में कहता है सुबहानल 
मअबूद फिल बरारी व ग़फ्फार सुबहानल्लाही हकक्‍्कन हकक्‍का उजर या 
गा आदय फी हाजिहिद्दनिया गरबन व श़रकुन मा तरा फीहा अहृदन 
बब्का/और ये सवाल के वो कौन कौम है जिसकी तरफ वही की गईं, ना 
वो जिन्न में ना आदमी ना फरिश्ते। वो शहद की मक्खि है। जैसे फ्रमाया 
अल्लाह तआला ने व ओहया रब्बुका इलन्नहली आयात। और ये सवाल 
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के रात कहाँ जाती है, जब दिन निकलता है और दिन कहाँ जाता है। जब 
रात होती है तो वो दोनों अल्लाह तआला के इल्म के गढ़े में पोशीदा हो 
जाते हैं! ( जवाबात खत्म हुए ) 
अब हजरत बायजीद बसतामी अलेह अर्रहमा ने पूछा के क्या कोई और 
सवाल बाकी है? तब उन सब ने कहा के नहीं, अब हजरत ने सवाल किया। 
के अब तुम बताओ के मुफ्ताह-उल-जन्नत और मुफ्ता-उस-समावात क्‍या है। 
यानी बहिश्त और आसमान की क्ुंजियाँ क्‍या हैं? रिहबान ने अपने लोगों से 
कहा के चुप रहो, थात ना करो। बायजीद अलेह अर्रहमा ने फ्रमाया के तुम 
ने मुझ से बहुत से सवालात किए। और मैंने उनके जवाबात दिए और मैंने 
तुम से सिर्फ एक सवाल किया और तुम जवाब नहीं देते। क्‍या तुम जवाब देने 
से आजिजु हो। उन्होंने कहा। हाँ! हम सब जवाब देने से आजिजु हैं। फिर वो 
सब लोग अपने बड़े सरदार रिहबान की तरफ मुतवज्जह हुए और कहा के 
क्‍या तुम भी जवाब देने से आजिजू हो गए हो। रिहबान ने कहा के में जवाब 
देने से आजिज नहीं हूँ। लेकिन मैं डरता हूँ के तुम मेरी मवाफ्कृत ना करोगे। 
सबने कहा के हम बेशक तेरी मवाफ्कृत करेंगे। क्‍्योंके तुम हमारे बड़े सरदार 
हो। जो कुछ आप कहेंगे हम उसको सुनेंगे और उस आपकी मवाफ्कत करेंगे। 
तब रिहबान ने कहा के कुंजी बहिश्त और आसमानों की मुसमानों के लिए 
ला इलाहा इलल्लाहू मोहम्मदुर्रसूल' अल्लाह है। ये सुनते ही सब लोगों 
की जबान पर कलमा तय्यबा जारी हो गया और उसी वक्‍त सबके सब दीने 
इस्लाम पर ईमान ले आए। और बहुत अच्छा हुआ, उनका इस्लाम लाना और 
बुत खाने से निकल गए और उसे गिरा दिया। और अपने जिनार तोड़ डाले। 
और उस बुतखाने को मस्जिद बना दिया। 
उसी वक्त हजरत बायजीद को इलहाम हुआ के तूने हमारे लिए एक 
जिनार पहना था इसलिए हम ने तेरे लिए पाँच सौ जिनार तुड़वा डाले। 
( रोज-उल-रियाहीन, सफा 40 ) 


हिकायत नम्बर») चुड़िया और अंधा सांप 


डाकूओं का एक गिरोह डाका जुनी के लिए एक ऐसे मुकाम पहुँचा 
जहाँ खजूर के तीन दरख़्त थे। इन दरख़्तों में से एक दरख़्त खुश्क था। और दो 
फल दार थे। डाक्‌ वहाँ आराम के लिए लेटे तो डाकओं के सरदार ने देखा 
के एक चुड़िया फल दार दरख्त से उड़कर खुशक खजूर पर जा बैठी है और 
थोड़ी देर के बाद फिर वहाँ से उड़ती है और फल दार दरख्त पर जा बैठती है 
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और वहाँ से उड़कर फिर उसी खुशक दरख़्त पर आ बैठती है इसी तरह उसने 
कई चक्कर लगाए। सरदार ने ये देखा तो तजस्सुस के लिए खुश्क दरख़्त 
पर चढ़ा। और जाकर देखा के एक अंधा सांप सब से बुलंद टहनी पर लेटा 
बैठा है। और मुंह खोले हुए है। वो चुड़िया उसके लिए कुछ लाती है और 
उसके मुंह में डाल देती. है। सरदार ने ये देखा तो मुतास्सिर हुआ। और वहीं 
कहने लगा। इलाही! ये एक मूजी जानवर है जिसके रिज्कु के लिए तूने एक 
चुड़िया मुक्रर फ्रमा रखी है। फिर मेरे लिए जो अशफ-उल-मखलूकात 
में से हैं। ये डाका जुनी कब मुनासिब है? ये कहा। तो उसने हातिफ की ये 
आवाज सुनी के:- 

“मेरी रहमत का दरवाजा हर वक्त खुला है; अब भी तौबा कर लो तो 
मैं कूबूल कर लूंगा।” 

सरदार ने ये आवाज सुनी तो रोने लगा। और नीचे उतरकर उसने अपनी 
तलवार तोड़ डाली और चिल्लाने लगा के मैं अपने गुनाहों से बाज आया, 
बाज आया, इलाही! मेरी तौबा कुबूल फर ले। आवाज आई। 

“हम ने तुम्हारी तौबा कुबूल कर ली।” 

सरदार के साथियों ने ये माजरा देखा तो दरयाफ्त किया, के बात क्‍या 
है? सरदार ने सारा किस्सा सुनाया। तो वो सब भी रोने लगे और कहने लगे 
के हम भी अपने अल्लाह से मुसालेहत करते हैं। चुनाँचे उन्होंने भी सच्चे दिल 
से तौबा की। और बड्रादा-ए-हज सारे मक्का मुकर्रमा को चल पड़े। तीन 
दिन की मुसाफत के बाद एक गाँव में पहुँचे। तो वहाँ एक नाबीना बुढ़िया 
देखी। जो इस सरदार का नाम लेकर पूछने लगी के इस जमात में वो भी है। 
सरदार आगे बढ़ा और कहने लगा के हाँ ऐ जुईफा है। और वो मैं हूँ। कहो 
क्या बात है? बुढ़िया उठी। और अन्दर से कपड़े निकाल लाई और कहने 
लगी। चन्द रोज हुए मेरा नेक फ्रजुंद इन्तिकाल कर गया है। ये उसके कपड़े 
हैं। मुझे तीन रात मुतावातिर हुजर॒ सल-लल्लाहो तआलास अलेह व सल्लम- 
ने ख़्वाब में तशरीफ लाकर तुम्हारा नाम लेकर इर्शाद फ्रमाया है के वो आ 
रहा है ये कपड़े उसे देना। लिहाजा ऐ मर्द खुश नसीब! ये अपनी अमानत लो। 
सरदार ये सुनकर आलमे वज्द में आ गया। और वो कपड़े पहन कर मक्का 
मोअज़्ज्मा हाजिर हुआ। और फिर अल्लाह के मक्बूलों में शुमार होने लगा। 
रहमत-उल्लाह अलेह। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 42) 

सबक्‌:- इंसान चाहे कितना ही गुनाहगार क्‍यों ना हो। मगर वो जब 
सच्चे दिल से तौबा कर ले खदा तआला उसके पिछले गनाह माफ फरमा 
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देता है। और अपने मक्बूलों में शामिल कर लेता है। और ये भी मालूम हुआ 
के हमारे हुजरः सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम अपनी उम्मत के हर 
अमल से आज भी बा खबर हैं। और उनका कोई गुनाहगार उम्मती सच्चे 
दिल से तौबा कर ले तो आप खुश होते हैं। और उम्मत के नेक व बद अमल 
हुजर पर सब आशकार हैं। 


हिकायत नम्बर७७) शेर पर हकूमत 


हजरत सफयान सूरी रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं के एक बार मैं 
और हजरत सफयान दोनों हज के लिए जा रहे थे के रास्ते में एक जंगल में 
शेर बैठा हुआ नजुर आया। मैंने शीबान से कहा। के आपने देखा। वो रास्ते 
में शेर बैठा हुआ है? शीबान बोले! परवाह नहीं। चुनाँचे हम आगे बढ़े। तो 
हजरत शीबान ने शेर के पास जाकर उसके कान पकड़ लिए। और फ्रमाया, 
हमारा रास्ता छोड़ दो शेर उठा और कुत्ते की मानिंद अपनी दुम हिलाने 
लगा और हुक्म पाकर वहाँ से जाने लगा। मैंने कहा। शीबान तुम ने कमाल 
कर दिया। वो बोले ऐ सफयान! अगर शौहरत का डर ना हो तो बखुदा में 
अपना सामान इसकी पीठ पर लाद कर उसे मक्का मोअज़्ज्मा तक ले चलूं। 
( रोज-उल-रियाहीन, सफा 28 ) 

सबक:- अल्लाह वालों की ये शान है के वो अल्लाह के ताबओ होते 
हैं। और अल्लाह तआला हर चीज को उनके ताबओ कर देता है। वो अल्लाह 
से डरते हैं। और हर चीज उनसे डरने लगती है। फिर वो शख्स जो चूहे से भी 
डर जाता हो उन अल्लाह वालों के मिसल कैसे हो सकता है। 


हिकायत नम्बर७७) या लतीफ 


एक बुजर्ग फ्रमाते हैं के एक साल मुझे ऐसा खौफ और खतरा पेश 
आया के मैं हैरान रह गया। के क्‍या करूँ और क्‍या ना करूं? उसी खौफो 
'हिरास के आलम में मैं मक्का शरीफ की तरफ रवाना हो गया। और रवाना 
इस तरह हुआ। के ना कोई सवारी पास थी। और ना रास्ते का खर्च। इसी 
तरह तीन दिन चलता रहा। और जब चौथा दिन आया। तो मुझे गर्मी और 
प्यास ने बड़ा तंग किया। हत्ता के मुझे अपनी हलाकत॑ का खोफ लाहक 
हो गया। रास्ते में कोई ऐसा दरख़्त भी ना था जिसके साये में बैठता। इसी 
हालत में मैं तवक्कलन अलल्लाही किबला की तरफ रूख करके बैठ 
गया। ताके अगर मरूं तो रू बकिबला होकर मरूं। बैठने के बाद नींद आ 
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गई और मैं बैठा बैठा ही सो गया। फिर ख़्वाब में मैंने एक नूरानी शख्स को 
देखा जो मेरे पास आया। और अपना हाथ बढ़ा कर कहने लगा। अपना 
हाथ बढ़ाओ। मैंने हाथ बढ़ाया तो उसने मुसाफहा किया। और फरमाया। 
तुम्हें बशारत हो के तुम अनक्रीब मक्का मोअज़्जुमा पहुँच जाओगे। और 
रोजुत-उल-नबी सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की जियारत करोगे। 
मैंने कहा। आप कोन हैं? वो बोला! मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा। हुज॒र मेरे लिए 
दुआ फ्रमाइये। वो बोले मुझ से ये दुआ सीख लो। और इस तीन मर्तबा 
पढ़ो। या लतीफन बिखल्किही या अलीमन बिखल्किही या खबीरन 
बिखल्क्ही अलतफू बी बिल्लुत्फी या अलीमू या खबीख़ “लो ये 
हमारे जानिब से हमशा के लिए तुम्हारे वासस्‍्ते एक तोहफा है। जब कभी कोई 
मुश्किल पेश आए, या कोई खतरा दरपेश हो, या कोई तकलीफ लाहक्‌ 
हो तो इस दुआ को तीन मर्तबा पढ़ा करो। इंशा अल्लाह वो तकलीफ दूर 
हो जाएगी। और खतरा टल- जाएगा।” इतने में मुझे किसी ने जगा दिया। 
मेरी आँख खुली, तो एक शख्स ने जो ऊँट पर सवार था, मुझे जगाया। और 
मुझ से पूछने लगा के मेरा लड़का इस शक्लो सूरत का तुम ने गुजरते देखा 
है? मैंने नफी में जवाब दिया और असल बाक्रया पूछा। तो वो बोला के हम 
दोनों बाप बेटा हज को जा रहे हैं। रास्ते में हम एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। 
और में उसकी तलाश में हूँ। फिर उसने पूछा तुम कहाँ जाओगे। मैंने कहा मैं 
भी हज के लिए जा रहा हूँ। तो उसने अपना ऊँट बिठाया। और मुझे खाने 
को रोटी और पीने को पानी दिया। और फिर ऊँट पर बिठा लिया। और हम 
आगे बढ़े। थोड़ी देर चलने के बाद एक काफला नजर आ गयां। जिसमें वही 
गुमशुदा लड़का भी मिल गया। और हम उसी काफले के साथ बखैरियत 
मक्का मोअज्जमा पहुँच गए। मक्का मोअज़्जमा में एक शख्स मिला जिसने 
मुझे एक थेली नजर पेश की। जिसमें बहुत से रुपये थे। गोया अल्लाह ने मुझे 
वापसी के लिए जादे राह भी अता फ्रमा दिया। फिर मैं मदीना मुनव्वरह भी 
हाजिर हुआ। और बा इतमिनान घर वापस आया और बफज़्ल अल्लाह मेरा 
वो खतरा भी दूर हो चुका था। ( रोजू-उल-रियाहीन, सफा 47 ) | 

सबकः:- मुश्किल व खौफ के वक्त जब अल्लाह की तरफ रूजू कर 
लिया जाए तो खुदा अपने मक्बूल बन्दों की वसातत एआनत फ्रमाता है 
और ये भी मालूम हुआ के किसी तकलीफ या खौफ के वक्‍त हजरत खिज्ज 
अलेहिस्सलाम का बताया हुआ वजीफा बड़ा ही जोहे , असर और मफीद है। 
लिहाजा ये वजीफा हमें भी याद कर लेना चाहिए। ५४ 
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हिकायत नम्बर७७७ मेहमान या मेज 


एक सप्यद बुजर्ग एक पहाड़ी पर रहा करते थे जहाँ दिन रात वो अल्लाह 
की याद में मशगल रहा करते थे। ईद का दिन आया। तो वो पहाड़ी पर से 
उतरे। ताके नमाज ईद जमात के साथ अदा करें। नमाज पढ़कर वो वापस 
पहाड़ आए। तो अपनी कृयाम गाह पर उन्होंने एक ऐसे नूरानी शख्स को 
नमाज पढ़ते हुए देखा। जिस पर सफर का कोई निशान ना था। वो बुजुर्ग 
उसे देखकर हैरान रह गए। के ये कौन है? और यहाँ केसे और कब आया 
है। और फिर दिल में सोचने लगे। के आखिर ये मेरा मेहमान है। और आज 
ईद का दिन है। और इस मेहमान के खिलाने को कुछ ना कुछ जुरूर चाहिए। 
मगर यहाँ तो ऐसी चीज है नहीं फिर क्‍या किया जाए। इतने में इस शख्स ने 
सलाम फैरा। और कहा मेरी फिक्र ना कीजिए। मुझे खिलाने वाला खुद ही 
कुछ खिला देगा। और फिर फ्रमाया। और अगर जरूर ही कुछ खिलाना 
पिलाना है तो थोड़ा पानी पिला दो जब पानी लाने के लिए बर्तन के पास 
पहुँचा तो बर्तन के पास दो ताजा रोटियाँ और साथ ही सालन रखा हुआ 
देखा। वो रोटियाँ और सालन बिलकुल ताजा और गर्म था। जैसे अभी अभी 
तैयार हुआ हो। मैं देखकर हैरान रह गया। इतने में वो पुर असरार मेहमान 
बोला हैरान कयों होते हो। फड़न्रा लिललाही इबादन एनाया कानू वजदू 
मा अरादू “अल्लाह के बअजु बन्दे ऐसे भी हैं जो जहाँ भी कुछ चाहें पा लेते 
हैं, फिर फ्रमाया खाना लाओ मिलकर खायें। चुनाँचे हम दोनों ने वो खाना 
खाया और खाना खाने के बाद फिर उस मेहमान ने अस्सलाम अलेकुम कहा 
और गायब हो गया।” ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 478) 
सबक:- अल्लाह के मक्बूल बन्दों की अजीब शानें होती हैं। वो 
अवाम से बहुत मुमताज और बरगजीदा होते हैं और वो जहाँ भी चाहें और 
जो कुछ भी चाहें पा लेते हैं और दूसरों की इम्दाद एआनत फरमाते हैं। 


हिकायत नम्बर७७) दाना दीवाना 
हजूरत हारून रशीद एक साल हज को गए, तो कूफे में चन्द रोज ठहरे 
फिर वहाँ से कूच किया तो उसकी सवारी शाहाना शान से हजरत बहलूल 
मजनूँ अलेह अर्रहमत के पास से गुजरी , हजरत बहलूल ने हारून रशीद को 
देखा तो आगे बढ़कर कहा। ऐ अमीर-उल-मोमिनीन! मुझ से एक हदीस 
सुनते जाओ। सुनो हजरत अब्दुल्लाह आमरी रजी अल्लाहो अन्ह से रिवायत है 
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के एक साल हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम हज को तशरीफ 
ले गए तो मिना में आपकी सवारी इस सूरत में गुजरी के आप एक ऊँट पर 
सवार थे और आपके नीचे एक सादा सा कजावा था और हुजर की ये शाही 
सवारी बगैर किसी दुनयवी दबदबे के गुजरी। यानी ऐ हारून रशीद! तुम भी 
बगैर किसी तकब्बुर व दबदने की इन्तिहाई तवाजौ से गुजरो। हारून रशीद ये 
हदीस पाक सुनकर रोने लगा और कहने लगा ऐ बहलूल! कुछ और नसीहत 
करो। बहलूल बोले। ऐ अमीर-उल-मोमिनीन जिस शख्स को अल्लाह ने 
मालो जमाल अता किया हो और वो शख्स माल में से फी सबीलिल्लाह 
खर्च करे और जमाल में अफ्फत कायम रखे तो अल्लाह तआल्म उसे अपने 
मकबूलों में शामिल कर लेता है। हारून रशीद ने कहा अहसनता या बहलूलु 
फिर कहा ऐ बहलूल! अगर तुम पर किसी का कर्ज हो तो बताओ मैं अदा 
कर दूं। बहलूल बोले। मगर कर्ज कर्ज के साथ कैसे अदा हो सकता है बेहतर 
है के आपके नफ्स पर खुदा का कर्ज है उसकी अदायगी की फिक्र कीजिए। 
हारून रशीद ने कहा के अच्छा आपके नाम कोई जागीर कर दूं। बहलूल ने 
आसमान की तरफ मुंह उठाया और कहा ऐ अमीर-उल-मोमिनीन! में और 
आप दोनों ही खुदा के बन्दे हैं। फिर ये कैसे हो सकता है के खुदा एक बन्दे 
को याद रखे और दूसरे को भूल जाए। ( रोजु-उल-रियाहीन, सफर 3) 

संबक्‌ः- अल्लाह वाले दुनिया वालों की नजूर में मजनून व दीवाने हों 
तो हो मगर वो दरअसल बड़े ही दाना और अक्ल के मालिक होते हैं। और 
उनकी नसीहत आमोज बातें दीन व दुनिया के संवारने वाली होती हैं और 
ये भी मालूम हुआ के पहले जमाने के बादशाहों के दिल में खुदा का खौफ 
और हदीसे पाक की बड़ी अजुमत मौजूद थी। 


हिकायत नम्बर७०) गठरी 

हजरत अबु अलहुसैन नूरी रहमत-उल्लाह अलेह की एक खादिमा थी। 
आपने इस खादिमा से फ्रमाया के मेरे लिए रोटी और दूध लाओ। चुनाँचे 
खादिमा ले आई। हजरत अबु अलहुसैन नूरी ने कोयले सुलगा कर दूध गर्म 
किया। और रोटी दूध के साथ खाने लगे। खादिमा ने देखा हजरत अबु 
अलहुसैन के हाथ पर कोयलों की सियाही लग रही है और आप इसी हाथ 
से रोटी खा रहे हैं। खादिमा ने दिल में कहा के ये अल्लाह के वली हैं। मगर 
इनमें निजामत नहीं है दिल में ये कहकर बाहर निकली। तो एक औरत ने उसे 
पकड़ लिया और कहा के मेरे कपड़ों की गठरी चुरा ली गई है। और उसकी 
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चुराने वाली तुम हो। लिहाजा मैं तुम्हें थाने ले चलूंगी। चुनाँचे वो जबरदस्ती 
इस खादिमा को थाने ले गई। हजरत अबु अलहुसैन को पता चला तो आप 
थाने पहुँचे और फ्रमाया ये बेकसूर है इसे छोड़ दो। सिपाही ने कहा उसकी 
बेगुनाही का आपके पास क्या सबूत है? आपने फ्रमाया वो देखो। लोगों ने 
इधर देखा तो इस औरत के घर वालों से एक औरत वही गठरी लेकर आई 
और बोली गठरी मिल गई है। चुनाँचे खादिमा को छोड़ दिया गया। और 
हजरत अबु अलहुसैन रहमत-उल्लाह अलेह न खादिमा से फ्रमाया क्‍या 
आईदा फिर भी यूं कहोगी के अल्लाह के वलियों में निजाफत नहीं होती। 
खादिमा ने कहा हुजुर! मेरी तौबा! ( रोज-उल-रियाहीन, सफा /%) 
सबदक:- अल्लाह वालों को कभी हिकारत की नजूर से ना देखना 
चाहिए और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों की दिल के खयालों पर 
भी नजर जा पड़ती है। 
हिकायत नम्बर७०) गोदड़ी में लअल 
हजरत शफीक बलखी रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं के मैं एक 
मर्तबा हज के लिए घर से निकला तो जब कादसिया पहुँचा तो वहाँ एक 
खूबसूरत न्रानी शक्ल वाले शख्स को देखा जो सादा कपड़े पहने हुए लोगों 
की राह में बैठा था। मेंने उसे देखकर दिल में खयाल किया के ये शख्स कोई 
सूफी है और लोगों की राह में लोगों पर बोझ बनने के लिए बैठा है ये सोच 
कर में उसके पास पहुँचा तो उसने देखते ही फरमाया। ऐ शफीक्‌ ड्रजतनीबू 
कसीरन पमिनज़्ज़त्री उत्ना बाज़ज़ ज़न्नी इसमुन ये कह कर वो उठकर चले 
गए। मैं भी पीछे पीछे चल दिया और दिल में सोचने लगा के ये तो कोई बड़ा 
ही कामिल शख्स है जिसने मेरे दिल के खयाली को भी जान लिया। मैं उससे 
जरूर माफी चाहंगा। चुनाँचे में आगे बढ़ा तो देखा वो एक जगह नमाज पढ़ 
रहे हैं और नमाज में उनकी आँखों से आँसू जारी है और आजा कांप रहे हैं। मैं 
वहीं बैठ गया और जब वो नमाज से फारिग हुए तो मुझ देखते ही फ्रमाया। 
ऐ शफीक्‌! ये आयत पढ़ो ड्न्नी लगफ्फासनन लिगन ताबा व आमना व 
अगिला स्ालिहन फिर वो वहाँ से भी चले गए और नजरों से गायब हो 
गए। फिर जब मैं मिना में पहुँचा तो एक कुएँ पर उन्हें बैठा हुआ देखा। और 
वो कह रहे थे। इलाही मेरे पास डोल नहीं है और मुझे पानी दरकार है। क्या 
देखता हूँ के कुएँ का पानी उबल कर ऊपर आ गया और उन्होंने बर्तन भर 
कर वज्‌ किया और नमाज पढ़ी और फिर उसी बर्तन में रेत की मुढ़ी डाल 
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कर और बर्तन को हिला कर वो पानी पीना शुरू कर दिया। मैं आगे बढ़ा 
सलाम अर्ज किया और कहा के ये जो अल्लाह ने आप पर इनाम फ्रमाया है 
उसमें से कुछ मुझे अता फ्रमाइये। चुनाँचे उन्होंने वही बर्तन मुझे दिया। और 
फ्रमाया। लो पियो! मैंने पिया। तो खुदा की कसम इसमें नफीस सत्तू बेहतरीन 
मीठे में मिले हुए थे जिन्हें मैंने खाया और पिया। बखुदा इतने लजीज थे के 
आज तक उनकी लः जृत नहीं भूली। फिर वो वहाँ से भी गायब हो गए और 
अगले दिन मैंने उनको आधी रात को हरम शरीफ में नमाज पढ़ते देखा। फिर 
सुबह को मैंने देखा के वो जिस रास्ते से गुजरते हैं। लोग बड़े अबदो तअजीम 
के साथ उन्हें सलाम अर्ज करते हैं। मैंने लोगों से उनके मुतअल्लिक्‌ दरयाफ्त 
किया तो मालूम हुआ के वो हजरत जैन-उल-आबेदीन रजी अल्लाहो अन्ह 
के पोते हजरत इमाम मूसा बिन जाफर सादिक्‌ रजी अल्लाहो अन्हुमा हैं। 
(रोज-उल-रियाहीन, सफा 59)... ह 

सबक्‌:- हजरत इमाम मूसा( र०आ० ) सय्यदों के सरदार होने के बावजूद 
अल्लाह की इबादत में इस क॒द्र मशगल रहते हैं। फिर अगर कोई शाह साहब 
किबला नमाज ना पढ़ें। मोहरमात से ना बचें तो किस कृद्र अफसोस का 
मुकाम है। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों की नजर से दिल की 
बातें भी पौशीदा नहीं रहतीं। 


हिकायत नम्बर७७) सायल हरम 
. हजरत अबु सईद खराज रहमत-उल्लाह अलेह फ्रमाते हैं। मैंने हरम 
शरीफ में एक सायल को देखा जिसने एक फटी सी चादर ओढ़ रखी थी और 
वो लोगों से कुछ तलब कर रहा था। मैंने दिल में कहा इस किस्म के लोग 
लोगों पर बोझ बनते हैं। मेरा इतना सोचना ही था के वो मेरी तरफ मुखातिब 
होकर कहने लगा दज्चन्नल्लांहा यालयू मा फी अनफुसीकुम फलयहजरूहू 
यानी अल्लाह तआला तुम्हारे दिलों की बातें जानता है पस उससे डरो। 
मैं ये सुनकर दिल ही दिल में असतग॒फार करने लगा। तो उसने फिर 
हँसते हुए ये आयत पढ़ी के वहुवल्लज़ी यकबलू तौबता अन डबादाहू व 
यअफ्‌ अन सय्यात वो अल्लाह अपने बन्दों को तौबा कबूल फ्रमाता है 
और गुनाह माफ फ्रमाता है। ( रोजुू-उल-रियाहीन, सफा 59 ) 
सबक्‌:- किसी को भी हिकारत से ना देखना चाहिए। और ये भी 
मालूप हुआ के अल्लाह वालों के सामने दिल के खयाल भी पौशीदा नहीं 
रहते। फिर जो इन मक्बूलों के भी आका व मौला सल-लल्लाहो तआला 
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'अलेह व सल्लम हैं जिनके सदक्के में सबको सब कुछ मिला। उनसे कोई चीज 
किसी तरह गायब रह सकती है। 


'हिकायत नम्बर७७) पुर असरार जवान 


हजरह सहल बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहो अन्ह फरमाते हैं के मैं एक 
रोज जुमआ पढ़ने के लिए जामओ मस्जिद में गया। तो हुजूम बहुत था और 
मस्जिद में कोई जगह बाकी ना थी। मैंने जहाँ जगह पःई वहीं बैठ गया। क्या 
देखता हूँ के मेरी दायें जानिब एक खूबसूरत और नूरानी चेहरे वाला नोजवान 
बैठा है और उसने सादा से सूफ के कपड़े पहन रखे हैं और उसके बदन से 
बड़ी आला खुश्बू आ रही है। 

जब उसने मुझे देखा तो कहा। ऐ सहल! क्या हाल है? मैंने कहा अलहम्दू 
लिल्लाह, खैरित से हूँ। मगर में हैरान रह गया, के मेरी उसकी कोई जान 
पहचान नहीं। फिर उसने मुझे पहचान कैसे लिया। और मेरा नाम लेकर मेरा 
हाल कैसे पूछा? खैर मैं बैठा रहा। इत्तिफाकन मुझे पैशाब की हाजत हुई और 
बड़ी शिद्दत के साथ ये हाजत मेहसूस होने लगी। हत्ता के बैठना मुश्किल हो 
गया। खलक॒त बहुत थी और जमात का वक्‍त भी करीब था इसलिए बाहर 
निकलना भी मुश्किल था और बैठे रहना भी मुश्किल थां। मैं इस शशो पंज 
मं था के वही खूबरू जवान मुझ से मुखातिब होकर कहने लगा क्‍यों जनाब 
आपको पैशाब की हाजत है? मैंने कहा हाँ! फिर उसने अपनी चादर उतार 
कर मेरे मुंह पर डाल दी और कहा लीजिए पैशाब कर के जल्द फारिग हो 
जाइये के जमात तैयार है। मेरे मुंह पर इस चादर के पड़ने से मुझ पर गनूदगी 
सी तारी हुई और मैंने अपनी आँख खोली तो मैंने एक दरवाजा खुला हुआ 
देखा जिसके अन्दर से आवाज आई के अन्दर आ जाइये मैं अन्दर गया तो 
एक बड़ा अजीम-उश्शान महल देखा जिसमें हर किस्म की सहूलत मयस्सर 
थी। वहाँ एक दरख़्त नजर आया। जिसके साथ ही एक गस्‍्ल खाना बना हुआ 
था और एक तोलिया भी वहाँ मौजूद था और एक कोजा भी पानी का भरा 
हुआ रखा था। और मिसवाक भी साथ ही रखी हुईं थी। मैंने वहाँ पैशाब 
किया और फिर गुस्‍ल भी और बज भी कर लिया। इतने में आवाज आई के 
क्या आप फारिंग हो गए? मैंने कहा हाँ तो फौरन मेरे मुंह पर से चादर उतार 
ली गई मैंने देखा के वही जामओ मस्जिद है। वही सफ वही जगह, वही मैं 
और दायें तरफ्‌ वही खूबरू जवान बैठा है। और वही बक्त है और मेरी इस 
सरगुजिश्त से वहाँ कोई भी मतलअ नहीं हुआ। मैं ये माजरा देखकर हैरान 


9९९06 099 (थ्वा]5८शाशश' 


सच्ची हिकायात 55 हिस्सा सोम 
रह गया और कुछ समझ में ना आया के ये क्या हुआ। जब इस वाकेये की 
तरफ्‌ ध्यान करता तो यकीन करना पड़ता। इतने में जमात खड़ी हुई और 
नमाज अदा को गईं। नमाज के बाद मैं उसी जवान के साथ हो लिया उसने 
मुझे देखकर मुसकुराते हुए कहा के ऐ सहल! शायद तुम ने जो कुछ देखा 
है इस पर तुम को यकीन नहीं आ रहा, मैंने कहा हाँ! उसने कहा तो आप 
मेरे साथ आइये में उसके हमराह चल पड़ा इतने में वही दरवाजा सामने आ 
गया जो मैं देख चुका था। वो जवान उसी दरवाजे के अन्दर दाखिल हो गया। 
में भी उसके साथ अन्दर चला गया। क्‍या देखता हूँ के वही महल है। वही 
दरख्त, वही गस्‍ल खाना और वही लौटा और मिसवाक वहाँ मौजूद है और 
वही तोलिया है जो अभी तक भीगा हुआ था। मैंने ये सब कुछ देख कर कहा 
आमन्तू बिल्‍लाही इस जवान ने फ्रमाया। ऐ सहल! मन अताअल्लाहा 
तआला अवताअहू कुल्लु उतलुबहू तजिदहू जो शख्स अल्लाह की इताअत 
करता है तो हर चीज उसकी इताअत करती है। उसे ढूंडो, जरूर मिलेगा। 

मैं ये सुनकर रोने लगा। उस जवान ने मेरे आँसू पोंछे। मैंने आँखें 
खोलीं तो ना वो जवान नजर आया ना वो मकान। और मैं हैरान रह गया 
और उस रोज से अल्लाह की इबादत में और भी ज़्यादा महू हो गया। 
( रोजू-उल-रियाहीन-उल-इमाम याफई रहमत-उल्लाह अलेह, सफा ॥ ) 

सबक :- हुज॒र॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम की उम्मत में 
ऐसे कामिल और खुदा रसीदा बन्दे भी मौजूद हैं जो बड़ी बड़ी ताकतों और 
तसरूफात के मालिक हैं और जो मुश्किलात को पल भर में दूर कर देते हैं 
और ये ताकतें उन्हें अल्लाह ही की तरफ्‌ से अल्लाह की इताअत के बदले 
हासिल होती हैं उनकी इन ताकतों का इंकार अल्लाह की दैन व बख्शिश का 
इंकार है। और ये भी मालूम हुआ के जिस आका ( सल-लल्लाहो त्आला 
अलेह व सल्‍लम के गलामों की ये शान है वो आका अगर खुद शबे मैराज 
पल भर में फर्श से अर्श पर जा पहुँचा और वहाँ सारी मलकूत की सैर फरमा 
कर फौरन वापस भी तशरीफ ले आया और जब वापस आया तो वही वक्‍त 
था और वही वज का पानी चल रहा था। और वही जुंजीर बदस्तूर हिल रही 
थी तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है। क्‍ 


हिकायत नम्बर७७) बगूदाद का ताजिर 


बगृदाद शरीफ का एक ताजिर औलिया इक्राम से बड़ा बुग्ज रखता 
था। एक रोज नमाजे जुमआ पढ़ने के बाद उसने हजरत बशर हाफी 
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रहमत-उल्लाह अलेह को देखा के वो नमाज पढ़ते ही फौरन मस्जिद से 
बाहर निकल गए हैं। ये देखकर वो दिल में कहने लगा के देखो तो ये वली 
बना फिरता है। लेकिन मस्जिद में इस का दिल नहीं लगा और नमाज पढ़ते 
ही फौरन मस्जिद से बाहर निकल गया है। वो ताजिर यही कुछ सोचता 
और कहता हुआ उनके पीछे पीछे चलने लगा। हजरत बशर हाफी ने एक 
नानबाई की दुकान से रोटी खरीदी और शहर से बाहर को जानिब चल 
पड़े। ताजिर को ये देखकर और गुस्सा आया के ये शख्स महज रोटी के 
लिए मस्जिद से जल्दी निकल आया है। और अब रोटी खरीदकर शहर से 
बाहर किसी सब्जा जार में बैठकर खाएगा। ताजिर ने इरादा किया के में 
उसके साथ ही चलता हूँ और जहाँ बैठकर रोटी खाने लगेगा मैं वहीं उससे 
गुफ्तगू करूंगा और पूछुंगा के क्या वली ऐसे ही होते हैं जो रोटी के लिए 
मस्जिद से फौरन निकल आएँ। चुनाँचे ताजिर पीछे पीछे हो लिया हत्ता 
के हजरत बशर हाफी एक गाँव में दाखिल हुए और फिर उस गाँव कौ 
एक मस्जिद में तशरीफ ले गए। ये ताजिर भी साथ ही मस्जिद में पहुँचा 
उसने देखा के इस मस्जिद में एक बीमार आदमी लेटा हुआ है। हजरत 
बशर हाफी उस बीमार के सिरहाने बैठ गए और उसे अपने हाथ से रोटी 
खिलाना शुरू किया। ताजिर ये मामला देखकर हैरान हुआ फिर गाँव देखने 
के लिए बाहर निकला। थोड़ी देर के बाद फिर मस्जिद में आया तो देखा 
के बीमार आदमी वहीं लेटा है मगर हजरत बशर हाफी वहाँ मौजूद नहीं 
हैं। उसने इस बीमार से पूछा के बशर हाफी कहाँ गए तो उसने बताया के 
वो बगृदाद चले गए हैं। ताजिर ने पूछा बगृदाद यहाँ से कितनी दूर है। वो 
बोला के चालीस मील। ताजिर ने इन्नालिललाह पढ़ी और सोचने लगा के 
में अच्छी मुश्किल में फंस गया। के उनके पीछे इतनी दूर निकल आया। 
और ताज्जुब ये है के आते हुए कुछ पता ही नहीं चला मगर अब वापसी 
मुश्किल है फिर उसने पूछा के अब वो यहाँ कब आयेंगे तो वो बोला, के 
अगले जुमओ को। नाचार ताजिर अगले जुमओ तक वहीं रूका रहा। फिर 
जब अगला जुमआ आया तो हजरत बशर हाफी अपने वक्‍त पर तशरीफ 
लाए। इस बीमार ने हजरत बशर से कहा के हुजर ये शख्स पिछले जुमओ 
को बगृदाद से आपके साथ यहाँ आया था और बेचारा आठ दिन से यहीं 
पड़ा है। हजरत बशर ने गस्से से इस ताजिर को देखा और फरमाया तुम 
क्यों मेरे पीछे आए थे। ताजिर ने कहा मेरी गलती थी, हजरत ने फिर गुस्से 
से फ्रमाया के उठ और मेरे पीछे पीछे चला आ। चुनाँचे ताजिर उठा और 
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हजरत के पीछे पीछे चलने लगा और थोड़ी देर के बाद वो बगृदाद पहुँच 
गए। फिर बशर हाफी ने उससे फ्रमाया के जाओ अपने घर पहुँचो और 
खुबरदार आईंदा ऐसी हरकत ना करना। ताजिर ने औलिया इक्राम की बुग्ज 
से तौबा की और आईदा उन पाक लोगों का दिल से मौतकिद हो गया। 
( रोजु-उल-रियाहीन, सफा 8 ) 

सबक्‌:- अल्लाह वालों को कभी हिकारत की नजर से ना देखना 
चाहिए। उन पाक लोगों की हर अदा में लिल्‍लाहियत और खलूस होता है। 
और उनके दिलों में मखुलूके खुदा का दर्द होता है और ये पाक लोग दिनों 
का सफर पल भर में तय कर लेते हैं। 


हिकायत नम्बर७७ शेर ने हुक्म माना 

हजरत इब्नाहीम इब्ने अदहम रहमत-उल्लाह अलेह के पास चन्द लोग 
आए ओर कहने लगे के हुजर! फल रास्ते में एक शेर आ बैठा है और रास्ता 
बन्द हो गया है वो शेर वहाँ से जाता ही नहीं। जिससे लोग बड़े परेशान हो 
रहे हैं। फरमाइये क्‍या करें? हजरत इब्नाहीम उठे और जहाँ शेर बैठा था वहाँ 
तशरीफ ले गए और वहाँ जाकर शेर से मुखातिब होकर फ्रमाने लगे के 
ऐ शेर! अगर हम में से किसी पर हमला करने का तुझे हुक्म हो चुका है 
तो अपना काम कर और अगर ऐसा नहीं। तो यहाँ गो! उठ और अपनी जगह 
चला जा। शेर ने ये सुना तो फौरन उठा और हजूरत इब्राहीम की तरफ्‌ देखने 
लगा और फिर वहाँ से वापस जंगल में चला गया। ( रोजु-उल-रियाहीन, 
सफा 28) 

सबक्‌:ः- अल्लाह वालों की हकूमत शेरों पर भी है। वो खुदा के ज़ेरे 
फरमान हो जाते हैं और सारी खुदाई उनके जेरे फ्रमान हो जाती है। 


हिकायत नम्बर७) शेर ने कृदम चूमे. | 


एक बादशाह ने एक वली अल्लाह पर नाराज होकर उसे शेर के 
पिंजरे में डाल दिया ताके शेर इस अल्लाह के मक्बूल को हलाक कर डाले। 
तमाशाईयों ने देखा के जब शेर ने इस मक्बूले हक्‌ को अपने पिंजरे में देखा 
तो वो दौड़ता हुआ आया और इस मकक्‍्बूले हक्‌ के कदमों पर अपना सर 
रखकर चाटने लगा। गोया उस बली के कदम चूमने लगा। ये करामत देखकर 
बादशाह ने बड़ी इज्जत के साथ उस मक्बूल हक को पिंजरे से निकाल 
दिया। लोगों ने उनसे पूछा के जनाब जब शेर आपके कदमों को चाट रहा 
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था तो उस वक्‍त आपके दिल में क्या खयाल आ रहा था? वो बोले उस 
वक्‍त में एक शरई मसला सोच रहा था के शेर मेरे पैर चाट रहा है। शेर 
का लुआब पाक है या नापाक? और क्‍या मेरे पैर नापाक तो नहीं हो गए? 
( रोज-उल-रियाहीन, सफा 429 ) | 
सबकः:- जो खुदा से डरता है हर चीज उनसे डरने लगती है और ये 
भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों का कृदम चूमना शेरों का काम है। 


हिकायत नम्बर७७) सालेह नोजवान 


हजरत जलनून मिस्री अलेह अर्रहमा फ्रमाते हैं, मैंने मुल्क शाम के 
मुजाफात में एक मकान देखा जिसके अन्दर एक नोजवान एक सेब के 
दरख््त के नीचे नफिल पढ़ रहा था। मैं उस आबिद नोजवान के करीब बैठ 
गया। जब उसने सलाम फैरा तो मैंने अस्सलाम अलेकुम कह कर पूछा के 
आप कौन हैं? और इस गैर आबाद इलाके में क्‍यों मुकौम हैं? इस नोजवान 
ने कुछ जवाब ना दिया। मैंने फिर पूछा तो उसने इस अपनी उंगली से जमीन 
पर ये शैर लिखा के 
मुनिअल लिसानू अनिल कलामी लीअन्नाहू 
कहफुल बलाई रजालिबुल अफाती 
फड़ज़ा नतकृता फकुन लिर्बिका जाकिरन 
| ला तनसीहू बहमदहू. फिलहालाती 
यानी जूबान कलाम करने से रोक ली गई है। इसी लिए ये बलाओं का 
घर और आफकतों को ले आने वाली है। पस तुम भी जब कोई बात करो तो 
रा हर का ही जिक्र करो और उसे ना भूलो। और हर हाल में उसकी हम्द 
करते रहो।” 


._ हजरत जुलनून फ्रमाते हैं मैं ये शैर पढ़ कर रोया। और फिर मैंने जमीन 
पर ये शैर लिखा के 
वक्‍्मा प्रिवः कातिबिन इल्‍ला. सयबला 
व॒ यबकृदहरू मा कताबत  यदाहू 
फला तकतुब बीकफ्फीका गैर शोेईन 
वसऊकू फिलकयामती . अन तराहू 
' यानी जो भी लिखने वाला है वो अनक्रीब आजुमाया जाएगा। और 
उसका लिखा हुआ हमेशा बाकी रहेगा। पस तुम अपने हाथ से कुछ लिखो तो 
कोई ऐसी बात ना लिखो जिसे देखकर कल कयामत के दिन पछताना पड़े। 


9९९06 99 (थ्वा5८शाशश' 


सच्ची हिकायात .... 539 हिस्सा सोम 
बल्‍के ऐसी चीज लिखो के कयामत को उसे देखो तो खुशी हासिल हो।” 
ये शैर इस नोजवान ने पढ़ा तो चीख मारकर गिरा और उसका इन्तिकाल 
हो गया। मैंने चाहा के मैं अब उसकी तजहीज्‌ व तकफीन कर चलूं। तो मुझे 
हातिफ से एक आवाज आई के तुम इस बात की फिक्र ना करो। उसका 
अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिये खुद ये काम पूरा फ्रमाए। चुनाँचे हजरत 
जुलनून अलग हो गए और थोड़ी देर के बाद उस तरफ देखा तो उस नोजवान 
की नअश वहाँ से गायब थी। ( रोजू-ठउल-रियाहीन, सफा 22) 
सबक्‌:- अपनी जबान से बेहूदा, लग और गैर शरई गुफ्तगू हर गिज 
करना चाहिए। और अपनी हर तक्रीर और तहरीर में ये अग्र मलहूजु होना 
चाहिए के कयामत के रोज हर बात का हिसाब होगा और ये भी मालूम 
हुआ के अल्लाह वालों को अल्लाह तआला से एक खास निसबत होती है। 


हिकायत नम्बर७०) दवाऐ जनूब 

हजरत जलनून मिस्री रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं। मैंने बसरा के 
एक बाजार में एक हुजूम देखा के आगे बढ़कर देखा तो एक पुर वकार 
शख्स बैठा हुआ लोगों को मुख्तलिफ अमराज के नुस्खे लिख कर दे 
रहा था। हजरत जुलनून फरमाते हैं मैंने उससे दरयाफ्त किया, क्या, तुम्हारे 
पास गुनाहों की दवा है? त्तबीब ने मुझे बगौर देखा और कहा हाँ है, मैंने 
कहा तो मुझे भी वो नुस्खा लिखवा दो। वो बोला, लो लिख लो, ईमान 
के बागृ में जाकर नीयत व यक्कीन और तवक्कुल की चन्द टहनियाँ ले 
आओ और शर्म व नदामत के बीज और जहदो वरओ के कुछ पत्ते भी ले 
लो। नीज इखलास का मग्ज, इजतिहद का छिलका, और फिक्‌ह का कुछ 
फल लेकर अनाबत व तवाजो के तरयाक्‌ में डाल दो। और फिर तौफीक्‌ 
के हाथ और तसदीक की उंगलियों से उन चीजों को तहकीक के तबक 
में डाल कर उन सब चीजों को आँसूंओं के पानी से खूब धो लो, फिर इन 
चीजों को उम्मीद की हंडिया में डाल कर शौक्‌ की आग से खूब पकाओ 
हत्ता के हिर्सो हवा की मैल कुचैल अलग हो जाए। जिस दस्ते हिम्मत से 
निकाल कर फिर रजा के पियाले में डाल लो। और असतगफार के पंखे से 
फिर उसे ठंडा कर लो। उसके बाद ये एक मजेदार शर्बत बन जाएगा और 
उसके पीने की तरकीब ये है के एक ऐसी जगह पिया जाए जहाँ खुदा के 
सिवा कोई ना देखता हो। बस उसके पिते ही गुनाहों का मर्ज जाता रहेगा। 
( रोजु-उल-रियाहीन, सफा 29 ) 
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हिकायत नम्बर७०0 आफियत 


। शक बुजर्ग “इलाही आफियत ” बड़ी कसरत से कहा करते थे। लोगों ने 
पूछा उसकी वजह क्‍या है? तो फ्रमाया मैं हमाल था। एक दफा में ने गंदम 
की बोरी उठाईं तो थक गया और मुंह से ये दुआ निकली। “ इलाही! मुझे 
बगैर किसी मेहनत के हर रोज दो रोटियाँ दे दिया कर” थोड़ी देर के बाद 
दो आदमी आपस में लड़ते हुए देखे मैं उनको छुड़ाने के लिए गया तो एक ने 
दूसरे को मारा तो उसकी वो जूर्ब मेरे मुंह पर पड़ी, इतने में पुलिस आ गई। 
और उनके साथ मुझे भी पकड़ कर ले गईं। और मुझे लड़ाई में शरीक समझ 
कर उनके साथ ही जेल में डाल दिया। जेल में हर रोज दो रोटियाँ मिलने. 
लगीं। एक दिन रात को मैंने सुना के कोई कह रहा है के तुम ने बगैर मेहनत 
के हर रोज दो रोटियाँ माँगी थीं वो तुझे मिल रही हैं। अगर तुम आफियत 
माँगते तो आफियत मिलती। मैंने उसी वक्त कहा। इलाही आफियत। इलाही 

आफियत। सुबह आँख खुली तो मेरे बे गुनाह जाहिर होने पर मुझे रिहा कर 
दिया गया। ( नुजुहृत-उल-मजालिस, सफा 79, जिल्द ) 

सबक्‌:- जिस तरह जान बचाने के लिए हजार जतन करके दुनयवी 
तबीब के बताने के मुताबिक नुस्खा तैयार किया जाता है उसी तरह ईमान 
की हिफाजुत के लिए भी रूहानी तबीब के बताए हुए नुस्खे को जुरूर तैयार 
करके इसतेमाल करना चाहिए ताके रूहानी अमराज से निजात मिले। 


हिकायत नम्बर७॥) हसीन लोंडी की कौमत 


हजरत मालिक बिन दीनार रहमत-उल्लाह अलेह एक मर्तबा बसरा 
के बाजार से गुजर रहे थे, आपने एक लोंडी को देखकर उसके मालिक से 
उसकी कीमत पूछी। वो कहने लगा। आप दुरवेश आदमी हैं। आप उसकी 
कीमत ना दे सकेंगे। हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया ये बेचारी कया 
माल हे मैंने बड़ी बड़ी ग्रॉक॒द्र लॉंडियों का बीअनामा दे रखा है। इस लोंडी 
की कौमत तो मेरे नज॒दीक्‌ कुछ भी नहीं। अगर है तो खजूर की दो गुठलियाँ 
हैं और वो इसलिए के उस लोॉडी में बहुत ऐब हैं। दो दिन इत्र ना लगाए तो 
बदन और कपड़ों से बदबू आने लगे। मिसवाक ना करे तो गंदा दहन हो 
जाए। कंघी चोटी से गाफिल रहे तो सर में जूएँ पड़ जायें। ज़्यादा उप्र वाली 
होकर बुढ़िया कहलाने लगे। किसी महीने में हैज और किसी वक्त निजासत 
से खाली नहीं। भाई जान! मैंने उन लोंडियों का बीअनामा दे रखा है जो 
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काफूर व मुश्क और सरासर नूर से पैदा हुईं हैं। जिनका लुआब दहन दरयाऐ 
शौर को मीठा कर दे, जिनका तबस्सुम मुर्दा को जिंदा कर दे, जिनका चेहरा 
चश्मे आफताब को गदला, और जिनका हल्ला जान को मोअत्तर कर दे 
और जिनको सिफ्त हूखन मक़्सूरातुन फिल खिय्यमी है। उस शख्स ने 
पूछा के ऐसी हसीन व जमील लोंडियों की क्या कीमत है। हजरत मालिक 
ने फ्रमाया। तक ख़्वाहिशाते नफ्सानी और रात को दो रकातें पढ़ लेना। उस 
शख्स ने अपने तमाम गुलाम और लोंडियों को आजाद कर दिया और खुदा 
की राह में सब कुछ लुटाकर गोशा नशीन हो गया। ( नुजुहत-उल>मजालिस, 
सफा 434, जिल्द ) का थ 

सबके :- दुनिया की हर चीज फानी और गैर मुकम्मल है और अखरवी 
नअमते बाको और अयूब से पाक हैं। और तकें ख़्वाहिशाते नफ्सानिया से 
बड़े बड़े इनाम हासिल होते हैं। 


हिकायत नम्बर७०) गुनाह करने का तरीका 


एक शख्स इब्राहीम अदहम अलेह अर्रहमा के पास आया, और कहा। 
कोई ऐसा तरीका बताइये जिससे में बुरे काम करता रहूं और गिरफ्त ना हो। 
हजरत इब्राहीम ने फ्रमाया। छः बातें कूबूल कर लो। फिर जो चाहे करो। 
तुझे कोई गिरफ्त ना होगी। अव्वल ये के जब तू कोई गुनाह करे खुदा का 
रिज़्क मत खा। उसने कहा ये तो बड़ी मुश्किल है के रज़्जाक तो वी है फिर 
मैं कहाँ से खाऊँ। फ्रमाया! तो ये कब मुनासिब है के तो जिसका रिज्क्‌ 
खाए फिर उसकी नाफरमानी करे। दूसरे ये के अगर तू कोई गुनाह करना 
चाहे तो उसके मुल्क से बाहर निकल कर कर। उसने कहा तमाम मुल्क ही 
उसका है फिर मैं कहाँ निकलूं। फ्रमाया तो ये बात बहुत बुरी है के जिसके 
मुल्क में रहो उसकी बगावत करने लगो। तीसरे ये के जब तू कोई गुनाह करे 
तो ऐसी जगह कर जहाँ वो तुझे ना देखे। उसने कहा ये तो बहुत ही मुश्किल 
है इसलिए के वो तो दिलों का भेद भी जानता है। फ्रमाया तो ये कब 
मुनासिब है के तू उसका रिज़्कु खाये और उसके मुल्क में रहे और उसी के 
सामने गुनाह करे। चौथे ये के जब मलक-उल-मौत तेरी जान लेने आए तो 
उसे कह के जूरा ठहर जा। मुझे तौबा कर लेने दे। उसने कहा के वो मोहलत 
कब देता है। फ़रमाया तो ये मुनासिब है के उसके आने से पहले तौबा कर ले 
और उस वक्‍त को गृनीमत समझ। पाँचवीं ये के कुयामत के दिन जब हुक्म 
हो के उसे दोजुख में ले जाओ तो कहना के मैं नहीं जाता। उसने कहा वो 
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जबरदस्ती भी ले जायेंगे। फरमाया तो अब खुद ही सोच ले के क्‍या गुनाह 
तुझे जैबा है। वो शख्स कदमों में गिर गया और सच्चे दिल से तायब हो गया। 
(तजकरत-उल-औलिया, सफा 30) क्‍ 

सबक :ः:- जो बन्दा खुदा का रिज्क्‌ खाता है और उसके मुल्क में रहता 
है, फिर उसका रिज़्क खाकर और उसके मुल्क में रह कर और फिर उसी के 
सामने उसकी नाफरमानी करना खुदा की नाराजगी का मौजिब है इसलिए 
बन्दे को गुनाहों से बचना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७७) रफीका जन्नत 


हजुरत इन्नाहीम अदहम ने एक रोज जनाब इलाही में अर्ज किया, इलाही 
जो औरत जन्नत में मेरी रफीक्‌ होगी उसे मुझे दिखा दे। जब सो गए तो ख़्वाब 
में उनसे कहा गया के तुम्हारी रफीका-ए-जन्नत सलामा नामी एक औरत है 
जो फलाँ फलाँ मोजै में बकरियों का रैवड़ चरा रही है। ये ख़्वाब देखकर 
हजरत इब्राहीम अदहम उठे और जिस मोजै का निशान व पता खबाब में 
बताया गया था उसकी तरफ्‌ चल दिए और उस मोजै में पहुँच गए। वहाँ 
आपने एक औरत को बकरियाँ चराते देखा और उसे सलाम किया। इस 
औरत ने जवाब में कहा व अलेकुम अस्सलाम या ड्रब्राहीग्‌। इब्राहीम ने 
कहा भला तुझे किस ने बताया के मै। इब्नाहीम हँ। वो बोली जिसने आपको 
इस बात की इत्तिला दी है के मैं आपकी रफीके जन्नत हूँ। इब्राहीम बोले ऐ 
सलामा! मुझे कुछ नसीहत कर। कहा शब बैदारी और रात को नमाज तहज्जुद 
पर मदावमत इख़्तियार कीजिए इसलिए रात का कयाम बन्दे को अपने रब 
की तरफ पहुँचा देता है। आपको अगर मोहब्बते इलाही का दावा है तो रात 
को नींद छोड़ दीजिए। ( नुजहत-उल-मजालिस , सफा 227, जिल्द 4) 
सबकः- अल्लाह वाले इसरार व रमूजू पर वाकिफ हैं। और शब बैदारी 
व नमाज तहज्जुद बड़ी मुफीद चीज है। 


हिकायत नम्बर७७ जमाले हक 
एक औरत हजरत जुनैद बगृदादी अलेह अरहमा के पास आकर कहने 
लगी के या हजरत! मेरा शौहर दूसरा निकाह करना चाहता है, फरमाया! 
अगर इस वक्त उसके निकाह में चार औरतें नहीं हैं तो उसे दूसरा निकाह 
करना जायज है। औरत बोली। या हजरत! अगर गैर मर्दों को औरतों की तरफ 
देखना जायज होता तो मैं अपना चेहरा खोल कर आपको दिखाती ताके आप 
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मुझे देखकर बताते के जिस शख्स के निकाह में मेरे जैसी साहबे जामल औरत 
हो उसे मेरे सिवा दूसरी औरत से निकाह करना लायक है। हजरत जुनैद ने 
औरत की ये बात सुनकर एक नारा मारा। और रोने लगे और उसका सबब 
पूछने पर बताया। के मेरे जहन में उस वक्त ये खयाल आया है के हक तआला 
फ्रमाता। अगर दुनिया में किसी को मुझे देखना जायज होता तो मैं अपने 
जमाल से हिजाब उठाकर इस पर जाहिर हो जाता। ताके वो मुझे देखता। 
फिर उसे मालूम होता के जिसका मुझ जैसा रब हो , उसके दिल में मुझे छोड़ क्‍ 
कर किसी और से मोहब्बत होनी चाहिए। ( नुजुह॒त-उल-मजालिस, सफा 
॥4, जिल्द ) 

सबक्‌;- अल्लाह तआला को छोड़ कर उसके गैर से मोहब्बत करना 
बहुत बड़ी नादानी है। 


हिकायत नम्बर७७) एक बाकी 
एक शीर फ्रोश दूध भरे पियाले बेच रहा था। और आवाज लगा रहा था 
के लम यबका इलल्‍्ला वाहिदन एक ही बाकी रह गया है। हजरत शिबली ने 
आवाज सुनी तो एक नारा मारा और फ्रमाया व लायब्का इला वाहिदुन 
और ही बाकी रह जाएगा। ( तज॒ुकरत-उल-औलिया, सफा 68) 
सबके्‌:- खुदा के सिवा सब पर फना आने वाली है। 


हिकायत नम्बर७७) वली का तसर्रूफ 


एक शख्स हजरत मनसूर बताएही रहमत-उल्लाह अलेंह की जियारत 
को आया, हजरत ने उसे देखकर फ्रमाया। के मैंने इन आँखों के दरमियान 
बदबख़्ती की सत्र लिखी देखी है। इस शख्स ने जब सुना तो बड़ा परेशान 
हुआ और उल्टा फिरा। और हजरत शेख अहमदी रूमी रहमत-उल्लाह अलेह 
की मजलिस में दाखिल हुआ। शेख अब्दुल्लाह ने उसे देखकर हवा में कुछ 
इस तरह इर्शाद फ्रमाया। जिससे मालूम होता था के किसी शै को मिटाते 
हैं और साथ ही ये आयत पढ़ी यमहूहुललाहू मा व्ाऊ व वुसन्बितू 
उसके बाद फिर ये शख्स हजरत मनसूर की मजलिस में गया तो उन्होंने 
देखकर फ्रमाया। अल्लाह तआला शेख अहमद रफाईं की बर्कत से उसे 
शिकावत के दफ्तर से निकाल कर सआदत के दफ्तर में दाखिल कर दिया। 
( नुजह्त-उल-मजालिस , सफा 277 जिल्द 4) ॥ हे 

सबक :- अल्लाह ने अपने खास बन्दों को बड़े बड़े इख़्तियार बख्षे हैं 
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और अल्लाह के वली अपनी तसर्रूफ व बर्क॑त से तकदीर भी बदल देते हैं 
निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें 


हिकायत नम्बर७०) तवंगर व मुफलिस 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमत-उल्लाह अलेह बड़े मालदार थे। 
एक मर्तबा हज को जा रहे थे तो रास्ते में एक गूरीब दुरवैश मिला उससे 
आपने फ्रमाया ऐ दुरवैश। हम तवंगर हैं उसके बुलाए हुए जा रहे हैं मगर तुम 
तो एक मुफलिस आदमी हो। तुम तुफैली होरक कहाँ जाते हो। उस दुरवैश 
ने जवाब दिया। ऐ अब्दुल्लाह! मेजबान जब करीम होता है तो तुफैली की 
ज़्यादा खातिर करता है। अगर उसने तुम को अपने घर बुलाया है तो मुझ को 
खुद अपने पास बुलाया है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने फ्रमाया जानते हो? 
खुदा ने हम तबंगरों से कर्ज लिया है। दुरवैश ने जवाब दिया। मगर ये भी तो 
देखिए के उसने अगर तुम से कर्ज लिया है तो लिया किन लोगों के वास्ते 
है। ऐ अब्दुल्लाह! उसनें हमारे ही वास्ते कर्ज लिया है। गोया हमारी खातिर 
मंजर है। हजरत अब्दुल्लाह ने ये बात सुनकर फ्रमया वाकई तुम सच कहते 
हो। ( तज़॒करत-उल-औलिया, सफा 70 ) 
सबके:- गरीबों को हिकारत की नजर से ना देखना चाहिए। क्‍या 
खबर के एक गूरीब आदमी मक्बूले हक हो, नीज ये तवंगरी और मुफलिसी 
कोई काबिले एतबार शै नहीं। बकौल शायर 
कितने मुफलिस हो यए कितने तबंगर हो गए 
खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए 


हिकायत नम्बर७७ ईफा अहृद 

हजूरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमत-उल्लाह अलेह एक दफा जिहाद 
को गए। उसमें आप एक काफिर से जंग कर रहे थे के नमाज का वक्‍त करीब 
आ गया। आपने काफिर से मोहलत चाही और नमाज अदा की। फिर जब 
उस काफिर की इबादत का वक्त हुआ तो उसने भी मोहलत चाही। जब वो 
बुत की तरफ इबादत के वास्ते मुतवज्जह हुआ तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक 
ने सोचा के इस वक्त इस पर हमला कर दूं तो फतह पा लूंगा। चुनाँचे आपने 
तलवार खींची और उस पर हमला करने की खातिर करीब पहुँचे ही थे के 
एक आवाज सुनी। के ऐ अब्दुल्लाह! | 

ओफ्‌ू बिलअहदी काना मस्ऊला “यानी अहृद पूरा करो, के उससे 
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सवाल किए जाओगे।” क्‍ 

अब्दुल्लाह बिन मुबारक रोने लगे। उस काफिर ने जो अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक को देखा के तलवार खौंचे हुए रो रहे हैं तो वजह पूछी। आपने सारा 
किस्सा सुनाया तो उस काफिर ने एक चीख मारी और कहा बड़े शर्म की बात 
है के ऐसे खुदा की नाफरमानी करूं। जो दुश्मन की खातिर अपने दोस्त पर 
अत्ताब कर रहा है। और फिर मुसलमान हो गया। ( तज॒करत-उल-औलिया, 
सफा ॥7) क्‍ 

सबके: - इस्लाम में ईंफा अहद की बड़ी ताकीद है और मुसलमान 
हत्ता-उल-इमकान अपना वादा पूरा करता है। 


हिकायत नम्बर७७ दुश्मन को नुक्ता चीनी 

हजूरत शफीक्‌ बलखी रहमत-उल्लाह अलेह बहुत बड़े वली अल्लाह 
थे। एक रोज मजलिस गर्म थी के शहर में गुल पड़ा के काफिर आ गए। 
हजूरत शफीक फौरन बाहर निकले और कुफ्फार को भगा कर लौट आए। 
एक मुरीद ने चन्द फूल हजरत के मुसल्ले पर रख दिए थे। आप उन फूलों 
को सूंघने लगे। एक बद अकीदा ने देखकर कहा। के लश्कर तो शहर के 
दरवाज़े पर आ पहुँचा। और मुसलमानों के इमाम अभी तक फूल ही सूंध रहे 
हैं। हजरत ने फ्रमाया। मुनाफिक्‌ फूल सूंघना तो देखते हैं मगर लश्कर को 
शिकस्त देना नहीं देखते। ( तज॒करत-उल-औलिया, सफा ॥8 ) 

सबक्‌:- औलिया अल्लाह के मआंद बद अक्कीदा अफ्राद को अल्लाह 
वालों की खूबियाँ तो नजर नहीं आती। और उन पाक लोगों की बज॒अम 
खबैश वा नुक्ता चीनियाँ ही बयान करते रहते हैं। 


"हिकायत नम्बर७॥) बादशाह को नसीहत 


एक दिन हजरत शफीोक बलखी रहमत-उल्लाह अलेह हजरत 
हारून रशीद के पास आए, तो हारून रशीद ने हजरत बलखी से कहा। 
जनाब मुझे कोई नसीहत कीजिए। फरमाया ऐ हारून! खुदा तआला ने 
तुझे सिद्दीके अकबर की जगह बिठाया है। तो तुझ से सच्चाई और रास्त 
बाजी चाहता है। और जब फारूके आजम की मसनद पर बिठाया है तो 
चाहता है के तू हकू और नाहक्‌, सच और झूट में तफरीक्‌ करे और 
जब तुझे उस्मान जुलनूरैन के मुकाम पर बिठाया है तो वो तुझ से शर्म 
व हया का तालिब है। और जब उसने तुझे अली अलमुर्तजा के मुकाम 
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पर बिठाया है तो वो तुझ से अदलो इंसाफ और इल्मो अमल का ख़ुबाहाँ 
है। हारून रशीद ने कहा कुछ और भी फ्रमाईये। फ्रमाया खुदा का 
बनाया हुआ एक घर है। जिसे दोजूख कहा जाता है उसका खुदा ने तुझे 
दरबान बनाया है। के लोगों को उसमें दाखिल होने से बचाए और ऐ 
हारून रशीद तू दरया है और तमाम रूइय्यत नहरें हैं। अगर तूने सफाई 
हासिल की। तो सब सफाई के साथ रहेंगे और अगर तूने ही अपने अन्दर 
कदूरत पैदा कर ली तो सब मकदूर हो जायेंगे। ( नुजुहत-उल-मजालिस 
सफा 00, जिल्द 2) 

सबकः;:- बादशाह और हाकिम को सदाकृत, हक व बातिल में 
तफरीक, शर्म व गैरत और इल्मो अमल से काम लेना चाहिए और अपनी 
रूय्यत के लिए एक बेहतरीन नमूना बनकर दिखाना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७॥) शराबी का मुंह 

हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमत-उल्लाह अलेह एक रास्ते से गुजर 
रहे थे। आपने एक शराबी को देखा जो शराब के नशे में राह में गिरा हुआ 
था। और बेहोशी के आलम में अपनी जूबान से बहुत बकवास कर रहा था। 
हजरत इब्राहीम उसके पास ठहर गए और फरमाया। ये जुबान तो जिक्रे हक्‌ 
के लिए थी। उसे कौन सी आफत पहुँची के ये ऐसे बकवास कर रही है। 
फिर आपने पानी मंगवाया और उसका मुंह और उसकी जुबान धोने लगे 
और धोकर आगे तशरीफ ले गए। शराबी होश में आया तो लोगों ने उसे ये 
सारा किस्सा सुनाया। शराबी ये सुनकर के हजरत इब्राहीम अदहम मेरा मुंह 
और जूबान धो गए हैं। रोया। और कहने लगा। इलाही! तेरे मक्बूल बंदे की 
शर्म खाकर मै। सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। तू अपने मक्बूल बन्दे के तुफैल 
मुझे बख्श दे। 

रात को इब्राहीम ने ख़्वाब में देखा के कोई कहने वाला कह रहा है के ऐ 
इब्राहीम तून इस शराबी का हमारी खातिर मुंह धोया। हम ने तुम्हारी खातिर 
उसका दिल धोया। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा ॥77) 

सबक:- अल्लाह के मक्बूल बन्दों की कर्बत व मईयत से इंसान 
की काया पलट जाती है और अल्लाह की रहमत से सब गुनाह धुल जाते हैं 
और आक्बत अच्छी हो जाती है। फिर जो लोग ये कहें के उन वलियों के 
पाप्त क्या पड़ा है और उनके पास जाने से क्‍या फायंदा? वो बद नसीब और 
बदबख्त हैं। या नहीं? 
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हिकायत नम्बर/०) रास्त गोई 


हज्जाज बिन यूसुफ ने एक दफा एक शख्स को कअबा शरीफ का 
तवाफ करते हुए देखा उस शख्स से हज्जाज को एक खास कशिश नजर 
आईं। चुनाँचे अपने मुकाम पर पहुँच कर हज्जाज ने हुक्म दिया के उस शख्स 
को हाजिर किया जाए। अम्माल ने तामीले हुक्म की और उस शख्स को 
दरबार में बुला लाए, वो शख्स कोई मक्बूले हक था। दरबार में पहुँचकर 
वो बड़ी बेनियाजी से खड़ा हो गया। हज़्जाज ने उसे देखा और यूं गोया हुआ। 

: हज्जाज:- तुम कोन हो? 

वो शख्सः- मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। 

हज्जाज:- मेरा मतलब ये नहीं। बल्के मेरा मतलब ये है के तुम कहाँ के 
रहने वाले हो? 

वो शख्सः- मैं यमन का रहने वाला हूँ। 

हज्जाज:- यमन का हाकिम मोहम्मद बिन यूसुफ्‌ मेरा भाई है। तुम ने 
उसे केसा देखा। 

वो शख्सः- वो बड़ा कृदआवर जिस्म और अच्छे कपड़े पहनने वाला 
शख्स है। 

'हज्जाज:- मेरा मतलब ये नहीं। मेरा मतलब ये है के उसकी सीरत कैसे है? 

वो शख्स:- वो बड़ा जालिम। मखलूक्‌ का फ्रमाँबर्दार और खालिक्‌ 
का नाफरमान। 

हज्जाज:- गुसताख इतनी बड़ी गुसताखी। क्या तुम्हें इल्म नहीं के मेरा 
उससे क्‍या ताल्लुक है। मैं उसका भाई हूँ। 

वो शख्स:- और क्‍या तुम्हें इल्म नहीं। के मेरा खुदा से क्या ताल्लुक 
है। मैं उसका बन्दा हूँ। और उसके घर की जियारत के लिए यहाँ आया हूँ। 
और उसके रसूल सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की तसदीक्‌ करने 
वाला हूँ। 

हे जा खामोश हो गया और कोई जवाब ना दे सका और वो 
शख्स बगैर इजाजत लिए दरबार से निकल गया ( रोजू-उल-रियाहीन 
सफा ॥0) 


सबक: - अल्लाह वाले रास्त बाज होते हैं और जालिम हाकिम के 
सामने भी सच्ची बात कहने से नहीं चूकते। ऐसे रास्त बाजों की अल्लाह 
मदद फरमाता है। और जालिम उनसे मरऊब होता है। 
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हिंकायत नम्बर७७) जेलखाने से बाग में 


एक नोजवान वली अल्लाह ने किसी नेक काम का ह॒क्म दिया और बुरे 
काप से रोका तो ये बात खलीफा हारून को नागवार गुजरी और उसने हुक्म 
दिया के उस नोजवान को जेल के एक ऐसे बन्द कमरे में कूद कर दिया जाए 
जिसमें हवा भी दाखिल ना हो सके और ये वहीं घुट कर मर जाए। चुनाँचे 
उस नोजवान को जेल में ले जाया गया और एक बन्द और तारीक कमरे में 
डाल दिया गया। दूसरे दिन लोगों ने देखा के वो नोजवान एक बाग में टहल 
रहा है। लोगों ने बादशाह को बताया। बादशाह ने उस नोजवान को ए्प्रि 
तलब किया और उससे पूछा। 
हारून रशीदः- तुम्हें जेल से किस ने निकाला? 
नोजवान:ः- उसने जिसने मुझे बाग में पहुँचाया। 
हारून रशीदः- और तुम्हें बागू में किस ने पहुँचाया। 
नोजवान:- उसने जिसने मुझे जेल से निकाला 
हारून रशीदः- ये अजब बात हैं 
नोजवान:- अल्लाह के सामने ये बात ना मुश्किल है ना अजब। 
हारून रशीद ये सुनकर बहुत रोया और उसकी बड़ी इज्जत व तौकीर 
की और एक खलअत खास से उसे नवाजा। और एक घोड़ पर बिठा कर 
एक मनादी को हुक्म दिया के वो एलान करता हुआ उसके साथ चले। के 
ये दो बन्दा-ए-हक है जिसे अल्लाह ने इज्जत दी। हारून रशीद ने 
उसकी तोहीन करना चाही। मगर वो इस बात पर कादिर ना हो सका। 
( रोज-उल-रियाहीन, सफा ॥06) क्‍ 
सबक्‌:- अल्लाह वालों की इज्जत व अजूमत को कोई छीन नहीं 
सकता और जो उनकी तोहीन करना चाहे वो खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। 
उन अल्लाह वालों का मुकाबला दरअसल अल्लाह से मुकाबला है लिहाजा 
उन पाक लोगों का दिल में अदबो एहत्राम पैदा करना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७॥0 शाही महल 


एक बादशाह ने अपने लिए बहुत बड़ा एक शाही महल बनावाया और 
जब वो बन कर तैयार हो गया तो एक दावते आम करके अपने दोस्त व 
अहबाब को बुलाया और खाना खिलाने के बाद सबसे कहा। के इस महल 
को देखो। और जिसे इसमें कुछ ऐब नजर आए वो हमें बताए चुनाँचे सब 
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ने इस महल को देखा और सभी ने तारीफ की। और बताया के ये महल हर 
लिहाज से मुकम्मल है और इसमें कोई ऐब नहीं है। 

उन लोगों में एक मर्दे हक्‌ भी था। बादशाह ने जब उससे पूछा। तो उसने 
जवाब दिया के इसमें दो बड़े ऐब हैं। बादशाह ने हैरान होकर पूछा के वो 
कौन से? उसने बताया के एक ये के ये महल एक दिन बर्बाद हो जाएगा और 
दूसरे ये के इसमें रह- वाला एक दिन मर जाएगा। 

बादशाह ने पूछा! तो कोई ऐसा महल भी है जो कभी बर्बाद ना हो और 
जिसका मकीन कभी ना मरे। फरमाया, हाँ! और वो जन्नत है। फिर इस मर्दे 
हक्‌ ने जन्नत की तरगीब और जहन्नुम की तखवीफ में एक ऐसा वाज फ्रमाया 
के बादशाह रोने लगा। और हकूमत से किनारा कश होकर अल्लाह अल्लाह 
करने लगा। ( रोजू-डल-रियाहीन, सफा 08 ) 

सबक :- ये दुनिया नापायदार है और आखिरत की नअमतें अब्दी और 
लाजूवाल है| इंसान को इस दुनिया में दिल नहीं लगाना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७७) इम्तिहान 

एक बादशाह ने चन्द अल्लाह वालों का इम्तिहान लेने की खातिर उन 
की दावत की। और दावत में कुछ खाने तो हलाल रखे। और कछ हराम भी 
रख दिए और अपने मसाहिबों से कहने लगे। देखें ये अल्लाह वाले हलाल . 
व हराम में तमीज कर सकते हैं या नहीं? चुनाँचे जब वो अल्लाह के वली 
दसतरख्वान पर बेठे तो बादशाह अपने मसाहिबों समेत उनके साथ बैठ 
गया। और देखने लगा के ये लोग हराम खाने भी खाते हैं या नहीं , चुनाँचे 
खाना शुरू हुआ तो उन अल्लाह वालों में से एक बुजर्ग अपने साथियों से 
फरमाने लगे के आज में आपकी खिदमत करूंगा और आपके सामने और 
बादशाह और उसके मसाहिबों के सामने खाना में रखूंगा। फिर जिन पलेटों 
में हलाल खाना था वो अपने साथियों के सामने अर जिन में हराम खाना था 
वो बादशाह और उसके मसाहिबों के सामने रखने लगे और साथ साथ ये 
आयत पढ़ने लगे। 

अत्तय्यीबातू लित्तग्यीबीना वल खबीसातू लिल खबीसीना 

बादशाह ने ये माजरा देखा तो वहीं तौबा की और उन सबके सामने 
अपने कसूर का एत्राफ किया और सच्चे दिल से अल्लाह वालों का मौतकिद 
हो गया। ( रोज-उल-रियाहीन , सफा 228 ) 

सबक्‌:- अल्लाह के मक्बूल बन्दों का इल्मो इर्फान बड़ा बसी होता 
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है। और उनकी नजरों के सामने पौशीदा और राज की बातें भी जाहिर होती 
हैं और ये सब सदका है हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम का 
जिनकी इत्तिबा की बदौलत उन्हें ये वुसअते नजर हासिल होती है। फिर खुद 
हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की नजूरे पाक से कोई राजू 
की बात कैसे पौशीदा या गायब रह सकती है। 


. हिंकायत नम्बर७७७ गोएत और हलवा 
एक बुजर्ग फ्रमाते हैं, मैं बाद अज नमाज इशा एक मस्जिद में गया तो 
देखा के वहाँ एक रईस ताजिर बैठा है। और साथ ही एक खूबसूरत नूरानी 
चेहरे बाला कोई मक्बूले हक भी बैठा है, मैं नमाज पढ़ चुका तो देखा के वो 
मक्बूले हक्‌ अपने हाथ उठा करं खुदा से दुआ माँग रहा है और कह रहा है। 
इलाही! “भुना हुआ गोश्त और हलवा खिला दे” उस रईस ताजिर ने सुना 
तो हंस कर कहने लगे के ये फकीर दरअसल मुझे सुना रहा है। खुदा की 
कसम! अगर मुझ से माँगता तो मैं उसे देता मगर अब मैं इसे कुछ ना दूंगा। 
थोड़ी देर के बाद वो मक्बूल सो गया और मैंने देखा के एक शख्स एक 
ढका हुआ तबाक्‌ लेकर आया और हम सब को देखने के बाद उस सोए हुए 
मवबूल हक को देखकर तबाक्‌ नीचे रखकर उसके पास बैठ गया। और उसे 
जगा कर अर्ज करने लगा। भुना हुआ गोश्त और हलवा हाजिर है। खाईये। 
इस मक्बूले हक ने हस्बे तलब इसमें से कुछ खा लिया और फिर वो तबाक्‌ 
वापस कर दिया। उस ताजिर ने इस खाना लाने वाले से कूसम देकर पूछा। 
के ये क्‍या किस्सा है? बयान तो करो। वो बोला, मैं एक मजदूर हूँ। आज बड़े 
दिनों के बाद मजदूरी में कुछ ऐसे पैसे मिल गए थे। मेरी बीबी ने भुने हुए 
गोश्त और हलवा की ख्वाहिश का इजहार किया। हम ने ये चीजें तैयार कीं। 
मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। तो हुज॒र सरवरे आलम सल-लल्लाहों तआला 
अलेह व सल्लम ख़्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया तुम्हारी मस्जिद में 
एक “वली” बैठा है जो भुना हुआ गोश्त और हलवा चाहता है। तुम ये भुना 
हुआ गोश्त और हलवा पहले उसे खिलाओ। उसके अवजु में तुम्हें जन्नत ले 
अलूंगा। चुनाँचे मैं फौरन ये खाना लेकर यहाँ पहुँचा और खुश हूँ के आज 
मुझे जन्नत मिल गई। 
वो ताजिर कहने लगा इस खाने पर तुम्हारा क्या खर्च आया है। उसने 
बताया के दो दीनार। ताजिर ने कहा के ये लो दो दीनार तुम मुझ से ले लो 
और अपने अज़ में से कुछ मुझे भी दे दो, वो बोला हर गिज नहीं। ताजिर ने 
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दस दीनार ले लो। वो बोला नहीं। ताजिर ने कहा सौ दीनार ले लो। उसने कहा 
सारी दुनिया के खजाने भी दे दो तो रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम से किए हुए सौदे में तुम्हें शरीक ना करूंगा। तुम्हारी किसमत 
में ये चीज होती तो तुम मुझ से पहल कर सकते थे। मगर अब तुम अपने 
आपको महरूम समझो। ( रोजू-उल-रियाहीन, सफा 453) 

सबक :- अल्लाह वालों की ये शान है के वो अल्लाह की मर्जी पर 
चलते हैं और अल्लाह उनकी मर्जी पूरी फरमा देता है। और ये भी मालूम हुआ 
के अल्लाह तआला अपना इनामो इक्राम अपने मेहबूब हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लमं के वास्ते व वसीले से मखुलूक्‌ पर फरमाता है। और 
ये भी मालूम हुआ के अपनी दौलत फानी के नशे में रह का अल्लाह वालों को 
नजरे हिकारत से देखने वाले खुदा के फज्ल और रसूले खुदा सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम के करम से महरूम रह जाते हैं।. 


हिकायत नम्बर0 नूरानी औरत 

हजरत जुलनून रहमत-उल्लाह अलेह फ्रमाते हैं, के एक दफा कअबा 
शरीफ का तवाफ कर रहा था के मैंने एक नूर देखा जो आसमान तक बुलंद 
हो रहा था। मैंने तवाफ खृत्म किया तो एक नूरानी औरत को देखा जो पर्दा 
कअबा को पकड़ कर ये शैर पढ़ रही थी। 

अन्ता तदेरी पिन हमीबी 
मन हबौीबी अन्ता तदरी 
कद कतअतुल हुब्बा हत्ता 
जाक बिलकितमानी सदरी 

“ऐ मेरे हबीब तू जानता है के मेरा हबीब कौन है। मैंने मोहब्बत को 
छुपाया। यहाँ तक के इस राजदारी से मेरा सीना तंग हो गया।” 

“फिर उसने रोते हुए यूं दुआ माँगना शुरू की। इलाही! तुझे इस मोहब्बत 
का वास्ता है जो तुझे मुझ से है मेरी मग॒फिरत फ्रमा दे ” मैंने इस नूरानी औरत 
से कहा। ऐ अल्लाह की बन्दी यूं कहो के तुझे उस मोहब्बत का वास्ता है। 
जो मुझे तुम से है। तुम जो यूं कह रही हो के जो मोहब्बत तुम्हें मुझ से है ये 
तुम्हें कैसे पता चल गया। तो वो बोली ऐ जुलनून! क्रआन की ये आयत नहीं 
पढ़ी फस्मोफा याती अल्लाहू बिकोगी युहिब्बूहुमुल्लाहू व युहिब्बूनाहू 
देख लो इस आयत में अल्लाह तआला ने पहले अपनी मोहब्बत का जिक्र 
फरमाया है और यूं फ्रमाया है के अल्लाह उनसे मोहब्बत फ्रमाएगा और 
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वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे” गोया जो अल्लाह से मोहब्बत करते है। उनसे 
पहले अल्लाह मोहब्बत फ्रमाता है। 

मैंने कहा तुम ने मेरा नाम केसे जान लिया। वो बोली जो खालिक को 
जान ले वो मखलूक को क्‍यों ना जान लेगा। फिर उसने कहां। जरा इस 
तरफ देखना मैंने दूसरी तरफ्‌ मुंह मोड़ लिया तो वो नजरों से गायब हो गई। 
( रोज-उल-रियाहीन, सफा 2॥9) । 

. सबक्‌:- अल्लाह के मक्बूल बन्दे अल्लाह के महबूब हैं और अल्लाह 
उन से मोहब्बत फरमाता है और अल्लाह की याद से एक नूर पैदा होता है 
जिससे गाफिल महरूम होते हैं। ओर ये भी मालूम हुआ के जो अल्लाह को 
जान लेते हैं वो मखलूक्‌ से बे खबर नहीं रहते और उनको सब खबरें होती हैं। 


हिकायत नम्बर७७) कमसिन लड़का 

हजरत अब्दुल्लाह बिन दासान रहमत-उल्लाह अलेह फरपाते हैं के मैंने 
एक दफा बसरा के बाजार में एक लड़के को देखा। जो रो रहा था। मैंने उससे 
. पूछा। बेटा क्‍यों रोते हो? वो बोला दोजुख की आग से डरकर रो रहा हूँ। मैंने 
कहा तुम कमसिन हो। तुम्हें दोजख की आग का क्‍या डर है? वो बोला! मैंने 
अपनी माँ को देखा है के जब वो चूलहा जलाती हैं तो बड़ी बड़ी लकड़ियों 
को जलाने के लिए नीचे छोटी छोटी लकड़ियाँ भी रख देती हैं। तो मैं डरता 
हूँ के खुदा तआला बड़े बड़े नाफरमानों को जलाने के लिए मुझ जैसे छोटों 
को भी आग में डाल दे। 

मैं उस कमसिन लड़के की इस गुफ्तगू से बड़ा मुतास्सिर हुआ और उससे 
कहा। बेटा! क्‍या तुम मेरे पास रहना मंजर करोगे? मगर चन्द शर्तों पर। मैंने 
कहा बोलो क्‍या शर्तें हैं। तो कहने लगा। 

के मुझे भूक लगे तो खाना खिलाओ। 

प्यास लगे तो पानी पिलाओ। 

और मुझ से गलती हो जाए तो माफ कर दो। 

और में मर जाऊँ तो मुझे जिन्दा कर दो। 

मैंने कहा। बेटा! इन सब बातों पर में क॒द्गरत नहीं रखता। तो वो बोला तो 
फिर जाइये अपना काम कीजिए। मैं जिस आका के दर पर मुलाजिम हूँ वो 
इर सब बातों पर कादिर है। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा %) 

सबक्‌:- अल्लाह के अजाब से डरते रहना चाहिए। और ये भी मालूम 
हुआ के पहले जमाने में छोटे छोटे बच्चे भी अल्लाह के अजाब से डरते थे 
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और आज कल बड़े बड़े भी गफ्लत की: जिन्दगी गुजार रहे हैं। 


हिकायत नम्बर७७ हरगिज नमीरद आँके दिलिश 
क्‍ जिंदा शद बअश्क॒ 


हजरत अहमद बिन मनसूर रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं के मेरे 
उस्ताद अबु याकूब मूसा अलेह अर्हमा ने मुझे सुनाया के मेरे एक मुरीद का 
इन्तिकाल हो गया। तो उसका गस्ल मैंने खुद किया। जब मैं उसे गस्ल दे रहा 
था तो मेरे मुरीद ने मेरा अंगूठा पकड़ लिया। हालाँके वो पटरे पर पड़ा हुआ 
था और मैं उसे नहला रहा था। मैंने उससे कहा। बेटा मेरा अंगूठा छोड़ दो 
मैं जानता हूँ तुम मरे नहीं। बल्के एक घर से इन्तिकाल करके दूसरे घर चले 
गए हो। तुम जिन्दा ही हो। छोड़ दो मेरे अंगूठे को ये सुनकर मेरे मुरीद ने मेरा 
अंगूठा छोड़ दिया। ( रोजू-उल-फायक्‌, सफा 7) 
सबके :- अल्लाह वाले मरते नहीं, बल्के इस जहान से उस जहान में 
इन्तिकाल फरमा जाते हैं 
कोन कहता है के मोमिन मर गए 
कुंद से छूटे वो अपने घरा गए 


हिकायत नम्बर७०) कु 

हजरत अब्दुल्लाह बिन हनीफ रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं के में 
बारादाएऐ हज घर से निकला और जब बगृदाद शरीफ पहुँचा। तो हजरत 
जुनेद बगुदादी रहमत-उल्लाह अलेह की खिदमत में हाजिर ना हुआ। सोचा 
के वापसी पर हाजूरी दूंगा। रास्ते में प्यास ने बहुत सताया। तो एक कूुएँ पर 
पहुंचा वहाँ देखा के किनारे पर खड़े होकर एक हिरन पानी पी रहा है। में 
खुश हुआ के क॒ुएँ का पानी बहुत करीब है। मैं जब कुएँ के पास पहुँचा तो 
हिरन वापस चला गया तो पानी भी नीचे चला गया। मैं बड़ा हैरान हुआ और 
वापस होते हुए इतनी बात जुबान से निकली। के मेरा दर्जा हिरन के बराबर 
भी ना हुआ। इतने में पीछे से आवाज आई बेसब्र आदमी तुम्हारा तजुर्बा 
किया गया है मगर तुम बे सन्न निकले चलो वापस कुएँ पर और पानी पी 
लो। मैं फिर कुएँ पर पहुँचा, तो कुआँ पानी से किनारों तक भरा हुआ थां 
मैंने पानी पिया और मशकीजा भी भर लिया। फिर ये पानी मदीना मुनव्वरह 
तक खत्म ना हुआ। हज से वापसी पर जब बगृदाद पहुँचा हूँ तो हजरत जुनैद 
को खिदमत में हाजिर हुआ तो हजरत जुनैन ने मुझे देखते ही फ्रमाया ऐ 
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अब्दुल्लाह! अगर कुएँ पर थोड़ी देर और सत्र करते तो पानी तुम्हारे पेरों के 
नीचे से उबलने लगता। ( रोज-उल-फायक्‌, सफा 7) 

सबक:- अल्लाह वालों का ये इल्मो इरफान है के जो बात एक जंगल 
में वाके हुई वो हजरत जुनैद को बगृदाद शरीफ में मालूम हो गई और एक 
वो लोग भी हैं जो उनके मिस्ल बनते हैं के घर बैठे हुए घर बात का इल्म भी. 
नहीं के क्या हो रहा है। 


हिकायत नम्बर5/) जानवर भी गृलाम 


हजरत अबु अय्यूब हम्माल रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं के अबु 
अब्दुल्लाह दीलमी रहमत-उल्लाह अलेह जब कहीं तशरीफ्‌ ले जाते तो 
अपनी सवारी के गधे को कहीं बाँधा नहीं करते थे बल्के उसके कान में ये कह 
देते के जा जंगल में कुछ खा पी के आ। और फलाँ वक्त यहाँ पहुँच जाना। 
चुनाँचे गधा जंगल में चला जाता और ठीक उस वक्त यहाँ पहुँच जाना। 
चुनाँचे गधा जंगल में चला जाता और ठीक उस वक्त पर जिस वक्त का उसे 
कहा जाता वो वापस वहीं पहुँच जाता था। ( रोज-उल-फायक्‌, सफा 72) 

सबक्‌:- ये है अल्लाह वालों का इक्तिदार के जानवर भी तामीले 
हुक्म करते हैं। एक ये भी हैं जो उनकी मिस्ल बनते हैं के किसी गधे के करीब 
आयें तो दूलत्तियाँ खायदें। 


हिकायत नम्बर७०) रेत की चीनी 

हजरत इब्ने अजी अयास रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं। असकलान 
में एक नोजवान मर्दे खुदा को देखा जो हमारे पास आकर बैठता और अच्छी 
अच्छी बातें सुनाता। एक दिन उसने बताया के वो इसकंद्रिया जा रहा है 
उसकी नेक सोहबत के असर से मैं भी उसके साथ जाने को तैयार हो गया। 
मैंने कुछ रुपये साथ ले लिए और रास्ते में वो रुपये उसे देना चाहे। मगर 
उसने लेने से इंकार कर दिया। मैंने जोर दिया के जरूर ले लो। उसने रेत 
मुढ़ी भर कर अपने पियाले में डाली और दरया का कुछ पानी उसमें डाला। 
और वो पियाला मेरे आगे बढ़ा दिया के लो खाओ मैंने देखा के पियाला 
में शक्कर में मिले हुए लजीज सत्तू हैं। मैं ये देखकर हैरान रह गया और वो 
कहने लगा के जिसका काम इस तरह चल रहा है उसे रूपों की क्या जुरूरत। 
( रोज-उल-फायक्‌ , सफा 72) 

सबक्‌:- ये हैं अल्लाह वाले के उनके लिए रेत भी चीनी बन जाए 
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और एक उनकी मिस्ल बनने वाले भी हैं जिन्हें देसी चीनी भी ना मिले। 


हिकायत नम्बर» भेड़ियों और बकरियों में सुलह 
हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रहमत-उल्लाह फरमाते हैं के मैंने तीन रात 
अल्लाह से ये दुआ की। के ऐ अल्लाह! मुझे बता दे के कल जन्नत में मेरा 
साथी कौन होगा? तीसरी रात मुझ हातिफ से एक आवाज आई के तुम्हारी 
जन्नत में साथी मेमूना वलीद होंगी जो कूफे में रहती है। मैं कूफे गया और 
मेमूना का दरयाफ्त किया। लोगों ने बताया के वो तो एक दीवानी औरत है 
जो हमारी बकरियों चराने जाया करती है। और शाम को वापस आती है। मैंने 
चरागाह का पता लिया और शहर से बाहर जंगल में निकला। देखता क्‍या 
हूँ के मेमूना नमाज पढ़ रही है। और बकरियाँ और कुछ भेड़िये मिले जुले 
फिर रहे हैं। ना बकरियाँ भेड़ियों से डरती हैं और ना भेड़िये बकरियों पर 
हमला करते हैं। मैं वहाँ बैठ गया। इतने में मेमूना ने सलाम फैरते ही कहा। ऐ 
अब्दुल्लाह! वादा तो जन्नत में मिलने का है। यहाँ नहीं। मैंने कहा तुम्हें मेरा 
नाम किस ने बताया। वो बोली जिसने तुम्हें मेरा पता बताया। मैंने कहा ये तो 
बताओ के इन भेड़ियों ने बकरियों से सुलह कब से कर ली है? उसने कहा 
जब से मेमूना ने खुदा से सुलह कर ली है ( रोज-उल-फायक्‌ , सफा 73) 
सबक्‌:- अल्लाह वाले इसरार के वाकिफ होते हैं और उनके दम 
कदम से भेड़ियों और बकरियों में भी अमन कायम रहता है। एक ये मिस्ल 
बनने वाले भी हैं। के उनके “दमकदम ” से बाप बेटे में, भाई भाई में, सास 
बहू में और घर भर में जंग जारी है। क्‍ 


हिकायत नम्बर७०) शराबी 


हजरत सरी सकती रहमत-उल्लाह अलेह ने एक शराबी को देखा जो 
मदहोश जमीन पर गिरा हुआ था और अपने शराब आलूदा मुंह से अल्लाह 
अल्लाह कह रहा था, हजरत सरी ने वहीं बैठ कर उसका मुंह पानी से धोया, 
और फरमाया। इस बेखबर को क्‍या खबर? के नापाक मुंह से किस पाक 
जात का नाम ले रहा है? मुंह धोकर आप चले गए। आपके जाने के बाद 
शराबी को होश आया तो लोगों ने उसे बताया के तुम्हारी बेहोशी के आलम 
में हजरत सरी यहाँ आए थे और तुम्हारा मुंह धोकर गए हैं। शराबी ये सुनकर 
बड़े पशेमान और नादिम हुआ और रोने लगा और नफ्स को मुखातिब करके 
बोला। बेशर्म! अब तू सरी भी तुझे इस हाल में देख गए हैं। खुदा से डर और 
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आईंदा के लिए तौबा कर। रात को हजरत सरी ने ख़्वाब में किसी कहने 
वाले को ये कहते सुना के ऐ सरी तुम ने शराबी का हमारी खातिर मुंह धोया 
है। हम ने तुम्हारी खातिर उसका दिल धोया। हजरत सरी तहज्जुद के वक्त 
मस्जिद में गए तो उसी शराबी को तहज्जुद पढ़ते हुए पाया। आपने उससे पूछा 
के तुम में ये इंकिलाब कैसे आ गया। तो वो बोला। आप मुझ से क्‍यों पूछते 
हैं जब के अल्लाह ने आपको बता दिया है। ( रोज-उठल-फायक्‌, सफा ॥69) 

सबकः:- अल्लाह वालों की बर्कत व निसबत से काया पलट जाती 
है और मरदूद भी मक्बूल बन जाता है। 


हिकायत नम्बर७७) अल्लाह के इनाम 

एक आरिफ ने एक मग्रूर शख्स को घोड़े पर सवार देखकर अज 
राह ताज्जुब उससे पूछा के भई इतना क्‍यों अकड़ते हो। उसने कहां बादशाह 
का खास मौतमिद आला मसाहिब और उसकी खलवत का मोनिस हूँ। वो 
सोता है तो पेहरा मैं देता हूँ। उसे भूक लगती है तो खाना मैं खिलाता हूँ। 
प्यास लगती है तो पानी मैं पिलाता हूँ और मुझे इस बात पर बड़ा नाज है के 
बादशाह हर रोज दिन में तीन मर्तबा मुझ प्यार से देखता है। आरिफ ने पूछा 
अगर तुम से किसी काम में गुफ्लत या खुता हो जाए तो क्या होता है। वो 
बोला कोड़े लगते हैं और मारा जाता हूँ। आरिफ ने फरमाया अगर ये बात है 
तो फिर फख्त्र व नाज तो मुझे तुम से बढ़कर करना चाहिए। क्‍्योंके मैं जिस 
बादशाह का गलाम हूँ वो मुझे खुद खिलाता पिलाता है। सो जाऊं तो मेरी 
हिफाजुत करता है। और तनहाई में मेरा मोनिस बन जाता है। और मुझ से 
कोई गृफ्लत या खता हो जाए तो माफ कर देता है। और हर रोज दिन में तीन 
सौ साठ मर्तबा नजरे रहमत से मुझे देखता है वो बादशाही गलाम इस बात 
से मुतास्सिर हुआ और घोड़े से उतर पड़ा। और कहा मुझे भी उस बादशाह 
का गृलाम बना लीजिए। ( नुजुहत-ठउल-मजालिस, सफा 440, जिल्द अव्वल ) 

सबकः:- जो इनामो इक्राम अल्लाह ने अपनी मखलूक पर किए हैं। 
ऐसे इनामो इक्राम कोई बड़े से बड़ा बादशाह भी नहीं कर सकता है। 


हिकायत नम्बर७० तुम्हारे मुंह से जो निकली वो 
बात हो के रही 


सय्यद मोहम्मद यमनी रजी अल्लाहो अन्ह के एक साहबजादे थे जो 
मादरजाद वली थी। एक पर्तबा जब उम्र शरीफ चन्द साल की थी। बाहर 
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तशरीफ लाए और अपने वालिद माजिद की जगह तशरीफ रखी। एक शख्स 
से कहा लिख फुलानुन फिल जन्नती यानी फलाँ शख्स जन्नत में है। यूंही 
नाम बनाम बहुत से शख्स को लिखवाया। फिर फ्रपाया लिख फुलानुन 
फिन्नारी यानी फलाँ शख्स दोजख में है। उन्होंने लिखने से हाथ रोक लिया। 
आपने फिर फ्रमाया। उन्होंने ना लिखा। आपने तीसरी बार फ्रमाया। उन्होंने 
लिखने से इंकार कर दिया। इस पर आपने फ्रमाया अन्ता फिन्नारी तू आग में 
है” वो घबराए हुए उनके वालिद के पास पहुँचे। हजरत ने फ्रमाया अन्ता 
फिन्नारी कहा। या अन्ता फी जह॒न्नग? अर्ज की अन्ता फिन्नार फ्रमाया। 
हजरत ने इर्शादे फ्रमाया। मैं उसके कहे को बदल नहीं सकता तुझे इख़्तियार 
है। दुनिया की आग पसंद कर या आखिरत की। अर्ज की दुनिया की आग 
पसंद है। उनका जल कर इन्तिकाल हुआ। ( आला हजरत मुजद्दिद बरैलवी 
रहमत-उल्लाह अलेह के मलफजात, सफा 8, जिल्द ) 

सबक्‌ः- अल्लाह के मक्बूलों के मुंह से जो बात निकल जाए लो 
अक्सम अलल्लाह ला बर्राह के मुताबिक के मुताबिकु अल्लाह तआला 
वो बात पूरी फ्रमा देता है। लिहाजा उन अल्लाह बालों का हमेशा अदबो 
एहत्राम मलहज रखना चाहिए और उनसे दुआएँ लेना चाहिए। और उनकी 
खफ्गी से बचना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७2) आंजोरा 

हजरत सरी सकती रहमत-उल्लाह अलेह का रोजा था। ताक्‌ में ठंडा 
पानी होने के लिए आंजोरा रख दिया था। अम्नर के मुराक्‍बे में थे, हवारने 
बहिश्त ने यके बाद दीगरे सामने से गुजरना शुरू किया। जो सामने आती 
उससे दरयाफ्त फ्रमाते तो किस के लिए है। वो एक बन्दा खुदा का नाम 
लेती है। एक आई उससे पूछा। उसने कहा उसके लिए हूँ जो रोजे में पानी ठंडा 
होने को ना रखे। फरमाया। अगर तू सच कहती है तो उस कोजह को गिरा दे। 
उसने गिरा दिया। उसकी आवाज से आँख खुल गईं देखा तो आंजोरा दूटा 
पड़ा था। ( मलफूजात, सफा 5 ) 

सबक:- अल्लाह के मक्बूल बन्दे आकूबत की खातिर दुनिया के ऐशो 
आराम को खातिर में नहीं लाते। 


हिकायत नम्बर७७) निसबत का लिहाज 


एक फकीर भीक माँगने वाला एक दुकान पर खड़ा कह रहा था। एक 
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रुपा दे दो। वो ना देता था। फकीर ने कहा। रुपया देना है तो दे दो। बरना 
तेरी सारी दुकान उलट दूंगा।” इस थोड़ी देर में बहुत लोग जमा हो गए। 
इत्तिफाकुन एक साहबे दिल का गुजर हुआ जिनके सब लोग मौतकिद 
थे। उन्होंने दुकानदार से फ्रमाया। जल्द रुपया दे दो वरना दुकान उलट 
जाएगी। लोगों ने अर्ज की, हजरत! ये बे शरओे जाहिल क्या कर सकता है? 
फ्रमाया मैंने इस फकीर के बातिन पर नजूर डाली के कुछ है भी? मालूम 
हुआ बिलकुल खाली है। फिर उसके शेख को देखा। उसे भी खाली पाया। 
उसके शेख के शेख को देखा उन्हें अहले अल्लाह से पाया और देखा वो 
मुंतजिर खड़े हैं के कब जुबान से निकले और उसकी दुकान को उलट दूं। 
( अलमलफजु, सफा 55, जिल्द ) द 

संबक्‌ः- अल्लाह वालों के सिलसिला नसब में जो बड़ा भी आ जाए 
उस निसबत की बर्कत से वो मुसतफीद जुरूर होता है। पस उन अल्लाह वालों 
से ताललुक्‌ पैदा करना चाहिए और उनकी गुलामी इख्तियार करना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७29 बूढ़ा गुलाम 


एक साहब सालेहीन से थे। बहुत जुईफ हुए। पंजगाना नमाज की हाजरी 
ना छोड़ते। एक शब इशा की हाजूरी में गिर पड़े चोट आई। बाद नमाज अर्ज 
की। इलाही अब मैं बहुत जुईफ हुआ। बादशाह अपने बूढ़े गलामों को खिदमत 
से आजाद कर देते हैं। मुझे आजाद फ्रमा। उनकी दुआ कबूल हुईं। मगर यूं 
के सुबह उठे तो मजनून थे। यानी जब तक अकल तकलीफी बाकी है नमाज 
माफ नहीं। ( मलफ्जात, सफा 82, जिल्द ) 

सबक :- अल्लाह के मक्बूल बन्दे जवानी और बूढ़ापे हर हाल में 
फ्रायज इलाही से ग़ाफिल नहीं रहते। और ये भी मालूम हुआ के जब तक 
होश कायम है नमाज का पढ़ना फर्ज है और जो शख्स चंगा भला होकर 
नमाज ना पढ़े वो बड़ा ही पागल है। 


हिकायत नम्बर5७) जिन्दा पीर 


हजरत सय्यदी अहमद जाम जिन्दा पीर रजी अल्लाहो अन्ह एक मर्तबा 
तशरीफ लिए जाते थे। राह में एक हाथी मरा पड़ा था। लोगों का मजमआ 
था आप तशरीफ ले गए। फरमाया क्‍या है? अर्ज की हाथी मर गया है। 
आपने फ्रमाया। उसकी सूंड भी वैसी ही। आँखें भी बैसी ही हैं हाथ भी वैसे 
हैं। पैर भी वैसे ही हैं। फिर मर कैसे गया? ये फरमाना था के हाथी फौरन 
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जिन्दा हो गया। जब से उनका लकब जिन्दा पीर हो गया। ( मलफूजात, 
सफा | 6, जिल्द ) 

सबक :- उन अल्लाह वालों की जुबान में वो असर व तासीर होती 
है के उसकी बदौलत मुर्दों को जिन्दगी मिल जाती है। फिर वो लोग जो खुद 
४६३५ इन जिन्दा बल्‍्के जिन्दा करने वालों से दावा बराबरी कैसे कर 
सकते हैं? 


हिकायत नम्बर७9) तीन कलंदर 
तौन कलंदरों ने निजाम-उल-हक्‌ वालदैन महबूबे इलाही कदस सरहू से 
खाना माँगा खुद्दाम को लाने का हुक्म दिया। खादिम ने जो उस वक्त मौजूद 
था उनके सामने रखा। उनमें से एक ने वो खाना उठा कर फैंक दिया और 
कहा अच्छा खाना लाओ। हजरत ने इस नाशायस्ता हरकत का कुछ खयाल 
ना फ्रभाया। खुद्याम को इससे अच्छा खाना लाने का हुक्म फरमाया। खादिम 
ने पहले से अच्छा लाया। उन्होंने फिर फैंक दिया। और उससे भी अच्छा माँगा। 
हजरत ने और अच्छे का हुक्म दिया। गर्ज उन्होंने इस बार भी फैंक दिया 
और इससे अच्छा माँगा इस पर कलंदर को अपने पास बुलाया और कान में 
इर्शाद फ्रमाया के ये खाना इस मुर्दार बैल से तो अच्छा था जो तुम ने रास्ते 
में खाया था। ये सुनते ही कलंदर का हाल मुतगृय्यर हुआ। राह में तीनों फाकों 
के बाद एक मरा हुआ बैल जिस पर कीड़े पड़े हुए थे। मिला था। उसका 
गोश्त खाक़र आए थे। कलंदर हुज॒र के कृदमों पर गिर पड़ा। हुज॒र ने उसका 
सर उठाकर अपने सीने से लगा लिया। और जो कुछ अता फ्रमाना था अता 
फ्रमा दिया। ( मलफ्जात आला हजरत, सफा 2, जिल्द ) 
संबकः:- बुजर्गों को हर बात का इल्म होता है और वो अपने इल्म 
का इंजुहार वक्‍त पर और जूरूरत के मौके पर करते हैं। 


हिकायत नम्बर७०) ख्वाजा तौरे बलिहारी जाऊँ 


भागल पुर से एक साहब हर साल अजमेर शरीफ हाजिर हुआ करते थे। 

एक मुनकिर औलिया रईस से मुलाकात हुईं। उसने कहा। मियाँ हर साल कहाँ 
जाया करते हो। बेकार इतना रुपया सर्फ करते हो। उन्होंने कहा चलो और 
इंसाफ की आँखों से देखो। फिर तुम्हें इख़्तियार है। खैर एक साल वो साथ में 
आया देखा एक फकौोर सोंटा लिए रोजा शरीफ का तवाफ कर रहा है। और 
सदा लगा रहा है ख्वाजा पाँच रुपये लूंगा और एक घंटा के अन्दर लूंगा 
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और एक ही शख्स से लूंगा। जब इस मुन॒किर औलिया रईस को खयाल हुआ 
के अब बहुत वक्‍त गुजर गया। एक घंटा हो गया होगा और अब तक किसी 
ने उसे कुछ ना दिया। जब से पाँच रुपये निकाल कर उसके हाथ पर रखे और 
कहा। लो। मियाँ तुम ख़्वाजा से माँग रहे थे। भाई ख्वाजा क्‍या देंगे लो हम देते 
हैं फक्कौर ने वो रुपये जैब में रखे और एक चकक्‍कर लगा कर जोर से कहा। 
ख्वाजा तोरे बलिहारी जाऊँ।दिलवाए भी कैसे....मुनकिर से।( मलफूजात, 
सफा 4, जिल्द ) 
सबक्‌ः- अल्लाह वाले ऐसा बसी इख्तियार रखते हैं के मुनकिरों की 
जैब से भी उन्हें दिलवालने का तसरूफ हासिल है। 
वर फंज़ हक बन्द जब था ना अब कुछ 
फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ ” 
ये अल्लाह वाले हैं देते हैं सब कुछ 
-मगर चाहिए उनसे लेने का ढब कुछ 


. हिकायत नम्बर5७9) दिल की बात 


एक साहब ओलिया इक्राम रहमत-उल्लाह तआला अलेहिम अजमईन 
में से थे। आपकी खिदमत में बादशाहे वक्‍त कृदम बोसी के लिए हाजिर 
हुआ। हुजर के पास कुछ सेब नज् में आए थे। हुजर ने एक सेब दिया। और 
कहा खाओ अर्ज की हुजर भी नोश फरमायें आपने भी खाए ओर बदाशाह 
ने भी। उस वक्‍त बादशाह के दिल में खयाल आया के ये जो सब में बड़ा 
खुश रंग सेब है अगर अपने हाथ से उठा कर देंगे। तो जान लूंगा के ये वली 
हैं। आपने वही सेब उठा कर फ्रमाया। हम मिस्र में गए थे वहाँ एक जलसा 
बड़ा भारी था। देखा के एक शख्स है। उसके पास एक गधा है उसकी आँखों 
पर पढ़ी बंधी है। एक चीज एक शख्स की दूसरे के पास रख दी जाती है। 
उस गधे से पूछा जाता है। गधा सारी मजलिस में दौरा करता है। जिसके पास 
होती है सामने जाकर सर टेक देता है। ये हिकायत हम ने इसलिए: बयान 
की के अगर ये सेब हम न दें तो वली ही नहीं और अगर दे दें तो इस गधे से 
बढ़कर क्‍या कमाल किया। ये फरमा कर सेब बादशाह की तरफ फैंक दिया 
( मलफूजात, सफा 0, जिल्द 4 ) 

सबक :- अल्लाह वाले दिलों के भेदों और छुपी बातों को जान लेते हैं। 
और ये भी मालूम हुआ के दिल की बातें जान लेना उन अल्लाह वालों के सामने 
कोई ऐसा बड़ा कमाल नहीं और वो इस बात को एक मामूली बात कहते हैं। 
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हिकायत नम्बर5७) रूबाई का जवाब 


* अमीर खुसरो के वालिद अपने दो बेटों को लेकर ख़्वाजा निज़ामउद्दीद 
औलिया का. मुरीद होने के लिए हाजिर हुए। लकिन जब अन्दर खानकाह 
में घुसने लगे तो अमीर खुसरो ने जो छोटे बेटे थे, कहा मैं अंधाधुंद मुरीद 
बनना नहीं चाहता। आप और भाई तशरीफ्‌ ले जाइये और मुझे दरवाजे पर 
ही छोड़िये। चुनाँचे वो अन्दर चले गए। और अमीर खुसरो ने दरवाजे पर बैठे 
बैठे ये रूबाई तसनीफ की। 

तो आँ ज्ञाहे के बर एवाने कसरत 
कबूतर गरनशीद बाज गर्दों 
गरीबे मस्तमंदे बर दे आमद 
बयायद अंदुरू या बाज 
“यानी ऐ झुवाजा निजामउद्दीन! तू वो बादशाह है के तेरे कस 
के ऊपर अगर कबूतर बैठे तो बाज बन जाए। एक मुसाफिर और 
हाजतमंद तेरे दर पै आया है उसके लिए क्‍या हुक्म है। अन्दर चला 
आए या वापस जाए।” 
इस रूबाई को कहकर अमीर खुसरो ने सोचना शुरू किया। के अगर 
ख़्वाजा साहब बातिन हैं तो मुझे जवाब देंगे तो फिर मैं उनका मुरीद हो 
जाऊँगा। के इतने में ख्वाजा निजामउद्दीन औलिया ने अपने एक खादिम से 
फरमाया के बाहर एक तुर्क बच्चा बैठा हे उसे जाकर ये शैर सुना दो 
बयायद . अंदखन मर्व हकीकत 
के बामा वक नफ़्स हम राज गर्दो 
अगर अबला बूव. आ मर्दे नारा 
अजाँ रा है के आमद बाज गर्दों 
“यानी खुसरो मैदाने हकीकत का मर्द है तो अन्दर आ जाए ताके थोड़ी. 
देर हमारा हमराज बन सके। और अगर वो मर्दे नादान अबला है तो जिधर 
से आया है उधर चल दे।” 
अमीर खुसरो ये सुनकर हजरत ख़्वाजा साहब की खिदमत में हाजिर हो 
गए। ( मुगुनी-उल-वाजैन, सफा 224) 
सबक:- अल्लाह वाले साहबे बातिनं होते हैं और दिली इसरार रमूज॒ 
पर उन्हें आगाही हासिल होती है। पस उन अल्लाह बालों के मुतअल्लिक्‌ 
कोई बदगुनामी दिल में ना रखनी चाहिए। 


.. इट्श्ा०6 छफ् (.्रा$टक्ा।ल 
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हिकायत नम्बर८७७) खयानत 


वाली-ए-लाहोर ने एक मर्तबा ने एक मर्तबा हजरत बाबा फरीदउद्दीन 
शकर गंज रहमत-उल्लाह अलेह की खिदमत में सौ दीनार आपके दोस्त 
शहाबउद्दीन गजनवी के हाथ भेज। शहाबउद्ददी ने पच्चास दीनार अपने 
पास रख लिए और पचास हजरत की नज़ किए। आपने कबूल फरमा कर 
फ्रमांया। शहाबउद्दीन! खूब बिरादराना निस्फन निस्फी तकसीम की। दुरवैशों 
के लिए ये बात मुनासिब नहीं। शहाबुउद्दीन बड़ा शरमिंदा हुआ और बकिया 
दीनार पेश किए। आपने तमाम दीनार उनको दे दिए। फ्रमाया ये बात सिर्फ 
इसलिए की गईं के खयानत बड़ा गुनाह है। खायन को कोई इबादत कबूल 
नहीं। शहाबउद्दीन ने दोबारा आपकी बैत की। ( मुगनी-उल-वाजैन, सफा 
224) 
सबक्‌ः सच्चे मुसलमान कभी खयानत नहीं करते और ये भी मालूम 
हुआ के अल्लाह वालों पर हर बात अयाँ हो जाती है। 


हिकायत नम्बर5३७ गिरफ्तारी 


हजरत ख़्वाजा अजमेरी अलेह अर्रहमा विलायते हिन्द मिलने के बाद 
कुछ रोज देहली में ठहरे। उस वक्त शाहान हनूद में से राय पथूरा हकूमत 
करता था। एक मर्तबा राय पथूरा हुजर ग़ारीब नवाज के एक मुसलमान 
खादिम पर गस्सा हुआ और उसे बे वजह तकलीफ दी। खादिम ने हुज॒र 
गूरीब नवाज से शिकायत की। आपने राय पथूरा को एक खत लिखा और 
हुक्म दिया के आईंदा मेरे खादिम को तकलीफ ना दी जाए। लेकिन बदबख्त 
पथूरा ने उसकी परवाह की। बल्के गुसताखी से कहने लगा के ये मुसाफिर 
जब से यहाँ आया है। गैब की खबरें देता है। मगर मुझे इस शख्स की कुछ 
परवाह नहीं। हुजर गरीब नवाज ने जब उसका ये रऊनत आमेज जवाब सुना 
तो अपनी जुबान मुबारक से फरमाया। 

“हम ने राय पथूरा को जिन्दा पकड़ लिया और पकड़कर लएकरे 
इस्लाम के हवाले कर दिया” 

ख़्वाजा गरीब नवाज की जुबान से जो निकल गया वही होकर 
रहा। लशएकरे इस्लाम शहर गजनी से बसर कर्दगी सुलतान शहाबउद्दीन 
गौरी दफअतन आ पहुँचा और लश्कर हनूद को लड़ाई में शिकस्त दी। 
( इक्तिबास-उल-अनवार, सफा 428) 
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सबक :- अल्लाह वालों की जुबान से जो बात निकल जाए वो होकर 
रहती है और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों पर गैब जानने की फबतियाँ 
कहना और उनसे बे परवाह रहना मुसलमानों का काम नहीं। पस उन अल्लाह 
वालों को सताने के दरपे ना होना चाहिए । 


हिकायत नम्बर७७) एक सय्यद बुजर्ग 

एक बुजुर्ग सय्यद साहब के पास उलमाऐ बाकमाल के हर एक उनमें से 
एक एक फन में माहिर था। हाजिर हुए और अर्ज उनकी आपका इम्तिहान 
लेना था। क्योंके मश्हूर था के सय्यद साहब उलूम दरसिया में कोई साहबे 
कमाल नहीं। ये उलमा आपको दिक्‌ करने की गर्ज से हाजिर हुए थे। गर्ज 
उन्होंने आपसे मुखतलिफ फिनून के कुछ सवालात किए। सय्यद साहब कभी 
दाहिनी तरफ देखकर जवाब देते थे और कभी बायीं तरफ। जब उलमा 
चले गए तो किसी ने पूछा के आप दायीं तरफ्‌ देखकर क्‍यों जबाब देते 
थे। फरमाया। जब ये उलमा आए तो मैंने हक्‌ तआला से दुआ की। के एक 
अल्लाह मेरी सुबकी ना हो। अल्लाह तआला ने अबु हनीफा की रूह को 
मेरी दाहिनी तरफ और शेख बू अली सीना की रूह को बायें जानिब हाजिर 
कर दिया। जब उलमा मनकलात का वाल करते। मैं हजरत अबु हनीफा से 
दरयाफ्त करके जवाब दे देता था। और माकलात का सवाल करते तो शेख से 
दरयाफ्त करके बयान कर देता था। ( देवबंदी हजरात के हकीम-उल-उम्मत 
मोलवी अशरफ अली साहब थानवी रिसाला अलबका अप्रेल 50 ) 

सबक्‌:- मोलवी अशरफ्‌ अली साहब धानवी की भी इस तहरीर से 
साबित हो गया के अल्लाह वाले विसाल के बाद भी मुश्किल के वक्त इम्दाद 
करते हैं। फिर जो सारे वलियों और नबियों के भी सरदार हुजर॒ सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम हैं उनके इम्दोद फ्रमाने और बाद अज्‌ विसाल भी 
मुश्किल कुशा होने का इंकार करना क्यों बेखूबरी और नादानी और अदावत 


पर महमूल ना होगा। 


हिकायत नम्बर७७) अब्दाल 
शाह अब्दुल अजीज रहमत-उल्लाह अलेह से किसी शेख ने शिकायत 
की के हुजर॒ आज कल देहली का इन्तिजाम बहुत सुस्त है उसकी वजह-क्या 
है? फरमाया आज कल यहाँ के साहबे खिदम ( अब्दाल देहली ) सुस्त हैं। 
पूछा के कौन साहब हैं शाह साहब ने कहा के एक कूंजड़ा बाजार में खरबूजे. 
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फरोख्त कर रहा है। वो आज कल साहबे खिदमत है। उसके इम्तिहान के 
लिए आ गए। और इम्तिहान इस तरह किया के खरबूजे काट काट कर और 
चअख चख कर सब नापसंद करके टोकरे में रख दिए। वो कुछ नहीं बोले। 
चअन्द रोज के बाद देखा के इन्तिजाम बिलकुल दुरूस्त है। उसी शख्स ने 
फिर पूछा के आज कल कौन हैं? शाह साहब ने फ्रमाया के एक सक्का 
है जो चाँदनी चौक में पानी पिलाता है। मगर एक प्यास की एक छिदाम 
लेता है। ये छिदाम ले गए और उनसे पानी माँगा। उन्होंने पानी दिया। उसने 
पानी गिरा दिया। के इसमें तिंका है। और दूंसरा कटोरा माँगा। उन्होंने एछा 
के और छिदाम है? उसने कहा के नहीं। उन्होंने एक धूल रसीद किया और 
कहा खरबूजे वाला समझा होगा। ( मोलवी अशरफ अली साहब की किताब 
तादीब अलमअसियत, सफा 72) 

सबक्‌:- अल्लाह वाले रूहानी हाकिम होते हैं और ये भी मालूम हुआ 
के अगली पिछली सब बातें उन अल्लाह वालों के इल्म में होती हैं और इस 
हकीकत पर मौलवी अशरफ्‌ अली अली साहब की भी तहरीर शाहिद है। 


हिकायत नम्बर59) अगर दारिद बराए दोस्त दारिद 
मौलाना जामी अलेह अर्रहमत पीर की तलाश में हजरत ख़्वाजा 
उबेदउल्लाह अहरार के यहाँ पहुँचे तो ख़्याजा साहब के यहाँ बड़ा ठाठ 
था। हर तरह की नअमतें दुनिया की मौजूद थीं। मौलाना जामी आकर बहुत 
पछतावे और जोश में आकर ख़्याजा साहब के सामने ही बे इख्तियार मुंह से 
निकला.... ना मर्दअस्त आँके दुनिया दोस्त दारिद 
और ये कहकर बहुत हसरत व अफसोस के साथ किसी मस्जिद में 
जाकर लेट गए। ख़्वाब में देखा के मैदाने हष्न कायम है और मौलाना जामी 
किसी कर्ज ख़्वाह के तकाजे से सख्त परेशान हैं के एक जानिब से हजरत 
ख़्वाजा साहब बातज॒क व एहतिशाम तशरीफ लाए। और फ्रमाया। दुरवैश 
को क्यों परेशान किया ”। हम ने जो खजाना यहाँ जमा किया है। उसमें से 
उसे कर्ज दे दो। उसके बाद आँख खुल गई। उस वक्त ख्याजा साहब उसी 
मस्जिद में मशरीफ ला रहे थे। मौलाना जामी ने फौरन हाजिर होकर पाँव पर 
सर रख दिया और अर्ज किया। हुज्र! मेरी गुसताखी माफ दकीजिए। ख़्वाजा 
साहब ने फ्रमाया वो मिसरा किस तरह पढ़ा था। अर्ज किया हुजर वो तो 
गूलती थी। फ्रमाया। उसको हम फिर सुनना चाहते हैं। मौलाना ने फरमाया 
मेरे मुंह से यहाँ के सामान को देखकर ये निकला था। ना मर्दअस्त आँके 
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दोस्त दारिद 

फरमायां के ये सही है। मगर मिसरा ना तमाम है उसके साथ ये मिसरा 
और मिला दो...... अगर दारिद बराऐ दोस्त दारिद (मौलवी अशरफ अली 
साहब की किताब दावत अब्दीयत ) 

सबक्‌:- अल्लाह वाले मुश्किल के वक्त काम आते हैं। और ये भी 
मालूम हुआ के जो माल मोहताजों की मदद और दीन की खिदमत के लिए 
जमा किया जाए वो माल दुनिया नहीं बल्के सब दीन है। 


हिकायत नम्बर७७) जनाजा 
हजरत सुलतान औलिया सुलतान निजामउद्दीन कदस सरहू की वफात 


हुई तो उनके खलीफा ने जनाजे के साथ ये शैर पढ़े। 
सख्त बे मोहरी के बे मामी रबी 
सरो सीमीना बसहरा मै. रवी 
ऐ तमाशा गाह आलम रूवे तो 
तो कजा बहर तमाशा मी रवी 
लिखा है के कफन में से हाथ ऊँचा हो गया। लोगों उनको खामोश कर 
दिया। ( मोलबी अशरफ्‌ अली साहब का वाज॒ अलबकी , सफा 2() 
सबक :- मालूम हुआ के अल्लाह वाले विसाल के बाद भी जिन्दा होते 
हैं। फिर अगर कोई शख्स खुद हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
ही को हयातउन्नबी ना माने तो वो किस क॒द्र बदबख़्त और मुर्दा दिल है। 


हिकायत नम्बर७॥) गोौसे आजम 

हजूरत गौसे आजूम रहमत-उल्लाह अलेह के हमअम्न एक बुजूर्ग हैं। 
हजरत सय्यद अहमद कबीर रफाईं, ये बहुत बड़े औलिया कबार में से हैं। 
मगर हजरत गौसे आजम रहमत-उल्लाह अलेह के बराबर मएहूर नहीं। एक 
मर्तबा हजरत गौसे आजुम रहमत-उल्लाह अलेह के पास एक शख्स मुरीद 
होने को आया। फ्रमाया। भई! तेरी पैशानी से शिकावते नुमायाँ हैं। तुझ को 
क्या मुरीद करूं। ये शख्स सव्यद अहदम कबीर रफाई रहमत-उल्लाह की 
खिदमत में हाजिर हुआ। सूरत देखकर फ्रमाया। आओ भई! मैं खुद भी ऐसा 
हूँ” ( मौलवी अशरफ अली साहब की किताब-उल-अजाफात अलयोगिया। 

मनदर्जा अलनूर थाना भवन रजब-उल-पमुजर्रिब, सफा 58हि० ) 
सबक्‌:- ये सारी इबाद मौलवी अशरफ्‌ अली साहब की अपनी है 
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और इस मौलवी साहब ने हुजर गौसे आजम को “गौसे आजुम ” लिखा' है 
और “गौस” का मानी है। “फरयादरस” (सराह, 22) और आजम का 
मानी है “बहुत बड़ा” तो गोया मौलवी अशरफ अली साहब भी हुज॒र गोौसे 
आजम को “बहुत बड़ा फ्रयादरस” तसलीम करते हैं। फिर अगर कोई 
शख्स अल्लाह के मक्बूल बन्दों से फ्रयाद करने और उनको मुश्किल कुशा 
मानने को शिर्क बताए तो वो मौलवी अशरफ्‌ अली साहब के खिलाफ भी 


हुआ या नहीं? 
नवा बाब 
खुलफा-ए-सलातीन 
हिकायत नम्बर5&० सवारी का घोड़ा 


हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह अन्ह जब खुलीफ मुक्रर 
हुए, तो दारोगा असतबल आपके लिए खास सवारी का घोड़ा लाया। तो 
आपने फरमाया। के ये क्या है बताया गया। के ये खुलीफ-ए-वकक्‍्त के लिए 
सवारी का खास घोड़ा है। आपने फ्रमाया के मेरा अपना जो खच्चर है वही 
लाओ। मैं इस खास घोड़े पर ना बेठंगा। ( तारीख-ठल-खलफाअल इमाम 
सयूती रहमत-उल्लाह अलेह, सफा ॥60 ) 9 

सबक्‌:- हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बड़े ही खुदा तरस, आदिल 
और रिआया परवर खलीफा थे, और आपकी सीरत हमारे लिए एक मशअले 
राह है इस हिकायत से मालूप हुआ के इंसान को किसी ओहदा मिलने से 
अपनी पहली हालत भुला ना देनी चाहिए। ा 


हिकायत नम्बर७७) बैश कोमत मोती 


हजरत उमर अब्दुल अजीज की बीबी फातिमा बिन्ते अब्दुल मलिक के 
पास एक बैश कीमत मोती था, जो उनके वालिद अब्दुल मलिक ने उनको 
दिया था, एक रोज हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी से कहा 
के तुम अपना जैवर या तो बैत-उल-माल में दे दो, या मुझे ना पसंद करो। 
ताके मैं तुम्हें अलेहदा कर दूं। क्योंके मुझ से ये नहीं देखा जाता के मैं और 
तुम्हारा जैवर एक घर में हो। आपकी जोजा मोहत्रमा ने जवाब दिया के मैं 
आपको तरजीह देती हूँ। आप मेरा ताम जैवर बैत-उल-माल में दाखिल कर 
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दीजिए। चुनाँचे आपने उनका तमाम जैवर बैत-उल-पमाल में जमा कर दिया। 
और जब आपका इन्तिकाल हो गया। और यजीद बिन अब्दुल मलिक तख्त 
पर बैठा। तो उसने आपकी हरम मोहत्रम से कहा के आगर आप चाहें तो 
आपका सारा जैवर बैत-उल-माल से वापस दे दिया जाए। आपने जवाब 
दिया के जो चीज मैं खुशी से उनकी हयात में दे चुकी हूँ। वो उनके इन्तिकाल 
के बाद वापस ना लूंगी। ( तारीख-उल-खुलफा सफा 722) 

सबक: - खुदा तरस हाकिम दुनयवी माल से कभी मोहब्बत नहीं करते 
और वो हर हाल में अपनी रिआया के नफे व फायदे को मलहूज रखते हैं, 
ये भी मालूम हुआ के जो लोग “बैत-उल-माल” का मानी “घर का माल” 
समझते हैं वो बड़े ही नाअक्बत अंदेश हैं। 


हिकायत नम्बर७७ भेड़िये और बकरियाँ 


हसन कसाब ने एक दफा देखा के भेड़िये और बकरियाँ एक साथ फिर 
रहे और चर हैं। ये अजीब मंजर देखा वो बोला सुबहान अल्लाह! भेड़िया 
बकरियों के पास हो और फिर बकरियों का कोई नुक्सान ना हो। ये अजीब 
बात है। चरवाहे ने ये बात सुनी तो कहने लगा। इजा सुलह अलरास फलेसा 
अलल जस्द बास 

यानी जब सर में इस्लाह हो तो फिर बदन को भी कोई किसी किस्म का 
नुक्सान व खतरा नहीं होता। मतलब ये के हमारा हाकिम नेक और आदिल 
है, इसलिए रिआया भी अमन व आफियत में है। ( तारीख-उल-खुलफा, 
सफा (62) 

सबक:- हाकिम के अदल व इंसाफ से मुल्क भर में अमन व 
आफियत रहती है। ह 


हिकायत नम्बर5७) बारे हकूमत 

हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफ मुकररर हुए तो आप अपने 
घर जाकर मुसल्ले पर बैठ कर रोने लगे हत्ता के आपकी तमाम दाढ़ी आँसूओं 
से तर हो गई। आपकी बीवी ने आपसे दरयाफ्त किया। के आप रोते क्‍यों हैं? 
तो फरमाया मेरी गर्दन में उम्मत मोहम्मदिया सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्‍लम का कुल बोझ डाल दिया गया है। मैं अपनी रिआया के भूके, नंगे 
फकौर, मरीज और मजूलूम व मोहताज, कैदी व मुसाफिर, बूढ़े और बच्चे 
और अयाल॑ दार गर्ज तमाम मुसीबत जुदों की खबर गीरी के मुतअल्लिक्‌ 
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गौर करता हूँ और डरता हूँ के कहीं उनके मुतअल्लिक्‌ खुदाऐ त्आला मुझ 
से बाजू पुर्स ना कर बैठे और मुझ से जवाब ना बन आए। उसी फिक्र में रो 
रहा हूँ ( तारीखू-उल-खुलफा, सफा ॥6 ) 

सबक: - हकूमत एक बहुत बड़ा बोझ और जिम्मेदारी का काम है 
खुदा तरस हाकिम मसनदे हकूमत पर बैठ कर अपने भी हाकिम खुदा तआला 
को भूल नहीं जाते बल्के उसकी बाज पुर्स से डरते रहते हैं। और रिआया के 
हर फर्द का खयाल रखते हैं। 


हिकायत नम्बर७७ अपना काम आप 


रिजाह बिन हयात कहते हैं। के एक रात मैं किसी काम के लिए 
हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास गया और रात के काफी हिस्से 
तक वहाँ बैठा रहा, इतने में चिराग बुझ गया। और आपका खादिम आपके 
बराबर सो रहा था। मैंने कहा के में उसे जगा दूं? ताके ये चिराग जला दे। 
ओर आपने फरमाया, कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा। तो मैं जला दूं? आपने 
फरमाया के मेहमान से काम लेना मुरव्वत के खिलाफ है। मैं खुद जलाता 
हूँ। चुनाँचे आप खुद उठे और चिराग में तेल डाल कर उसको रोशन कर 
दिया। फिर आप मेरे पास आए और फ्रमाने लगे क मैं खुद उठा और चिराग्‌ 
जला लिया। और बही उमर बिन अब्दुल अजीज बाकी रहा जो पहले था। 
( तारीख-उल-खुलफा » सफा 6) 

सबक :- पहले नेक दिल लोग बावजूद बहुत बड़े ओहदे पर फायज 
हो जाने के भी अपना काम आप कर लिया करते थे ये नहीं के. जितना 
ऊंचा हो जाए उतना ही अपाहज बन जाए। खुद सरवरे आलम सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍्लम भी जो सारे ऊँचों से ऊँचे हैं अपना काम आप कर 
लिया करते थे। पस आज हमें भी अपना काम आप करने की आदत डालना 
चाहिए। और हर काम के लिए नौकर ही रखने की आदत ना रखना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७४0) किस्सा 


खालिद बिन सफवान एक रोजु हश्शाम बिन अब्दुल मलिक के यहाँ 
मेहमान हुए खलीफा हश्शाम ने खालिद से कंहा के कोई किस्सा सुनाओ। 
खालिद ने कहा सुनिए। 

एक जी इल्म और साहिबे इकबाल बादशाह खोरलिक की तरफ सेर 
के लिए निकला उसने रास्ते में अपने हमराईयों से पूछा के बताओ जिस 
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क॒द्र मालो मताअ मेरे पास है, उतना कभी किसी बादशाह के पास हुआ है? 
एक पुराने जूमाने का बूढ़ा भी साथ था। वो कहने लगा के अगर इजाजत 
हो तो इस बात का जवाब में अर्ज करूं। बादशाह ने कहा। बहुत अच्छा तुम 
ही बताओ। बूढ़े ने कहा। पहले आप ये बतायें के जो कुछ आपके पास है 
क्या उसमें कमी ना आएगी। और क्‍या ये सारा मालो मताअ आपको विरसे 
में नहीं मिला? और क्या आपके बाद ये मालो मताअ आपके जानशीन को 
विरसे में ना मिलेगा? 

बादशाह ने जवाब दिया के ये तीनों बातें वाके होंगी, बूढ़े ने कहा। तो 
फिर बड़ा ताज्जुब है के आप ऐसी चीजू से गरूर में आ गए। जो कम भी होने 
वाली है। और जिसका ज़्यादा हिस्सा आपके पास से दूसरे के पास मुंतकिल 
होने वाला है। और जो कुछ आपने खर्च कर लिया है। उसका हिसाब होने 
वाला है। बादशाह ये सुनकर कांप उठा और बोला के कहाँ चला जाऊँ और 
करूं? बूढ़े ने कहा के अगर बादशाही करना चाहता है तो अपने जाहिर व 
बातिन में अल्लाह तआला की इताअत व फ्रमाँबर्दारी कर। वरना तख्तो ताज 
छोड़ और गडरी पहन कर रब की इताअत और फ्रमाँबर्दारी कर। बादशाह 
ने कहा के मैं रात को सोचूंगा और सुबह जो राय हुईं बताऊँगा। चुनाँचे सुबह 
हुई तो बादशाह ने कहा के मैं बादशाहत छोड़ कर पहाड़ और चटयल मेदान 
इख्तिर करता हँ। और बजाए पोशाक शाही के गहरी पहनता हूँ। तुम भी 
मेरे साथ रहो। चुनाँचे उन दोनों ने एक पहाड़ को मिसकिन बना लिया। और 
मरते दम तक वहीं रहे।” | 

ये किस्सा सुनकर हश्शाम इतना रोया के उसकी दाढ़ी आँसूओं से तर 
हो गई। और अपने दोनों बेटों के काम सपुर्द करके गोशा नशीनी इसख्तियार 
कर ली। और अपने महल से नहीं निकला! ये हालेत देखकर अराकीने 
सलतनत ने खालिद बिन सफवान से कहा के तुम ने ये क्‍या कर दिया। 
और अमीर-उल-मोमिनीन की राहत व लज्जृत को गंवा दिया। खालिद ने 
कहा के मैं मअजर हूँ। मैंने अपने अल्लाह से अहद कर लिया है के जब 
कभी किसी बादशाह से मिलूंगा तो उसे खुदा तआला से जुरूर डराऊँगा। 
( तारीखु-उल-खुलफा, सफा /3 ) 

सबक:- दुनयवी मालो मताअ और हकूमत पर कभी मगरूर ना होना 
चाहिए ये दुनिया किसी के हाथ से मिलती है। और किसी के हाथ में चली 
जाती है। उसे बका व करार नहीं। और जितनी देर ये हमारे पास रहेगी उतना 
ही हिसाब भी देना पड़ेगा। 
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हिकायत नम्बर७७8 ताऊन 


. खलीफा मनसूर ने एक मर्तबा मुल्के शाम में एक बदवी से कहा के शुक्र 
करो के खुदा तआला ने हमारी हकूमत के दौर में तुम लोगों के सर से ताऊन 
का मर्ज उठा लिया है। बदवी ने जवाब दिया। के तुम्हारी हकूमत और ताऊन 
दोनों बराबर हैं। खुदा तआला का शुक्र है के उसने दोनों को इकड़ा हम पर 
मुसललत नहीं कर दिया। ( तारीख-उल-खुलफा ,/ सफा ॥84) 

सबक्‌:- जालिम हकूमत रिआया के हक्‌ में मर्ज ताऊन से कम नहीं होती। 


हिकायत नम्बर&७) मर्दे खुदा 

खुलीफा मनसूर ने एक रोज हजूरत उमरो बिन उबैद को बुला भेजा वो 
तशरीफ लाए। तो मनसूर ने उन्हें कुछ माल देना चाहा। उन्होंने कुबूल करने 
से इंकार फ्रमा दिया। मनसूर ने कूसम खाकर कहा के आपको ये माल 
लेना ही पड़ेगा। हजरत उमरो बिन उबैद ने भी कूसम खा कर फ्रमाया के 
मैं हरगिज ना लूंगा। मनसूर का बेटा मेहदी जो पास ही बैठा था। कहने लगा 
के अमीर-उल-मोमिनीन ने कसम खा ली है। आप ये माल ले लें आपने 
'फरमाया। कसम मैंने भी खा ली है। अमीर-उल-मोमिनीन को कसम तोड़ने 
का कुफ्फारा अदा कर देना मेरी निसबत ज़्यादा आसान है। मनसूर ने कहा 
अच्छा कोई हाजत बयान कीजिए। आपने फ्रमाया। मेरी हाजत ये हे के जब 
तक मैं खुद यहाँ ना आऊँ। मुझे बुलवाया ना जाए। और जब तक मैं खुद आप 
से कुछ ना माँगूं। मुझे कुछ ना दिया जाए। मनसूर ने कहा। क्या आपको इल्म है 
के मैंने मेहदी को अपना वली अहद कर दिया है। आपने फरमाया के तुम्हें मौत 
आएगी। तो तुम दूसरी बातों की तरफ्‌ इस तरह मशगल हो जाओगे के तुम्हें 
इस बात का खयाल तक भी ना आएगा। ( तारीखू-उल-खुलफा ,/ सफा ॥8 ) 

सबक्‌:- मर्दे खुदा बड़े से बड़े हाकिम के -सामने भी जाकर मरऊब 
नहीं होते। और वो अपनी हक्‌ परस्ती की बदौलत अहले दुनिया और दुनिया 
से बे नियाज होते हैं। 

हिकायत नम्बर5७) जनदीक 

अबु मुआविया जुरीर फरमाते है। के मैंने एक रोज खूलीफा हारून रशीद 
के दरबार में रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की ये 
हदीस सुनाई के “हजुरत आदम और हजरत मूसा अलेहिमा अस्सलाम की 
बेहस हुई ”। इत्तिफाक्‌ से एक मौअज़्जिज शख्स वहाँ बैठा था जिसके मुंह 
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से ये बात निकल गई के इन दोनों पैग॒म्बरों की मुलाकात कहाँ हो गई थी? 
हारून रशीद को इस पर इतना गुस्सा आया के फौरन हुक्म दिया के ऐसे 
शख्स की सजा तलवार है। जुंदीक्‌ हदीस रसूल अल्लाह सल-लल्लो तआला 
अलेह व सल्‍लम पे तान करता है। मैंने अभीर-उल-मोमिनीन से कहा के उससे 
नादानिस्ता तौर ये बात निकल गई है। ये बात कहकर बमुश्किल हारून॑ रशीद 
का गुस्सा ठंडा किया। ( तारीखू-उल-खलफा, सफा 4%9) 

सबके :- हुजर सल-लल्लाहो ताअला अलेह व सलल्‍लम की हदीसे 
पाक के सामने अपनी समझ व अक्ल को पेश करना।. और हदीसे पाक पर 
किसी किस्म का तान करना अलहादू जिंदका है और ये भी मालूम हुआ के 
पहले जुमाने में बड़े बड़े बादशाहों के दिलों में भी अजमतं हदीस मौजूद थी। 


हिकायत नम्बर७७) तअजीमे इल्म 

एक रोज अब्ु मुआविया जुरीर ( नाबीना ) हारून रशीद के साथ खाना 
खाने बैठे। जब खाना खा चुके तो मामूल के मुताबिक्‌ु अबु मुआविया के 
हाथ धुलाए गए। अबु मुआविया हाथ धो चुके तो हारून रशीद ने पूछा आप 
जानते हैं के ये आपके हाथ धुलाने वाला कौन था? अबु मुआविया बोले। के 
नहीं मैं नहीं जानता। हारून रशीद ने बताया के महेज तअजीमे इल्म के लिए 
आपके हाथ मैंने खुद धुलाए हैं। ( तारीखू-उल-खुलफा, सफा ॥9 ) 

सबक्‌:ः:- आलिम की इल्म के सदके में बड़े बड़े बादशाह भी तअजीमे 
इल्म करते हैं और पहले जमाना के बादशाह भी इल्म नवाज और उलमा 
दोस्त थे। 


हिकायत नम्बर७० बादशाह रोम 


(9हि० में बदाशाह रोम यकफ्र ने हारून रशीद को एक खत लिखा। 
जिसमें मलिका रोम जबनी के साथ किए गए अहद का जिक्र था। और 
लिखा था के ये खत यकुफ्र बादशाह रोम की जानिब से हारून बादशाह 
अरब की तरफ है। वाजेह हो के मुझ से पहले जो मल्कि रोम पर काबिज 
थी। उसके जमाने में तुम लोगों की हैसियत रही थी जो शत्तरंज में रूख की 
होती हैं। और मलिका उसकी हिमाकृत के बाइस बमंजिला पैदल के थी। 
इसीलिए उसने बहुत सा माल तुम्हें दे दिया। और सुलह कर ली। मगर अब 
जबके ये मेरा खुत तुम्हारे पास पहुँचे तो वो सारा माल जो तुम आज तक 
उससे ले चुके हो। फौरन वापस कर दो। वरना तुम्हारे हमारे दरमभियान अब 
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तलवार फैसला करेगी। फक्‍्त 
ये खत पढ़कर हारून रशीद को इस कंद्र गस्सा आया के गस्से की 
वजह से मुशतईल हो गया यहाँ तक के उसके चेहरे को देखने की किसी को 
ताब ना रही। चे जायका उससे कोई बात कर सकता। उसके वजीर बुजूरा 
सब उसके पास से उठ कर चले आए। हारून रशीद ने बगैर किसी वजीर 
से मशवरा किए हुए कुलम दवात मंगवा कर उसकी पुएत पर लिख दिया। 
“बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम/” हारूल अमीर-उल-मोमिनीन की 
तरफ से यक्फ्र रोम के कत्ते को मालूम हो। के ओ काफिरा के बच्चे! मेंने 
तेरा खृत पढ़ा जिसका जवाब तू अनक्रीब आँखों से देखेगा सुनने की जरूरत 
नहीं। फक्‍क्त 
और फिर खुद बनफ्स नफीस लश्कर को लेकर उसी रोज रवाना हो गया। 
और रोम पहुँच कर वो मआरका आरा जंग लड़ी जो आज तक़ मश्हूर चली 
आती है. और फतह हासिल कीं। यक्फूर ने बा मजबूरी सुलह की दरख़्वास्त 
की। और हर साल खिराज देना मंजर किया। जिसको हारून रशीद ने मंजर 
कर लिया। और फौज को वापसी का हुक्म दे दिया। ( तारीखु-उल-खुलफा, 
सफा १%9) क्‍ 
सबक :- मुसलमान अशिदाऊ अलल कुफ्फारी की तफसीर होता 
है ओर ग्रून कुफ़ को तोड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और जब ये 
आला कलमत-उल-हक के लिए मैदान में निकल आए तो अल्लाह तआला 
की मदद व नुसरत उसके शामिले 'हाल होती है। 


हिकायत नम्बर७७) पैंतीस हजार दीनार 

खुलीफा अबु नम्न मोहम्मद के खजाने के तराज में निस्फ कौरात के 
करीब कान थी। खजाना के अम्माल चीज लेते तो हल्के पलड़े की तरफ्‌ 
तोल कर लेते थे और जब देते तो भारी पलड़े की तरफ तोल कर देते थे। 
इस बात का अबु नस्र को इल्म अहुआ तो उसने अमीर की तरफ एक तहदीद 
आमेज चिह्ली लिखी जिसके अव्वल में चनन्‍्द करआनी आयतें लिखीं। जो 
कम तोलने वालों के मुतअल्लिकु आई हैं। और फिर हुक्म दिया के हमें पता 
चला है के खजाने तराज का एक पलड़ा हल्का है। और चीज लेते वक्त उस 
तरफ से और देते वक्त भारी पलड़े की तरफ से तोल किया जाता है अगर 
ये इत्तिला दुरूस्त है तो आमिल खुजाने को हिदायत की जाए। के लोगों को 
बुला बुला कर अब वजुन करके पिछली तमाम कमी पूरी कर दी जाए। बजीर 
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ने जवाब में लिखा के तहकीकात करने से पता चला है के ये खराबी बड़ी 
मुद्दत से चली आती है जिसका हर रोज हिसाब हम ने लगा कर देखा तो 35 
हजार दीनार हमें लोगों को देने पड़ेंगे। खलीफा ने जवाब में लिखा के अगर 
3 करोड़ भी देने पड़ें तो कोई हर्ज नहीं। ( तारीख-उल-खुलफा , सफर 3॥9) 

सबक्‌:- कम तोलना बहुत बड़े अजाब का मौजिब है। क्रआने पाक 
में बैलुन लिलमुतफ़्फिन का इर्शाद है। यानी कम तोलने वालों के लिए बैल 
है” पस हर मुसलमान को इस खयानत से बचना चाहिए और ये भी मालूम 
हुआ के कयामत की गिरफ्त से बचने के लिए दुनिया में करोड़ों रुपये भी 
खर्च करने पड़ें। तो इसी में फायदा है। 


हिकायत नम्बर७७) सौदागरों का काम 
खलीफा अबु नम्र एक रोज खजाना में दाखिल हुए। तो खादिम खजाने 
ने अर्ज किया के हुजर! ये आपके बाप के जमाने में भरा रहता था। और अब 
आपकी सखावत के बाइस खाली है। अबु नस्र ने कहा। आखिर मैं क्या तदाबीर 
इख्तियार करूं के ये खज़ाना भरा रहे। मुझे अल्लाह की राह में खर्च करना 
ही आता है। जमा करना तो सौदागरों का काम है। ( तारीख-उल-खुलफा, 
सफा 3॥9) 
सबक्‌:- माल दुनिया जहाँ तक हो सके अल्लाह की राह में खर्च 
करना चाहिए उसे जमा करके रख देना दीनदार लोगों का काम नहीं। बल्के 
ये दुनयावी सौदागरों का काम है। 


हिकायत नम्बर5७) निराली तदबीर 


खुलीफा मनसूर अपने शहर में एक जगह बैठे थे के आपने एक गृमगीन 
और परेशान हाल शख्स को वहाँ से गुजरते हुए देखा। खलीफा ने अपने 
खादिम को हुक्म दिया के उसे मेरे पास बुला लाओ। चुनाँचे इस परेशान हाल 
शख्स को खलीफा के रूबरू बुलाया गया। खलीफा ने उससे हाल पूछा तो 
वो बोला। के मैं तिजारत की गर्ज से बाहर गया हुआ था। और बहुत सा माल 
लेकर घर आया। और सारा माल अपनी बीबी के सपुर्द कर दिया। कुछ दिनों 
के बाद मेरी बीबी ने मुझे बताया। के सारा माल चोरी हो गया है। हालाँके 
घर में ना कोई नक॒ब लगी देखी और ना ही छत उखड़ने का कोई निशान। 
खलीफा ने पूछा, के तुम्हारे निकाह को कितना अर्सा गुजरा? उसने बताया के 
एक साल। फिर पूछा, के क्‍या वो कुंवारी थी? उसने कहा। नहीं। फिर पूछा , 
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के दूसरे खाविंद से उसकी कोई औलाद है? कहा नहीं। फिर पूछा, के कया 
वो जवान उम्र है या सन रसीदा? उसने बताया के नो उम्र है। 
मनसूर ने एक इत्र की शीशी मंगाईं। उस इन्र में बड़ी तेज खुश्बू थी। 
और ये इत्र सिर्फ मनसूर ही के लिया तैयार किया जाता था। ये शीशी उसे 
देकर कहा के इसे इस्तेमाल करो। इसके असर से तुम्हारा गम जाता रहेगा। 
जब ये परेशान हाल शख्स वापस हो गया तो मनसूर ने अपने चार मौतमिद 
खादिमों को बुलाकर वो इत्र सूंघाया। और कहा। के तुम में से हर एक शहर 
के एक एक दरवाजे पर जाकर चक्कर लगाओ। और जो आने जाने वाला 
तुम्हारे क्रीब से गुजरे। और उसमें से तुम्हें यही खुशबू आए। तो उसको मेरे 
पास ले आओ। | ' 
इधर वो परेशान हाल शख्स इत्र की शीशी लेकर घर गया। और वो 
शीशी अपनी बीवी को दी। और कहा के ये मुझे अमीर-उल-मामिनीन ने दी 
है। उसने सूंघधर अपने इस आशना को बुला भेजा। जिसे उसने सारा माल 
दिया था। और उसे वो शीशी दी। और कहा। के ये बेमिस्ल इत्र लो। और इसे 
लगाओ। ये इत्र अमीर-उल-मोमिनीन ने मेरे शौहर को दिया है। उसने वो इत्र 
लिया। और अपने कपड़ों पर और बदन पर मल लिया। और फिर शहर के 
एक दरवाजे से गुजरा। उस दरवाजे पर जो खादिम मुतय्यन था। उसने उसके 
बदन से वही खुश्बू मेहसूस की और उसे पकड़ कर मनसूर के पास ले आया। 
मनसूर ने उससे पूछा के ये इत्र कहाँ से लिया? उसने कहा। मैंने ये खरीदा- 
है। मनसूर ने पूछा कहाँ से? तो वो घबरा गया। मनसूर ने पुलिस अफ्सर को 
बुलाया और कहा के इसको ले जाओ। अगर ये चुराया हुआ माल जो इस 
कुद्र है वापस कर दे तो उसको छोड़ देना। और अगर ना दे तो उसे एक 
हजार कोड़े मारना। जब वो दोनों चले गए तो पुलिस अफ्सर को फिर तनहा 
बुलाया। और कहा उसे डगाओ धमकाओ और मारना मत। चुनाँचे उस पुलिस 
अफ्सर ने उसे जेल खाने में बन्द कर दिया। और उसे डराया धमकाया। तो 
उसने चुराए हुए सारे माल का इक्रार कर लिया। और बजन्सही हाजिर कर 
दिया। मनसूर को उसकी इत्तिला दी गई। तो उसने मालिक को तलब किया 
और पूछा, के अगर हम तुम्हारा सारा माल तुम्हें दे दें तो तुम अपनी बीबी 
के बारे में मुझे इख़्तियार दोगे? उसने कहा, जरूर। मनसूर ने कहा। अच्छा ये 
अपना माल संभालो और मैं तुम्हारी बीवी को तलाक देता हूँ। तुम उसे इस 
तलाक की इत्तिला दे दो। ( किताब-उल-अजु॒किया-उल-इमाम इब्ने जोजी 
रहमत-उल्लाह अलेह, सफा 7) 
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सबक्‌:ः- ऐसी बुरी औरत परेशानी और नुक्सान का मौजिब होती है 
और उससे किनारा ही बेहतर होता है। और ये भी मालूम हुआ के अरबाब 
हकूमत को खुदा तआला फिरासत व दूर अंदेशी की नओमत भी अता 
फ्रमाए। तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी वो अपनी तदबीर व हिकमत से 
हल कर लेते हैं। . | | 


हिकायत नम्बर5७) कातिल 


खलीफा मौतजिद बिल्लाह का मकान तामीर हो रहा है और एक रोज 
वो बैठे हुए कारीगरों को देख रहे थे के एक सियाह रंग बदसूरत मजदूर को 
देखा जो बड़े मजाक कर रहा था। और सीढ़ियों के दो दो दर्जे फैलांग कर 
और दूसरे मजदूरों से दोगुना बोझ उठा कंर काम कर रहा था। उसे देखकर 
खूलीफ के दिल में कुछ शुबह पैदा हुआ और उसे बुला कर उसका सबब 
पूछा तो वो कुछ घबरा सा गया। खलीफा ने इब्मे हमदून से जो वहाँ मौजूद 
था। कहा। उसे या तो बगैर मेहनत के कुछ रुपया कहीं से मिल गया है या 
ये शख्स चोर है और मिट्ी गारे के काम से ये अपना राज छुपाना चाहता 
है। चुनाँचे खलीफा ने कोड़े मारने वाले को बुलाया। और कहा। उसे कोड़े 
मारे जायें। जब सौ कोड़े उसे लग चुके और खलीफ ने कसम खा ली के 
अगर उसने सच मुच अपना हाल बयान ना किया तो उसे कृत्ल कर दिया 
जाएगा। और तलवार और चमड़े का फर्श भी मंगवा लिया। तो उस वक्त 
वो सियाह रंग मजदूर बोला। के मुझे अमान दीजिए। तो मैं सच्ची बात जता 
देता हूँ। खलीफा ने कहा। अमान दी जाती है। बजुजु इस सूरत के जिसमें 
हद वाजिब हो” आखरी लफ्जों को वो समझ ना सका और उसने खयाल 
किया के अब मैं महफ्ज हो चुका हूँ। तो उसने बताया के मैं मुद्दत से ईंटों 
के भूटे पर काम करता था। कुछ दिन गुजरे के मैं वहाँ बैठा हुआ था। के 
एक शख्स मेरे पास से गुजरा जिसकी कमर में एक हमयानी बंधी हुई थी। 
मैं उसके पीछे लग गया। उस शख्स ने एक भड़ी के करीब बैठकर हमयानी 
खोली। और एक दीनार निकाला। उसे मेरी मौजूदी का कोई इलम ना था। मैंने 
देखा के उसकी सारी हमयानी दीनारों से भरी हुई है। तो मैंने उस पर हमला 
करके उसके हाथ पैर जकड़ के उसकी हमयानी छीन ली। और उसका मुंह 
बन्द करके कंधे पर उठा कर उसे भट्टे के एक गढ़े में डाल कर मिड्ली से भर 
दिया। चन्द दिनों के बाद उसकी हड़ियाँ निकाल कर दजला में बहा दीं। वो 
दीनार मेरे पास मौजूद हैं। जिनसे मैं खुश रहता हूँ। खलीफा मौतकिद ने एक 
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शख्स को हुक्म दिया के उसके मकान से दीनार ले आए। चुनाँचे दीनार मओ 
हमयानी के मंगवा लिए गए। हमयानी पर मक्तूल का नाम व पता लिखा 
था। खलीफा ने शहर में मनादी कराई, तो एक औरत एक छोटे बच्चे समेत 
'हाजिर हुई। और कहने लगी। के ये मेरे शौहर का नाम है और ये उसी का 
बच्चा है। फलाँ वक़्त वो घर से निकला था। और उसके पास एक हमयानी 
थी। जिसमें हजार दीनार थे। वो अब तक गायब है। खलीफा ने वो हमयानी 
मओ हजार दीनारों के उस औरत को दी। और उस काले कातिल को कत्ल 
करा दिया। और हुक्म दिया के उसकी लाश को भी वहीं भट्ठटी में डाल दिया 
जाए। ( किताब-उल-अजुकिया, सफा 80). 
सबक:- बुरे काम को लाख छुपाया जाए। मगर एक ना एक दिन 
उसका होलनाक अंजाम सामने आकर रहता है। और बुरे काम का नतीजा 
हमेशा बुरा ही होता हैं और ये भी मालूम हुआ के तदबीर व हिकमत और 
नेक नीयती से बड़े बड़े जरायम का पता चल जाता है। 


हिकायत नम्बर&0 मोतियों का हार 

एक खरासानी शख्स हज के लिए घर से निकला। तो शहर बगृदाद 
में पहुँचा। और अपना एक कीमती मोतियों का हार जिसकी कोमत 
एक हजार दीनार थी। बगृदाद में बैचना चाहा। मगर हार बिक ना सका। 
नाचार उसने ये कीमती हार एक अत्तार के पास जिसकी शौरहत अच्छी 
थी, अमानत रखा और हज को चला गया। फिर जब हज करके वापस 
आया और उस अत्तार से अपना हार वापस तलब किया तो वो अत्तार 
फिर गया। और कहने लगा के मैं ना तुम्हें जानता हूँ और ना किसी 
हार को। और इस बेचारे खरासानी को धक्के देकर दुकान से नीचे 
उतार दिया। लोग जमा हुए। तो सब ने अत्तार की हिमायत की और इस 
खरासानी हाजी की किसी ने तरफ्दारी ना की। ये बडा हैरान हुआ। 
और बार बार अपना किस्सा सुनाने लगा। मगर उसकी कोई सुनता ही 
ना था। नाचार ये खलीफा-ए-वकक्‍्त अज़्द-उल-दौला के पास पहुँचा। 
और अपना पूरा वाक्केया पेश किया। अज्द-उल-दौंला ने कहा। तुम कल 
सुबह जाकर इस अत्तार की दुकान पर बैठ जाओ। वो ना बैठने दे तो 
उसके सामने की किसी दुकान पर जाओ। और मगृरिब तक बैठे रहो। 
और अत्तार से कोई बात ना करो। इसी तरह तीन दिन करो। चौथे दिः 
हम वहाँ से गूजरेंगे और खड़े होकर तुम से अस्सलाम अलेकुम कहेंगे, 
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तुम खड़े ना होना। और व अलेकुम अस्सलाम के सिवा और कोई लफ्ज 
ना कहना। और जो सवाल मैं करूं सिर्फ उसी का जवाब देना। और 
कुछ ना कहना। और फिर हमारी वापसी के बाद तुम इस अत्तार से हार 
का किस्सा छेड़ देना। फिर जो कुछ वो जवाब दे हमें उसकी इत्तिला 
करना। और अगर हार वापस कर दे तो मेरे पास ले आना। चुनाँचे इस 
परोग्राम के मुताबिक्‌ वो खरासानी हाजी दूसरी सुबह को इस अत्तार की 
दुकान पर बैठने के लिए पहुँचा तो उसने ना बैठने दिया तो वो सामने 
की एक दुकान पर बैठ गया। और तीन दिन तक वहीं बैठता रहा। जब 
चौथा दिन हुआ तो खलीफा अज़्द-उल-दौला एक शानदार जलूस के 
साथ इधर आए और जब इस खरासानी को देखा तो वहीं खड़े हो गए 
और अस्सलाम अलेकुम कहा। उसने अपनी जगह पर बैठे हुए व अलेकुम 
अस्सलाम कहा। खलीफा ने कहा। भाई साहब! आप यहाँ तशरीफ 
लाए हैं। मगर हम से नहीं मिलते। और ना ही कोई खिदमत हमारे सपुर्द 
करते हैं। उसने कोई बात ना की। और मामूली तौर पर हाँ हूँ कर दी। 
अज्द-उल-दौला उससे बार बार इसरार करते रहे और खड़े रहे। और 
उनकी वजह से पूरा लश्कर खड़ा रहा। इस बात से लोगों को यकीन हो 
गया के ये शख्स अज़्द-उल-दौला का कोई बड़ा मोहत्रम दोस्त है। इधर 
भत्तार ने ये नज़्जारा देखा तो उस पर खौफ के मारे गृशी तारी होने लगी। 
और उसने गुमान किया के इस खुरासानी ने अज़्द-उल-दौला को अभी 
हार का किस्सा बताया नहीं। और अगर उसने बता दिया तो खुदा जाने 
मेरा क्‍या हष्न होगा। अज़्द-उल-दौला जब वहा से चला गया, तो अत्तार 
खुद उस खरासानी के पास आया। और कहा, -6 आपने ये ना बताया के 
वो हार आपने कब और किस चीज में लिपटा हुआ हमारे पास रखा था। 
आप मुझे याद दिलायें। शायद याद आ जाए। उसने सब कुछ बताया। 
तो उस अत्तार ने इधर उधर हाथ मारने के बाद एक थेला उल्टा। जिसमें 
से हार गिरा। तो कहने लगा, के मैं असल में भूल ही गया था। शुक्र है 
के आपका हार मिल गया। ये लीजिए अण्ना हार। खरासानी अपना हार 
पाकर सीधा खलीफा अज्द-उल-दौला के पास पहुँचा। अज्द-उल-दौला 
ने उसके साथ अपने हाजिब को वो हार देकर अत्तार की दुकान पर भेजा। 
जिसने अत्तार को पकड़कर वो हार उसके गले में डाल दिया। और उसको 
दुकान के दरवाजे ही पर फॉसी देकर लटका दिया। और मनादी करा दी 
के ये इस शख्स की सजा है के जिसके सपुर्द एक अमानत की गई मगर 


9९९06 99 (थ्वा58८शाशश' 


सच्ची हिकायात ... 578 हिस्सा सोम 
वा मुनकिर हो गया। जब दिन गुजर गया तो हाजिब ने उसकी गर्दन से 
हार निकाल कर हाजी के सपुर्द कर दिया। और जाने की इजाजत दे दी। 
( किताब-उल-अजूुकिया, सफा 93 ) 

सबक्‌:- अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा जुर्म है। और खायन 
आदमी कभी फलाह नहीं पाता। नुक्सान ही उठाता है। और ये भी मालूम हुआ 
के पहले बादशाह मुज़िमों को ठिकाने पहुँचाने के लिए खुदादाद फिरासत 
से अजीब अजीब तरीकों से मुज्िमों को पकड़ लेते थे। 


हिकायत नम्बर७७ जेहर आलूद हलवा 
खलीफा अज़्द-उल-दौला के जमाने में कुर्द कम के डाकूओं ने बड़ा 
ऊधम मचाया। ये लोग पहाड़ी घाटियों में छिपे रहते। और आने जाने वाले 
काफलों को लूट लेते थे। इन डाकूओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया। तो 
अज्द-उल-दौला ने एक ताजिर को बुलाया। और उसे एक खच्चर दिया 
जिस पर दो संदूक्‌ लदे हुए थे उन संदूक में एक ऐसा हलवा बन्द था जिसमें 
बहुत तेज और नफीस खुश्बू मिली हुई थी। और इस हलवे को बड़े खूबसूरतू- 
बर्तनों में बन्द करके संदूक्‌ में रखा गया था। अज़्द-उल-दौला ने इस ताजिर 
को ये खच्चर देकर हुक्म दिया। के फलाँ काफले के साथ रवाना हो जाओ। 
- और जाहिर ये करो। के उन बाज हुक्काम और उनकी औरतों के लिए बतौर 
हदिया शाही हलवा भेजा रहा है। ताजिर ने शाही हुक्म की तामील की और 
काफले के आगे भागे रवाना हो गया। जब काफला डाकूओं के मुकाम के 
पास पहुँचा। तो डाकूओं ने काफले पर हमला कर दिया। और काफले बालों 
को लूट लिया। और इस खच्चर को भी अपने कब्जे में कर लिया। जिस पर 
हलवे के संदूक लदे थे। फिर उन्होंने जब संदूकों को खोला। तो हलवे की 
नफीस और तेज खुश्बू से सब डाकू उस हलवे के गिर्द जमा हो गए भूके थे। 
इसलिए सब ही उस पर टूट पड़े और खूब सैर होकर खाया। बस खाकर लौटे 
ही थे के सबके सब हलाक हो गए फिर तो सब काफले बालों ने दौड़कर 
उनके मालो मता पर कब्जा कर लिया। और उनके हथियार भी ले लिए। और 
जिस कृद्र माल लूटा हुआ था वो भी मिल गया। ( किताब-उल-अजुकिया, 
सफा 9). 
सबकः:ः- झूट, मक्र, फरैब और लूट खसूट से जमा कर्दा दुनिया का 
अंजाम अच्छा नहीं होता। और जालिम लोग कभी कामयाब नहीं होते और 
उनका दीन और दुनिया भी बर्बाद हो जाती है। 
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हिकायत नम्बर» तरबूज 


सुलतान जलाल-उल-दौला एक रोज शिकार को निकले तो उनको 
एक दीहाती मिला। जो रो रहा था। पूछा क्‍यों रोते हो? तो कहा, के मेरे पास 
तरबूजे थे जो मेरी कुल पूंजी थी, तीन लड़कों ने वो तरबूज मुझ से छीन लिए 
हैं। सुलतान ने कहा। तुम मेरे लश्कर में चले जाओ। और वहाँ फलाँ मुकाम 
पर जाकर बैठ जाओ। मैं शाम को वापस आऊँगा और तुम्हें खुशहाल कर 
दूंगा। चुनोंचे वो दीहाती लश्कर में गया और सुलतान के बताए हुए मुकाम 
पर बैठ गया। सुलतान जब लश्कर में आया। तो अपने मुलाजमीन से कहा 
के मुझे तरबूज की ख्वाहिश है। लश्कर और खैमों में पता लो शायद मिल 
जाए। मुलाजिमों ने इधर उधर पता लिया। तो एक मुलाजिम तरबूज लेकर 
आ गया। सुलतान ने पूछा के ये तरबूज किस से मिला? तो उसने बताया के 
फला हाजिब ऊ्े खैमे में था। सुलतान ने हुक्म दिया के इस हाजिब को हजिर 
करो। हाजिब आया तो उससे पूछा के ये तरबूज कहाँ से लिया। उसने बताया 
के कुछ लड़के लाये थे। सुलतान ने कहा उन लड़कों को हाजिर करो। वो 
हाजिब गया तो ये मालूम करके के मामला कोई संगीन मालूम होता है। लड़के 
कहीं कत्ल ही ना कर दिए जायें। उन लड़कों को भगा दिया। और सुलतान 
से कह दिया के वो लड़के कहीं भाग गए हैं। सुलतान ने इस दीहाती से पूछा। 
क्या यही वो तरबूज है जो तुझ से छीना गया था। उसने कहा हाँ। तो उससे 
कहा के इस साहब को ले जाओ। ये हमारा गूलाम है। हम तुझे बख्छते हैं 
इसलिए के उसने उन लड़कों को हाजिर नहीं किया जिन्होंने तुम्हारे तरबूज 
छीने थे। और खुदा की कसम! अगर तूने उसे छोड़ दिया तो मैं तेरी गर्दन उड़ा 
दूंगा। चुनाँचे दीहाती ने उस साहब का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। 
अब हाजिब ने अपने आप को आजाद कराने पर उससे तीन सौ दीनार पर 
सौदा तय कर लिया, और उसे तीन सौ दीनार देकर उसके पंजे से आजाद 
हो गया। फिर वो दीहाती सुलतान के पास आया और कहा हुजर! जो गुलाम 
आपने मुझ दिया था वो मैंने तीन सौ दीनार पर बैच दिया है। सुलतान ने 
कहा। और तुम इस सौदे पर खुश भी हो। वो बोला बड़ा खुश हूँ फरमाया 
अच्छा जा कौमत अपने कब्जा में कर और सलामती.के साथ रूख्सत हो जा। 
( किताब-उल-अजुकिया, सफा ॥00) । 

सबक्‌:- आदिल हाकिम फ्रयादी और मजलूम की किसी ना किसी 
तरह इम्दाद ओर एआनत जरूर करते हैं। द 
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हिकायत नम्बर७७) जौ का दलिया 


हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह अन्ह को एक रोज इत्तिला 
मिली के सिपह सालार अफवाज.- के बावर्ची खाने का रोजाना खर्च एक 
हजार दरहम है। ये इत्तिला पाकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अफसोस 
जाहिर किया और फ्रमाया के अफसोस बेकसों, यतीमों और बेवाओं का 
हक यूं उड़ाया जा रहा है। सिपह सालार को अमीर-उल-मोमिनीन ने हुक्म 
दिया, के कल दोपहर का खाना हमारे दसतरख्वान पर खाया जाए। और 
फिर अपने बावर्चियों को हुक्म दिया के हर किस्म के पुर तकल्लुफ खाने 
तैयार किए जायें और साथ ही जौ का दलिया भी तैयार किया जाए। सिपह 
सालार जब दूसरे दिन दावत पर पहुँचा तो खलीफा ने खाना मंगवाने में देर 
कर दी और खाने के लिए हुक्म देने में इस कृद्र ताम्मुल किया के सिपह 
सालार के पेट में भूक से चूहे कुलाबाजियाँ करने लगा। अदब के मारे कुछ 
तो कह सकता नहीं था के भूक लग रही है। मगर उसके चेहरे पर हवाईयाँ 
ऐसी दौड़ रही थीं के जिससे उसकी भूक का बखूबी अंदाजा हो रहा था। 
जब वो भूक से बेताब हो गया तो अमीर-उल-मोमिनीन ने खाना लाने का 
हुक्म दिया। और पहले जौ का दलिया मंगवाया। सिपह सालार चूंके बहुत 
भूका था इसलिए अपने मोहत्रम खुलीफा के साथ ही जौ का दलिया खाना 
शुरू कर दिया। और जब पुर तकल्लुफ खाने आए। उस वक़्त उसका पेट 
जौ के दलिये के साथ ही भर चुका था। दाना खलीफ ने उसके बाद फिर 
पुर तकल्लुफ खानों की तरफ इशारा करके फरभाया। के आपका खाना तो 
अब आया है खाईये। सिपह सालार ने इंकार किया और कहा के मेरा पेट 
तो दलिया ही से भर चुका है। अमीर-उल-मोमिनीन ने फरमाया। सुबहान 
अल्लाह! क्या अच्छा खाना है। के पेट भी भर देता है और और ज़्यादा खर्च 
भी नहीं करता। एक दरहम में दस आदमी भी पेट भर कर खा सकते हैं जब 
ये बात है तो आप पर अफसोस है के आप एक हजार दरहम हर रोज अपने 
खाने पर खर्च करते हैं। सिपह सालार साहब! खुदा से डरिये और अपने आप 
को ज़्यादा खर्च करने वालों में दाखिल ना कीजिए। जो रुपया आप अपने 
बावरची खाने में बे फायदा सर्फ करते हैं। भूकों , हाजतमंदों और गरीबों को 
दें। खुदा उससे खुश होता है। मुत्तकी खुलीफा के इन नसीहत आमेजु कलमात 
ने सिपह सालार के दिल पर गहरा असर किया और उसने अहद किया के 
आईदा में इतना खर्च ना करूंगा। ( मुगनी अलवाजुन, सफा 49 ) 


- $८थ्वाव०0 एज (था5टा।शः 
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 सबके:;- फिजल खर्ची से बचना चाहिए और खूराक व लिबास में 
हमेशा सादगी और मियाना रवी इख़्तियार करना चाहिए। जो लोग अपनी 
खूराक व लिबास में अंधा धुंद खर्च करते हैं। वो गूरीबों और बे कसों का 
हक तलफ करते हैं। 


हिकायत नम्बर७७) उल्लू की कहानी 

अब्दुल मलिक बिन मरवान को एक रात नींद नहीं आती थी। उसने अपने 
किस्सा गौ दरबारी को बुलाया और कहा के कोई कहानी सुनाओ। किस्सा गौ 
ने अर्ज किया। आज एक अनोखी कहानी सुनता हूँ। और फिर बयान करना 
शुरू किया। के एक था बसरे का उल्लू और एक था मवस्सल का उल्लू। एक॑ 
दिन मवस्सल का उल्लू ने बसरे के उल्लू से कहा के वो अपनी बेटी उसके 
बेटे से बियाह दे। बसरे के उल्लू ने जवाब दिया के इस शर्त पर अपनी बेटी 
तुम्हारे बेटे को देता हूँ। अगर तुम मेहर में उजड़े हुए सौ गाँव देना मंजर करो। 
मवस्सल के उल्लू ने जवाब दिया के मैं इतनी जल्दी तो इतने बर्बाद गाँव 
मोहय्या नहीं कर सकता। हाँ दुआ करो। खुदा हमारे बादशाह अब्दुल मलिक 
को सलामत रखे। ये अगर एक साल भी हम पर हाकिम रह गया। तो एक 
सौ उजड़े हुए गाँव बड़ी आसानी से दे सकूंगा। 

अब्दुल मलिक ये सुनकर चौंका और समझ गया और उसी वक्त अपने 
मजालिम से बाज रहने का एहद कर लिया। ( हयात-उल-हैवान, सफा [35, 
जिल्द ) 

सबक्‌:- जुल्म करने से मुलक वीरान हो जाता है इसलिए जल्मो 
सितम से बाज रहना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७०) हश्शाम और हऊरत ताऊस 

खलीफा हश्शाम इब्ने अब्दुल मलिक जब मदीना में पहुँचा तो उसने 
हुक्म दिया के सहाबा इक्राम रजी अल्लाहो अन्‍्हुम में से किसी को मेरे पास 
लाओ। लोगों ने अर्ज किया के तमाम सहाबा इक्राम इन्तिकाल फ्रमा चुके 
हैं। कहा के ताबेईन में से किसी को मेरे पास लाओ। चुनाँचे हजरत ताऊस 
को खलीफा के पास ले गए। उन्होंने अन्दर जाकर जूता उतारा। और कहा 
अस्सलाम अलेकुम या हश्शाम, हश्शाम सख्त गुजबनाक हुआ। और उन्हें 
कत्ल कर डालने का अज़्म बिलजज़्म कर लिया। लोगों ने अर्ज किया के 
ये जगह हरम रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम है। 
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या दिलैरी और गुसताखी की? फ्रमाया मैंने क्या किया? 
हश्शाम और भी बुरा फरोख़्ता हुआ और कहने लगा। तुम ने चार 





अंदबियों 


7.54) जूता लबे फर्श उतारा (याद रहे के हश्शाम के नजुदीक ये अग्र 
मअयूब था। बल्‍्के उसके सामने मोजा और जूता पहने हुए बैठना चाहिए था ) 

“” 2) मुझे अभीर-उल-मोमिनीन ना कहा। 

.. 3) मेरा नाम लेकर पुकारा। मेरी कनियत ना कही। ( इस बात को भी 
अरब बनजुर इसतहसान नहीं देखते ) 

4) मेरी इजाजत के बगैर बैठ गए। 

हजरत ताऊस रहमत-उल्लाह अलेह ने इन चारों बातों का ये जवाब 
दिया। . न्‍ 

) तेरे सामने जूता उतारने का मतलब ये है के हर रोज पाँच बार उस 
रब्बुल इज्जत के सामने जो सबका मालिक और अहकम-उल-हाकिमीन है। 
जूता उतार कर ही जाता हूँ। और इस हरकत से वो भी मुझ से खफा नहीं होता। 

2) तुझे अमीर-उल-मोमिनीन इसलिए नहीं कहा के तेरी इमारत पर सब 
लोग राजी नहीं इसलिए कौल-उल-जोर से मोहतरिज रहा। 

3) तुझे नाम लेकर पुकारा और कनियत से नहीं पुकारा। इसकी वजह 
ये है के हक्‌ तआला ने अपने दोस्तों को नाम लेकर पुकारा है। या दाऊद, 
या याहिया, या ईसा वगैरा और अपने दुश्मनों को कनियत से या फ्रमाया 
है। जैसे तब्बत यदा अबी लहब 

4) तेरे सामने जो बगैर इजाजत के बैठ गया हूँ उसका सबब ये है के 
हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह ने फरमाया है के अगर कोई किसी दोजखी 
को देखना चाहे तो उसे कह दो के ऐसे शख़्स को देख ले जो खुद तो बैठता 
हो। बन्दगाने खुदा उसके सांमने दस्त बस्ता खड़े हों। 

.._ हृश्शाम को ये बातें बेहद पसंद आईं। कहा मुझे नसीहत कीजिए। 
_फ्रमाया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्ह ने फ्रमाया है के दोजख में पहाड़ 
के बराबर साँप और ऊँट के बराबर बिच्छू हैं। वो सब ऐसे अमीर की राह 
देखा करते हैं जो रिआया पर अदूल ना करे, या फ्रमाया और चले गए। 
॥ घुंगनी-उत्व+वाजैन, सफा 277) कि 

गी के मक्बूल बन्दे किसी दुनयवी दबदबे से मरऊब नहीं. 
लें अमीर संच्ची बातों की क॒द॒॒ करते हैं।. 
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हिकायत नम्बर७७) गरीब परवरी 


खुलीफा मामून अलरशीद एक मर्तबा जंगल में शिकार के लिए जा रहा 
था, एक गंवार पानी की एक मशए्क भरकर लश्कर में लाया और खलीफा से 
कहने लगा। मैं आपके लिए निहायत सर्द और शीरीं पानी तोहफा लाया हूँ। 
मामून ने पिया तो सख्त बदबूदार और कड़वा पानी था। मगर अपने अखूलाक्‌ 
की वजह से मामून ने कुछ ना कहा। बल्के ये कहा के वाकई हम ने आज 
तक ऐसा पानी नहीं पिया था। अच्छा ये पानी हमारे बर्तन में डाल दो। और 
खुजांची के पास जाकर अनी मएक अशर्फियों से भरा लो। और फौरन यहाँ 
से वापस अपने घर लौट जाओ ”। उसके चले जाने के बाद मुसाहिबों पूछा। 
के पानी जब इतना सख्त कड़वा था तो आपने उससे क्‍यों नहीं कहा। और 
क्यों पिया? और फिर उसे ईनाम भी क्‍यों दिया? और इसमें क्या मसलेहत 
थी के उसे आगे जाने से रोक दिया। 

मामून ने कहा। वो बहू बड़े शौक्‌ से इतनी दूर से किसी जोहड़ से मेरे 
लिए पानी भरकर लाया था। मैं उससे पानी के कड़वे होने की क्‍या शिकायत 
करता। जब उसने कटोरा मुझे दिया तो मुझे शर्म आई के मैं उसे ना पिय॑ँ। 
क्योंके इस तरह गरीब की दिल शिकनी होती। ईनाम इसलिए दिया के बेचारा 
ईनाम की लालच ही मैं तो इतनी दूर से मएक भरकर लाया था। मैंने उसे 
आगे जाने से इसलिए रोका। के अगर ये बगृदाद जाकर दरया-ए-दजला का 
पानी पियेगा तो अपने दिल में शर्मिंदा होगा। ( सुगनी-उल-वाजैन , सफा 399). 

सबक :- गरीबों के खुलूस की कृद्र करना चाहिए और उनसे हमदर्दी 
के साथ पेश आना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७७) दो मलऊन 


सुलतान नूरउद्दीन शहीद बिन जूंगी रहमत-उल्लाह अलेह को एक रात 
ख़्वाब में हुजर॒ सल-लल्लाहो त्तआला अलेह व सल्‍लम की जियारत हुई। 
और हुजर ने दो शख्सों की तरफ्‌ इशारा फ्रमा कर फ्रमाया “नूरउद्दीन! मुझे 
उनके शर से बचा” और फिर तीसरी रात भी तशरीफ्‌ लाकर दो शख़्सों की 
तरफ इशारा फ्रमाकर इर्शाद फ्रमाया। के नूरउद्दीन! मुझे उनके शर से बच्चा। 

सुलतान नूरद्दीन ने जब मुतावातिर तीन रात हुजर की तशरीफ आवरी 
देखी और हुजर का दो शख्सों की तरफ्‌ इशारा फ्रमा कर फ्रमाना के मुझे 
इनके शर से बचा ” सुना तो वो बेचैन हो गया और अपनी फिरासत ईमानी 
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से समझ गया के मदीना मुनव्वरह में जरूर कोई वाकेया फाजिआ ऐसा जहूर 
पजीर हुआ है। जिसके बाइस आकाएऐ दो जहाँ सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्लम ने मुझे ये इ्शाद फ्रमाया है। तीसरी बार जब हुजूर तशरीफ्‌ लाए 
तो रात का कुछ हिस्सा बाकी था। सुलतान उसी वक्त बिस्तर से उठा और 
बहुत सा खजाना हमराह लेकर बीस मक्रबान दौलत के साथ दमिश्क्‌ से 
मदीना मुनव्वरह की तरफ्‌ रवाना हो गया। 
सोलह दिन के सफर के बाद मदीना मुनव्वरह पहुँच कर सुलतान ने 
खजाना का मुंह खोल दिया और मनादी करा दी। के अहले मदीना पर 
आज दरहम व दीनार की बारिश होगी। हर छोटा बड़ा इस खबर को सुनते 
ही बारगाहे सुलतानी की तरफ दौड़ पड़ा। हर शख्स बारी बारी से बारयाब 
होता था। और ईनामो इक्राम से माला माल होकर रूख़्सत हो जाता था। इसी 
तरह सारा शहर सुलतान की नजर से गुजर गया मगर वो मूजी जो ख़्वाब में 
दिखाए गए थे और जिनका हुलिया पत्थर की लक्कौर की तरह सुलतान के 
दिमाग पर नक्श था। नजर ना आए। आखिर सुलतान ने रोजा-ए-नबव्बी के 
बाज खिद्दाम से दरयाफ्तत किया के कोई ऐसा शख्स तो बाको नहीं रहा जो 
ईनाम लेने ना आया हो। उन्होंने अर्ज क्रिया के और तो सब लोग हाजिर हो 
चुके हे। फक्त दो खुदा रसीदा बुजर्ग नहीं आए जो मगरिब के रहने वाले हैं 
और दिन रात इबादत करते रहते है। सुलतान ने हुक्म दिया के उन दोनों को 
भी हाजिर किया जाए। क 
कुछ देर के बाद दो आदमी सुलतान के पास लाए गए। सुलतान ने आँख 
उठाकर देखा और एक नजर में पहचान लिया के ये वही दो शख्स हैं जिनकी 
तरफ हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम ने ख़्वाब में इशारा 
फ्रमाया था। पूछा के तुम दोनों कहाँ रहते हो? कहने लगे के राजा-ए-मतहर 
के मगरिब की जानिब मस्जिद की दीवार से बना हुआ एक वीरान सा मकान 
है, हम उसमें रहते हैं। सुलतान ने उन्हें तो बहीं छोड़ा। और खुद सीधा उस 
मकान में दाखिल होकर उसने हर तरफ्‌ मुत्तजस्सुसाना निगाह डाली। मकान 
का सामान मुख्तसिर था। मगर जिस क्‌द्र था जूबाने हाल से मकीनों के जैहदो 
बरओ की शहादत दे रहा था। ताकु पर क्रआन मजीद रखा हुआ था। उसके 
अलावा कुछ और किताबें भी थीं। जिनके मजामीन पंदो निसायह से ममलू 
थे। एक कोने में फकीरों और मिसकीनों में तकसीम करने की गर्ज से गृल्ले 
का एक ढेर लगा हुआ था। फर्श पर एक बहुत बड़ा बोरिया बिछा हुआ था। 
उनमें से कोई चीज बजाए खुद काबिले एत्राज ना थी। सुलतान हैरान था के 
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अब क्या करे। आखिर उसी कदसी जज़्जे ने जो उसे दमिश्क से कुशाँ कुशोँ 
मदीने ले आया था। उसका हाथ जोरिये की तरफ बढ़ाया के देखे तो सही 
के इसके नीचे क्‍या है। बोरिये का उठना था के एक खौफनाक हकीकत का 
इंकेशाफ हुआ। इन मलऊनों ने जिनके तकहुस का घर घर चर्चा था एक 
नकब लगा रखी थी। जिसका रूख हुजरा नबव्वी की तरफ था। पास ही 
एक गढ़ा था जिसमें खुदी हुई मिली भर दी जाती थी। और जब रात होती 
थी तो दोनों नक्ूब जुन इस मिट्टी को थेलों में भर भर कर बकीअ के मैदान 
मेंडालआतेथे। |. 

सुलतान ने उन दोनों खबीसों को मौके पर तलब करके गृजुरनाक लहजे 
में पूछा के सच सच बाताओ, के तुम कौन हो और तुम ने ये हरकत क्‍यों 
की? पहले तो उन्होंने इधर उधर की बातें करना शुरू कीं। लेकिन मौत को 
सर पर मंडलाती देखकर सोचा के अब अखफाए राज बेसूद है। निडर होकर 
बोले। के हम नसरानी हैं। हमारी कौम ने हमें इस मक्‌दस खिदमत पर मामूर 
किया था। के मराकशीं हाजियों के भेस में मदीना पहुँच कर नक्‌ब लगा 
कर तुम्हारे पैगम्बर की कृत्र तक जा पहुँचें और उसकी लाश को निकाल लें 
और बे आबरू करें। ( मआज अल्लाह ) हमारा काम खत्म ही हो चुका था 
और नकूब कब्र तक पहुँच गईं थी। के दफअतन आसमान पर बादल गर्जा। 
झकक्‍कड़ चलना शुरू हुआ। जुलजूला आया और उसके बाद तुम आ पहुँचे। 

सुलतान की उस वक्त अजीब हालत थी। दिल उलट गया और जिगर 
पानी होकर आँखों में आ गया इतना रोया इतना रोया के दाढ़ी आँसूओं से 
तर हो गई। फिर सरापा जलाल होकर उठा। और तलवार खींचकर नकब 
ही के किनारे उन दोनों मलऊनों की गर्दनें उड़ा दीं और उनकी नांपाक लाशें 
आग के एक दहकते हुए लावे में डलवा दीं। के रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम की जनाब में गुसताखी करने वालों का यही हृष्न 
होना चाहिए। उसके बाद सुलतान के हुक्म से हुजरे नबव्वी के इर्दगिर्द एक 
गहरी खंदक खोदी गईं। जिसे पिघले हुए सीसे से पाट दिया गया ताके फिर 
किसी खबीस नकब जन का हाथ हुजर रहमते आलम सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम की आराह गाह तक ना पहुँच सके। ( हज-उल-करामा फी 
आसार-उल-कयामा, बहवाला जज़्ब-उल-कलूब, सफा 24 ) 

सबक्‌:- हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम कब्र 
अनवर में इसतराहत फ्रमा होकर भी जिन्दा हैं और सारे आलम के नेक व 
बद आमाल को देख रहे हैं और सब कुछ जानते हैं और ये भी मालूम हुआ. 
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के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का हयात-उन्नबी होना 
और आपके जिस्म अनवर का मेहफ्ज होना एक ऐसी हकोकत है जिसे 
नसरानी तक भी तसलीम करते हैं। जभी तो वो हुज॒रे अनबर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम के जस्दे अतहर को कब्र अनवर से निकाल लाने 
के लिए इतनी दूर दराज से आए थे। फिर जो बराऐ नाम मुसलमान हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम को मर कर मिट्टी में मिल जाने वाला 
लिखे वो नसरानियों से भी गया गुजरा हुआ या नहीं? और ये भी मालूम 
हुआ के बजाहिर करआन पढ़ना, इबादत करना और सदका व खैरात करना 
और नेकूं की सूरत बनाए रखना इस अमर का मौजिब नहीं है के वो शख्स 
वाकई ऐसा हो। बल्के बाज अफ्राद ऐसे भी होते हैं जो बजाहिर बड़े पारसा 
नजर आते हैं। मगर बातिन सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह ब 
सल्लम के बेअदब और गुसताख होते हैं इसीलिए खुद हुज॒र सरवरे आलम 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम ने ऐसे लोगों के लिए इर्शाद फरमाया 
के जियाब फी सियाब के ये लोग इंसानों के लिबास में भेड़िये हैं। और 
मौलाना रूमी ने भी फरमाया है के 

ऐ बसा इबलीस आदम रूए हस्त 

पस ना दर हर दस्त बायद दाद दस्त 

यानी बहुत से शैतान भी इंसानों के भेस में फिर रहे हैं। लिहाजा हर शख्स 
का मौतकिद ना होना चाहिए बलल्‍्के कुछ पहचान भी पैदा करना चाहिए। 
और ये भी मालूम हुआ के सुलतान नूरउद्दीन रहमत-उल्लाह अलेह बड़ा ही 
खुशकिस्मत सुलतान था, जिसे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
ने अपनी इस खिदमत के लिए मुंतेखिब फरमाया। 


हिकायत नम्बर७७) जंडियाला का किला 

अहमद शाह दुर्रनी एक एक मर्तबा कंधार में सो रहा था। के आधी 
रात के वक्त उठा और बाहर आते ही बगैर किसी को इत्तिला दिए घोड़े पर 
सवार होकर सिर्फ उन तीन सौ सवारों के साथ जो हरम सराऐ के दरवाजे 
पर पहरा दे रहे थे रवाना हो गया और चलते हुए किसी को कह दिया के 
फौरन वजीरे आजम शाह वली खाँ को खबर कर दो के बादशाह हिन्दुस्तान 
की तरफ जिहाद के लिए रवाना हो गया। शाह वली खाँ को उसी वक्त बैदार 
करने के बाद इत्तिला की गई वो हैरान था के क्या वाकेया पेश आ गया। 
के बगैर मुझ से मशवरा किए हुए बादशाह इस तरह रवाना हुआ मगर 
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हवास बजा कर के फौरन पचास साठ फ्रामीन इस मजमून का लिखा कर 
मुल्क के हिस्सों में सरदारों के नाम रवाना कर दिए के बदाशाह बगूर्ज ग॒जा 
हिन्दुस्तान को तरफ्‌ रवाना हो गया है उसके हुक्म पहुँचते ही बहुत जल्द तुम 
सब अपने आपको बादशाह तक पहुँचाओ। इस इन्तिजाम के बाद शाह वली 
खाँ फौरन इस जमीअत के साथ जो इस वक्‍त मौजूद थी बादशाह की तरफ्‌ 
रवाना हो गया! बादशाह दुर्रानी पहाड़ों पर अकाब, दरयाओं में नहंग और 
मैदानों में हवा की तरह उड़ता, तेरता, दौड़ता इस सरअत के साथ चला के 
सिंध, झेलम, चिनाब दरावी को उबूर करके जब लाहोर पहुँचा है तो तीन 
सौ आदमियों में से उसके हमराह सिर्फ बारह आदमी थे। दाकी सब पीछे 
रह गए थे। 

दरयाऐ रावी उबूर करने के बाद बादशाह ने एक शख्स से जो सरे राह 
गुजुरता मिला। दरयाफ्त किया के सिख कहाँ ठहरे हुए हैं उसने जवाब दिया 
के तमाम पंजाब के सिखों ने जमा होकर किले जंडियाला का मुहासरा कर 
रखा है जो अमृतसर से सात कोस के फासले पर है। और किले में चन्‍्द नानक 
शाही फकीर जो रागिब अललइस्लाम और मती-उल-इस्लाम हो चुके हैं। 
महसूर हैं जिनको अजान से रोका जाता है और मुहासरे की सख्ती से उनकी 
हालत बड़ी खतरनाक है। लेकिन वो तक अजान पर राजी नहीं होते हैं। सिखों 
की तादाद जिन्होंने मुहांसरा कर रखा है तिरासी हजार है। बादशाह इस खबर 
को सुनते ही जंडियाला की तरफ्‌ रवाना हुआ। सिखों को खबर लगी के शाह 
दुर्गनी आ पहुँचा है तो वो यकबारगी किले का मुहासरा छोड़कर भाग गए। 
फकरा नानक शाही ने देखा के सिख बगैर किसी हमला किए मुहासरा छोड़ 
कर भाग गए हैं। तो वो समझे के हम को धोका दिया गया है। के हम गाफिल 
होकर दरवाजा किला खोल दें। और वो यकायक किले में दाखिल होकर 
हम पर हमला कर दें। जासूस रवाना हुए और खबर लाए के सिखों का दूर 
दूर.तक कहीं नामो निशान नहीं है। मगर दो कोस के फासले पर एक शख्स 
किबला रू एक दरख़्त के नीचे बैठा हुआ है। दो शख्स बानात की चादर से 
उसके ऊपर साया किए हुए हैं। दस आदमी थोड़े फासले पर अपनी बंदूकें 
जमीन पर टेके हुए मौद्दिब और मुसतअद खड़े हैं उस शख्स के सर पर ताज है 
ये खबर जब उन फुक्रा को पहुँची तो वो समझ गए के ये अहमद शाह दुर्रनी 
है जो हमारी मदद को पहुँचा है। चुनाँचे जुमीनदारों की रसम के मुताबिक 
नज्जो नियाज और हमराहियों को साथ लेकर सरदार जंडियाला दुर्रानी की 
हकूपत में हाजिर हआ। देखा तो बादशाह दुर्रानी तकिया लगाए बैठा है और 
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दो आदमी उसकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। सरदार जंडियाला आदाब बजा 
लाकर गौया हुआ के अभी घंटे भर का अर्सा हुआ के सिखों की अफवाज 
कसीरा ने हमारा मुहासरा कर रखा था। आपकी आमद की खबर सुनकर 
खुद भाग गए हैं और अभी ज़्यादा दूर ना गए होंगे। क्रीब ही होंगे। इसलिए 
मुनासिब है के हुजर किले के करीब नुजल इजलाल फ्रमायें। बादशाह ने 
फरमाया के नहीं कोई खौफ का मुकाम नहीं। हम यहीं फ्रोकश रहेंगे। 
उसके बाद किले वालों ने देखा के अफवाज शाही गिरोह दर गिरोह 
येके बाद दीगरे चली आती हैं शाम के वक्त वजीरे आजम शाह वली खाँ 
भी आ पहुँचा। और क्रीबन तीन हजार फौज जमा हो गई। वहीं खैमे नसब 
हुए। सुबह के वक्त छः हजार सवार जमा हो गए। जासूस सिखों की खबर 
लाने के लिए मुतय्यन हुए। शाह वली खाँ ने अर्ज़ किया के हुज॒र इस तरह 
 उजलत और बे सरोसामानी के साथ तशरीफ लाना और फिर दुश्मनों के 
मुल्क में आना बजाहिर मसलेहत के खिलाफ था। मैं चाहता हूँ के मुझ को 
इस सबब से आगाह फ्रमाया जाए। अहमद शाह दुर्रानी ने फरमाया के मैंने 
उस रोज आधी रात के वक्‍त ख़्याब में हुजर॒ सरवरे आलम सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सललम को देखा। के मुझ से मुखातिब होकर फरमाते हैं के 
ऐ अहमद शाह दुर्रानी! उठ और पंजाब की तरफ जल्द रवाना हो के वहाँ एक 
गिराह मती इस्लाम को कस्बा जंडियाला में सिखों ने महसूर कर रखा है और 
इस गिरोह मती इस्लाम की हालत बहुत नाजक है। मैं उसी वक्त बैदार हुआ 
और मैंने ना चाहा के हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के इरशांद 
की तामील में एक लमहा का भी ताम्मुल हो। इसीलिए मैं लश्कर के जमा 
करने और लवाजिम फौज कशी करने में देर करना मुनासिब नहीं समझा। 
और महेज खुदा तआला के फज़्लो करम पर भरोसा करके रवाना हो गया। 
अलकिस्सा दो तीन दिन जंडियाला के क्रीब मुकाम किया और फिर 
सिखों की गोशमाली के लिए रवाना हुआ। और इस काम से फारिग होकर 
अफगूनिस्तान को वापस चला गया। ( याद माजी, 4) 
सबके :- हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
हयातं-उन्नबी और जिन्दा है। और कयामत तक के होने वाले हालात से 
बाखूबर हैं और आज भी मसायब में घिरे हुओं की मदद फरमाते हैं और ये 
भी मालूम हुआ के अहमद शाह दुर्रानी भी बड़ा खुश किस्मत बादशाह था 
जिसे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ख़्वाब में मिले और इस 
खिदमत के लिए उसे मुंतखिब फ्रमाया। 
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हिकायत नम्बर७७ बेवा की गाय 


सुलतान मलिक शाह सलजोकी एक मर्तबा असफहान के जंगलों में 
शिकार खेल रहा था। इत्तिफाकुन उसी दौरान में एक गाँव में उसका कृथाम 
हुआ। शाही गुलामों ने एक मोटी ताजी गाय देखी। और लावारिस खयाल 
करके जिबह कर डाली और कबाब बना कर खा गए। वो गाय एक ग्रीब 
बेवा को थी। जिसके तीन कमसिल बच्चे उस गाय के दूध से परवरिश पा 
रहे थे। जब बेवा को इस हाल की खूबर हुई तो सुबह सवेरे जिन्दा रोद के 
पुल पर जो असफहान के करीब वाके है आ खड़ी हुई। इतनें में सुलतान की 
सवारी का जलूस इस पुल से गुजरा। अब बुढ़िया को ताब कहाँ थी। बे खौफी 
से सुलतान की सवारी के करीब पहुँची और निहायत जेबाकी से कहने लगी। 

अवालप अरसलान के फ्रजुंद! तू मेरा इंसाफ यहाँ जुफदरोद के पुल पर 
करेगा। या कयामत में पुल सिरात पर? जो जगह पसंद हो इख़्तियार कर ले। 

खुदा तरस सुलतान बेवा की फ्रयाद से खौफ के मारे कांप उठा और 
बे इख्तियार घोड़े से उतर पड़ा और बोला। 

“बड़ी बी मुझे पुल सिरात की ताब नहीं है मैं तुम्हारा इंसाफ करने के 
लिए इसी पुल पर तैयार हूँ। करीब आकर अपना हाल बयान करो।” 

बेवा औरत आगे बढ़ी, सुलतान चित्र शाही के नीचे खड़ा था। उसने 
अपनी गाय का सारा माजरा कह सुनाया। सुलतान सब हाल सुनकर बोला। 
मैं तुम्हारी गाय के अवज सत्तर गायें देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम राजी 
हो जाओ ”। द 

बेवा औरत को और क्‍या चाहिए था उसने फौरन रजामंदी जाहिर कर 
दी और सुलतान उसे हर तरह खुश करके वहाँ से रवाना हुआ। ( तारीखे 
इस्लाम , सफा ॥34 ) । 

सबक :- क॒यामत के रोज जजा से डरना चाहिए। वहाँ हर बात का 
जवाब देना पड़ेगा और वो लोग बड़े ही आक्बत अंदेश और दाना हैं जो 
कयामत की बाज पुर्स से बचने के लिए यहीं सामान मोहय्या कर लेते हैं और 
मजूलूमों की दादरसी करकें अपनी आक्बत अच्छी कर लेते हैं और ये भी 
मालूम हुआ के नेक दिल हाकिम कभी किसी पर जुल्मो सितम नहीं होने देते। 


. हिकायत नम्बर5७७) आलमगीरी अदल 


हजरतं आलमगीर रहमत-उल्लाह अलेह एक रात आराम फरमा थे के 
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हिस्सा सोम 


सच्ची हिकायात हिस्सा सोम 
किसी फरयादी ने शाही महल में लटकी हुईं जुंजीर को हिलाया। ये जंजीर 
इस मकसद के लिए लटकाई गई थी ताके जो फ्रयादी शहनशाह के हुजर 
कोई फरयाद सुनाने आना चाहे वो जूंजीर हिला दे ताके शहनशाह को पता 
चल जाए के कोई फरयादी सुनाने.आया है। 
जंजीर हिली तो हजरत आलगीर फौरन किले के दरवाजे पर तशरीफ 
ले आए और हुक्म दिया के फरयादी को हाजिर किया जाए। 
थोड़ी देर के बाद जईफा को हाजिर किया गया। जुईफा ने आदाब शाही 
बजा लाने के बाद अर्ज किया। हुजर! मैं राम नगर )जो आगरा से 5 मील 
पर है ) से आ रही हूँ। मेरी एक जवान बेटी है। जिसकी मंगनी मेरी खुशी से 
एक रिश्तेदार से हो चुकी है। गाँव के जमीनदार का बेटा मेरी बेटी से शादी 
करना चाहता है। मैंने इंकार कर दिया है लेकिन अब उसने इरादा कर लिया 
है के वो जबरदस्ती मेरी बेटी को अपनी हवस का शिकार करे। मैं बेवा हूँ, 
और गरीब। और वो जमीनदार है। में किस तरह उसका मुकाबला कर सकती 
हँ? हजरत आलमगीर ने फ्रमाया घबराओ नहीं, उसका इन्तिजाम कर दिया 
जाएगा। जईफा ने कहा। मुझे आज खुबर मिली है के आज-रात वो अपने 
दोस्तों की मदद से जुबरदस्ती घर से निकाल कर ले जाएगा। और मुझे यकीन 
है के ऐसा हो जाएगा। मैं ये सुनते ही इधर भागी हूँ और जौफ व पीरी के 
बाइस बमुश्किल इस वक़्त तक पहुँच सकी हूँ। आप इन्तिजाम फ्रमायेंगे 
मगर बेसूद। जो कुछ होने वाला था हो चुका होगा। या अनक्रीब हो जाएगा। 
हजरत आलगीर ने उसी वक्त हुक्म दिया के दो घोड़े हाजिर किए जायें 
और फिर थोड़ी देर ही में तैयारी करके जईफा से कुछ बातें दरयाफ्त फरमा 
कर हुक्म दिया के जुईफा को इज्जत व असाइश के साथ महल खास में 
पहुँचा दिया जाए और खुद मुसललह होकर और वजीरे आजूम को मुसललह 
करके अपने साथ लिया और घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए राम नगर को 
रवाना हो गए। थोड़ी देर के बाद गाँव के करीब ही पहुँचे थे के गुनजान 
दरख़्तों में से कुछ आदमियों के बोलने की आवाज सुनाई दी, दोनों घोड़ों से 
उतर पड़े और उस तरफ हुए करीब पहुँचे तो इस किस्म की आवाजें सुनाई दीं। 
एक आवाज:- देखो जिद्दी लड़की, क्‍यों जान गंवाती हो। अब भी समझ 
जाओ और मेरा कहना मान लो। 
दूसरी मगमूम आवाजू:- वो! आबरू का सदका जान है। मेरे नजुदीक 
जान की कोई क्हीमत नहीं। 
पहली आवाजु:- मैं जवान हूँ, जुमीनदार और साहिबे दौलत हूँ। 
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खूबसूरत हूँ। फिर इंकार की वजह। 

दूसरी आवाजु:- वजह कुछ भी नहीं। मेरी माता ने आपका पैगाम वापस 
कर दिया। मैं माता की अमानत हूँ। 

पहली आवाजु:- हम तुझे जान से मार डालेंगे। 

दूसरी आवाजुः- जो परमेशवर की मर्जी 

पहली आवाज:- बादा सिंह व मोरसिंह वगैरा पहुँचो। इस आवाज को 
सुनते ही बहुत से नोजवान इधर उधर से निकले ओर ये हुक्म पाकर उसे मारो। 
उस लड़की पर हमला कर दिया। और करीब था के इस बेचारी लड़की को 
खुत्म कर दें के शहनशाह आलमगीर अपनी तलवार सूंत कर वहाँ जा पहुँचे 
और बादल की तरह गरज कर फरमाया। खूबरदार! और फिर बादशाह वजीर 
दोनों ने उन बदमाशों पर हमला कर दिया। जमीनदार के गिरोह ने शहनशाह 
को इस लड़की का होने वाला मंगेतर समझा और दिल खोल कर मुकाबला 
किया। गंवारों की हड़बोंग और लाठियों की बोछाड़ ने शहनशाह और वजीर 
को जख्मी कर दिया। लेकिन इकबाल शाही और असफहानी तलवारों की 
काट ने आखिर कई एक को मौत के घाट उतार दिया। और कितनों ही के 
पाँव कट गए बाकी माँदा भाग गए। क्‍ 

जख्मों में चूर शहनशाह ने उस लड़की को जो इस मंजूर को देखकर 
बेहोश हो चुकी थी। घोड़े की पीठ पर डाला। और पीछे आप बैठ कर वापस 
रवाना हुए। वजीर भी जुख्मों से निढाल हो चुका था। बादशाह इसे भी संभाले 
हुए आ रहे थे। घढ़याल ने अभी दो ही बजाए थे के शहनशाह आगरा के 
किले में दाखिल हुए और लड़की को उसकी माँ के सपुर्द किया। और उसी 
वक़्त हकीमों और जर्राहों को तलब फ्रमाया। और उन्हें हुक्म दिया के वजीर 
की मरहम पढ़ी की जाए और हमें मरहम पड़ी की जरूरत नहीं। जुख्म आप 
ही अच्छे हो जायेंगे। मर्दान कारी इन बातों की परवाह नहीं किया करते। 
..._ सुबह उठकर शहनशाह ने कोतवाल को हुक्म दिया और दोपहर तक 
राम नगर के जख्मी और मफरूर तमाम आदमी जिनमें वो जमीनदार भी 
शामिल था हाजिर कर दिए गए। शहनशाह ने हुक्म फ्रमाया के हमारे वजीर 
की तरफ से कोई इसतग्ासा उनकी जात पर नहीं। हम ने अपना जुर्म माफ 
कर दिया। हाँ इस मजलूम बुढ़िया और उसकी लड़की पर जो जुल्म हुआ है 
उसकी हस्बे कानून सजा. दी जाएगी। द 

जईफा को पाँच सौ अशर्फियाँ आलमगीर अलेह अरहमा ने खजाने 
शाही से दिलवाईं और जब उस लड़की की शादी हुई तो शहंशाह उस शादी 
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में शरीक भी हुए। ( याद माजी, सफा ॥॥9 ) 

सबक :- हजरत आलमगीर अलेह अर्रहमा बड़े ही खुदा तरस, आदिल 
औरं गरीबों को हमदर्दी रखने वाले शहनशाह थे और आप बिला इम्तियाज 
मजूहब व मिल्लत मजुलूमों की हिमायत फ्रमाया करते थे और रिआया की 
खुबरगीरी व राहत के लिए अपनी नींद तक क्‌र्बान कर देने वाले थे। और 
बड़े जवाँमर्द और बहादुर थे। फ 


हिकायत नम्बर&0 सुलतान आलमगीर और एक बहरूपिया 


हजरत आलमगीर अलेह अर्रहमा को एक बहरूपिये ने धोका देना 
चाहा, बादशाह ने फ्रमाया अगर धोका दे:दिया तो जो माँगेगा वो पाएगा। 
उसने बहुत कोशिश की लेकिन हजरत आलमगीर ने जब देखा पहचान लिया 
आखिर मुद्दत मदीद का भलावा देकर सूफी जाहिंद आबिद बनकर एक 
पहाड़ की खो में जा बैठा। रात दिन इबादते इलाही में मशगल रहता। पहले 
दीहातियों का हजूम हुआ। फिर शहरियों का फिर उमरा का फिर बुजुरा। सब 
आते ये किसी तरफ इलतिफात ना करता। शुदा शुदा बादशाह तक खुबर 
पहुँची सुलतान को अहले अल्लाह से खास मोहब्बत थी। खुद तशरीफ ले 
गए। बहरूपिये ने दूर से देखा। बादशाह की सवारी आ रही है। गर्दन झुका 
ली और मुराक्बे में मशगल हो गया। सुलतान मुंतजिर रहे। देर के बाद नजर 
उठाई। और बैठने का इशारा किया। सुलतान मौद्दिब बैठ. गए उनका मौदिब 
बैठना था के बेहरूपिया उठा और झुक कर सलाम किया के जहाँ पनाह मैं 
फलाँ बेहरूपिया हूँ। बादशाह शर्मिंदा हुए और फ्रमाया। वाकुई इस बार में 
ना पहचान सका। अब माँग जो कुछ माँगना है। उसने कहा। अब मैं आप से 
क्या माँगूं। मैंने उनका नाम झूटे तौर पर लिया। उसका तो ये असर हुआ के 
आप जैसा जलील-उल-कद्र बादशाह मेरे दरवाजे पर बा अदब हाजिर हुआ। 
अब सच्चे तौर पर उसका नाम ले देखूं। ये कहा और कपड़े फाड़े और जंगल 
को चला गया। ( मलफूजात अला हजरत, सफा 60, जिल्द 2) 

सबकः- अल्लाह का नाम लेना बड़ा बाइस बर्कत है और उसंकी 
याद की बकत से दुनिया के बड़े बड़े लोग भी खुदाया व हजरत के दर पर 
हाजरी देने लगते हैं। 


हिकायत नम्बर७७) अशर्फियों की थेली 


एक ताजिर हजरत सुलतान मेहमूद गृजनबी के पास फ्रयादी हुआ। 
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उसने कहा के मैंने दो हजार की बन्द थेली आपके काजी को दी थी। के ये 
मेरा अमानत है अपने पास रखो। मैं सफर से वापस आकर लूंगा। काजी ने 
थेली ले ली और मैं सफर पे चला गया। हमारे काफले पर डाका पड़ा। जिस 
पर मेरा बाकी मांदा सामान भी लुट गया। अब मैं अपनी बन्द थेली आपके 
क्वाजी से वापस लाया हूँ। मगर ये देखिये उसमें अशर्फियों की बजाए पैसे 
भरे हुए हैं। 

मेहमूद:- क्‍या तुम ने काजी से उसकी शिकायत नहीं की? 

ताजिरः- जहाँ पनाह! में उसके पास गया था। उन्होंने कहा के तुम ने 
मुझे बन्द थेली दी थी। मैंने बन्द थेली तुझे वापस कर दी है। अलावा अजीं 
तुम ने खुद ही अपनी थेली शनाख़्त की। और कहा था के मेरी थेली यही है 
और ठीक हालत में है। द 

मेहमूद:- क्या थेली ठीक हालत में थी? 

ताजिर:- जहाँ पनाह! थेली बिलकुल ठीक हालत में थी। 

मेहमूद:- ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा तुम जाओ और मैं कोई तदबीर 
करता हूँ। ताजिर की वापसी के बाद सुलतान ने थेली को चारों तरफ से 
देखा वो कहीं से दरीदह ना थी। फिर भी सुलतान इस नतीजे पर पहुँचा के 
थेली जरूर फाड़ी गई है और इसमें अशर्फियाँ निकाल कर पैसे भरे गए हैं। 
और फिर उसे रफ्‌ किया गया है। अब ये मालूम करना चाहिए के शहर में 
कौन ऐसा रफ्गर है जो रफ्‌ कर दे तो असल और नकल में फर्क में जाहिर 
नहीं होता। सुलतान जब थेली के मामले पर गौर कर रहा था तो उस वक्‍त 
एक मसनद जूर निगार पर बैठा हुआ था। यहाँ बैठे बैठे उसने छुरी निकाली 
और अपनी मसनद को चीर दिया। और फिर उसी वक्त उठा और तीन दिन 
के लिए शिकार को चला गया। 

थोड़ी देर के बाद फिराश सुलतान के कमरे में दाखिल हुआ। देखा के 
मसनद खास फटी हुई है इसलिए दारोगा को इत्तिला दी। महल के तमाम 
मुलाजिम जमा हो गए। उस वक्त फिराश फर्ते खौफ से कांप रहा था। आखिर 
एक बूढ़े ने कहा। ऐ दोस्त तुम इस क॒द्र डरो मत। तुम अभी अहमद रफूगर क्के 
पास जाओ। वो तुम्हें इस मसनद को इस तरह रफू कर देगा के अगर सुलतान 
सौ मर्तबा भी उसे देखेगा तो शनाझ्त ना कर सकेगा। 

फिराश ने मसनद उठाई और रफूगर के यहाँ पहुँच गया। 

अहमद:- इसकी उद्भधत दो अर्शफी होगी। 

फिराश:- चार अशर्फियाँ हाजिर हैं। मगर तीन दिन से पहले उसे 
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मुकम्मल कर दो ताके सुलतान की आमद से पहले ये तख़्त शाही पर बिछ 
जाए। और ये समझ लो। के मेरी जिन्दगी और मौत का सवाल है। अगर 
सुलतान ने इसका ऐब पहचान लिया तो फिर मेरी सजा मौत होगी। 
अहमद:ः- तौबा करो ऐ दोस्त! अगर सुलतान ने पहचान लिया तो मेरे 
हाथ कटवा देना। अहमद ने दो दिन में मसनद रफ्‌ कर दी। इस तरह तार के 
साथ तार जोड़ दी के पूरी मसनद एक जान हो गई। फिराश ने उसका शुक्रिया 
अदा किया। और कुब्ल उसके के सुलतान वापस आए ये मसनद पूरे इतमीनान 
के साथ शाही तख्त पर बिछा दी गई। 
सुलतान मेहमूद शिकार से वापस आ गया। उसके कमरे में मसनद बिछी 
थी। सुलतान ने कई मर्तबा फटी हुई जगह को पहचानने की कोशिश की 
मगर वो कामयाब ना हो सका। 
सुलतानः- फिराश! 
'फिराश:- जहाँ पनाह हाजिर! 
सुलतान:- ये मसनद फटी हुईं थी। 
फिराश:- हुज॒र बिलकुल नहीं। 
सुलतान:- कजाब! मैंने खुद छुरी से फाड़ी थी ( अब फिराश डर के 
मारे कांपने लगा। सुलतान ने कहा डरो मत! सिर्फ इस रफ्गर को बुलाओ 
जिसने उसे रफ्‌ू किया था। अहदम रफूगर को दरबार में हाजिर किया गया। 
सुलतान:- ये मसनद तुम ने रफू की है? 
अहमदः- हुजर इसी खादिम ने। 
सुलतान:- शाबाश! तुम बड़े बा कमाल रफूगर हो। 
अहमद:- हुजर का इकबाल! 
सुलतान:- ये थेली देखो ये तुम ने रफ्‌ की थी। 
अहमदः- हुजर! हुज॒र के काजी साहब ने उसे रफ्‌ कराया था। 
सुलतान:- काजी को दरबार में हाजिर करो ( काजी दरबार में हाजिर 
हो गया ) सुलतान ने काजी से मुखातिब होकर कहा। 
“ऐ जालिम तेरे बाल सफेद हैं। मैंने इस शहर की कजा तेरे सपुर्द की 
थी और तुझे मखलूक खुदा के जानो माल का मुहाफिज्‌ बनाया था। क्या मेरे 
'इस एतमाद का यही नतीजा है के मुहाफिज व अमीन कहलाए और लोगों 
के माल में खयानत करे।” 
काजी:- जहाँ पनाह खयानत के इलजाम से पाक हूं। मैंने सुलतान के 
एतमाद को कभी मजरूह नहीं किया। मेरे मुखालफीन मेरे खिलाफ गुलत 
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बयानी की है। 

. सुलतानः- तुम ने इस थेली में अशर्फियों की बजाए पैसे भर दिए और 
फिर अमानत दार को घितकार दिया। द ह 
काजीः- जहाँ पनाह! मैं अभी इस थेली को देख रहा हूँ। | 

सुलतान ने हुक्म दिया, ताजिर और रफ्गर दोनों दरबार में हाजिर हो 
गए। अब काजी अर्क नदामत में ग॒र्क था। वो सर से पाँव तक कांप रहा था। 
उसने कई दफा माफी माँगने की कोशिश की मगर अलफाजू्‌ उनकी जुबान 
से नहीं निकलते थे। सुलतान ने हुक्म दिया के इस बददियानत को पकड़ 
लो उस आवाज के साथ ही काजी जमीन पर गिर पड़ा ओर बेहोश हो गया। 

उसी वक्‍त दो हजार मोहरें लाई गईं और ताजिर के हवाले कर दी गईं। 
जब काजी दरबार से निकला उसका चेहरा सियाह और उसका जिस्म पसीने 
में गर्क था। उसके आजा कांप रहे थे। तमाम मखलूक्‌ उसे देख रही थी और 
उस पर लानत बरसा रही थी। क्‍ 

काजी बड़ी मुश्किल से अपने घर में दाखिल हुआ और अपने बिस्तर 
पर लेट गया। रात के वक्‍त उसके घर बालों ने बहुत कोशिश की के वो कुछ 
खा पी सके। मगर गिजा का एक जूर्रा और पानी का एक कृतरा भी उसके 
हलक से नीचे ना उतर सका। सुबह के वक्त जब घर के सब लोग बैदार हुए 
तो काजी अपने बिस्तर पर. मरा पड़ा था। ( माखूज ) 

सबक :- ये दुनयवी दरबार का वाक्रेया है उससे आखिरत की जवाब 
दही का अंदाजा करना चाहिए। के काजी एक जुर्म खयानत का मुरतकिब 
था। मगर हमारा एक एक बाल जुर्मो और गुनाहों में गृर्क है। हमारे हाथ 
मुज़िम। हमारे कान मुज़िम, हमारी जुबान मुज़िम और आँखें मुज़िम हैं। हमारे 
दिल और रूहें मुज़िम हैं। हम सरापा जुर्म व गुनाह हैं। काजी की खयानत पर 
गवाही देने वाला एक ताजिर था। और रफूगर। मगर हमारे आजा अल्लाह की 
बारगाह में खुद हमारे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे। पस हमें अल्लाह के सामने 
जवाब दही से पहले। अपने जुर्मों की सफाई का इन्तिजाम कर लेना चाहिए। 


हिकायत नम्बर ७0 वाली-ए-खरासान _ 


वाली-ए-खरासान इसमाईल बिन मोहम्मद 'फरमाते हैं के में एक रोज 
समरकंद में दरबारी मामलात व मुकृ्‌दमात की समाअत में मसरूफ था। के 
यकायक शेख-उल-इस्लाम आलम रब्बानी हजरत मोहम्मद बिन नम्र मरोजी 
तशरीफ ले आए। मैं उनको देखकर ताजीमन खड़ा हो गया। और अदब से 
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लाकर अपने पास बिठाया। वो कुछ बात चीज करके जब वापस तशरीफ ले 
गए तो मेरे भाई इसहाक्‌ ने मुझ से फ्रमाया। “मा 
तकोमू लिरजूलिम मिनर्रअव्यती के तुम रिआया के किसी आदमी के 
आने पर ताजीम के लिए खड़े होते हो।” 
मकसद ये के ये इंकिसारी व खाकसारी वकार सलतनत के खिलाफ है। 
वाल-ए-खरासान कहते हैं के उसी रात मैंने ख़्वाब में देखा के हुजर सरवरे 
दो आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम तशरीफ लाए हैं और मेरा 
बाज पकड़ कर मुझ से फरमाते हैं। 
- प्ब्बित मुलकाका व मुल्का बनीका बिह्जलालिका मोहम्मदिव्नी 
नम्त तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की सलतनत मोहम्मद बिन नसत्र की ताजीम 
व तकरीम के सबब से दायम अलसबूत कर दी गई है। और तुम्हारे भाई 
इसहाक का मुल्क अनक्रीब छिन जाएगा। क्‍्योंके उसने मोहम्मद बिन 
नस्॒न्‍र की तखफीफ को है। ( तज॒करत-उल-हफ्फाज, सफा 203, जिल्द । व 
तहजीब-उल-असमा, सफा 93, जिल्द ) 
सबक्‌:- मालूम हुआ के उलमा व औलिया की ताजीम व तकरीम 
से खुदा और रसूल की खुशनूदी हासिल होती है। और ये भी मालूम हुआ 
के किसी मक्बूले हक के लिए क॒याम ताजीमी करना जायजू है। बल्के हुज॒र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की रजा व खुशनूदी का मौजिब है। 
फिर अगर खुद हुज॒र सल-लल्लाहो त्आला अलेह व सल्‍लम की ताजीम व 
तकरीम के लिए क॒याम किया जाएगा तो क्‍यों ना हुज॒र भी खुश होंगे। और 
खुदा भी खुश होगा। और ये भी मालूम हुआ के हमारे हर फैल का आज भी 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम को इल्म हो जाता है। और ये 
भी मालूम हुआ के उलमा व औलिया की तखफीफ व तौहीन से खुदा नाराज 
होता है और हकूमतें भी छिन जाती हैं। ह 
असल हदीस: लोगों के तर्जुमान हफ़्त रोजा अखबार अलअतसाम 
लाहोर ने भी अपनी ॥5 जनवरी %०३० की इशाअत में ये हिकायत दर्ज की 
है। देखिये, सफा 6। ह 
“पस ये भी मालूम हुआ के शऊरी या गैर शऊरी तौर पर हजरत 
अहले हदीस ने भी इस अग्ने हक्‌ का एलान फ्रमा दिया है। के हज॒र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम जिन्दा हैं, हमारे आमाल से बा 
खुबर हैं। और कयाम तअजीमी से खुश होते हैं। और उन पाक लोगों की 
तखफीफ से खुदा नाराज होता है।” 
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हिकायत नम्बर&0 सिकंदर और चीन की शहजादी 


सिकंदर रूमी जिस वक्त फतूहात हासिल करता हुआ मुल्क चीन तक 
पहुँचा तो चीन की शहजादी ने पहले से सिकंदर की तसवीर उतरवा कर मंगा 
रखी थी और इसी वजह से शहजादी सिकंदर को पहचानती थी। सिकंदर ने 
फौज को शहर से बाहर ठहराया। खुद लिबास बदल कर फकीर बनकर शहर 
के अन्दर दाखिल हुआ और शाही महल तक पहुँचा। शहजादी ने फक्कीर को 
देखकर पहचान लिया के ये फकीर सिकंदर बादशाह है। हुक्म दिया के इस 
फकीर को गिरफ्तार करके तीन दिन तक कैदखाने में रखो और एक दाना 
खाने को ना दो। चुनाँचे ऐसा ही किया गया। चौथे रोज शहजादी ने सिकंदर 
को कैदखाने से तलब करके अपने सामने बिठा कर लाखों रुपया के मोती 
और जवाहरात उसके सामने रखे और कहा के ये खा लीजिए। मगर सिकंदर 
ने भूक की शिद्दत से इस तरफ्‌ निगाह भी ना की। उसके बाद शहजूादी ने जो 
की रोटी सिकंदर के सामने रखी। वो रोटी खा कर सिकंदर ने पानी पिया। 
तब शहजादी ने कहा के इन बैश कीमत जवाहरात की तरफ आपने तवज्जह 
ना फरमाई और ये आपको बेकार नजर आए। तो ऐ बादशाह! ऐसी बेकार 
चीज के लिए क्यों दुनिया को कृत्ल करता और तबाह करता फिरता है। जा 
किनाअत इख़्तियार कर। ये नसीहत सुनकर सिकंदर ने मुल्क चीन से फौज 
को हटा लिया। ( सीरत-उल-सालेहीन ) । 
सबक्‌:- सिर्फ तीन रोज के कुृदखाने की तकलीफ ने करोड़हा रुपया 

के जवाहरात को बेकार कर दिया और सिर्फ जौ की रोटी का एक टुकड़ा 
काम आया। इसी तरह एक रोज कब्र के कैदखाने में ये सब दुनयवी जाह व 
जलाल और ये जौ की रोटी वगैरा भी सब कुछ बेकार हो जाएगा और वहाँ 
सिर्फ नेक आमाल ही कारआमद होंगे द 

कहा अहबाब ने ये वफ़्त के वक़्त 

के हम क्‍यों कर वहाँ का हाल जानें. 

लहद तक आपकी वाज़ीम कर दी 

अब आगे आपके आमाल - जानें 


हिकायत नम्बर) सिकंदरे आजुम और एक कज्जाक 
सिकंदरे आजम के सामने एक दफा एक कज्जाक्‌ पेश किया गया 
लूट मार से सारे मुल्क में आफत मच रही थी। ये शख्स बड़ी मुश्किल 
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से गिरफ्तार किया गया। सिकंदर के साथ उसकी हस्ब जैल दिलचस्प गुफ्तगू 
हुई. 
सिकंदरः- हैं! क्या तू थिरैस का कुज्जाक्‌ है? जिसकी लूठ मार का 
मुल्क भर में चर्चा है। 
.._ 'कज्जाकः- मैं थिरैस का बाशिन्दा और एक सिपाही हूँ। 

सिकेेंदर:- सिपाही नहीं बल्के चोर, लुटैरा, क॒ुजजाकु और कातिल। 
मुल्क के लिए आफत, मैं तेरी जुर्रात की दाद देता ६। मगर तुझ से नफरत 
भी करता हूँ। और तुझे तेरे जुर्मों की सजा भी दूंगा। 

कज्जाकः- आखिर मैंने क्या किया। जिसकी आपको शिकायत है। 

सिकंदरे आजम:- क्या तूने मुल्क के अमन में खलल नहीं डाला। मेरी 
रिआया के जानो माल को नुक्सान पहुँचाने में सारी उम्र नहीं गुजारी? 

कज्जाकु:- सिकंदर इस वक्त मैं आपका कुँदी हूँ। जो बात आप कहें 
उसका सुनना और जो सजा दें उसका सहना मेरे लिए जूरूरी है। मगर मेरी 
रूह पर आपकी कोई हकूमत नहीं। अगर मुझे आपकी बात का जवाब देना 
पड़ा तो एक आजाद आदमी की तरह जवाब दूंगा। 

सिकंदर:- जो कहना हो आजादी से कहो मैं ऐसा नहीं हूँ के अपनी 
हक्रूमत के जोम में किसी को बोलने से रोक दूं। 

कज्जाक:- मैं आपकी बात का जवाब देने से कुब्लन एक और सवाल 
करना चाहता हूँ। ये तो बताईये के आपने अपनी जिन्दगी क्‍यों कर गुजारी? 

सिकंदर:- एक बहादुर आदमी की मानिंद, शौहरत आम से पूछो वो तुम 
'को बताएगी के मैं बहादुरों में सबसे बढ़कर ताकृतवर 'फतहमंद हूँ। 

कज्जाकु:- और क्या यही बातें “शौहरत आम ” मेंरी बाबत नहीं कहतीं। 
क्या कोई कपतान मुझ से बहादुर हुआ है? जिसके पास मेरी फौज से बढ़कर 
बहादुर फौज रही हो। क्या कभी कोई ( कहते कहते रूक गया और फिर 
बोला ) मुझ गरूर शेखी से नफरत है। आप खुद जानते हैं के मैं आसानी से 
आपके बस में नहीं आया। 

सिकंदरः- खैर फिर भी तो कुज्जाकु ही है। एक कमीना बेईमान 
कज्जाक्‌! । 

क॒ज़्जाक:- और फातेह कौन होता है? क्या आप दुनिया में भूत बला 
की तरह इधर उथधर घूमते नहीं रहे। क्या आपने अमनो आसायश और सनत 
व हर्फत के उम्दा उम्दा समर बर्बाद नहीं किए। क्या आप हकूमत की भूक 
को सैर करने के लिए जो कभी सैर होने वाली नहीं, बगैर कानून और बगैर 
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इंसाफ के तबाही व बर्बादी और कत्ल व गारत नहीं करते रहे? जो काम मैंने 
सौ हमराहियों की मदद से सिर्फ एक जिले में किया है वो काम आप ने लाखों 
आदमियों की मदद से कौमों की कौमों के साथ किया है। अगर मैंने मामूली 
आदमियों को लूटा है तो आपने बादशाहों और शहजादों को तबाह किया 
है। अगर मैंने चन्द घरों को जलाया है तो आपने निहायत आबाद सलतनतों 
को बर्बाद किया है। और दुनिया के निहायत सर सब्ज शहरों को खाक में 
मिलाया है। फिर मुझ में और आपमें इसके सिवा क्‍या फर्क है के आप एक 
बादशाह के घर में पैदा हुए। और मैं एक मामूली आदमी के घर में और इसी 
लिए आप मुझ से ज़्यादा कृवी क॒ज्जाकु बन गए। 

सिकंदरः- बड़ा फर्क है, जमीन व आसमान का फर्क है। मैंने बादशाह 
तरह लिया और बादशाह की तरह दिया। अगर मैंने सलतनतों को तहे व 
बाला किया है तो उनसे भी ज़्यादा अजीम-उश्शान सलतनतों की बुनियाद 
रखी। इल्मो फन और फलसफे की तरक्की दी। 

कज्जाक्‌ः- मैंने भी जो कुछ अमीरों से लिया, गूरीबों को मुफ्त 
दिया। मैंने निहायत खूख्वार इंसानों में बाकायदगी और इन्तिजाम 
कायम किया। और मजूलूमों पर दस्त हिंफाजृत बढ़ाया। बेशक जिस 
इल्म व फलसफा का आप जिक्र करते हैं उसको मैं नहीं जानता मगर 
इतना जुरूर जानता हूँ के जो नुक्सान दुनिया को हम ने पहुँचाए हैं ना 
मैं पूरा कर सकता हूँ ना आप! 

सिकंदर:- उसकी जुंजीरें खोल दो। और उसके साथ अच्छा सलूक करो। 
क्या हम एक दूसरे से इस क॒द्र मुशाबह हैं? सिकंदर और कज्जाक्‌ दोनों 
यक्‍्सा हैं में जरा इस बात को सोच लूं ( माखूज ) 

सबकः:- जो बादशाह अपना शुग्ल जंग व जिदाल और लूट खसूट 
रखे उसमें और क॒ज़्जाक्‌ व डाकू में कोई फर्क नहीं। 


हिकायत नम्बर७9 सुलतान मेहमूद और एक हासिद 
एक दिन मेहमूद से हासिद कोई 
चुग़ली खाता था अयाज़ नेक की 
यूं लगा कहने के ये मकक्‍कार है 
उससे रहता बाखबर ग्रद्वार हैं 
जाहिरन करता है जाँ हुझ पर फिदा 
बातिनन उसको -नहीं उल्फत ज़रा 
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,.... बन्दा-ए-ज़र हैं लगी है उसको लो 
जमा हो जायें खज़ाने। नौ-ब-नौ 
सिम्त प्रिर्का में जो हुजया है फलाँ 
रात को जाता बिला नाग्रा है वाँ 
हुजरा देखोगे ना एक दम भी खुला 
उसको रखता हैं मुकृफ्ि्फिल ये सदा 
हो प्याशया उसका कैसा ही कोई 
उसको ले जाता नहीं अन्दर कभी 
दिल को है मेरे यकीन ये ना सिपास 
जमा रखता है खज़ाना बे कृयास 
बादशाह सुनकर ये हैराँ रह गया 
हुक्सत एक सरदार को फौरन दिया 
जा अभी और कफ़्ले हुजरा तोड़ के 
हाँ उगा ला जो वहाँ तुझ को मिले 
वो गया और हुक्म की वामील की 
जेह के आगे ला के एक गठरी रखी 
इतने में दरबार के अरकान सब 
आ गए थे मुल्क के अयान सब 
बादशाह ने किस्सा कुल करके बयाँ 
ये कहा खोलो जो है उसमें नेहाँ 
खोली गठरी देखते हैं उसमें क्‍या 
घास की पापोश कम्बल की कबा 
थीं पुरानी जूतियाँ दूटी हुई 
ओर कबा यर तेह चढ़ी थी मैल की 
शेह ने फरमाया के ऐ मेहर जहाँ 
हैं ये चीज़ें कया तू कर उनका बयाँ 
दस्त बस्ता अर्ज़ की उसने जहां 
थी यही पोशाक जब घर से चला 
देखता हूँ उस्तको हर रोज़ एक बार 
ता ना भूलूं अपना मैं असल व तबार 
गेहरबानी शरेह की उनको देखकर 
सौ गुनी आती है आँखों में नज़र 
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रह गए जितने थे हासिद सुनके सुन 
चुप हुए मुह से जा निकला कुछ सुख्त 

(दरमंजम , सफा /22) 

सबक :- 
जाह ब इज्जत दूसरे की देख कर 
दिल में आए कुछ 9तिरे गैरत अगर 
तू भी उसको देखकर कोशिश करे 
ताके उस सा साहब इज्जत बने 
रक है ये नहीं आदत बुरी 
रशक करने में ना कर हरग्रिज कमी 
गर तू चाहे उसकी नओेमत का ज॒वाल 
ये हसद है उसको तो दिल से निकाल 
ये बुरी आदत है उसको तर्क कर 
कर दिए बबाद उसने घर को घर 
-कुछ ना उसमें हाथ तेरे आएगा 
नेकियां तेरी हसद खा जाएगा! 


हिकायत नम्बर5७ अमीर अब्दुररहमान अमीर 


काबुल का एक फेसला 

जिला पिशावर के दो शिराकती इस गर्ज से काबुल गए ताके वहाँ गोश्त 
की तिजारत करें। कलील अर्से में उन्होंने दो तीन हजार रूपया कमा लिया। 
और अपने वतन आने का इरादा किया, दोनों शिराकती अपने मुनाफे की 
रकम साथ लेकर अपने वतन की तरफ चल पड़े। जलाल आबाद के करीब 
पहुँचकर उन्होंने एक नाबीना गदागर को देखा, जो रास्ते के किनारे एक बड़े 
दरख््त के नीचे ये सदा लगा रहा था। 

“अफसोस गर्दिश दौराँ ने सब कुछ छीन लिया। हत्ता के आँखों की नजुर 
भी छीन ली। क्या ही अच्छा हो। अगर फिर एक मर्तबा हथेली पर रुपया रखने 
का मौका मयस्सर आ जाए।” _ ह । 

बार बार वो गदागर यही जुमले दौहंराता था। दोनों शिराकती उसके 
क्रीब पहुँच गए। और गदागर से दरयाफ्त किया। भाई! तुम जमाने की गर्दिश 
से नालाँ क्यों हो? नाबीना गदागर ने कहा मैं इस इलाके में मुमताज शख्सीयत 
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का मालिक था। मेरी बहुत सी जायंदाद थी। लेकिन किस्मत ने पलटा खाया। 
के मेरी आँखों की बीनाई भी साथ लेती गई। मुझे इस बात का बहुत शोक है 
के इस मुफलिसी में अगर अपना नहीं तो दूसरे का कमाया हुआ नकद रुपया 
उन हाथों में एक लम्हा के लिए रखकर अपने दिल को तसकीन दूं। ये था 
वो माजरा जो गदागर ने उनको सुनाया। 

उन्होंने ये फैसला करते हुए मुनासिब समझा। के ये एक नाबीना गदागर 
है। जाएगा कहाँ? अपने रुपों की थेली उसंको एक लम्हा के लिए देने में क्या 
हर्ज है। उसके दिल में अगर यही ख्वाहिश है तो वो भी पूरी हो जाए। एक ने 
रुपों की वो थेली गदागर के हाथ में देते हुए कहा, लो भाई फकौर! अपनी 
तमन्ना पूरी कर लो।” | 

गदागर ने थेली लेते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद 
उनमें से एक ने कहा। 

“भाई गदागर! अब हम को हमारी रुपों की ये थेली वापस कर दो, 
लेकिन गदागर ने कमाल संजीदगी से जवाब दिया, थेली! थेली! कैसी थेली? 
वापस कैसे ये कया है? दूसरे साथी ने गदागर से कहा।” 

“मजाक मत करो, थेली जल्दी वापस कर दो, हमें दूर जाना है। मगर 
गदागर थेली वापस करने से इंकार कर दिया। शिराकती हैरान हुए। अजीब 
मुसीबत में फंस गए।” 

गदागर ने कहा। मैंने तमाम उम्र यहाँ बेठे बैठे गुजार दी है। पैसा पैसा 
जमा किया। तुम कहाँ से बदबख़्त डाकू यहाँ पहुँच गए। जो मेरी सारी उप्र 
की कमाई ऐसी आसानी से छीन लेना चाहते हो। 

शिराकतियों ने जब गदागर के ये अलफाज सुने तो हवास बाख्ता हो 
गए। गदागर उठ कर चलने लगा। तो दोनों ने अपना रुपया उससे जबरदस्ती 
छीन लेने की कोशिश की। लेकिन गदागर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू 
किया। डाकू, डाकू, कोई मदद को पहुँचे। पास ही बस्ती थी। वहाँ के लोग 
जाए वक पर पहुँच गए। और हर दो शिराकतियों को डाकू खयाल करते हुए 
गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने हर चन्द कोशिश की के वो देहाती उनकी बात 
का एतबार कर लें। लेकिन बेसूद बस्ती के लोगों ने ये तजवीज मंजर की के 

इन डाकूओं को बादशाह के दरबार में हाजिर करें और उनकी गिरफ्तारी 
के सिले में ईनाम हासिल करें। चुनाँचे दोनों को बमओ गदागर बादशाह के 
दरबार में हाजिर किया गया। 

अमीर अब्दुर्रहमान अदालत की कुर्सी पर मुतमकिन थे। दरबारी हाजिर 
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थे। बादशाह ने पहले गदागर का बयान सुना और फिर मुलजिमों की दास्तान 
मजूलूमी सुनी। और फिर हुक्म दिया के एक कड़ाही ले आओ। और उसमें 
पानी डाल कर खूब गर्म करो। ये सुनते ही दोनों शिराकती बिचारे सहम गए। 
इस दर्दनाक तरीके से अपनी मौत का खयाल करने लगे। उनकी आँखों में 
अंधेरा अच्छा गया। कड़ाही लाई गई। पानी डाल कर खूब गर्म करके हुक्म 
का इन्तिज़ार होने लगा। बादशाह ने गजबनाक होकर कहा। लाओ वो रुपों 
की थेली खोल कर पानी में डाल दो। फौरन तामील हुई। बादशाह ने फिर 
कहा। कड़ा ही सब दूर हट जाओ। चुनाँचे सब अलेहदा हो गए। बादशाह 
मसनद इंसाफ से उठा। और कड़ा ही के पास आकर गर्म पानी की सतह 
बगौर देखकर वापस चला गया। हुक्म हुआ, कड़ाही का पानी गिराकर रुपया 
शिराकतियों के हवाले कर दिया जाए। जो थोड़ी देर कब्ल अपनी मौत का 
इन्तिजार कर रहे थे। अब खुशी के मारे फूले ना समाते थे। जो थोड़ी देर 
कब्ल अपनी मौत का इन्तिजार कर रहे थे। अब खुशी के मारे फूले ना समाते 
थे। बादशाह ने फ्रमाया। नाबीना गदागर को मुनासिब सिजा दी जाए। लोगों 
में चेह मेगोयाँ शुरू हो गईं। काजी ने जुर्रात करते हुए फैसले की तफसील 
सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने फरमाया जिन दो शख्सियतों को 
मुलजिम ठहराया जाता था। दरहक्ौकृत वो बिलकुल बे गुनाह थे। उन्होंने 
गोश्त फ्रोख्त करके रुपया जमा किया था। क्‍्योंके गर्म पानी की सतह पर 
चर्बी के पिघले हुए जुर्रात जाहिर हुए। जिससे ये जाहिर हुआ के उन गोश्त 
फ्रोशों के हाथ का मेल है जो उनके हाथों पर गोश्त की चर्बी की वजह से 
पड़ता था। वो रुपों को भी लग गया होगा तजुर्बा किया जो सही निकला। 
बादशाह के इस फैसले से हाज्जीने दरबार बेहद खुश हुए। 


हिकायत नम्बर5०) अदालते इस्लाम 


बनाया खाना खुदा डक खजिंदी ने! 
बहुक्स हज़रत सुल्तान मुराद जी सतवत 
मग्रगर पसंद नहीं आई शाह को तामीर 
अगरचै सिर्फा की मोअम्मार ने बहुत सनअत 
दिया ये हुकक्‍्स शहनशाह शेर ख़ुसलत ने. 
के हाथ कृतओ हो मोअम्मार का यए्‌ इब्रत 
गरीब राज के बे दस्त हो गया था वो 
गया जनाब मैं काज़ी की अब बाई हालत 
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कहा के जल्म किया आह मुझ पर सुलतान ने! 
बिला गृनाह मिरे सर पर ढाई है आफत 
तबकको आप से इंसाफ की मगर है मुझे 
के आप फज़्ल खुदा से हैं हामिले मिललत 
तलब किया यया दार-उल-कृज़ा मैं अब सुल्ताँ 
खड़ा था रूबरू काजी के ताकु थी ताकृत 
डरा रही थी उसे बस सियासत्र कुराँ 
बदन पर लरजा था और थी ज़बान पर लुकनत 
किया जवाब वलब जब के उससे काज़ी ने 
कहा ये शेह ने हुआ जुर्म मुझ से या हज़रत 
मैं मुनफइ्ल हूँ जिसारत पे अपनी लेकिन अब 
हकीकतन हूँ में खाती व मुज़िये मिल्‍लत 
मगर निकाल के आँखें कहा ये काज़ी ने! 
कुसास तुम से लिया जाएगा यए ड्ब्रत 
को बन्दा मौला बराबर हैं हुक्म कुरआन से 
नहीं है ताज की इस्लाम में कोर्डई कीयत 
सुनी ये बात जो सुल्तान अदल परवर ने 
निकाला हाथ पए कत्ल अब बायें सतवत 
प्रयी ये देख के चिललाया मुद्द्ट फी अल फौर? 
के खूरेज़ी नहीं मेरा मुद्दा हज़रत 
माफ करता हूँ सुल्ताँ को मैं बराए खुदा 
को इन्तिकाय में याता नहीं हूँ कुछ राहत 
गर्ज़ के फतह हुई इस तरह खूर्जिदी कौ? 
शेह मुराद की गर्दन झुकी ब ई शौकृत 
सबक:ः- 
- के अदल को है के इस्लाम जिस पे नाज़ाँ हैं 
ये बो जनाब है झुकता है यो सरे नखुव्बत 
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दसवा बाब 
मुख़्तलिफ हिकायात 
हिकायत नम्बर७७ मौलूद शरीफ 


हजरत शाह वली-उल्लाह साहब मोहहिस देहलवी रहमत-उल्लाह 
अलेह अपने वालिद माजिद हजरत शाह अब्दुर्रदीम साहब रहमत-उल्लाह 
अलेह के मुतअल्लिक्‌ फरमाते हैं के हजुरत शाह अब्दुर्रहमी मोहद्दिस देहलवी 
रहमत-उल्लाह अलेह मौलूद शरीफ के दिनों हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सलल्‍लम की मोहब्बत और हजर से ताललक्‌ पैदा करने के लिए हर 
साल खाना पकाया करते थे। एक साल उन्हें कुछ मयस्सर ना आया। जिससे 
खाना पक्काते। सिर्फ भुने हुए चने मिल सके। हजरत शाह साहब ने वही 
चुने मौलूद शरीफ के दिन तकूसीम कर दिए। फिर आपने ख़्वाब में हुज॒र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम को देखा के आपके आगे वही भुने 
हुए चने रखे हैं। और आप ऐसे खुश हैं के चेहरा अनवर से बशाशत जाहिर हो 
रही है। ( अहर अलसमीन फी मुबश्शरात-उन्नबी अलअमीन बाईसवीं हदीस ) 

सबक्‌:ः- साल बसाल मौलूद शरीफ करना और हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम के मलीदे पाक की खुशी में हस्बे तौफीकु कुछ 
तकसीम करना बिदअत नहीं है। बल्के बड़े बड़े बुज्गों और वलियों का ये 
तरीका है। और ये भी मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहों तआला अलेह 
व सल्‍लम के मीलाद पाक की खुशी मनाने से हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम खुश होते हैं। 


हिकायत नम्बर&0 शहीद जिन्दा हें 

हजरत फारूक आजूम( र०आ० ) के जमाने में चन्द मुजाहिदीन मैदाने 
जिहाद में दुश्मन की गिरफ्त में आ गए। और काफिर बादशाह के रूबरू पेश 
किए गए। काफिर बादशाह ने उनसे कहा के सलाम छोड़कर मेरे दीन में आ 
जाओ। वरना कत्ल कर दिए जाओगे। मुजाहिदीन ने जवाब दिया। के जान 
जाए तो जाए। मगर खुदा करे के ईमान ना जाए। कुछ भी करो, मगर दामने 
इस्लाम ना छोड़ा जाएगा। जालिम काफिर ने सबको शहीद कर दिया। मगर 
एक मुजाहिद को कत्ल ना किया। और दोबारा उसे इस्लाम छोड़ने पर मजबूर 
किया। तरह तरह के लालच दिए। मगर उस मर्दे मुजाहिद ने उसके जुमला 
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ईनामात को ठुकराते हुए इस्लाम पर कायम व दायम रहने का एलान किया। 
हत्ता के काफिर बादशाह ने उसे जेल में भिजवा कर इस्लाम से बरगश्ता 
करने की ये तरकीब की के एक खूबसूरत लड़की जेल में ये कहकर भेज दी 
के अपने हुस्नो जमाल के जाल में उसे फंसा कर इस्लाम से उसे फिराओ। वो 
लड़की गई तो मर्दे मुजाहिद ने उसकी तरफ्‌ तवज्जह तक ना की और कुरआन 
की तिलावत में मशगल हो गया। और जब मोहम्मद-उर-रसूल-उल्लाह 
वल्लजीना मआहू तक पहुँचा तो लड़की रोने लगी। और कहने लगी। मुझे 
मुसलमान कीजिए। मुसलमान होकर फिर इसी लड़की की तरकीब से ये दोनों 
रातों रात जेल से फरार हो गए। और जालिम बादशाह की ममलिकत से बहुत 
दूर पहुँच गए। सुबह हुई तो उन्होंने चन्द घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। 
डर गए। के शायद जालिम बादशाह ने पीछा करने के लिए अपने आदमी 
भेज दिए हें जब सवार क्रीब आए। तो क्या देखते हैं के ये वही मुजाहिदीन 
हैं जिन्हें एक दिन पहले बादशाह ने शहीद कर दिया था। उन मुजाहिदीन ने 
कहा के भाई! हमें मुर्दा ना जानियो। हम जिन्दा हैं और इस बहन के इस्लाम 
लाने पर मुबारकबाद देने आए हैं। और बशारत हो के ये तुम्हारे निकाह में 
आएगी। ( नुजहत-उल-मजालिस , सफा ॥63, जिल्द ) 
सबक्‌ः- अल्लाह की राह में जानें देने वाले अब्दी जिन्दगी पा जाते 
हैं और वो मुर्दा नहीं होते बैल्के जिन्दा होते हैं और शहीदों को ये जिन्दगी 
हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की गुलामी से और हुजर क्की 
बदौलत मिलती है। फिर खुद हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
क्‍यों हयात-उन्नबी ना होंगे? नहर का पानी से भरपूर होना दलील है इस बात 
की दरया में पानी बकसरत मौजूद है। और अगर कोई नहर को तो पानी से 
भरपूर माने। और दंरया को पानी से खाली और खुश्क बताए। तो उसके बे 
वकफ होने में क्या शुबह है। पस इसी तरह शहीद जो बहरे मोहम्मद की नहरें 
हैं जब उनमें जिन्दगी पाई जाती है तो बहरे मोहम्मदी में यकीनन आबे हयात 
मौजूद है। फिर जो शख्स शहीद को तो जिन्दा माने और हुजर॒ सल-लल्लाहाहे 
तआला अलेह व सलल्‍लम को मर कर मिट्टी में मिल जाने वाला बताए उसकी 
जहालत में क्‍या शुबह हो सकता है। और ये भी मालूम हुआ के मर्द मोमिन 
जान पर बन जाए तो बन जाए मगर वो अपना ईमान कभी नहीं छोड़ता। 


हिकायत नम्बर&७ गाय की बछेरी क्‍ 
बनी इस्राईल के जमाने में तीन नामी ग्रामी काजी थे। जिनकी खुदा ने 


9९९06 99 (थ्वा]5८शाशश' 


सच्ची हिकायात 607 . हिस्सा सोम 
जाँच करना चाही। और दो आदमियों को भेजा जिनमें एक तो घोड़ी पर 
सवार था जिसकी बछेरी उसके साथ थी। दूसरा गाय पर सवार था। गाय 
बाले ने घोड़ी के बछेरी को बुलाया। और वो उसके साथ लग गई। इस पर 
घोड़ी सवार बोला, के बछेरी घोड़ी की है। दूसरा बोला, नहीं, ये मेरी गाय 
की है। इस पर दोनों झगड़े हुए एक काजी के पास पहुँचे। और दोनों ने अपने 
दावे के सबूत में दलीलें पेश कीं। मगर गाय वाले ने पहले से काजी की मुढ़ी 
गर्म कर दी थी। और रिश्वमत के तौर पर उनकी जैब में एक काफी रकम 
डाल दी थी। जिसका असर ये हुआ के काजी साहब ने फैसले में ये लिखा 
के बछेरी गाय की है। फिर ये दोनों अदालत से निकल कर दूसरे काजी के 
मेहकमा में गए और उन्हें भी रिश्वमत देकर गाय वाले ने अपने ही हक में 
फैसला लिखवा लिया फिर इन दोनों ने तीसरे काजी की अदालत में अपना 
मुकृदमा पेश किया। जिसके जवाब में काजी साहब बोले के मुझे हैज आ. 
रहा है। हैज से फरागृत के बाद तुम्हारा मुकदमा सुनूंगा। इस पर दोनों हैरत 
से बोले, भला मर्दों को भी कहीं हैज्‌ आता है? इस पर नेक निहाद काजी ने 
बरजस्ता कहा भला गाँय भी बछेरी जन सकती हैं? ( नुजुहत-उल-मजालिस, 
-सफा 76, जिल्द अव्वल ) । 
सबक :- रिश्वत के जोर से खिलाफ अक्ल भी फैसले कराए जा 

सकते हैं और जो नेक निहाद और सच्चे काजी और जज हैं वो किसी वक्त 
भी इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। | 


हिकायत नम्बर७०७ इंसाफ 

हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह से अर्ज किया। 
इलाही! मुझे अपने अदलो इंसाफ का कोई नमूना दिखा। फ्रमाया, 
अच्छा फलाँ मुकाम की तरफ चले जाओ। वहाँ हमारे इंसाफ का नमूना 
देख लोगे। मूसा अलेहिस्सलाम उस मुकाम की तरफ्‌ चले गए। जहाँ चन्द 
दरख़्तों के झुंड थे। और पानी का साफ और सुथरा चश्मा बेह रहा था। 
आप इन दरख्तों में छुप कर बैठ गए के एक घुड़ सवार आया और चश्मे 
से थोड़ा सा पानी पिया। और एक हजार अशर्फियों की थेली वहीं भूल 
कर चला गया। इतने में एक कमसिन लड़का वहाँ आया। और थेली 
उठाकर चलता बना। उसके बाद एक अंधा शख़्स आया। और चश्मे से 
वज करने लगा। मगर सवार जब थोड़ी दूर पहुँचा तो उसे थेली याद आई। 
तो फौरन पलट कर चश्मे पर आया। और अंधे से पूछा। उसने कहा। मुझे 
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कोई खबर नहीं। मैंने कोई थेली नहीं उठाई। उस पर सवार को गस्सा 
आया। और उसने अंधे को कृत्ल कर दिया। मूसा अंलेहिस्सलाम ये सब 
माजरा देख रहे थे। अल्लाह ने वही भेजी के मूसा! ताज्जुब की कोई बात 
नहीं। कमसिन लड़के ने अपना हक पा लिया। क्योंके घोड़े सवार ने उस 
लड़के के बाप से हजार अशर्फियाँ जुलमन छीनी थीं। और अंधे ने सवार 
के बाप को ना हक क॒त्ल कर डाला था। तो हर एक हकदार को हक 
मिल गया। ( नुजुहत-उल-मजालिस , सफा ॥04, जिल्द 2) 

सबक्‌:- खुदा की हर बात में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है 
और बाज अवकात किसी अच्छे वाक्‌ये को हम अच्छा नहीं समझते। लेकिन 
उसमें यक्ीनन कोई राजु मुज॒मिर होता है। 


हिकायत नम्बर७७) बदला 


किसी शहर में एक बहिए्ती रहता था। जो एक सुनार के घर में पानी 
भरा करता था। और उसे पानी भरते हुए तीस साल का अर्सा हो गया था। 
उस सुनार की बीवी बड़ी खूबसूरत थी। और जिस कंद्र खूबसूरत थी उसी 
कुद्र नेक और पारसा भी थी। क्‍ 

एक रोजु वो बहिश्ती पानी भरने को आया। तो उसने सुनार की बीवी 
का हाथ पकड़ लिया। और उसे अपनी तरफ खींचा। इस औरत ने बमुश्किल 
हाथ छुड़ाया। और अन्दर जाकर दरवाजा बन्द कर लिया। थोड़ी देर के बाद 
सुनार घर आया। तो उसकी बीवी ने उससे पूछा, के आज दुकान पर कौन 
सा काम आपने खुदा की रजा के खिलाफ किया है? सुनार बोला, के आज 
एक औरत के हाथ में कंगन पहनाते हुए मुझे उसका बाज बड़ा खूबसूरत 
नजूर आया। तो मैंने उसका हाथ पकड़ कर अपनी तरफ्‌ खींचा था बस यही 
लगृजिश मुझ से वाके हुई है। बीवी बोली! तो अब मालूम हुआ के तुम्हारे 
बहिएती ने आज मेरा हाथ क्‍यों पकड़ कर खींचा था। सुनार ने सारा वाक्केया 
सुना तो कहने लगा मैं अपनी गुलती से तौबा करता हूँ। खुदा मुझे माफ करे। 
दूसरे रोज वो बहिशएती आया। और कहने लगा, कल बाली गलती से मैं 
तौबा करता हूँ। खुदा मुझे माफ करे। सुनार की बीवी ने कहा। मियाँ बहिश्ती 
जाओ! इसमें तुम्हारा कोई कसूर ना था। ये तो मेरे मियाँ ही का कुसूर था। 
( रूह-उल-बयान, सफा 99, जिल्द 2 ) 

सबक्‌:- हमारे बाज गुनाहों का कुछ बदला यहाँ भी मिल जाता है। 
और गुनाह को नहूसत अपना रंग लाए बगैर नहीं रहती और जो कोई किसी 
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का बुरा चाहता है वो दरअसल अपना ही बुरा चाहता है। पस अपनी इज्जत 
को बचाना है तो दूसरों की इज्जत का भी लिहाज रखो। 


 हिकायत नम्बर७७) नहसते जुल्म 

एक बादशाह सैर के लिए निकला, उसने एक गाँव में एक ऐसी गाँय 
देखी जिसने बादशाह के सामने मन भर के कुरीब दूध दिया। ऐसी उम्दा गाँय 
देख कर बादशाह की नीयत बदली और इरादा कर लिया के उस गाँय पर 
में अपना कब्जा कर लूंगा, चुनाँचे इसी इरादे से बादशाह दूसरे दिन फिर 
इस गाँव में पहुँचा और देखा गाँय का मालिक दूध दोह रहा है। मगर आ 
इस गाए ने पहले दिन से निस्फ दूध दिया। बादशाह ने मालिक से पूछा। के 
आज क्या बात हुई? जो उसने पूरा दूध नहीं दिया। मालिक ने जवाब में कहा। 
शायद हमारे बादशाह ने किरी जुल्म का इरादा कर लिया है। ये सुनकर 
बादशाह बड़ा नादिम हुआ और उसी वक्त उस गाँय पर कब्जा करने का 
खयाल दिल से निकाल दिया। गाँय ने भी और दूध देना शुरू कर दिया। 
( नुजुहृत-उल-मजालिस, सफ्ा 5, जिल्द । व हयात-उल-हैवान, सफा 35, 
जिल्द ) 

सबके:- इरादा-ए-बद और जल्म की नहूसत सारे मुल्क को बर्बाद कर देती 
है। पस हम सबको बुरी नीयतों और जुल्म करने के इरादों से बाज रहना चाहिए। 


हिकायत नम्बर ७७2) नीयत का फल 


नोशेरवाँ एक बार शिकार के लिए निकला से प्यास ने सताया तो एक 
बाग में दाखिल हुआ। बाग॒ में एक लड़का बैद। था। उससे उसने कहा। मुझे 
पानी पिलाओ, लड़के ने जवाब दिया। पानी नहीं है। बादशाह ने कहा। अच्छा 
एक अनार खिलाओ। वो लड़का एक अनार तोड़ कर ले आया। अनार बड़ा 
मीठा था। नोशेरवाँ ने खाते हुए ये नीयत कर ली के ये बागू अपने कब्जे में 
कर लूंगा। इतने में अनार खत्म हुआ तो दूसरा लाने को कहा। लड़का एक 
और अनार ले आया। बादशाह ने वो खाया तो तुर्श पाया। लड़के से कहा। 
क्या ये अनार किसी दूसरे दरख़्त से लाए हो? लड़के ने जवाब दिया। नहीं 
बल्के इसी पहले दरख़्त से लाया हूँ। बादशाह ने कहा तो फिर इसका मजा 
कब से बदल गया? लड़के ने जवाब दिया जब से बादशाह की नीयत बदल 
गईं। ( नुजहत-ठउल-मजालिस , सफा 5, जिल्द 4) 

 सबक्‌ः- जैसी नीयत। वैसा फल! 
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हिस्सा 
हिकायंत नम्बर७७) सदके की बर्कत 


हजरत दाऊद अलेहिस्सलाम के जमाने में एक बुढ़िया थी। उसने एक 
मर्तबा तीन रोटियाँ राहे खुदा में दीं।और फिर आटा गूधने बैठी। 
हवा आई और उसका सांरा आटा उड़ा कर ले गईं। बुढ़िया हजरत दाऊद के 
पास फरयाद लेकर पहुँची और हवा की शिकायत। दाऊद अलेहिस्सलाप ने 
हवा को बुलाया। और पूछा। तुम ने उसका आटा क्‍यों उड़ाया। हवा ने अर्ज 
की। हवा के फरिश्ते से पूछिये। दाऊद अलेहिस्सलाम ने उसे बुलाया। और 
उससे पूछा। तो उसने अर्ज किया। खुदा से पूछिये। खुदा से पूछा। तो खुदा ने 
फ्रमाया। ऐ दाऊद हमारा कोई काम अबस नहीं होता। समुंद्र में एक कश्ती 
पर बड़े बड़े ताजिर जा रहे थे के उनकी कश्ती में एक चूहे न सूराख कर दिया 
और कश्ती को डूबने का खतरा पैदा हो गया। मैंने हवा को हुक्म दिया के 
वो ये आटा उड़ा कर उस कएशती में डाल दे ताके वो लोग इस आटे से सूराख 
बन्द कर लें। चुनाँचे उन्होंने उसी आटे से सूराख बन्द किया। और बसलामती 
किनारे पर पहुँच गए। ऐ दाऊद! इन कश्ती के ताजिरों से उनके सारे माल 
का तीसरा हिस्सा इस बुढ़िया को दिलाओ। चुनाँचे दाऊद अलेहिस्सलाम ने 
ऐसा ही किया। और तीन सौ हजार दीनार का माल बुढ़िया को मिला। दाऊद 
अलेहिस्सलाम ने फरमाया। ये उसकी तीन रोटियों के सदके की बकत है। 
( नुजुहृत-उल-मजालिस , सफा 92, जिल्द ) 

सबक :- खुदा की राह में कुछ खर्च करने से बड़ी बर्कतें हासिल होती 


| 


हैं। और कई बलायें दफा हो जाती हैं। द 
हिकायत नम्बर७७) संगदिल हाकिम 


हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहों अन्ह ने एक शख्स को एक 
इलाके का हाकिम मुकरर फरमाते वक्त उससे अहदनामा लिखवाना 
चाहा! जब वो अहद नामा लिख रहा था तो उसका छोटा बच्चा आ गया। 
और हजरत फारूक की गोद में आ बैठा। फारूके आजम उस बच्चे 
प्यार करने लगे।.बच्चे के बाप ने कहा, हुजर! मेरे दस बच्चे हैं मगर मैंने 
आज तक किसी बच्चे से भी इस तरह प्यार नहीं किया। फारूके आजम 
ने ये सुनकर फ्रमाया के अहदनामे को फाड़ दो और घर की राह लो। 
जिस शख्स के दिल में अपने बच्चों के लिए प्यार नहीं। वो रिआया से 
कब प्यार व मोहब्बत से पेश आएगा। मैं ऐसे संगदिल शख्स को हार्कि्म 
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नहीं बना सकता। ( नुजृहृत-उल-मजालिस, सफा 58, जिल्द ) 


सबक :- हाकिम के दिल में रिआया के लिए शफ़्कृत और प्यार का 
होना जरूरी हैं। की 


हिकायत नम्बर5७) जजे व फजे 


हजूरत सुलेमान अलेहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स ने एक खूबसूरत 
और खुशनवा परिंदा खरीदा। और उसे जब पिंजरे में डाला तो एक दूसरा 
परिंदा उड़ता हुआ पिंजरे के ऊपर आया। और अपनी जूबान में कुछ बोल कर 
चल दिया। उसके बाद इस कैदी परिंदे ने पिंजरे में बोलना बन्द कर दिया। और 
बिलकुल चुप साध ली। मालिक ने ये देखा तो सुलामन अलेहिस्सलाम के 
पास फरयाद लेकर पहुँचा। हजरत सुलेमान ने वो पिंजरा मंगवाया। और परिंदे 
से फरमाया। परिंदे! तुम्हारे मालिक ने तुम्हें कीमत से खरीदा है। उसका तुम 
पर हक्‌ है। तुम ने बोला क्यों बन्द किया। परिंदे ने जवाब दिया। हजर! उससे 
कह दीजिए के वो मेरा खयाल छोड़ दे। मैं जब तक पिंजरे में हूँ। कभी ना 
बोलूंगा। फ्रमाया क्‍यों , उसने कहा, हुजर! मैं वतन और औलाद की मोहब्बत 
में रोता था। के एक मेरे भाई परिंदे ने मुझ से आकर कहा। नादान जजे व 
फजे छोड़। वरना उम्र भर पिंजरे ही में कद रहेगा। सब्र व सकूत इख्तियार 
कर तो फिर देखो तुम आजाद होते हो या नहीं? सुलेमान अलेहिस्सलाम ने 
इस शख्स से इसका जवाब बयान किया तो उसने कहा। हुजर ! तो फिर 
उसे आजाद कर दीजिए। मैंने तो उसे खुशनवाई के लिए खरीदो था। चुनाँचे 
सुलेमान अलेहिस्सलाम ने अपनी गिरह से कीमत इसे देकर परिंदा को आजाद 
कर दिया। ( रूह-उल-बयान, सफा 77, जिल्द अव्वल ) ह 

सबक्‌:- जजे और फजे और रोना धोना मौजिब रंज व मलाल और 
सब्रो शुक्र मोजिब निजात है। पस मुश्किल और मुसीबत के वक्त कभी गरया 
वावेला और ना शुक्री का इजहार ना करना चाहिए। बल्के खुदा की रजा पर 
राजी रह कर सब्रो शुक्र से काम लेना चाहिए। 

हिकायत नम्बर७७ तोती का पैगाम 

एक सौदागर के पास एक तोती थी। एक मर्तबा वो सौदागर मुल्क हिन्द 
में सौदागरी के लिए चला। तो तोती से पूछा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तोती 
ने कहा। मेरा एक पैगाम है ले जाईये और उसका जवाब लेते आईये। और वो 
ये है के आप हिन्द के किसी बाग में अगर बहुत से तोते देखें, तो उनसे मेरी 
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तरफ से ये कह दें के ऐ खुली फिजा में उड़ने वालो, और आजादी के मजे 
लूटने वालो! मैं भी एक तुम्हारा भाई हूँ, जो पिंजरे में असीर हूं। कुछ मेरी 
भी खबर है? मेरे इस पैग़ाम का जो कुछ वो जवाब दें वो मुझे आकर सुना 
दीजिएगा। सौदागर ने कहा। बहुत अच्छा। चुनाँचे सौदागर मुल्क हिन्द में गया 
तो इत्तिफाकन एक बाग में बहुत से तोते देखे। सौदागर ने उनको अपनी तोती 
का पैगाम दिया। इतने में क्या देखा के एक तोती ये पैग़ाम सुनकर दरख़्त से 
गिरा। सौदागर ने बगौर से देखा। तो वो मर चुका था। सौदागर बड़ा हैरारन 
हुआ। के ये क्या बात है। शायद ये मेरे तोती का अजीज था। सौदागर जब 
घर वापस आया तो अपने तोती को ये सारा किस्सा सुनाया। ये किस्सा जब 
सौदागर ने तोती को सुनाया तो वो भी पिंजरे में तड़पने लगा। और तड़प तड़प 
कर मर गया। सौदागर बड़ा हैरान हुआ के ये किस्सा क्या है मगर कुछ समझ 
में ना आया। अखिर पिंजरा का दरवाजा खोल कर मुर्दा तोती को निकाल 
कर बाहर फैंक दिया। सौदागर ने तोती को बाहर फैंका ही था के वो एक 
दम जी उठा। और उड़कर दरख्त पर जा बैठा। सौदागर ये तमाशा देखकर 
हैसन रह गया और तोती से कहने लगा के ये अजीब बात है जो मैंने देखी 
है। अब तुम आजाद तो हो ही गए हो। जुरा इस सारे किस्से को हकीकत 
तो बयान करते जाओ। वो तोती बोला। ऐ सौदागर! असल में ना मैं मरा था 
और ना ही वो तोती मरा था। जिसे आपने हिन्द के बाग में दरख़्त से गिरते 
_और मरते देखा था। वो तो उसने मुझे पिंजरे से रिहा होने की तरकीब बताई 
थी के अगर पिंजरे से रिहाई हासिल करना है तो इस तरह मरने से पहले 
मर जाओ। चुनाँचे मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। और इस पिंजरे से 
रिहाई हासिल कर ली। ( दर मंजूम तर्जुमा मसनवी मौलाना रोम, सफा 3) 
सबक्‌:- तफक्क्रात दुनिया के आहिनी पिंजरे से रिहाई पाने के लिए 
मगरोतों कुबाला अन तमृतो पर अमल करके अपने नफ़्स को मार डालना 
चाहिए जिन पाक लोगों ने नफ्सानी ख़्वाहिशात को मार डाला है वो वाकुई 
आजूाद और खुशहाल हैं और जिनका नफ्स जिन्दा है। वो हजारहा परेशानियों 
के पिंजरे में बुरी तरह असीर हैं 


....._ हिकायत नम्बर७७४) दाना की खामोशी 

. हजरत शअबी की मजलिस में एक शख्स बैठा करता था जो हमेशा 
खामोश रहं कर गुफ्तगू सुना करता था। और खुद कभी ना बोलता था। एक 
बार हजरत शअबी ने उससे फ्रमाया के मियाँ तुम हमेशा चुप ही रहते हो। 
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कभी तुम भी बोला करो। तो उसने कहा मैं चुंध रहता हूँ। सलामत रहता हूँ 
और सुनता हूँ और जान लेता हूँ। कान में तो अपना हिस्सा है। और जबान में 
दूसरे का हिस्सा। ( हयात-उल-हैवान, सफा-49, जिल्द अव्वल)... 
सबकः- फिजूल बातें और यावह गोई अमन व सलामती के लिए 

खतरा बन जाती हैं। इसलिए फिजल बातों औरं यावह गोई से बचना चाहिए। 
शायर ने क्या खूब लिखा है के 

ने बच्च हैं वो जो बहसों में यहाँ खूर संद हैं 

जिनकी आखें खुल गई उनकी जबानें बन्द हैं 


हिकायत नम्बर&) नादान की खामोशी 


इमाम अबु यूसुफ रहमत-उल्लाह अलेह की मजलिस में एक शख्स 
बैठा करता था, जो हमेशा खामोश रहकर गुफ्तगू सुना करता था। और खुद 
कभी ना बोलता था। एक बार हजूरत इमाम अब्लु यूसुफ़ ने उसे फरमाया। के . 
मिर्योा तुम हमेशा चुप ही रहते हो। कभी तुम भी बोला करो। तो उसने कहा। 
अच्छा हुज॒र! एक मसला बताईये के रोजेदार इफ्तार किस वक्त करे? इमाम 
अबु यूसुफ ने फ्रमाया? जब सूरज डूब जाए) जो वो बोला, के अगर सूरज 
आधी रात तक भी ना डूबे तो फिर क्‍या करे। हजरत इमाम हंस पड़े और 
फरमाया के तुम्हारा चुप रहना ही बेहतर है। ( हयातः-उल-हैवान, सफा ॥9, 
जिल्द अव्वल)... 

सबक्‌:- नादान की चुप ही भली होती है और'नादान जब बोलता है 
तो तूफान ही तोलता है। 


हिकायत नम्बर७७) दुश्मन की नेकी : 


एक शख्स बोसी दीवार के नीचे सो रहा था के दीव/२ गिरने लगी। फौरन 
एक शख्स आया और उसने सोने वाले शख्स को जगा कर एक तरफ खींच 
लिया। दीवार गिर गईं। और सोने वाला बच गया। उसने अपने मोहसिन का 
शुक्रिया अदा किया। और पूछा, आप कौन हैं? उसने बताया, के इबलीस हूँ, 
ये हैरान रह गया और पूछने लगा के शैतान होकर ये नेकी का काम तु ने 
क्यों किया? तो इबलीस बोला के चूंके मसला ये है के जो शख्स दीवार के 
नीचे दबकर मर जाए वो शहीद मरता है। तो मैंने तुम्हें दीवार के नीचे दब कर 
परने से इसलिए बचाया है ताके तुम शहीद ना मरो। ( नुजुहृत-उल-मजालिस , 
सफा ॥63, जिल्द अव्वल ) 


9९९06 99 (थ्वा]5८शाशश' 


सच्ची हिकायात 64. | हिस्सा सोम 
. सबक्‌:- बदमजृहब का हुस्ने खुल्क्‌ू और उसको बजाहिर नेकी व 
मुरव्यत भी खतरनाक होती है। पस बदमजूहबों के मुंह से कुरआन का सुनना 
भी खतरे से खाली/ नहीं ह 
ऐ बसा इबलीस आदम खऐ हस्त 


. हिकायत नम्बर5०) दुश्मन का वअज 


हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहाो अन्ह आराम फ्रमा थे के फज्र 
की नमाज के वक्त किसी ने आवाज दी, के मुआविया, उठ फज्ज का टाईम हो 
गया है। और जमात के साथ नमाज अदा कर। वरना जमात रह जाएगी। हजरत 
अमीर मुआविया रजी अल्लाहो अन्ह उठे। और आपने चारों तरफ्‌ देखा। मगर 
जगाने वाला और वअजु सुनाने वाला नजर ना आया। आपने फ्रमाया, मियाँ 
तुम कौन .हो, जिसने मुझे आवाज देकर जगाया है? फिर आवाज आई के 
हजरत! मै। शैतान हूँ। आप हैरान होकर बोले, के शैतान का जमात के साथ 
नमाज पढ़ने के लिए जगाना बड़े ताज्जुब की बात है। पहले तुम ये बताओ 
के तुम इस अम्न नेक की तरग्ीब क्यों दे रहे हो? और तुम्हारा इसमें मक्सद 
क्या है? आवाज आईं के हजरत! पिछले हफ्ते भी आप जमात फज् से रह 
गए थे। और आप इस गृम में इतना रोये थे के मैंने रहमत के फरिश्तों की 
आपस में ये गुफ्तगू सुनी के खुदा तआला ने हजरत मुआविया के इस रोने 
को कबूल फ्रमा कर उनको सत्तर जमातों का सवाब अता फ्रमा दिया है। 
तो ऐ मुआविया! आज तुम सो रहे थे तो मुझे डर पैदा हुआ के अगर आज 
भी तुम्हारी जमात रह गई। और तुम ने फिर रोना शुरू कर दिया तो ऐसा 
ना हो के खुदा आज फिर तुम्हें सत्तर जमातों का सवाब दे दे। इसलिए उठो 
और जमात के साथ नमाज पढ़ो ताके तुम्हें एक ही जमात का सवाब मिले। 
( मस्ननवी शरीफ ) न | 
सबक्‌:- बदमजहब का वअज क्रआन व हदीस पर भी मुशतमिल 
हो तो खतरनाक ही होता है। और मुसलमान को कभी किसी बदमजृहब का 
वअज नहीं सुनना चाहिए। वरना वो हलवे में जहर मिलाकर ईमान को जुरूर 
तबाह कर देगा। 
हिकायत नम्बर) सलतनत व गर्बत 
ध्यकलाध्छनाउसल्च्य! 9 
. एक बहुत बड़ा बादशाह एक गाँव से गुजुरा। तो एक गरीब आदमी ने 
बढ़कर बादशाह से कहा। जनाब आप गुजूरी हुई लज़्ज्तों को और मैं गुजरी 
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हुई मुस्तीबततों को इस वकृत वापस नहीं दिया सकता। इसलिए मैं और आप 
दोनों बराबर हैं। आप भी दुनिया से इन्तिकाल फ्रमा जायेंगे। और मैं भी एक 
दिन मर जाऊंगा। पस इस बात में भी हम दोनों बराबर हैं। आपसे सलतनत का 
हिसाब लिया जाएगा और मुझ से मेरी मेहनत व मुशक्कृत का। और जाहिर है 
के आपके लिए हिसाब देने में बड़ी मएकिल होगी। बादशाह ये सुनकर बड़ा 
रोबा। और कहा। अगर खुदा करीम ना होता। और अपनी दी हुई चीज वापस 
ले लिया करता। तो मैं उससे दुआ करता। के वो मुझ से सलतनत वापस ले 
ले। (नुजुहत-उल-मजालिस , सफा 43, जिल्द अव्वल ) 
सबके्‌:- गरीब की निसबत. अमीर को हिसाब ज़्यादा देना पड़ेगा। 

और अमीर व ग्रीब सबको एक दिन मरना है, मौत आ जाने के बाद सब 
बराबर हो जाते हैं। बकौल शायर। 

कितने मुफलिस हो गए कितने तबंगर हो गए 

खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए 


हिकायत नम्बर७9 ईसार का बदला 


हजूरत वाक॒दी को कुछ रुपों की जुरूरत पड़ी तो वो कर्ज तलब करने 

के लिए एक नेक दिल ताजिर के पास गए। ताजिर ने 42सौौ की थेली हजरत 
वाकदी के सामने रख दी और कहा। बखुदा इसके सिवा मेरे पास और कुछ 
भी नहीं। हजरत बाकृदी वो थेली लेकर चले आए। अभी घर पहुँचे ही थे के 
एक हाश्मी उनके पास कर्ज माँगने आ गए। और अपनी जरूरत बयान की। 
हजरत वाक॒दी ने चाहा के उस थेली में से कुछ उसे दे दें। और कुछ अपने 
लिए रख लें। हजरत वाकूदी की बीवी ने कहा। आप एक बाजारी ताजिर के 
पास गए तो उसने अपनी सारी पूंजी आपके हवाले कर दी। और ये आँहजरत 
पल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के चचा की औलाद है। आप उसे 
थोड़ा बहुत देते हैं। ये तो बड़ी शर्म की बात है। हजा वाकृदी ने ये सुनकर 
सारी थेली उसके हवाले कर दी। खुदा की क॒द्गरत के वो हाश्मी लेकर घर 
चले। तो वही ताजिर जिसने हजरत वाकदी को थेली दी थी। उनके पास 
आए। और उनसे कर्ज तलब किया। हाश्मी ने वही थेली उस ताजिर को दे दी। 
ताजिर ने अपनी थेली को देखा। तो पहचान गया उसके बाद हजुरत वाक्‌दी 
हेजूरत याहिया बरमुकी के पास गए। तो इस थेली का ये सारा किस्सा बयान 
। तो याहिया बरमुकी ने दस हजार की एक थेली निकाली। और कहा। 

इसमें से दो हजार तुम्हारे दो हजार हाश्मी के, दो हजार ताजिर के और चार 
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हजार तुम्हारी बीवी के। ( नुजुहत-उल-मजालिस, सफा 390, जिल्द अव्वल ) 

सबक्‌:- पहले मुसलमान एक दूसरे की मदद करने वाले थे। और 
अपने भाई को जुरूरत व मुश्किल के वक़्त अपनी जूरूरत व मुश्किल को 
भूल जाया करते थे। और जुरूरतमंद की मदद करने में जूरा भी पसो पेश 
नहीं करते थे। और उनके ईसार व एहसान का कुछ बदला उन्हें इस दुनिया 
में भी मिल जाया करता था। मगर आज... 

आह इस्लाम तिरे चाहने वाले ना रहे क्‍ 

जिनका तू चाँद था अफसोस वो हाले ना रहे... 


हिकायत नम्बर७७) अता बुजूर्गान 

हजरत इमाम इब्मे हज़ असकूलानी रहमत-उल्लाह अलेह जो बहुते बड़े 
पाया के इमाम हदीस गुज्रे हैं। उनके वालिद के हाँ जो बच्चा पैदा होता था। 
मर जाता था। आखिर वो एक रोज साहबे करामत बुजुर्ग हजरत शेख सना 
किब्री अलेह अर्रहमा की खिदमत में हाजिर हुए। और अर्जु की, के मेरे हा 
जो बच्चा पैदा होता है, मर जाता है। और मैं कबीदा खातिर आपकी खिदमत 
में हाजिर हुआ हूँ। हजरत शेख ने फ्रमाया। जाओ तुम्हारी पुश्त से एक ऐसा 
बच्चा पैदा होगा जो अपने इल्म से दुनिया भर को भर देगा, चुनाँचे आपके 
कहने के मुताबिक्‌ हजरत इमाम इब्ने हज़ असकलानी अलेह अर॑हमा पैदा 
हुए। ( बस्तान-उल-मोहद्दिसीन तालीफ हजूरत शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस 
देहलवी अलेह अर्रहमा, सफा ॥॥4) 

सबक्‌:- मालूम हुआ के उन अल्लाह के मक्बूलों की जुबाने पाक से 
जो बात निकल जाए वो हो के रहती है। और उन पाक लोगों की नजर अता 
से खाली झोलियाँ भर जाती हैं। और नामुराद बामुराद होकर लौटते हैं। फिर 
जो शख्स उन पाक लोगों के पास जाने और उनके सामने अपने दर्दे दिल के. 
इजहार करने और अपनी मुराद पानी के इजहार को शिर्क बताए, तो उसने 
गौया हजरत शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस अलेह अर्रहमा जैसी मुस्लिम बुजुर्ग 
हस्ती की भी तकजीब कर दी। पस हकीकत ये है। के द हे 

दर फेज हक्‌ बंद जब था ना अब कुछ 

बुजुर्गों की झोली में अब भी सब कुछ क्‍ 


हिकायत नम्बर» इमाम बुखारी अलेह अर्रहमा की आँखें 
हजरत इमाम बुखारी रहमत-उल्लाह अलेह की आँखें बचपन में 
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जाती रहीं। आपकी वालिदा को इसका बड़ा सदमा हुआ। एक रोजू इमाम 
बुखारी अलेह अर्हमा की वालिदा ने रात को ख़्वाब में हजरत इब्राहीम 
अलेहिस्सलांम को देखा। आपने फ्रमाया। जाओ तुम्हारी दुआएँ सुनी गई। 
और अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को आँखें अता फ्रमा दी हैं। चुनाँचे सुबह हुईं तो 
हजरत इमाम बुखारी अलेह अर्रहमत की आँखें बिलकुल ठीक थीं। ( मुकदमा 
फतह अलबारी, सफा 553)... | 

सबके्‌:- अंबिया इक्राम अलेहिम अस्सलाम का बाद अज विसाल भी 
फैज जारी रहता है। और ये नफूस कृद्सिया मुसीबत जुदा अफ्राद को ख़्वाब 
में भी मिलकर उनकी मुश्किलात को दूर फरमा जाते हैं। 


हिकायत नम्बर5७) वली की कब्र पर 


हजरत अबु अली रहमत-उल्लाह अलेह पर कोई बहुत बड़ी मुश्किल 
आ पड़ी। और वो इसी फिक्रो गुम में परेशान रहने लगे। एक रोज हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम को उन्होंने ख़्वाब में देखा, हुज॒र 
अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया। ऐ अबु अली! याहिया बिन याहिया की कब्र पर 
जाओ और वहाँ जाकर असतगृफार करो। और अपनी हाजत पेश करो। तुम्हारी 
हाजत पूरी हो जाएगी। चुनाँचे जब सुबह हुईं तो अबु अली रहमत-उल्लाह 
अलेह हुजर सल-लल्लाहाहे तआला अलेह व सललम के इर्शाद के मुताबिक 
हजरत याहिया बिन याहिया रहमत-उल्लाह अलेह की कृत्र पर गए और वहाँ 
जाकर असतग॒ुफार करके अपनी हाजत पेश की। तो उनकी हाजत पूरी हो गई। 
और सारे फिक्रो गम दूर हो गए। ( तहजीब-उल-तहजीब , सफा 299, जिल्द। ) 

सबक :- इस रिवायत से मालूम हुआ के खुद हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम ने एक मुसीबतजुदा को एक वली की कब्र पर 
जाकर वही अपनी हाजत पेश करने की हिदायत फ्रमाई। पंस साबित हुआ 
के अल्लाह वालों की क॒ब्र पर हाजिर होना और वहाँ अपनी हाजतें पेश 
करना मना नहीं हैं। बल्के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम ने 
इस बात की हिदायत फरमाई हैं फिर अगर कोई शख्स किसी वली की कब्र 
पर जाने से रोके तो उसने हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की 
मुखालफत की या नहीं? 


. हिकायत नम्बर७७ बरसाती नाला ट 
ओहद के पहाड़ के नीचे जो बरसाती नाला बहता है। बमू उमय्या के 
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जूमाने में एक मर्तब्रा उसमें तुग॒यानी आ गईं। और पानी इस जोर से बहने 
लगा के जंगे ओहद के शोहदा में से एक शहीद ( रजी अल्लाहो अन्ह ) की 
लाश मुबारक निकल आईं। जिस वक्त लाश मुबारक बाहर निकली तो उससे 
बदस्तूर खून जारी था। ( तफ्सीर हक़्कानी, संफा 54, जिल्द 3) 

सबक्‌:ः- कई सौ साल गुजर जाने पर एक सहाबी रजी अल्लाहो 
अन्ह की लाश मुबारक बदस्तूर वैसी की वैसी जिससे खून भी जारी था, 
निकली। तो जिनकी बदौलत शहीदों को ये रूत्बा मिला, उस जातेग्रामी के 
मुतअल्लिकु अगर कोई ये कहे के) मर कर मिड्ी में मिल गए हैं तो वो किस 
क॒द्र जाहिल और गुमराह है। 


हिकायत नम्बर७७) कफनी लिखने का फायदा 


एक बुजुर्ग ने बसरा के बाजार में एक मईयत को देखा जिसे उठाने 
वाले चार आदमियों के सिवा और कोई उसके साथ ना था। ये बुजर्ग हैरान 
रह गए के इतने बड़े शहर में इस गूरीब के जनाजे के साथ कोई भी नहीं। 
चुनाँचे वो बुजूर्ग भी साथ चल दिए। कब्रिस्तान पहुँचे तो उसका जनाजा पढ़ा 
गया। और फिर उसे दफनाया गया। इस बुजूर्ग ने लोगों से पूछा के ये क्‍या 
बात है के इसके जनाजे के साथ कोई नहीं आया। तो उन्होंने एक औरत की 
तरफ इशारा किया। जो करीब ही खड़ी थी। और कहा। के इससे पूछिये हमें 
कुछ पता नहीं। चुनाँचे वो इस औरत के पास पहुँचे औरत ने दुआ के लिए 
हाथ उठा के दुआ की और फिर हंसने लगी। उन्होंने उससे किस्सा पूछा। तो 
वो कहने लगी के ये मरने वाला मेरा बेटा था। और बड़ी ही बदकार था। 
कोई ऐसा बुरा काम नहीं जो इसने ना किया हो। तीन दिन से ये बीमार था। 
रात उसने मुझ से कहा। के माँ! जब मैं मर जाऊँ तो किसी को इत्तिला ना 
करना। इसलिए के लोग मेरे मरने पर खुश होंगे और जनाजे के लिए कोई 
ना आएगा। हाँ मेरी अंगूठी पर कलमा शरीफ लिखवा कर मेरी उंगली में 
पहना देना और फिर अपना पैर मेरे रूख़्सार पर रखकर कहना। ये अल्लाह 
के मुज़िम की सजा है। और मेरे दफनाने के बाद मेरे लिए दुआ करना। और 
बा के ऐ अल्लाह! मैं इससे राजी हूँ। तू भी इससे राजी हो जा। चुनाँचे 
हआ कक सब कुछ किया है। और अब जबके मैंने दुआ की तो मुझे 
कप म हक सुनाई सर क माँ! मैं अपने रहीम व करीम रब के 
॥ आर राजी हो गया मैं हस 
( रूह-उल-बयान, सफा 0, जिद 4) 3०७४७४०७७०४७४७॥ 
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सबक:ः- मईयत के कफन पर कलमा शरीफ लिखना और मईयत 
के लिए दुआ करना बड़ा मुफीद है। फिर जो लोग कफन पे कलमा 
शरीफ लिखने को जायज नहीं समझते गोया वो नहीं चाहते के मईयत 
की बख्शिश हो। 


. हिकायत नम्बर७७ ताजीम व तकरीम 


काजी इसमाईल बिन इसहाक रहमत-उल्लाह अलेह के दिल में हजरत 
इमाम इब्राहीम खरली रहमत-उल्लाह अलेह से मिलने की बड़ी तमन्ना थी। 
लेकिन हजरत इमाम इब्राहीम हमेशा ये कह कर टाल देते थे के वो ममलिकत 
के काजी हैं। और वहाँ दरबान और हाजिब हैं। वहाँ मेरा गुजर क्यों कर 
होगा? काजी साहब को इस उज्ध का पता चला तो उन्होंने सारे दरबान हटा 
दिए और बड़े इश्तियाक्‌ से हजुरत इमाम इब्राहीम को बुलाया। चुनाँचे हजरत 
इमाम इब्राहीम तशरीफ ले आए। और जब आप पहुँचे और जूता उतार कर 
फर्श पर चलने लगे तो काजी साहब ने हुस्ने अकीदत से उनके जूतों को 
उठा कर एक रेशमी कपड़े में रख दिया। थोड़ी देर के बाद जब इमाम साहब 
वापस होने लगे तो काजी साहब ने रेशमी कपड़े से उनका जूता निकाल 
कर पेश किया। इमाम साहब ने काजी साहब की अकीदत का ये हाल देखा 
तो फरमाया ग्रफरल्लाहू लका कमा अकरम्तल इल्मा। “खुदा इल्म की 
तकरीम के सबब आपकी बख्शिश फरमाए” जब काजी इसमाईल साहब का 
इन्तिकाल हुआ तो किसी ने उनको ख़्वाब में देखा और हाल पूछा तो जवाब 
दिया। इमाम इब्राहीम की ताजीम व दुआ की बदौलत खुदा ने मेरी बख्शिश 
फ्रमा दी है। ( बहवाला मौज्जिम-उल-अदबा हजूरात अहले हदीस का मुफ्त 
रोजा अखबार “अलतसाम ” 55 जनवरी %0३० सफा 6) 

सबक्‌:ः- अल्लाह के मक्बूल बन्दों की ताजीम और उनके तबरूकात 
की तकरीम व इज्जत से खुदा की बख्शिश व मगृफिरत हासिल होती है। 
और ये भी मालूम हुआ के पहले मुसलमान अल्लाह के मक्बूल बन्द से बड़ी 
हुस्न अकीदत रखते थे। और उनके जूतों को भी रेशमी गिलाफों में रख लेते 
थे। हालाँके ये काम ना क्रआन से साबित है और ना हदीस से। और ना ये 
साबित है के कभी किसी सहाबी ने हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम की नअलैन शरीफ के साथ ऐसा किया था। मगर फिर भी अहले 
हंदीस अखबार लिखता है के काजी साहब ने हस्ने अकौदत से ऐसा किया। 
और यही हुस्ने अकीदत उसके लिए मौजिबे निजात हो गया। फिर अगर कोई 
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मुसलमान खुद हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम से मनसूब किसी 
चीज की तअजीम व तकरीम करे। आपकी मेहफिल मीलाद को रेशमी कपड़ों 
की झंडियों से आरास्ता करके अपने हुस्ते अकीदत का मुजाहेरा करे, या. 
हुजर के यौम मीलाद को जलसा व जलूस के साथ मनाकर अपनी अकौदत 
का एलान करे या हुज॒र॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम के नाम नामी 
इस्मे ग्रामी को सुनकर चूम ले। और आँखों से लगा ले। तो इससे ये पूछना के 
ये कहाँ लिखा है। बेइंसाफी है या नहीं? पस हुज॒र अलेहिस्सलाम से मनसूब 
बातों की तअजीम करने वाले पर हुज॒र अलेहिस्सलाम भी क्‍यों खुश होंगे। 
और ये बातें क्‍यों कर बिदअत हो सकती हैं? 

“अहले हदीस ” अखबार की ये तहरीर शाहिद है के हुज॒र( स“्अन्स० ) 
के गुलामों की जूतियों की तअजीम भी हुस्ने अकीदत से की जाए। तो ये 
हुस्ने अकीदत मौजिब निजात बन जाती है। फिर हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम की तअजीम व तकरीम भी हुस्ने अकीदत के साथ करने 
वाला क्‍यों निजात पाने वाला ना होगा। द 


हिकायत नम्बर७७) अगूर का हृदया 

हजरत मिर्जा मजहर जान जानाँ रहमत-उल्लाह अलेह की खिदमत में 
एक शख्स ने हदया अंगूर भेजे। हजरत ने एक दाना चख कर छोड़ दिया। एक 
रोज वही अंगूर भेजने वाला शख्स आया। और अर्ज किया के हजूरत मैंने 
अंगूर भेजे थे पहुँचे थे? हजरत ने फ्रमाया पहुँच गए थे। उसने कहा। आपने 
खाए थे? फ्रमाया मियाँ क्‍या बताऊँँ उनमें मुर्दों की बू आती थी। वो शख्स 
हैरान हुआ के अंगूरों को मुर्दों से क्या ताल्लुक्‌? कुछ समझ में ना आया, और 
फिर तहकीक जो की मालूम हुआ के उन अंगूरों के दरख़्त मुद्दत हुई के मरघट 
में लगाए गए थे। ( देवबंदी हज॒रात के हकीम-उल-उम्मत मौलाना अशरफ्‌ 
अली थानवी, अशरफ-उल-मवाइजु, सफा 03 हिस्सा दोम ) 

सबक्‌:ः- ये अल्लाह वालों का इल्म व इर्फान है। फिर हुजर 
सल-लल्लाहों तआला अलेह व सल्‍लम जिनके सदके में उन्हें ये इल्मों इफनि 
हासिल हुआ। उनका अपना इल्मो इर्फान किस क॒द्र बसी होगा? और जो 
उनके इल्म में कलाम करे वो किस क्‌॒द्र वो किस क्‌द्र बे इल्म है। 


हिकायत नम्बर७० खिज्र अलेहिस्सलाम 
हजरत खिज् अलेहिस्सलाम एक ऐसे मजमओ में पहुँचे जहाँ हृदीसों का 
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तजुकरा हो रहा था। और वहाँ एक शख्स अलेहदा नमाज पढ़ रहा था। खिज् 
अलेहिस्सलाम ने उससे कहा के तुम इस मजमओ में क्‍यों शरीक नहीं होते। 
वो शख्स बोला के बताओ ये लोग किस से रिवायत हदीस बयान करते हैं? 
खिज्ज अलेहिस्सलाम ने फरमाया मुफ्तियान औजाई वगैरहुमा से। कहा के जो 
अल्लाह तआला से हदीस बयान करे उसको क्‍या जरूरत है के सफयान 
औजाई से बयान करे। खिज् अलेहिस्सलाम ने फरमाया के इसकी दलील 
क्या है के तुम ऐसे हो। कहा, दलील इसकी ये है के मैं तुम को पहचानता हूँ। 
और तुम मुझ को नहीं। तुम खिज़ हो। और तुम बताओ। मैं कौन हूँ। ( मौलवी 
अशरफ अली साहब थानवी, अलतज॒करह, सफा ५ हिस्सा दोम ) 
सबक: - खुदा के मुक्रिब बन्दों का इल्म बड़ा वसी होता है। फिर जो 
शख्स हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के इल्म को ( मआज 
अल्लाह ) जानवरों के इल्म से तश्बीह दे वो किस क्‌द्र गुसताख रसूल है। 


हिकायत नम्बर७०) जिन्न का कृत्ल 

हजरत शाह वली-उल्लाह मोहद्दि देहलवी रहमत-उल्लाह अलेह एक 
मर्तता तिलावते करआन फरमा रहे थे के एक जिन्न साँप की शक्ल में नमूदार 
हुआ। और आपके पास से गुजरा। आपने साँप समझ कर मार डाला। थोड़ी 
देर के बाद दो शख्स मस्जिद में आए। और शाह साहब को अपने मुल्क के 
बादशाह के पास ले आए। मुहरई ने बादशाह के रूबरू अर्ज किया। के शाह 
साहब ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है। लिहाजा शरीअत के मुताबिक 
कसास मिलना चाहिए। उस पर बादशाह शाह साहब के क॒त्ल किए जाने का 
हुक्म देने ही वाला था। के वहाँ एक बूढ़ा जिन्न मौजूद था। उसने कहा, शाह 
साहब ये कूसास वाजिब नहीं इसलिए के मैं ने हुजुर॒ सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम से सुना है। 

मन कतिला फी गैेरी जिय्यीही फदामाहू हदरून “यानी जिस शख्स 
का कृत्ल किया जाना जायज तो ना हो मगर वो ऐसी कौम के लिबास व 
वजुअ में हो जिसका कृत्ल किया जाना जायजु है। तो उसे अगर कोई कत्ल 
कर दे तो उसका खून माफ है” हे जे 

तो चूंके ये जिन्न सांप की शक्ल में था। जिसका कत्ल कर देना 
जायज है। इसलिए शाह साहब का उसे सांप समझ कर कत्ल कर देना 
बमौजिब इस हदीस के कसास का मौजिब नहीं। बादशाह ने ये हदीस 
सुनकर शाह साहब को रिहा कर दिया। और वो दो जिन आपको अपनी 
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जगह पर पहुँचा आए। ( अलतहरीर-उल-अफ्खम, सफा 54) 


हिकायत नम्बर७0 सलतनत की कोौमत 


हजरत खुलीफा हारून रशीद रहमत-उल्लाह अलेह उलमा दोस्त थे। 
दरबार में उलमा का मजमअ हर वक्‍त रहता था। एक मर्तबा पानी पीने के 
वास्ते मंगवाया। मुंह तक ले गए थे। पीना चाहते थे। के एक आलिम साहब ने 
'फ्रमाया। अमीर-ठल-मोमिनीन! जुरा ठहरिये, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। 
फौरन खलीफा ने हाथ रोक लिया उन्होंने फरमाया। अगर आप जंगल में हों, 
और पानी मयस्सर ना हो ओर प्यास की शिद्दत हो तो इतना पानी किस कद्र 
कीमत देकर खरीदेंगे । फरमाया बल्‍लाह! आधी सलतनत देकर। फरमाया। 
बस पी लीजिए। जब खलीफा ने पानी पी लिया। उन्होंने फ्रमाया। अब अगर 
ये पानी निकलना चाहे और ना निकल सके तो किस क॒द्गर कीमत देकर उसका 
निकालना मोल लेंगे। कहा, वल्‍्लाह! पूरी सलतनत देकर। इर्शाद फ्रमाया। 
पस आपकी सलतनत की हकीकत ये है के एक मर्तबा एक चुल्लू पानी पर 
आधी बिक जाए। और दूसरी बार पूरी। इस पर जितना चाहे तकब्बुर कर 
लीजिए। ( मलफूजात आला हजरत, सफा ऊ, जिल्द 3) 

सबक्‌:- दुनिया और सारी दुनिया की सलतनत फानी है। इस पर 
कभी फख्ो गृरूर ना करना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७0) शराबी का अंजाम 

एक ताबईं एक क्‌बीला में से होकर गुजरे। वहाँ एक कब्रिस्तान में देखा 
के अस्र के वक्‍त एक कब्र शक्‌ हुई और उनमें से एक आदमी निकला। 
जिसका सर गधे के सर जैसा था। और बदन आदमी का सा। उसने कब्र से 
निकल कर तीन दफा गधे की मकरूह आवाज निकाली। और फिर कब्र में 
घुस गया। और कब्र बंद हो गई। उन्होंने इस शख्स की औरत से सारा हाल 
दरयाफूत किया। तो उसने बताया के ये शख़्स शराब बहुत पीता था। और जब 
उसकी माँ उसे शराब पीने से रोकती। तो उससे कहता के क्‍यों गधे की तरह 
हीचूं हीचूं करती है। एक दिन अस्र के वक्त उसका इन्तिकाल हो गया अब 
हर रोज अस्न के वक्त उसकी कब्र शर्क होती है। और खुद गथे की तरह हीचूं 
हीचूं करता है। ( नुजहत-उल-मजालिस, सफा #7, जिल्द अव्वल) 

सबक्‌:ः- शराब पीना बहुत ही बुरा है। औरं उसका अंजाम बेहद 
होलनाक है। और ये भी मालूम हुआ के माँ की बे अदबी से आक्बत खराब 
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हो जाती है। क्‍ 


हिकायत नम्बर७७) पत्थर और फल 


७ 


एक दिल हजरत ईंसा अलेहिस्सलाम का गुजर यहूद की तरफ हुआ। 
यहूद ने आपकी शान में ना मुलायम और गुसताखाना अलफाज कहे। 
आपने निहायत नर्मी से और खैर भरे अलफाज में जवाब दिया। लोगों ने 
आपसे इसकी वजह दरयाफू्त की, तो फरमाया: कुल्लु अहादिन युनाफिक 
मिम्पा डनदाहू “यानी जिस के पास जो कुछ होता है वही खर्च करता है” 
( नुजहृत-उल-मजालिस , सफा ३8, जिल्द अव्वल) 

सबक्‌:- जहाँ तक हो सके, सख्ती का जवाब भी नरमी से ही देना 


चाहिए। ना के नर्मी का जवाब भी सख्ती से दिया जाए। जैसे के आज कल 
आम रोश है। है 


हिकायत नम्बर७७) मेहनत व मजदूरी. 

'एक शख्स सात रोज तक बे खाये पिये किसी पहाड़ की खो में बैठा 
इबादत करता रहा। अल्लाह तआला ने-उसके नबी पर वही भेजी के उससे 
कह दो। क्या तू अपने जेहद से हमारी हिकमत के कारखाने को तबाह करना 
चाहता है। जा और कहीं चल फिर कर दो चार पैसे की मजदूरी कर। हम 
बन्दों को बन्दों ही के हाथ से देना पसंद करते हैं। ( नुजहत-उल-मजालिस, 
सफा 44, जिल्द अव्वल ) 

सबक्‌:- अल्लाह तआला बे शक रज़्जञाक है। लेकिन इंसान को 
मेहनत व मजदूरी करना भी जुरूरी है। और अल्लाह तआंला किसी बसीले 
ही से अपने ईनामो इक्राम से नवाजूता है। 


. हिकायत नम्बर७७ छहारे का दरख्त 

हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम के जमाने में एक शख्स 
हजरत अबु दुजाना रजी अल्लाहो अन्ह की आदत थी के सुबह नमाज पढ़ते ही 
फौरन मस्जिद से घर चले जाते थे। एक दिन हुजर अलेहिस्सलाम ने दरयाफत 
फ्रमाया। के ऐसा क्‍यों करते हो। तो उन्होंने बयान किया के मेरें पड़ोसी के 
धर में छुहारे का एक दरख़्त है। रात को उसके छूहारे मेरे सहन में गिरते हैं। 
तो सुबह को मेरे बच्चे उनको उठा लेते हैं। इसलिए मैं उनको सो उठने से 
पहले ही वो सारे छूहारे जो रात को गिरते हैं। उठा कर पड़ोसी के घर में फैंक 
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देता हूँ। हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम ने उसके पड़ोसी को 
बुलाया। और फ्रमाया के अपने छूहारे के दरख़्त को जन्नत के छूहारे के दस 
दरख्तों के अवज्‌ फ्रोख़्त कर दे। ये सुनकर सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो 
अन्ह बोले। या रसूल अल्लाह! मेरे दस दरख्त दूहारे के फलों जगह पर हैं। मैं 
वो दस दरख्त उसे दे देता हूँ और जन्नत के दरख़्त आप मुझे दे दें। चुनाँचे इसी 
तरह बात तय हो गई। और अबु दुजाना के पड़ोसी ने भी ये बात मंजर कर 
ली। दूसरी सुबह को जो देखा तो वो छूहारे का दरख्त अबु दुजाना के सहन 
में खड़ा था। ( नुजहत-उल-मजालिस , सफा 397, जिल्द अव्वल ) 

सबक्‌ः- सहाबा इक्राम अलेहिम रिजुवान में कमाल दर्जे का तक॒वा 
था। और दूसरे की चीज पर वो कभी अपना कब्जा नहीं जा लेते थे। और 
ये भी मालूम हुआ के हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम जन्नत 
और जन्नत की हर चीज के मालिक व मुख्तार हैं। वरना जन्नत के दस 
दरख्तों के बदले हुजर अलेहिस्सलाम अबु दुजाना के पड़ोसी का दरख्त क्यों 
खरीदते? और ये भी मालूम हुआ के सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह हुज॒र 
अलेहिस्सलाम की हर बात में सबसे पहले तसदीक फरमाया करते थे और 
ये भी मालूम हुआ के दरख़््त भी हमारे हुज्‌र को मर्जी पहचानते थे। 


हिकायत नम्बर७०) अब्दुल करीम 

हज्जाज बिन यूसुफ ने एक शख्स को मार डालने के लिए बुला भेजा। 
उसने अदब से कहा के ऐ अमीर! मेरे पास लोगों की अमानतें रखी हुई हैं। 
आप मुझे इतनी मोहलत दें के मैं जाकर इन्हें वापस कर दूं। हज्जाज ने इस 
इलतिजा को इस शर्त पर कबूल कर लिया के वो किसी शख्स को जमानती 
खड़ा कर दे। ये शख्स जमानती की तलाश में निकला। और एक नेक फिन्रत 
वजीहा मर्द को देखकर कहने लगा। जनाब आपका नाम? कहा अब्दुल 
करीम! कहा आका को अपने गलाम में अपने अपने करम की निशानी जुरूर 
छोड़नी चाहिए। ये कहकर हज्जाज का सारा वाक्ेया कह सुनाया। वो नेक 
नफ्स मर्द बोला। मैं तुम्हारी जमानत जुरूर दूंगा। और उस सरकश नफ्स 
खातिर अपने नाम पर बड़ा ना लगाऊँगा। चुनाँचे ये शख़्स गया। और उसकी 
जामिन बन गया। इधर उस शख्स ने जाकर लोगों की अमानतें वापस कीं। और 
ऐसे नाज॒क वक्त में वापस आया जब के हज्जाज इस जामिल को बुला कर 
उसके कत्ल का हुक्म दे चुका था। जामिन को जब कत्ल गाह की जानिये 
ले जाया गया। तो उसने हज्जाज से कहा। के मुझे दो रकआंत नमाज पई 
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लेने की मोहलत मिलनी चाहिए। चुनाँचे उसे मोहलत दी गई। ये शख्स दो 
रकअत नमाज पढ़कर और किबलारू होकर जनाबे इलाही में गिड़गिड़ाया। 
ऐ मेरे रच! इस शख्स को मुझ पर यूं इतमिनान हुआ था। के मैं अब्दुलकरीम 
हूँ। और तू करीम। अब्दुलकरीम तो जामिन बन चुका। अब तू करम फरमा। 
इतने में जललाद ने चाहा। के उसका सर कलम कर दे के सामने से गबार 
उठता हुआ दिखाई दिया। और थोड़े अर्से में वो शख़्स नमूदार हुआ। जल्लाद 
ने उससे कहा। भला तू जान देने को क्‍यों आ गया। जबके तुम्हारा जामिन 
कृत्ल किया जाने वाला था। उसने कहा, मुझे खुदा का ये इतमिनान बख्श 
इर्शाद ओफ्‌ बिअहदी ओफी बिअह॒दीकुम यहाँ कुशाँ कुशाँ ले आया है। 
नीजू ईफाएं अहद ईमान के दरख़्त की एक बड़ी शाख है। तो मैं दुनिया की 
फानी जिन्दगी की खातिर ईमान से बाहर नहीं होना चाहता उस पर हज्जाज 
ने दोनों ही को रिहा कर दिया। और देनों की साबित क॒दमी की तारीफ करने 
लगा। ( नुजुहृत-उल-मजालिस , सफा 4 जिल्द 2) 

सबके :- सच्चा मुसलमान मुश्किल के वक्‍त अपने भाई के काम 
आता है। और सच्चा मुसलमान अपने अहद को पूरा करने के लिए जान की 
भी परवाह नहीं करता। हि 


हिकायत नम्बर७७) हिकमत 


मसरूक्‌ रजी अल्लाहो अन्ह कहते हैं के एक शख्स जंगल पें रहा करता 

था। और उसके साथ एक कुत्ता, एक गधा और एक मुर्ग था। गथे पर तो 
उसके लोग अपना मालो असबाब लाद कर लूया करते थे। कुत्ता उनकी 
निगहबानी किया करता था। मुर्ग उनके लिए वर । बताने के काम आता था। 

यानी नमाज के लिए उन्हें जगा दिया करता आ। एक दिन का जिक्र है के 
लोमड़ी आई और मुर्ग को पकड़ कर ले गई। उस शख्स ने कहा। अलहम्दू 
लिल्लाह। इसमें कोई बेहतरी होगी। फिर एक दिन कूत्ता मर गया। उसने उस 
वक्‍त भी कहा के अलहम्दू लिल्लाह! इसमें कोई हिकमत ही होगी। फिर एके 
दिन ऐसा इत्तिफाक्‌ हुआ के उसके पड़ोसियों पर दुश्मन आ पड़ा। और उनका 
तमाम मालो असबाब लूट कर ले गया। क्योंके उनके पास आवाज देने वाले 
जानवर थे। जिनकी आवाज से उन चोरों को उनका पता चला। और माल 
लूट कर ले गए। मगर चूंके उन लोगों के पास कोई ऐसी चीज आबाज देना 
पाली ना रही थी जिससे उनका इस मुकाम में होना मालूम होता। लिहाजा 
चोरों की दस्त बर्द से महफूज रहे। सुबह को जब ये लोग उठे और अपने 
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पड़ोसियों को तबाह व बर्बाद देखा। तो कहने लगे बिला शुबह इन जानवरों 
का मरना हमारे हक में बेहतर हुआ। वरना आज हम भी बर्बाद हो जाते। 
( नुज्‌ह्त-उल-मजालिस, सफा 50, जिल्द अव्वल ) 

सबक: खुदा की हर बात में कोई ना कोई हिकमत जृरूर होती है। और 
उसकी तरफ से कोई भी वाक्रेया पेश आए। तो अलहम्दू लिल्‍लाह कहकर 
यही समझना चाहिए के इसमें जरूर बेहतरी ही होगी। 


हिकायत नम्बर७७) पाखाने का कीड़ा 


एक शख्स ने पाखाने के कीड़े को देखकर कहा। भला इस जुलील 
जानवर को पैदा करने में खुदा की क्‍या हिकमत है? ना तो उसकी सूरत 
ही अच्छी है। ना कोई इस में खुशबू है। थोड़े दिनों के बाद वो शख्स एक 
मोहलिक फोड़े में मुबतला हो गया। जिसके इलाज से तबीब थक गए। एक 
दिन एक तबीब आया है उस फोड़े को देखकर कहने लगा के इस फोडे का 
इलाज एक ही है। और वो ये के पाखाने का कीड़ा लाया जाए और उसे आग 
में जलाकर उसकी राख से एक मरहम तैयार की जाए। उस मरहम से वो फोड़ा 
दूर हो सकता है। चुनाँचे पाखाने का कीड़ा लाया गया। और उसे जलाकर 
उसकी राख से मरहम तैयार किया गया। और उसके जख्म पर लगाया गया। 
तो उसका जुख््य अच्छा हो गया। इस पर इस जख्मी शख्स ने कहा। इलाही! 
मैं जान गया। के तेरी हर बात में हिकमत है। और कोई चीज तूने बेकार पैदा 
नहीं फरमाई। जो कीड़ा मेरी नजूर में हकीर व जुलील था। वही आज अजीज 
साबित हुआ। ( नुजुहृत-उल-मजालिस, सफा ॥55, जिल्द अव्वल ) 

सबक :- अल्लाह तआला ने कोई चीज बेकार नहीं पैदा फरमाई। 


हिकायत नम्बर6॥0) अंधा परिंदा 

हजरत अनस रजी अल्लाहो अन्ह फरमाते हैं के एक दिन मैं हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के साथ एक जंगल में था। के आपने 
एक अंधे परिंदे को एक दरख़्त पर ठोंगें मारते हुए देखा। और मुझ से फ्रमाया। 
ऐ अनस! जानते हो ये परिंदा क्या कह रहा है? मैंने अर्ज किया। अल्लाह जाने 
या उसका रसूल! हुज॒र ने फरमाया। ये कह रहा है। इलाही! तूने मुझे अंधा 
भी किया और भूका भी। इतने में एक टिड्ढी उड़ती हुई आई और उसके मुंह 
में आकर गिरी। और उस परिंदे ने उसे खा लिया। वो परिंदा फिर ठोंगे मारने 
लगा। हुजर ने फ्रमाया। ऐ अनस! जानते हो के अब ये क्या कह रहा है। मैंने 
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अर्जु किया, के हुजर आप ही जानें, फ्रमाया। ऐ अनस! अब ये कह रहा है 
के मन तवक्‍कला अललाही कफ्फाहू जिसने अल्लाह पर तवक्कल किया। 
अल्लाह उसका काम पूरा कर देता है। ( नुजुहत-उल-मजालिस , सफा 482, 
जिल्द अव्वल ) द 

सबक्‌:- अल्लाह पर तवक्कल रखने से सारे काम पूरे हो जाते हैं। 


हिकायत नम्बर७॥ चोर पकड़े गए 


एक बादशह को अपने एक गलाम से बड़ा प्यार था। दूसरे गुलाम से 
बहुत जलते थे। एक दफा बादशाह ने सब गृलामों को अपने शाही बाग 
में मेवा लाने के लिए भेजा सब ने बादशाह के इस मंजरे नजर गलाम के 
खिलाफ साजिश की। और सारा मेवा खुद खा गए। और बादशाह से ये कह 
दिया के आपका मंजरे नजर गलाम सारा मेवा खा गया है। बादशाह ने फौरन 
एक देग में पानी डलवाया। और उसमें थोड़ा सा लहसन मिलकर उसे आग 
पर खूब गर्म किया। ओर फिर उन सब गलामों को वो पानी पिला कर चन्द 
सिपाहियों को हुक्म दिया। के इन्हें बाहर मैदान में खूब दौड़ाया जाए। जब 
वो पानी पीकर थोड़ी देर दौड़े। तो सब ने के कर डाली। और सिवाए उस 
एक गूलाम के सबके पेट में मेवा बरआमद हो गया। और चोर पकड़े गए। 
(मसनवी शरीफ ) ु 

सबक :- जिन लोगों ने सूद, रिश्वत, गुबन, बलेक और दीगर ना 
जायज तरीकों से जो माल कमाया और खाया है। कल कयामत के दिन जब 
शहनशाह हकीकी उन्हें जहन्नुम का खोलता हुआ पानी पिलाएगा। तो ये सारा 
हराम का माल वहाँ उगलना पड़ेगा। और चोर पकड़े जायेंगे। पस आज तौबा 
के जुल्लाब के साथ मैदा साफ कर लेना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७7) शेऊवाना 


शहर बसरा में एक गाने वाली तवायफ शझऊवाना नामी रहती थी। 
जिसका शहर भर में बड़ा चर्चा था। और वो बड़ी बदकार औरत थी। उमरा 
की हर मेहफिल में वो शरीक होती थी। एक दिन बो अपनी लोंडियों के 
हमराह कहीं जा रही थी के रास्ते गें एक मुकाम से उसे बहुत से लोगों के रोने 
की आवाज आई। शऊवाना हैरान हुई। और समझी के शायद कोई मातम हो 
गया है। फिर तहकीके हाल के लिए उस मुकाम पर पहुँची। क्या देखती है। 
के एक वाज बहुत बड़े मजमओ में जहन्रुम को सिफ्त और खुदा के होलनाक 
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अजाब का जिक्र कर रहे थे। और मजमअ खुदा के खौफ से रो रहा था। 
शऊवाना पर भी इस वाज का असर हुआ। और वो भी खुदा के खौफ से 
कांपने लगी और फिर कहने लगी। क्‍यों हुजूर! अगर मैं तौबा कर लूं, तो खुदा 
क्या मेरी तौबा कूबूल करेगा और मेरे गुनाहं माफ फ्रमा देगा? वो बोले हाँ! 
शऊवाना ने कहा। मगर मेरे गुनाह बेशुमार हैं। और मैं बड़ी बदकार हूँ। वाज 
ने कहा। तुम तो तुम हो, खुदा की कूसम अगर शऊवाना भी तौबा करे तो 
खुदा उसे भी माफ फ्रमा देगा। शऊवाना रोते हुए बोली। तो जनाब सुनिये! 
मैं ही शऊवाना हूँ। और आज सच्चे दिल से तौबा करती हूँ। के आईंदा कभी 
कोई गुनाह ना करूंगी। 

उसके बाद घर लौटी और अपनी सब लोंडियाँ आजाद करके अपना 
सारा माल ग्रबा में तक्सीम कर दिया। और खुद इबादत में मशगृल हो गई। 
और चालीस साल तक जिन्दा रही और सारे बसरा में आबिदा व जाहिदा 
के नाम से मएहूर हो गई। ( रौनक-ठल-मजालिस, अल्लामा इब्मे याहिया, 
सफह 24) 

सबक :- सच्चे दिल के साथ तौबा कर लेने से खुदा तआला बड़े बड़े 
गुनाह माफ कर देता है। 


हिकायत नम्बर७3) ईंट की कहानी 

बनी इस्राईल में एक आदमी मर गया। और अपने पीछे एक मकान 
और दो बेटे छोड़ गया। उसके दोनों बेटे मकान की तकसीम करने लगे 
तो दोनों आपस में झगड़ पड़े। और लड़ने मरने पर तैयार हुए। इतने में 
उस मकान की एक ईंट में से उन्होंने ये आवाज सुनी के ऐ लड़को! मेरी 
खातिर मत लड़ो, मेरी तरफ देखो, मैं किसी वक़्त बहुत बड़ा बादशाह 
थी। तीन सौ सत्तर साल मैंने उम्र पाई। फिर मरने के बाद मैं एक सौ साल 
तक कन्न में रही। हत्ता के मेरी कब्र एक मैदान बन ग़ईं। और मेरी कब्र 
की जगह से मिट्टी ख़ोदी गई। इस मिट्ठी में मैं भी थी। फिर मेरी एक ईंट 
बनाई गई। और चालीस साल तक मैं ईंट की शक्ल में रही। फिर मुझे 
तोड़ा गया। और मैं एक रोड़े की शक्ल में एक सौ तीन साल तक राहों में 
और सड़कों में पड़ी रही। हत्ता के फिर मेरी मिड्री बन गईं। और दोबारा 
फिर मुझे ईंट बना दिया गया। और इस मकान में लगा दिया गया और 
इस मकान में मैं तीन सौ साल से चली आ रही हूँ। बच्चो! क्‍यों झगड़े हो, 
तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। ( रौनकु-उल-मजालिस, सफा 30) 
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: सबक्‌:- ये दुनिया बड़ी नापायदार है। इसकी खातिर लड़ना झगड़ना 


अकलर्मदी का काम नहीं। 
हिकायत नम्बर७9 थे सिबाती दुनिया 


बनी इस्राईल के एक नोजवान आबिद के पास हजरत खिज्ध अलेहिस्सलाम 
आया करते थे। ये बात उस वक्त के बादशाह ने सुनी और उस आबिद को 
बुलाया। और पूछा कया ये सच है के तुम्हारे पास हजरत खिज् अलेहिस्सलाम 
आया करते थे? उसने कहा। के हाँ! बादशाह ने कहा। अब जब वो आयें तो 
उन्हें मेरे पास ले आना। अगर ना लाओगे तो मैं तुम्हें कृत्ल कर दूंगा। चुनाँचे 
खिज्ञ अलेहिस्सलाम एक रोज उसके पास तशरीफ लाए। तो उस आबिद्र ने 
उनसे सारा वाकेया बयान कर दिया। आपने फरमाया। चलो में उस बादशाह 
के पास चलता हूँ। चुनाँचे आप उस बादशाह के पास आए। बादशाह ने पूछा, 
आप ही खिज्ज हैं? आपने फ्रमाया, हाँ! बादशाह ने कहा, तो हमें कोई बड़ी 
अजीब बात सुनाईये , फ्रमाया मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी अजीब बातें देखी 
हैं। मगर उनमें से एक सुनाता हूँ। लो सुनो! 
मैं एक मर्तबा एक बहुत बड़े खूबसूरत और आबाद शहर से गुजरा मैंने 
इस शहर के एक बाशिन्दे से पूछा, ये शहर कब से बना है? तो वो बोला, के 
ये बहुत पुराना शहर है। इसकी इब्तिदा का ना मुझे इल्म है ना हमारे आबाओ 
अजदाद को। खुदा जाने कब से ये शहर चला आता है। फिर मैं पाँच सौ 
साल के बाद उसी जगह से गुजरा तो वहाँ उस शहर का नामो निशान ना था। 
वहाँ एक जंगल था। और एक आदमी वहाँ लकड़ियाँ चुन रहा था। मैंने उससे 
पूछा के ये शहर बर्बाद कब से हो गया? तो वो शख्स हंसा, और कहने लगा 
के यहाँ शहर कब था। ये जगह तो मुद्दतों से जंगली ७७ आ रही है। हमारे 
आबाओ अजदाद ने भी यहाँ जंगल ही देखा है। फिर मैं पोच प्तौ साल के बाद 
वहाँ से गुजरा तो वहाँ एक अंजीम-उश्शान द्रया बह रहा था। और किनारे 
पर चन्द शिकारी मछलियाँ पकड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा के ये जमीन दरया 
केब से बन गई? तो वो हंसकर मुझ से कहने लगे के आप जैसा आदमी ये 
सवाल करे? ताज्जुब है। जनाब! यहाँ तो हमेशा से दरया ही बहता आया है। 
हमारे आबाओ अजदाद ने भी यहाँ दरया ही देखा है। फिर में पाँच सौ साल 
बाद वहाँ से गुजरा तो वो जगह एक बहुत बड़ा मैदान देखी। जहाँ एक 
आदमी को फिरते देखा। मैंने उससे पूछा के ये जगह खुश्क कब से हो गई 
तो वो बोला। के ये जगह तो हमेशा से यूंही चली आ रही है। मैंने पूछा। यहाँ 
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कभी दरया नहीं बहता था? तो वो बोला हर गिज नहीं, हम ने ऐसा ना देखा। 
ना अपने आबाओ अजदाद से सुना, फिर में पाँच सो साल के बाद वहाँ से 
गुजरा। तो वहाँ फिर पहले शहर से भी ज़्यादा एक अजीम-उश्शान शहर 
देखा। मैंने एक बाशिन्दे से पूछा के ये शहर कब से है? वो बोला ये शहर 
बहुत पुराना है। इसकी इब्तिदा का ना हमें इल्म है ना हमारे आबाओ अजदाद 
को। ( अजायब-उल-मखुलूकात लिलकजुवीनी हाशिया हयात-उल-हैवान, 
सफा 29, जिल्द अव्वल ) 

सबक्‌:ः- ये दुनिया हजारों रंग बदलती है। इसकी किसी चीज को 
दव्वाम व कयाम हासिल नहीं। लिहाजा ऐसी नापायदार दुनिया में दिल नहीं 
लगाना चाहिए और अपनी आक्बत की फिक्र करना चाहिए। जहाँ की हर 
चीज पायेदार और हमेशा के लिए काम आने वाली है। 


हिकायत नम्बर७७) पुर असरार फकौर 


ईंद का दिन है, सेठ नईम और उसकी बीवी हसीना कीमती लिबास में 
मलबूस एक कमरे में बैठे हुए खाने के इन्तिजार में हैं के उनका मुलाजिम 
शकूर कमरे में दाखिल हुआ। और मौहबाना लहजे में कहा। . . 

शकूरः:- हुजर खाना तैयार है, तशरीफ ले चलिए। 

नईमः- चलो बैगम खाने से फारिग हो लें। 

हसीना:- चलिये। | 

हक नईंम मओ हसीना के खाने पर बैठे ही थे। के बाहर के दरवाजे से आवाज 

आईं। । 





“बाबा कई दिन से भूका हूँ, ईद का दिन है। खुदारा कुछ खाने को दो। 
खुदा भला करेगा।” | 


फकौर की ये सदा सुनकर सेठ नईम जो दौलत के नशे में चूर और 
मगरूर था। चीं बजबीं होकर बोला। 
नईम:- ये मंगते कम बख़्त ईंद के दिन भी पीछा नहीं छोड़ते। शक्कूर उसे 


धक्के देकर दरवाजे से बाहर निकाल दो। चुनाँचे फकीर को धक्के देकर 
बाहर निकाल दिया गया। | | ह 


लक नईम मुतफक्किर व परेशान घर में दाखिल हुआ। हसीना ने दरयाफ्त 
। है 


हसीना:- हालात कुछ सुधरे या नहीं? क्‍ 
नईमः- हसीना! क्या बताऊँ हो क्‍या गया है। मेरी हर कोशिश मौजिब 
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नुक्सान साबित हो रही है। थोड़े ही दिनों में मेरी हर चीज मेरे कब्जे पे निकल 
है। और जो कुछ रह गया है। वो भी जा रहा है। अगर हालात का यही 
रंग ढंग रहे। तो हसीना मुसतकुबिल बड़ा तारीक नजुर आ रहा है। 
का हर वक्त तंग करने लगे। हत्ता के बाहर निकलना भी दुश्वार 
हो गया है। | 
ईद के दिन से छः माह बाद वही नईम जो सेठ कहलाता था। इंकिलाब 
जमाने का शिकार हो गया। और उसका सारा मालो मताअ दुकान व मकान 
वगैरा नज नुक्सान होकर गिरफ्त रहन में आ गया। और फिर नईम के उरूज 
व इकबाल का सूरज दीवालिया पन के सियाह बादलों में छुप कर रह गया। 
और नईम पैसे पैसे का मोहताज हो गया हत्ता के फाका कशी तक नोबत 
पहुँच गई। 
इन्तिहाई यास अंगेज और हसरत आमेज्‌ लहजे में लरजृती हुई आवाज 
से नईम ने हसीना को मुखातिब किया। 
कि नईम:- मेरा एक आखरी जुमला सुन लो। मैं जानता हूँ के तुझे बेहद रंज 
_चेगा और उम्र भर के रिश्ते को यूं आआनन फआनन दूटते हुए देखकर 
तुम्हारा दिल भी टूट जाएगा। मगर हसीना ( रोते हुए ) क्या करूं। तुम्हारा नईम 
शिकार इंकिलाब हो गया। मुफलिस व मोहताज हो गया। खुद फाकाकश 
रहूं मगर तुम्हारी फाका कशी नहीं देख सकता। हसीना! सिर्फ इस खयाल 
तुम अपना मुसतकूबिल बेहतर बना सको मैं तुम्हें बादिले नख्त्ास्ता 
छोड़ देता हूँ। और तलाक्‌ देता हूँ। जाओ तुम्हें इजाजत है के बाद अज इद्दत 
कहीं और निकाह कर लो। ( दोनों रो पड़े और फिर उसके बाद ) पूरा साल 
भुजर गया और फिर ईद का दिन आ गया। हसीना अपने दूसरे खाविंद सेठ 
शाकिर के साथ खाना खाने बैठी ही थी के बाहर के दरवाजे से एक फकीर 
की आवाज आई। 
“बाबा कई दिन से भूका हूँ। ईद का दिन है। खुदारा कुछ खाने को दो। 
जुदा भला करेगा।” क्‍ 
सेठ शाकिर ( जो बड़ा नेक दिल और फय्याज था) ने हसीना से कहा 
पहले इस फकीर को खाना भिजवाओ। फिर हम खायेंगे। चुनाँचे हसीना 
फैकीर को खाने भिजवाने उठी। कमरे से निकली तो अचानक बाहर के 
पेरवाजे पर खड़े हुए फकीर पर नजुर पड़ गई। फक्कौर को देखा तो एक 
ऐप चीख मार कर धड़ाम से गिर पड़ी और बेहोश हो गईं। शाकिर दौड़ा। 
और उसे होश में लाने का जतन करने लगा और होश जो आया तो शाकिन 


9९९06 99 (थ्वा]5८शाशश' 


सच्छी हिकायात 632 हिस्सा सोम 
मुखातिब हुआ। । 
शाकिर:- हसीना! प्यारी हसीना! क्‍या बात है। ये क्या हुआ तुम्हें। 
हसीना:- ( रोते हुए ) माफ करना प्यारे! ये दिल काबू में ना रहा! बढ़ी 
ही इम्नतनाक और दर्दअंगेज नज़्जारा है। 
शाकिरः- हाँ बताओ तो वो क्‍या है? 
हसीना:- ये फकीर जो बाहर दरवाजे पर खड़ा है। मैंने उसे पहचान 
लिया है। ये सेठ नईम है। 
शाकिर:- सेठ नईम? और तुम उसे जानती हो और फिर ये अब 
इस हाल में? 
हसीना:- हाँ, हाँ, में उसे जानती हूँ, गुजिश्ता साल ये मेरा खाविंद था, 
आज से पूरे एक साल पहले इसी ईद के दिन हम खाना खाने बैठे। तो इसी 
तरह उस रोज भी एक फकीर ने हमारे दरवाजे पर आकर भीक माँगी थ्री। 
मगर आह! नईम ने उसे धक्के दकर निकलवा दिया। और आज इस पादाश 
में खुद भीक माँगता नजर आ रहा है। 
शाकिरः- ये दुनिया बड़ी बेवफा है। इस पर क्या भगेसा! हसीना! लो 
अब इससे भी ज़्यादा इब्नतनाक हकीकृत का नज्जाग करो। हसीना! तुम ने 
नईम को तो पहचान लिया मगर अब पुझे भी पहचान लो। 
हसीना:- आपको भी पहचान लूं। क्या मतलब? 
शाकिरः- मतलब ये के ये तुम्हारा खाबिंद सेठ शाक्िर वहीं 
पिछले साल वाला फकौीर हैं। जो सेठ नईम के दरवाजे से धक्के देकर 
निकलवाया गया था। हसीना ये सुनकर फिर बेहोश हो गईं। ( हिकाबत 
सअदी तबसरफ मौल्लिफ ) 
सबक:- ये दुनिया बड़ी त्रे वफा है। इस पर कभी भरोसा ना 
करना चाहिए। और दौलत के नशे में मखमूर होकर गरीबों, मोहताजों 
और फकीौरों को हर गिज्‌ सताना ना चाहिए। बलल्‍्के उनकी मदद करना 
चाहिए। और ये भी मालूम हुआ के खुदा की गिरफ्त बड़ी सख़्त और 
होलनाक होती है। वो देर से पकड़ता है। मगर सख्त पकड़ता है। उसके 
जलालो गृजुब से बचना चाहिए। और ये भी मालूम हुआ के इस जमाने 
में इमारत व गुर्बत सब आरजी चीजें हैं। आज जो अमीर है मुमकिन है 
कल वो ग्रीब हो जाए। और आज जो गरीब है मुमकिन है कल अमीर हो 
जाए और इस इंकिलाब में उसकी मिसालें बहुत सी देख भी ली गई हैं। 
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हिकायत नम्बर७७ दुनिया परस्त का अंजाम 


अलेहिस्सलाम एक सफर में निकले, तो आपके हमराह एक 

हो लिया उस यहूदी के पास दो रोटियाँ थीं। और ईसा अलेहिस्सलाम 

के पास एक रोटी हर । ईसा अलेहिस्सलाम ने उससे कहा। आओ दोनों 
पिलिकर रोटी खायें। यहूदी ने मान लिया। मगर जब उसने देखा। के ईसा 
अलेहिस्सलाम के पास एक रोटी है। और मेरे पास दो, तो पछताया के 
मैने शिकत का वादा क्‍यों कर लिया? चुनाँचे जब खाने का टाईम हुआ 
गे यहूदी ने एक ही रोटी रखी। ईसा अलेहिस्सलाम ने फ्रमाया, तुम्हारे 
पप्त दो रोटियाँ थीं, एक कहाँ गई? यहूदी बोला, मेरे पास तो एक ही 
गेगी थी। दो कब थीं? खाना खाकर आगे बढ़े। तो एक अंधा मिला। ईसा 
अलेहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की तो वो अच्छा हो गया। ये मौजजा 
दिखाकर ईसा अलेहिस्सलाम ने यहूदी से कहा। तुझे उस अल्लाह की 
कसम जिसने मेरी दुआ से उस अंधे को अच्छा कर दिया। बता! दूसरी 
गेटी कहाँ गई? वो बोला मुझे उसी खुदा की कसम! मेरे पास तो एक 
ही सेटी थी। दूसरी थी ही नहीं। इतने में आगे बढ़े तो एक हिरन दिखाई 
दिया। ईसा अलेहिस्सलाम ने उसे बुलाया। वो आ गया। आपने उसे जिबह 
किया। भूना और खाया। और फिर उसकी हड्डियों से फ्रमाया, कुम 
बिउ्जुनिल्लाह/ वो हिरन फिर जिन्दा हो गया। ईसा अलेहिस्सलाम ने 
फरमाया। तुझे उसी खुदा की कूसम जिसने हमें ये हिरन खिलाया। और 
फिर उसे जिन्दा कर दिया। बताओ वो दूसरी रोटी कहाँ गईं। वो बोला। 
पुझे उसी खुदा की कसम! मेरे पास तो एक ही रोटी थी आगे बढ़े तो एक 
ऊस्बा आ गया। हजरत ईसा अलेहिस्सलाम ने वहाँ कयाम किया। यहूदी 
मौका पाकर हजरत ईसा अलेहिस्सलाम का असा मुबारक चुरा लिया 

और खुश हुआ के मैं इस सोंटे से मुर्दे जिन्दा किया करूंगा। चुनाँचे उसने 
फैसबे में एलान कर दिया के मुर्दे को मुझ से जिन्दा करा लो। लोग उसे 
शक शहर के पास ले गए। जो बीमार था। ये गया और जाते ही पहले 
डेडा उस हाकिम के सर पर दे मारा। वो मर गया। और फिर कहने 
गगा लो देखो। अब मैं इसे जिन्दा करता हूँ। चुनाँचे फिर उसे डंडा मारा 
भे भौर कहा कम बिद्वजनिल्लाह मगर वो जिन्दा ना हो सका। अब तो 
बबराया। लोगों ने पकड़ लिया। और उसे फाँसी पर लंटकाने लगे के 
हेजुरत इंसा अलेहिस्सलाम पहुँच गए। फरमाया। तुम्हारा हाकिम 
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मैं जिन्दा कर देता हूँ। उसे छोड़ दो। चुनाँचे आपने कुम बिइजुनिल्लाह 
कहा। तो हाकिम फौरन जिन्दा हो गया। और उन्होंने यहूदी को छोड़ 
दिया। ईसा अलेहिस्सलाम ने उससे कहा। तुझे उसी अल्लाह की कसम 
जिसने तुम्हारी जान बचाई। बताओ वो दूसरी रोटी कहाँ गई? वो बोला 
मुझे उसी खुदा कौ कसम! मेरे पास दूसरी रोटी थी ही नहीं। आगे बढ़े 
तो सोने की तीन ईंटें मिलीं। ईसा अलेहिस्सलाम ने फरमाया। इनमें एक 
ईंट मेरी दूसरी तुम्हारी और तीसरी उसकी जिसने तीसरी रोटी खाईं। वो 
बोला। खुदा की कुसम तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। आपने वो तीनों ईंटें 
उसी को दे दी। और फ्रमाया। अब तुम मेरा साथ छोड़ दो। चुनाँचे वो 
ईंटें लेकर चला गया। मगर अल्लाह तआला ने उसे ईटों समेत जमीन में 
धंसा दिया। ( नुजहृत-उल-मजालिस, सफा 207, जिल्द अव्वल ) 
सबक :- दुनिया का लालच बार्बादी और हलाकत का मौजिब होता 
है। और ये भी मालूम हुआ के पैगृम्बर के सामने झूट बोलना बड़ा खतरनाक 
है। इसलिए के पैगुम्बर को सब इल्म होता है। और ये भी मालूम हुआ के जो 
बात पैगृम्बर के मुंह से निकले वही बात दूसरा भी कहे। तो जो असर पैगृम्बर 
के मुंह से निकले पंर होता है दूसरों के मुंह से वो असर नहीं होता। मालूम हुआ 
के पैगम्बर की मिस्ल बनने वाला अंजाम कार तबाह व बर्बाद ही होता है। 


हिकायत नम्बर७70 मोहलिक दुनिया 

तीन आदमियों को असना सफर में तीन सोने की ईंटें मिलीं। तीन ने खुशी 
खुशी एक एक ले ली। फिर एक उनमें से एक करीबी गाँव में खाना लेने के 
लिए गया। उसकी नीयत बदली और सोचा खाने में जहर मिला कर ले चलूं 
मेरे दोनों साथी खायेंगे। और मर जायेंगे। तो तीनों ईंटें मेरी हो जायेंगी। चुनाँचे 
वो जहर आलूद खाना लेकर आया। उधर उन दोनों ने आपस में ये मशवरा 
तय कर रखा था के वो खाना लेकर आए तो हम दोनों उसे कत्ल कर दें। 
ताके तीनों ईंटें हम दोनों के हिस्से में आयें। चुनाँचे उसके खाना लाते ही ये 
दोनों उस पर टूट पड़े और उसे क॒त्ल कर दिया। और फिर फारिंग होकर 
उसका लाया हुआ खाना खाया। तो खुद भी दोनों मर गए और ईटें वहाँ की 
वहाँ ही धरी रह गई। (नुजुज्त-उल-मजालिस)......ः 

सबक:- दुनिया फना का घर है उसकी हर चीज फानी है। दुनिया 
का लालच रखने वाला अंजाम कार तबाह हो जाता है और इंसान दुनिया 
के लिए हजार मकरो फरैब करता है मगर इंसान मर जाता है। और दुनिया 
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.._ हिकायत नम्बर७॥ माले दुनिया 
_एक शख्स सोते में हमेशा बिस्तर पर पैशाब कर दिया करता था। उसकी 
बीवी ने कहा के ये आपको क्‍या हो गया है? के हर रोज बिस्तर पर पैशाब 
कर देते हो, उसने कहा के मैं ख़्वाब में शैतान को देखता हूँ के मुझ को सैर 
के लिए ले जाता है और जब मुझ को हाजत होती है किसी जगह बिठा कर 
कहता है के पैशाब कर ले मैं पैशाब कर देता हूँ। बीवी ने कहा के शैतान 
वो जिन्नात में से है जिनके बड़े तसर्रुूफात दिए गए हैं। उनसे कहना के हम 
फिक्रो फाका में रहते हैं हम को कहीं से रुपे दिला दे। उसने कहा, बहुत 
अच्छा। अब अगर ख़्वाब में आया तो जुरूर कहूंगा। हस्बे मामूल ख़्वाब में 
फिर शैतान आया। उसने कहा। कमबख्त! तू मुझ को हमेशा परेशान करता 
है। हम परेशानी में मुबतला हैं। हम को कहीं से रुपया नहीं दिलाता। शैतान 
ने कहा, तूने मुझ से पहले क्‍यों नहीं कहा। रुपया चाहिए, गुर्ज एक जगह 
ले गया। और वहाँ से बहुत सा रुपया उसे उठवा दिया। और उस रुपया का 
इस क॒द्र उसे बोझ महसूस हुआ के बोझ से पाखाना निकल गया, जब आँख 
खुली तो बिस्तर पर पाखाना मौजूद है और रुपये का पता भी नहीं। ( माहे 
तीबा, जनवरी 54० ) | 
सबक्‌:- इस आलम की मिसाल आलम ख़्वाब की सी है। और दुनिया 
के तालिब ख़्वाब देखने वाले की तरह हैं। और माल दुनिया की मिसाल 
पाखाना की है। उस वक्त हम ख़्वाब गुफ्लत में नहीं जानते के क्या जमा कर 
रहे हैं। जब आँख खुलेगी यानी मौत आएगी तो उस वक्त मालूम होगा के 
माल तो नदारद और पाखाना यानी गुनाह मौजूद है। 


हिकायत नम्बर७» गधा और शाही घोड़े 
. एक गरीब आदमी के कमजोर गधे को शाही असतबल # जाने का 
इैत्तिफाकु हुआ। क्‍या देखता है के घोड़े खूब मोटे ताजे हैं और कई खिदमत 
गुजार उनकी खिदमत में लगे हुए हैं। गधे को अपनी हालत पर रंज हुआ। 
और ये तमन्ना करने लगा के ऐ काश! मैं भी उन जैसां होता। इतने में जंग का 
बुग्ल बजा। और घोडों के मैदाने जंग में जाना पड़ा। और जब वो वापस हुए 
गधे ने देखा के कोई घोड़ा जुख्मी है। कोई लहू लहान है। किसी के जिस्म 
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में तीर पैवस्त है। जिसे निकाला जा रहा है। और कोई क्रीब-उल-मर्ग है। ये 
आलम देखकर गथे ने कहा। मेरे खालिक! मैं इसी हाल में खुश हूँ। मैं नहीं 
चाहता के मैं इन जैसा हो जाऊँ। ( माह तय्यबा, 54ई० फ्रवरी ) 

सबक ः- खुदा ने जिस जिस हाल में रखा है, वही अच्छा है। और जो 
बडे हैं, उनकी आजमाईश भी बड़ी है। 


हिकायत नम्बर७») शेर की खाल में गधा 


किसी शख्स का गधा जख्मी और नाकारा हो गया। उसने उसको जंगल 
में आवारा छोड़ दिया। परिंद और मक्खियाँ उसकी रही सही खाल को नोचती 
थीं। और उसके जख्म और शदीद होते गए। किसी राहगीर को उस पर रहम 
आया। और वो उसे घर ले आया। उसके पास शेर की एक खाल थी। उसने 
वो खाल उस गधे के जिस्म पर डाल दी। और खाल का चेहरे वाला हिस्सा 
गधे के मुंह पर चढ़ा दिया। अब गधा बे फिक्री से जंगल में चरने लगा। परिंदे, 
दरिंदे सब उसे शेर समझ कर उससे डरने लगे। कोई नजदीक ना आता था। 
अब क्या था। बे फिक्री का चरना और जंगल की बादशाही। गधे के जख्म 
भी अच्छे हो गए। और खूब मोटा ताजा हो गया। गधे की खुरमस्ती मश्हूर है 
जो बन में आके खुरमस्ती ने जो जोर किया। तो लगा चारों तरफ ढेंचूं ढेंचू 
लगाने। इस आवाज को सुनकर जंगल के तमाम जानवरों में मशहूर हो गया 
के ये कोई मसख्रा गधा है। जो शेर की खाल जैबतन करके आज तक हमें 
धोका देता रहा। और आखिर सब ने जमा होकर गधे का नकाब असदी उतारा 
ओर आपकी असल शक्ल देखकर आपको अपने ठिकाने पहुँचा दिया। ( माह 
तथ्यबा, अप्रैल, 5ई० ) 

सबक्‌:- आज कल बहुत से दुश्मनाने दीन भी मुसलमानों का बहरूप 
इजख़्तियार करके असली मुसलमान बन बन कर फिर रहे हैं। और असल में 
वो कुछ और ही हैं। मुसलमानों को ऐसे बहरूपों से होशियार रहना चाहिए। 
इस किस्म का कोई बहरूपिया अगर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम के इल्मो इख़्तियार। औलिया इक्राम की अजमत व बकार या सहाबा 
इक्राम के फज्लो शरफ या इमामाने दीन की बुजूर्गी व इमामत के खिलाफ 
ढेंचूं ढेंचूं करने लगे। तो समझ जाइये के ये शेर की खाल में गधा है। 


हिकायत नम्बर?) हलवा 
एक इसाई और एक यहूदी और एक मुसलमान तीनों कहीं जा रहे 
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थे। चूंके रमजान शरीफ का महीना था। इसलिए मुसलमान का रोजा था! 
चलते चलते सूरज गृरूब होने को आया। तो रात गुजारने के लिए ये तीनों 
एक गाँव में पहुँचे, और एक मस्जिद में चले गए मस्जिद के एक पड़ोसी 
ने तीनों को मुसलमान और रोजादार समझकर बहुत सा हलवा पकायो। 
और एक बर्तन में डाल कर ले आया। और कहा लो भाईयो! रोजा इफ्तार 
कर लो। हलवा देखकर इसाई और यहूदी ने आपस में मशवरा किया 
के हमरा ये मुसलमान साथी रोजे से था। अगर हलवा इस वक्‍त खाया। 
तो ये बहुत सा हलवा खा जाएगा। कोई ऐसी तरकीब करें के हलवा 
इस वक्त तो महफूज रख दें। और सुबह उठ कर खायें। इस मुसलमान 
साथी का सुबह रोजा होगा। और हम दोनों मजे से सारा हलवा खा लेंगे। 
चुनाँचे दोनों ने इस मुसलमान को बुलाया और कहा के हमारा इरादा है 
के हलवा इस वक्‍त संभाल कर रख दें। और सुबह उठ कर त्तीनों अपना 
अपना ख़्वाब सुनाऐँगे। रात को जिसने सब से अच्छा ख़्वाब देखा होगा 
सारे हलवे का वही मालिक होगा। मकसद ये के ख़्वाबों की उलझन से 
उसे उलझाओ। सुबह तो उसका रोजा होगा ही। हलवा बहरहाल हमारे 
काम ही आएगा। मुसलमान ने कहा। मुझे मंजर है। इस फैसले के बाद 
हलवे को संभाल कर एक कोने में रख दिया गया। और तीनों सो गए। 
सहरी का वक्त हुआ तो मुसलमान हस्बे मामूल उठा और देखा के उसके 
दोनों साथी गहरी नींद सो रहे हैं उसने हलवे का बर्तन उठाया और सारा 
हलवा खा गया। और रोजे की नीयत करके फिर सो गया। सुबह इसाई व 
यहूदी जागे तो हलवा की फिक्र मे एक जगह बैठकर मुसलमान के सामने 
अपना अपना ख्वाब बयान करने लगे। ये ख़्बाब महज हलवे की लालच 
में उन्होंने घड़ लिए थे। यहूदी बोला, क्या पूछते हो भाई! रात को मेरे 
पैगम्बर हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ख़बाब में तशरीफ लाए थे, उन्होंने 
मुझ से फरमाया के उठ चल मेरे साथ कोहे तूर पर, चुनाँचे मैं अपने 
पैगम्बर के साथ कोहे तूर पर चला गया। और कोहे तूर की खू सैर की। 
इससे बेहतर ख़ाब भला और कया होगा। लिहाजा हलवा मैं खाऊँगा। 
इसाई बोला। सुनो! मियाँ रात को मेरे पैगम्बर हजरत ईसा अलेहिस्सलाम 
भी मेरे पास तशरीफ लाए थे, और आपने मुझ से फ्रमाया। उठ मेरे 
उम्मती! चल मेरे साथ आसमान पर जहाँ मैं रहता हूँ। चुनाँचे में अपने 
पैगम्बर के साथ आसमान पर चला गया। कोहे तूर तो आखिर जुमीन पर 
ही है ना। मैं तो आसमान से होकर आया हूँ। लिहाजा हलवा मैं खाऊँगा। 
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अब मुसलमान का नम्बर आया। तो वो बोला भईं सहरी का वक्त हुआ। 
तो मेरे पैगुम्बर हुज॒र मोहम्मद सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम भी 
मेरे पास तशरीफ लाए थे। और आपने तशरीफ लाते ही मुझ से फरमाया के 
उठ! ऐ मेरे उम्मती ! सुबह को तुझे रोज़ा रखना है। उठ कर सहरी खा, हलवा 
मौजूद है। यही खा लो। चुनाँचे मैं उठा। और हुक्म पैगृम्बरी की तामील में 
मुझे हलवा खाना पड़ा। और मैंने वो सारा हलवा खा लिया! इसाई व यहूदी 
ये ख़्वाब सुनकर हैरान रह गए। और बोले। तो क्या सच मुच तुम हलवा खा 
गए उसने कहा तो क्या करता पैगृम्बर का हुक्म ना मानकर काफिर होता। वो 
बोले। तो यार हमें भी बुला लेते। मुसलमान ने कहा मैंने तो बहुत आवाजें दी 
 थीं। मगर तुम में से एक कोहे तूर पर था। एक आसमान पर। सुनता ही कोई 
ना था। नाचारा के लिए ही खाना पड़ा। ( मसनवी शरीफ ) 
सबक्‌ः- बद मजहब अपनी मतलब बरारी और मुसलमानों का 
ईमान छीनने के लिए बड़े बड़े हीले बहाने और खुद साख्ता दलायल 
कायम करते हैं। मगर दाना मुसलमान उनके किसी दाव में नहीं आते। 
और अपने ईमान व मसलक पर मजबूती से कायम रहते हैं। वो मुसलमान 
अगर इस इसाई व यहूदी के फ्रैब में आ जाता तो हलवे से महरूम रह 
जाता। और सुबह भूक से परेशान होता। यूंही जो मुसलमान किसी बद 
मजहब के दाव में आ गया समझो के वो ईमान से महरूम हो गया। और 
कयामत के रोज वो परेशान होगा। 


हिकायत नम्बरं७०) रुपों की थेली 

एक जगह चन्द चोर बेठे हुए थे। उनके पास से एक सुनार गुजरा। 
जिसके पास एक रुपों की भरी थेली थी। चोरों मे से एक चोर बोला। 
लो देखों मैं ये थेली उड़ा कर लाता हूँ। ये कह कर वो इस सुनार के 
पीछे हो लिया। यहाँ तक के सुनार अपने घर पहुँचा। तो ये चोर भी साथ 
ही मकान तक पहुँच गया। सुनार ने थेली को चबूतरे पर रखकर अपनी 
लॉडी से कहा। के मुझे पैशाब की हाजत है। पानी लेकर ऊपर बालाखाने 
पर आ जाओ। ये कह कर सुनार ऊपर चला गया। और लोंडी भी पानी 
लेकर ऊपर चली गई। इतने में चोर मकान के अंदर घुस कर थेली उठा 
लाया। और अपने साथियों में आकर सारा किस्सा बयान क्रिया। उन्होंने 
सुनकर कहा के तूने अच्छा ना किया। उस ग्रीब लोंडी की शामत आ 
जाएगी। और सुनार यही समझेगा के थेली उसने उठाई है ये अच्छी बात 
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कद कहा के फिर तुम क्‍या चाहते हो / वो बोले के लोंडी मार 
पीठ से बच जाए। और थेली भी हमें मिल जाए। उसने कहा लो ऐसा 
ही होगा। चुनाँचे ये चोर उठा और सुनार के मकान पर पहुँच गया। 
इसने देखा के सुनार वाकई लोंडी को मार रहा था। चोर ने दरवाजा 
छट्खठाया तो सुनार बोला कौन है? चोर ने कहा के आपके पड़ोसी 
क्‍ का नौकर हूँ, सुनार ने बाहर आकर पूछा, क्‍या कहते हो, 
तो चोर बोला के मेरी आका ने सलाम कहा है और कहा है के आपका 
हर्फिजा खराब हो गया है, आप थेली दुकान में फैंक आए हैं। और चल 
दिए हैं। अगर हम उसे ना देख लेते तो कोई दूसरा उठा कर ले जाता। 
और थेली सामने करके दिखाते हुए बोला। यही है ना, उसने कहा। हाँ 
वलल्‍लाह यही है। सुनार ने थेली को ले लिया। तो चोर बोला। ये मुझे दे 
दीजिए। और घर में जाकर एक रूकूओ पर लिख लाईये के आपके नौकर 
मे थेली वसूल पा ली। ताके मैं अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाऊँ और 
आपका माल आपको मिल जाए। तो उसने वो थेली उसे वापस की। और 
खुद रूकूआ लिखने अंदर गया तो चोर थेली लेकर वापस आ गया। 
(किताब-उल-अजकिया, सफा 35) 
सबक :- ये दुनिया एक फ्रैब है, और फ्रैब ही से हाथ आती है 
और इस दुनिया में बड़े बड़े फ्रैबी और मक्कार भी बस्ते हैं। इसलिए बड़ा 
शेशियार रहना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७9) उक्दत-उल-ममसूख 

'काजी अबुबक्र बिन अरबी हजरत इमाम गृजाली अलेह अर्रहमत से 
श्म हासिल करके अपने वतन को वापस जा रहे थे। और एक कश्ती 
'र बैठे हुए दरया उबूर कर रहे थे। अचानक दरया की मौजों में तूफान 
पा पैदा हुआ। और कश्ती डगमगाने लगी। काजी अबु बक्र ने दरया को 
पघातिब किया। खबरदार! ऐ दरया! तुझ पर से तेरी ही मिसल एक दरया 
गे रहा है। ( काजी साहब ने अपने इल्म पर फख्र करके अपने आपको 
कहा ) इतने में अजीब शक्ल का एक जानवर दरवा से जाहिर हुआ 

भौर कश्ती रोक कर खड़ा हो गया। और पूछने लगा। के अगर तुम इतने 
५ बड़े आलिम हो, तो बताओ जिंस औरत के शौहर पर अजाब मस्ख्‌ 
'जिल हो, और वो ममसूख हो जाएं तो वो औरत कितने दिन इच्दत 
रे? काजी अबु बक्र ला जवाब हो गए। और वहीं से फिर वापस हो 
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गए। ताके हजरत इमाम गृजाली से ये मसला पूछ के आयें। चुनाँचे इमाम 
गूजाली के पास फिर पहँँचे। और यही मसला पूछा तो इमाम गृजाली ने 
जवाब दिया, के अगर वो शख्स ममसूख होकर किसी हैवान की शक्ल 
में चला गया है, तो औरत पर तलाक की इद्दत लाजिम होगी। इसलिए के 
उस शख्स की रूह बाकी है और अगर वो ममसूख्‌ होकर पत्थर बन गया 
है तो औरत पर वफात की इद्दत लाजिम है इसलिए के रूह भी बदन से 
जुदा हो गई। ये जवाब मालूम करके काजी साहब फिर वापस हुए। और 
इसी दरया से गुजरे। तो वही जानवर फिर मिलला। और काजी साहब ने 
उसे सुनाया। तो उसने कहा। जनाब! दरया अगर है तो गृजाली है। आप 
नहीं। ( नुजुहत-उल-मजालिस, सफा 22, जिल्द 2) 
सबक्‌:- इल्म बड़ी नओमत है और गृरूर बहुत बुरा है। और ये भी 
मालूम हुआ के मसायल दीन का खुद ब खुद समझ लेना बड़ा मुश्किल है। 


किसी आलिम और जानने वाले से पूछना चाहिए। क्‍ 
हिकायत नम्बर७७ हारून अलरशीद और उसकी लोंडी 


शायर अबु निवास ने हारून अलरशीद की शान में एक नज़्म लिखी। 
जिसे सुनाने के लिए वो हारून रशीद के दरबार में गया। इत्तिफाकुन उस रोज 
हारून रशीद अपनी एक लोंडी के पास बैठा था जिसका नाम खालिसा था। 
और एक बहुत बड़ा कीमती हार उस लोंडी के गले में पड़ा हुआ था। जिसे 
देखकर हारून रशीद खुश हो रहा था। अबु निवास नज़्म सुनाकर कुछ ईनाम 
हासिल कने के लालच में आया था। मगर हारून रशीद लोंडी और उसके 
गले के हार की तरफ ऐसा मुतबज्जह हुआ। के अबु निवास उसकी तरफ्‌ 
उसने तवज्जह ही ना की। अबु निवास बद दिल होकर दरबार से निकल 
आया। और दरवाजे से निकलते हुए दरवाजे पर ये शैर लिख आया। के.... 
लकंद जाआ . शिअरी अला बाबिकुम ' 
कमा जाआ इउक़्दुनु अला खालिसती 
“यानी मेरे शैर तुम्हारे दरवाजे पर इस तरह जाए हो गए, जिस तरह एक 
कीमती हार खालिसा के गले में जाए हो गया ” क्‍ 
हारून अलरशीद को जब पता चला के अबु निवास जाते हुए दरवाजे 
पर ये शैर लिख गया है। तो गस्से में आकर उसे बुलाया। अबु निवास जब 
लाया गया तो दरवाजे से गुजरते हुए उसने शैर के दोनों मिसरओ में लफ्ज 
“जाअ” के “औन” के दायरे को मिटा दिया। अब “औन” की शक्ल ने 
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हम्जा ” की यानी हम्जा की शक्ल इख़्तियार कर ली। और शैर यूं बन गया 
क... लक॒दज़ाआ शिअरी अला बाबिकुम 
कमरा जाआ इकब्न अला खालिसती 

और मानी उसका ये बन गया के मेरे शैर तुम्हारे दरवाजे पर इस तरह 
गैशन हो गए जिस तरह एक कीमती हार खालिसा के गले में रोशन हो गया। 

अरबी से मस रखने वाले हजूरात इस पुर लुत्फ तगृय्युर व तबहुल 
पे महफूज हो सकते हैं। “जाअ ” जब अन से हो तो मानी “जाए हुआ” 
होते हैं। और जब “जाअ ” हम्जे से हो तो मानी ज॒अ यानी रोशन के होते 
हैं। यानी “रोशन हुआ ” तो अबु निवास ने ये कमाल किया के दरबार 
में दाखिल हाते हुए “औन” से “हम्जा” बन जाए। और मानी कुछ और 
हो जाए। चुनाँचे हारून अलरशीद ने जब बाजु पुर्स की। तो अबु निवास 
ने कहा। जनाब मैंने तो तारीफी शैर लिखा है आप खुद मुलाहेजा फ्रमा 
सकते हैं। चुनाँचे हारून अलरशीद ने खुद वो शैर देखा। तो खुश होकर 
उसे ईनाम दिया। और अबु निवास बजाए सजा के अता लेकर आया। 
(नफहत-उल-यमीन ) 

सबके:- अरबी जुबान बड़ी जामओ मानओ और प्यारी जबान है। और 
देना आदमी अपनी दानिशमंदी बड़ी बड़ी मुश्किलता को दूर कर लेता है। 


हिकायत नम्बर७७ बनान तुफली... 
अरब का मश्हूर जरीफ बनान तुफेली जो इन्तिहा दर्ज का शिकम परवर 
१ एक दफा वो किसी अमीर की दावत पर उसके हाँ गया। तो अमीर ने उसे 
पास बिठा लिया। गुलाम ने खुश्क हलवे के टुकड़ों का ख़्वान सामने 
'वा। अमीर ने एक टुकड़ा उठाकर बनान को दिया। 
श पे ने कहा अन्ना इलाहाकुम लवाहिदुन तहकीक तुम्हारा खुदा 
अपीर ने फिर दो टुकड़े दिए। तो बनान ने ये आयत पढ़ी अरसलना 
'मिहिमिसनैनी हमने उनकी तरफ दो पैगृम्बर भेजे। 
अमीर ने फिर तीन टुकड़े दिए। तो बनान ने ये आयत पढ़ी। फअज़्जजना 
पैसालिसिन फिर हम ने तीन से इज्जत बढ़ाई। 
जब ने फिर चार टुकड़े दिए। तो बनान ने ये आयत पढ़ी। फरबुज 
अत ग्रिनत्तैरी चार परिंदे ले लो। 
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“अमीर ने पाँच दिए तो वो बोला व यकलूना खुमसहुन वो कहते हैं 
के पाँच हैं। 
फिर उसने छः: दिए तो: ये आयत पढ़ी खलाकृास्समावाती वल अरजा 
फी पित्ताती ड्र्यामिन खुदा ने जमीन व आसमान को छ: दिनों में पैदा 
किया।” -.: 
फिर उसने सात दिए तो उसने पढ़ा व बनीना फोक्ाकुम सबअन 
शिदादन हमने तुम पर सात आसमान बना दिए। | 
उसने आठ दिए। तो उसने कहा अन ताजुरेनी समानिया हिजज तुम 
आठ बरस मेरी मुलाजुमत करो। | 
फिर उसने नो दिए। तो उसने ये आयत पढ़ी व काना फिलमदीनती 
तिसअत्‌ रहातिन मदीना में नो गिरोह थे। 
उसने दस दिए। तो उसने पढ़ा। तिल्‍्का अशग्गरात्रिन कामिलतिन ये है 
दस की पूरी तादाद। ह 
उसने ग्यारह दिए। तो उसने कहा: ज्न्ना इद्वतश्शुहूरी इंदल्लाही इसना 
अशरा शहरन खुदा के नजदीक महीनों की तादाद बारह है। 
इस पर अमीर ने तंग आकर तबाक्‌ उठाया। और बनान के आगे रख 
दिया। तो बनान ने झट ये आयत पढ़ी व अरसलना इला [िआती अलफिन 
ओ यजीदूनाहमने उसे एक लाख या उसकी ज़्यादा की तरफ भेजा। ( लोअ. 
लोअ अश्शरअ, सफा 48) 
सबके :- बद मजहब अफ्राद भी अपने खयालात फासिद व अकायद 
बातिला को ताईंद में बनान तुफैली की तरह क्रआने पाक की आयात पढ़ने 
लगते हैं। और अहले हक्‌ खूब जानते हैं के उन लोगों का करआने पाक पढ़ 
पढ़ कर सुनाना बिलकुल इसी तरह है जिस तरह बनान तुफली पढ़ता था। 


हिकायत नम्बर७७ युजिल्ला बिही कसीरन 


एक गिरोह किसी दावत पर गया।साहबे खाना ने बहुत बड़े तबाक में 
चावल भर कर दरमियान में गढ़ा करके उसमें घी डाला। और वो तबाक्‌ इस 
गिरोह के सामने रख दिया। उनमें से एक शख्स ने लुक्मा उठाकर घी पर डाल 
दिया। और कहा फकुबकिबू फीहा हुम बल ग्राइऊन तो उसमें ओंथे मुंह 
मिराये जाएँगे वो और गुमराह लोग और घी को अपनी तरफ खींच लिया। 

दूसरे ने कहा ड्रजाा उलक फीहा समीऊ लहा पशिहीकन वहिया 
तफू रू जब वो इस जहब्ुम में फैंके जायेंगे। तो उसके चीखने की 
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आवाज सुनेंगे। और वो जोश मारती होगी” और उसने घी को अपनी 
तरफ खींच लिया। 

तीसरे ने कहा आखारक़्ताहिया लितुगरिका अहलाहा क्‍या तूने 
कश्ती को इसलिए तोड़ा के बैठने वालों को गर्क कर दै” और घी को अपनी 
तरफ खींच लिया। ढ 

चौथे ने कहा इन्ना नतुकुलमाआ इलल अरज़िल जोजी हम पानी को 
सूखी जमीन की तरफ ले जाते हैं” और धी को अपनी तरफ्‌ खींच लिया। 

पाँचवें ने कहा फीहिमा ड्रनानी तजारियान इन दो बागों में दो चश्मे 
जारी होंग” और घी को अपनी तरफ खींच लिया। 

छठे ने कहा फीहिमा डनानी नज़्जाखतानी इन दो बागों में दो चश्मे 
जोश मारते होंगे” और घी को अपनी तरफ खींच लिया। 

सातवें ने कहा फअलत्रकुल मआ अला अगरिन कृदक॒दीरू फिर 
आसमान व जुमीन का पानी इस काम के लिए जो मुकदर हो चुका था। 
आपस में मिल गया। और घी को अपनी तरफ खींच लिया। 

आठवें ने कहा फसुकनाहू इला बलादिन मीतिन हम ने पानी को 
ऐसे शहर में पहुँचाया। जिसकी जूमीन मुर्दा थी” और घी को अपनी तरफ 
खींच लिया। 

नवें ने कहा व कीला या अरजब लाई मआका व या समाऊकलई्ईड।/और 
हुक्म दिया गया के ऐ जमीन अपने पानी को पी जा। और ऐ आसमान उठा ले ”। 
और उसने तमाम घी सारे चावलों में मिला दिया। ( किताब-उल-अज॒किया 
प्फा क लाइमाम बिन जोजी रहमत-उल्लाह अलेह ) 

सबके्‌:- इस हिकायत से मालूम हुआ के हर्स व आज के बन्दे और 
शिकम परस्त अफ्राद पहले भी थे। और अब भी हैं। जो करआने पाक की 
आयात को ख़्वाह म ख़्वाह अपने ऊपर चसपाँ कर लेते हैं। और अपने 
बयालात फासिदा अकायद बात्तिला को करआने पाक से खींचा तानी के 
पाथ साबित करना चाहते हैं। चुनाँचे आज भी जो नया फिर्का पैदा होता है। 
त्रो अपनी ताईद में कुरआन पढ़ने लगता है। यही वजह है के क्रआने पाक 
है ने खुद एलान फर दिया है के व युज़िल्लुन बिही कसीरन यानी बहुत 
पे लोग क्रआन पढ़कर भी गुमराह हो जाते हैं। 


हिकायत नम्बर&0 मुर्गी की तक्सीम 
इब्नाहीम अलखरामी कहते हैं के एक दीहाती सहराई अरब के 
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बाशिन्दों में से एक शहरी के यहाँ आया। उसने उसको अपने यहाँ बतौर 
मेहमान ठहराया उसके पास बहुत सी मुर्गियाँ थीं। और उसके घर वालों 
में एक बीवी, और उसके दो बेटे , और दो बेटियाँ थीं। ये शहरी मेजबान 
बयान करता है के मैंने अपनी बीवी से केहा के आज नाएता के लिए मुर्गी 
भून कर ले आना। जब नाश्ता तेयार होकर आ गया। तो में और मेरी बीवी 
और दोनों बेटे और दोनों बेटियाँ और वो अराबी सब एक दसंतरख्वान 
पर बैठ गए। हम ने भुनी हुई मुर्गी उसके सामने कर दी। और कहा आप 
हमारे दरमियान इस तकूसीम कर दें। हमने उससे हंसने और मजाक के 
लिए ऐसा किया था। उसने कहा के तक्सीम करने का काईं अहसन 
तरीक तो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर तुम मेरी तकसीम पर राजी हो 
तो मैं सब पर तकूसीम करने को तैयार हूँ। हमने कहा हम सब राजी हैं। 
अब उसने मुर्गी का सर पकड़कर काटा। और वो मुझे दिया। और कहा 
रास (यानी सर ) रईस के लिए। फिर देनों बाज काटे और कहा दोनों 
बाज दोनों बेटों के लिए। और फिर दोनों पिंडलियाँ काटीं और कहा 
पिंडलियाँ दोनों बेटियों की। और फिर पीछे से दुम का हिस्सा काटा 
और बोला अज्ज्‌ ( यानी चूतड़ वाला हिस्सा ) अजूज्‌ ( यानी बुढ़िया ) के 
लिए। और वो मेरी बीवी को दे दिया। फिर कहा करोर ( यानी धड़ का 
पूरा हिस्सा ) दायर ( यानी मेहमान ) के लिए और पूरी मुर्गी अपने आगे 
रख ली। जब दूसरा दिम आया। तो मैंने कहा के आज पाँच मुर्गियाँ भून 
कर लाना। फिर जब नाश्ता आया तो हम ने कहा तकसीम कीजिए। तो 
कहने लगा के मेरा खयाल ये है के आप साहिबान को मेरी कल वाली 
तकसीम ना गवार गुजूरी है। हम ने कहा नहीं ऐसा नहीं है आप तक्सीम 
कीजिए। कहने लगा। तो में जुफ़्त का हिसाब रखूंगा या ताक्‌ का? हम ने 
कहा। ताक का। तो कहा बेहतर! तो यूं होगा के तू और तेरी बीवी और 
एक मुर्गी। पूरे तीन हो गए। ये कहकर एक मुगी हमारी तरफ फैंक दी! 
फिर कहा और तेरे बेटे और एक मुर्गी पूरे तीन हो गए। ये कहकर दूसरी 
मुर्गी उनकी तरफ फैंक दी फिर कहा और त्तेरी दो बेटियाँ और एक मुर्गी 
पूरे तीन हो गए। ये कहकर तीसरी मुर्गी उनकी तरफ फैंक दी फिर कहा 
मैं और दो मुर्गियाँ पूरे तीन हो गए और खुद दो मुर्गियाँ लेकर बैठ गया। 

फिर हमें ये देखकर के हम उसकी दो मुर्गियों को देख रहे हैं। बोला के 
तुम लोग क्या देख रहे हो, शायद तुम्हें मेरी ताक्‌ु बाली तकसीम पसंद नहीं 
आई वो तो इसी तरह सही आ सकती है। हम ने कहा अच्छा तो जुफ्त के 
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हिसाब से तक्सीम कीजिए ये सुनकर फिर सब मुर्मियों को इकटड्ा करके 
अपने सामने रख लिया। और बोला तो और दो तेरे बेटे और एक मुर्गी। चार 
हो गए। ये कहकर एक मुर्गी मेरी तरफ फैंक़ दी। और तुम्हारी बीवी और दो 
तुम्हारी बेटियाँ और एक मुर्गी चार हो गए। ये कहकर एक मुर्गी उनकी तरफ 
फंक दी। और मैं और तीन मुर्गियाँ चार हो गए। ये कहकर तीन मुर्गियाँ अपने 
आगे रख लीं। फिर अएना मुंह आसमान की तरफ उठाकर कहा। ऐ अल्लाह! 
तेरा बड़ा अहसान है। तूने ही मुझे इस तकसीम को समझ अता फ्रमाई है। 
(किताब-उल-अजूकिया, सफा ॥72) | 


सबके :- बाजू अवकात हंसी मजाक का उल्टा अपने ऊपर ही वाके 


हो जाता है। द 
हिकायत नम्बर ७७ चार जुहीन भाई 


नजार बिन मअद एक बड़ा रईस आदमी था। उसके चार बेटे थे न्‍ 
जिनके नाम मजुर, रबिआ, अयाद और अनमार थे। नजार बिन मअद जब 
मरने लगा तो अपना माल चारों बेटों में तकसीम करने के लिए उसने 
चारों को बुलाया। और कहा, बेटो! देखो फलाँ चीज मजर की है। फलाँ 
रबिआ की, फलाँ अयाद की और फलाँ अनमार की। और अगर माल 
की तकसीम में कुछ मुश्किल पेश आए तो अफई जरहमी शाह नजरान 
के पास चले जाना। चुनाँचे नजार बिन मअद के मरने के बाद तकसीम 
में मुश्किल देखकर ये चारों भाई शाह नजरान के पास पहुँचने के लिए 
नेजरान रवाना हुए। चलते हुए रास्ते में उन्होंने एक चरा हुआ खेत देखा। 
मेजर ने कहा। के जिस ऊँट ने ये खेत खाया है वो काना है रबिआ ने 
कहा। वो लंगड़ा भी है। अयाद ने कहा। और वो सुस्त भी है। अनमार ने 
कहा। और उसके दांत भी कमजोर हैं। इतने में ऊँट वाला अपने ऊँट की 
तलाश में आ निकला। और उनसे ऊँट का पता दरयाफ्त किया। मजर 

कहा। तुम्हारा ऊँट काना है। वो बोला हाँ। अयाद ने कहा। और वो 
सुस्त रफ़्तार भी है। उसने कहा। हाँ! अनमार ने कहा। और उसके दांत 
भी कमजोर हैं। उसने कहा। हाँ! रबिया ने कहा। लंगड़ा भी है। वो बोला 
हो, फिर चारों ने कहा। लेकिन भाई खुदा की कसम हमने तुम्हारा ऊँट 
देखा नहीं है। वो हैरान होकर बोला, के निशानियाँ तो तुम ने सारी और 
भुकम्भल बता दी हैं। फिर मैं ये कैसे मान लूं। के मेरा ऊँट तुम ने नहीं 
देखा। चारों बोले भई | वाकेया यही है के ऊँट हम ने देखा बिलकुल नहीं। 
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ऊँट का मालिक उनके साथ ही नजरान पहुँच गया। और शाह नजरान से 
इन चारों भाईयों की शिकायत कर दी के चारों ने मेरे ऊँट की पूरी पूरी 
निशानियाँ तो बता दी हैं मगर ऊँट देखने का इंकार कर रहे हैं, बादशाह 
ने उन से बिन देखे ऊँट की निशानियाँ बता देने की वजह पूछी तो मजर 
बोला। जनाब खेत को मैंने एक सिम्त से खाया हुआ देखा और दूसरी 
जानिब को सालिम पाया तो समझ गया के ऊँट यक चश्म है। रबिया ने 
कहा और मैंने जमीन पर पैर का एक निशान दूसरे पैरों के निशानों से 
बहुत हल्का पाया तो जान गया के ऊँट एक पैर से लंगड़ा है। अयाद ने 
कहा और मैंने उसकी मेंगनियों को बहुत थोड़े थोड़े फासले पर मजतमअ 
पाया, इससे मैंने अंदाजा लगाया के ऊँट सुस्त रफ्तार है। अगर तेज रफ्तार 
होता तो मेंगनियाँ दूर दूर और मुनतशिर पड़ी होतीं। अनमार कहा, और 
मैंने खेत का नर्म नर्म हिस्सा खाया हुआ और सख्त हिस्सा छोड़ा हुआ 
देखा तो समझ गया के ऊँट के दांत कमजोर हैं। 

बादशाह ने उनकी ये गुफ्तगू सुनी तो ऊँट वाले से कहा। के मियाँ तुम्हारा 
ऊँट वाकई उन्होंने नहीं देखा। जाओ उसे कहीं तलाश करो। 

उसके बाद बादशाह ने उन चारों को मेहमान खाने में भेजा। ताके 
कुछ खा पी लें। चारों एक कमरे में पहँचे। और खा पी कर मजूर ने कहा। 
के ये शराब जो हम ने पी है। किसी कब्रिस्तान के दरंख़्तों से कशीदा है। 
रबिआ ने कहा। और ये जो गोश्त हम ने खाया है किसी कुतिया के दूध 
से पले हुए बकरे का है। अयाद ने कहा और ये जो रोटियाँ हम ने खाई 
हैं उनका आटा किसी हैज वाली औरत ने गुंधा है। अनमार ने कहा और 
हम आज जिसके मेहमान हैं वो अपने बाप का नहीं। ( यानी बादशाह 
हरामी है ) उनकी सारी ये गुफ्तगू जासूस ने बादशाह से कह दी। बादशाह 
ने फौरन शराब कशीद करने वाले को बुलाकर दरयाफ्त किया के शराब 
कहाँ की थी? तो बादशाह के तेवर देखकर उसने सच सच कह दिया के 
हुज॒र आपके बाप की कब्र पर लगे हुए फलदार दरख़्तों से कशीद की गई 
थी। बादशाह ने फिर कसाब को बुलाया। और पूछा के गोश्त किस चीज 
का था। कसाब ने भी सच सच कह दिया के ये गोश्त कुतिया के दूध 
से पले हुए एक मोटे ताजे बकरे का था। बादशाह फिर घर पहुँचा। और 
आटा गूंधने वाली के मुतअल्लिक्‌ ततकीक की तो वाकुईं वो हायजा थी। 
इन तीनों बातों की सहत मालूम करने के बाद बादशाह हैरान होकर दिल 
ही दिल में कहने लगा के अब तो चौथी बात भी दुरूस्त ही निकलेगी। 
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में अपनी माँ के पास पहुँचा। और तलवार लेकर उसकी छाती पर 
बैँठ गया। और कहने लगा, सच सच बता। मैं हलाली हूँ या हरामी? माँ 
ने कहा, बेटा खुद ही अंदाजा कर लो। हलाली होते तो माँ की छाती पर 
सवार होते? बाकेया ये है के मरहूम बादशाह से मेरा कोई बच्चा ना 
थ। मैं डर गई के इस तरह हकूमत दूसरों के पास ना चली जाए इसलिए 
मैने जिना से तुझे हासिल किया। और मश्हूर तुझे बादशाह का बेटा कर 
दिया। ये हकीकत सुनकर बादशाह इन्तिहाई कर्ब व मलाल से वापस 
आया। और चारों भाईयों से कहने लगा के तुम्हारी सारी गुफ्तगू मैंने सुनी 
और तहकीक्‌ के बाद तसदीक्‌ भी कर ली। मगर ये तो बताते जाओ। के 
तुप ने इन बातों का अंदाजा कैसे लगा लिया। मजर ने कहा के जनाब 
शराब पीने से सुरवर व इनबिसात और चएती पैदा होती है मगर आपकी 
शराब पीकर हज़्न व मलाल और सुस्ती पैदा हुई। इससे मैंने समझ लिया 
के ये किसी बागृ से नहीं बल्के कब्रिस्तान से कशीद कर्दा है। रबिया ने 
कहा और बकरे के गोश्त पर हमेशा चर्बी ऊपर और बोटी नीचे होती 
है बरखिलाफ कुत्ते के गोश्त के के बोटी ऊपर और चर्बी नीचे होती है! 
और हम ने जो गोश्त खाया वो दूसरी किस्म का था। ये तो ना मुमकिन था 
के आपके हाँ कत्ते का गोश्त बिकता। इसलिए मैंने ये अंदाजा लगाया के 
ये बकरा किसी कुतिया के दूध से पला हुआ होगा। अयाद ने कहा और 
हायजा औरत के गूंथे हुए आटे की रोटी सालन में डालने से बिखर जाती 
है। और उसके रेजे अलग अलग हो जाते हैं। चुनाँचे हम ने जो रोटियाँ 
बाई उनका भी यही हाल था, इसलिए मेरा अंदाजा ये था के ये आटा 
हायजा औरत ने गूंधा है। अनमार ने कहा। और जनाब के मरहूम 
पादेशाह बड़े मेहमान नवाज और हमेशा मेहमानों के साथ बैठकर खाना 
जाया करते थे। और इज्जत व शराफत भी उसमें है। मगर आपने तनहा 
'एक कमरे में भेज दिया। इससे मैंने अंदाजा कर लिया के आप अपने 
गेष के नहीं। वरना आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाते। 3 
बादशाह ने पूछा। तुम यहाँ आए क्‍यों हो? वो बोले, अपना झगड़ा 
जैकाने। बादशाह ने कहा तुम्हारा झगड़ा चुकाना मेरे बस की बात नहीं ॥ 
'ज्राहे करम वापस जाओ। और मुझ से जो लेना है ल लो। और खुदारा 
जल्द ये तहकीक और किसी से ना कहना। ( हयात-उल-हैवान, सफा 26, 
अच्बल) 


सबक: बअज्‌ लोग ऐसे जूहीन होते हैं क॑ जहाँ दूसरों का जहन नहीं 
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पहुँचता। वहाँ उनका जहन पहुँच जाता है। और ये आम लोगों की बात है 
फिर जो अल्लाह के खास और मकक्‍्बूल बन्दे हैं उनके इल्मो इरफान की शान 
क्या होगी। और उनके लिए क्‍यों ना कहा जाए के वो ऐसी ऐसी बातें जान 
लेते हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं होता। 


हिकायत नम्बर७29) करआन से जवाब देने वाली औरत 
हजरत अब्दुल्लाह वास्ती फरमाते हैं। मैंने अरफात में एक औरत को 
देखा जो तनहा खड़ी कह रही थी मंवहदिल्लाहू फला मुजिल्ललाह 
वमंयुज़लिलहू फला हादियला यानी जिसे खुदारा समझा दे उसे कोई 
भटका नहीं सकता। और जिस वो राह भला दे। उसे कोई राह समझा नहीं 
सकता। मैंने मालूम कर लिया के ये औरत रास्ता भूल गई है। मैंने उसके 
करीब जाकर उससे कहा, के ऐ नेक औरत! तू कहाँ से आई है? तो बोली 
सुबहानल्लजी असरा बिअब्दीही लेलम्पिन मस्जिदिल हरामी इलल 
मस्जिदिल अक्सा मैंने समझ लिया के ये बैत-उल-मुक्‌दस से आई है। मैंने 
पूछा, तुम यहाँ क्‍यों आई हो तो बोली। व लिल्लाही अलतन्नासी हिज्जुलबेती 
मुझे मालूम हो गया के ये हज के लिए आई है। मैंने पूछा आप का शौहर भी 
साथ है या आप अकेली हैं? तो बोली वला तकृफ्‌ मा लेसा लका बिही 
इल्मुन इसमें इशारा था के उसका इन्तिकाल हो गया है। मैंने पूछा ऊँट पर 
सवार होगी? तो बोली कमा तफअलू मिन खेरिन यअलुमाहुल्‍लाहू चुनाँचे 
- मैंने सवारी के लिए ऊँट बिठा दिया और वो सवार होने लगी तो बोली कुल 
लिलगोपिनीना यगज़्ज मिन अबसारिहिम मतलब ये के अपनी नजरें 
दूसरी तरफ कर लो। चुनांचे मैंने नजर दूसरी तरफ कर ली। और वो सवार हो 
गईं। फिर मैंने पूछा, आपका नाम क्‍या है? तो बोली वज॒कुर फिलकिताबी 
मरयमा मुझे पता चल गया के उसका नाम मरयम है। मैंने पूछा आपकी 
औलाद हे? तो बोली ववस्सा बिहा इब्राहिमा बनीही मैंने समझ लिया के 
उसके चन्द बच्चे हैं। मैंने पूछा उनके नाम क्‍या हैं तो बोली वकल्लमल्लाहू 
पूसा तकलीगा वत्तंखजललाहू इब्राहीयमा खलीलंन या दाऊदा अन्ना 
जअलनाका खलीफतन मतलब ये के उनके नाम मूसा, इब्राहीम, और 
दाऊद हें। मैंने पूछा वो तुम्हारे बच्चे कौनसी जगह हैं ताके मैं उनकी तलाश 
करूं तो बोली बवअलामातित्रजमी हुम यहतादून मैंने समझ लिया के वो 
काफलों के रहबर हैं। फिर मैंने पूछा के क्या कुछ खाओगी, तो बोली ढ्रन्नी 
नजरतू लिरहमानी सोमन यानी मैं रोजे से हूँ। चुनाँचे जब हम ढूंडते दूंडते 
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उप्तके बेटों के पास पहुँचे तो वो अपनी माँ को देखकर रोने लगे। और कहने 


लो। ये हमारी माँ आज तीन दिन से हम से अलेहदा होकर रास्ता भूल गई थी। 
फिर थोड़ी देर गुजरी तो वो अपने बेटों से कहने लगी फबअसू अहादुकुम 
बिवरीकिकुम हाजिही इलल मदीनती यानी उसने मेरे लिए बाजार से कुछ 
मंगवाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर के बाद उस नेक औररत की हालत खराब 
हो गई। और उसका आखरी वक्त आ पहुँचा। मैं उसके क्रीब पहँँचा। और 
मिजाज पुर्सी की तो बोली वजाआ सकरतुल मौती बिलहक्की चुनाँचे 
उस पाक बाज औरत का इन्तिकाल हो गया। फिर मैंने उसे उसी रात ख्वाब 
में देखा, और पूछा तो किस मुकाम में है तो बोली इन्नलमुत्तकीना फी 
जन्नातिंव व नहारिन फी मक्अबी सिदकिन इंदा मलीकिस्मुक्तदीरिन 
(नुजुहत-उल-मजालिस, सफा 27, जिल्द 2) 

सबके:- हर मर्द और औरत को करआने पाक से शगफ और 
मोहब्बत लाजिम है अफसोस के आज कल हमें करआने पाक से प्यार ना 
रहा। एक जुमाना वो भी था के औरतें भी अपनी हर बात करआने पाक की 
आयात से करती थीं। और एक जमाना ये भी है के मर्दों को भी फिल्‍मी गाने 
ही याद हैं। ( फयालुल अजब ) 


हिकायत नम्बर6/) हसीन लोंडी 

एक निहायत हसीन लोंडी हम्माम खाने से निकली, एक जवान उसे 
देखकर फरीफता हो गया। और उसके सामने आकर कहा जुय्यनाहा 
लिन्राज़॒रीना यानी हम ने उसे देखने वालों के लिए जीनत दी। उस लोंडी ने 
उसके जवाब में ये आयत पढ़ी व हफिजनाहा मिन कुल्ली श़ैतानिररजीस 
यानी हम ने हम शैतान मर्दूद से उसकी हिफाजुत की। फिर वो जवान बोला 
नुरीदू अन नआकुला मिनहा व ततमाइन्न कुलूबुना यानी हम सिर्फ यही 
चाहते हैं के इससे खायें। और हमारे दिल को आराम हो। लोंडी फिर बोली 
तनतनालुल बिर्या दत्ता तुनाफिकू मिम्मा तिहिब्बूना यानी हर गिजु ना 
पाओगे भलाई को जब तक के खर्च ना करो। उससे जो तुम दौलत रखते 
हो, जवान ने यूं जवाब दिया वलल्‍लज़ीना ला यजीदूना निकाहन यानी 
जिनको वो चीज ना मिले जिससे निकाह हो सके। ( तो वो लोग क्या करें? ) 
इस लोंडी ने फौरन जवाब दिया ऊलाईका अनहा मुबअदूना यानी वो 
उससे से दूर रहेंगे। बिल आखिर जवान ने हार का और तंग आकर कहा 
लभनतनत्रादी वत्लेव्मा तद्य पर अल्लाह की लानत हो। उस लोंडी ने फौरन 
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जवाब दिया वलिज़्जिक्री मिसलू हज्जिल उनसीयीन यानी ( तुझ ) मर्द 
को दो औरतों के हिस्से के बराबर ( लानत ) है। उसके बाद वो जवान मुंह 
की खा कर खामोश हो गया। और जलीलो ख़्वार होकर चला गया। ( लोअ 
लोअ अशशरअ, सफा 4) 

सबक्‌:- करआने पाक का इल्म इज्जत व असमत का मुहाफिज भी 
है। और ये भी मालूम हुआ के पहले जुमाने की औरतें भी बड़ी इल्म वाली 
और दाना थीं और इल्म अगर है तो क्रआन व हदीस का। दिगर सब हैच। 


हिकायत नम्बर) तीन लोडियाँ 


मामूं रशीद को एक मर्तबा एक लोंडी की जुरूरत पेश आई तो उसने 
एलान किया। तो उसकी खिदमत में तीन लोंडियाँ हाजिर हुई। और तीनों 
सामने खड़ी हो गईं। बादशाह ने देखा तो कहा मुझे तो एक दरकार है। और 
तुम तीन हो अच्छा में तुम तीनों से इन्तिखाब कर लेता हूँ। तीनों लोंडियाँ सामने 
एक सफ में खड़ी थीं। बादशाह जब इन्तिखाब के लिए उठा तो पहली बोली। 
वस्साबिकना अव्वलूना मिनल मुहाज़िना वल अनसारी पहली ने जब ये 
आयत पढ़ी तो दूसरी जो दोनों के वस्त में खड़ी थी। बोली। वकाजालिका 
जअलनाकुम उम्पावंव वस्तनलिवकूनू श्रौहदाआ अलकन्नासी तीसरी जो 
'सबसे आखिर में खड़ी थी उसने हस्बे जेल आयात पढ़ ली। वललआखिरतू 
खैरललका मिनल ऊला। फ 
मार्मू रशीद तीनों पर बड़ा खुश हुआ। और तीनों को खरीद लिया। ( लोअ 
लोअ अशशरअ, सफा 49) 
सबक्‌:- आज कल की ढोलक के गीत गाने वालियों को लाजिम है के 
पहले जूमाने की औरतों की तरह करआने पाक की आयात को याद करें। 
और उन फिजूल और लचर गानों और गीतों से किनारा करें। 


हिकायत नम्बर७2) दो लोंडियाँ 
. एक मर्तबा हारून अलरशीद को एक लोंडी की जरूरत पेश आई तो 
उसके पास दो लोंडियाँ आईं। एक का रंग काला था। और एक का सफेद। 
हारून रशीद ने कहा। मुझे तो एक दरकार है। मैं तुम दोनों में। अपनी खिदमत 
के लिए उसे रखूंगा। जो अपने रंग की दूसरी के रंग पर तरजीह साबित कर 
दे। चुनाँचे सफेद रंग वाली ने अपने रंग की कुछ खूबियाँ बयान कीं। तो 
काली ने कहा हुजर! देखिये उसका सफेद.रंग अगर जुरा सा भी मेरे चेहरे 
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पर आ जाए तो सब मुझे फलबहरी को मरीजा कहेंगे। और मेरा सियाह रंग 
ज़रा सा भी उसके चेहरे पर चला जाए तो उसका हुस्न दोबाला हो जाएगा। 
के मेरा रंग तिल बनकर उसके चहरे पर चमकने लगेगा। हारून अलरशीद 
उनकी हाजिर दिमागी पर बहुत खुश हुआ। ( लो लो अश्शरअ, सफा 50) 

सबकः- पहले जुमाने की औरतें बड़ी दाना थीं। आज-कल की जाहिल 
औरतों को उनसे सबक हासिल करना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७8 छः जुहीन औरतें 
ख़्वाजा मेहमूद जुरदार शीराजी एक रईस शहर और दुनयवी जद्दोजहद 
से बे फिक्र थे। एक ईद के दिन उनका आलिशान खैमा नहर के करीब 
नसब किया गया जिसमें एक बज़्म तर्ब कायम की गईं। इस बज़्म में ख्वाजा 
जुरदार की छः: कनीजें भी थीं। जो अपनी जुहानत व काबलियत के लिहाज 
से ख़ाबजा को बे हद अजीज थीं। बज़्म तर्ब खत्म हुईं तो ख़्वाजा जरदारान 
कनीजों के लुतायफ व तरायफ से जी बहलाते रहे। यकायक कनीजूुं को 
कुछ खयाल हुआ। और उन्होंने अपने आका से पूछा के आज ईद का रोज: 
है। आप फैसला कीजिए के हम में से अफ्जूल कौन है। 

ख़्वाजा ने कहा के ये फैसला मैं उसी वक्त कर संकता हूँ के तुम में से 
हर एक अपनी अपनी फजीलत और दूसरे पर फौकियत साबित करे। शर्त ये 
है कै ये मुनाजूरा अकल व नकल दरायत व रिवायत के साथ हो। ये सुनकर 
गोरी ने काली को। लागिर ने फर्बा को और जुर्द ने गंदम गूं को अपना अपना 
हरीफ बनाकर गुफ्तगू शुरू की। | 
सब से पहले गोरी कनीज ने काली को मुखातिब किया, और कहा। ऐ 
सियाह रू! जानती है के मैं कौन हूँ? मेरा रंग हर रंग से बेहतर है। मेरी पैशानी 
दरझुशाँ और मेरे रूख़्सार ताबाँ हैं। मैं चौधवीं रात का चाँद हूँ। खुदा ने अपने 
पैगृम्बर मूसा अलेहिस्सलाम को यदे बेजा अता फ्रमा। आयात रहमत में से 
अबयज्जत वुजूहूहुम कहकर गोरे रंग का जिक्र आया है। हदीस शरीफ में 
है के सफेद रंग सब रंगों से बेहतर है। हूरों का यही रंग है। तो ऐ हबशन! 
जाग पीकर है दाग मंजर है। ख़्वाजा जुरदार ने सियाह फाम कनीज को अपनी 
भजप्पत पर चीं ब जबीं देखा। तो गोरी कनीज से कहा। बस बस इसी कद्र 

फाफी है। उसके बाद काली कनीजु ने जुबान खाली। और बोली। 
सफेद चमड़े पर इत्राने वाली, तू अकूल से खाली है। क्या तूने कुरआन 
में नहीं पढ़ा बल्‍लैली डजा यगशा वन्नहारी हजा तजल्ला अगर शब 
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सियाह मोहत्रम ना हो तो अल्लाह उसकी कुसम ना फ्रमाता। और उसे दिन 
पर मुक॒दम ना फ्रमाता। तुझे मालूम नहीं के सियाही जवानी की जीनत है। 
बालों में सफेदी आई के बुढ़ापे ने मौत की खूबर सुनाई। देख अगर मेरी एक 
सियाही का थब्बा तेरे चहरे पर पड़े तो उस खाल मशकों से तेरे हुस्न में 
इजाफा हो जाए। लेकिन तेरी सफेदी का एक जुर्रा मेरे चहरे पर नमूदार हो 
तो दुनिया मुझे फलबहरी की मरीजा कहने लगे। सियाही की फजीलत उससे 
बढ़कर और क्या होगी। के तमाम उलूम व फिनून की किताबें इसी सियाही 
से लिखी जाती हैं। मुशक व अंबर का यही रंग है। अगर सियाही सबसे बेहतर 
ना होती तो सानओ मतलकू। आँख की पुतली को ये रंग अता ना फ्रमाता। 
ख़्वाजा जरदार ने कहा। बस ऐ आँख की पुतली बस! ह 

उसके बाद फर्बा कनीज ने अपने गोल मटोल बाज उठा कर लागिर 
इंदाम कनीज को कहा। ऐ दिकृज॒दा। मेरा तेरा क्या मुकाबला? आज तक 
दुनिया में किसी ने लाग्री को भी पसंद किया है? हर शख्स फ्रबही का 
आरजूमंद है। आदमी तो आदमी कोई दुबले जानबर को भी अच्छा नहीं 
समझता। दुबला पन तो खुदा को भी पसंद नहीं इसी लिए दुबले जानवरों को 
कर्बानी जायज नहीं। तेरी टांगें जो चिड़िया के मुशाबह हैं। और तेरे हाथ जो 
बांस की खपचियों की मानिंद हैं कैसे मरऊब हो सकते हैं? 

'कनीज लागिर को हुक्म हुआ। तो वो बोली। ऐ फर्बा! अपनी फ्रबही 
पर ना इत्रा। ऐब को हुनर बनाकर ना दिखा। खुदा का शुक्र है के उसने मुझे 
शाखे गुल की तरह नाजुक और मोजे नसीम की मानिंद सिबक्‌ पैदा किया 
है तू रेत का थेला है। गोश्त का एक पहाड़ किसी ने मअशूक्‌ की पील तनी 
और कोहे पेकरी की तारीफ नहीं की। सिवाये उसके के जिबह करने के लिए 
फ्रबही बेहतर होती है। । 

ख़्वाजा जरदार ने ये अलफाज सुनकर कनीजू लागिर को भी अपनी 
तक्रीर खत्म करने का हुक्म दिया। और कनीज जर्दफाम की तरफ इशारा 
किया! उसने गंदम गूं कनीज की तरफ रूख करके कहा। मैं जर्द हूँ। मगर 
हसीनों में फर्द हूँ। सय्यारो में मेहर दरख्शाँ हूँ। निबात की जाफरान हू। गुलों 
में गुल सदबर्ग हूँ। सरसासें का सिंगार हूँ। बसंत की बहार हूँ। तू ऐ गंदम गूं! 
अजीब-उल-खुलकत है। ना सफेद है ना सियाह, त्तेर रंग खज़्न व मलाल 
की अलामत है। तेरे मुतअल्लिक्‌ किसी शायर ने खूब कहा है 

हरा करा ग्रफ्ल बोद पेश 'रोद राह नरम 
शोद शीफ्ता हर गिज़ बर्ख गंदम गमूं 


9९९06 99 (थ्वा5८शाशश' 


सच्ची हिकायात 6553... हिस्सा सोम 
चूके आदम दिल य॑ मील स्‌ए गदम कर्द 
कर्द अज॒ जन्नत फिर्दास बढ 
उसके बाद कनीज गंदम ने जुर्दफाम कनीज को मुखातिब किया। और 
कहा, मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ के उसने मुझे बेहतर से बेहतर सूरत 
अता फ्रमाई है। मैं ना मोटी ना पतली ना गोरी ना काली हूँ ना छिपकली की 
तरह जुर्द। मेरा रंग गंदम गूँ है जो सब से अफ्जल समझा जाता है। मैं मलाहत 
व सबाहत का मजमूआ हूँ। शौअरा मेरे सनाख़्याँ और नकादान जमाल मेरे 
कृद्रदान हैं। ख़्वाजा जुरदार ने उनकी ये पुर लुत्फ बेहस सुनकर फैसला दिया 
के तुम में एक भी दूसरी से कमतर या बेश्तर नहीं। आँख अपनी जगह पर। 
बाल अपनी जगह पर। गाल अपनी जगह पर दिलफरैब हैं। एक को एक पर 
फजीलत नहीं दे सकते। बस यही मेरी राय है। ( माखूज ) 
सबके :;- खुदा तआला ने जो कुछ भी और जिस रंग में भी किसी को 
पैदा फरमाया है, खूब ही पैद्म फरमाया है। और सब अपनी अपनी जगह पर 
भोज व मुनासिब हैं। और ये भी मालूम हुआ के पहले जमाने की औरतें भी 
बड़ी दाना और जहीन होती थीं। 


हिकायत नम्बर७७) औरत का फ्रैब 
अबु अलहसन हुसैनी ने बयान किया। जो मिसतरशुद बिल्लाह के 
भौज़्ज्न थे। के बअजु चलते फिरते ताजिरों ने जिक्र किया। के हम 
मुख्तलिफ शहरों से आकर मिस्र की जामओ उमरो बिन आस में जमा 
हो जाते। और बातें किया करते थे एक दिन हम बैठे बातें कर रहे थे के 
हमारी नजर एक औरत पर पड़ी। जो हमारे क्रीब एक सतून के नीचे 
बैठी थी। एक शख्स ने जो बगृदाद के ताजिरों में से था उस औरत से 
कहा, क्या बात है? उसने कहा। मैं एक लावारिस औरत हूँ। मेरा शौहर 
पेस बरस से मफकद-उल-खुबर है। मुझे उसका कुछ भी हाल मालूम 
गहीं हुआ। मैं काजी साहब के यहाँ पहुँची के मेरा निकाह कर दें। मगर 
उन्होंने रोक दिया। और मेरे शौहर ने कोई सामान-नहीं छोड़ा। जिससे 
पेसर अवकात कर सकूं। मैं किसी अजनबी शख्स की तलाश में हूँ जो 
मेरी इम्दाद के लिए गवाही दे दे और उसके साथ ये भी के वाकई मेरा 
शौहर मर गया। या उसने मुझे तलाक दे दी। ताके में निकाह कर सकू 
पा बो शख्स ये कह दे के में उसका शौहर हूँ और फिर वो मुझे काजी 
.” सामने तलाक दे दे। ताके मैं इद्दत का जमाना किसी तरह गुजार कर 
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निकाह कर लूं। तो उस शख़्स ने उससे कहा। के तू मुझे एक दीनार दे 
दे तो मैं तेरे साथ काजी के पास जाकर कह दूंगा के मैं तेरा शौहर हूँ 
और तुझे तलाक्‌ दूंगा। ये सुनकर वो औरत रोने लगी और उसने कहा, 
खुदा की कसम उससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। और उसने चार रूबाईयाँ 
यानी चौथाई दरहम निकालीं। तो उसे शख़्स ने वही उससे ले लीं। और 
औरत के साथ काजी के यहाँ चला गया। और देर तक हम से नहीं 
मिला। अगले दिन उससे हमारी मुलाकात हुईं। हमने उससे कहा। तुम 
कहाँ रहे। इतनी देर क्‍यों हुई? उसने कहा छोड़ो भाई मैं एक ऐसी बात में 
फंस गया जिसका जिक्र भी रूसवाई है। हम ने कहा हमें बताओ। उसने 
बयान किया के मैं उसके साथ काजी के यहाँ पहुँचा। तो उसने मुझ 
पर जोजियत का दावा किया। और दस साल तक गायब रहने का और 
दरख्वास्त की के मैं उसका रास्ता साफ कर दूं। मैंने उसके बयान की 
तसदीकु कर दी। तो उससे काजी ने कहा। क्या तू इससे अलेहदगी चाहती 
है? उसने कहा। नहीं बल्‍लाह। उसके जिम्मे मेरा मेहर है। और दस साल 
का खर्चा मुझ देना उसका हक्‌ है। तो मुझ से काजी ने कहा के इसका 
हक अदा करो। और तुझे इख़्तियार है उसको तलाक देने या रोके रखने 
का। तो मेरा ये हाल हो गया के मैं मुतहब्यर रह गया। और ये हिम्मत ना 
कर सका के असल सूरत वाकेया बयान कर सकूं। और उसके बयान की 
तसदीक्‌ ना करूं। अब काजी ने ये इक्दाम किया। के मुझे कोड़े वाले 
के सपुर्द करे। बिलआखिर बीस दीनारों पर बाहमी तसफिया हुआ जो 
उसने मुझ से वसूल किए। और वो चारों रबाअयीं जो उसने मुझे दी थीं। 
वो वकला और काजी के अहलकारों को देने पर खर्च और इतनी ही 
अपने पास से खर्च हुईं। हम ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। वो शर्मिंदा 
होकर मिस्र ही से चला गया। और फिर उसका हाल मालूम ना हो सका। 
( किताब-उल-अजूकिया, सफा 45) क्‍ ह 

सबक:- औरत जब फ्रैब करने पर उतर आए तो बड़े बड़े दाना मर्दों 
को भी परेशान कर देती है। 


हिकायत नम्बर७७) फैशन ऐबल धोका 
लंदन के एक मश्हूर जोहरी की दुकान में एक खूबसूरत औरत बड़ी ठाठ 
और अमीराना शानो शौकत से दाखिल हुईं। और कहने लगी। मैं फलाँ डाक्टर 
की बीवी हूँ। हमें कुछ बैश कीमत जवाहरात दरकार हैं। मालिक दुकान ने 
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से कीमती जवाहरात निकाल कर पेश किए। औरत ने कुछ जवाहरात 
चुन कर कहा। इन्हें एक डिब्बे में बन्द करके अपना आदमी मेरे साथ कर दो। 
बाहर कार खड़ी है। आपका आदमी मेरे साथ चले। ताके ये जवाहरात डाक्टर 
प्ाहब भी देखकर पसंद कर लें। उनकी कीमत आपके आदमी को वहीं आदा 
कर दी जाएगी। चुनाँचे मालिक दुकान ने हजारों रुपये की मालियत के वो 
जवाहरात एक डिब्बे में बन्द करके उस औरत के हवाला किए। और अपना 
मुलाजिम साथ भेज दिया। और औरत अपनी कार में उसे बिठा कर चल दी। 
थोड़ी देर के बाद ये कार लंदन के किसी दूसरे हिस्से में एक मश्हूर 
डाक्टर की दुकान के सामने रूकी। और औरत ने उस मुलाजिम से कहा। तुम 
कार ही में बैठो। में डाक्टर साहब के पास जाती हँ। और अभी तुम्हें अन्दर 
बुला लिया जाएगा। मुलाजिम कार ही में रहा। और औरत डाक्टर साहब के 
मतब में दाखिल हो गईं। और डाक्टर साहब से कहने लगी। डाक्टर साहब! 
मेरा शौहर दिमागी मरीज है। किसी जुमाने में बहुत बड़ा जोहरी था। कारोबार 
में नुक्सान वाके हो जाने से दिमाग पर बुरा असर पड़ा। और अब हर वक्त 
यही कहता रहता है “लाओ कीमत जवाहरात की ” मेरे जवाहरात, मैं कीमत 
लेने आया हूँ। वगैरा बवगैरा। और मुझे देखकर उसका मर्ज और भी बढ़ जाता 
है में उस साथ वाले कमरे में बैठी हूँ। वो कार में बैठा है। आप उसे अन्दर 
बुलाकर उसकी तश्खीस करें। डाक्टर साहब! ये लीजिए अपनी फीस माकल 
फीस देकर औरत खुद दूसरे कमरे में चली गई। और डाक्टर साहब ने अपने 
दो आदमी बाहर भेज दिए के मरीज को अन्दर ले आओ। मुलाजिम अन्दर 
आया। तो आते ही बोला। डाक्टर साहब! पसंद आ गए जवाहरात अब कौमत 
दीजिए। डाक्टर साहब ने मुस्कुराकर कहा। बैठ जाइये। अभी सब ठीक हो 
जाएगा। और फिर उसका मुआयना करने लगा। मुलाजिम ने घबराकर -पूछा। 
के ये क्या? डाक्टर ने सारा किस्सा सुनाया। तो मुलाजिम ने भी सारा वाकेया 
कह सुनाया! अब जो घबराकर कमरे में गए। तो औरत गायब थी। बाहर 
निकले तो कार भी गायब थी। ( माह तय्यबा सितम्बर /%5ई० ) 

हे सबक :- इस फैशन ऐबल दौर में बड़े बड़े फैशन ऐबल धोके भी होते 

। लिहाजा बड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है! 


हिकायत नम्बर७७ जून मुरीद. 
एक माही गीर कछ मछलियाँ लेकर बादशाह के पास आया। और 
षादशाह को तोहफतन पेश कीं। बादशाह ने खुश होकर उसे चार सौ 
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रुपये ईनाम दिया। बादशाह की बैगम ने कहा। आपने चन्द 
के लिए ना हक्‌ इतना रुपया दे दिया रुपया अपना वापस ले लीजिए 
बादशाह ने कहा। मगर अब तो मैं दे चुका। वापस किस तरह लू? 
ने कहा। तरीका मैं बताती हँ। आप उससे पूछिये। ये मछलियाँ नर हैं या 
मादा? वो अगर नर बताए तो आप कहिये मुझ तो मादा दरकार हैं। और 
अगर वो मादा बताए तो आप कहिये मुझे नर दरकार है। इस बहाने से 
आप अपना रुपया वापस ले लीजिए। चुनाँचे माही गीर को बुला कर 
बादशाह ने यही सवाल किया। माही गीर बड़ा होशियार था। उसने जवाब 
दिया। हुज॒र ये मछलियाँ ना नर हैं नार मादा। ये मुखन्निस हैं। बादशाह 
उसके इस जवाब से और भी ज़्यादा खुश हुआ। और चार सौ रुपये और 
ईनाम दे दिए। ये देखकर बैगम और भी ज़्यादा जली। इतने में माही गीर 
के हाथ से एक रुपया गिर गया। और उसने फौरन उठा लिया। बैगम को 
मौका मिल गया। और बादशाह से कहा। देखिये ये कितना हरीस है। के 
आठ सौ में से एक रुपया गिर गया तो कितनी उजलत से उसे उठाया है। 
उससे इसी बात पर नाराजगी का इजहार करके अपनी सारी रकम वापस 
ले लीजिए। चुनाँचे बादशाह ने फिर उसे बुलाया और पूछा के आठ सौ में 
से एक रुपया गिर गया था तो गिरा रहने देते। तुम ने इतनी उजलत से क्‍यों 
उठा लिया? माहीगीर ने जवाब दिया। हुज॒र! इस पर आपका नाम गंदा 
था। मैंने गवारा ना किया। के आपके नाम की बे अदबी हो। बादशाह इस 
जवाब से और भी ज़्यादा खुश हुआ। और चार सौ और इनाम दे दिया। 
और फिर सारे शहर में डूंडी पिटवाई के कोई शख्स अपनी बीवी की 
अंधा धुंद इताअत ना करे। ( नुजुहृत-उल-मजालिस , सफा 42, जिल्द 2) 
सबकः:- जन मुरीद खूसारे में रहता है। और ये मर्ज कमजोर लोगों में 
पाया जाता है। जिनकी तरफ से शायर ने लिखा है... 
आए हैं दुनिया में हम दो काम करने के लिए 
कुछ खुदा से और कुछ बीवी से डरने के लिए 


हिकायत नम्बर७० लकड़ी की औरत 
एक दर्जी, एक बढ़ई, एक सुनार और एक फकीर। चारों इकड्े कहीं 
जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई। तो एक जंगल में ठहरे। और रात भर के लिए 
हर एक के जिम्मे दो दो घंटे का पेहरा मुकूरर कर दिया। पहले दो घंटा एक 
आदसमी जागे। और बाकी तीनों सोयें। फिर ठसरा-जागे। और ठो घंटा पेहरा 
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दे और बकी तीनों सोयें। चुनाँचे सबसे पहले बढ़ई का नमबर आया। और 
वो दो घंटा पेहरा देने के लिए जागा। और तीनों सो गए। बढ़ईं ने सोचा के 
बेकार क्यों बैठें, हथियार पास हैं कयों ना एक दरख़्त चीर कर लकड़ी की 
एक औरत बना डालूं। चुनाँचे दो घंटे में उसने एक औरत का मुजस्मा तैयार 
कर दिया। फिर दर्जी का नम्बर आया। और वो जागा तो उसने लकड़ी की 
इस औरत को देखा तो समझ गया के ये बढ़ई का कारनामा है। और फिर 
खयाल आया के मेरे पास भी सारा सामान है। मैं क्यों ना उसे कपड़े पहना 
दूं। चुनाँचे उसने दो घंटे में उसका सारा लिबास तैयार करके उसे पहना 
दिया। फिर सुनार का नम्बर आया। और उसने ये नक्शा देखा तो उसने उसे 
गहने पहना दिए। आखिर में फक्ीर का नम्बर आया। आखिर में फकौीर का 
गाबर आया। उसने ये देखा तो झट सज्दे में गिरकर अल्लाह से दुआ की। के 
इलाही! मुझ बे सरो सामान की लाज रख और इसमें जान डाल दे। चुनाँचे 
वो औरत जिन्दा भी हो गई। क्‍ 
अब सुबह चारों आपस में झगड़ने लगे। बढ़ईं बोला। औरत मेरी है, 
दर्जी बोला मेरी है। सुनार बोला मेरी हैं और फकीर बोला मेरी है। ये झगड़ा 
करीबी शहर के हाकिम के पास गया। हाकिम ने उस औरत को देखा तो वो 
कहने लगा तुम चारों झूटे हो। औरत तो मेरी है। इतने में वो औरत खुद बोली 
बोली। के मैं बताऊँ मैं किसको हूँ। हाकिम ने कहा। हाँ बताओ तुम किस की 
हो? करीब ही एक दरख़्त था। वो औरत दौड़कर उस दरख्त से चिमट गईं। 
और फिर लकड़ी बन गई और इस दरख़्त में गुम हो गई और वो सब के सब 
मुह देखते ही रह गए। ( मसनवी शारीफ ) | 
सबक्‌:- बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा है न्‍ 
पैचा कहता हैं मेरा भतीजा है, मामू कहता है मेरा भांजा है, भाई कहता है 
पेरा भाई है और थोड़े अर्से के बाद वही बच्चा लुकमा-ए-कृब्र बन जाता है 
और मिली का पुतला फिर मिट्टी बन जाता है और सारे रिश्तेदार मेरा मेरा 
वाले मुंह देखते रह जाते हैं। | 


हिकायत नम्बर७७ हीरे की तलाश 
मिस्टर शकी ने मिस्टर शातिर की तमाम जैबें टटोल डालीं। मगर हीरे 
'ता ना चर्ली। मिस्टर शकी बड़ा हैरान हुआ के सोते वक्त मैं हीरा मिस्टर 
के पास देख चुका हूँ। और उसने मेरे सामने हीरा अपनी जैब में रखा 
'भगर थे थोड़ी देर में हीरा गायब कहाँ हो गया। द 
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मिस्टर शातिर शहर के एक मशहूर जोहरी का एक बहुत बड़ी कौमती 
हीरा चुरा कर फरार होने की खातिर ट्रेन के फस्ट किलास के डिब्बे में सवार 
था। के मिस्टर शकी भी उसी डिब्बे में सवार हुआ। मिस्टर शकी ये देखकर 
के डिब्बा मुख़्तसिर और दो ही मुसाफिर के लिए मखसूस है, खुश हुआ, शाम 
का वक्त था। ट्रेन छोटी. और मिस्टर शक्की मिस्टर शातिर से मुखातिब हुआ। 
मिस्टर शकी:- मिस्टर! कया में पूछ सकता हूँ के आप कहाँ तशरीफ 
ले जायेंगे? द कक 
मिस्टर शातिरः- मैं लंदन जाऊँगा। ह 
मिस्टर शकी:- बहुत खूब दो दिन दो रात का खूब साथ रहेगा। मुझे भी 
लंदन जाना है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से जा रही थी! और रात के दस बजे 
का टाइम था। सोने से पहले मिस्टर शातिर ने अपनी जैब से हीरा निकाला 
और मिस्टर शक्की के सामने उसे देखभाल कर फिर जैब में रख लिया। और 
मिस्टर शकी से कहा के अब सोना चाहिए। चुनाँचे दोनों अपनी अपनी सीट 
पर सो गए। 
आशथी रात के बाद मिस्टर शकी उठा और हीरे की तलाश में मिस्टर 
शात्तिर की जैबें टटोलने लगा मगर ये देखकर हैरान रह गया के वो हौरा जो 
मिस्टर शातिर ने उसके सामने जैब में रखा था उसका किसी जैब में नामो 
निशान तक नहीं। आखिर मायूस होकर लेट गया। सुबह हुईं तो वो ये देखकर 
और भी हैरान हुआ के वही हीरा मिस्टर शातिर ने अपनी जैब से निकाला। 
और मिस्टर शक के सामने उसे देखभाल कर फिर जैब में डाल लिया। 
मिस्टर शक मे दिल ही दिल में सोचा के एक और भी बाकी है। उसा रात 
को हीरा मिल ही जाएगा। चुनाँचे दूसरी रात फिर सोने से पहले मिस्टर शातिर 
ने हीरा अपनी जेब से निकाला। और फिर अपनी जैब में डाल लिया। आधी 
रात के बाद मिस्टर शकी फिर उठा और प्रिस्टर शातिर की जैबें टटोलने 
लगा मगर ये देखकर बेहद हैरान हुआ के हीरा फिर गायब है। थक हार कर 
फिर लेट गया। और सुबह उठा तो हीरा शातिर के हाथ में देखा। मिस्टर शकी 
उसी वक्त मिस्टर शातिर से मुखातिब हुआ। ह 
.. मिस्टर शकीः- गुसताखी माफ! मुझे इतना बता दीजिए के ये हीरा 
जो आप अपनी जैब में रख कर सो जाते थे आधी रात के बाद कहाँ 
चला जाता है। _ 
मिस्टर शातिर:- मिस्टर मुझे गाफिल ना समझो। मुझे ये इल्म हो 
चुकः था के इस हीरे के तुम भी ख्वाहाँ हो। और हीरे के चुरा लेने ही की 
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मेरे तआक्कब में तुम इस डिब्बे में सवार हुए हो। मैंने इस हीरे 
क्षे तुम से बचाने के लिए नफ्सियाती हर्बे से काम लिया। मैंने सोचा के 
दिन के वक्‍त तो तुम कुछ ना कर सकोगे। रात ही को उड़ाने की कोशिश 
क्रोगे। और चूंके नफ्सियाती तौर पर तुम को मेरी जैबों को टटोलना 
धा। इसलिए रात को मैं हीरा तुम्हारे सामने जैब में डाल कर सो जाता 
धा। और रात के पहले हिस्सा में जब तुम्हारी आँख लग जाती थी। तो यो 
हीैशा अपनी जेब से निकाल कर मैं तुम्हारी जैब में डाल देता था। और 
तुप आधी रात के बाद जब उठते थे। तो मेरी खाली जैंबों को टटोल कर 
मायूस होकर लेट जाते थे। तो मैं हीरा फिर तुम्हारी जैब से अपनी जैब 
में डाल लेता था। ( हिकायत मसनवी तबसर्रूफ मौल्लिफ ) ह 
सबक्‌:- खुदा की तलाश में तुम जंगलों में फिरते हो। हालाँके खुदा खुद 
तुष्हारे अन्दर मौजूद है। वफी अनफुसीकुम अफाला तुबंसिरून 


हिकायत नम्बर७७» जामओ जवाब 
एक फलसफी ने एक मजजब से पूछा के क्‍यों साईं जी! खुदा जब नज़र 
नहीं आता तो फिर तुम लोग अशहद कहकर उसकी गवाही क्‍यों देते हो। 
और जब हर काम अल्लाह ही करता है तो फिर बन्दा मुज़िम क्यों है? और 
शैतान जब आग से बना हुआ है तो फिर उसे दोजूख्‌ में डांलने से उसको 
क्या तकलीफ होगी। आग आग को कैसे तकलीफ दे सकती है? साईं साहब 


पा / 


ने इन तीनों सवालात के जवाब में एक मिट्टी का ढेला'उठाया। और खींच 
केर इस फलसफी के सर पर दे मारा। फलसफी का संर फट गया और वो 
सीधा अदालत में पहुँचा और साईं पर मुकदमा दायर कर दिया। साईं साहब 
अदालत में बुलाएं गए और काजी साहब ने उनसे दरंयाफ्त किया के आप 
उसे ढेला क्‍यों मारा। साईं साहब बोले के उनके तीनों सवालात का एक 
ही जामओ जवाब दिया है। काजी साहब ने कहा। 8248 थे ज़वाब कैसे हुआ? 
तो वो बोले के इस फलसफी से पूछिये के ढेला लगने से उसे तकलीफ हुई? 
फैलसफी बोला, यकीनन हुईं और हुई। साईं साहब बोले।'मंगर वो तकलीफ 
नजर भी आई? फलसफी ने कहा नजूर तो नहीं आई मगर महसूस तो 

'छै। साई साहब ने का बस ये तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है के खुदा नजर 
नहीं आता मगर मालूम तो है। दूसरे सवाल का जवाब इस तरह है के जो 
भे है खुदा करता है फिर तुम ने दावा मुझ पर क्यों किया? ढेला भी उसी 
पारा है उससे पूछो। तीसरे सवाल का जवाब'इस तरह है के फलसफी भी 
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मिट्री का बना हुआ है और ढेला भी मिट्टी का ही था। तो जिस तरह मिड्ी ने 
मिट्री को तकलीफ पहुँचाई उसी तरह आग भी आग को तकलीफ दे सकेगी। 
फलसफी झट बोल उठा के तीनों मसले मेरी समझ में आ गए। और मैं अपना 
दावा वापस लेता हूँ। ( माह तय्यबा जनवरी %0३० ) द 
सबक्‌:- फलसफा बअजु अवकात गुमराही का बाइस बन जाता 
है और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह के बन्दों की बातें मुबनी बर 
हिकमत होती हैं। 


हिकायत नम्बर७७) हथेली के बाल 


एक बादशाह ने एक रोज भरे दरबार में एलान किया के जो शख्स ये 
बता दे के मेरी हथैली पर बाल क्‍यों नहीं तो मैं उसे मुंह माँगा ईनाम दूंगा और 
अगर कोई शख्स मेरे इस सवाल का जवाब देने के लिए उठा और जवाब 
माकल ना दे सका तो मैं उसे मरवा डालूंगा। 

बादशाह का ये एलान सुनकर कोई शख्स जवाब देने के लिए उठने 
की जुर्रात ना कर सका। थोड़ी देर के बाद एक शख्स उठा और कहने लगा। 
ह॒जूर! आपके सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ, बादशाह ने कहा। खूब सोच 
लो। अगर जवाब माकल ना हुआ तो मरवा डाले जाओगे। वो बोला हुजर 
मैंने खूब सोच लिया है। 

बादशाह ने पूछा, अच्छा बताओ, मेरी हथैली पर बाल क्‍यों नहीं? 

वो बोला, हुजर आप बहुत बड़े सखी हैं। हर वक्त सखावत करते ही 
रहते हैं और कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। ये वजह है के आपकी हथैली के 
बाल दे दे कर घिस गए हैं। बादशाह ये जवाब सुनकर खुश हुआ। और फिर 
पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी हथैली पर बाल क्यों नहीं? वो बोला; हुज॒र 
आप जब कुछ देते हैं तो मुझी को देते हैं आपके बाल देदे कर और मेरे लेले 
कर घिस गए हैं। फ 

बादशाह ने दरबार के हाज्ीन की तरफ्‌ इशारा करके पूछा। और उनकी 
हथेलियों पर बाल क्‍यों नहीं? वो बोला। हुज॒र! आप जब देते हैं मुझी को 
देते हैं। आपके बाल दे दे कर मेरे ले ले कर और इनके हसरत व अफसोस 
में अपने हाथ मल मल कर घुस गए हैं ” बादशाह ने जवाब सुनकर उसे बहुत 
सा ईनाम दिया। ( माह तय्यबा ) 

सबक :- दाना आदमी हर मुश्किल पर काबू पा लेते हैं और अपनी 
दानाईं से फायदा उठाते हैं। - कर का 
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इल्तिज़ा है कि इस किताब को अपनी मोबाईल 
की मैमोरी में सेव करके ना रखे वल्कि आप 
से गुजारिश है कि इस किताब का मुताला की 
जिये ये किताब बहुत शानदार है। 


दुआ की गुजारिश 
डॉ ज़ाहर रज़वी 
अल अश्हर अकडमी 


दुआ की ग़ुज़ारिश 
मोहम्मद अहतिराम कुरैशी 


आप हज़रात से गुजारिश है कि इस किताब 
को आप अपना निम्ती वक़्त दे और इस किता 
ब का मुताला करे और हम ना चीज़ को अपनी 
अपनी दुआओं में याद रखे 


जुमला हकक बहक्‌ नाशिर महफज हैं 


नाम किताब : सच्छी हिकायात मुकप्मल 
तालीफ ; मौलाना अबु अलनूर बशीर 
सन इशाअत ः 203 
सफहात - 936 
मतबअ हम नाहिद प्रेस, देहली 
. हृदिया 
नाशिर म अदबोी दुनिया, देहली 
इस किताब में 









कुतव॒ अहादीस और दीगर 
मुसत्तनिद इस्लामी किताओं से दिलचस्प, 
मुफीद और सबक आमोज हिकायात 
जमा कर दी गई हैं और हर हिकायत के 
बाद इससे जो सबक हासिल होता हैए 
लिख दिया गया है और हर हिकायत को 
असल किताब से देखकर दर्ज किया गया 
है और किताब का नाम, सफ्हा और 
'जिल्द सब कुछ दिया गया है। 
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सच्ची हिकायात ., न्‍ं हिस्सा अव्वल 
बिस्मिल्लाहिर॑ह्मानिरहीम 
7हमदुदू व नुफ़ल्ली अला उसूलीहिलकरीम 


पहली नजुर 

इस जमाने में अपसाने, ड्रामे, किस्से और कहानियाँ बड़े शौक से पढ़ी 
जाती हैं और ये शौक्‌ बिलअमूम हर छोटे बड़े मर्द और औरत में पाया जाता ' 
है, आज कल हर बो तहरीर जिसमें अप्सानवी तर्ज और हिकायती रंग मौजूद 
हो, पसंदीदगी की नजर से देखी जाती है, कौम का यही रूहजान तबओे 
इस अप्र का बाइस है के मुल्क के अक्सर रसावल व जरायद अपने अपने 
“कहानी नम्बर ” और “अपसाना नम्बर” शाय करते हैं और अफ्साना पसंद 
अफ्राद इन्हें हाथों हाथ लेते हैं। | 

ये अफ्साने, ड्रामे और आज कल की हिकायात व कहानियों ज़्यादा 
तर दरोग व कजिब और गैर वाकई बिना पर मुबनी होती हैं, ठनकी कोई 
हकीकत और असल नहीं होती और ऐसे अफ्साना लिखने वाले उन बजुअई 
हिकायात को “तबै जाद” और अपनी तखलीक॒ क्रार देकर अपने बजओ व 
कजिब को अपना एक शाहकार साबित करते हैं और अफ्साना पसंद तबीअतें 
उन्हें उस कारनामे पर दादे तहसीन देती हैं और उसे तरक्की पसंद अदब के 
नाम से मोसूम करने लगती हैं। 

किस्से और हिकायात जरूरी नहीं के झूट ही हों, इस आलम में किस्सों 
और सच्ची हिकायात का वजूद भी है, खुद क्रआने पाक और अहादीसे 
शरीफा में भी हिकायात व कुसस मौजूद हैं और वो हिकायात व कूसस ऐसे 
हैं जिनमें सौ फीसदी सदाकृत है और जो अपनी सदाकृत के बाइस मख्लूक्‌ 
के लिए मौजिये रूएदो हिदायत और वजह दर्से इन्नत हैं! खुदा तआला ने 
अपनी सच्ची किताब मरजीद में अध्बियाइक्राम अलेहिमअस्सलाम के ईमान 
अप्रोज किस्से और उम्रम साबिका को सबक आभोज हिकायात बयान 
फ्रमाई हैं और रसूले खुदा सल-लल्लाहो-तआला-अलेह व सलल्‍लप मे भी 
अपने इर्शादाते आलिया में पहली उम्मतों के इब्रत आमोजू वाकेयात और 
सबक आमोज हिकायात सुनाई हैं और इसी तरह' बुजूर्गने दीन के इशदिात्त 
और उनकी तालीफात में भी इस किस्म की सच्ची हिकायत का वजूद पाया 
जाता है मगर मुश्किल ये है के ये सब पुरानी बातें हैं और इस नए दौर में 
उन परानी बातों की तरफ तवज्जह नहीं की जाती ऐ काश! मुसलमान आज 


हक लडकी | हे ० #। ... ..... ही 
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सच्ची हिकायात 4 हिस्सा अव्वल 
कल के लायानी अपसानों और वजअई और झूटी हिकायात की बजाए अपने 
हकीकी अफ्सानों और सच्ची हिकायात को पढ़ते पढ़ात्ते तो दिलचस्पी के 
अलावा उन्हें दीनी और दुनयवी फ॒वायद भी हासिल होते। 
मुद्दत से मेर दिल में थे खयाल था के करआन व हदीस और दीगर 
इस्लामी लिटरेचर से हकौकी किस्सों और सच्ची हिकायात को जमा करू 
और उन्हें सादा और आम फहेमो तर्ज में कुलमबंद कर के मुसलमानों के 
लिए एक ऐसी किताब लिखूं जिसका मुतअल्ला उनके लिए दिलचस्पी भी 
पैदा करे और साथ साथ ही उनके लिए सबक व इद्रत पेश करके उनके दीन 
व दुनिया की इसलाह भी करे चुनाँचे इसी अपने इरादे के तहेत मैंने सच्ची 
हिकायात को जमा करना शुरू कर दिया और करआन व हदीस के अलावा 
और बहुत सी इस्लामी कुतुब का मुतअल्ला करने के बाद इस सबक आमोज 
सिसिले की इब्तिदा कर दी। 
मेरे जहेन में ये सिलसिला बड़ा त्वील है और इरादा है के मुबारक 
सिलसिला को दूर तक ले जाऊँ, मैंने इस तालीफ्‌ के लिए जो बाब तजवीज 
किए हैं वो हस्बे जेल हैं: ..|“- 
पहला बाब तौहीदे बारी 


दूसरा बाब सय्यद-उल-अम्बिया हुजर अहमद म॒जतबा 
| मोहम्मद मुसतफा सल-लल्लाहो-अलेह 
व सल्लप्र ह 
तीसरा बाज अभ्वियाऐक्राम अलेहिम-उल-सलाम 
चौथा बाब खलफाए राशिदीन रिज॒वान-उल्लाही 
तआला अलेहिम अजमईन 
पाँचवा बाब सहाबाइक्राम रिज॒वान-उल्लाही तआला 
अलेहिम अजमईन 
. छठा बाब अहले बैत ओजाम रिजवान-उल्लाह 
तआला अलेहिम अजमईन 
सातवाँ बाब आयम्माइक्राम रहमत-उल्लाही अलेहिम 
अजमईन 
आठवाँ बाब औलियाइक्राम रहमत-उल्लाही तआला 
अलेहिम अजमईन 
नवां जबाब सलातीने इस्लाम 


दसवाँ बाव प्रस्तलिफ हिकायात 
5टक्ाश्ते 0५ (गया 
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सच्ची हिकायात ५ हिस्सा अव्वल 
चूँके ये सिलसिला बहुत तबील है इसलिए इस किताब को तीन हिस्सों 
पर तक॒सीम कर दिया है इसका ये पहला हिस्सा जो आपके हाथ में है पहले 
चार अबवाब पर मुशतमिल है , इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा बाब 
है और बाकी दूसरे अबवबाब इंशाअल्लाह दूसरे हिस्सों में आएँगे इस किताब 
के यहले बाब में ऐसी हिंकायात का इन्तिखाब है जिनका ताल्लुक “तौहीदे 
बारी” से है और दूर: . बाब में उन रिवायात व हिकायात का जिक्र है जिनका 
ताल्लुक्‌ हुजर॒ सरवरे आलम सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍्लम की जातेग्रामी से 
है, उन सच्चो हिकायात व रिवायात से हुजुर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम 
के मरातिब व मदारिज, आपके इख़्तियारात व कमालात और आपके उलूम 
का पता चलता है और ये बात साबित होती है के हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्‍लम मालिक ब मुख्तार हैं और दानाऐ गुयूब हैं और हर गिज हर 
गिजृ हमारी मिस्ल नहीं हैं, तीसरे बाब में अम्बियाऐक्राम अलेहिसम-ठल सलाम 
के मुतअल्लिक हिकायात दर्ज हैं जिनसे पता चलता है के अम्बियाऐक्राम की 
बहुत बड़ी शानें हैं और अल्लाह तआला ने उन्हें बड़े बड़े इख्तियारात अता 
फरमाए हैं, चौथे बाब में खल्फाऐ राशिदीन यानी हजरत सिद्दिके अकबर, 
हजरते उमर फारूक आजम हंजुरत उस्मान जलनोरैन और हज॒रते मौला अली 
रिज॒वानउल्लाही अलेहिम अजमईन के मुतअल्लिक्‌ हिकायात दर्ज हैं जिनसे 
इन चार याराने नबी के मरातिब व मदारिज जाहिर होते हैं और पता चलता 
है के ये चारों ही अल्लाह के महबूब के महबूब हैं और उमकी मोहब्बत ऐन 
ईमान है और उनकी अदावत से ईमान जाता रहता है। इस हिस्से में ये चारों 
बाब हैं बाकी के छः अबवाब दूसरे और तीसरे हिस्से में हैं। 
जुरूरत है के आज वो मुसलमान जो किस्सों के शौकीन हैं वो झूटी 
हिकायात को छोड़ कर उन सच्ची हिकायात को पढ़ें ताके उन के लिए दीनी 
तरक्की का सबब हो और वो मुसलमान औरतें जो रातों में बच्चों को झूटी 
कहानियाँ सुनाया करती हैं इन सच्ची हिकायात को पढ़ें, याद करें और 
अपने बच्चों को ये सच्ची 'हिकायात सुनाएँ ताके बच्चों के दिल में भी दीन 
की रग्बत पैदा हो। 
( अबु अलनूर मोहम्मद बशीर ) 
हा एपंटज्ञा॥ए 7ए (कगार 'क्णाश' 
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हिस्सा चहारण 





66 
बिस्मिल्लाहिर॑ह्मानिर्रहीम 
नहमदुहू व नुसलली अला रूलीहिलकरीम 
लक॒द काना फी कृसासीहिम इ़बरातुन लिऔलियल अलबाब 
(बेशक उनके किस्सों में इबरत है समझदारों के लिए-पारा: 3, रूकू: 6) 


मुसतनिद और सबक आमोजु 


सच्ची हिकायात । हे कायात मुकम्मल 
हिस्सा चहारम 
नहमदुहू व नुसलली अला रसूलीहिल करीस 
.._ बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम 
पहली नजर 
“सच्ची हिकायात” का मुफीद सिलसिला बेहद पसंद किया गया है। 
और सच्ची हिकायात के पहले तीन हिस्सों को जो गैर मामूली कुबूलियत 
हासिल हुई है। वो शाजो नादिर ही किसी कितबा को हासिल होती है। 
पहले तीन हिस्से जिनके मुतालओ में आ चुके हैं। उनका बेहद इसरार था 
के इस दिलचस्प और मुफीद सिलसिले का चौथा हिस्सा भी जल्द शाय हो। 
अलहम्दूलिल्लाह 
के आज ये चौथ हिस्सा भी आपके हाथ में है। 
इस हिस्से में हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की जाते ग्रमी 
के पुतअल्लिक्‌ औलिया इक्राम बिलखसूस हुज॒र गौसे आजम अलेहिम आर्मा 
और शाहाने इस्लाम के मुतअल्लिक्‌ मुख्तलिफ हिकायात दर्ज हैं और आखिर में। 
अदब-उल-अरब 
के जेरे उनवान दो तवील हिकायतें दर्ज हैं। अहले अरब की फुसाहत व 
लागत और उनके खूर्द व कलाँ की बे मिसल याददाश्त व जृहानत की ये 
दो शाहकार हिकायतें | 
अपनी मिसाल आप हैं। इन दो हिकायतों को पढ़कर आप अरबी अदब 
अजमत और अहले अरब की फुसाहत व जृहानत का अंदाजा कर सकेंगे। 
होगा उम्मीद है के पहले तीन हिस्सों की तरह ये हिस्सा भी काफी मक्बूल 
द और शायकीन इक्राम इसे भी हाथों हाथ लेंगे। 
... अचु अलनूर मोहम्मद बशीर 
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662 हिस्सा चहारम 
बिस्मिल्लाहिरह्मानिरहीम 
नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलहिलकरीम 


सच्ची हिकायत के तीसरे हिस्से में 


दसवाँ बाब 
की मुख्तलिफ हिकायात का बकिया दर्ज है 


हिकायत नम्बर७॥) सफेद साँप 

एक बुजर्ग इब्राहीम नामी फ्रमाते हैं के में हजरत अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद रजी अल्लाहो अन्ह के चन्द दोस्तों के साथ हज के लिए रवाना 
हुआ तो रास्ते में हम ने एक सफेद रंग का खूबसूरत साँप देखा जिसके बदन 
से मुश्क व अंबर की खुश्बू आ रही थी। वो सांप बेचैन सा था और किसी 
तकलीफ में नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद वो सांप मर गया। उसके 
खुश्बूदार बदन को देखकर मेरे दिल में उसके मुतअल्लिक्‌ नेक गुमान पैदा 
हुआ। ओ मैंने उसे एक कपड़े में लपेट कर रास्ते से अलग एक अच्छी जगह 
में दफन कर दिया। फिर हम आगे बढ़े। और नमाज मगरिब से पहले हम एक 
जगह बैठ गए। थोड़ी देर हुई तो हमारे पास चार औरतें आई। उनमें से एक 
बोली, के तुम में से “उमर” को किस ने दफ्न किया है। “उमर” कौन? वो 
बोली। वो सफेद सांप जिसे तुम में से किसी दफ्न किया है, वही “उमर” 
683 । बखुदा उसे मैंने दफ्न किया है। तो वो मुझ से मुखातिब होकर 


“तुम ने एक तहज्जुद गुजार और बहुत ज़्यादा रोजे रखने वाले मोमिन 
को दफ़्न किया है। उसने नबी आखिर-उजु-ज॒माँ मोहम्मद रसूल अल्लाह 
'सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की सिफ्त उनकी तशरीफ आवरी से 
चार सौ साल पहले आसमानों पर सुनी थी। और ये उसी वक्त नबी करीम 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम पर ईमान ले आया था।” 

मैंने ये बात सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। और फिर हम मक्का 
मोअज़्जमा में पहुँचे ये जमाना हजरत फारूके आजम(२०अ० ) का था। हज 
के बाद हम हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो अन्ह से मिले। और सफेद 
सांप बाला किस्सा बयान किया। तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाहो 
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हक 663 हिस्सा चहारम 
है ने फ्रमाया। तुम ने सच कहा। मैंने हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह 
[सल्‍लम से भी इस जिन्न का तजूकरह सुना था। ( हयात-उल-हैवान, जिल्द 
:: सबके:ः- जिनों की कई कई सौ साल उम्र होती है और ये भी मालूम 
हुआ के हमारे हजरए सण्अन्स०) की अजूमत व तारीफ के डंके जमीनों 
आसमानों में बजते रहे और बज रहे हैं और बजते रहेंगे। और ये भी मालूम 
हुआ के कई खुश नसीब अफ्राद हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्‍लम की तशरीफ आवरी से पहले ही हुज॒र पर ईमान ले आए थे और कई 
बदेबख़्त हुजर॒ को देखकर भी इस नओमत स महरूम रह गए। 


हिकायत नम्बर62 उमरो बिन जाबिर रजी अल्लाहो अह 


हजरत सफवान बिन मौत्तल फरमाते हैं के हम चनन्‍्द मुसलमान मिल 
कर हज के लिए घर से निकले। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप देखा जो 
तड़प रहा था। हम ने देखा के तड़प तड़प कर थोड़ी देर के बाद वा मर 
गया। हमारी जमात में से एक शख्स ने जैब से एक कपड़ा निकाला और 
इस मुर्दा सांप को इस कपड़े में लपेट कर जूमीन में एक गढ़ा खोद कर 
उसमें दबा दिया। फिर हम मक्का मोअज्जुमा पहँचे और मस्जिद हराम 
में दाखिल हुए। तो एक शख्स हमारे पास आया। और कहने लगा। तुम में 
से वो कौन सा नेक आदमी है जिसने “उमर बिन जाबिर रजी अल्लाहो 
अन्ह ” से नेक सलूक किया? हम ने कहा “उमर बिन जाबिर” तो हम में 
से कोई वाकिफ नहीं। उस शख्स ने कहा। वो कौन है जिसने रास्ते में सांप 
की तजहीज व तकफीन की। हमने बताया। वो ये है। फिर वो शख्स हमारे 
साथी की तरफ्‌ मुखातिब होकर कहने लगा। जजाकल्लाह! ये जिसकी 
आप ने तजहीज व तकफीन की है ये हुज्र॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सललम का जिन्न सहाबी था। और उसका नाम “उमरो बिन जाबिर ” 
था। और ये नो जिनों में से था। जिन्होंने हुजुर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम की जूबाने नूर से क्रआन सुना था। ( रवाहू अलहाकिम 
फिल मुसतदरक , हयात-उल-हैवान, जिल्द, सफा 774 रूह-उल-बयान , 
जिल्द 4, सफा 488 ) - | 
: की पा सबक: हमारे हुज॒र( र०अ०) रसूल-उल-सकलीन हैं। इंसानों और 
मम कैराियत रसूल हैं और जिनों में भी ऐसे खुश नसीब अफ्राद हैं जो शर्फ 

दजियत से मुशर्रफ हैं रजी अल्लाहो अन्ह 
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सच्ची हिकायात 664 हिस्सा 
हिकायत नम्बर७9) सक॑ रजी अल्लाहो अन्ह 


एक रोज हजरत उमरो बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाहो अन्ह एक 
अटयल मैदान में से गुजर रहे थे के आपने रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप मरा 
हुआ देखा। आपने अपनी चादर फाड़ी और उसमें उस सांप को लपेट कर 
जमीन में दफ्न कर दिया। दफन कर देने के बाद आपने एक आवाज सुनी। 

“ऐ सर्क! मैं गवाही देता हूँ के मैंने रसूल अल्लाह रु ल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सलल्‍लम से सुना था के उन्होंने तुम से फरमाया था। के ऐ सर्क! 
तुम एक चटयल मैदान में मरोगे और तुम्हारी तजहीज व तकफीन एक मर्दे 
सालेह करेगा।” 

हजरत उमरो बिन अब्दुल अजीज ने ये आवाज सुनी। तो आपने फ्रमाया 
अल्लाह तुम पर रहम फ्रमाए। तुम कौन हो? और मै। ये किस की आवाज 
सुन रहा हूँ। जवाब मिला। 

“मैं उन जिनों में से हूँ जिन्होंने रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सललम की जुबाने अनवर से करआन सुना था। उन जिनों में से मेरे 
और सर्क के सिवा कोई बाकी ना था। और अब सर्क भी चल बसा। और 
सिर्फ मैं ही रह गया हूँ” ( हयात-उल-हैवान, ज , सफा 474) 

सबक्‌: मालूम हुआ के सरवरे आलमए स०्अग्स० ) पर ईमान लाने वाले 
और शर्फे सहाबियत हासिल करने वाले जिनों में भी हैं और हमारे हुजर 
रसूल-उल-कूल हैं और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम को ये भी इल्म हासिल था के फलाँ शख्स फलाँ 
वक्‍त और फलाँ जमीन पर मरेगा। 


हिकायत नम्बर७७ खौफनाक वादी 


हजरत सईद बिन जबीर रजी अल्लाह अन्ह फरमोते हैं के एक बनू 
तमीमी शख्स ने अपने इस्लाम लाने का ये किस्सा बयान किया। के एक 
पर्तबा मुझे एक सफर के दौरान एक बहुत बड़े रेगिस्तान में रात गुजारना 
पड़ी। इस खौफनाक रेगिस्तान में मेरी ऊँटनी मेरे साथ थी। और मैं 
बिलकुल तनहा था। रात का वक्‍त था मैंने ऊँटनी को एक जगह बिठाया। 
और खुद लेट गया। और सो जाने से पहले मैंने ये पढ़ाक आऊज्‌ बि 
अजीमी हाजल वादी यानी “यानी वादी के बड़े जिन के साथ मैं पनाह 
माँगता हूँ ” ये पढ़कर सो गया। सोने के बाद ख़शाब में , मैंने देखा के एक 
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665 हिस्सा चहारम 
जो ३2 हाथ में एक खंजर है आया और आते ही वो 
धुंजर उसने मेरी ऊंटनी के हलक पर रख दिया। ये देखते ही मैं घबरा 
ह्वर जाग उठा। और इर्दगिर्द देखने लगा। मगर कोई चीज ना आई। मैं उसे 
पूंही वहमो खयाल समझ कर फिर सो गया। दोबारा फिर वही जवान 
हध में खंजर लिए नजर आया। उसने खंजर फिर मेरी ऊँटनी के गले 
ए रख दिया। मैं फिर चौंक पड़ा। और देखा के मेरी ऊँटनी भी कांप 
ही है। मैं फिर सो गया और तीसरी मर्तबा फिर यही किस्सा देखा। और 
अब तो मैं डर कर और घबरा कर जाग उठा। मैंने देखा के ऊँटनी डर के 
परे बहुत कांप रही है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। तो वही जवान हाथ में 
ब्ंजर लिए खड़ा नजर आया। और उसके साथ एक बूढ़ा शख्स भी देखा 
जिसने उस जवान का हाथ पकड़ रखा था। और ऊँटनी के करीब आने 
परे उसे रोक रखा था। और वो दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे थे। थोड़ी 
देर में तीन बड़े बड़े बैल वहाँ आ गए। और इस बूढ़े ने इस जवान से कहा 
के इन बैलों में से जो बैल चाहो इस मेरे पड़ोसी आदमी की ऊँटनी के 
बदले में ले लो। मगर मेरे पड़ोसी आदमी की ऊँटनी को हाथ ना लगाओ। 
चुनाँचे वो जवान आगे बढ़ा। और उन बैलों मं से एक बैल उसने पकड़ 
लिया और उसे लेकर वहाँ से चला गया। फिर वो बूढ़ा शख्स मुझ से 
पएातिब होकर कहने लगा के देखो भाई! अब तुम लोग इस किस्म की 
अशवावनी जगहों में किसी जिन्न के साथ पनाह ना माँगा करो। इसलिए 
के अब उनका जोर और उनका तिलिसम टूट चुका है। अब तमु यूं कहा 
को आऊज बिल्लाही रन्बी मोहस्मदिन मिन होली हाजिल बादी। 
गा मैं मोहम्मद के रब के साथ पनाह माँगता हूँ, इस वादी के होल 
' मैंने पूछा, कहाँ रहते हैं? उसने कहा के मदीना मुनव्वरह मैं। मैं ये 
इन्तिहाई शौक में अपनी ऊँटनी पर सवार हुआ। और सीधा मदीना 
भब्वरह आ पहुँचा। और हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
कल ते में हाजिर हो गया। हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
ने मुझे देखते ही मेरा ये सारा किस्सा खुद ही लफ्ज लफ्ज सुना 
फौरन और फिर मुझे मुसलमान हो जाने के लिए इर्शाद फ्रमाया तो मैं 
मल फेलमा पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम हो गया। ( हुज्जत-उल्लाह 
आलेपीन, सफा 84) 
शक्कर हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की 
। से हर बातिल का जोर व तिलिस्म दूट गया। और ये भी 
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सच्ची हिकायात 666 हिस्सा चहारः 
मालूम हुआ के हमारे हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम कू 
रिसालत आलमगीर रिसालत है और जिन्न भी हुजूर के खादिम हैं। और ' 
भी मालूम हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम २ 
कोई बात पौशीदा व पनेहाँ नहीं। 


हिकायत नम्बर७8) मुबल्लिगृ जिन्न 


हजरत खरीम बिन फातिक रजी अल्लाहो अन्ह अपने इस्लाम 
किस्सा बयान फरमाते हैं के मेरे कुछ ऊँट गुम हो गए। और मैं ध 
तलाश में बाहर निकला तो उन्हें वादी में पा लिया। चूंके मैं थक गया था| 
इसलिए थोड़ी देर के लिए वहीं सोने के लिए लेट गया। और आदत के 
मुताबिक ये पढ़ा “नऊज़ बअज़ीज़ हाज़ल वादी ” इतने में मैंने सुना के 
कोई कह रहा है के... ५ 
उज़्या फता बिल्लाही जिलजलाली | ३ 
. बलमजदी वतन्नअमाई व अफजाली ह 
ववहिदिल्लाहा बला तबाली 
कद ममारा केदुल जिन्ना फी सिफाली 
“यानी ऐ जवान! अल्लाह के साथ पनाह माँग जो अजमत व जलाल 
और फज़्लो करम का मालिक है और अल्लाह की तोहीद का इक्रार कर 
और जिनों का मक्रो तिलिस्म तो अब पस्ती में जा पड़ा है।” 
मैंने ये आवाज सुनकर कहा ऐ हातिफ! साफ साफ बताओ के तुम्हारा 
क्या मतलब है? और मेरी हिदायत के लिए क्‍या तरीक्‌ है? तो फिर वही 
आवाज आई के.... 
जआ रसूलुल्लाही जलखैराती 
बियसराबा यदऊ इलन्नजाती 
“यानी अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए हैं जो यसरब ( मदीना 
मुनव्वरह ) में हैं। और निजात की तरफ बुला रहे हैं।” 
मैंने कहा। और तुम कौन हो? तो आवाज आई के मैं जिन्न हूँ। मेरा नाम 
उमरो बिन आसाल हे । और नसज्द्‌ के मुसलमान ज़िनों पर हुजर सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्‍लम की तरफ से आमिल मुक़्रर हूँ। ह 
मैंने कहा के अगर मेरे ये ऊँट कोई शख्स मेरे घर तक पहुँचा दे। तो मैं 
अभी मदीना मुनव्वरह हाजिर होकर ईमान ले आऊँ। आवाज आई के जाओ 
तुम मदीना मुनव्वरहझ। और रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
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सच्ची भें 667 हिस्सा चहारम 
सल्‍लम की गज में हाजिर होकर ईमान लाओ। तुम्हारे ये ऊँट मैं तुम्हारे 
3622 अप कर 

चुनाँचे में उसी वकृत उन ऊँटों में से एक ऊँट पर सवार होकर मदीना 

पुतव्वरह पहुँच गया। ये दिन जुमआ का था और जिस वक्त में पहुँचा हूँ। 

उस वक्त नमाज हो चुकी थी। और सहाबा इक्राम मस्जिद से निकल रहे थे। 
मैं अपनी ऊंटनी बिठा रहा था। इतने में हजरत अबुजर रजी अल्लाहो अन्ह 
तशरीफ लाए और मुझ से फ्रमाने लगे। अन्दर चलो। हुजर अलेहिस्सलाम 
तुम्हें बुला रहे 228 चुनाँचे मैं हुजर॒ को खिदमत में हाजिर हुआ। तो हुज॒र ने 
फ्रमाया। क्यों भई! जिसने तुम्हारे ऊँट तुम्हारे घर तक पहुँचाने का बादा 
किया था। उसने तुम से क्या क्या कुछ कहा? और फिर फरमाया। सुनो! उसने 
तुम्हारे ऊँट सही सालिम तुम्हारे घर तक पहुँचा दिए हैं। ( हुज्जतुल्लाह अलल 
आलमीन, सफा ॥& ) 

सबक्‌:- हमारे हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम की अजमत व 
रिसालत के डंके हर जगह बज रहे हैं। और ये भी मालूम हुआ के चाहे दुनिया 
के किसी गोशे में कोई बात हो हमारे हुजर को इस का इल्म हो जाता है 


हिकायत: नम्बर७७) बिछड़ों का मिलाप 
बनी इस्राईल में एक सालेह शख्स था। उसका एक बेटा था। जब उसकी 
वफात करीब आईं। तो उसने अपने बेटे को वसीयत की। के “खुदा की 
कसम ” कभी ना खाना, ना झूटी ना सच्ची। जब वो मर गया और लोगों ने 
ये सुना तो बनी इस्राईल उसाके बेटे के पास आए। और एक एक आके कहने 
लगा के तेरे बाप के जिम्मे मेरा इतना कर्ज था। वो हर एक को उसके कहने 
के मुताबिक्‌ रक॒म देता रहा। हत्ता के ये बेचारा मुफलिस हो गया। ओर जब 
कोड़ी भी उसके पास बाकी ना रही तो वो अपनी बीवी और दो बच्चों को 
साथ लेकर निकल खड़ा हूंआ। और दरया में कश्ती पर सवार हो गया। खुदा 
का हुक्म कश्ती टूट गईं। और ये चारों सितम रसीदा अलेहदा अलेहदा एक 
जैक तख्ते पर बहने लगे। और बाद मुखालिफ ने हर एक को एक दूसरी सिम्त 
े जा फैंका। ये शख्स जिसने मुहईयों के जुल्म से वतन छोड़ा था एक जजीरे 
पहुँच गया। जहाँ कोई आदम जूाद नजूर ना आता था। हैरान था के क्या 
। इतने में हातिफ से एक आवाज आई के ऐ माँ बाप के साथ एहसान 
करने वाले! मशीयते इलाही इस बात की मुक्तजा है के तुझ को एक खजाना 
फलाँ जगह जाओ और वहाँ से खज़ाना निकाल लो। ये वहाँ पहुँचा। तो 
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सच्ची हिकायात 668 हिस्सा चहारभ 
उस मुकाम से वाकई खजाना मिल गया। फिर अलह तआला ने कुछ आदमी 
कहीं से वहाँ भेज दिए। उसने उनसे बड़ा अच्छा सलूक किया और उसके इस 
नेक सलूक की खबर गर्दो नवाह में फैल गई और मेहमान नवाजी व गरबा 
परवरी की दूर दूर तक शौहरत हो गई। चुनाँचे इत्राफ व जवानिब से लोग 
उसके पास आना शुरू हो गए। और जो आते गए वहीं बस्ते गए। यहाँ तक के 
वो जजीरा एक बड़ा शहर हो गया। और ये शख्स इस जजीरे का हाकिम बन 
गया। खुदा की शान जैसे के और आदमी उसकी खबरें सुन सुन कर उसके 
पास आते थे ऐसे ही उसके बड़े बेटे को भी खबर लगी के एक शख्स इन 
ओसाफ का फलाँ जजीरे में है और उसकी वजह से वो जजीरा आबाद हो 
गया है। ये सुनते ही वो भी उधर को रवाना हो गया। कृतओ मनाजिल के बाद 
सफा जजीरे में आया। और हाकिम जजीरे से मुलाकात की। हाकिम जजीरे 
ने उसकी बड़ी आओ भगत और खिदमत की। और उसे अपने खास लोगों 
में दाखिल कर लिया। बावजूद उसके एक दूसरे से नावाकिफ ही रहे और 
अपने रिएते से बेखबर ही रहे। 
इसी तरह उसके दूसरे बेटे को खबर लगी। और वो भी हाजिरे 
खिदमत होकर अपने बड़े भाई की तरह शरफे खिदमत से बहरायाब 
हुआ। अभी तक एक का हाल दूसरे से मरखूफी ही था। अब हाकिम जजीरे 
बीवी का हाल सुनिए। के वो किसी दूसरे जजीरे में पहँच गई और एक 
शख्स ने उसे अपने घर में डाल लिया। जब उस शख्स को भी इस हाकिम 
जजीरे की सखावत का इल्म हुआ तो वो भी अपनी औरत को साथ 
लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब जजीरे के करीब पहुँचा तो औरत को 
कश्ती में छोड़कर और कुछ हदया लेकर हाकिम जजीरे के पास पहुँचा। 
हाकिम ने उसकी खातिर व मदारात के बाद कहा। के रात यहीं रहो। उसने 
बताया के मैं अपनी औरत कश्ती में छोड़ आया हूँ। हाकिम ने कहा के 
उसकी हिफाजृत के लिए दो आदमी मैं वहाँ भेज देता हँ। फिर उन्हीं दोनों 
भाईयों को हुक्म दिया के जाओ और रात भर इस कश्ती की हिफाजत 
करो। जब वो दोनों कश्ती के पास पहँँचे तो आपस में सलाह करने लगे 
के हमें इस औरत की हिफाजृत के लिए भेजा गया है कहीं ऐसा ना हो 
के नींद आ जाए। आओ आपस में कुछ बातें करें। और आज तक जमाना 
के हालात में से हो कुछ जिसको मालूम है वो बयान करे। ताके रात बसर 
हो। और नींद ना आए। चुनाँचे एक ने पहले अपना ही किस्सा बयान 
करना शुरू किया। और अपनी मुसीबत जूदा दास्तान सुनाना शुरू की। 
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हिकायात 669 हिस्सा चहारम 
४ के हम दो भाई थे। दसूरे भाई का नाम यही था। जो तुम्हारा है। 
बाप हम को मओ हमारी वालिदा के लेकर दरया में सवार हुआ। 
की क॒द्रत कश्ती दूट गईं। और हम सब एक दूसरे से अलग अलग 
हो गए और बिछड़ गए। खुदा जाने कौन कौन कहाँ कहाँ जा पहुँचा है। 
जब दूसरे ने ये किस्सा सुना तो पूछा तुम्हारे बाप का क्‍या नाम है। उसने 
बताया के फलों नाम है। पूछा और तुम्हारी माँ का नाम? उसने माँ का 
नाम भी बताया। ये सुन कर उसे ताब ना नही और दौड़ कर उससे लिपट 
गया। और कहा के रब्बे कअबा की कसम! तो तू मेरा भाई है। वो औरत 
जो कश्ती में बैठी थी और जो दरहकौकत उनकी थी। बैठी दोनों की 
बातें सुन॒ रही थी। जब सुबह हुईं और वो शख्स कश्ती पर आया। तो 
औरत को निहायत गृमगीन पाया। ये देखकर उसे शक गुज्रा। के शायद 
उन दोनों पहरेदारों ने कोई शरारत की है। चुनाँचे वो गस्से में उल्टे पाँव 
फिर हाकिम जूजीरे के पास पहुँचा और सारा किस्सा सुनाया। हाकिम 
ने उन दोनों को तलब किया। और साथ ही इस औरत को भी बुला 
लिया। और फिर औरत से पूछा के बताओ तुम को उनसे क्या शिकायत। 
वो बोली। जनाब उन दोनों से कहिये के ये रात का अपना किस्सा जो 
सुना रहे थे फिर दोहरायें। चुनाँचे उन्हें ये हुक्म दिया गया। और उन्होंने 
फिर वही किस्सा बयान किया। हाकिम जजीरे ने ये किस्सा सुना। तो वे 
इख़्तियार अपने तख़्त से उठा। और उन दोनों को छाती से लगाकर कहने 
गंगा अनतुमा बलल्‍लाही बलादी “खुदा की कसम तुम तो मेरे ही बेटे 
हो।” इधर औरत भी बेचैन हो गई। और उठी बआना वल्लाही उम्यूहुमा 
और मैं खुदा की कसम इन दोनों की माँ हूँ” अल्लाह तआला जब चांहे 
बिछड्ठों को जमा करने पर कादिर है। ( नुजृहरत-उल-मजालिस बाब बर 
अलवालिदैन, सफा 283, जिल्द अव्वल ) 
सबक: - माँ बाप के साथ नेक सलूक और उनकी फ्रमाँबर्दारी का 
ले पीठा हैं और माँ बाप की फ्रमाँबर्दारी औलाद की दुनिया भी बन जाती 
है और दीन भी संबर जाता है। और ये भी मालूम हुआ के मुसीबत के बाद 
भी हासिल होती है। और मुसीबत के वक्त सब्र करने वाले को बड़ा 
“प्र पिलता है। और ये भी मालूम हुआ के खुदा तआला बड़ी हिकमतों और 
फैद्रतों का मालिक है वो बिछड़ों को मिला देने पर भी कादिर है। और जिस 
कहे यहाँ उसने मुनतशिर अफ्राद को एक जगह जमा फ्रमा दिया। इसी तरह 
फैयापत के रोज तमाम मनतशिर अफ्राद और अजजा को वो जमा फ्रमा देएु' : 
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सच्ची हिकायात 670 हिस्सा चहारम 
हिकायत नम्बर७७) आरिफा 


हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं। मैं 
बैत-उल-मुकूदस जाना चाहता था के रास्ता भूल गया। अचानक एक औरत 
पर नजर पड़ी। मैंने उससे कहा। ऐ मुसाफिरा! क्‍या तू भी रास्ता भूल गई? ” 
उसने गुस्से में आकर जवाब दिया। कहीं आरिफबिल्लाह भी मुसाफिर हो 
सकता है? और खुदा को दोस्त रखने वाला भी राह भूला हुआ कहलाया 
जा सकता है? फिर कुछ तवक्कफ के बाद बोली। लो मेरी लकड़ी का सिरा 
पकड़ लो। और आगे आगे हो लो। मैंने ऐसा ही किया। अभी थोड़ी दूर ही 
चला होंगा के सामने बैत-उल-मुक्‌दस की चोटियाँ धुंदले गबार में नजर 
आने लगीं। मैंने हैरान होकर पूछा। बड़ी बी! ये क्या माजरा है? के इतनी 
जल्दी हम बैत-उल-मुकदस पहुँच गए। कहने लगी। ऐ शख्स! तेरी रफ्तार 
जाहिदों जेसी है और मेरी रफ़्तार आरिफों जैसी है। जाहिद सय्यार और 
आरिफ तय्यार है। कहाँ चलने वाला और कहाँ उड़ने वाला। इतना कहकर 
वो मेरी नजूरों से गायब हो गई ( नुजुहत-उल-मजालिस, सफा 26, जिल्द 2! 
बाब हिफ्जुलअमानत ) 

सबक :- अल्लाह की मारफ्तत की बदौलत बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान 
हो जाती हैं। और आरिफ्‌ बिल्लाह अफ्राद भूलों भटकों की रहनुमाई फ्रमाते 
हैं। और मुश्किल में दस्तगीरी फरमाते हैं और ये भी मालूम हुआ के मारफत 
हक की बदौलत जब एक औरत भी कोसों दूर का सफर पल भर में तय 
कर सकती है। तो जो जूातग्रामी( स०्अण्स० ) इर्फान व मारफत का सर चश्मा 


_है। वो पल भर में अगर अशें अला पर जा पहुँचे तो उसमें कौन सी ताज्जुब 
की बात है। | ु 


हिकायत नम्बर७७) ना अहल 

हजूरत जुलनून मिस्री रहमत-उल्लाह अलेह के पास एक शख्स इसमे 
आजुम सीखने के लिए आया और कई महीने मुतावातिर आपकी खिदमत में 
रहा। एक रोज हजरत जलनून को कसम देकर कहने लगा के अब तो मुझे 
इस्मे आजुम की तालीम दे दीजिए। आपने उसे एक बर्तन का मुंह कपड़े से 
ढका हुआ था। दिया और फरमाया के इसे फला शख्स के पास ले जाओ। 
ये शख्स इसे ले चला रास्ते में कुछ खयाल जो आया तो बर्तन का मुंह 
खोल दिया। मुंह खोलते ही बर्तन में से एक चूहा निकल कर भागा.....ये 
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सध्धी हिकायात 67॥ हिस्सा चहारम 
शख्स गस्से में आकर वहीं से पलटा। और हजरत जलनून के पास पहुँच 
कर कहने लगा आप मुझ से दिल लगी करते हैं। हजरत ने फरमाया। दिल 
लगी की कोई बात नहीं। हम ने एक चूहे पर तेरी अमानत व अहलियत को 
आजुमाना चाहा था। मगर तुम इस बात के अहले साबित नहीं हुए। और तुम 
ने खयानत कर दिखाई। अब तुम ही बताओ के जब तुम एक हकीर सी शै 
की हिफाजुत नहीं कर सके। तो इस्मे आजम की अमानत जलीला पर तुम 
साबित कृदम केसे रह सकते हो? जाओ। तुम इम्हिन की कसूटी पर खोटे 
उतरे हो ( नुजहत-उल-मजालिस, जिल्द 2, सफा 3) 
सबक :- अल्लाह तआला अपनी भारफत और अपनी मोहब्बत। ना 
अहलों को अता नहीं फरमाता। 


हिकायत नम्बर७७ गवाह 


हजरत सफयान सूरी तालिब इल्मी के जमाने में जहाँ तालीम पाते थे। 
वहाँ एक मकान था। जिसकी दीवार के साया में ब्रेठा करते थे। इत्तिफाकन 
उस मकान में किसी ने नकब लगाकर सारा सामान उड़ा लिया। मालिके 
मकान ने हजरत सफयान पर चोरी का इलजाम लगाकर उनको पकड़ लिया। 
हजरत सफयान ने उस बेबसी की हालत में मुजुतरबाना अदा के साथ कहा। 
इलाही! तू फ्रमाता है। लायआ-बह-झूहादाऊ इजा मा दुक के जब 
गवाह गवाही देने के लिए बुलाए जायें तो गवाही देने से इंकार ना करें” 
और यहाँ मेरा गवाह तेरे सिवा कोई नहीं। अचानक उसी वक्त एक शख्स 
चिल्लाता हुआ आया। और कहने लगा। सफयान को छोड़ दो। चोर मैं हूँ। 
लोगों ने उससे इस इक्रारे जुर्म की वजह दरयाफ्त की। तो कहने लगा। मैंने 
अपने कानों से सुना कोई गृजुबनाक लहजे में कह रहा है। चोरी का सामान 
वापस कर दो। सफयान को फौरन छुड़ाओ। वरना अभी गारत हो जाओगे। 
(नुजहत-उल-मजालिस, जिल्द 2, सफा 30) 

सबक;:- सच्चे दिल से अल्लाह तआला से जो भी दुआ माँगी जाए 
वो जुरूर कबूल होती है। द 


हिंकायत नम्बर७0 मेहनत का फल 
एक बादशाह का गुजर एक बूढ़े शख्स पर हुआ। जो दरख्तों की 
दुरूस्तगी और कांट छांट कर रहा था। बादशाह ने कहा, ऐ बूढ़े! क्या तुझे इन 
देख्तों का फल खाने की उम्मीद पड़ती है? कहा! बादशाह सलामत! हमारे 
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बहले लोगों ने जराअत की। तो उससे हम लोगों ने फायदा उठाया। अब हैं 
अपने बाद आने वालों के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ। ताके वो नफा हासिल 
करें। बादशाह को उसकी ये बमजाक और मुफीद बात बहुत ही पसंद आईं। 
और खुश होकर उसे एक हजार अशर्फियाँ ईनाम के तौर पर दीं। इस पर बूढ़ा 
काश्तकार खिलखिला कर हंस पड़ा। बादशाह ने हैरत में आकर पूछा। के 
इस वक्‍त हंसी का क्‍या मौका है। कहा मुझ इस जराअत के इस क॒द्र जल्द 
फल देने से ताज्जुब हुआ। इस बात पर बादशाह और भी ज़्यादा खुश हुआ। 
और एक हजार अशर्फियाँ और दे दीं। बूढ़ा काश्तकार फिर हंसा। बादशाह 
नू पूछा। के अब क्यों हंसे? तो वो बोला के काश्त कार पूरा साल गुजरने के 
बाद एक दफा फायदा उठाता है। मेरी जुराअत ने इतनी थोड़ी सी देर में दो 
दफा खातिर ख़्वाह फायदा पहुँचाया। बादशाह ने एक हजार अशर्फियाँ और 
दीं। और इसे वहीं छोड़ कर चला गया। ( नुजुहत-उल-मजालिस, जिल्द 2, 
सफा 26) 

सबक्‌ः- मेहनत का फल जूरूर मिलता है। और ये भी मालूम हुआ 
के दानाई की बात करने में बड़े फायदे हैं। 


हिकायत नम्बर&७/ दुश्मने रसूल 

हजरत ज॒क्रया अलेहिस्सलाम के साहबजादे हजरत याहिया अलेहिस्सलाम 
ने किसी जंगल में शैतान को रोते हुए देखा। आपने पूछा रोते क्‍यों हो? 
शैतान बोला, ऐ अल्लाह के नबी! वो शख्स क्यों ना रोये। जिसने एक तवील 
जमाना तक खुदा की बन्दगी की हो। और उसकी इबादत महज बेकार और 
रायगाँ जाती रही हो। हजरत याहिया अलेहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की। 
'इलाही! ये मलऊन अब तो पछताता और रोता है क्या उसके साथ मुसालेहत 
की कोई सूरत है? खुदा ने फरमया ऐ याहिया! इस मलऊन के रोने पर ना 
जाओ। ये इखलास के साथ नहीं रोता। बनावटी और मनाफिका रोना रोता 
है। और अगर तुम इसके निफाक्‌ को मालूम करना चाहते हो तो उससे को 
के अल्लाह फ्रमाता है। तुम आज भी अगर आदम अलेहिस्सलाम की कब्र 
को सज्दा कर लो। तो हम राजी हो जायेंगे। हजरत याहिया अलेहिस्सलाम ने 
शैतान से ये बात कही तो वो मलऊन खिलखिला कर हंस पड़ा और कहने 
लगा मैंने जब आदम को जिन्दगी में सज्दा नहीं किया। तो अब उसके मरने 

के बाद क्‍यों करने लगा। ( नुजह-उल-मजालिस, जिल्द 2, सफा ७0) 
. सबक्‌ः- मालूम हुआ के हर रोने बाला जरूरी नहीं के मुखलिसाना ही 
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पेरहा हो। बल्के बअज लोग झूटा रोना भी रोते हैं। और ये भी मालूम हुआ 
के शैतान रसूल का बहुत बड़ा दुश्मन है और रसूल के आगे झुकने पर वो 
किसी सूरत तैयार ना पहले हुआ था और ना अब होता है। और ये मालूम 
(आ के शैतान ने ना तो रसूल की दुनयवी जिन्दगी में तअजीमे रसूल की। 
और ना उनके विसाल के बाद उनकी कब्र पर ही जाने के लिए तैयार हुआ। 
और ये भी मालूम हुआ के रसूल पर “मरने” का लफ्ज शैतान ने बड़े खुले 
एुंह से कह दिया था। . 


हिकायत नम्बर७०) मरने से डरना 


सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने एक मर्तबा हजरत अबु हाजिम अलेह 
अईहमा से पूछा के “हम मरने से डरते क्‍यों हैं?” तो आपने जवाब दिया। 
लिए के तुम ने दुनिया अबाद कर ली। और आक्बत बर्बाद कर डाली। 
प्त आबादी से निकल कर वीराने को जाने पर किस का दिल चाहता है? 
मुलेमान ने फिर पूछा के कुयामत के दिन खुदा के सामने पेश होने की क्‍या 
पूरत होगी? तो आपने जवाब दिया के नेक आदमी तो यूं पेश होगा। जैसे 
कोई गुमशुदा आदमी घर लौटे और घर वालों से खुशी खुशी मिले। और बुरे 
आदमी की मिसाल यूं होगी। जैसे कोई भागा हुआ गलाम पकड़ा जाए। और 
उसे उसके आका के हुजर पेश किया जाए। और वो लरजुता कांपता और 
इरता हुआ पेश हुआ। ( रोजू-उल-फायक्‌ , सफा 3) 

सबक्‌:- हमें अपनी आक्बत संवारने औ" आबाद करने की फिक्र 
करना चाहिए ताके जब हम मरें तो इस शैर के ' सदाक्‌ साबित हों..... 

निशाने मर्द मोमिन अतोीों ग्रोयम 
मर्ग आयद  तबस्सुपम बरलब ओसयत 

यानी मोमिन जब मरता है तो हंसता हुआ मरता है। इसलिए के वो बीराने 

पे आबादी की तरफ और परदेस से अपने घर की तरफ्‌ जा रहा होता है। 


हिकायत नम्बर&3) हिसाब 
एक आक्बत अंदेश आदमी को एक मर्तबा अपने गुनाहों का खयाल 
आया और वो अपनी उम्र का हिसाब करने लगा। हिसाब जो किया। तो उसकी 
उप्र साठ साल की निकली। फिर वो इन साठ सालों के दिन गिनने लगा। तो 
भोठ साल के साढ़े इक्कीस हजार दिन बने। ये बात देखी। तो वो गण खाकः 
गि पडा और जब होश में आया। तो कहने लगा। अफसोस मैं हलाक हो 
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गया। साढ़े इक्कीस हजार दिनों में फी रोज अपना एक गुनाह भी शुमार करूं। 
तो भी मेरे जुमला गुनाह साढ़े इक्कीस हजार बनते हैं। और हाल ये है के मैंने 
एक एक दिन में कई कई गुनाह किए हैं। ये कहकर वो फिर गिर पड़ा और 
मर गया। ( रोज-उल-फायक्‌ , सफा ॥4) 

सबक्‌:- हर शख्स को अपने आमाल का मुहासबा करना चाहिए। 
और सोचना चाहिए। के सारी उप्र में बिलफर्ज अगर फी यौम उसने एक भी 
गुनाह किया होगा तो भी हजारों गुननाह उसके लिए जमा हो जांयेंगे। फिर 
अगर एक एक रोज में कई कई गुनाह किए जायें। तो अंदाजा लगाईये। के 
इन गुनाहों के किस कृद्र अंबार लग जायेंगे। और कल क॒यामत के दिन किस 
कद्र मुश्किल का सामना होगा। पस हर शख़्स को डरना चाहिए। और गुनाहों 
से बचना चाहिए। । 


हिकायत नम्बर७७ आबादी का 

एक घुड़सवार ने जाते हुए एक शख्स से पूछा। भई! आबादी यहाँ से ' 
कितनी दूर है? इस शख्स ने जवाब दिया। आप अपनी दायें तरफ देखिये। 
वो देखिये। सामने आबादी नजुर आ रही है। घुड़सवार ने इधर देखा। तो उसे 
एक वसी व अरीज कब्रिस्तान नजर आया। घोड़े सवार ने दिल में सोचा 
के ये शख्स या तो दीवाना है और या कोई मर्द कामिल। फिर उसने उससे 
कहा। के भई! मैंने आबादी का पूछा है। और तुम कब्रिस्तान बता रहे हो। ये 
क्या बात? तो वो बोला। ये इसलिए के मैंने दूसरे तमाम मुकामात के लोगों 
को यहाँ आते देखा है, और यहाँ से किसी को कहीं जाते नहीं देखा। और 
आबादी कहते ही उस मुकाम को हैं जहाँ दूर दूर से लोग आयें। और वहाँ से 
फिर वीराने को ना जायें। तो मेरी नजर में सही मअनों में “आबादी ” यही है। 
( रोज-उल-फायक्‌, सफा ॥7) 
सबक्‌:- हर एक को एक दिन मरना है। और अपने शानदार मकान, 
मोहल्ले ओर शहर छोड़कर कब्रिस्तान में जाना है। जिसे हम आबादी कहते 
हैं। उसे एक दिन बर्बादी का सामना होगा। असल आबादी तो कब्रिस्तान में. 
है। जहाँ आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जमा हो रहे हैं। । 


। 

हिकायत नम्बर(&8 चार बुजर्ग 

हजरत जुनैद बगृदादी रहमत-उल्लाह अलेह एक मर्तबा अपने | 
अहबाब में तशरीफ फरमा थे। और बो सब अल्लाह के मक्बूल बन्दों का 
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तजकरह कर रहे थे। हजरत सरी सकती रहमत-उल्लाह अलेह फ्रमाने 
लगे के मैं एक रोज बैत-उल-मुक्‌हस में था। और हज के दिनों में बहुत 
धोड़े दिन बाकी रह गए थे। मैंने उस साल हज के लिए ना पहुँच सकने 
पर बड़ा अफसोस किया। और दिल में सोचने लगा के मक्का मोअज़्ज्मा 
और मदीना मुनव्वरह पहुँच चुके होंगे। और मैं यहाँ ही हूं। अफसोस के 
मैं इस नओमत से महरूम रह गया। मैं रोने लगा और बहुत रोया। थोड़ी 
देर के बाद हातिफ से एक निदा सुनी। कोई कह रहा था। ऐ सरी! मत रो। 
अल्लाह तआला तुम्हें किसी सबब हज के लिए मक्का मोअज़्ज्मा पहुँचा 
देगा। मैंने कहा। मगर ये कैसे मुमकिन है। जब के मक्का मोअज़्जुमा यहाँ 
से काफी दूर है और मैं यहाँ बैत-उल-मुकदंर्स में हैं। आवाज आईं के 
अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है। मैंने सज्दा-ए-शुक्र अदा किया 
और हातिफ की आवाज की सदाकृत के जुहूर की इन्तिजार करने लगा। 
इतने में मस्जिद बैत-उल-मुकदस में वजीहा और नूरानी चहरे वाले चार 
हजुरात दाखिल हुए। उनकी नूरानी सूरतें ऐसी पुरनूर थीं जेसे सूरज चमक 
रहा हो। उन चारों में से एक उनका पैश्वा था। और तीन उनके पीछे पीछे 
चल रहे थे। ये लोग मस्जिद में दाखिल हुए तो सारी मस्जिद जगमगा 
उठी। मैंने उन्हें देखा तो उठकर उनके साथ हो लिया। फिर उन्होंने दो 
रकातें बा जमात नमाज पढ़ी। इमाम वही बना जो उनका पैश्वा था। 
माज्‌ के बाद उनका वो इमाम दुआ माँगने लगा। और वो तीनों उसकी 
दुआ पर आमीन कहने लगे। मैं करीब हो गया। मैंने देखा के वो बड़ी 
क्त आमेज्‌ दुआ माँग रहे हैं। जब वो दुआ से फारिगृ हुए तो मैंने उनसे 
भस्सलाम अलेकुम कही। और उन्होंने जवाब दिया। फिर उनके इसी 
शश्वा ने मुझ से कहा। मुबारकबाद! ऐ सरी! के हातिफ से तुम्हें हज की 
शारत मिल चुकी है। मैंने कहा। हाँ! या सय्यदी! आपके यहाँ तशरीफ 
होने से कब्ल मुझे हातिफ से ये बशारत मिली है। वो फ्रमाने लगे। हाँ 
॥! जब तुम्हें वो निदाऐे हातिफ सुनाई गई है। हम उस वक्त खरासों में 
॥ मैंने हैरान होकर पूछा। हुज॒र! खरासान की मुसाफत तो यहाँ से साल 
९ की है। फिर आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? तो फ्रमाया। 
भभाफत अगर हजारों साल की भी हो तो कोई बात नहीं। जमीन उसी 
हुए की है जिसके हम बन्दे हैं। हम उसी के घर की जियारत के लिए 
किले हैं। और पहुँचा देना भी इसी का काम है। देखो ये सूरज मशरिक्‌ 
क्र सिर्फ एक दिन ही में मग्रिब में पहुँच जाता है। हालाँके 
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सच्ची हिकायात हिस्सा चहारम 
मशरिक्‌ व मग्रिब में मुसाफत कई सालों की है। तो क्या सूरज ये इतनी 
तबली मुसाफत अपनी क्‌द्गत से तय करता है? तो जब एक बे जान वजूद 
अपनी लम्बी मुसाफत दिन भर में तय कर लेता है तो जो अल्लाह के 
मक्बूल बन्दे हैं वो अगर साल भर की मुसाफत पल भर में तय कर लें 
तो कौन सी ताज्जुब की बात है फिर वो बाहर निकले और मुझे साथ 
ले लिया। और नमाज जोहर के वक्‍त हम एक ऐसी जगह पहुँचे। जहाँ' 
पानी का नामो निशान तक ना था। मगर उसी मक्बूले हक्‌ की बर्कत व| 
करामत से हम ने वहाँ एक ठंडा चश्मा पाया। जिससे हम ने वज किया 
और नमाज पढ़ी। फिर चले। और नमाज अमर के वक्त हमें हिजाज 
निशानियाँ नजर आने लगीं। और मगूरिब से पहले पहले हम मक्का 
मोअज़्जमा पहुँच गए। मक्का मोअज्जुमा पहुँचा कर वो पाक लोग मेरी 
नजरों से गायब हो गए। ( रोज-उल-फायक्‌, सफा 22) 

सबक :- अल्लाह के मक्बूल बन्दों को अल्लाह तआला से बड़ी बड़ी 
ताक॒तें हासिल होती हैं। ये लोग सेंकड़ों मील की मुसाफत पल भर में तय: 
कर लेते हैं। फिर जो उनके आका व मौला सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम हैं। उनकी मैराजे पाक का इंकार करना क्‍यों गुमराही ना होगी। और 
ये भी मालूम हुआ के अल्लाह तआला अपनी मखलूक्‌ की मुरादें अपने बन्दों 
के जुरिये व वसीले से पूरी फरमाता है। और ये भी मालूम हुआ के जो लोग 
बगैर छड़ी के चल नहीं सकते और एक मील ही की मुसाफत तय करके 
उनका दम फूल जाता है वो लोग उन अल्लाह वालों की मिसल बनने लगें॥ 
तो बड़े ही गुमराह हैं। 


हिकायत नम्बर&0 एक बूढ़ा शेर 
( मंजम हिकायत ) 
कहते हैं एक शोर जब बूढ़ा हुआ 
दौड़ने और भागने से रह गया 
नाखन व पजे की ताकृत कम हुं 
दांत दूटे पुशए्त उसकी खम हुई 
भूक से लाचार हो मरने लगा 
फिक्र करके दिल में ये हीला किया 
बन गया बीमार और जो जानवर 
पूछने आता ना आत्रा फिर नज़र 
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पच्थी हिकायात 677 हिस्सा चहारम 
लोमड़ी आई अयादत के लिए 
ग़र॒ को दर पर लगी ये पूछने 
है. तबीयत आपकी कैसी हुजर? 
चरम बद रखने खुदा हज़रत से दूर 
शेर बोला उम्र हो तेरी फिज्ञों 
बच्ची तो अन्दर नहीं आती है क्‍यों? 
लोगड़ी ने ये कहा ऐ ज़िल्ल रब ॥ 
अर्ज़ कर देती हूँ उसका भी सबब 
कह रहे हैं. बरमला ये नक्शा पा 
हैं जो ज़ाहिर ग्रार के दर' पर जहा 
सेंकड़ों अन्दर -गए हैं बिलयकीन 
क्‍ बाहर आने का निश्याँ हक थी नहीं 
( दरमंजम, सफा 2) न्‍ । 
सबक्‌:- काम से पहले है लाज़िम सोचना 
... ये के है इस काम का अंजाम क्‍या 


हिकायत नम्बर&) आईना-ए-हक्‌ नुमा 
( मंजम हिकायत ) 

.._ देखकर अहमद का रूऐ पुरजिया 
जहल से बोझल यूं बकने लगा 
सब से बद रू है बनी हाशिम मैं तू 
क्‍यों उसी मण्टूर है आलम मैं तू 
आपने फ्रमाया है मुझ को यकीं 
वू बजा कहता हैं और झूटा *हीं 
देखकर पिद्दीक ने फिर ये कहा 
आफताबे दो जहाँ तू है शहा 
चहरा-ए-रोशन है ऐसा पुर जमाल 
बद्र कामिल हो मुकाबिल क्‍या मजाल 
सरवरे आलम का यूं इरशाद था 
वूने भी सिद्दीक! बिलकुल सच कहा 
ये कहा यारों ने हो के बा अदब 
ऐ नबी हैरान हैं हम सब के सब 
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सच्ची हिकायात 678 हिस्सा चहारम 
आप ने दोनों की क्‍यों तसदीक की 
रास्त दोनों हो नहीं सकते कभी 
आपने फरमाया। ऐ याराने दीं 
आईना भी देखते हो या नहीं 
हर कोर्ईह़ जैसा है दिखलाता है वो 
ये सबक तुम सब को सिखलाता हैं वो 
ऐ अजीज मैं भी हूँ वो आईना 
अक्स देता है दिलों का जो दिखा 
( दर मंजम, सफा 40 ) । 
सबक:- 

... नूरों हक से जिनके दिल मायूर हैं 
उनकी नज़्रों में मोहम्मद सब्अन्स०) नूर हैं 
और जिन के दिल हुए तारीक तर 
वहीं कहें अहमद को मिसल अपनी बशर 


हिकायत नम्बर(0 तवक्कल 
थे मदीने में यमन के चन्द मर्द 
था तवक्‍्कल में हर इक उनमें से फर्द 
सब गए फारूक को करने सलाम 
आपने पूछा के क्‍या करते हो काम 
बोले वो करते नहीं हम कोई कार 
है. तवक्‍कल पर हमारा तो मदार 
सुन के ये फासक ने उनसे कहा 
ये भी कोर्ट काम है व्रारीफ का 
मुफ़्त खोरे क्‍यों नहीं कहते के हो 
बोझ अपना डालते ओरों पे हो 
जा खपाता है कोर्ड खाते हो तुम 
और तवक्‍कल उप्तको बतलाते हो तुम 
है. तवक्‍कल असल में दहकान का 
है. तबक्‍कल  पैश-ए-मर्दे खुदा 
डाल कर दाना फक्त उम्मीद. पर 
रब पै रखता है नज़र जो साल भर 
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|। 679 . हिस्सा चहारम 
मम. अयया कर मत कर भ्ररोसा कार पर 
कर भरोसा किस्पत जब्बार पर 


हिकायत नम्बर&9 कौमती पियाला 
एक बादशाह के पास कोई शख्स बेहद कीमती पियाला 
जो जवाहरात से जड़ा हुआ था। बादशाह ऐसा ला जवाब पियाला पाकर 
बढ़ा खुश हुआ। एक मर्द दाना दरबार में हाजिर था। बादशाह ने उससे पूछा। 
के तूने इस पियाले को देखा कैसा है? उसने कहा। हुज॒र! इस पियाले के 
प्राथ साथ में रंज व गृम और नुक्सान को देखता हूँ। इस पियाले के आने से 
एले आप इन बातों से मुतमई थे। मगर अब इस के आने से रंजो गम और 
गुक्सान का भी अंदेशा पैदा हो गया है। बादशाह ने कहा के ये कैसे? वो 
बोला के अगर ये टूट गया तो रंजो गम का पैदा हो जाना यकीनी है और 
अगर गुम हो गया तो नुक्सान वाके हो जाएगा। इत्तिफाकुन वो पियाला एक 
गेज टूट गया। तो बादशाह को बेहद रंज हुआ। और वो कहने लगा के इस 
पर्दे हकीम ने सच ही कहा था। ( कौमियाऐे सआदत-उल-इमाम गृजाली 
अलेह अर्रहमत, सफा 366 ) 
सबक्‌:- दुनिया की हर चीज फानी और अंजाम कार मौजिब हज्नो 
ग्लाल है। हकीकी और अबदी राहत अगर है तो खुदा की याद में माले 
पुनिया की जितनी इफ्रात होगी उतनी ही परेशानी भी बढ़ेगी। एक शायर ने 
या ख्वाब लिखा है के... 
गरचै जाहिर में सूरत गुल है 
पर हकीकृत में खार है दुनिया 
एक झोंकने में है इधर से उधर 
चार दिन की बहार है दुनिया 
जिन्दगी माम रख विया किस ने 
मौत का इन्तिज़ार है. दुनिया 


हिकायत नम्बर७७) पुल सिरात 
३५ गेरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाहो अन्ह की एक बांदी 
'के रोज सबह अर्ज की। अमीर-उल-मोमिनीन! आज रात मैंने एक 
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सच्ची हिकायात 680 हिस्सा चहारम 
ख्वाब देखा, आप ने फरमाया बयान कर। वो बोली मैंने देखा है के 
दोजुख भड़काई गई है। और पुल सिरात इस पर रखा गया है। और बअज 
खुलफा को फरिएते लाए हैं। पहले खुलीफा मरवान को देखा के फरिश्ते 
उसे लाए हैं। और उसे हुक्म दिया के पुल सिरात पर चल। वो थोड़ा 
सा चला था। के दोजख में गिर गया। हजरत उमर बिन अब्दुलअजीज 
बोले। फिर आगे क्‍या हुआ? जल्दी बयान करो। वो बोली। फिर मरवान 
के बेटे बलीद को लाया गया। वो भी इसी तरह दोजख में गिर गया। 
आप बेचेनी से बोले। जल्दी कहो। फिर क्‍या हुआ। वो बोली के फिर 
इब्ने अब्दुल मलिक को लाए। वो भी इसी तरह दोजूख्‌ में गिर गया। 
आप बोले। फिर क्या देखा? जल्दी कहो। वो बोली। फिर आपको लाया 
गया। बांदी इतना कहा ही था के हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक 
नारा मारा और बेहोश होकर गिर पड़े। इस डर से के कहीं मुझे भी इसी 
तरह दोजुख में गिरते हुए ना देखा गया हो। बांदी ने चीख कर कहा। 
अमीर-उल-मोमिनीन! खुदा की कसम! मैंने देखा के आप सलामत गुजर 
गए। बांदी चीख चिल्ला रही थी मगर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज 
बेचैनी में लौटते और हाथ पैर मारते थे। काफी देर के बाद आपको होश 
आया। ( कीमियाए सआदत, सफा 4% ) 

 संबक:- अल्लाह के मक्बूल बन्दों के दिल में आक्बत का खौफ 
रहता है। और वो कभी ऐसा काम नहीं करता जिसका अंजाम दोजख में 
गिरना हो। एक वो पाक लोग भी थे के हर वक्त आक्बत की फिक्र रहती 

थी। और एक ये लाग भी हैं जों अलल एलान कहते हैं के... 

. आकबत की खूबर खुदा जाने 

अब तो आराम से गृजरती है 

खुदा एसे गुफ़्लत आमोज शैरों से भी बचाए। 


हिकायत नम्बर७॥) अदल व इंसाफ 


, जंगे बद्र में हुजुर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम अपने हाथ 
मुबारक में एक तीर पकड़कर मुजाहिद की सफें दुरूस्त फ्रमा रहे थे। हजरत ' 
सव्वाद रजी अल्लाहो अन्ह सफ से बाहर निकले हुए थे। हुजूर अलेहिस्सलाम 
ने उस तीर से हजरत सव्वाद की पीठ को छू कर फ्रमाया। ऐ सव्बाद! सफ 
के बराबर हो जाओ। हजरत सब्बाद ने अर्ज़ किया। हुज॒र! आपके इस तीर 
के मेरे बदन के साथ छू जाने से मुझे जो ठोकर सी लगी है। मैं इसका बदला . 
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मस्यी ली ॥ 68 हिस्सा चहाग्म 
लेना आहता ६। (3 । आप अदलो इंसाफ कक मुनव्बअ व परदछजन ् । पड़ 
दूमका बदला लग दीजि|। हुज॒र अलेहिस्मलाम ने वही तीर हजरत सब्वाद 
क्रो दिया। और कहा। लो तुम भी इस तीर से मेरे बदन पर ठोकर लगा लो। 
हुजुर अलहिस्स्तताम ने बदला देने को अपनी कमीज मुबारक पुश्त अनवर से 
उठाई तो हजरत सत्वाद ने हुजर के बदन अनवर से चिमट कर मेहर नव॒ुव्वत 
क्रो चूप लिया और अर्ज किया मेरे आका! मैंने तो इस बहाने से बदने अनवर 
से अपना बदन लगा लिया है। ताके बदन अनवर की बर्कतों से में माला माल 
हो जाऊ। ( नुजृहृत-उल-मजालिस, जिल्द 2, सफा १) 

सबक :- हमारे हुजुर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम् अदल 
व इंसाफ और रहमो व करम के पैगम्बर हैं। और आप ने हमें ये दर्स दिया 
हैं के हम भी अदलो इंसाफ को अपनायें। और ये भी मालूम हुआ के सहाबा 
इक्राम रजी अल्लाहो अन्हुम का ये ईमान था के हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम के बदन अनवर से छू जाने से इंसान का बैड़ा पार हो जाता 
है। फिर आज अगर कोई शख्स हजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
का जिस्म मुबारक ना पाकर आपके इसमे मुबारक ही को चूम ले। तो खुदा 
तआला उस पर क्‍यों फज्लो करम ना फरमाएगा। एक शायर ने क्‍या खूब 
लिखा है ै 

तर आसताँ जो मिल सका, तिरी रहगुज़र पे जबीं सही 
हमें सन्‍दा करने से काम है जो वहाँ नहीं तो यहीं सही 


हिकायत नम्बर(&) रस्ता 

हजरत अबु इसहाक्‌ शीराज़ी रहमत-उल्लाह अलेह एक मर्तबा अपने 
पुरीदेन के साथ कहीं जा रहे थे के रास्ते में एक कुत्ता आता हुआ नजुर आया। 
मुरीदैन ने आगे बढ़कर कुत्ते को धतकारा। हजरत ने फ्रमाया। उसे मत धतकारो। 
क्योंक्रे रास्ता हम में और उसमें मुशतरिक है। ( नुजुहत-उल-मजालिस, जिल्द 
*, सफा ५) 
. सबक: - अल्लाह के मकूबूल बन्दे जानवरों तक से भी नेक सलूक से 
पेश आते झा और अपनी अजमत व बड़ाई का खयाल तक नहीं लाते। 


हिकायत नम्बर७७) नामे अक्दस 


एक यहूदी तौरात पढ़ रहा था। उसने तौरात में एक सहीफा पर हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम का नाम अक्दस लिखा देखा। 
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यहूदी ने ब॒ुग्ज व कीना से उस नामे पाक को खुरच डाला। दूसरे रोज 
तौरात खोली तो इस सफहे पर ये नामे अक्दस चार जगह लिखा देखा। 
गससे में आकर उसने इस नाम पाक को फिर खुरच डाला। तीसरे रोज 
उसने देखा। के इस सफहे पर ये नाम अक्दस आठ जगह लिखा हुआ 
है। उसने फिर ये नाम पाक सब जगह से खुरच दिया। चौथे दिन उसने 
इस नाम अक्दस को बारह जगह लिखा देखा। अब इसकी हालत बदली। 
और इस नाम पाक की दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। और इस नाम वाले 
महबूब सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की जियारत के लिए शाम 
से मदीना मुनव्वरह की तरफ रवाना हुआ। इत्तिफाक देखिये के ये हुज्र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की जियारत करने के लिए रवाना 
हुआ। मगर उधर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम का विसाल पाक 
हो चुका था जब ये मदीना मुनव्वरह पहँचा। तो उसकी हजरत अली रजी 
अल्लाहो अन्ह से मुलाकात हुई। और हजरत अली से हुज॒र के विसाल 
का इल्म हुआ। अब तो ये सख्त बेचैन हुआ। और हजरत अली से कहने 
लगा। के मुझे हुजर के बदने अनवर का कोई कपड़ा दिखाईये। हजरत 
अली रजी अल्लाहों अन्ह ने हुजर का एक कपड़ा मुबारक उसे दिया। उस 
यहूदी ने पहले तो उसे सूंघा। फिर हुज॒र के रोजा-ए-अनवर के सामने 
आकर कलमा पढ़ा। और मुसलमान होकर दुआ माँगी के इलाही! अगर 
तूने मेरा इस्लाम कबूल कर लिया हे तो मुझे अपने महबूब के पास बुला 
ले। इतना कहा। और हुजर के सामने ही इन्तिकाल कर गया। हजरत 
अली रजी अल्लाहो अन्ह ने उसे गस्‍ल दिया और जन्नत बकीअ में उसे 
दफनाया। ( नुजुहत-उल-मजालिस , जिल्द 2, सफा 44 ) 
सबके :- हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम का नाम पाक 
कोई कीना परंवर लाख मिटाना और खुरचना चाहे। मगर बमिसदाक्‌..... 
तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा 
जब बढ़ाए तुझे अल्लाह तआला तेरा 
हुजर का नाम अनवर ना मिटा ना मिट सकता है। मिटाने वाले खुद 
मिट गए। मगर इस नाम अदृदस को वही करार और उसकी वही बहार है जो 
यहले थी। सल-लल्लाहों तआला अलेह व सल्लम। 


हिकायत नम्बर७9 दुनयवी मेहबूब 


एक अभीर आदमी एक गरीब मगर नेक आदमी की लड़की पर 
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प्रशिक हो गया। गरीब बाप को पता चला, तो उसने अपनी बेटी को 
#छ्ल इसहाल आवर दवाई खिला दी। जिससे उसकी लड़की को कसरत 
के साथ इसहाल आने लगे। बाप उसके इस माहा-ए- गलाजत को एक 
बढ़े मटके में जमा करता रहा। लड़की कसरे इसहाल से बेहद लागिर 
और दुबली हो गई। और रंग भी पीला पड़ गया। फिर उस गरीब आदमी 
ते इस रईस को पैगाम भेजा। के आप मेरे घर तशरीफ लायें। और मेरी 
लड़की को जो आप की मेहबूबा है देख लें और दिल चाहे तो उससे 
निकाह कर लें। वो अमीर आदमी खुश खुश उसके घर आया। और जब 
उप्त लड़की को देखा तो वो पहला सा हुस्नो जमाल ना देख कर मुंह फैर 
लिया। और कहा के मुझे जिस हुस्नो जमाल से मोहब्बत थी वो तो सब 
जजर नहीं आता। लड़की के बाप ने कहा। ठहरिये आपको वो मेहबूब 
हुलो जमाल भी मैंने एक मटके में मेहफूज रखा है। आप अपने मेहबूब 
ही को साथ लिए जाईये। चुनाँचे वो गुलाजृत से पुर मटका उठा लाया। 
और कहने लगा के इसी में है आपका वो मेहबूब जो जब तक इस लड़की 
के अन्दर मौजूद था। तो ये लड़की आपको अच्छी लगती थी। और अब 
ये समें से निकल गया है तो लड़की अच्छी नहीं लगती। लीजिए आपका 
पेहबूब हाजिर है। ले जाईये इसे साथ। वो अमीर आदमी बड़ा शर्मिंदा 
हुआ और उठकर चला गया। ( मसनवी शरीफ ) 
सबक:- दुनयवी और गैर शरई मोहब्बत गुलाजत का एक ढेर ही है। 
आदमी को चाहिए के हुस्न जाहिरी पर फरिफ्ता ना हो के उसकी असल 
सरासर गूलाजत की पोट ही है... 
रोगनी है ज़र्फा इसानी बजाहिर और बासिल 
हम को है मालूम जो कुछ उसकी आन व गुल में है 


हिकायत नम्बर७७ चालाक औरत 
( मंजम हिकायत ) का 
था मुजर्रिद और बूढ़ा एक 
आजमोदा था जहाँ के गर्म सर्द 
चैन से रहता था वो सुबह व मसबा 
आई कमबख्ती निकाह इ़क जा किया 
बीवी जो आईं बड़ी चालाक थी 
बद रोया बे हया बे बाक थी 
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चाटने खाने से उसको काम था 
और यही काम उसका सुबह व ज्ञाम था 
एक दिन मेहमान आया उनके घर 
उसकी खातिर ग्रोश्न आया सैर भर 
भूनती जाती थी जब के देगची 
बोटी इक डक चुन के जालिय खा गर्ड 
देखकर हॉांडी को खाली ये किया 
लाई बाहर से मियाँ को वो बुला 
और कहा तुम को ना आया यर्कीं 
है मगर सच झूट जर्रा भर नहीं 
उस निगयोड़ी बिल्ली को तुम देखना 
बेटी है क्‍या भोला भाला मुह बना 
भूनती थी में मसालह ग्रोश्त का 
गोश्त था इक तास में रखा हुआ 
में लगी चखने मसालह का नमक 
गोश्त साय कर गई चट बे धड़क 
कुछ ना बोला मर्द साहब दिल मगर 
जाके ले आया तराज दोड़ कर 
पलड़े में बिल्‍ली को रखा की ना देर 
वजन में पूरी जो निकली एक सैर 
ये कहा मुझ को बढ़ा ऐ बे हया 
वजन है बिल्ली का या ये गोश्त का? 
गोश्त है कर ये तो बिल्ली है कहाँ? 
है जो बिल्ली योश्त का दे तो निशा! 
नतीजा 
नाव कागज की कभी बहती नहीं 
काठ की हंडिया सदा रहती नहीं 
झूट तेरा जाहिर इक दिन होएगा 
चोर के सौ दिन तो इक दिन साथ का 
( दर मंजम तर्जुमा मसनवी शरीफ ) 
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हिकायत नम्बर७&७) हजरत अबु सईद 
रहमत-उल्लाह अलेह 


हजरत अब्दुर्रहामन बिन जाफर अलेह अर्रहमा फरमाते हैं। मैं बसरा 
प्रें रहता था। और मरे पड़ोस में एक मस्जिद थी। जिसमें मैं पाँचों नमाजें 
बा जमात अदा किया करता था। इस मस्जिद के इमाम एक खुदा रसीदा 
बुजुर्ग थे जो “अबु सईद” के नाम से मश्हूर थे। हजरत अबु सईद हर रोज 
मुबह बाद अज्‌ नमाज फञ्न वअज फरमाया करते थे। एक साल में हज 
के लिए घर से निकला। इस साल बड़ी सख्त गर्मी पड़ रही थी। इसलिए 
मैं जिस काफले के साथ था। रात को उनसे जुदा होकर सारी रात सफर 
करता, और सुबह होती तो किसी मंजिल पर कयाम कर लेता। और 
दिन भर वहीं रहता। शाम तक मेरा काफला भी वहाँ आ जाता। और मैं 
दूसरी रात फिर आगे बढ़ता! एक रात मैं रास्ते से भटक गया। और अपने 
काफले से बाहर जुदा हो गया। और एक खतरनाक दछत में पहुँच गया। 
मूरज चढ़ा। तो दिल घबराया। के अब क्‍या होगा। दोपहर को गर्मी की 
शिह्ठत और रेत का सहरा और काफले से जुदाई। इन बातों ने मौत का 
पकौन दिला दिया। और इस तसव्युर से एक मुकाम पर लेट गया। और 
गत की इंन्तिजार करने लगा। इतने में मुझे किसी शख्स की आवाज 
मुनाई दी। जो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा था। मैंने हैरान होकर ऊपर 
जो देखा तो ये वही मस्जिद के इमाम अबु सईद थे। उन्हें इस दश्त में 
देखकर हैरान रह गया। और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। अबु सईद 
फरमाने लगे। तुम भूके मालूम होते हो? मैंने कहा। हाँ! फरमाया! लो 
ये रोटी खाओ। फिर फरमाया। लो ये रोटी खाओ। फिर फ्रमाया। तुम 
णासे भी हो? कहा। हाँ। फरमाया। लो पानी भी मौजूद है। चुनाँचे मैंने 
पेट भर कर रोटी भी खाईं और पानी भी पिया। और मेरी जान में जान 
आईं। हजरत अबु सईद ने फिर फरमाया। लो अब मेरे पीछे पीछे चले 
आओ। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। और थोड़ी ही देर चलने के बाद 
पक्का मोअज़्जमा के शहर की दीवारें नजर आने लगीं। और हम मक्का 
अज्ज्मा पहुँच गए। फिर आपने मुझे एक जगह ठहरा कर फ्रमाया। के 
'हीं ठहरो। तुम्हारा काफला तीन दिन के बाद यहाँ पहुँचेगा। आपने मुझे 
"के रोटी और फरमाया ये तुम्हारे लिए काफी है। चुनाँचे मैं तीन दिन तक 
उसी एक रोटी से दो लुक्मे खाता रहा। और सैर शिकम हो जाता रहा। 
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तीसरे रोजू हमारा काफला भी आ पहुँचा। और फिर जब हम अरफात 
में पहुँचे। तो मैंने हजरत अबु सईद को जबले रहमत के करीब दुआ में 
मशगल देखा। मैंने सलाम अर्ज किया। तो फरागृत के बाद उन्होंने सलाम 
का जवाब देकर फ्रमाया। के कुछ हाजत हो तो कहो। मैंने कहा। मेरे 
लिए दुआ कीजिए। चुनाँचे उन्होंने दुआ की। उसके बाद फिर उन्हें नहीं 
देखा। हत्ता के जब हम हज के बाद बसरा पहुँचे। और रात घर कयाम 
करने के बाद सुबह उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। तो हजरत अबु 
सईद ही जमाअत करा रहे थे। और बाद नमाज आपने हस्बे दस्तूर वअज 
भी फरमाया। वअज्‌ के बाद मैंने उन से मुसाफहा किया। तो आपने मेरा 
हाथ दबाया। गोया इर्शाद फरमाया के राज जाहिर ना करना। मैंने मस्जिद 
के मौअज्ज्न से पूछा के हजरत अबु सईद इन दिनों कहीं गए तो नहीं थे 
तो मौअज्ज्न ने हलफिया बयान किया। के एक रोज भी आप मस्जिद 
से गैर हाजिर नहीं रहे। बाक॒यदा पाँचों नमाजें पढ़ाते रहे हैं। और सुबह 
बअज भी फरमाते रहे हैं। ये बात सुनकर मैंने यकीन कर लिया। के हजरत 
अबु सईद अब्दाल में से हैं। ( राज-उल-फायक्‌, सफा 54) 

सबक: - मालूम हुआ के अल्लाह के मक्बूलों को खुदा तआला ने 
बड़ी ताक॒तें अता कर रखी हैं। वो दिनों और महीनों का रस्ता पल भर में तय 
कर लेते हैं। और ये भी मालूम हुआ के हवा के वो एक वक्‍त में यहाँ भी 
और वहाँ भी हो सकते हैं। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह के मक्बूल 
बन्दे मुश्किल और मुसीबत के वक्त मदद को लिए पहुँच जाते हैं। फिर जो 
इन मक्बूलों के भी सरदार और रसूलों के भी रसूल और सारी कायनात 
के बादशाह हैं। यानी हुजुर सय्यद-उल-अंबिया अहमदे मुजतबा, मोहम्मद 
मुसतफा सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम। उनके इख्तियार व तसररूफ 
और उनके दाफओ-उल-बला और हामी नासिर होने में अगर कोई शख्स 
कलाम करने लगे तो वो किस क॒द्र जाहिल व बद नसीब है। 


हिकायत नम्बर७&) मर्दे जाकिर 
. एक बुजर्ग फ्रमाते हैं। एक रोज मैं मस्जिद हराम से निकल कर जबले 
अबी कैस पर गया। तो मैंने एक सियाह रंग आदमी को देखा जो बड़े जौक 
व शौक से जिक्रे हक्‌ में मशगल था। और ये कलमात कह रहा था अंता। 
अंता। याहू। याहू” बस यही कलमात बार बार दोहरा रहा था। मैंने जब उसे 
देखा के इन कलमात के सिवा और कुछ कहता ही नहीं। तो मैंने उससे कहा 
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के तुम पागल तो नहीं हो? ये सुनकर वो बोला। के या शेख! पागल तो वो है 
जो इतने कदम चल कक पहुँचे। और इस अर्से में अपने मालिक को एक 
ब्रार भी याद ना करे ” मैंने कहा। भईं! खुदा का जिक्र दिल से करना ज़्यादा 
अफजूल है। वो बोला। ठीक है मगर दिल जब जिक्रे हक्‌ से पुर हो जाए। तो 
वो जुबान पर भी छलकने लगता है। इतना कहकर वो मेरी नजरों से गायब 
हो गया। और मैं बड़ा नादिम हुआ के मैंने ऐसे मक्बूल से ये तकरार क्‍यों 
की। फिर रात को जब सोया हूँ। तो ख़्वाब में एक निदाऐं हातिफ सुनी के इस 
प्रियाह रंग के आदमी की हमारे नजदीक बहुत बड़ी क॒द्र है। और कयामत के 
गेज हम उसे एक ऐसा नूर अता फ्रमायेंगे। जिस नूर से सारा माहोल चमक 
उठेगा। ( रोज-उल-फायक 77) 

सबक्‌:- अल्लाह के मक्बूल बन्दों का दिल भी और जबान भी 
बुदा के जिक्र में मशगल रहती हैं। और वो किसी लम्हा अपने मालिक को 
फारोमोश नहीं करते। और ये भी मालूम हुआ के मक्बूलाने हक को कभी 
हिकारत की निगाह से ना देखना चाहिए! इसलिए के ये अपने अल्लाह के 
नजदीक बड़ी क॒द्रों मंजिलत के मालिक होते हैं। 


हिकायत नम्बर७७ तीन तीर 

हजरत फजील रहमत-उल्लाह अलेह एक बहुत बड़े क॒ज्जाकु थे। एक 
रात वो अपने गलाम की गौद में सर रखे सो रहे थे। के दफअतन एक काफला 
जाहिर हुआ। काफले वालों ने जब राह में फजील को देखा। तो डर गए। और 
कहने लगे। के अब हम क्‍या करें। फजील क॒ज़्जाक वो रास्ते में मौजूद है। 
काफले में तीन शख्स हाफिज करआन और कारी भी थे। कहने लगें ठहरो 
हम इस पर तीन तीर बरसाते हैं। मुमकिन है के वो असर कर जायें। चुनाँचे 
अमें से एक ने तीर फैंका और ये आयत पढ़ी। अलम याती लिल्लजीना 
आमनू अन तख़्शा कलूबूहुम लिज़िक्रिल्लाही “क्या ईमान दारों पर वो 
'केत नहीं आया के जिक्रे इलाही से उनके दिल कपकपा उठें।” | 

फजील ने ये आयत सुनी तो लर॑ज गए। इतने में दूसरे ने ये आयत पढ़ी: 

फाफिरू इललाही ्न्नी लकुम मिनहू नजीरू मुबीना “अल्लाह की 
गफ्‌ रूजू करो। मैं उसकी तरफ से तुम्हें डराता हूँ।” 

ये आयत सुनकर फजील चीख मार कर रोने लगे। इतने में तीसरे ने ये 

पढ़े दी। 
वे आनीबू इला रब्बीकुम असलिमू लहू मिन कब्ली अन यातीकुम 
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अलअज़ाबु सुम्मा ला तनसुरूना “अपने रब की तरफ रूजू करों और 
अजाब टूट पड़ने से पहले पहले मान जाओ। क्योंके इस वक्त तुम्हें मदद ना 
मिलेगी।” 

अब तो फजील बे काबू हो गए और अपने साथियों से कहने लगे। 
यहाँ से सब पलट जाओ। मैं अपनी करतूतों पर नादिम हूँ। मेरे दिल में खौफ 
इलाही घर कर गया है। ये कहकर मक्का मोअज़्जुमा को रवाना हो गए 
और सच्चे दिल से तायब होकर अल्लाह के वलियों में शुमार होने लगे। 
( नुजह्त-उल-मजालिस , जिल्द, 2 सफा 6) 

सबक्‌:ः- अल्लाह का खौफ बड़ी अच्छी चीज है। उससे इंसान की 
काया पलट जाती है। और उम्र भर के गुनाह छूट जाते हैं। और आदमी 
अल्लाह का मक्बूल बन जाता है। 


हिकायत नम्बर७७ हलवा फरोश 


एक बुजर्ग जिनका नाम अहमद था। वो कर्ज ले ले कर लोगों को 
खिलाया पिलाया करते थे। इस आदत की वजह से उनके जिम्मे बहुत सा 
कर्ज हो गया आपका जब आखरी वक़्त आया। तो कर्ज ख्वाह आपके 
पास जमा हो गए। और तकाजा करने लगे। के आप तो मर रहे हैं। हमारे 
रुपये किसी तरह देते जाईये। थोड़ी देर के बाद एक हलवाई लड़का हलवे 
की सीनी लिए हुए हलवे की आवाज देता हुआ गुजरा। हजरत अहमद 
ने उसे बुलवाया और सब हलवा उससे खरीद लिया। और उन सब कर्ज 
ख़्वाहों को खिला दिया। लड़के ने हलवे के पैसे माँगे तो आपने फरमाया 
के जहाँ ये लोग बैठे हैं। तू भी बैठ जा। ये सब मेरे कर्ज ख्वाह हैं। तू भी 
इन में शामिल हो जा। लड़के ने रोना शुरू कर दिया। के मैं एक गरीब 
और गरीब बाप का लड़का हूँ। मेरा बाप मुझे मार डालेगा। लोगों को ये 
बात बहुत नागवार गुजुरी के नाहक्‌ इस लड़के को सताया और रूलाया। 
वो बुजर्ग खामोश पड़े थे। इतने में एक रईस का फ्रसतादा आया। और 
बहुत सा रुपया सामने लाकर रख दिया और कहा के ये फलाँ रईसे ने 
भेजा है। हजरत ने उस रुपये से सब कर्ज ख्वाहों का कर्ज अदा कर दिया। 
एक खादिम ने अर्ज किया के हजरत इसमें क्या हिकमत थी के आपने 
मरते दम भी हलवाई लड़के से हलवा खरीद कर अपने जिम्मे कर्ज और 
बढ़ा लिया। फ्रमाया के मैंने खुदा से दुआ की के मेरा कर्ज अदा हो 
जाए। तो इर्शाद हुआ के कर्ज की अदाएगी कोई मुश्किल नहीं। मगर कोई 
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तो दरया-ए-रहमत जोश में आए। लेकिन तुम्हारे इन कर्ज ख़्वाहों में 
क्षोई रोने वाला तो है नहीं। सब खामोश बैठे हैं। इसलिए मैंने उस गरीब 
लड़के से हलवा खरीदा। जब उसने रोना शुरू कर दिया तो उसी वक्त 
#मते हक को जोश आया। तो ये मेरी एक तरीकीब थी जो काम आई... 
ताना गरीद को दके हलवा फरोश 
बहर बख्यायश नमी आयद  बजोश 
( मसनवी शरीफ ) 
सबक:- अल्लाह के हुजूर तजुरों बजारी बड़ी मक्बूल है जो लाग अपने 
गुतहों पर नादिम होकर रोते और सच्चे दिल से तायब हो जाते हैं। रहमते 
हक उन्हें अपनी आगोश में ले लेती है। 
दर तजर्रे बाश व्राशादाँ. शबी 
गर ये किन ताबे दहाँ खिंदाँ.. शबी 
ऐ खुशा दिल के आँ बरयान औसत 
ऐ खोशा चश्मे के आँ गरयान औसत 


हिकायत नम्बर७७ चालाक लोमड़ी 

एक शेर ने जंगल के जानवरों को हुक्म दिया। के मैं अब बूढ़ा हो 
चुका हूँ। आईंदा मार व धहाड़ और शिकार करके खाने की जेहमत 
पुप्न से ना हो सकेगी। मेरा हुक्म है के फलाँ गार में हर रोज तुम खुद 
है किसी जानवर को मुनतखिब करके मेरे पास भेज दिया करो। ताके 
बैठे बिठाए अपना शिकार पा लिया करूं। जानवरों ने ये शाही हुक्म 
गकर हर रोज किसी जानवर को मुनतखिब करके उस गार में भेजना 
गुरू किया। दस पंद्रह दिन के बाद लोमड़ी का नम्बर आ गया। और गार 
उसे जाना पड़ गया। चलते हुए लोमड़ी ने सारे जानवरों से कहा के 
अल्लाह ने चाहा तो आज तुम सबकी मुश्किल दूर करके आऊँगी। दुआ 
फेते रहना। आज मेरा इरादा शेर को खत्म करके आने कां हैं जानवर 
रैशन हुए। के ये क्‍या कहती है? लोमड़ी चली गईं। और वक्त मुक्रर 
॥ बिलइरादा कुछ देर से गार में पहुँची। शेर ने गुस्से में पूछा। के देर 
क्यों आई? लोमड़ी ने जवाब दिया हुज्र! हम दो बहनें थीं और हम 
गे ही आपके “राशन” के लिए आ रही थी के रास्ते में एक और 
के... गया। उसने जबरदस्ती मेरी बहन को पकड़ लिया। और कहा। 
से मैं खाऊँगा। और उसे साथ ले गया। मैंने बहतेरा कहा। के हम 
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दोनों अपने बादशाह की खूराक हैं। मगर हुज॒र! वो तो आपको भी कुछ 
नहीं समझता। और आपकी परवाह किए बगैर मेरी बहन को ले गया है| 
ये किस्सा सुनकर शेर गस्से में आ गया। और कहा चलो मुझे वो शेर| 
दिखाओ कहाँ है? पहले में उससे निपट लूं। चुनाँचे लोमड़ी उसे एक गहरे; 
कएँ पर ले आई। और शेर को कुएँ के किनारे खड़ा करके साथ ही आप| 
भी खड़ी हो गईं। और कुएँ के अन्दर पानी की तरफ इशारा करके कहने | 
लगी। ह॒जर! वो देखिये। वो शेर है और वो साथ ही उसके मेरी बहन 
खड़ी है। शेर ने देखा तो उसे बाकुई ( अपना अक्स ) शेर नजर आबा। 
और साथ ही ( लोमड़ी का अक्स ) लोमड़ी भी नजर आईं। तो ग्ससे में, 
उसने मुंह फाड़ कर उस ( अपने ही अक्स ) शेर पर हमला करने को; 
जस्त लगा दी और जस्त लगाते ही कुएँ में जा पड़ा। लोमड़ी ने किनारे! 
पर से कहा। बादशाह सलामत! बन्दी सलाम अर्ज़ करती है। अफसोस!! 
के आपका आखरी वक्त आ पहुँचा। ये कहकर लोमड़ी वापस चल गईं। 
और शेर कुएं में डूब कर मर गया। ( मसनवी शरीफ ) । 

सबक :- जिस तरह इस शेर ने बजोौम खवैश दूसरे शेर पर हंमला 
किया था। हालाँके वो उसका हमला किसी गैर पर ना था। बल्के खुद अपनी 
ही जात पर था। जिसके बाइस वो हलाक हो गया। इसी तरह वो लोग जो 
अपने भाईयों को लूटते हैं। कम तोलते हैं। रिश्वत लेते हैं। और दूसरों पर जल्म 
करते हैं वो दरअसल किसी दूसरे पर नहीं बल्के खुद अपनी ही जान पर जल्म 
करते हैं। पस अगर सलामती दरकार है तो किसी भाई पर जल्म ना करो। 


हिकायत नम्बर७0 इत्तिफाक्‌ 
( मंजम हिकायत ) 
एक जंगल में कहीं दो बैल थे 
शेर ने उन पर कह हमले किए 
को मगर रहते थे दोगें एक जा 
एक लहज़ा भी ना होते थे जुदा 
मिल के और सौंगों को करके सामने 
मारते थे दोनों टक्कर शेर के 
जब लगाते मिल के टक्कर और सुम 
भायता था शेर हो के नोक दुम 
काम देखा जोर से चलता नहीं 
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फिक्र कर तदबीर ये स्रोची वहीं!! 
पाके मौका एक ने उससे कहा 
मुफ़्त क्यों खोता है जान अपनी भला 
यार से तेरे अदावत है मुझे 
कुछ भी हो जाए ना छोड़्या उसे 
है कृसम मुझ को खुदा की कर यकीन 
तुझ से मेरे दिल में कीना कुछ नहीं 
दोस्ताना ये समझ मेरा सुख्न! 
साथ उसका छोड़ दे अहमक ना बन 
आ गया दुश्पन के दम में वो गधा 
बैल ही आखिर था धोका खा गया! 
इस तरह से जब गए दोनों वो फट 
शेर ने फौरन किया दोनों को चट 

(मोतियों का हार तर्जुमा मसवी शरीफ ) 

सबक :- 
है अजब जशै उत्तिफा बाहमी 
ये कहावत क्‍या नहीं तुम ने सुनी 
दुश्मनों को जेर करना हो अगर 
तफर्रक डाल उनमें और मग्रलूब कर 


हिकायत नम्बर७2 दिल की बात 

देवबंदी हज॒रात के हकीम-उल-उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब 

धानवी लिखते हैं। शाह अब्दुर्रहीम साहब के पहले पीर का नाम भी शाह 

साहब ही था। फरमाते थे के एक मर्तबा मैं अपने पीर का सर 

रेबा रहा था, पीर साहब ने कहा। के खूब अच्छी तरह जोर से दबाओ। मेरे 

में खयाल आया के जो बहुत जोर से दबाऊँगा तो सर खरबूजे की तरह 

जाएगा। ( क्‍योंके शाह साहब खूब कृवी थे ) पीर साहब ने फ्रमाया। 

फे नहीं भाई तुम खूब जोर से दबाओ। खरबूजे की तरह नहीं पिचकेगा। 

हे भलफूजात हसन-उल-अजीज , सफा 90 यानी मोलवी अशरफ्‌ अली थानवी 

मलफूजात ) 

के सबक :- उन अल्लाह के वलियों से कोई बात छूपी नहीं रहती। और 

दिलों को बातें भी जान लेते हैं। फिर अगर कोई शख्स खुद हुजर सरवरे 


9९९06 099 (थ्वा]5८शाशश' 


सच्ची हिकायात 692 थे हिस्सा चहारम 
आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम के इल्म में कलाम करे और ये 
कहे के उन्हे दीवार के पीछे का भी इलम ना था तो वो किस कंद्र जाहिल है। 


हिकायत नम्बर63) दूरदराज से 

एक मगरिबी शख्स ने एक रईस से 50 रुपये कर्ज माँगे। रईस ने कहा 
के एक साहब मेरे दोस्त हैं। उनका एक दुश्मन लंदन में है। अगर तुम उसको 
किसी तरकीब से मार दो। तो मैं तुम्हें उन से 450 रुपये दिलवा दूंगा। इस शख्स 
ने वादा किया! चुनाँचे साहब के पास गए। इस शख्स ने एक आईना मंगवाथा। 
और साहब से इस आईने में देखने के वास्ते कहा। चुनाँचे देखा। तो उसमें 
लंदन नजर आया। और वो दुश्मन बाजार में जा रहा था। उस शख्स ने साहब 
से कहा के आप निशाना दुरूस्त करके पंचा का फायर कीजिए। चुनाँचे 
फायर किया गोली गायब हो गई। वो साहब बराबर आईना में देखते रहे। के 
वो शख्स गोली खा कर गिरा। फिर उन्होंने अहतियातन लंदन से बजरिया तार 
अपने किसी दोस्त से खुबर मंगाई के फलाँ शख्स का क्या हाल है। वहाँ से 
खूबर आई के वो फलाँ शख्स का क्‍या हाल है। वहाँ सफा खबर आई के वो 
फलों तारीख में इस तरह हलाक हुआ। के दफअतन गोली आकर लगी। और 
पता ना चला के किस ने गोली चलाईं। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। 
कातिल का हनूज पता नहीं चला। जब साहब बो अपने दुश्मन की हलाकत 
का यकौन हो गया तो उन्होंने मुआहेदा से कुछ ज़्यादा रुपये पेश किए। तो 
इस मगरिबी ने सिर्फ 50 रुपये लेकर बाकी जायद वापस कर दिए।( मोलबी 
अशरफ्‌ अली थानवी के मलफूजात हसन-उल-अजीज , सफा 9) 

सबक :- एक मगरिबी शख्स अगर इतनी दूरदराज से किसी शख्स 
को लंदन में जरर पहुँचा सकता है और उसकी गोली सेंकडों मील दूर से मार 
कर सकती है और एक आईना के जूरिये वो सेंकड़ों मील दूर की चीज देख 
सकता है और दिखा भी सकता है तो फिर अल्लाह के बली में ये ताकुत क्‍यों 
नहीं हो सकती। के वो सेंकड़ों मील दूर की चीज को आईना करामत के जरिये 
से देख भी ले और दिखा भी दे। और दूर दराज से वो अपने अकीदतमंदों की 
मदद फ्रमाए। और नफा पहुँचाए। और फिर जो उन सब मक्बूलों के सरदार 
हुजूर अहमद मुख्तार सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम हैं। उनकी बे 
पनाह ताकतों और बे नजीर तसर्सूफात का जो इंकार करे। और यूं कहे के 
जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। और 
वो कुछ नहीं कर सकते। तो वो शख्स किस क॒द्र बदबझ्त और गुमराह है। 
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हिकायत नम्बर७&9) हक हक हक 


शेख अहमद अब्दुलहक रूदोलवी ने शादी की। औलाद भी हुई मगर 
औलाद जिन्दा ना रहती थी जो बच्चा पैदा होता था वो तीन मर्तबा हक हक 
हुक कहकर मर जाता था। एक मर्तब्रा आपकी बी बी इस रंज की वजह से 
के औलाद नहीं जीती। आपके सामने रोई। आपने फरमाया के अच्छा अब जो 
बच्चा पैदा होगा वो "न्दा रहेगा। चुनाँचे फिर जो बच्चा पैदा हुआ उसने हक्‌ 
हक हक्‌ नहीं किया। और वो जिन्दा रहा। ( मोलवी अशरफ अली थानवी के 
प्रलफूजात हसन-उल-अजीज , सफा ॥00) 
सबक्‌:- मालूम हुआ के अल्लाह के मक्बूलों से फरयाद करना 
जायज है। और अल्लाह के वलियों से औलाद और औलाद की जिन्दगी 
हलब करना शिक नहीं। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह के मक्बूलों 
को नजर से मौत भी जिन्दगी बन जाती है। और ये भी मालूम हुआ के जो 
बात अल्लाह के मक्बूल कह दें वो हो जाती है। और ये भी मालूम हुआ के 
अल्लाह के वलियों को ये इल्म होता है के फलाँ बच्चा मर जाएगा और फलाँ 
जिंदा रहेगा। फिर जो सारे वलियों और नबियों के भी सरदार के इखि्तियार 
व तसरूफ में और उनके इल्मे पाक में कलाम करे वो किस कद्र बद नसीब 
और नाकृद्र शनास शाने रिसालत है। 
नोट:- ये तीनों हिकायात मोलवी अशरफ अली साहब थानवी की 
यान की हुई हैं। लिहाजा जो शख्स मोलबी साहब मज॒कूर से अकीदत 
जता है। इसे हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम 
कि गैल और हुजर के इख़्तियार व तसरूफ का इंकार जैब नहीं देता। 
पही औलिया इक्राम के मतलअ अललअसरार होने और उनके तसर्ूफात 
शिर्क बताना मोलवी अशरफ अली साहब की इन तहरीरात के खिलाफ 
इसी तरह मोलबवी अशरफ अली साहब की कोई अपनी तहरीर भी 
दूसरी जगह इन तहरीरात के खिलाफ हो काबिले कबूल हर गिज 
"हीं। हक यही है जो उन ऊपर की हिकायात में लिखा गया है। 


हिकायत नम्बर७9) फिरऔन की हलाकत 
पके रोज खुदा तआला ने हजरत मूसा अलेहिस्साम से फ्रमाया के ऐ 
की! मेरी तरफ से फिरऔन से कहो। के क्या तुम मुझ से सुलह कर लेने 
जैवाहिश रखते हो? अगर रखते हो तो तूम ने सारी उम्र अपने नफ्स की 
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पैरवी में गुजार दी। अब अगर एक साल भी तुम हमारी मर्जी पर चलो। तो 
हम तेले उप्र भर के गुनाह माफ फ्रमा देंगे। और अगर तुम से इस क॒द्र ना हो 
सके। तो सिर्फ एक महीना ही हमारी इताअत करो। अगर ये भी ना हो सके 
तो एक रोज ही सही। ये भी नहीं तो एक सांस में लाइलाहा इल्लल्लाह कह 
लो। तो हमारी तुम्हारी सुलह हो जाएगी। 

. हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने ये पैगामे हकू फिरऔन तक पहुंचाया 
तो वो जालिम गस्से में आ गया। और सारे लश्कर को जमा करके बरसरे 
दरबार कहने लगा। कौन है मेरे सिवा दूसरा कोई रब? अना रब्बीकुम 
अललआला फिरऔन का ये मुताकब्बिराना एलान सुनकर जमीनो 
आसमान लरजू उठे। और उसके हलाक किए जाने की खुदा तआला से 
दुआ माँगी। हक्‍्म हुआ। के फिरऔन कुत्ते की मानिंद है। उसे तो सिर्फ 
एक लकड़ी ही काफी है। ऐ मूसा! तुम अपना असा जमीन पर डालो। मूसा 
अलेहिस्सलाम ने असा जमीन पर डाला। तो वो एक अजीम अजदहा बन 
गया। हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ये असा लेकर फिरऔन के दरबार में 
पहुँचे। और उसे अपना ये करिश्मा दिखाया। तो वो डर कर अपने महल 
में भाग गया। मूसा अलेहिस्सलाम ने फरमाया। ऐ फिरऔन! अगर तू 
घर से ना निकलेगा तो मैं अपने असा को वहीं तेरे पास पहुँच जाने का 
हुक्म दूंगा। ये सुनकर फिरऔन बोला। ऐ मूसा! मुझे थोड़ी सी मोहलत 
मिलनी चाहिए। और इस क॒द्र जल्द हलाक करना ना मुनासिब है। मूसा 
अलेहिस्सलाम से खुदा तआला ने फरमाया। ऐ कलीम! से मोहलत दे दो। 
क्योंके मैं हलीम हूँ हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने उसे चालीस रोज तक 
की मोहलत दे दी। मगर जालिम ने अपना इंकारो कुफ्र फिर भी ना छोड़ा। 
पस खुदा तआला ने उसे दुनिया व आखिरत के अजाब में पकड़ लिया। 
और यहाँ दुनिया में उसे अजाब गृर्क में मुबतला किया। और आखिरत 
में दोजूख के अलमनाक अजूब में डाल दिया। ( नुजुहत-उल-मजालिस, 
फसल फी अलजिक्र, सफा 33) 

सबके्‌:- खुदा तआला बड़ा गुफ्र-उर-रहीम है। कोई शख्स उप्र भर 
गुनाह करता है। मगर पल भर के लिए भी सच्चे दिल से तौबा कर ले तो 
खुदाए तआला उसके सारे गुनाह माफ फ्रमा देता है। और ये भी मालूम हुआ 
के तकब्युर व गुरूर और अनानियत बहुत बुरी चीज है। इससे आदमी तबाह 
व हलाक हो जाता है। तकब्बुर खुदा ही को जैबा है। और ये भी मालूम हुआ 
के अल्लाह के पैग॒म्बरों को बड़े बड़े मोजजात अता हुए हैं। और जो अल्लाह 
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पैगम्बरों ( अलेहिम अस्सलाम ) की इताअत नहीं करते। वो दुनिया व 
अखिरत के अजाब में मुबतला हो जाते हैं। 


हिकायत नम्बर७७ गाय 


एक आबिद का एक शख्स पर गुजर हुआ। जो गाय की पूजां कर 
हा था। आबिद ने उससे फ्रमाया। ऐ नादान! इस गाय की पूजा ना कर 
और ये बुत परस्ती छोड़ कर मुसलमान हो जा और लाइलाहा इल्‍लल्लाह 
प्रोहम्मदुरयूल अल्लाह पढ़ ले। उस शख्स ने कहा के मैं तो ये कलमा 
हगिजू ना पढ़ंगा। आबिद ने उस गाय की तरफ मुंह करके कहा। ऐ गाय! 
ढक लाइलाहा डल्लल्लाह तू आग का शौला बन जा। चुनाँचे गाय हुक्म 
हलाही से आग का शौला बन गई। फिर इस आबिद ने उस शख्स से कहा। देख 
अब भी कलमा पढ़ ले। वरना तू भी इसी तरह आग का शौला बन जाए। उस 
शस््स ने फौरन पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। ( नुजहत-उल-मजालिस, 
जिल्द अव्वल, सफा 4) 

सबक्‌:- अल्लाह के नेक बन्दे बुरा काम होता देखें। तो उससे मना 
करे हैं और ये भी मालूम हुआ के औलिया इक्राम की करामात बरहक हैं। 
और ये भी मालूम हुआ के ये गाय जिसे बअज लोग अपना “खुदा” समझते 
हैं। मुसलमान की नजुर में ये महज एक जानवर ही है। और मुसलमान के 
ग़बे बल्के मुसलमान की ग्िजा। गोया मुशरिक का जो खुदा है। मुसलमान 
को वो गिजा है। 


हिकायत नम्बर७&0 एक राहिब का ख़्वाब 
हजुरत मालिक बिन दीनार रहमत-उल्लाह अलेह एक रोज एक इसाई 
गहिब के गि्जे के पास से गुज़रे। तो आपने अन्दर से राहिब की आवाज 
। जो यूं कह रहा था। 
ऐवबो मुकृदस जात जिसके हरम में डरने वाले और लोगों के सताए हुए 
९, लेते हैं। और तालिब लोग उसकी रहमत व नअओमत में रगबत करते 
| मैं तेरे इन्तिकाम से रिहाई की दरख्वास्त करता हूँ। और अपने गुनाहों की 
चाहता हूँ। इन गुनाहों की जिनकी लज्ष्ज्त मिट गई और मुशक्क्‌त 
रहे गईं ।” 
के मालिक बिन दीनार ये आवाज सुनकर राहिब के पास पहुँचे। और पूछा 
ये इंकिलाब कैसे आ गया। तो वो बोला। के मैं इसाई था लेकिन अब 
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नहीं रहा। बात ये हुईं। के एक रात ख़्वाब में देखा। के कोई कहने वाला बड़े 
तसल्ली बख्श लहजे में कह रहा है। के ऐ राहिब! भला तू कब तक शिक व 
कुफ्र में मुबतला रहेगा। बिला शक ईसा ( अलेहिस्सलाम ) खुदा के बन्दों में 
से एक बरगजीदा बन्दे और उसके पैगृम्बर हैं। मगर वो खुदाया खुदा के बेटे 
हर गिज नहीं। मैंने पूछा। आप कौन हैं? तो फ्रमाया।.__ हिल 
मैं गुनहगारों का शफीअ, आखिर जूमान का पैगृम्बर हूँ और वो रसूल 
हूँ, जिसकी बशारत ईसा अलेहिस्स्लाम ने भी दी। और जिसकी पेशगोई 
इंजील में भी मौजूद है। और मैं वो हूँ जिसकी नबुव्वत को गवाही मूसा 
( अलेहिस्सलाम ) ने भी दी और जिसके ओसाफ तौरात ने भी बयान किए।” 
फिर इस मुबारक शख्स ने मेरे सीने पर अपना रहमत का हाथ फैरा। 
और ये दुआ पढ़ी। अल्लाहुम्मा अलहम अब्दुकररशाद व वफकुलसदाद 
“यानी इलाही! तो अपे बन्दे के दिल में हिदायत की बात डाल दे और 
जमे रास्ती और सच्चाई की तौफीक अता फरमा।” 
जूही मैं नींद से चौंका तो मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत मौजूद थी और अब 
में मुसलमान हूँ। अलहम्दू लिल्‍लाह अला जालिका ( नुजहृत-उल-मजालिस, 
जिल्द अव्वल, सफा 4) 
सबक्‌:- हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम आज 
भी जिन्दो और कृयामत तक के लिए हादी व रहबर हैं। और आप जिस पर 
नजरो करम फरमा दें। उसकी काया पलट जाती है और वो दोजख से निकल 
कर जन्नत का मालिक बन जाता है। | 


हिकायत नम्बर७0 राहिब के सवालात 


सालेहों का एक मर्दे मुजाहिद रास्ता भूल कर एक ऊँचे पहाड़ पर 
चढ़ गया। वहाँ उसने देखा, के इसाईयों का एक बहुत बड़ा मजमअ लगा 
हुआ है। और बीच में एक बड़ी कुर्सी लगी हुई है। मर्दे मुजाहिद ने उनसे 
इस इजतमअ और बीच में खाली कुर्सी होने की बजह पूछी। तो वो बोले 
के हमारे पास साल भर में एक दफा एक राहिब यहाँ आता है और कुछ 
वअज व नसीहत करता है। इसीलिए हम यहाँ जमा हैं और ये कुर्सी इस 
राहिब के लिए है। वो मर्दे मुजाहिद भी इस मजमओ में बैठ गए। थोड़ी 
देर में एक राहिब आया। और उस कुर्सी पर बैठ गया और चारों तरफ 
मुतजस्सुस नजरें डाल कर कहने लगा। ऐ हाज्भीन! आज मैं तुम लोगों को 
वअज नहीं सुनाऊँगा। कक्‍योंके इस वक॒त तम में उम्मते मोहम्मदिया का 
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क्ोई शख्स मौजूद है। ये कहकर फिर उसने चारों तरफ नजर डाली। और 
ब्राअवाज्‌ बुलंद कहा। ऐ मोहम्मद! मैं तुझे तेरे दीन की कसम देता हूँ के 
हम सबके सामने आ खड़ा हो। ताके हम तुम्हें देखें। और तुझ से कुछ 
प्वाल करें। वो मर्दे मुजाहिद फौरन उठा। और राहिब के सामने आ खड़ा 
हो गया। और राहिब से कहा। मैं हँ मोहम्मदी! फ्रमाईये, आप क्‍या पूछना 
बाहते हैं। राहिब ने कहा। मेरे चन्द सवालात हैं उनका जवाब दो। पहले 
ये बताओ के मैंने सुना है के खुदा तआला ने जन्नत में रंग रंग के फल 
और तरह तरह के मेवे पैदा किए हैं। क्‍या दुनिया में भी उन जैसे फल हैं? 
पर्दे मुजाहिद ने जवाब दिया। बेशक दुनिया में भी उन जैसे फल हैं। मगर 
वो जन्नत के फलों के साथ सिर्फ नाम और रंग में मुशाबहत रखते हैं। 
मजे और लज्ज़्त में दुनिया के फलों को जन्नत के मेवों से कुछ मुनासबत 
नहीं। उसके बाद राहिब बोला। के मैंने सुना है के जन्नत में कोई ऐसा 
घर और बालाखाना नहीं। जिसमें शज्ञ तूबा की एक शाख मौजूद ना हो। 
क्या दुनिया में उसकी कोई नजीर है। मैंने कहा। हाँ देखो। जब आफ्ताब 
आसमान के वस्त में पहुँचता है तो जिस तरह शज्र तूबा की शाखें तमाम 
परकानों में हर जगह पहुँची हुई हैं। इसी तरह इस वक्‍त आफ्ताब का नूर 
हर जगह फैल जाता है। राहिब ने कहा के जन्नत में चार नहरें हैं। जिनके 
मजे तो मुख्तलिफ हैं मगर उनका मुनब्बआ और जड़ जहाँ से वो निकली 
हैं एक ही है। क्या दुनिया में इसकी भी नजीर है? [जाहिद बोला, बेशक 
रैसको मिसाल भी दुनिया में है। देखो कान का पानी कड़वा है। आँख का 
जारी। नाक का बूदार और मुंह का शीरीं। तो ये चारों पानी मजे और बू 
में गो मुख्तलिफ हैं मगर इन सबको असल एक ही है। और वो है सर। 
उसके बाद राहिब बोला। के बस एक बात और पूछनी है। मैंने सुना है के 
जन्नत तरह तरह के खाने खायेंगे और किस्म किस्म के मशरूबात 
गोश करेंगे। मगर उन्हें ना तो पैशाब की हाजते पड़ेगी ना पाखाना की। 
जया दुनिया में उसकी भी कोई नजीर है? मर्दे मुजाहिद बोले के हाँ उसकी 
पैसाल भी है। देखो जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है तो वो जिस 
पीजू के खाने की ख्वाहिश माँ के दिल में डाल देता है और क॒द्गते खुदा 
पेही गिजा बच्चा के पेट में पहुँच जाती है। मगर जब तक वो पेट में 
ता है ना तो पायखाना ही करता है और ना ही पैशाब! 

इसके बाद राहिब खामोश हो गया। और लोगों से कहने लगा। लो आज 

मेरा वेअज ये है के लाइलाहा डल्‍लल्लाह मोहम्मदर्रसल अल्लाह 
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तुम भी मेरी तरह यही कलमा पढ़ लो। चुनाँचे वो सब कलमा पढ़कर 
मुसलमान हो गए। ( नुजह्त-उल-मजालिस, जिल्द अव्वल, सफा $-% ) 
सबक्‌:- अल्लाह के मक्बूलों और मुजाहिदों के इल्मो इर्फान की 
बदौलत हजारों को दौलते ईमान मिल जाती है। 


हिकायत नम्बर७9 नफ्स की मुखालफत 


मिस्र में एक राहिब रहता था। जिसे मुकाश्फा हसिल था। और उसके 
मुकाएफे का बड़ा चर्चा था। वहाँ के एक मुसलमान आलिम ने ये सोचा 
के उसके मुकाश्फे के चर्चे से कहीं ऐसा ना हो के अवाम मुसलमान 
धोका खा जायें और उसके दाम में फंस जायें। इसलिए बेहतर है के इस 
रहिब को कृत्ल कर दिया जाए। चुनाँचे वो आलिम एक खू्‌ंजर लेकर इस 
राहिब के मकान पर पहुँचे और उसके दरवाजे को खटखटाया। राहिब ने 
अन्दर से आवाज दी। के “ऐ मुसलमानों के आलिम व रहबर! खंजर को 
वहीं डाल दो। और खुद अन्दर आ जाओ। आलिम ने खंजर को तो वहीं 
छोड़ा और ख़ुद अन्दर चले गए। और राहिब से पूछा के ये तो बताओ। के 
ये मुकाश्फा तुम्हें हासिल कैसे हुआ। राहिब ने कहा। नफ्स की मुखालफत 
करने से। आलिम ने फ्रमाया। और तुम्हारा नफ्स मुसलमान हो जाने पर 
खुश है या नहीं? राहिब बोला। नहीं। आलिम ने कहा। तो नफ्स की ये 
मुखालफत अभी बाकी है। नफ्स की इस मामले में भी मुखालफत करो। 
और कलमा पढ़ लो। चुनाँचे ये बात राहिब के दिल पर असर कर गई 
और वो कलमा चघढ़कर मुसलमान हो गया। ( नुजुहत-उल-मजालिस, 
जिल्द, अव्वल, सफा 87) 

- सबक :- नफ्स की मुखालफत करने से एक फाफिर को भी ये मनसब 
मिल जाता हैं के वो छुपी हुई बातों को जान जाता है। मालूम हुआ के दिल 
की बातें जान लेना और पोशीदा बातों की खबर दे देना ये कोई कमाल 
नहीं कमाल ये है के हुज्‌र मोहम्मद रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो अलेह व 
सल्लम की गुलामी इख़्तियार की जाए। और ये भी मालूम हुआ के जब एक 
काफिर को भी अपने इसतदराज से ये इल्म हो जाता है। के उसके दरवाजे 
पर कोन खड़ा है और उसके पास क्या चीज हैं फिर अगर कोई शख्स 
सय्बद-उल-अंबिया सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के मुतअल्लिक्‌ 
यूं कहने लगे के उन्हें दीवार पीछे की चीज का भी इल्म नहीं होता। तो वो 
शख्स किता बड़ा रसूले दुश्मन और गुमराह है। 
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हिकायत नम्बर७७) बातिनी किला 


जंग फारस में एक किले को मुसमानों ने घेर लिया। और मजूसी 
अके अन्दर महसूर हो गए। इस किले में एक हसीन औरत थी। इस 
औरत ने मुसलमानों के लश्कर में एक -हसीन मुसलमान को देखा। और 
इस पर फ्रीफ्ता हो गई। इस औरत ने अपना एक कासिद भेजा। ताके 
वो उस मुसलमान को इस औरत के पास ले आए। कासिद ने जब इस 
शख्स को इस का पैगाम दिय तो वो बोला। के तुम उसे जाकर कह दो। 
के तू अपना जाहिरी और बातिनी किला सिर्फ खुदा के लिए हमारे सपुर्द 
कर दे। औरत ने जवाब दिया। के जाहिरी किला तो मैं समझ गईं। मगर 
बातिनी किले को मैं नहीं समझी। के इससे क्या मुराद है। उसने जवाब 
भेजा के इसका मतलब ये है के तू अपना दिल भी खास खुदा के लिए 
प्ोंप दे। ये बात सुनकर औरत ने बेसाख़्ता कहा के अच्छा मैंने अपना दिल 
खुदा को सोंप दिया। उसके बाद उस औरत ने किला खोल दिया। और 
'पुसलमानों का लश्कर अन्दर चला गया। औरत ने उस जवान मुसलमान 
से कहा के तुम्हारे हांथ पर मुसलमान होना चाहती हूँ। उस नोजवान ने 
कहा के चलो हमारे सरदार हजूरत अब्दुल्लह बिन उमर के पास। उनके 
हाथ पर मुसलमान होना। चुनाँचे जब उसे हजरत अमीर लश्कर हजरत 
अब्दुल्लाह बिन उमर के पास लाया गया तो वो कहने लगी के मैं उनसे 
भी बड़े शख़्स के हाथ पर मुसलमान होंगी। आपने फरमाया। मेरे वालिद 
हजरत अमीर-उल-मोमिनीन फारूके आजम के हाथ पर? उसने कहा। 
हाँ! चुनाँचे उसे हजरत उमर के पास ले गए। उसने हजरत उमर से भी 
पही कहा के मैं आपसे भी बड़े शख़्स के हांथ पर मुसलमान होंगी! हजरत 
उमर ने फ्रमाया। उसे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की 
फैब्न अनवर पर ले चलो। चुनाँचे उसे रोजा-ए-अनवर के पास लाया 
गया। उस औरत ने जूहीं कब्र अनवर को देखा। कलमा-ए-शहादत 
पढ़कर उसी वक्त जान दे दी। ( नुजुहृत-उल-मजालिस , जिल्द अव्वल, 
20।) ' 
सबक्‌:- सच्चे मुसलमान जाहिरी किलों के साथ साथ बातिनी 
किले मा फत फतह करते हैं। और उन की नजरों से अगयार के दिलों में भी 
इकेलाब आ जाता है। और वो अपने ईमान। खलूस और हुस्‍्ने किरदार के 
पाइस दीन व दुनयि के बादशाह होते हैं। 
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हिकायत नम्बर७) नमाज की बर्कत 


एक शख्स एक औरत पर आशिक हो गया। और उस औरत वे अपनी 
ख्वाहिश जाहिर की। इस औरत ने इस वाकेये की अपने खाविंद को इत्तिला 
दी। उसका खाविंद नेक आदमी था। उसने अपनी बीवी से कहा के तुम उसे 
कह दो के अगर तुम चालीस रोज तक मेरे खाविंद के पीछ नमाज पढ़ोगे तो 
जो तुम चाहोगे मैं मंजर कर लूंगी। चंनाँचे उसने अपने खाविंद की बताई हुईं 
बात उस शख्स से कह दी। वो शख्स बड़ा खुश हुआ उसने चालीस दिन तक 
बिला नागा उसके खाविंद के साथ नमाज पढ़ी। जब चालीस दिन हो गए। तो 
औरत ने बुला कर पूछा के बताओ तुम्हारा क्या मतलब है। वो बोला। बस अब 
मुझे तुम्हारी कोई हाजत नहीं। मैंने जो कुछ पा लिया है उसके होते हुए अब 
मेरी कोई बड़ी ख्वाहिश बाकी नहीं रही। औरत ने ये सारा किस्सा खाविंद 
से कहा। तो वो बोला। नमाज के मुतअल्लिक्‌ इशादे हक्‌ है के ड्न्नसलाता 

तनही अनफाहशाई व मुनकर/ नमाज नमाज बुरी बातों से रोकती है। मैंने 

ये उसका इलाज क्‍या है। ( नुजहत-उल-मजालिस, जिल्द अव्वल, सफा 204) 

सबक्‌:- नमाज बड़ी बर्कतों की चीज है। और नमाज से बुरी बातें 
छूट जाती हैं।. 

लतीफा: 

और अगर कोई कहे। के हम ने ऐसा भी देखा है के बअज लोग नमाज 
पढ़ने के बावजूद बुरी बातों से किनारा कश नहीं हैं। तो उसका जवाब समझने 
के लिए एक लतीफा सुनिये। 

एक भिकारी ने एक रईस से एक भेंस तलब की। रईस ने कहा, मियाँ 
भिकारी! तुम चालीस रोज नमाज पढ़ते रहो और जाब चालीस दिन पूरे हो 
जायें तो मुझ से भेंस ले जाना। चुनाँचे उस भिकारी ने चालीस रोज नमाज 
पढ़ना जारी रखी। और 4वें रोज उस रईस के पास आकर भेंस तलब करने 
लगा। रईस ने जवाब दिया। मियाँ अपनी राह लो। कैसी भेंस? मैंने तो तुम्हें 
नमाज की आदत डालने के लिए ये बात कही थी। भिकारी ने कहा। अच्छा 
अगर यही बात है तो जाइये। मैंने भी चालीस रोज सारी नमाज बे वज ही 
पढ़ी हैं। मालूम हुआ के उसकी नमाज ही ना थी। नमाज वही है जो अपनी 
शरायत व अरकान के साथ पढ़ी जाए। और खुलूस, खुशू और खुज से अदा 
की जाए। ऐसी नमाज यक्रीनन बुरी बातों से रोक देती है। और अगर नमाज से 
उसका फायदा मुरत्तब ना हो तो ये नमाज का कसूर नहीं। बल्के तरीक्‌ अदा 


9९९06 99 (थ्वा]5८शाशश' 


हच्ची हिंकायात 704 हिस्सा चहारम 

क्ष कंसूर है। एक मिसाल और सुनिये हकीम साहब ने आपको बताया के 

6९ रोज सुबह दस बादाम खा लिया करो। उससे तुम्हारी कमजारी की तमाम 

दूर जाऐँगी। अब आपने हर रोज दस बादाम बगैर तोड़े के साबित 

ही निगलने शुरू कर दिए तो बजाए तक्‌वीयत के आंतें छिलने लगीं। और 

के दस्त आने लगे। तो फ्रमाईये ये हकौम साहब या बादामों का कुसूर 

था खुद आपकी तरीके इस्तेमाल का कुसूर है? नमाज को पूरे खुशू व खुज 

और उसके जुमला शरायत व अरकान के साथ अदा कीजिए। फिर देखिये। 
उप्तके किस क॒ृद्र फवायद हैं। 


हिकायत नम्बर७०) माँ 


एक शख्स ने ख़्वाब में देखा के हजरत अबु इसहाकु रहतम-उल्लाह 
अलेह की दाढ़ी मुबारक याकृत और जवाहरात से मरसओ है। उस शख्स ने 
मुबह हजरत अबु इसहाक्‌ के पास पहुँच कर ये ख़्वाब बयान किया। तो 
हजरत अबु इसहाक्‌ फ्रमाने लगे। तूने सच कहा है। मैंने कल अपनी माँ 
के कृदम चूमे थे। ये उसी की बदौलत है। ( नुजहत-उल-मजालिस, जिल्द 
अब्बल, सफा 369) 

सबक: - माँ का बहुत बड़ा दर्जा है। उसके कृदमों तले जन्नत है और 
उसके कृदम चूमने से नूरानियत व बर्कत हासिल होती है। 


हिकायत नम्बर७७) शाही फरमान 


खलीफा हारून अल रशीद के बेटे मामून के अहद में एक मुद्िम शहर 
प्रे भाग गया। खलीफा ने उसके भाई को पकड़ कर मंगाया और कहा के 
आपने भाईं को हाजिर करो। वरना तुम्हें कृल्ल कर दिया जाएगा। उसने अर्ज 
किया के ऐ खलीफा! अगर तुम्हारा कोई मातहत हाकिम किसी को कतल 
करना चाहे और तो हुक्म दे के उसे छोड़ दो। तो वो छोड़ेगा या नहीं? मार्मू 
शीद रे कहा के हाँ छोड़ देगा। तो मैं तुम्हारे सामने इस बड़े बादशाह का 
एक्स पेश करता हूँ। जिसकी इनायत से तू हाकिम बना है। के तू मुझे रिहा 
कर दे। भामूँ ने कहा। वो हुक्म मुझे सुनाओ। कहा वो अल्लाह का ये इर्शाद है 
ला तजीस व्जीरातुन विजरा उख़रा “यानी किसी को दूसरे के गुनह 
बदले ना पकड़ो ” ह 
मामूँ ये सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ। और रोते हुए हुक्म दिया के 
पे छोड़ दो? उसने मुहक्किम और अटल हुक्म पेश कर दिया है। 
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( तालीम-उल-अखलाक्‌, सफा 483 ) 

सबक्‌:- बड़े से बड़ा हाकिम भी हो तो उसे करआने पाक के 
अहकाम के आगे सर तसलीम खम कर देना चाहिए और ये के बे गुनाहों 
को कभी पकड़ना और सताना नहीं चाहिए। 


हिकायत नम्बर७७) सबसे ज़्यादा अहमक्‌ 

सुलतान मेहमूद गुजुनसी रहमत-उल्लाह अलेह ने एक दफा अपने 
अरकाने दौलत से कहा के एक ऐसा शख्स ढूंड कर लाओ। जो सबसे ज़्यादा 
अहमक्‌ हो। ये सुनकर सुलतानी मुकूर्रिंब तलाश में निकल खड़े हुए। ताके 
किसी बेवकफ को ढूंड निकालें। आखिर उन्होंने एक शख्स को देखा जो 
एक ऊँचे दरख्त की शाख पर बैठ कर उस शाख की जड़ पर कुलहाड़ा मार 
रहा था। पैश्तर इसके के वो शाख जड़ से कटती और वो शख्स नीचे गिरकर 
मर जाता। उस शख्स को दरख्त पर से उतार लिया गया। और पकड़कर 
उसे सुलतान मेहमूद के पास ले आए। और अर्जु किया हुज॒र! ये शख्स बड़ा 
बेवकफ और अहमक  है। उसे हम ने इस हालत में पाया है के एक बड़े दरख्त 
की शाख्‌ पर बैठा उसी शाख की जड़ पर कुलहाड़ा मार रहा था। सुलतान ने 
कहा। वाकई ये शख्स बड़ा अहमक है। मगर ये बताओ के उससे भी ज़्यादा 
अहमक्‌ और कौन हो सकता है? अर्ज किया। हुजर खुद फ्रमाएँ। सुलातन 
ने जवाब दिया। के वो हाकिम सबसे ज़्यादा अहमक है। जो जल्मो सितम से 
रूइय्यत को तबाह कर दे। और खुद उसके सबब बदबख्ती और परेशानी के 
गढ़े में गिरे। ( तालीम-उल-अखलाक्‌ , सफा 4% ) 

सबके :- रूइय्यत की मिसाल जड़ की है। और बादशाह दरख्त के 
मानिंद होता हैं। और दरख़्त जड़ की पायदारी से सलामत रहता है। इस जड़ 
को जितना मजबूत किया जाएगा। दरख़्त उतना ही महफूज रहेगा। और जब 
जड़ कमजोर हो जाए तो हवा का एक झोंका भी उस दरख़््त को गिर सकता 
है। पस हर साहबे इक्तिदार को अपनी रिआया का खयाल रखना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७७ मलिक सालेह और एक दुरवेश 

.. मलिक सालेह बादशाह शाम का मामूल था के रात को एक गुलाम के 
साथ मस्जिदों, मक्बरों और मजारों में जाता और हर एक का हाल मालूम 
करता। एक रात मौसमे सर्मा में गश्त करता हुआ एक मस्जिद में पहुँचा। देखा 
के एक दुरवैश बिरहना है। और सर्दी से कांप रहा है। और कह रहा है के या 
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अल्लाह! दुनिया के पक तेरी अता की हुई नअमत को नफ्स की हर्स व 
हवआ और लज्जत में बर्बाद कर देते हैं। मोहताजों, जईफों की हालत से बे 
खबर हैं। अगर वो कयामत के दिन बहिश्त में गए। तो तेरी इज़्जतो जलाल 
की कसम! मैं वहाँ कदम ना रखूंगा। 

मलिक सालेह ये बात सुनकर आगे बढ़ा और दीनारों भरी थेली आगे 
रख दी। और रोते हुए कहा के मैंने सुना है के दुरबैश बहिश्त के बादशाह 
होंगे। आज हम बादशाह हैं और सुलह के लिए तुम्हारे पास आए हैं। क्योंके 
कल तुम बादशाह होगे। अज्राहे करम उस दिन हम से दुश्मनी ना करना। 
बल्के इनायत व मेहरबानी से पेश आना। मैं उन बादशाहों में से नहीं हूँ! जो 
गरीबों से मुंह फैर लेते हैं। ( तालीम-उल-अखलाक्‌, सफा 50) 

सबक: - बड़े बड़े लोगों को मोहताजों और ग्रीबों का खयाल रखना 
चाहिए। और अपनी दौलत से गरीब लोगों की जरूरतों को भी पूरा करना 
चाहिए। जो लोग दौलत के नशे में गर्बा और मोहताजों का खयाल नहीं रखते 
वो बहुत बड़े ग़ाफिल और ना आक्बत अंदेश हैं। 


हिकायत नम्बर७&8 एक लड़के की दानाई 
मअन बिन जायदा एक अमीर शख्स और मेहमान नवाजी में बड़ा मश्हूर 
था। उसके पास उसकी दुश्मन कौम के कई हजार अफ्राद असीर करके लाए 
गए। उसने हुक्म दिया के सब को कत्ल कर दो। उस कौम में से एक लड़का 
खड़ा हुआ। और कहा। ऐ अपीर! मैं प्यासा हूँ। मुझे क॒त्ल तो हो ही जाना है। 
पगर मुझे पहले पानी तो पिला दो। मअन ने हुक्म दिया के उसे पानी पिला 
दिया जाए। उसने पियाला हाथ में लिया। और कहा। के ऐ अमीर! मेरे लिए 
डूब मरने का मुकाम है। और मुरव्वत का मुकाम नहीं। के मैं तो पानी पी लूं। 
और मेरी कौम प्यासी मरे। आपकी दरया दिली से तवक्को है। के उनको भी 
पानी पिलाने का हुक्म दीजिए। चुनाँचे सबको पानी पिला दिया गया। अब 
गैड़का फिर बोला। के ऐ अमीर! अब तो हम सब तेरे मेहमान हो गए हैं। और 
पेहमानों को मारना करीमों की शान नहीं बलल्‍्के उनकी इज्जत करने का हुक्म 
है। मअन लड़के की फुसाहत व दानाई पर मुताज्जिब हुआ और सब कैदियों 
रिहा कर दिया। ( तालीम-उल-अखलाक, सफा 508 ) 
सबक्‌:- अक्ल व फुसाहत और मौका व महल के पुताबिक गुफ्तगू 
औने से बड़े बड़े फबायद हासिल होते हैं। और खुदा तरस अफ्राद हमेशा 
जुफो करम से काम लेते हैं। 
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हिकायत नम्बर७७) नोशेरवाँ और एक बूढ़ी औरत 


नोशेरवाँ ने एक बड़ा आलीशान महल तामीर कराया। और उसकी 
तकमील के बाद अपने बजीरों अमीरों को दिखाया। और पूछा के उसमें कोई 
कजी तो नहीं? अर्ज की गई। के ये महल ऐसा अजीम-उश्शान है के चश्मे 
फलक ने भी ऐसा महल ना देखा होगा मगर उसमें एक नुक्स की बात ये 
है के उसके गोशे में एक झोंपड़ी है जिसके रोजून से धुआँ निकलकर सारे 
ऐवान को सियाह कर रहा है। उसे उठा देना चाहिए ताके वे महल बिलकुल 
बे दाग हो जाए। 
नोशेरवाँ ने कहा। के ये झोंपड़ी एक बूढ़ी औरत की है जिसने सारी 
उम्र उसी झोंपड़ी में बसर की है। अब वो कब्र में पाँव लटकाए बैठी है। 
मैंने ये महल शुरू करते वक्त उस बुढ़िया को कहला भेजा था के ये 
जगह मेरे हाथ बेच दे। और मुंह माँगी कीमत ले ले। या उसके अवज 
जैसा अच्छा चाहे कोई मकान ले ले। उसने जवाब दिया के ऐ बादशाह! 
ये जगह मेरी मलकियत है। उसी में मैं पैदा हुई और इससे मैं मानूस हो 
गई हूँ में तो ये देखकर के तेरे पास इतना बड़ा मुल्क है बुरा नहीं मनाती। 
और तू इस ग्रीब की कूटिया देखना गवारा नहीं करता। मैं इस बात से 
मुतास्सिर होकर खामोश हो गया। हत्ता के महल बन कर तैयार हो गया। 
अब जो उस कूटिया से धुआँ निकल कर खराब करने लगा तो मैंने पैगाम 
भेजा के धुआँ निकालती हो। तो बोली के अपने लिए खाना पकाती 
हूँ। मैंने उसके लिए भुने हुए मुर्ग बगैरा समेत ख्वान इरसाल किया। इस 
पैगाम के साथ के ऐ माँ! में हर रोज तुम्हें किस्म किस्म के ख्वान भेजता 
रहूंगा। तू अपनी झोंपड़ी में आग लगाना छोड़ दे। बुढ़िया ने जवाब दिया। 
के मुल्क भर में कितने ही आदमी फाका जदा दिल जले रो रहे हैं और 
मैं भुने हुए मुर्ग खाऊँ, ये जायज नहीं। मैं अपने खुदा से डरती हूँ के 
सत्तर साल तो जौ की रोटी खाईं। और अब भुने हुए मुर्ग खाने लगूं। 
मेरी कुटिया को बरकरार रहने दे के ये तेरे अदल के महल की जीनत 
है। उमरा जब देखेंगे के तूने गरीब की झोपड़ी पर भी हाथ डालना पसंद 
नहीं किया। तो वो रिआया के इमलाक पर दस्त दराजी से बाज रहेंगे। 
एक और बात भी है के तेरा मेहल इस ना पायदार दुनिया से कुछ मुद्दत 
के बाद वीरान हो जाएगा। मगर मेरी झोंपड़ी की हिकायत तेरे अद्ल 
की शाहिद रहेगी। लिहजा मैंने इस बात को पसंद किया और बुढ़िया 
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को मंजूर कर लिया। उस बुढ़िया की एक गाय भी थी। 
वो इसे महल के फर्श पर से गुजार कर हर सबह़ याहर जंगन मेँ चगान 
ते जाती थी। और शाम को वापस आती थी। इस आस्टोग्फ्न से फर्श 
ध॒राब हो जाता था। एक दिन एक नदीम ने उमसे कहा कं ऐ बढ़िया! तु 
(् हर्कत से बाज आ। के शाही महल को खूबसूरती में धव्या लगता है। 
उसने जवाब दिया के बादहशाही नामूस पर जुल्म से श्रव्बा लगता है या 
अदल से। मैं जो कुछ कर रही हूँ बादशाह की नेक नामी के लिए रही हूँ 
(वालीम-उल-अखलाक्‌ , सफा 52) ह 

सबके :- एक ग्रीब को भी दुनिया में गहने का वैसा ही हक है जैसा 
के किसी अमीर को। और मालूम हुआ के आदिल बादशाह अपनी गरीब 
रिआया का हर तरह खयाल रखते हैं। और ये भी मालूम हुआ के अपने 
पड्टोसियों से चाहे वो गरीब हों नेक दिल अफ्राद नेक मलुक करते हैं। और 
ये भो मालूम हुआ के अदलो इंसाफ से रहती दुनिया तक नाम रोशन रहता 
है। चुनॉंचे मजकूरा बाला बुढ़िया से अदलो इंसाफ करने के बाइस नोशेग्वाँ 
का अदलो इंसाफ आज तक सुनहरी ह्फों से लिखा हुआ मौजुट है। और 
जबानों पर जारी है। 


. हिकायत नम्बर७8 एक आबिद 
अगली उम्मतों में एक बन्दा-ए-हक बीच समुद्र में एक पहाड़ पर 
गहाँ इंसान का गुजर ना था। रात दिन इबादते इलाही में मशगल रहते। 
ब्बे अज़्जोजल ने इस पहाड़ पर उनके लिए एक अनार का टर्ख़्त 
गाया। और एक शीरीं चश्मा निकाला। अनार खाते और पानी पीने। और 
रादत करते। चार सौ बरस इसी तरह गुजारे। जाहिर है क॑ जब इंसान 
बिलकल तन तनहा जिन्दगी बसर करे। और कोई दूसरा ना हो। तो ना 
भूट बोल सकता है। ना किसी की गीबत कर सकता है। ना चोरी ना कोई 
और कसूर कर सकता है। जिसका ताल्लुक्‌ दूसरे से हो। और अक्सर 
नाह बही हैं। गर्ज जब उनके नजृओ का वक्‍त आया। हजरत इज्जाईल 
तशरीफ लाए। उन्होंने कहा इतनी इजाजत दीजिए। के मैं 
पे ताजा करके दो रकअत नमाज पढ़ लूं जब दूसरी रकअत के दूसरे 
'न्हे भें जाऊँ। रूह कब्ज कर लेता। उन्होंने फ्रमाया। मैं तुम्हारे लिए 
नी इजाजत लाया हूँ। उन्होंने वज किया। दो रकअत नमाज पढ़ी। दूसरी 
'फेअत के दूसरे सक्‍्टे में इन्तिकाल हुआ। बदन उनका सलामत है। अब 
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तक बैसे ही सज्दे में हैं। जिन्नाईले अमीन अलेहिस्सलात वस्सलाम ने हुजरे 
अक्दस सल-लल्लाहो ताअला अलेह व सलल्‍लम से अर्ज की। हम जब 
आसमान से उतरते या आसमान को जाते हैं। उन्हें इसी तरह सरसबसजूद 
देखते हैं। ये बन्दा-ए-खुदा कूयामत के रोज जब हाजिर होंगे। इबादत 
के सिवा नामा-ए-आमाल में गुनाह तो कोई होगा ही नहीं हिसाब व 
मीजान की क्‍या हाजत रब्बुल इज्जत इर्शाद फ्रमाएगा। इजहबू बिअब्दी 
इला जन्नाती बिरहमती। “यानी मेरे बन्दे को जन्नत में मेरी रहमत से ले 
जाओ ” उनके मुंह से निकलेगा। ऐ रब मेरे! बल्के मेरे अमल से। यानी मैंने 
अमल ही ऐसे किए हैं जिनसे मुसतहिक जन्नत हूँ। इशांद होगा। लौटाओ 
और मीजान खड़ी करों उसकी चार सौ बरस की इबादत एक पलले में 
और हमारी नअमतों से जो हम ने उसे चार सौ बरस में दीं। सिर्फ आँख . 
की नओमत को दूसरे में रखो। वजन किया जाएगा। उनके चार सौ बरस 
के आमाल से एक ये नअमत कहीं ज़्यादा होगी। इर्शाद होगा इजहब्‌' 
बिअन्दी इला नारी बिअदली “मेरे बन्दे को मेरे जहन्नम में मेरे अदल, 
से ले जाओ ” इस पर घबरा कर अर्ज करेंगे। नहीं ऐ रब मेरे! बल्के तेरी 
रहमत से। इशांद होगा इज॒हबू बिअन्दी इला जन्नती बिरहमती “मेरे 
बन्दे को मेरी रहमत से ले जाओ।” ( मलफूजात अला हजरत बरेलवी 
कदस सरह, जिल्द दोम, सफा 62) 
सबके :- अपने आमाल पर कभी घमंड ना करना चाहिए और हर 
हाल में अल्लाह की रहमत पर नजर करनी चाहिए। । 


हिकायत नम्बर७७) इल्म की बर्कत 


एक हदीस में है बाद नमाज अस्न शियातीन समुंद्र पर जमा इबलीस 
का तख़्त बिछता है। शियातीन की कारगुजारी पेश होती है। कोई कहता है। 
उसने इतनी शराबें पिलाई। कोई कहता है। उसने इतने जिना कराए। सब की 
सुनें। किसी ने कहा। आज उसने फलाँ तालिब इल्म को पढ़ने से बाज रखा। 
सुनते ही तझ्त पर से उछल पड़ा। और उसको गले से लगाया। और कहा 
अनता। अनता तूने काम किया। तूने काम किया। और शियातीन ये कैफियत 
देखकर जल गए के उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। और उसको इतनी, 
शाबाशी दी। इबलीस बोला। तुम्हें नहीं मालूम। जो कुछ तुम ने किया। सब 
उसी का सदका है। अगर इल्म होता तो वो गुनाह ना करते। बताओ कौन 
सी जगह है जहाँ सबसे बड़ा आबिद रहता है। मगर वो आलिम नहीं। और 
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वहाँ एक आलिम भी रहता है। उन्होंने एक मुकाम का नाम लिया। सुबह 
को केब्ल तलू आफताब शियातीन को लिए हुए उस मुकाम पर पहुँचा। 
और शियातीन मख़्फी रहे। और ये इंसान की शक्ल बनकर रास्ता पर खड़ा 
हो गया। आबिद साहब तहज्जुद की नमाज के बाद फज्ज के वास्ते मस्जिद 
की तरफ तशरीफ लाए। रास्ते में इबलीस खड़ा ही था। सलाम अलेकृम 
व अलेकुम अस्सलाम। हजरत मुझे एक मसला पूछना है। आबिद साहब 
ने फरमाया। जल्द पूछा। मुझ नमाज को जाना है। उसने जैब से एक छोटी 
सी शीशी किल कर पूछा। अल्लाह तआला कादिर है। के इन समावात व 
अर्ज को इस छोटी सी शीशी में दाखिल कर दे। आबिद साहब ने सोचा 
और कहा। कहाँ जुमीनो आसमान और कहाँ छोटी सी शीशी। बोला। बस 
यही पूछना था। तशरीफ ले जाइये। और शियातीन से कहा। देखो मैंने 
उसकी राह मार दी। उसको अल्लाह की क॒द्गत ही पर ईमान नहीं। इबादत 
किस काम की। हे 

तुलू आफ्ताब के क्रीब आलिम साहब जल्दी करते हुए तशरीफ लाए। 
उसने कहा अस्सलाम अलेकुम व अलेकुम अस्सलाम मुझे एक मसला पूछना 
है। उन्होंने फ्रमाया। पूछो नमाज का वक्त कम है। उसने वही सवाल किया। 
फ्रमाया मलऊन! तू इबलीस मालूम होता है। अरे वो कादिर है के ये शीशी 
ते बहुत बड़ी है। एक सूई के नाके के अन्दर अगर चाहे तो करोड़ों आसमान 
और जमीन दाखिल कर दे जन्नल्लाहा अला कुल्ली शैड़न कृदीरा आलिम 
साहब के तशरीफ ले जाने के बाद शियातीन से बोला। देखा ये इल्म ही की 
बकत है। ( मलफूजात, जिल्द सोम, सफा 22) 

सबक्‌:- इल्मे दीन हासिल करना चाहिए। बगैर इल्मे दीन के शैतान 
से बचना बड़ा मुश्किल है। 


हिकायत नम्बर७&0 दिल की बात 


... एक साहब औलियाएऐ इक्राम रहमत-उल्लाह तआला अलेहिम अजमईन 
में से थे। आपकी खिदमत में बादशाहे वक्त कृदम बोसी के लिए हाजिर हुआ। 
हैजर के 0 58: कुछ सेब नज्ज में आए थे। हुजर ने एक सेब दिया। और कहा 

। अर्ज किया। हुज॒र भी नोंश फ्रमाएँ। आपने भी खाए। और बादशाह 
ने भी। उस वक्त बादशाह के दिल में खयाल आया के ये जो सब में बड़ा 
अच्छा खुश रंग सेब है। अगर अपने हाथ से उठा कर मुझ को दे देंगे। तो जान 
जूँगा। के ये बली हैं। आपने वही सेब उठा कर फरमाया। हम मिस में गए थे 
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वहाँ एक जगह जल्सा बड़ा भारी था। देखा के एक शख्स है। उसके पास एक 
गधा है। उसकी आँखों पर पढ़ी बंधी है। एक चीज एक शख्स की दूसरे के 
पास रख दी जाती है। उस गधे से पूछा जाता है गधा सारी मजलिस में दौरा 
करता है जिसके पास होती है सामने जाकर सर टेक देता है। ये हिकायत हम 
ने इसलिए बयान की के अगर ये सेब हम ना दें तो वली ही नहीं और अगर 
दे दें तो इस गधे से बढ़कर क्या कमाल किया। ये फ्रमा कर सेब बादशाह 
की तरफ फेक दिया। ( मलफूजात, जिल्द 4, सफा 70 ) 

सबक्‌:- दिल की बात बता देना कोई कमाल नहीं। कमाल तो रे है 
के शरोीअत का इत्तिबा किया जाए। 


हिकायत नम्बर७७) खोशा-ए-जन्नत 


एक दफा हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने नमाज पढ़ते 
हुए अपना हाथ मुबारक आगे बढ़ाया। जैसे के आप कुछ पकड़ना चाहते हैं। 
फिर आपने अपना हाथ मुबारक रोक लिया। सहाबा-ए-इक्राम ने अर्ज किया। 
या रसूल अल्लाह! हम ने आपको अपना हाथ मुबारक आगे बढ़ाते हुए और 
फिर रोकते हुए देखा। ये क्या बात थी? हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सललम ने इर्शाद फरमाया। हे 
इन्नी रायतुल जन्नाता फतानावबालत उनकदन लो अखजतुहू 
लाकलतुम मिनहू मा बकीतुद्दनिया “मैंने जन्नत को देखा और जन्नत के 
एक खोशे को पकड़ा अगर उस खोशे को मैं तोड़ लाता। तो तुम रहती दुनिया 
तक इस खोशे से खाते रहते ” ( मुस्लिम शरीफ , जिल्द, सफा 29% ) 
सबक्‌:- हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम मुख्तार 
ब मुतसरूफ फिलकवान हैं। जन्नत सातों आसमानों के ऊपर बाके है। मगर 
हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की मुबारक आँखें मदीना 
मुनव्वरह की जमीन से सातवें आसमानों की भी ऊपर की चीज को देख 
लेती हैं। फिर जो शख्स बगैर ऐनक के सात इंच दूर की भी चीज ना देख 
सके। वो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम की मिस्ल बने तो 
किस क॒द्र जहालत है। और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजुर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम प्रदीना मुनव्वरह में रह कर सातों आसमानों से भी 
परे की चीज को पकड़ सकते हैं। और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलह व सल्लम जन्नत के मालिक हैं। इसी लिए 
आपने जन्नत में हाथ बढ़ाकर जन्नत के खोशे को पकड़ लिया। बरना पराये 
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ध॥( में कोई हाथ डाल कर तो दिखाए और किसी दूसरे की चीज कोई उठा 
क्र तो दिखाए। और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम मुख्तार भी हैं। इसी लिए तो फरमाया। के अगर मैं चाहता 
तो खोशे को तोड़ लाता। 


हिकायत नम्बर७&०) जन्नत की रफाकृत 


हजरत रबीआ रजी अल्लाहो अन्ह हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
एललम की खिदकमत में रात के वक्त रहा करते थे। और हुज॒र॒ की खिदमत 
किया करते थे। एक रात हजरत रबीआ ने हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम की खिदमत में वज के लिए पानी हाजिर किया। तो हुजर 
पसल-लल्लाहो आला अलेह व सलल्‍लम का दरयाऐ करम जोश में आ गयो। 
और हजरत रबीआ से आपने फरमाया। सल माँग। हजरत रबीआ ने जो 
देखा के आका का दरयाऐ करम जोश में है। तो अर्ज किया। असअलूका 
पुराफकृतूका फिल जन्नत “मैं जन्नत में आपकी रफाकत आपसे माँगता 
हू” द 
यानी या रसूल अल्लाह! जन्नत दीजिए और ना सिर्फ जन्नत बल्के जन्नत 
में जहाँ आप हों। वहाँ अपने साथ रखिये। हुज्र॒ सल-लल्लाहाओ तआला 
अलेह व सल्‍लम ने फरमाया। 

ओ ग्रैस जालिका कुछ और भी? 

अर्ज किया। नहीं या रसूल अल्लाह! बस यही हाजत है। पूरी कर दीजिए। 
हुजर ने फरमाया। अच्छा तो कसरत सजूद से मेरी एआनत करते रहे यानी 
नमाज पढ़ते रहना। ( मिश्कात शरीफ, सफा ४) हि 

सबक्‌:- हमारे हुजर॒ सल-लल्लहो तआला अलेह व सल्लम दाता हैं। 
जभी तो फरमाया “माँग” वरना जो दे ना सके वो ऐसा कब कहता है? और 
पे भी मालूम हुआ के सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान का ये अकौदा 

हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम सब कुछ अता 

परमा सकते हैं । हत्ता के जन्नत भी दे सकते हैं। और ना सिर्फ जन्नत बल्के 

है का आला मुकाम भी दे सकते हैं। जभी तो ह्जूर से यूं अर कक 
मैं जन्नत और जन्नत में आपकी रफाक्‌त माँगता हूँ गोया स अर 

के इंभान था के हुज॒र जन्नत के मालिक व मुख्तार हैं जिसे चाहें दे दें। फिर 

यूं कहा जाए के जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज का मालिक 

पुर्तार नहीं। तो ये किस क॒द्र गुमराही है। और ये भी मालूम हुआ के हुज॒र 
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सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम से जन्नत लेने की ख्वाहिश हो तो 
नमाज कभी ना छोड़नी चाहिए। 


हिकायत नम्बर७७) गजवा-ए-तबूक में 

गुजवा-ए-तबूक में सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजुवान से राशन खत्म 
हो गया। तो भूक की शिद्दत में हुजुर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
से तालिबे दुआ हुए तो हुज॒र ने फरमाया। के जो कूछ भी किसी के पास 
बचा कुछा हो। मेरे पास ले आओ। चुनाँचे सहाबा इक्राम थोड़ी थोड़ी चीजें 
जो बची कछी थीं। ले आए। हुजर ने उन थोड़ी थाड़ी चीजों पर दुआए बर्कत 
फरमाई। और फिर फरमाया जाओ अपने अपने बर्तन ले आओ। और उसमें 
से भर भर कर लेते जाओ चुनाँचे। 

फाखुज फी ओ इय्यतीहि हत्ता मा तराव्बू फिल असकरी विआअन 
इलल्‍ला मलाहू 

सब सहाबा ने अपने अपने बर्तन भर लिए और लश्कर में जो भी बर्तन 
था। कोई खाली ना रहा। सब भर लिए गए। और फिर सारे सहाबा ने सैर 
शिकम होकर खाना खाया। और खाना फिर भी बच गया। ( मिश्कात शरीफ, 
सफा 538) 

सबक :- हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की ये रहमत 
व बर्कत हैं। के आप थोड़े को ज़्यादा कर देते हैं। और ये भी मालूम हुआ 
के सहाबा इक्राम मुश्किल के वक्त बारगाहे रिसालत ही में फरयाद किया 
करते हैं। और ये भी मालूम हुआ के थोड़ी थोड़ी चीजें सामने रखकर उन पर 
दुआऐ खैर करनी जैसे के खृत्म व फातिहा में होता है। जायज है। बिदअत 
हर गिज नहीं। 


हिकायत नम्बर७७५) दूध का पियाला 


एक मर्तबा हजरत अबु हुरेरा रजी अल्लाहो अन्ह को बड़े जोर की भूक 
लगी। और वो हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम की खिदमत में हाजिर 
हुए। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम ने एक दूध का पियाला 
लिया। और हजरत अबु हुरेरा से फ्रमाया। जाओ असहाब सफा को बुला 
लाओ। असहाब सफा की तादाद सत्तर थी अबु हरेरा ने जी में सोचा के वो 
लोग आ गए तो एक पियाले में से मेरे लिए क्या बचेगा? मगर हुक्म नबव्वी 
था। इसलिए वो गए और असहाब सफा को बुला लाए। हुजूर ने फ्रमाया। 
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बे दूध का पियाला, और उन सबको पिलाओ। चुनाँचे हजरत अबु हुरेरा 
बारी बारी सबको पिलाना शुरू किया। एक को पिला लेते तो फिर वही 
दूसरे के आगे रख देते। वो पी लेता तो आगे कर देते। इसी तरह 
क एक पियाले से सब ने सैर होकर दूध पिया! मगर दूध बैसे का वैसा ही 
ह€। जर्रा भी कम ना हुआ। फिर वो पियाला हुजर सल-लल्लाहो तआला 
ब सललम ने अपने हाथ में लिया। और अबु हेरेरा ने फरमाया लो अब 
(ु पियो। अबु हरेरा ने पीना शुरू किया। हत्ता के जब आपने पियाला मुंह 
प्रेहठाया। तो हुजर ने वो पियाला अबु हुरेरा के मुंह से फिर लगाया। और 
फ्रमाया। और पियो। हजरत अबु हुरेरा ने और पिया। और फिर जो पियाला 
एृंह से हटाया। तो हुज॒र ने फरमाया नहीं और पियो। कई बार ऐसा हुआ। 
अखिर हजरत अबु हुरेरा ने अर्ज़ किया। या रसूल अल्लाह! अब कोई रास्ता 
हीं रहा। ( बुखारी शरीफ, सफा 56) 
सबक :- हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम मुतसर्रुूफ 
व मुख्तार हैं। चाहें तो एक पियाले से सत्तर आदमियों को खिला पिला दें। 
फिर अगर यूं कहा जाए के “नबी के चाहने से कुछ नहीं होता ” तो ये बात 
किस क॒द्र गुमराही व जहालत की बात है। 


हिकायत नम्बर७७) घी का मशकीजह 

एक सहाबिया उम्मे मालिक रजी अल्लाहो अन्हा मशक्कीजे में घी डाल 
कर हुजर की खिदमत में पेश किया करती थीं एक रोज हुजर ने खुश होकर 
जे निगाहे करम फरमाई। तो वो मशकीजह घी का चश्मा बन गया। उम्मे 
प्रलिक को जब भी घी की जरूरत होती, उसी मशकीजे से निकाल लेतीं। 
एक रोज उम्मे मालिक ने उस मशकीजे को निचौड़ लिया। तो ऐसा करने से 
षो मशकीजृह खुश्क हो गया। उम्मे मालिक ने हुजर से ये वाकेया अर्ज किया 

हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम ने फ्रमाया लो तरकतिहा 
पा ज़ोला काइमा “अगर तू ना निचौड़ती तो घी हमेशा रहता” ( मुस्लिम 
हे बा की चश्मे जिस पर पड़ जाए 

सबक कर ह॒जरए सण्अग्स० ) अश्म रहमत 
हद चीज हमेशा डक है। और हक बस 82 अल 

फे सुधरे टू दूध फट जाए। फिर अगर 
और अंधा है । 


9९९06 99 (थ्वा]5८शाशश' 


सच्ची हिकायात 742 हिस्सा चहारम 


हिकायत नम्बर» खबजूरें 

एक रोज हजरत अबु हुरेरा रजी अल्लाहो अन्ह तक्रीबन बीस इक्कीस 
खजूरें लेकर हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम को खिदमत में 
हाजिर हुए और अर्ज की। या रसूल अल्लाह इन खजूरों में दुआए बकंत 
फ्रमा दीजिए। हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम ने इकट्ठा किया 
और दुआ फरमा कर फ्रमाया। इन्हें अपने तोशेदान में डाल ले। और जब भी 
कभी जरूरत पड़े हाथ डाल कर निकाल लिया करना। और उसे झाड़ना मत। 
हजरत अबु हुरेरा रजी अल्लाहो अर ने उन्हें कमर के साथ बाँध लिया। और 
चौबीस साल से ज़्यादा उस तोशेदान से खजूरें निकाल निकाल कर खाते रहे। 
मनों खुदा के रास्ते में तकूसीम भी कीं। और लोगों को भी खिलाईं। आखिर 
हजरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह की शहादत के रोज वो तोशेदान अबु 
हरेरा रजी अल्लाहो अन्ह की कमर से टूट कर कहीं गिर गया। ( तिरमीजी 
शरीफ, सफा 24-जिल्द 2) 

सबक:- हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम मालिक 
व मुख़्तार और कायनात के हाकिम हैं। खुदा तआला की अता से आप जो 
चाहें वो हो जाता है। जिस तरह चनन्‍्द एक खजूरें आप की बर्कत से कई मन 
हो गईं और 24 साल तक खाई जाती रहीं। इसी तरह हम गुनहगारों की थोड़ी 
नेकियाँ भी सरकारे अब्दर करार सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की 
निगाहे करम से बेशुमार हो जागेंगी। मगर शर्त ये है के सरकार के मुतअल्लिक्‌ 
अकौदा भी वही हो जो सहाबा इक्राम का था। 


हिकायत नम्बर७७) नायब रसूल अल्लाह 


सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम 


सनद सही के साथ मरवी है के हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह 
ने फरमाया। हर 

मा ततलअ अलशम्पहती तसलम अला व तजर्ड अलसनत इला 
व तसललगय अला ब तख्बरनी निया यजरी फीहा। व यजर्ड अलशहरू 
यबललम अला व यख्बरनी निया यजरी फीह। व यज् अलअसबूअ 
व यसलल्‍लम अला व यख्बरनी बिया यजरी फीह। वे यज् अलयौम व 
यच्तललम अला व यख्बरी बिमा फीह। व इज्जत रब्बी अन अलसअदा 
ब अलशकिया लबआरिजना अला ऐनी फी अललूह-उल-महफूज। 
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2 फॉ बहार अलिमल्‍लाहू व मशाहिदत। इन्ना हज्जतुल्लाह 
अलेकु म जमीअकुम अना नायब रसूलुल्लाह( स्र०्अन्स* 2 ववारसहू 
फिल अर्ज़/ ( बहुज्जत-उल-असरार शरीफ, सफा 22) 

तर्जुमा:- सूर हर रोज तलू होते वक्त मुझ पर सलाम अर्ज करता है। और 
हर नया साल जब आता है तो मुझ पर सलाम अर्ज करके जो कछ साल भर 
में होने वाला होता है, उसकी खबर मुझे दे देता है। और हर महीना जब शुरू 
होता है तो पहले मुझे सलाम अर्ज करता है। और जो कुछ महीने भर में होना 
होता है उसको खबर मुझे देता है। और हर हफ्ता जब शुरू होता है तो पहले 
पुझ्ते सलाम अर्ज करता है और जो कुछ हफ्ते भर में होना होता है। उसकी 
खबर मुझे देता है इसी तरह हर दिन भी मुझे सलाम अर्ज करके दिन भर में 
होने वाले वाक्रेयात की खबर देता है। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम! 
नेक व बद सब मुझ पर पेश किए जाते हैं और मेरी आँख लोहे महफज में 
लगी रहती है। मैं अल्लाह के इल्म व मुशाहेदे के समुंद्रों में गौताजन हूँ। और में 
तुप सब के लिए अल्लाह की हुज्जत हूँ। और मैं रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम का नायब हूँ। और जूमीन में उनका वारिस हूँ।” 

सबके :- मालूम हुआ के हजरत गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह को 
अल्लाह तआला ने बहुत बड़ी शान अता फरमाई है और आपको इल्म भी 
इतना बसी अता फरमाया है के साल भर के हर महीने और हर रोज में जो जो 
कुछ होने वाला होता है। वो सब वाक्ेयात हुजर गौर आजम रजी अल्लाहो 
अन् के इल्म में दाखिल होते हैं। और ये भी मालूम हुआ के ये इतना बड़ा 
वसी इल्म हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम के एक नायब का 

। तो खुद हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम के इल्म पाक का 

अंदाजा कौन कर सकता है जिनके सदके में हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो 
अर को इतना इल्म अता हुआ। फिर अगर कोई शख्स हुज॒र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम ही के मुतअल्लिक्‌ यूं कहने लगे के उन्हें तो दीवार 
पीछे का भी ना था तो वो किस क॒द्र जाहिल है। 


हिकायत नम्बर/७ चुड़िया की मौत 


हजरत गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह एक मर्तबा अपने मदरसे में वज्‌ 
फेर रहे थे। के एक चुड़िया ने बीट कर दी। तो वो आपके कपड़े पर पड़ी। 
ऐज्रत ने जलाल में आकर ऊपर इस चिड़िया की तरफ देखा। आपकी उस 
गैलाल भरी नजर से चिड़िया मर गई और नीचे गिर गईं। उसके बाद हुज्र 


9९९06 99 (थ्वा]5८शाशश' 


सच्ची हिकायात 744 हिस्सा चहारप 
गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह ने इस कपड़े को उतार कर नीट वाली जगह 
को धोया। और वो कीमती कपड़ा अपने एक खादिम को देकर फरमाया। उसे 
जाकर बेच दो। और कीमत राह खुदा में सदक्ा कर दो। ताके उस चिड़िया 
की मौत का बदला हो जाए। ( बहुज्जत-उल-असरार, सफा ॥0 ) 

सबक :- अल्लाह के बन्दों की जलाल भरी नजरों में खुदाई कहर 
पनेहाँ होता हैं। और उनकी जमाल भरी नजरों में अल्लाह का फज़्लो करम 
मौजूद होता है। पस हमें उन अल्लाह वालों का कभी दिल ना दिखाना चाहिए 
ताके उनके जलाल व अत्ताब के हम मोरिद बन जायें। 


हिकायत नम्बर७७ एक सौदागर का किस्सा 

एक सौदागर जिसका नाम अबु अलमुजुफ्फर था। हजरत शेख हम्माद 
अलेह अर्रहमत की खिदमत में हाजिर हुआ। और कहा। काफला तैयार है। मैं 
मुल्क शाम को जा रहा हूँ। सर दस्त सौ अशर्फियाँ अपने साथ ले जा रहा हूँ। 
और इतनी कीमत का सामान मेरे पास है। दुआ कीजिए के कामयाब लूटों। 
हजरत शेख हम्माद ने फ्रमाया तो अपना ये सफर मुलतवी कर दो। वरना 
जबरदस्त नुक्सान उठाओगे। डाकू तुम्हारा सब माल लूट लेंगे। और तुम को 
कत्ल भी कर देंगे। सौदागर ये खूबर सुनकर बड़ा परेशान हुआ। और उसी 
परेशानी में वापस आ रहा था। के रास्ता में हजरत गौसे आजम रजी अल्लाहो 
अन्ह मिल गए। पूछा क्‍यों परेशान हो? सौदागर ने सारा किस्सा सुना दिया। 
आप ने फ्रमाया। परेशान होने की जुरूरत नहीं। तुम शौक से मुल्क शाम को 
जाओ। इंशाअल्लाह तुम्हें कोई नुक्सान ना होगा। और तुम बखैरियत और 
कामयाब लौटोगे। चुनाँचे सौदागर मुल्क शाम को रवाना हो गया। 

शाम मैं उसे बहुत सा नफा हुआ। और वो एक हजार अशर्फियों की 
थेली लिए मुल्क हलब में पहुँचा। और इत्तिफाकन थेली कहीं रखकर भूल 
गया। इसी फिक्र में नींद ने गुल्बा किया। और सो गया तो ख्वाब में देखा के 
कुछ डाकूओं ने उसके काफले पर हमला करके सारा सामान लूट लिया 
है। और उसे भी कृत्ल कर डाला है। ये दहशतनाक ख़्वाब देखकर सौदागर 
ख्वाब से चौंका। तो देखा वहाँ कुछ भी ना था। मगर उठा तो याद आया। 
के अशर्फियों की थेली मैंने फलाँ जगह रखी थी। चुनाँचे झट वहाँ गया तो 
थेली मिल गई। और खुशी खुशी बगृदाद वापस आया। और अब सोचने 
लगा के मैं पहले गौसे आजुम को मिलूं या शेख हम्माद को? ( रजी अल्लाहो 
अन्हा ) इत्तिफाकुन बाजार में हजरत शेख हम्माद मिल गए। और देखकर 
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फ्रमाने लगे। पहले जाकर गौसे आजम से पिलूं। के वो मेहबूबे रब्बानी हैं। 
उन्होंने तुम्हारे लिए सत्तर बार बारगाहे इलाही में दुआ माँगी। तब कहीं जाकर 
तकदीर मोअल्लिक बदली है। जिसकी मैंने तुझे खबर दी थी। अल्लाह 
तआला ने तुम्हारे साथ होने वाले वाकेये को गौसे आजम की दुआ से बैदारी 
से ख़ाब में मुनत॒किल कर दिया। ये सुनते ही सौदागर हजरत गौसे आजम 
रजी अल्लाहो अन्ह के पास आया। जिनके रूहानी तसर्रूफ से वो कत्लो 
गारत से बच गया। उसे देखते ही हुजर गौसे आजम ने फ्रमाया। वाकई मैंने 
तुम्हारे लिए सत्तर बार दुआ माँगी थी। ( बहुज्जत-उल-असरार, सफा 29) 
सबक :- बुजुर्गों की दुआओं से बदल जाती हैं तकदीरें 


हिकायत नम्बर(७) जिन्न 


एक मर्तबा आप जामओ मनसूर में नमाज पढ़ रहे थे के दौराने नमाज में 
बोरिये पर आपको कोई आहट महसूस हुई। और ऐसा मालूम हुआ के कोई 
अन्दर आया और बोरिये पर कदम रखा है। मगर नजर कुछ नहीं आता। आप 
बदस्तूर नमाज पढ़ते रहे। जब रूकू में गए तो क्‍या देखते हैं के सज्दागाह 
में एक जहरीला और खौफनाक सांप मुंह खोले बैठा है। हुक्मे शरीअत के 
मुताबिक सज्दे में जाते हुए हाथ बढ़ा कर उसे हटा दिया। सज्दा करने के 
बाद जब काअदे में आए तो सांप आपकी रानों पर से होकर गर्दन पर सवार 
हो गया। अब भी आपने परवा ना की। और नमाज में मशगल रहे। लेकिन क्‍ 
सलाम फैरते ही देखा। तो सांप गायब। आपको खयाल भी ना हुआ के क्‍या. 
वाकेया पेश आया है। 

दूसरे रोज आप उसी मस्जिद में गए। तो देखा एक शख्स आँखें फाड़े 
हुए निगाहों से आपकी तरफ देख रहा था। आप समझ गए के इस वीराने में 
और इस ह्यत कजाई के साथ सिवाऐ जिन्न के और कोई नहीं हो सकता। 
आपने ये खयाल किया ही था। के उसने आपको मुखातिब करके कहा। 
के कल नमाज में जो सांप आपने देखा था वो मैं ही हूँ। मैं इसी तरह सांप 
पेन कर कई बुजर्गों और वलियों को डरा कर उनका इम्तिहान कर चुका 
है। मगर मैंने आप जैसे साबित कृदम मुसतकिल मिजाज और बेबाक वली 
किसी को नहीं देखा। वाकई आपका जाहिर व बातिन यक्‍्साँ है। ये कह 
फैर उसने उसी वक्त आपके हाथ पर तौबा की और अहद किया के अब पैं 
जुदा की इबादत में मशगल रहूंगा। ना किसी को डराऊँगा और ना सताऊँगा। 
बहुज्जत-उल-असरार . सफा 94) 
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सबके: - गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह गौसे-ठल-अनस वलसजितन्न 
हैं और इंसानों के अलावा जिन्न भी आपके फयूज व बर्कात से मुसतफीद हुए। 


हिकायत नम्बर70) खोफनाक सांप॑ 


एक रोज आपकी मजलिस में उलमा व फुक्रा और अकीौदतमंदों का 
हुजूमप था। और मसला क॒जा व क॒द्र पर तक्रीर फरमा रहे .थे। और लोगों 
पर कैफ व इसग्राकु का आलम तारी था। अचानक छत में से एक निहायत 
खौफनाक और जुहरीला सांप गिरा। उसके गिरते ही भगदड़ मच गई। और 
सब पर उसकी हैबत छा गई। लेकिन आपने अपनी जगह से हरकत ना की। 
खड़े हुए बअजु फरमाते रहे। वो सांप रेंगता हुआ आपके कपड़ों में घुसा। 
और तमाम जिस्म पर फिर कर गर्दन पर से होता हुआ उतर कर सामने आ 
खड़ा हुआ। जो लोग वहाँ मौजूद रह गए थे। उन्होंने देखा के वो आपसे कुछ 
बातें कर रहा था। उसके बाद वो गायब हो गया। लोगों को बड़ी हैरानी हुई। 
आखिर आप ही ने उस हैरानी को दूर किया। फ्रमाया। इस सांप ने कहा। के 
मैं अब तक बहुत से औलिया अल्लाह को आजूमा चुका हूँ। मगर मैंने आप 
आर इसतकलाल किसी में नहीं पाया। उसके जवाब में मैंने उससे कहा। के 
मैं चूंके उस वक्त क॒जा व क्‌द्र बयान कर रहा था। तो मौका देखकर गिरा। 
में तुझ से डरता क्‍यों? तू भी तो जमीन का एक कीड़ा ही है। क॒ुजा व कद्र 
ने मुझे मोतहरिक कर रखा है। तेरे गिरने से मेरे कौल व फैल में तताबुक्‌ व 
तवाजन पेदा हो गया। गोया कद्रत ने दिखा दिया के मेरा जाहिर व बातिन 
एक हैं! ( बहुज्जत-उल-असरार, सफा 87) 

सबक्‌:- अल्लाह के मक्बूल बन्दों के दिल तवक्कल व सकून और 
इतमीनान के नूर से मुनव्वर होते हैं। और कोई भी दुनयवी हादसा उनके 
इतमीनान कल्ब की दौलत छीन नहीं सकता। यही वो मताअ बे बहा है जिसके 
लिए इक्बाल ने लिखा है के। 

नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में 


हिकायत नम्बर7७० अमीर व हाकिम 


हजरत अबु इसहाक्‌ इब्राहीम रहमत-उल्लाह अलेह से एक दुरवैश 
ने दरख्वास्त की। के मैं सफर हज में आपके साथ रहना चाहता हूँ। 
आपने मंजर फ्रमा लिया। और फ्रमाया। के हम दोनों में से एक अमीर 
व हाकिम होना चाहिए। ताके सारे काम अच्छी तरह पूरे हों। दुरवेश ने 
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। फिर आप ही अमीर व हाकिम बन जाइये। आपने फ्रमाया। बहुत 
अच्छा। अब तुम मेरे मती हो। मैं तुम्हें जो हुक्म करूं। तुम्हें मानना पड़ेगा। 
जब एक मंजिल पर पहुँचे। तो आपने दुरवैश को बैठने का हुक्म 
दिया। और खूद पानी लेने चले गए। पानी लाकर फिर लकड़ियाँ इकछी 
करने लगे। और आग जलाई। फिर राह में जो काम भी होता। खुद ही 
करते। और दुरवैश को बैठे रहने का हुक्म देते। और वो जब अर्ज करता 
के मुझे भी कोई काम करने दीजिए। तो फ्रमाते शर्त हो चुकी के मैं 
अमीर व हाकिम है। और तुम मतीअ हो। रास्ते में बारिश होने लगी। 
हे आपने अपना लिबादा उतार कर उस पर डाल दिया और सारी रात 
लिबादा के दोनों किनारों को दोनों हाथों से पकड़ कर उस पर साया 
किए रहे। ताके वो बारिश से महफूज्‌ रहें। वो ये देखकर बड़ा शर्मसार 
हुआ। मगर अजरूऐ शर्त बोल ना सका। सुबह हुई तो दुरवैश बोला। के 
हजरत आज मैं औमर व हाकिम बनूंगा। फ्रमाया। बहुत अच्छा फिर 
जब एक मंजिल पर पहुँचे। तो आपने सारी खिदमत अपने जिम्मे ली। 
दुवैश ने कहा। मेरे फरमान के खिलाफ कुछ ना कीजिए। तो फरमाया। 
ता फरमानी ये है के अमीर व हाकिम को अपनी खिदमत के लिए कहा 
जाए। मतीअ के होते हुए अमीर व हाकिम को किसी तकलीफ करने की 
क्या जरूरत है। मक्का मौअज़्ज्मा तक आप इस दुरवैश से यही सलूक 
फरमाते रहे। मक्का मौअज्ज्मा आ गया। तो दुरवैश आपके हुस्ने सलूक 
परे शर्मिंदा होकर अलग हो गया। आपने फरमाया। बेटा! दोस्तों से इसी 
7रह मोहब्बत रखनी चाहिए। जैसे मैंने तुम से मोहब्बत रखी। ( मख्जन 
अखलाक्‌ , सफा 302) 
सबक :- खुदा तआला के नेक बन्दे हर हाल में खिदमते खल्क को 
अपनाए रहते हैं और उनके दिल में कभी किब्नो गरूर पैदा नहीं होता। और 
प भी मालूम हुआ के अमीर व हाकिम दरअसल अपनी रिआया का खादिम 
रैता है। और उसके फरायज में ये बात दाखिल होती है के वो रिआया की 


'फालीफ का इजाला करे। 


हिकायत नम्बर0छ) आग 
.. एक बुर्दबार शख्स ने एक साधू का इम्तिहान लेना चाहा के देखें ये साधू 
फैलने पानी में है। अगर वाकई ये किसी काबिल हुआ तो मैं उसका चैला 
ने जाऊँगा। चुनाँचे वो इस साधू के पास पहुँचा। देखा तो वो अपनी कूटिया 
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में बैठा था। इस शख्स ने कहा। महाराज! थोड़ी सी आग दो। साधू ने कहा। 
भाई! आग मेरी क्ूटिया में नहीं है।” दरअसल आग थी भी नहीं। लेकिन उस 
शख्स का मक्सूद तो कुछ और था। इसलिए उसने फिर कहा। के महाराज! 
आग थोड़ी सी ही दे दीजिए। तब साधू ने मुंह बनाया और गुज॒बनाक होकर 
कहा। के चला जा कैसा आदमी है। हम कह रहे हैं के आग नहीं है। और 
ये मानता ही नहीं और मांगने चला जाता है।” इस पर उस शख्स ने कहा 
के महाराज! धुआँ तो उठता है। थोड़ी ही दे दीजिए। अब तो साधू को इस 
क॒द्र गुस्सा आया के मारे गजब के आँखें सुर्ख हो गईं। और सोंटा उठा कर 
मारने को दौड़ा। उस शख्स ने हाथ जोड़े और कहने लगा। महाराज! अब तो 
आग अच्छी तरह जलने लगी। माफ कीजिए। साथू ने कहा। तू मुझ से बार 
बार आग क्‍यों माँगता है। उसने कहा। महाराज! मैंने आपकी खाकसारी की 
जाँच की थी। जो गुस्सा आपको पहले आया था। वो आग का सुलगना और 
धुएँ का उठना था। और जो गस्सा बाद में पैदा हुआ वो गोया आग का पूरे 
तौर पर भड़क उठना था। ये आग आपके दिल से पैदा हुई। और मुंह के राह 
निकली। ये आग पहले आपको और फिर दूसरे को जलाती है। अगर आप में 
खाकसारी होती तो ये आय कभी पैदा ना होती जैसे के खाक में आग नहीं 
लगती। ( मख्जन अखलाक, सफा 334) 

सबक्‌:- गसस्‍्सा एक ऐसी खतरनाक आग है जिससे आदमी खुद 
भी जल जाता है और दूसरों को भी जला देता है। अल्लाह के नेक बच्दों में 
खाकसारी व तवाजो होती है। वो कुछ भी हो जाए गस्से में नहीं आते और 
गुस्सा आ भी जाए। तो उसे पी जाते हैं। रे 


हिकायत नम्बर/०) चीस्त दुनिया 


एक शख्स ने घर के कारोबार व मसारिफ से तंग आकर इरादा किया 
के दुनिया को तक कर दे। एक बीवी थी। उस बिचारी को तनहा छोड़ कर 
खुद किसी जंगल में निकल गया। और किसी फकीर का चैला बन गया। 
गले में कफनी डाल कर- हाथ में कासा लेकर दर बदर भीक माँगने लगा। 
एक दिन फिरता फिराता उसी बस्ती में आ निकला। जहाँ उसकी बीवी रहती 
थी। हस्बे आदत सदा की। भला हो माई कुछ फकीर को मिल जाए। माई ने 
उस बेवफा की आवाज पहचान ली झांक कर देखा तो वही जात शरीफ हैं। 
खैर उनको थोड़ा सा आटा दिया। और कहा। शाह जी! गो तुम्हारा हमारा 
प्रियाँ बीवी का रिश्ता तो बाकी ना रहा। लेकिन लाओ तुम्हारी रोटी पका 


9९९06 99 (थ्वा5८शाशश' 


म्रच्थी हिकायात 749 हिस्सा चहारम 
दें। कहा, अच्छा। मगर आटा, दाल, नमक, मिर्च, और लौटा, तबा, चूलहा, 
कुछ लकड़ियों सब जुरूरी अशिया फकीर की झोली में मौजूद हैं ये सामान 
लो और पका दो। तब उस औरत ने जोर से एक दोहत्तड़ मारी और कहा के 
कमबख्त! सारा सामान दुनिया तो अपनी बगूल में लिए फिरता है। क्या जोरू 
ही दुनिया होती है के मुझ ग्रीब को छोड़कर तारिक-उदुनिया बन गया। 
(मख्जन अखलाक्‌, सफा 45) 
सबक्‌:- मालो दौलत, बीवी बच्चे और दुनयवी सामान ये दुनिया हर 
गिज्‌ नहीं हैं। बल्के खुदा तआला को भूल जाना ये दुनिया है। जो शख्स लाखों 
का मालिक हो और खुदा याद भी हो। वो दुनियादार नहीं है। और जो शख्स 
मुफलिफ व किलाश हो। और खुदा को भूला हुआ हो। वो दुनियादार है। 
चीस्त दुनिया अज॒ खुदा ग्राफिल बुदन 
ने कृमाश व नकरह व फ्रजन्द वजन 


हिकायत नम्बर7७) केद 

एक रंद मशरिब फकौर हजरत शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी 
रहमत-उल्लाह अलेह की खिदमत में आया। और कहा। मोलवी बाबा! शराब 
पिलवा। शाह साहब ने एक रूपया उसकी नज्ञ किया। और फरमाया जो 
चाहो सूखा खाओ पियो। तुम को इख्तियार है। वो बोला। के हम ने आपका 
बड़ा नाम सुना है। लेकिन आप तो कैद में हैं। शाह साहब ने फ्रमाया के 
शाह जी! क्या आप कैद में नहीं हैं? कहा के नहीं! आपने फ्रमाया। के तुम 
अगर किसी रोश की केद में नहीं हो तो आज गस्‍ल करो। और जब्बा पहन 
और अमामा बाँधकर मस्जिद में चलो। और नमाज पढ़ो। वरना जिसे तुम 
रंदी की कैद में हो। इसी तरह हम शरीअत गरा की कैद में पाबंद हैं। तुम्हारी 
आजादी एक खयाल खाम है। ये सुनकर वो चुप हो गया। और शाह साहब 
कदम पकड़ लिए। के दर हकीकत मेरा खयाल गूलत था। जो आजादी का 
देम भरते थे। और आईंदा के लिए रंदी मशरिब से तायब हो गया। ( मख्जुन 

अखलाक, सफा 4722) | 
.सबक्‌:- जो लोग उल्मा इक्राम के खिलाफ हैं और कहते हैं के उल्मा 
पेंग नजर है और आजाद खयाली के दुश्मन हैं। और यूं कहते हैं के हम किसी 
मजहब से मुतअल्लिक नहीं। हम आजाद खयाल हैं। ऐसे लोग बड़े नादान हैं। 
और नहीं जानते के उनका आजाद खयाल होना महज्‌ एक वहम ही है। और 
वो खुद भी आजाद खयाली की कैद में हैं। किसी मजहब से मुतअल्लिक्‌ 
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ना होकर ला मजहबी इख्तियार कर लेना भी तो एक मजहब है। यानी जिम 
तरह दूसरे मजाहिब हैं। इसी तरह ला मजहबी भी एक मजहब है तो जो किसी 
मजहब से मुतअल्लिक्‌ नहीं। वो ला मजहब तो है ही फिर वो केसे कह सकता 
है के मैं किसी मजहब से मुतअल्लिक्‌ नहीं हूँ। मजहबी आदमी नहीं तो ला 
मजूहबी आदमी सही। कुछ तो है। मजहबी आदमी मजहब को कैद में है। और 
लामजहबी आदमी इलहाद की कैद में है। पस उल्मा इक्राम के मुखालफीन 
अपने आप को आजाद नहीं कह सकते। इसलिए के उल्मा अगर शरीअत की 
कैद में हैं तो “आजाद खयाल” अफ्राद यूरोप की कैद में हैं। 


हिकायत नम्बर ७) सच्ची बात 


हज्जाज ने एक दिन खुत्बा पढ़ा। और बहुत लम्बा कर दिया। तो लोगों में 
से एक शख्स खड़ा हुआ। और कहने लगा। ऐ हज्जाज! नमाज पढ़ो, क्‍्योंके 
वक्त इन्तिज़ार नहीं करेगा। और खुदा तुझे मअजूर नहीं रखेगा। हज्जाज 
सुनकर गस्से में आ गया। और उसे केद करने का हुक्म दे दिया। चुनाँचे वो 
कैद कर लिया गया। उस कौम के चन्द लोग हज्जाज के पास आए। और 
कहा। के वो केदी को छोड़ दे। इसलिए के वो कैदी एक दीवाना आदमी है। 
हज्जाज ने कहा! के अगर वो दीवांगी का इक्रार कर ले तो मैं उसे छोड़ दूंगा। 
चुनाँचे वो लोग फिर उस कैदी के पास पहुँचे और उससे कहा। के वो अपनी 
दीवांगी का इक्रार कर ले। और कह दे के में दीवाना हूँ। ताके वो इस कैद 
से रिहा हो जाए। उसने कहा। मआज अल्लाह! मैं तो हर गिज॒ ना कहूंगा। के 
खुदा ने मुझे किसी मर्ज में मुबतला किया है। हालाँके उसने मुझे तनदुरूस्ती 
, अता की है। आखिर ये बात हज्जाज को पहुँची। तो उसने उसकी रास्त मोई के 
बाइस उसे माफ कर दिया। और छोड़ दिया। ( मख्जन अखलाक्‌, सफा 475) 

सबके :- अल्लाह के नेक बन्दे कभी झूट नहीं बोलते और हमेशा सच 
ही बोलते हैं। और जालिम से जालिम बादशाह भी हो। तो उसके सामने भी 
सच्ची बात कहने से नहीं झिजकते। 


हिकायत नम्बर0७) तीन रूके 
पुराने जमाने के नेक बादशाहों में से एक नेक बादशाह ने अपने हुक्म 
से तीन रूके लिखवाए। और वो तीनों रूके अपने एक खास गलाम के सपुर्द 
किए। और कहा के किसी वक्त किसी मामले में हुक्म करते वक्त अगर 
मिजाज तगय्युर पजीर हो जाए और गस्सा व गजब का असर मेरी आँखों और 
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" 7रत हिस्सा चहारम 
पर जाहिर होने लगे तो कब्ल उसके के मैं हुक्म करूं। पहला रूका मुझे 
जाए। फिर अगर देखो के आतिश गृजब सर्द नहीं हुईं। तो उसके 
ही दूसरा रूका दिखलाओ। और अगर जूरूरत पड़े तो तीसरा रूका भी 
क्षर से गुजार देना चाहिए। 

_ मजमून रूका अव्वल:- ताम्मुल और अपने इरादे की बाग को नफ्से 
अम्मारा के कब्जा व तसरूफ में ना दे। क्योंके मखलूक्‌ आजिज और खालिक 
वी तर है। जिसने तुझ को नैस्त से हस्त किया। 

मजूमून रूका दोम:- जेर दस्तों के साथ जो के वदिअत परवरदिगार हैं। 
जदगी से मामला ना कर। और उन लोगों से जो तेरे मगलूब हैं, रहम 
के वो जो तुझ पर गालिब है, उसके अवज तुझ पर रहम करे। ; 
मजमून रूका सोम:- इस शिताब कारी में जो तू हुक्म करे, शरओ से 
ग ना कर और इंसाफ से जो के दीनदारी का जजआजूम है। दरगुजर 
ग कर। ( मख़्जून अखुलाक्‌, सफा 430 ) ३ 

सबक्‌:- नेक और खुदा तरस हाकिम कभी जल्मो सितम नहीं करते। 
और हमेशा इंसाफ से काम लेते हैं। और खुदा से हर वक्त डरते रहते हैं। 


हिकायत नम्बर/७) एत्राफ 

हजरत सुलतान मेहमूद गजनबी अलेह अर्हमा के पास एक कौमती जाम 
॥। एक रोज बादशाह ने अराकीने दौलत को हुक्म दिया के इस जाम को 
ड़ दो। सब ने उज्ञ किया के हुजर! ऐसी कौमती चीज को तोड़ना मुनासिब 
हीं। सुलतान ने फिर अयाज को हुक्म दिया के इस जाम को तोड़ दो। अयाज 
फौरन इस जाम के टुकड़े कर दिए। अहले दरबार ने अयाज को मलामत 
की। के तूने ये क्या गजब किया के एक कीमती जाम को तोड़ डाला। अयाज 
जवाब दिया के मैंने तो एक जाम ही को तोड़ा है। मुज़िम तुम हो। जिन्होंने 
ही फरमान को तोड़ा है। बादशाह ने फिर मसनुईं नाराजगी से पूछा के 
बाज! तुम ने ये जाम क्‍यों तोड़ा। जब के सारे अहले दरबार ने ऐसी हरकत 
' की। अयाज ने झट हाथ जोड़कर अर्ज की। के हुजूर! कसूर हो गया। 
».. रिमाईये। मैं अपनी गलती को तसलीम करता हूँ। बादशाह ने अहले . 
और से मुखातिब होकर कहा। देखा यही है वो खल्के अयाज जिसकी 
भे वो मुझे मंजर नजर है। देख लो उसने इस जाम तोड़ने के बाक्‌ये 
( मैरी तरफ्‌ मनसूब नहीं किया। बल्के उसे अपनी गलती करार दिया है। 
आन अखलाक, सफा 45) 
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सबक्‌:- नेक और फ्रमाँबर्दार बन्दे अपनी लगृजिशों को निस्बत 
कभी अल्लाह तआला की तरफ नहीं करते और हमेशा अपनी ही लगृजिश 
का एत्राफ करते हैं। देख लीजिए। शैतान ने हजरत आदम अलेहिस्सलाम 
को सज्दा ना किया तो रब्बे तआला ने जब पूछा के तूने आदम को सज्दा 
क्यों नहीं किया? तो उसने जवाब दिया “फबिमा अग्रवैतनी ” यानी ऐ 
अल्लाह! ये काम तू ही ने मुझ से कराया है। मगर जब हजरत आदम 
अलेहिस्सलाम से दरयाफ्त फरपाया के ऐ आदम! तुम शज्ञ ममनूअ के पास 
क्यों गए? तो हजरत आदम अलेहिस्सलाम ने अर्ज किया रब्बना ज़लमना 
अनफुसाना यानी ऐ रब हमारे! ये हमारी ही लगृजिश है। हम ने खुद 
अपनी जानों पर जुल्म किया। खुदा तआला को ये एत्राफ पसंद आ गया। 
और हजरत आदम अलेहिस्सलाम पर खुदा खुश हो गया। मालूम हुआ के 
जो लोग बुरे काम करके यूं कह दिया करते हैं के जी उसमें हमारा क्‍या 
कसूर! ये तो अल्लाह ही को ऐसा मंजर था। और अल्लाह ही ने ये काम 
कराया( मआज अल्लाह ) वो लोग बड़े नादान और गुनहगार हैं। हमेशा 
अपनी गलती का एत्राफ करना चाहिए। 


हिकायत नम्बर/७) अशर्फियों की थेली 


दो शख्स इकड्ठे सफर कर रहे थे। चलते हुए रास्ते में उनमें से एक ने 
एक अशर्फ”ियों की थेली रास्ते में पड़ी हुई पाई। वो थेली को उठा कर अपने 
साथी से कहने लगा “देखो भाई। मैंने ये थेली पाई है।” दूसरा बोला। ये तुम 
ने क्‍या कहा। के मैंने पाई, यूं कहो के “हमने पाईं।” इस वास्ते के हम तुम 
दोनों साथ हैं। ये हम दोनों का हक है। पहले ने कहा। मैं ये बात क्‍यों कहं। 
जबके थेली मिली मुझी को है। गृर्ज थेली पर लड़ते झगड़ते चले जा रहे थे। 
इतने में पीछे से कुछ लोगों की आहट सी मालूम हुई। कान लगाकर सुना तो 
वो लोग ये कहते हुए चले आ रहे थे के थेली के चोर वो दोनों आगे जाते 
हैं। ये सुनकर वो थेली पाने वाला अपने साथी से कहने लगा। क्‍यों भई! अब 
क्या करें? “अब तो हम मारे गए” दूसरा बोला। ये तुम ने क्‍या कहा। के 
“हम मारे गए” यूं कहो के “मैं मारा गया ” जब तुम ने थेली पाने में मुझ को 
'शरीक नहीं किया तो अब आफत में भी मैं तुम्हारा शरीक नहीं हूँ।” ( मख्जुन 
अखलाक्‌, सफा 434) 

सबक्‌:- जो लोग फायदे में किसी दूसरे को शरीक नहीं करते 
मूसीबत में भी उनका कोई शरीक नहीं होता। 
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हिकायत नम्बर७७0 नेक नाम 


एक बादशाह की मजलिस में किसी बुजर्ग का जिक्रे खैर हुआ। और 
लोगों ने उस बुजर्ग की बड़ी तारीफ की। बादशाह का इश्तियाकु बढ़ा। और 
उसने चाहा के वो इस बुजुर्ग से मुलाकात करे। चुनाँचे उसने अपना एक खास 
आदमी भेज कर उस बुजर्ग को अपने पास बुलाया। वो बुजर्ग जब मजलिस 
शाही में तशरीफ लाए तो आते ही फ्रमाया “बादशाह की हजारों साल की 
उप्र हो जियो” बादशाह ने कहा आपने अपने पहले कलाम ही में अपनी 
हिमाकृत जाहिर कर दी। जो आप जैसे बुजुर्ग की शायाने शान ना थी। भला 
कोई आदमी हजारों साल भी जी सकता है? उस बुजर्ग ने फरमाया के आदमी 
की हयात बकाऐ बदन ही पर मौकफ नहीं। जो आदमी हकूमत पाकर अद्ल 
ब इंसाफ और खुदा तरसी से काम ले। और अच्छे काम करे। वो आदमी नेक 
नाम बनकर हमेशा के लिए जिन्दा हो जाता है। मेरी मुराद यही थी के अदलो 
इंसाफ की बदौलत आपका नाम हजारों साल तक सफा दहर पर कायम रहे। 
(मख्जन अखलाक्‌, सफा 45) 

सबक :- अदलो इंसाफ और खुदा तरसी से काम लेने से उप्र भी 
बढ़ती है। और इंसान मर कर भी जिन्दा रहता है। पस हमेशा अदलो इंसाफ 
और अच्छे काम करने चाहियें और जल्मो सितम और बुरे कामों से बाज 
रहना चाहिए। सा 


हिकायत नम्बर(॥) फ्साहत व डाजिर जवाबी 


हज्जाज इब्मे यूसुफ बड़ा जाबिर और स' तगीर हाकिम और अरबी 
जबान का बड़ा फाजिल और जबरदस्त खतीब भी था। एक शायर कुबउस्सरा 
नामी अंगूरों के मौसम में अपने दोस्तों के साथ एक बाग में गया। सारे दोस्त 
आपस में गुफ्तगू करने लगे। तो असना-ए-गुफ्तगू में हज्जाज का भी जिक्र 
छिड़ गया। कबउस्सरा ने कहा। न्‍ 

अल्लाहुम्मा सब्विद वजहू 

वक़्ताआ उनकाहू क्सकिनी मिन दमीही द 

( तर्जुमा ) “ऐ अल्लाह! उसका मुंह काला कर और उसकी गर्दन काट। 
और उसका खून मुझे पिला ” 

जब ये खबर हज्जाज तक पहुँची तो उसी वक्त उसे हाजिर करने का 

दिया। जब वो हज्जाज के सामने आया और उसके गृजबो जलाल को 
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देखा तो कहने लगा। के ऐ अमीर! हकीकत ये है के मैंने बाग में जाकर देखा। 
के अंगूर पकने के करीब हैं। तो मैंने अल्लाह से दुआ की। के “ऐ अल्लाह! 
उसका मुंह काला कर। यानी अंगूर पक कर सिंयाह हो जायें। और उसको 
गर्दन काट। यानी अंगूर का खोशा दरख़्त से जुदा हो। और उसका खून पिला। 
यानी अंगूर का शीरा मुझे पिला।” मेरा मतलब तो ये था। मगर दुश्मनों ने 
मेरी अदाबत में आकर उसके उलटे मअनी मुराद लिए। हज्जाज इन मअनों 
में उससे झगड़ता रहा। मगर वो अपनी फ्साहत व बलागृत से ग़ालिब आता 
रहा। हज्जाज ने तंग आकर कहा। ्ि मे 
लहामिलका अला अदहमी “मैं तुझे बैड़ियाँ पहनाऊँगा। 

“अदहम” के मअनी लोहे की बेड़ी भी हैं और सिया घोड़े भी। 
कुबउस्सरा ने उसका ये हुक्म सुनकर कहा। आप से यही उम्मीद है के आप 
मुझे सियाह घोड़े पर बिठायेंगे। हज्जाज ने कहा “उरदतुल हदीद ” मेरी मुराद 
लोहा (हदीद) है। कुबउस्सरा ने येसुनकर कहा। 

“अन यकुन हदीदा खैर मिन बलीद” अगर घोड़ा तेज हो तो सुस्त 
से बेहतर है।” । 

“हदीद ” के मअनी लोहा भी और तेज भी हैं। .. रा 

हज्जाज उसकी फ्साहत व हाजिर जवाबी आजिजू आ गया। और उसे 
माफ कर दिया। ( तालीम-उल-अखलाक, सफा 407 ) 

सबक:- अंरबी जबान बड़ी जामओ है। और अरब के फुसहा बड़े बा 
कमाल होते है। और ये भी मालूम हुआ के इल्म बड़ी कारआमद चीज है। 
उससे आदमी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच जाता है। द 


हिकायत नम्बर००) नंगों शैतान न 

शेख अबु अलकासिम जुनैद रजी अल्लाहो अन्ह फरमाते हैं। मैंने इबलीस 
को ख़्वाब में नंगा देखा। ( खुदा की पनाह उससे ) मैंने उससे कहा। तुझे इंसानों 
से शर्म नहीं आती। कहा ये लोग तुम्हारे नजदीक इंसान हैं। मैंने का हाँ! इबलीस 
ने कहा। अगर ये इंसान होते तो जैसे लड़के गोली के साथ खेलते हैं। मैं उनके 
साथ ना खेलता। हाँ इंसान उनके सिवा और हैं। मैंने पूछा वो कौन हैं? इबलीस 
बोला। मस्जिद शोनीजिया में चन्‍द लोग हैं जिनकी आदत व परहैजगारी से में 
आजिज हूँ मैंने बड़ी कोशिश की। मगर उन पर काबू ना पा सका। 

हजरत जुनेद फ्रमाते हैं के मैं ख़्वाब से बैदार हुआ तो मस्जिद 
शोनीजिया में गया। वहाँ तीन मर्द नजर आए। अपने सर गड़रियों में डाले 
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हिकायात 72: - “हिस्सा चहारम 

और सर झुकाए बैठे थे। जब मेरी आहट हुईं तो उनमें से एक ने गडरी से सर 
निकाला। और कहा। क्‍ 

“ऐ जुनैद! शैतान खूबीस की बात से धोका ना खाना। ये कहकर फिर 
मुंह छुपा लिया।” ( रयाजू-उल-रियाहीन, सफा 6) क्‍ 

सबक्‌:- उरयानी और नंगा पन शैतानी फैल है। और ये भी मालूम 
हुआ के शैतान अल्लाह के मक्बूलों पर काबू नहीं पा सकता। और ये भी 
मालूम हुआ के अल्लाह के मक्बूलों पर कोई चीज मख्फी नहीं रहती। फिर 
सब अल्लाह वालों के आका मौला और सरदार हुज॒र मुख़्तार सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सललम से कोई बात किस तरह गायब रह सकती है। 


हिकायत नम्बर7७) इम्तिहान 


हजरत इन्नाहीम ख़्वास रजी अल्लाहो अन्ह फरमाते हैं। मैं बगृदाद में 
धा। वहाँ फूक्रा की एक जमात रहती थी। एक रोज एक जवान होशियार, 
अक्लमंद , खूबसूरत, खुश अखलाक्‌ आया। मैंने अपने दोस्तों और साथियों 
से कहा। ये जवान यहूदी मालूम होता है। मेरे साथियों को ये बात बुरी लगी। 
मैं बाहर आया तो वो जवान भी बाहर आ गया। लेकिन फिर अंदर चला 
गया। और उन मेरे साथियों से पूछा के ये बड़े साहब मेरे मुतअल्लिक्‌ तुम से 
क्या कह रहे थे। उन्होंने उसके बताने से इजतिनाब किया। लेकिन जब उसने 
इसरार किया तो उन्होंने कह दिया के हमारे शेख तुम्हें यहूदी बता रहे थे। 
इब्नाहीम ख्वास फरमाते हैं के ये बात सुनते ही वा जवान मेरे कदमों में गिर 
पड़ा। और मुसलमान हो गया। और कहने लगा के मैं इम्तिहान ही की नीयत 
से आया था। और ये सोच कर आया था के अगर ये लोग सच्चे हैं तो उनमें 
पे कोई मुझे जरूर पहचान लेगा। चुनाँचे शेख की निगाह ने मुझे ताड़ लिया। 
( रियाजु-उल-रियाहीन, सफा 8) 

सबक्‌:- जो लोग अल्लाह को पहचान लेते हैं और जुमरा-ए-आरफीन 
में आजाते है फिर वा हर नेक व बद और हर खैरो शर को भी पहचानने 
जेगते हैं। और उनके इल्म व इफान से कोई चीज बाहर नहीं रहती। 


._हिकायत नम्बर७॥,9 तकबवा 
हजरत इब्रोहीम इब्ने अदहम रहमत-उल्लाह अलेह ने एक रोज 
'के बाग में नहर के अन्दर सेब बहते हुए देखा। और ये.समझ कर के 
क्या कीमत हो सकती है। उठाया और खा लिया। खा लेने के 
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सच्ची हिकायात 726 . हिस्सा चहारम 
बाद आप मुतफक्किर हुए और सोचने लगे के कहीं ये सेब खा लेना ना 
जायज और हराम ना हो। खुदा जाने ये सेब किस का था। और कैसा 
था। जो मैंने खा लिया। कयामत के रोज अगर उसकी बाज पुर्स हो गई 
तो क्‍या जवाब दूंगा? इसी फिक्र में बागु के मालिक के घर पहुँचे। और 
दरावाजा खटखटाया। एक लोंडी बाहर निकली। हजरत इब्बाहीम कहने 
लगे। मैं बागू के मालिक से मिलना चाहता हूँ। लोंडी ने बताया के बाग 
की मालिक एक औरत है। हजरत इब्राहीम ने फरमाया। उससे कह दो। 
में उससे मिलना चाहता हूँ। चुनाँचे बाग की मालिका बाहर निकली। 
और हजरत इब्राहीम से सारा किस्सा सुनकर कहने लगी। इस बाग का 
आधा हिस्सा मेरा है। और आधा बादशाह का। मैं अपना हक तो माफ 
करती हूँ। और बादशाह के हक की मैं जिम्मेदार नहीं। बादशाह बलख 
में था। हजरत इज्नाहीम आधा हिस्सा बख्शवा कर बाकी के आधे हिस्से 
को बख्शवाने के लिए बलख पहुँचे। और बादशाह से भी माफ करा के 
दम लिया। ( रिवायात, सफा 308 ) 

सबंक:- अल्लाह के मक्बूल बन्दे बड़े ही मुत्तकी और परहैजगार होते 
हैं। वो पराई चीज पर कभी कब्जा नहीं करते। और हराम, ना जायज चीज 
के इस्तेमाल से हमेशा बचते हैं। मगर आह! आज कल तो ये आलम है के 

कहाँ का हलाल और कहाँ का हराम 

जो साहब खिलाए वो चट कीजिए 


हिकायत नम्बर0७) फिजल खर्चा 
एक फिजल खर्च अमीर आदमी से एक भिकारी ने सवाल किया “ख़ुदा 


के नाम पर एक दीनार मुझे अता कीजिए” अमीर आदमी ने हैरत के साथ 
सायल से पूछा। के तुम ने इतना ज़्यादा मुझ से क्‍यों माँगा। जब के दूसरों से 
तुम हक हक कली हो। डे *" 
कार्री ने जवाद दिया। बात ये है जनाब! दूसरे लोगों से मुझे उम्मीद 

के फिर दोबारा भी उनसे मुझ कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन हक तर्ज 
से खर्च हज हैं, उसके पेशे नजर आईंदा आपसे भीक मिलने की तवक्कौ 
नहीं है। क्योंके आप खुद मुफलिस हो चुके होंगे। इसलिए इसी वक्त जितना 
प्रिल जाए गनीमत है। फिजूल खर्च ये बात सुनकर बड़ा मुतास्सिर हुआ। और 
फिर एहतियात से खर्च करने लगा। ( रिवायात, सफा 353 ) 

सबक्‌:- इंसान को बड़ी एहतियात से खर्च करना चाहिए। और 
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727 हिस्सा चहारम 
खर्ची से बचना चाहिए। वरना फिजल खर्ची के हाथों मुफलिस और 
प्रिकारी बनना पड़ता है। हु 


..._ हिकायत नम्बर०७ इसतकलाल 

पुराने जमाने में एक आदमी था। जो एक शहर से दूसरे शहर का चक्कर 
लगाया करता था। उसके पास एक मोटा ताजा बैल था। इस बैल को वो अपने 
कांप पर लिए घूमा करता था। लोग उसकी क॒व्वत का ये कमाल देखते तो 
हैरान रह जाते थे। वो सोचा करते थे ये बला की क॒व्वत इस मामूली शख्स 
में कहाँ से आ गई। ये क्या खाता है? कहाँ से ये क॒व्वत लाता है? एक मर्तबा 
लोगों में से एक ने ये कमाल देखकर उससे पूछा। के तुम ने इतनी जुबरदस्त 
क॒व्वत व ताकृत कहाँ से और कैसे हासिल की? उसने जवाब दिया। इस 
बैल को जब ये जरा सा बछड़ा था। मैं रोज अपने कंधे पर उठाने का आदी 
हूँ। कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरा के मैं उसे अपने कंधे पर ना उठाता हूँ। इस 
मश्कु और मदावमत व इसतकुलाल का नतीजा ये हुआ के जैसे जैसे उसका 
बजुन बढ़ता गया। मेरी क॒ृव्वत व ताकृत भी बढ़ती गई। यहाँ तक के ये अब 
अगरचै पूरा सांड बन चुका है मगर इसे अपने कांधे पर उठा लेने में मुझे जूरा 
भी तकलीफ नहीं होती। ( रिवायात, सफा 55 ) 

सबक्‌:- जो इंसान हिम्मत व मदावमत व इसतकूलाल से काम लेता 
है वो कामयाबी से हमकिनार हो जाता है और इसतकूलाल व मदावमत 
से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं। और क॒व्वते बर्दाश्त ब तहम्मुल में 
ज़ाफा होता है। पस हमें भी हिम्मत व इसतकूलाल और मदाबमत से काम 
लेना चाहिए। 


हिकायत नम्बर 077 सिद्दीके अकबर रजी <ल्लाहो अन्ह 


हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह फ्रमाते हैं के एक मर्तबा मुशरिकीने 
पक्का ने हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल॑म पर हमला करके 
ऐजूर को तकलीफ पहुँचाई और कहने लगे के तू ही एक खुदा बताता है। 
जुदा की कसम किसी को मुशरिकीने मक्का से मुकाबला करने की जुर्रात 
गे हुईं मगर अबु बक्र सिद्दीक्‌ रजी अल्लाहो अन्ह आगे बढ़े। और मुशरिकोन 
भार मार कर हटाने लगे और धक्का देकर गिराने लगे। और फरमाते 
जैतते थे। अफसोस तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है, 
फेरा परवरदिगार एक है । फिर हजरत अली चादर उठाकर रोने लगे। ह्ृत्ता के 
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सच्छी हिकायात 728 हिस्सा चहारम 
आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। फिर फरमाया। खुदा ताअला तुम्हें हिदायत 
दे। ये तो बतलाओ के मोमिन आले फिरऔन अच्छे थे या अबु बक्र अच्छे 
हैं। लोग खामोश रहे। तो खुद आप ही ने जवाब दिया। तुम क्‍यों नहीं जवाब 
देते। अल्लाह की कसम! हजरत अबु बक्र की एक घड़ी उनके हजार घंटों से 
बेहतर है। क्‍्योंके वो अपने ईमान को छुपाते थे और अबु बक्र ने अपने ईमान 
का अलल एलान इजहार क्िया। ( तारीख-उल-खुलफा, हजरत अबु बक्र 
की शुजाअत के बयान में, सफा 4) 

सबक्‌:- हजरत अबु बक्र सिद्दीक्‌ रजी अल्लाहो अन्ह बड़े दिलैर 
और बहादुर थे। और आपकी हिम्मत व जुर्रात का इक्रार हजरत शेरे खुदा 
रजी अल्लाहो अन्ह को भी है। और ये भी मालूम हुआ के हजरत सिद्दीके 
अकबर रजी अल्लाहो अन्ह को हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम 
से बड़ी मोहब्बत थी। और ये भी मालूम हुआ के अपने ईमान को ना छुपाना 
और उसका एलान करना बेहतर और हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह के 
नजदीक फजीलत का मौजिब है। 


हिकायत नम्बर 778 जमा करआन 

भंसीलमा कज़्जाब की जंग के बाद हजरते सिद्दीके अकबर रजी 
अल्लाहो अन्ह ने हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाहो अन्ह को बुला 
भेजा। हजरत जैद जिस वक्‍त सिद्दीके अक्बर रजी अल्लाहो अन्ह के 
पहुँचे तो उस वक़्त हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो अन्ह भी 
सिद्दीके अकबर के पास बैठे थे। सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह ने 
हजरत जैद से फ्रमाया। के ये उमर फारूके आजम मुझ से कहते थे 
के जंग यमामा में बहुत से मुसलमान शहीद हो गए हैं। मुझे डर है के 
इसी तरह अगर मुसलमान शहीद होते रहे तो हाफिजों के साथ कुरआन 
शरीफ भी ना उठ जाए। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ के क्रआन 
शरीफ को जमा कर लिया जाए। मैने उन्हें ये जवाब दिया था के कोफा 
तफ्अल शैअन लग यफ्अलहू रसूलुल्लाही सल-ललल्‍्लाहो तआला 
अलेही व सलल्‍लम यानी “वो काम कैसे करोगे जो काम रसूल अल्लाह 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम ने नहीं किया।” 

मगर उमर फारूक ने ये जवाब दिया के “वल्लाह ये काम नेक है” 
( यानी अगरचे ये काम रसूले करीम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम 
ने नहीं किया। मगर काम अच्छा है ) इस बात पर वो बराबर इसरार करते रहे। 
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हत्ता के मेरा भी सीना खुल गया। और मैं भी उसकी अहमियत को समझ गया। 
(ऐ जैद ) तुम जवान और अकलमंद आदमी हो। तुम कातिब वही भी 
ह₹ह चुके हो। लिहाजा तुम तलाश करके करआन शरीफ को एक जगह जमा 
कर 4 हजरत जैद को ये हुक्म बहुत शाक्‌ गुजरा। और वो भी यही फरमाने 
लगे 
कफा तफ्अलूना गैअन लग वफ्अलहू रसूलुल्लाही सल-लल्लाहो 
तआला अलेही ब सल्‍्लगम्/आप बो काम कैसे करेंगे जो काम रसूल अल्लाह 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने नहीं किया। हज़रत अबु बक्र रजी 
अल्लाहो ने भी वही जवाब दिया के “खुदा की कसम ये काम अच्छा है।” 
प्रगर हजरत जैद को इसमें ताम्मुल ही रहा। हत्ता के जैद का भी सीना खुल 
गया। और वो भी जमा करआन की अहमियत को समझ गए। फिर हजरत 
जैद ने कागज के परचों और ऊँट बकरियों के शानों की हड्डियों, दरख़्तों 
के पत्तों और हाफिजों के सीनों से कुरआन शरीफ को हासिल किया। और 
जमा करके हजरत सिद्दीके अकबर कौ खिदमत में पेश कर दिया। ( बुखारी 
शरीफ, बाब जमा अलक्रआन, सफा 75 ) 
सबक:- हजरत सिद्दीके अक्बर रजी अल्लाहो अन्ह ने करआने 
पाक को जमा फ्रमा कर उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान फ्रमाया है। सारी 
उम्मत आपके इस एहसान के जेर बार है। और ये भी मालूम हुआ के आज 
कल जो लोग कई नेक कामों को बिदअत कह देते हैं के ये काम रसूल , 
अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने नहीं किया था। और 
इसी लिए सिद्दीके अकबर और हजरत जैद ने भी पहले यूं फरमाया था। 
के वो काम कैसे करें। जो रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सेललम ने नहीं किया। मगर जब अनशराह सदर हो गया। तो जवाब ये था 
के काम अच्छा है। अगरचै रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्‍्लम ने नहीं किया। “जमा करआन ” बावजूद इसके के रसूल अल्लाह 
पल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम से साबित ना था। मगर रण” अच्छा 
पप्झ कर सहाबा इक्राम ने कर लिया। और किसी ने इस पर बिदअत का 
फतवा ना लगाया। इसी तरह आज मी अगर कोई मुसलमान जलूस मीलाद ह 
शरीफ निकाले। या मेहफिल मीलाद शरीफ और ग्यारहवीं शरीफ का 
शेकाद करे। या कोईं और नेक काम करे और उस पर कोई शख्स यूं कहे 
के मरवजा हय्यत से इन कामों को रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला 
व सल्लम ने नहीं किया। तो उसके इस जौम का हम ये भी जवाब 
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दे सकते हैं के। 

बल्‍लाही हाज़ा खैरन “खुदा की कसम ये काम अच्छा है।” 

फिर भी अगर कोई ना माने तो समझ लीजिए के इनशराह सदर उसके 
नसीब ही में नहीं। 


हिकायत नम्बर) माफी-उल-अरहाम का इल्म 


हजरत सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह का वक्‍त विसाल शरीफ 
आया। तो आपने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहो अन्हा से फरमाया। 
बेटी! मैं तुझे हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। तेरी गर्बत से मुझे रंज पहुँचता 
है। और खुशहाली से राहत। मेरे मरने के बाद मेरा तकों तेरे जो दूसरे भाई और 
बहनें हैं, उन पर केरआन की रू से तकुसीम करना। हजरत आयशा ने अर्ज 
किया। अब्बा जानों ऐसा ही होगा। मगर तो एक ही बहन असमा है। दूसरी 
बहन है ही कब? फ्रमाया। तुम्हारी सोतैली माँ हबीबा हामला है। उसके पेट 
में लड़की है पस मैं उसकी भी तुम्हें बसीयत करता हूँ। चुनाँचे आपके बाद 
उम्मे कुलसुम पैदा हुई। ( तारीख-उल-खुलफा, सफा 79 सिद्दीके अकबर की 
वफात के बयान में ) 

सबके :- सिद्दीके अकबर रजी अल्लाह अन्ह जो हुज॒र सल-लल्लाहो 
तआला अलेहं व सल्‍लम के गूलाम हैं। उनकी ये शान है के खुदा तआला 
को अता से वो माफी-उल-अरहाम का भी इल्म रखते हैं। फिर जो उनके 
आका व मौला सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम हैं और जिनके 
सदके में उन्हें ये शान मिली। उनकी नजर से माफी-उल-अरहाम ये 
कोई और चीज केसे गायब रह सकती है। फिर किस क्र बेखबर हैं 
वो लोग जो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के लिए भी 
यू लिख और कह देते हैं के उन्हें दीवार के पीछे का भी इल्म ना था। 
(मआज्‌ अल्लाह ) 


हिकायत नम्बर००) चोरी 
हजरत अहमद हर्ब रहमत-उल्लाह अलेह के पड़ोस में एक शख्स के हाँ 
चोरी हो गई। आप अपने दोस्तों के साथ उसकी गमख़्वारी को तशरीफ ले 
गए। पड़ोसी ने बड़ी खुंदा पैशानी से उनका इसतक्‌बाल किया। हजरत अहमद 
हर्ज ने बताया के हम तुम्हारी चोरी हो जाने का अफसोस करने आए हैं। 
पड़ोसी बोला। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। और मुझ पर उसके 
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तन शुक्र वाजिब हो गए हैं। एक ये के दूसरों ने मेरा माल चुराया है। मैंने 
नहीं दूसरे ये क अभी आधा माल मेरे पास मौजूद है। तीसरे ये के मेरी दुनिया 
क्रो बक है। और हे मेरे पास है। ( मख्जून अखलाक्‌, सफा 238 ) 
स कर * अल्लाह के बन्दे इबतला में भी अल्लाह का शुक्र ही अदा 

करते हैं। और कभी उसका शिकवा नहीं करते। और ये भी मालूम हुआ 
के सबसे बड़ी दौलत दीन है। ये सलामत है। तो कुछ गृम ना होना चाहिए। 
बकौल शायर... 

कुछ रहे या ना. रहे पर ये हुआ है के अमीर! 

नज़े के वक़्त सलामत पमिरा ईमान रहे 


हिकायत नम्बर02) दुनिया की तमसील 


एक शख्स ने ख़्वाब में देखा के वो किसी जंगल में चला जाता है। उसने 

व्वा के मेरे पीछे एक शेर आ रहा है। ये भागा जब थक गया तो देखा के 
आगे एक बड़ा गहरा गढ़ा है। उसने जान बचाने के लिए गढ़े में कूदना चाहा। 
गगर गढ़े के अन्दर झांका। तो उसमें एक अजुदहा मुंह खोले बैठा था। अब 
पे घबराया के क्‍या करे। पीछे शेर है। और आगे अजुदहा। अचानक उसे एक 
की टहनी नजर आईं। ये उससे लटक गया। मगर जब हाथ टहनी को 

ढल कर लटक चुका तो उसने देखा के उस टहनी को दो सियाह और सफेद 

है जड़ से काट रहे हैं। अब तो ये बहुत डरा के थोड़ी देर में ये टहनी कट 

। और मैं गिर जाऊँगा। और शेर व अजुदहा का लुक॒मा बन जाऊँगा। 
शेत्तिफाकन दरख्त पर उसे शहद का एक छत्ता नजर पड़ा। और ये उस शहद 
के पीने में मशगल हो गया। ना शेर का खयाल रहा ना अजुदहा का। और ना 
पूहों का डर। अचानक वो टहनी जड़ से कट गई। और ये गिर पड़ा। और शेर 
" फाड़कर गढ़े में गिरा दिया। और अजदहे ने उसे निगल लिया। ( मख्जन 

'बलाद 9, सफा ३83 ) । 

सबक: - जंगल से मुराद दुनिया है। और शेर मौत है। जो पीछे लगी 

ह हैं। और गढ़ा कब्र है जो आगे है। और अजृदहा बुरे अमल हैं। जो कब्र 
। इसेंगे। और दो चूहे सफेद और सियाह। दिन और रात हैं और दरख्त उप्र 
९ जिसे वो काट रहे हैं। और शहद का छत्ता दुनिया की फानी लज़्जात हैं। 
... भशगल होकर इंसान मौत, कब्र और सजाऐ आमाल बद से गाफिल 
जाता है। फिर अचानक मौत आ जाती है। और बजुज नदामत व हसरत 


" फेछ हासिल नहीं होता। 
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हिकायत नम्बर02) आईनूनी या इबादल्लाही 


माहाना फैज-उल-इस्लाम रावलपिंडी ने अपनी मार्च 6(ई० की इशाअत 
में “उल्मा-ए-अमृतसर ” के जेरे उनवान “मौलाना नूर अहमद साहब पसरवरी 
सुम्मा अमृतसरी ” के हालात लिखते हुए मौलाना का एक अपना बयान कर्दा 
ये वाक्ेया भी लिखा है। 

“मैंने एक दफा मकका से पैदल चल कर दरबारे नबत्वी में हाजरी का 
शर्फ हासिल किया।” असनाऐ सफर एक रात ऐसी आई के कयाम के लिए 
कोई मंजिल ना थी। इसलिए बड़ी परेशानी हुई। मअन मुझे याद आया के 
हजरत रसूले खुदा सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की हदीस है के 
सफर में राह भूल जाओ तो बुलंद आवाज से या इबादल्लाही आइनूनी “ऐ 
अल्लाह के बन्दों मेरी मदद करो।” पुकारा करो। मैंने उस पर अमल करते 
हुए तीन बार पुकारा। और फिर एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाई। तो करीब 
ही एक झोंपड़ी नजर आईं। और मैं इस तरफ चला। जब करीब पहुँचा तो 
देखा के चन्द बच्चे झोंपड़ी के बाहर खेल रहे हैं। और ये बच्चे मुझे देखते 
ही पुकार उठे। “ जाआ जीफुल्लाह” अल्लाह का मेहमान आया। 

बच्चों की आवाज सुनते ही अन्दर से एक मर्द निकला। और उसने मेरी 
बड़ी खातिर व मदारात की। खाना खिलाय। और रात बसर करने के लिए 
बिस्तर वगैश दिया। और सुबह को मुझे रास्ते पर डाल दिया। 

मौलाना फरमाते हैं के मैंने उससे कब्ल यानी आईनूनी या इरनादल्लाही 
पुकारने से कह्न बकायमी होश व हवास इस इलाके में कोई झोपड़ी ना 
देखी थी।” 

सबक :- हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम का इशदि 
बरहक्‌ हैं और आपके इर्शाद के पुताबिक इस किस्म की मुश्किल के वक्त 
अल्लाह के बन्दों को मदद के लिए पुकारना हर गिज शिर्क नहीं है। बरना 
हुजर ऐसी तालीम क्‍यों देते और ये भी मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम की अहादीस मुबारका के लिए गहरी मोहब्बत और 
सच्ची अकौदत दरकार है और अगर मोहब्बत व अकीदत ही में जौफ हो तो 
फिर ऐसी अहादीस मुबारका भी जईफ नजर आने लगती हैं। 


हिकायत नम्बर/8 सबके हाजत रवा सलामुन अलेक 


शबे मैराज हजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम जब 
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प्रिदूशत-उल -मुनतहा तक पहुँचे तो जिल्नाईले अमीन वहाँ रूक गए। और 
अर्ज की। या रसूल अल्लाह! अब मैं यहाँ से बाल भर भी आगे नहीं बढ़ 
पक्कता। अगर में यहाँ से आगे बढ़ूँगा तो नूरानियत से जल जाऊँगा। हुजर ने 
फरमाया। अच्छा ऐ जिन्नाईल! हर 
. हल लका मिन हाजाती तेरी कोई हाजत है? 

अर्ज किया। 

सलिल्लाहा अन अबसुता जनाहिया अलस्सिराती लीउम्यूतिका 
हता यजूज व अलेहीयानी अल्लाह से मेरे लिए सवाल कीजिए के कयामत 
के रोज आपकी उम्मत के लिए मैं पुल सिरात पर अपने पर बिछा दूंगा। ताके 
आपकी उम्मत आसानी से ऊपर से गुजर जाए। ( मवाहिब लुदनिया, सफा 
9, जिल्द 2) 

सबक : - हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम जिब्राईले 
अपीन के भी हाजत रवा है। और आपने खुद उससे फ्रमाया। के कोई हाजत 
है। तो पेश करो। फिर जिन्नाईल ने भी ये नहीं कहा के हृजर मेरी जो हाजत 
होगी मैं अपने अल्लाह से खुद कह लूंगा। नहीं जिल्नाईल ने अपनी हाजत हुजर 
क बारगाह में पेश कीो। और अल्लाह से जो माँगा हुजर के वसीले से माँगा। 
और ये भी मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की 
ग्लामी अल्लाह का बहुत बड़ा ईनाम है। इस निसबत से हम जिब्बाईल की 
नजरों में भी मेहबूब बन गए हैं। देखिये जिन्नाईल ने अगर अपनी हाजत पेश 
की तो ये के मैं पुल सिरात पर अपने पर बिछा देने चाहता हूँ। ताके हुजर को 
उममत को आसानी हो जाए। फसल-लल्लाहो अलेही व सल्‍लम। 


हिकायत नम्बर0०) हलवान का पहाड़ 

हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो अन्ह के जमाना-ए-खिलाफत 
पें हजरत नजला बिन मुआविया रजी अल्लाहो अन्ह अपने साथियों समेत 
हलवान में मसरूफ जिहाद थे। इसी असना में एक पहाड़ पर नमाजे मग्रिब 
का वक्‍त हो गया। और हजरत नजला ने वहीं अजान देना शुरू की। जब 
आपने कहा। 
मी अल्लाहू अकबर अल्लाहू अक्यरतो उस पहाड़ में से एक गैबी आवाज 

। 

कब्बरता कबीरन या नजलतू “इखलास का कलमा है ऐ नजला!” 

फिर जब कहा अशहदअन लाइलाहा इल्लल्लाह.... तो आवाज आई: 
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कलीमतुलड़्खलास या नजलतू “इखलास का कलमा है ऐ नजला!” 

फिर जब कहा अशहदअन्ना मोहम्मदर्ससूल अल्लाह:....... तो आवाज आई:-. 

हुवललजी बश्शरना बिही ई्सबना मारियमू 

“यही वो जाते पाक है जिसकी बशारत हमें ईसा अलेहिस्सलाम ने दी।” 
फिर जब कहा हय्या अलस्सलाह:....... तो आवाज आई:- क्‍ 

तूबा लिमन मशिया इलेहा व ज़बा अलेहा 

“बशारत हो उसे जो नमाज पढ़ने गया और हमेशा पढ़ता रहा।” 

फिर जब कहा हव्या अलल फलाह:...... तो आवाज आई:- 

कद अफलाहा मन अहाबाबा मुहस्मदन “निजात पा गया वो शख्स 
जिसने मोहम्मद( स“्अन्स” ) को माल लिया” फिर जब कहा अल्लाहो 
अकबर अल्लाहो अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहू..... तो आवाजू आई: 

अखलासवल इ्खलासा कुल्लहू या नजुलता “तुम ने पूरा पूरा 
इखलास बयान कर दिया ऐ नजला! ” 

हजरत नजुला अजान से फारिगृ हुए तो आपने आवाज दी के ऐ गैब 
से आवाज देने वाले तो फरिएते है या जिन्न है। या कोई अल्लाह का मक्बूल 
इंसान। तो कौन है? तूने हमें अपनी आवाज तो सुना दी। अब अपनी सूरत भी 
दिखा दे। देख हम अल्लाह और उसके रसूल के और हजरत उमर के वफ्द 
हैं। हमारी बात माल और सामने आ। 

इतने में पहाड़ फटा। और उसमें से एक सफेद रेश और सफेद बुजर्ग 
निकले। और कहने लगे। अस्सलाम अलेकुम व रहमत-उल्लाह। हजरत 
नजूला और उनके साधियों ने व अलेकुम अस्सलाम कहा। और पूछा आप 
कोन हैं? फ्रमाया मैं हजरत ईसा अलेहिस्सलाम का वसी हूँ। मेरा नाम जूरीब 
बिन बरगला है। हजरत ईसा अलेहिस्सलाम ने मुझ इस पहाड़ पर ठहराया 
है। और मेरे लिए लम्बी उप्र की दुआ फ्रमाई है और दुआ फ्रमाई है के मैं 
उनके आसमान से नाजिल होने तक जिन्दा रहूँ। चुनाँचे मैं आज तक जिन्दा 
हूँ। ऐ असहाब मोहम्मद! ( सण्अन्स० ) मैं हुज॒र मोहम्मद मुसतफाएं स०्अन्स० ) 
से तो मुलाकात कर नहीं सका। अब ये हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। 
उमर फारूक को मेरा सलाम कहना। ( कंजल आमाल, बरहाशिया मसनद 
इमाम अहमद, सफा 27 जिल्द 2) . 

सबक !:- सहाबा इक्राम की बहुत बड़ी'शान है। बिलखसूस हजरत 
उमर फारूक रजी अल्लाहो अन्ह की तो इतनी बड़ी शान है। के हजरत ईसा 
अलेहिस्सलाम के हवारी भी उनपर सलाम भेजते हैं। और ये भी मालूम हुआ 
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के हजरत ईसा अलेहिस्सलाम की दुआ से उनके एक गलाम को तवील उप्र 
प्रिल गई। फिर खुद उनका तबली उम्र पाना क्‍यों मुमकिन नहीं। और ये भी 
प्रालूम हुआ के हजरत ईसा आसमान पर जिन्दा मौजूद हैं। 
और वो आसमान से नजल फरमायेंगे। और ये भी मालूम हुआ के अहले 
इस्लाम घरों में हों। जंगलों में या पहाड़ों पर, और हालते अमन में हों या जंग 
में। नमाज को वो किसी हाल में नहीं छोड़ते। 


हिकायत नम्बर0७) अमीन भिकारी 


एक फकौर मिस्र की जामओ मस्जिद के दरवाजे पर बैठा भीक माँग रहा 
था। कुछ रईस लोग वहाँ से गुजुरे। उसने उनसे सवाल किया। मगर किसी ने 
कुछ ना दिया। उन लोगों में से एक रईस की जैब से दीनारों भरी थेली गिर 
पड़ी। इस थेली में पाँच सौ दीनार थे। उनके जाने के बाद फकौर की नजर 
पड़ी। तो उसने वो थेली उठा ली। ओर हिफाजत के साथ रख ली। इतने में 
दीनारों का मालिक घबराया हुआ आया। और पूछा। मेरी थेली कहीं गिर पड़ी 
है। तुम ने तो नहीं देखी? फकीर ने कहा। वो थेली मुझे मिली है। और मेरे 
पास है फिर उसने थेली निकाल कर पेश कर दी। वो शख़्स बड़ा खुश हुआ 
और कहा अब मैं तुझे पंद्रह दीनार दूंगा। फक्ौर बोला। मैं कुछ नहीं लूंगा। 
इसलिए के मैंने पहले आपसे एक चीज बतौर एहसान के माँगी थी मगर अब 
नहीं लूंगा। क्यों अब अगर कुछ कबूल करूंगा तो उसके मअनी ये हुए के 
दीन देकर दुनिया ले लूं। ( हिकायत व रिवायात, सफा 328 ) 

सबक्‌:- पहले जमाने के भिकारी भी बड़े अमीर होते थे। मगर आज 
कल ये रोशन आम है के “राम राम जपना पराया माल अपना ” या ( बजुबान 
पजाबी ) लबी चीज खुदा दी। ना ढेले दी ना पादी। 


हिकायत नम्बर7०७ जहरीला सांप 

.__ हजरत अबु अलसायब रजी अल्लाहो अन्ह ने फरमाया। के एक नोजवान 
पहाबी की नई नई शादी हुई। एक दफा वो अपने घर आए। तो देखा। के उनकी 
दरवाजे में खड़ी है। ये देखकर उनको गरैरत आई। और दुलहन को 

अरे के लिए नेजह उठा लिया। दुलहन ने का। मुझे मारो नहीं। पहले अन्दर 
पैल कर देखो। के किस चीज ने मुझे बाहर खड़े होने पर मजबूर किया है? 
पैनाचे वो सहाबी अन्दर गए। तो देखा। के एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे 
बिछोने पर बैठा है। आपने वो नेजह उस सांप को मारा। और सांप नेजे में 
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पिरो लिया। सांप ने तड़प कर उन पर हमला करके डस लिया। सहाबी का 
इसी वक्‍त इन्तिकाल हो गया। और वो सांप भी मर गया। ( मिश्कात शरीफ, 
सफा 352) 

सबक :- सहाबा इक्राम बड़े गैरत मंद थे। के बीवी को महेज दरवाजे 
में खड़े देखकर ये नोजवान सहाबी गैरत में आ गए। और बे करार हो गए। 
मगर आज कल के बअज मुसलमान अपनी औरतों को थेैट्रों, कलबों में ले 
जाते हुए भी नहीं शर्माते। और पराये मर्दों से खुद ही अपनी औरतों का हाथ 
मिलाकर खुश होते हैं। और फख्र करते हैं। मुसलमानों को अपने इसलाफ 
के नक्शे कदम पर चलना चाहिए॥ और औरतों को पर्दे में रखना चाहिए। 


हिकायत नम्बर//2) अबु अलमआली की हिकायत 


मशायख्‌ ओजा की एक जमात ने मुतअद्दिद इसनाद के साथ रिवायात 
किया है। के अबु अलमआली मोहम्मद बिन अहमद बगृदादी एक मर्तबा हुजर 
गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह की मजलिसे वअज में हाजिर हुए। हुजूर गौसे 
आजम रजी अल्लाहो अन्ह एक बहुत बड़े मजमओ में वअज फरमा रहे थे। 
ये भी आकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद अबु अलमआली को रफओ हाजत 
की जरूरत लाहक्‌ हुई और इतने बड़े मजमओ में से निकलने की कोई सूरत 
नजर ना आईं। ये बड़े परेशान हुए। और उसी परेशानी के आलम में हुज॒र 
गौसे आजम की तरफ देखने लगे। हुजर गौसे आजम मिंबर से नीचे उतरे। 
और सफा शान से उतरे के मिंबर पर भी गौसे आजम तशरीफ फरमा रहे। 
| और उनके पास भी तशरीफ ले आए। मगर उनके पास तशरीफ लाते हुए 
दूसरा कोई ना देख सका। अबु अलमआली के पास पहुँच कर आपने अपने 
रूमाल से उनका सर ढांप दिया। 
अबु अलमआली ने देखा के वो एक बसी सहरा में हैं जिसमें एक नहर 
के पास एक दरख्त है। अबु अलमआली ने अपनी क्ुंजियाँ उस दरख्त पर 
लटका दीं और कजाऐ हाजत के बाद नहर से वज करके दो रकअत नफिल 
पढ़े। और जब सलाम फैरा तो हुजर गौसे आजम ने उनके सर से रूमाल 
उठा लिया। और उन्होंने देखा के वो बदस्तूर उसी मजलिस बअज में हैं। और 
हुजर गौसे आजम बदस्तूर वअजु फ्रमा रहे हैं। गोया मिंबर से उतरे ही नहीं। 
अबु अलमआला ने गौर किया। तो बज के पानी से आजा तर थे। हाजत भी 
मरफूअ थी। मगर कुंजियाँ ना मिलीं। एक मुद्दत के बाद वो एक काफले के 
हमराह बिलादे अजम की तरफ निकले। बग॒दाद से चौदह दिन के सफर के 
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बाद काफला उसी सहरा में पहुँचा। अबु अलमआली ने देखा के वही नहर है 
और वही दरख्त। और दरख़्त पर उनकी कुंजियाँ भी लटक रही हैं। काफला 
जब वापस आया तो अबु अलमआली हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह 
की खिदमत में हाजिर हुए। ताके वो सारा माजरा कह सुनायें। मगर हुजर गौसे 
आजम ने उनका कान पकड़ कर फरमाया। 
अबु अलमआली! मेरी जिन्दगी में इसका जिक्र किसी से 

ना करना।” (नप्न-ठल-मुहासिन-उल-इमाम याफई बर हाशिया 
जामओ-उल-करामात-उल-जहानी, जिल्द अव्वल, सफा 57) 

सबक :- अल्लाह के मक्बूल बन्दों बिलखसूस हुजर गौसे आजम रजी 
अलाह अन्हुम को अल्लाह तआला ने बड़ी बड़ी ताक॒तें अता फरमाई हैं। और 
ये पाक लोग बड़े बड़े तसररूफात के मालिक हैं और ये अल्लाह बालों की 
करामात हैं जो बरहक हैं। करामात का इंकार अल्लाह की दीन व अता और 
उसकी बे पनाह क॒द्गत का इंकार है। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह के 
पिरक्बूल बन्दे एक वक्त में मुतअद्दिद मुकामात पर भी हो सकते हैं। और ये 
भी मालूम हुआ। के गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह को अल्लाह तआला 
ने तकालीफ व मुश्किलात के रफे व हल की ताकत बख्शी है। हम अगर 
उनकी तरफ कजाऐ हाजात के लिए रूजू करें। तो ये हर गिज शिर्क नहीं है। 


हिकायत नम्बर०७) कजीब की हिकायत 

हजरत क॒जीब-उल-बान रहमत-उल्लाह अलेह से काजी-ए-मवस्सिल 
दुश्मनी रखता था। और उसका इरादा था के वो हाकिमे वक्‍त से उनकी कोई 
शिकायत करके उन्हें शहर मवस्सिल से निकलवा दे। काजी-ए-मवस्सिल 
का बयान है के मेरे इस इरादे की अल्लाह के सिवा किसी को खबर ना थी। 
एक रोज हजरत कजीब मवस्सिल के एक कूचे से गुजर रहे थे। और दूसरी 
परफ से काजी-ए-मवस्सिल भी आ रहे थे। काजी-ए-मवस्सिल कहते हैं। के 
पैंने दिल में कहा के अगर इस वक्त मेरे साथ कोई दूसरा भी होता तो मैं उससे 
फैहता के उसे पकड़ कर हाकिमे वक्‍त के पास ले चलो। काजी-ए-मवस्सिल 
ने इतना सोचा ही था के वो क्‍या देखता है के हजरत कजीब ने एक कदम 
उठाया तो एक कुर्दी की शक्ल में थे। फिर एक कृदम उठाया तो एक फुकिहा 

फी शक्ल में नमूदार हुए। फिर आपने काजी-ए-मवस्सिल से फ्रमाया। के 
साहब! आपने चार सूरतें देखीं हैं। उनमें से कुजीब कौन सा है। जिसको 
ऐैषहाकिम से कहकर निकलवाना चाहते हो? ये सुनकर काजी-ए-मवस्सिल 
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सच्ची हिकायात हिस्सा चहारम 
बे इख््तियार आपके हाथ चूमने लगा। और उनकी दुश्मनी से तौबा की। 
( बहुज्जत-ठल-असरार, सफा ॥9 ) 

सबक :- अल्लाह के मक्बूल बन्दे आम इंसानों की मिस्ल नहीं होते। वो 
बड़ी शान के मालिक होते हैं। और खुदा तआला ने उन्हें बड़े बड़े इख्तियारात 
व तसर्ूफात अता फरमाए हैं। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों की 
नजर से दिल के भैद भी छपे नहीं रहते। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह 
बालों से दुश्मनी कोई नई बात नहीं ये पहले से चली आई है। खुश किस्मत 
हैं। वो लोग जो इस बुरी बात से तौबा कर लेते हैं। 


हिकायत नम्बर0७9) हजरत अबु अब्दुल्लाह मोहम्मद 


करशी रहमत-उल्लाह अलेह 

हजुरत अबु अब्दुल्लाह मोहम्मद करशी एक बहुत बड़े वली अल्लाह थे। 
और नाबीना थे। उनके एक मुरीद ने एक मर्तबा अपनी लड़की से दरयाफ्त 
किया के आज घर में क्‍या पके। तो लड़की बोली। के आप मेरी आरज 
पूरी ना कर सकेंगे। बाप ने कहा जुरूर करूंगा। तुम कहो तो सही। लड़की 
बोली। तो मेरी आरज है के मेरा निकाह अबु अब्दुल्लाह मोहम्मद करशी से 
कर दीजिए। बाप हज़र करशी की खिदमत में आया! और अपनी लड़की 
की आरज जिक्र किया। हजरत ने फ्रमाया। काजी को बुला लाओ। चुनाँचे 
काजी साहब आए। जिन्होंने निकाल पढ़ा दिया। और बाप ने लड़की को 
आरास्ता करके हजरत शेख की खिदमत में हाजिर कर दिया। जब औरतें 
निकल गईं तो हजरत करशी गस्‍्ल खाने में दाखिल हुए। और निकले। तो 
एक बेरेश खूबसूरत नोजवान तनदुरूस्त आँखें वाले उम्दा कपड़े पहने हुए 
जाहिर हुए। लड़की ने हया के मारे अपना मुंह ढांप लिया। आपने फ्रमाया। 
ऐसा ना कर। मैं ही करशी हूँ। वो बोली के तू करशी नहीं। आपने खुदा की 
कसम खाकर फ्रमाया। मैं ही करशी हूँ। लड़की ने पूछा के ये क्या माजरा 
है? तो फरमाया के मैं तेरे साथ इस हाल पर रहूंगा। और गैरों के सामने इस 
हालत पर नजर आऊँगा। लेकिन मेरी जिन्दगी में इस मामले की खबर किसी 
को ना देना। लड़की ने कहा। ऐसा ही करूंगी। ( तबकात कुब्रा शैरानी, सफा 
435, जुज अव्वल ) 


सबक:- अल्लाह वाले अपनी शानों को मखलूक की नजरों से 
छपा कर रहते हैं। और खुदा तआला ने उन्हें बड़े बड़े तसरूफात पर कुद्रत 
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हिकायात 739 हिस्सा चहारम 
अता फरमाई है। और ये भी मालूम हुआ के किसी अल्लाह के मक्बूल की 
ज्हिरी हालत को देखकर उसे कभी हिकारत की नजूर से ना देखना चाहिए। 
के 7ब्बा अशअता अग्रबरा ” हृदीसे पाक के मुताबिक्‌ बअज॒ सादा और 
दुनयवी जाह व जलाल से खाली मरदाने हक हकीकत में बहुत पहुँचे हुए 
होते हैं। और ये भी मालूम हुआ के अच्छी और नेक औरतें हमेशा दीन और 
तकुवे को पसंद करती हैं। और अपना शौहर ऐसा चाहती हैं जो खुदा के 
अहकाम का पाबंद और शरीअत पर चलने वाला है। 


हिकायत नम्बर७७0) सच्चा मुसलमान 


एक ताजिर का इन्तिकाल हो गया। उसने बहुत सी दौलत अपने पीछे 
छोड़ी। उसका एक ही लड़का था। जो उसका वारिस था। मगर वो मुद्दत से 
मफ्कृद-ठल-खबर था। और उसका कोई पता ना था के वो कहाँ है। और 
इसी वजह से किसी की शक्ल व सूरत भी याद ना रही थी। कुछ मुद्दत के 
बाद तीन लड़कों ने ये दावा किया के वही मरहूम त्ताजिर के बेटे हैं यानी 
उनमें से हर एक का ये दावा था के ताजिर का लड़का मैं हूँ। ये तीनों काजी 
के पास आए। और अपना दावा पेश किया। कुजी ने मरहूम ताजिर की एक 
तसवीर मंगवाई। और कहा के जो लड़का उस तसवीर पर बंदूक का ठीक 
निशाना लगाएगा। वही वारिस होगा। तीनों में से दो लड़के तो निशाना लगाने 
को तैयार हो गए। मगर तीसरा परेशान हो गया। चहरे पर परेशानी के आसार 
जाहिर हो गए। और आँखों से आँसू बहने लगे। और बोला के ना मुमकिन 
है के मैं अपने बाप की तसवीर को निशाना बनाऊँ। मुझे परवाह नहीं। मुझे 
कुछ मिले या ना मिले। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। काजी ने फैसला दे दिया 
अपने बाप का हकौकी बेटा यही है। और यही मीरास का हकदार है। 
(हिकायत व रिवायात, सफा 39) 
सबक्‌:- मुसलमान होने के मुद्दई तो सब हैं। मगर जो लोग इस्लाम 
को अपना तख्तता मश्क नहीं बनाते और इस पर इलहादो जूंदका के तीर 
नहीं बरसाते। असल में वही सच्चे मुसलमान और जन्नत के जायज वारिस हैं 


हिकायत नम्बर0॥) पनाह क्‍ 
बादशाह बहराम एक मर्तबा शिकार के लिए निकला। और एक हिरन 
फो देखकर उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन जान बचाने के लिए इधर 
उधर भागा। और ये भी उसकी तआक्कब करने लगा। हिरन एर 57_ 
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सच्ची हिकायात 740 हिस्सा चअहारम 
से प्यास का गुल्बा हुआ। और बेताकृती से एक आराबी के खैमे में घुस गया। 
जिसका नाम कबीसा था उसने इसे पकड़कर रस्सी कान बाँध दिया। बहराम भी 
खैमे तक पहुँच गया। और कुबीसा से कहा के ऐ. | मेरा शिकार तेरे 
खैमे में है। उसे बाहर निकाल दो। कूबीसा ने ना पहचाना के ये कौन है और 
जवाद दिया के ऐ खूबसूरत सवार! के ये बात मुरव्वत से बईंद है के जिस 
जानवर ने मेरी पनाह ली है! मैं उसे किसी के हवाले कर दूं। ताके वो उसे मार 
डाले। बहराम ने सख्ती शुरू की। कूबीसा ने कहा। झगड़ा ना बढ़ा। जब तक तू 
अपने तीर से मेरा सीना छेद देगा। और मुझे कृत्ल ना कर देगा। तेरा हाथ हप 
“हिरन की गर्दन तक नहीं एहुँच सकता! और जब तू मुझे कत्ल कर देगा तो 
भी मेरे कूबीले वाले हिरन तेरे हवाले नहीं करेंगे। अपनी जान पर रहम करो। 
और हिरन का खयाल छोड़ दे। हाँ हिरन के अवजु अगर तू मेरा ताजी घोड़ा 
जो खैमे के दरवाजे पर बंधा है जीन व लगाम मतलन समेत लेना पसंद करे। 
तो इसे ले जा। मगर हिरन जो मेरी पनाह में आ चुका हैं वो मैं तुम्हारे हवाले 
नहीं कर सकता। बहराम को ये हिकायत बड़ी पसंद आईं। और बाग मोड़ कर 
वापस चला गया। ( अखलाक मोहसिनी तालीम-उल-अखूलाक्‌ , सफा 48) 
सबक:- किसी बे यारो मददगार मजलूम की मदद हिमायत करना 
बहुत. बड़ी जवांमर्दी है। और अगर कोई जानवर भी किसी की पानह में आ 
जाए तो जबांमर्दी व इंसानियत ये है के उसकी मदद की जाए। - . 


_हिकायत नम्बरं०») लुत्फ व नर्मी..... 

एक बादशाह बड़ा नर्म मिजाज और लुत्फ खू था। एक दिन शाही 
बावर्ची को एक खास खाना तैयार करने का हुक्म दिया। चुनाँचे जब वो 
पका कर दूसरे खानों के साथ लाया। और बादशाह के आगे दसतरख्वान पर 
रखा तो बादशाह ने पहले अपने फ्रमाईशी खाने पर नजर डाली। तो उसमें 
मक्खि नजुर आई। उसे निकाल कर दूर किया। दूसरे लुकमे में भी एक मक्खि 
देखी। तो उस खाने से हाथ खींच कर दूसरा खाना नोश जान किया। जब 
खा चुका तो बावर्ची को बुलाया। और कहा के तूने जो खाना पकाया बहुत 
लजीज था। कल भी वही तैयार करना। मगर शर्त ये है के उसमें मक्खियाँ 
ना डालना। हाज्जीन इस कलाम पर बड़े मुतज्जिब हुए के बादशाह ने कैसे 
नर्म व लुत्फ तरीक्‌ से बावर्ची को शर्मिंदा किया और अदब सिखाया है। 
( तालीम-उल-अखुलाक्‌, सफा 48) 

सबक्‌:- लुत्फ व नर्मी से अगर काम लिया जाए तो वो तलवार व 
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पब्बी हिकायात 74। - हिस्सा चहारम 
गेगे से भी ज़्यादा काट करती है। मगर जो मौका सख्ती का हो वहाँ सख्ती ही 
क्राम देती हें मसलन गद्दारों और सरकशों का सामना हो तो फिर अलहवीद 
वक़्त बिलहदीद “लोहा लोहे से काटा जाता है” के मुताबिक सख्ती ही 
से काम लेना पड़ता है। ह 


हिकायत नम्बरं ७७) सब्कंतगीन बाशाह 

सब्कतगीन एक गुलाम था। और उसके पास सिर्फ एक घोड़ा था। उस 
पर चढ़कर वो जंगल में जाया करता था। और अगर कोई शिकार हाथ आ 
जाता तो उसी पर गुजारा कर लेता। एक दफा उसने एक हिरनी देखी। जो 
अपने बच्चे के साथ चर रही थी। सब्कत्‌गीनन ने उसके पीछे घोड़ा दौड़ा 
दिया। हिरनी तो पकड़ी जा ना सकी। मगर उसका बच्चा जो माँ के साथ 
भाग ना सका हाथ आ गया। सब्कत्‌गीन ने उसे बाँध कर जीन के आगे रख 
लिया। और शहर की जानिब चल पड़ा। हिरनी बच्चे को देखकर मुड़ी और 
सब्कत्गीन के पीछे दौड़ने लगी। और फरयाद करने लगी उसे उसकी हालत 
पर रहम आया। और बच्चे को खेल कर छोड़ दिया। हिरनी ने दौड़ कर बच्चे 
को ले लिया। और आसमान की त्तरफ्‌ मुंह कर के दुआएँ देने लगी। बे जबानों 
की जबानें जानने वाले खुदा तआला को सब्कत्‌गीन का ये रहमदिलाना काम 
पसंद आया। रात उसे ख़्वाब में हुजर॒ रहमतुललिल आलमीन सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍्लम की जियारत नसीब हुई। तो आपने फरमाया के तूने 
जो एक बे जबान पर रहम किया है। उस पर हम बहुत खुश हुए हैं। उसके 
अबज्‌ अल्लाह तअला तुझे बादशाही अता फ्रमाएगा। और याद रखना। जिस 
तरह तूने इस जानवर पर रहम किया है। इसी तरह अपनी नोय्यत पर भी नजरे 
करम किया करना। और जलल्‍्मो सितम ना करना। ( तालीम-उल-अखुलाक्‌ 
49) कह 

सबकः:- अल्लाह तआला को मखलूक्‌ पर रहम करना बड़ा पसंद 
है। इसलिए हुजर रहमतुललिल आलमीनए स*अध्स ) को उसने सारे जहानों 
के लिए रहमत बना कर भेजा है। और ये भी मालूम हुआ के एक जानवर 
प रहम करने से अल्लाह तआला और उसके हबीब सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम जब इस कद्र खुश होते तो किसी इंसान पर जुल्म करने से 
वो क्यों नाराज ना होंगे। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह तआला ने जिसे 
रेकूपतत अता फरमाई हो। उसका फर्ज है के वो अपनी रिआया पर यूं मेहरबान 


शै जैसे बाप औलाद पर होता है। 
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हिकायत नम्बर7४ सखावत 


एक रोज एक शख्स हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहो अन्ह की खिदमत 
में हाजिर हुआ। और अर्ज की के मैं कसरते अयाल के बाइस बेहद तंगी और 
इफलास में हूँ। यहाँ तक के आज रात के खाने के लिए भी कुछ नहीं। हजरत 
इमाम आली मुकाम ने उसे अपने पास ठहराया। इतने में पाँच तोड़े दीनारों के 
हजुरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो अन्ह ने हजरत इभाम आली मुकाम की 
खिदमत में भेजे। आपने वो पाँचों तोड़े इस फकीर को इनायत फ्रमा दिए। 
और उद्ध भी फरमाया। के तुझे जो थोड़ी बहुत इन्तिजार करना पड़ी उसकी 
माफी चाहता हूँ। ( तोहफा रहीमी बहवाला कशफ-उल-महजूब, सफा 9) 
सबक्‌:- खुदा तआला ने अपने नेक बन्दों के मुतअल्लिक्‌ फ्रमाया है 
व यूअसिरूना अला अनफुसीहुम वलो काना बिहि खस्ाखयाहा यानी 
वो अपना माल दूसरों को दे देते हैं। अगरचे वो खुद हाजतमंद हों।” हजूरत 
इमाम हुसैन रजी अल्लाहो अन्ह इस आयत करीमा के सही मिसदाक्‌ थे। और 
अल्लाह के नेक बन्‍्दे ऐसा ही करते हैं सायल का सवाल पूरा करते हैं और 
उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा उसे देते हैं और ये भी मालूम हुआ के मक्बूलाने 
खुदा के दरवाजे से हाजतमंद कभी खाली नहीं लौटते! 


हिकायत नम्बर०७) काला सांप 

हजरत ईसा अलेहिस्सलाम एक मर्तबा एक गाँव में तशरीफ ले गए। तो 
बहाँ के लोगों ने शिकायत की के या नबी अल्लाह! इस गाँव में एक धोबी है। 
जो कपड़े चुराता है। और बदल देता है। इस वजह से हम उससे बहुत आजिज 
आ गए हैं। और उसके हाथों बड़ी तकलीफ में हैं। आज वो कपड़े धोने गया 
है। आप उसके लिए दुआ करें के वो वहीं गारत हो जाए। और फिर के ना 
आए। हजरत ईसा अलेहिस्सलाम ने उन लोगों की दरख्वास्त कूबूल करली। 
और दुआ की के इलाही! इस खायन को वहीं हलाक कर दे। इत्तिफाकुन 
धोबी अपने साथ रोटी पका कर ले गया था। नागाह वहाँ एक फकौर का 
गुजर हुआ। और वो बहुत भूका था। फकीर ने धोबी से सवाल किया। धोबी 
ने उसे एक रोटी दे दी। फक्कीर ने उसे दुआ दी। के जैसे तू लोगों के कपड़ों 
को साफ करता है। खुदा तआला तेरे दिल को पाको साफ करे। धोबी ने 
एक रोटी और दे दी। वो फक्कीर बोला। इलाही! से हर बला से महफूज रख। 

फिर वो धोबी शाम को बखैरियत घर वापस आया। लोगों ने हजरत 
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[पा अलेहिस्सलाम से कहा। या हजरत! ये कैसी बद दुआ थी आपकी। के 
ध्रोबी खैरियत से वापस आ गया है। हजरत ईसा अलेहिस्सलाम ने धोबी को 

कर पूछा के आज तूने कौन सा नेक अमल किया है? उसने बताया के 
मैने राहे खुदा में दो रोटियाँ एक भूके मोहताज को दी हैं। उसने मुझे दुआ 
दी और चला गया। इतने में खुदा तआला ने हजरत ईसा अलेहिस्सलाम पर 
वही नाजिल फ्रमाई। के ऐ मेरे नबी! इस धोबी की गठरी को खुलवा कर 
देख। चुनाँचे हजरत ईंसा अलेहिस्सलाम ने उसकी गठरी खुलवा कर देखी। तो 
उसमें से एक काला सांप निकला। जिसके मुंह पर मोहर लगी हुईं थी। हजरत 
ईसा अलेहिस्सलाम ने पूछा के ऐ मारे खूंख़्बार| अगर हक्‌ तआला ने तुझे इस _ 
धोबी के हलाक करने के लिए भेजा है तो तूने क्यों उसे छोड़ दिया। सांप ने. 
अर्ज की के एक अल्लाह के नबी! मैंने चाहा, के उसे डसूं। मगर उसने जो 
दो रोटियाँ राहे खुदा में सदका की थीं। उनकी बक॑त से फरिश्तों ने मेरे मुंह 
पर मोहर लगा दी। ताके मैं उसे डस ना सकूं। हजरत ईसा अलेहिस्सलमा ने ये 
सुनकर उस थोबी से फ्रमाया के ऐ अल्लाह के बन्दे! खुदा ने तेरे सारे गुनाह 
माफ कर दिए हैं। अब आईंदा के लिए तू हर गुनाह से बचते रहना। खुदा ने 
तुझे सदका व खैरात के सदके से बचा लिया है। ( तोहफा रहीमी, सफा 22 ) 

सबक :- अल्लाह की राह में कुछ देना और सदका खैरात करना बड़ी 
बड़ी बलाओ से बचा लेता है। और अल्लाह तआला के गजब व जलाल 
को आग को बुझा देता है। पस हमें मोहताजों, फक्कीरों की एआनत करना 
घाहिए। और बुख़्लो इमसाक से बचना चाहिए। और ये भी मालूम हुआ के 
पे तीजा, दसवाँ, चालीसवाँ ग्यारवीं शरीफ वगैरा तकरीबात अच्छी चीजें हैं 
के इस तरह कुछ ना कुछ अल्लाह के नाम पर खर्च होता रहता है। अल्लाह 
फी राह में खर्च करने की इन मदों से रोकना अल्लाह के गजबो जलाल को 
अपनाने के मुतारादिफ है। 


हिकायत नम्बर/७ दुरूद शरीफ 
अनु मूसा एक बुजर्ग फरमाते हैं के मैं एक जमात के साथ एक कश्ती | 
रे सवार था। के यकायक बादे मुखालिफ शुरू हुई। और उसने तूफान की 
शत इख्तियार कर ली। अहले कश्ती सब हैरान हुए। और सब ने यकीन कर 
लैया। के अब बचना मुश्किल है। मायूसी हद से बढ़ गई। तो सब रोने लगे। 
और तौबा व असतगृफार करने लगे। ऐसे नाजूक वक्त में मुझ पर गनूदगी 
री हुई। तो मैंने आलमे इसतगराक्‌ में देखा। के रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो 
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तआला अलेह व सललम तशरीफ्‌ लाए हैं। और फरमाते हैं। ऐ अबु मूसा! 
कश्ती वालों से कह दो के वो दुरूद तुनजीना पढ़ें। मैंने अर्ज किया या रसूल 
अल्लाह! मुझ को ये दुरूद शरीफ याद नहीं। फ्रमाया। लो मैं पढ़ता हूँ। तुम 
याद कर लो। चुनाँचे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम ने दुरूद 
शरीफ अपनी जुबान अनवर से पढ़ा। और हुज॒र ही के एजाज से मुझ वो याद 
भी हो गया। यकायक मेरी आँख खुल गई। तो बही दुरूद मेरी जुबान पर 
जारी था। मैंने सब कश्ती वालों से कहा के लो ये दुरूद शरीफ पढ़ो। ये हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम खुद तशरीफ्‌ लाकर पढ़ने को फ्रमा 
गए हैं। चुनाँचे हम सब ने वो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। तो तूफान थम 
गया। और हम सब बच गए। वो दुरूद शरीफ ये है। 
अल्लाहुग्मा सल्‍ली अला मोहम्मदिन सलतन तुनजीना बिहा मिन 
जमीअल अहवाली बल आफवाती व तकजीलना बिहा जमीअल हाजाती 
व तुतहिर्सना बिहा मिन जमीअस्स सप्यीअती व तुरफऊना बिहा 
इबदका अलाइराजाती ब तुबल्लीगना बिहा अक्पसल गायाती मिन 
जमीअल खैराती फिलहयाती व बादलममाती इन्नका अला कुंल्ली 
शैड़न कृदीर/( तोहफा रहीमी बहवाला फज् मुनीर सफा 4 ) 
सबक :- दुरूद शरीफ बहुत बड़ी अल्लाह की नओमत है। उसके पढ़ने 

से बड़ी बड़ी मुश्किलें टल जाती हैं। और ये भी मालूम हुआ के दुरूद शरीफ 
कोई सा भी पढ़िये। मौजिबे अज़ो सवाब है। किसी मखसूस दुरूद शरीफ ही 
को पढ़ना और दसूरे सीगों और लफ्जों से दुरूद शरीफ के पढ़ने को बिदअत 
बताना बहुत बड़ी जियादती है। नमाज के अन्दर जिस दुरूद शरीफ की 
तखसीस शरओ में वारिद है वो दुरूद शरीफ नमाज ही के लिए मखूसूस है। 
और बैरूने नमाज किसी भी सीगे से दुरूद शरीफ पढ़िये जायज और मोजिबे 
सवाब है। और ये भी मालूम हुआ के हमारे आका मौला सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम मुश्किल के बक्त अपने गलामों की मदद फरमाते 
हैं और अपने गूलामों के पास करम फ्रमा कर खुद भी तशरीफ ले आते हैं। 
फसल्लल्लाहों अलेही ब आलिही कृदरा हुस्निही व जमालिही। 


हिकायत नम्बर/४0) पाकबाज माँ 


हजरत शेख निजामउद्दीन अबु अलमबैद रहमत-उल्लाह अलेह के पास 
एक मर्तबा देहली के लोग हाजिर हुए। और अर्ज की, हुजर! देहली में कई 
रोज से बारिश नहीं हुई। लोग बड़े परेशान हैं। दुआ कीजिए। बारिश हो। 
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हअरत निजामउद्दीन मिंबर पर चढ़े और अपनी वालिदा के दामन का एक 
कपड़ा बगूल से निकाल कर अपने हाथ पर रखकर यूं दुआ माँगी। 
इलाही! बहुर्मत इस कपड़े के जो दामन एक जुईफे का है जिस पर हर गिज 
किसी ना मेहरम की नजूर नहीं पड़ी। तू मीना बरसा दे। कद्गते इलाही से उसी 
वक्त कक । और बारिश होने लगी। ( तोहफ रहीमी, सफा ॥5 ) 
सनक :- मुश्किल के वक्त अल्लाह के नेक बन्दों के पास जाकर 
तालिब दुआ होने से मुश्किल हल हो जाती है। और अल्लाह के नेक बनन्‍्दों से 
थोड़ी बहुत निसबत भी अल्लाह तआला के हाँ बड़ी पसंदीदा होती है। और ये 
भी मालूम हुआ के जो मायें पाकबाजु अफ़्फत माब और खुदा याद हों। उनकी 
औलाद भी नेक होती है। और जो मायें खुद ही गैर महरमों में आजादाना 
फिरने वाली हों। उनकी औलाद भी “टेडी बुबायज॒ ” किस्म की ही होती है। 


हिकायत नम्बर00 जलाल फकीर 


एक मर्तबा ख़्याजा कृतब-उद्दीन बख़्तियार काकी अलेह अर्रहमा अजमैर 
में ख़ाजा ग्रीब नवाज को खिदमत में हाजिर थे। उन दिनों पथोरा ( पृथवी 
राज) जिन्दा था। और कहा करता था के क्‍या ही अच्छा हो जो ये फक्रोर 
यहाँ से चला जाए। होते होते ये खबर हजरत ख़्वाजा के गोश अक्दस तक भी 
पहुँच गई। हजरत ख़्वाजा उस वक़्त आलमे सुकर में थे। फौरन आपने मुराक्बा 
किया। और मुराक्‍्बे ही में आपकी जुबान मुबारक २ ये कलपमात निकले। 
“के हम ने राय पथोरा को जिन्दा ही मुसलमानों के हवाले किया।” 
थोड़े अर्से बाद सुलतान शम्स-उद्दीन पोहम्मद गौरी का लश्कर चढ़ 
आया। और शहर को लूट मार करने के बाद पथोरा को जिन्दा पकड़ कर 
गया। 
हु “मालूम हुआ के दुरवैश एक पियाले में आग रखते हैं और एक पियाले 
में पानी। यानी वो फायदा भी पहुँचा सकते हैं और नुक्सान भी।” ( शोरिश 
फाशमीरी का अख्बार चूट़ान, ॥0 दिसम्बर सफा ७) 
सबक्‌:- अल्लाह के मक्बूल बन्दे बहुत बड़े इख़्तियारात के मालिब 
होते हैं। और खुद शोरिश काशमीरी का अख़्चार भी ये एलान कर रहा है के 
“दुरवैश एक पियाले में आग रखते हैं और एक पियाले में पानी। यानी 
पो फायदा भी पहुँचा सकते हैं और नुकसान भी।” 
फिर जो उन सब के आका व मौला सल-लल्लाहो तआला अलेह 
सललम के इख्तियारात का मुनकिर हो और यूं कहे के जिसका नाम 
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मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं। वो क्‍यों 
गुमराह ना होगा। 


हिकायत नम्बर(59 कलामे हक 


ईरान के एक शहजादे ने एक मिसरा कहा। के 
अबलक के कम दीवह मौजूद 
यानी ऐसा मोती जो कुछ सियाह और कुछ सफेद हो। किसी ने कम 
देखा होगा। 
मतलब ये के ऐसा “दो रंगा” मोती कहीं मौजूद नहीं। 
इस मिसरे पर दूसरा मिसरा मोजँ ना हो सका। उसने कई शौअरा से 
कहा। मगर किसी से इस मिसरे पर मिसरा ना कहा जा सका। आख़िर उसने 
देहली के बादशाह को लिखा के इस मिसरे का दूसरा मिसरा मौज करा के 
भेज दीजिए। देहली के शौअरा भी मोज ना सके। मगर जैब-उन-निसा एक 
दिन सुर्मा लगा रही थी इत्तिफाकुन आँसू टपक पड़े। तो दूसरा मिसरा आँसू 
देखकर मोजे कर दिया के 
दुरे अबलकू किस कम दीदा मौजूद 
मगर अश्क बिताने सुर्मा आलूद 
यानी कुछ सियाह कुछ सफेद रंग का मोती किसी ने कम देखा होगा। 
मगर हाँ! मेहबूब की सरमगीन आँख से टपका हुआ आँसू एक ऐसा मोती है 
जिसमें ये दोनों रंग नजर आते हैं। । 
बादशाह ने ये शैर ईरान भेज दिया। वहाँ से खत आया के इस शायरा 
_ को यहाँ भेज दो। उसके जवाब में जैब-उन-निसा ने ये लिखा के... 
दर सुर्न मख्फी मनम्र चूं बुऐ गुल दर बर्गे गुल 
हर के दीदन मील दारिद दर सुख्न बेनद मिरा 
फूल की खुश्बू फूल के पत्ते में मख़्फी है। इसी तरह मैं अपने कलाम के 
अन्दर मख्फी हूं। जिसे मेरे देखने की तमन्ना हो वो मेरा कलाम पढ़ ले। ( यादे 
माजी, सफा 29) 


सबके ;:- जैब-उन-निसा जो अल्लाह की एक मखलूक है। जब उसे 
कोई गैर आँख नहीं देख सकती तो अल्लाह तआला जो खालिके कूल है उसे 
कौन देख सकता है? और जिस तरह जैब-उन-निसा के दीदार के तमन्नाई 
को ये कहा गया के उसे देखने के लिए उसका कलाम पढ़ो। बिला तश्बीह 
दीदारे हक के तमन्नाई के लिए भी लाजिम है के वो उसका कलामे पाक 
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#एआन मजीद पढ़े। इसलिए के इस कलामे हक में हक के जलवे मौजूद हैं। 
3 चौस्त क्आन ऐ कलामे हक शनास 

रोनुमाऐे रब नास आमद बा नास 


हिकायत नम्बर/७ शायरी 


एक शख्स शायर था। लोग उसके शैर सुन सुन कर वाहवा किया करते 
ध। और कभी कोई यूं कहता। के ये शैर तो आपका हजार रुपये का है। और 
क्रभी कोई यूं कहता है के ये शैर तो आपका दो हजार का है। वो शायर 
बुश होकर उसे लिख लेता। एक मर्तबा उसकी माँ ने कहा के तू बेकार काम 
करता है। कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें कुछ आमदनी हो। उसने कहा। 
मैं बेकार कब हूँ। मुझ को तो बड़ी आमदनी होती है। किसी रोज हजार की 
और किसी रोज दो हजार की हो जाती है। माँ ने कहा अच्छा एक आने की 
सब्जी ला दो। शायर साहब अपने अश्ञआार की कापी लेकर बाजार गए। और 
से कहा के एक आने की सब्जी दे दो। उसने सब्जी दी तो उसने 
कापी से एक शैर निकाल कर कहा लो ये दस रुपये का शौर है। दुकानदार ने 
कहा। जनाब! कैसा दस रुपये का शैर। आप ये अपने पास ही रखिये। मुझे तो 
शक आना दीजिए। अब आप बहुत घबरा गए। के मैं अपने इन शैरों को यूंही 
ती समझता रहा। यहाँ तो उनकी कुछ भी क्ोमत नहीं है। फौरन उस्ताद 
के पास आए और कहा के वाह हजरत वा! मालूम हो गई आपकी सिखाई 
है शायरी की क॒द्रों कीमत, मुफ्त में मेरी उप्र जाए की। 
सबक: - ये दुनयवी मदारिज व ऊरूज महेज जी खुश कर लेने की 
बातें हैं और कल कयामत के बाजार में उनकी कोई कीमत ना होगी। वहाँ 
तो ईमान व तकवा ही का सिक्का चलेगा। 


हिकायत नम्बर/७) बुजर्गों का तसर्रूफ 

देवबंदी हज॒रात के हकीम-उल-उम्मत मोलवी अशरफ अली धानवी 

हब लिखते हैं के शाह अब्दुर्रज़्जाक्‌ झिंजानवी के साहबजादे को कौमिया 

शौक था। एक दफा शाह साहब इसतंजा फरमा रहे थे। और ये साहबजादे 

७ दवायें कीमिया की लिए हुए खड़े थे। बाद फिरागृ ढेला पत्थर पर मारा। 

'त्थर सोने का हो गया। एक सुनार उसमें से कुछ काट कर ले गया। फिर 

शाह साहब ने फ्रमाया। के भाई अगर उसको कोई उठा कर ले गया तो 
'पाजियों को तकलीफ हो जाएगी। फिर दुआ की वो पत्थर हो गया। 2 
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( मोलवी अशरफ अली साहब के मलफूजात हसन-अलअजीज, सफा ५) 
सबक :- ये तसर्रूफ व इख़्तियार है औलिया इक्राम का जो हुज॒र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम के गुलाम हैं। फिर हुज॒र के अपने 
तसर््ूफ व इख्तियार की क्या शान होगी। बावजूद उसके फिर भी अगर कोई 
शख्स यूं कहने लगे या लिख दे के “रसूल अल्लाह के चाहने से कुछ नहीं 
होता” तो वो कितना बड़ा बे खबर और गुमराह है। 


हिकायत नम्बर७०) नर्मी व सख्ती 


( मंजम हिकायत तर्जुमा मसनवी शरीफ ) 
 जैब तन करके. लिबास फाखरा 
फिरता था इक एछख्य जाता हुआ 
देख कर उसको हवा और आफताब 
दोनों यूं करने लगे बाहम खिताब 
देखें तो है कौन सा हम मैं कवी 
इस बशर को जो करे नंगा अभी! 
ये कहा सुन के हवा ने मुशफकन 
मैं अभी देती हूँ लो तुझ को दिखा 
बन के झक्‍कड़ जोर से चलने लगी 
प्यड़ी व टोपी ना छोड़ी एक की 
पीपल और शीशम गए जड़ से उखड़ 
बड़ ने और कीकर ने भी दी छोड़ जड़ 
छप्प और खफैल जो मज़बूत थे 
मिस्ल कागज हर कफ उड़ने लगे 
जिस कुद्र अपना दिखाती थी वो ज़ोर 
कपड़ों को करता था वो काब्‌ू. बजोर 
ज़ोर अपना कुल लगा कर थक गई 
पर ना. नया उसको हर गिज कर सकी 
फिर कहा यूरज ने बस आपा संभाल 
हम भी अब अपना दिखाते हैं कमाल 
गर्म तदरीजनण हुआ फिर आफताब 
हो गए कपड़े बदन पर सब अजाब 
सेंगटों से अर्क था फब्वरा जन 
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अर्क में थे ग्र्क॑ सारे मर्द व जन 
इस बशर ने भी दिया अंगा उतार 
बाँध के लुंगी अलय फैंकी अजार 
सबक:- खलल्‍क और नर्मी से ले मतलब निकाल 
तू ना बे मौका दिखा अपना जलाल 
तेजी और सख्ती से अक्सर नोजवान 
अपने हाथों अपना करते हैं ज़याँ 
(दर मंजम , सफा 79) 


हिकायत नम्बर७७) शराब 


एक बादशाह को मजलिस में एक गुरीब मगर दाना शख्स हाजिर हुआ। 
तो उसे सफे आख़िर में जगह मिली। थोड़ी देर के बाद एक इल्मी गुफ्तगु में 
वो शख्स बोला। तो उसकी काबलियत देखकर बादशाह बड़ा खुश हुआ। 
और उसे अपने करीब बुला कर अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर के बाद 
मजलिस में शराब लाई गई। और उस दाना शख्स के सामने भी रखी गईं। 
उसने बादशाह से अर्ज की के मुझे उससे माफ रखा जाए। ताके जिस अक्ल 
व दानिश के तुफेल मुझे कर्बे सुलतानी हासिल हुआ है। वो जायल ना हो 
जाए। शराब पी ली। तो मुझ से बे अदबी के लफ्ज सादिर होंगे। और जलीलो 
सार हो जाऊँगा। बादशाह उसकी इस बात से बड़ा खुश हुआ। और उसे 
ईनामो इक्राम से नावाजा। ( तालीम-उल-अखलाक्‌ , सफा ॥6 ) 

सबक्‌:- शराब पीने से आदमी जलीलो ख़्वार हो जाता है। उससे 
बचना चाहिए। 


हिकायत नम्बर/५0 शेर शाह सूरी 

दरबार अवाम व ख़्वास और फौजी जान निसार सिपाहियों से पटा 
पड़ा है। नक्नीब की पुर जलाल आवाज और चाबिश की ललकार से दिलों 
पर हैबत तारी है। आदाब, सलाम नियाज, बादशाह सलामत तसलीमात, 
घुदावंद आदाब खसूसी बजा लाओ। कोरनिश , बंदगी , नजर, रूबरू जिल्‍ले 
सबहानी, शहनशाह जी जाह, जहाँ पनाह, सुलतान मौअज्ज्म, को मिली 
जुली आवाजों से दरबारे सूरी गूंज रहा है। मसनद खास पर शाही पोशाक में 
पलबूस शेर शाह सूरी जलवा अफरोजु हैं। दायें बायें मुशीराने सलतनत और 
अरबाब हकमत , जागीरदार, राजे, महाराजे अदब से गर्दन झुका लिए। सफ 
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बस्ता खड़े हैं। मजलूमों की दादरसी और जालिमों की बीख कनी के फ्रमान 
जारी हो रहे हैं। उसी दौरान में चौबदार एक परेशान हाल हिन्दू बनिये को 
शेर शाह के हुजर में पेश करता है। जो सरासीमगी के आलम में दो जानों 
होकर कांपने लगता है। 
शेर शाह:- “मा बदौलत से क्या कहना चाहते हो?” 
बनिया:- माता पिता ( और ये कह कर कांपते हुए हाथों से पान का 
एक बीड़ा शेरशाह की खिदमत में पेश कर देता है ) 
शेर शाह:- ठीक है। बादशाह रिआया का माता पिता ही होता है। मगर 
ये बीड़ा क्या है। और उसके पेश करने से तुम्हारा क्या मक्सद है? 
बनिया:- ( हकलाते हुए ) “माई बाप इज्जत का मामला है और इज्जत 
सब को प्यारी होती है।” 
शेर शाह:- क्यों! क्या किसी जालिम ने तुम्हारी इज्जत पर हमला किया। 
बताओ! कोन है वो मर्दूद? ” 
बनिया:- हुजर!..........नाम ना ही पूछें तो अच्छा है।” 
शेर शाह:- परवाह नहीं! शेर शाह की नजर में अराकीने सलतनत से 
लेकर मामूली खुद्दाम तक सब बराबर हैं। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। 
तो मुज़िम को करार वाकुई सजा दी जाएगी। बोलो! क्‍या नाम है उस मलऊन 
का। जिसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला।” 
बनिया:- ( मुरतअश आवाज में ) हुजर! गूलाम का मुलजिम.....शहजादा 
आदिल है।” सा 
शेर शाह:- “आदिल!.......क्या क्या आदिल ने?” 
बनिया:- खुदावंद! मेरी बीवी अपने मकान की छत पर नहा रही थी। 
के इत्तिफाकु से शहजादा आदिल की सवारी उस तरफ से गुजरी। हाथी पर 
सवार शहजादे की नजर जब मकान पर पड़ी तो हुजर की लोंडी पर पान 
का ये बीड़ा फैंक मारा। महाराज वो शर्म व गैरत की मारी जब से रो रो कर 
हलकान हो रही है। कुसम भगवान की, भूक प्यास के मारे उसकी हालत इस 
क॒द्र गैर हो गई है के मुझ से देखी नहीं जाती। आखिर मजबूर होकर आपके 
पास फ्रयाद लेकर आया हूँ। 
शेर शाह:- ( गैज के आलम में ) “आदिल को पाबजोलाँ हाजिर किया 
जाए।”( सिपह सालार आजूम, शहजादा आदिल को हाजिर दरबार करते हैं ) 
शेर शाहः- आदिल! तुझे इस वक्त हाजिर दरबार होने की वजह मालूम 
है? अगर नहीं तो सुन ले। 
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तुझे इसलिए तलब किया गया है के तेरी जबान से अपनी मेहबूब 
आया की बेहूर्मती का वाक्केया सुन। 

आदिल! तू इस वक्त शहनशाह का फ्रजुंद नहीं, बल्के कौम व मिल्लत 
का मुज़िम है। कब्ल उसके के मा बदौलत तुझ को इब्नतनाक सजा दें, बोल! 
उज्न में क्या पेश करना चाहता है।” 

आदिल....... ( सरासीमगी के आलम में ) आलम पनाह! ये गलाम किसी 
ऐसे फैल का मुरतकिब नहीं हुआ है जिससे दामने शाही आलूद हो। हकीक॒त 
ये है के मुहई मुसतगीस की अहलिया अपने मकान की छत पर आजादाना 
तौर पर गसस्‍ल कर रही थी के मेरा उस तरफ्‌ से गुजर हुआ। उसको बरहंगी का 
अहसास दिलाने के लिए, ताके आईंदा ऐसी बे एहतियाती और लापरवाही 
का मुजाहेरा ना करे। मैंने पान का बीड़ा उस पर फैंक दिया। वरना खुदा 
शाहिद है के बन्दे की नीयत हर गिज हर गिज्‌ बुरी ना थी।” 

शेर शाह:- आदिल! तेरा ये बयान ख़्वाह कितना ही दुरूस्त क्यों ना 
हो, लेकिन उससे मुसतगीस की तसल्ली नहीं होती। तू मुज्जिम है, खायन है, 
जालिम है। तुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए। ( नजाकत हालात का अंदाजा 
करके वजीरे आजम शहजादे की सिफारिश में कुछ कहना चाहता था। मगर 
शेर शाह गैजो गजब के आलम में ये कहकर उसको खामोश कर देता है। 

शेर शाह:- ( हैबत नाक आवाज में ) “हम उस वक्त कुछ सुनने के 
लिए तैयार नहीं। करआन हकीम में कहा गया है के जो बात करो इंसाफ 
की रू से करो। ख्वाह उससे अपने किसी क्राबत दार को नुक्सान ही क्‍यों 
ना पहुँचता हो।” 

आदिल:- “अजमत मआब! गलाम अपनी गलती का एत्राफ करता है। 
अफ्व का तालिब है। आईंदा ऐसी गलती का मुरतकिब नहीं होगा।” 

शेर शाह:- ( गस्सा से कांपते हुए ) क्या कहा। तुझे माफ कर दूं। आज 
पने जो जुर्रात की है के दूसरे की बहू पर बीड़ा फैंका है। कल तू इतना दिलैर 
होगा के उनके उठवा कर अपने हवदज में रख लेगा। और फिर तेरी देखा 
देखी दूसरे उमरा और नवाब इससे ज़्यादा बेबाकियों का मुजाहेरा करेंगे। और 
रेस तरह आखिरत में तू मुझे रोसिव्या करेगा। क्या खलाक दो आलम ने तुझे 
रेधी को सवारी इसलिए अता की है के तू हाथी पर सवार होकर गरीबों के 
फेच्चे भकानों के पास से गुज्रे और उनकी बहू बेटियों की बे पर्दगी करे। और 
जा नामूस पर हमला करे। नहीं ऐसा नहीं होगा। तुझे सजा जरूर मिलेगी। 

इज्जत का बदला बे इज्ज्ती ही से लिया जाएगा। शेर शाही इंसाफ कहता 
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है के तू अपनी बीवी को बनिये के मकान पर भेज और उससे कह दे के वो 
भी इसी तरह उसके सहन में गुस्ल करे। हम बनिये को हाथी पर सवार कर 
के भेजते हैं। जब तक वो तेरी बीवी पर इसी तरह बीड़ा ना फैंक लेगा। शेर 
शाही इंसाफ की तशंगी रफे ना होगी! ” 
.. आदिल! ( आबदीदा होकर ) खुदावंद नओअमत। अगर आदिल की 
बेहुर्मती का तमाशा देखना मक्सूद हो तो गलाम हाजिर है। उसकी बे इज्जुती 
से अगर हुज॒र का मनशाऐ दिली पूरा हो सकता है तो भरे दरबार में उसके 
दुर्रे उड़वा कर अपनी आतिश गृजब फ्रो फ्रमा लें। मगर आलम पनाह! 
आदिल की बीवी भी रिआया के मेहबूब बादशाह की कुछ लगती है। वो 
अफीफा इस मामले में बिलकुल बेगुनाह है। उसे बे आबरू ना किया जाए। 

शेर शाह:- अपनी इज्जत का इतना पास है। में बादशाह हूँ। और मा 
सिवाए जात बारी मेरे हुक्म को कोई रद करने वाला नहीं है। तो कहता है के 
आदिल की बीवी भी हमारी कुछ लगती है। नहीं शेर शाह की नजर में मामूली 
बनिया हो या शहजादा आदिल। दोनों की बीवियाँ बराबर हैं। अगर बनिये की 
बीबी की बेइज़्जुती करते हुए आदिल को शर्म ना आईं तो शेरशाह भी अपनी 
बहू की बेडज़्ज्ती बर्दाश्त कर सकता है। जाओ और हुक्म की तामील करो।” 

(सारे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। आदिल की मुतगृय्यर हालत 
देखकर अहले दरबार दिल ही दिल में कुढ़ रहे हैं। आखिर कार वही हिन्दू 
बनिया आगे बढ़ता है। और शेर शाह की खिदमत में गिड़गिड़ा कर अर्ज 
करता है ) | 

बनिया! ........“बस महाराज मेरा मुकदमा खृत्म हुआ। मुझे दाद मिल 
गई। भगवान मेरे माता पिता की उप्र दराजु करे। शहजादी हुज॒र का इसमें 
कोई कसूर नहीं। मैं उनकी शान में गुसताखी का मुरतकिब नहीं हो सकता। 
मैंने हुजर का नमक खाया है। फिर भला हरम शाही की बे इज़्ज्ती कैसे 
बर्दाश्त कर सकता हूँ।” 

शेर शाह:- मेरे मजुलूम बच्चे! ऐसा ना करो जिस हिम्मत और दिलैरी से 
दाद ख़्वाह हुए हो। इसी शान इसतकुलाल से इन्तिकाम भी लो। ताके आईना 
किसी शहजादे, राजे, महाराजे को ऐसी जुर्रात ना हो। 

बनिया.......... “महाराज की जै हो” लेकिन हुजर शहजादे को काफी 
सजा मिल चुकी है। वो अपने किए पर नादिम और पशेमान हैं भगवान 
लिए अब इससे ज़्यादा सजा की जरूरत नहीं। द 

शेर शाह:- सुनते हो आदिल? रिआया बादशाह को अपना माँ बाप 
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(व्वुर करती है। इसलिए हमें भी उससे बही सूलक करना चाहिए। जो माँ 
ब्राव अपनी औलाद के साथ करते हैं। जाओ और उस हिन्दू से माफी माँगो। 
जिसने फय्याजी से काम लेकर तुम्हें बे आबरू होने से बचा लिया। वरना 
क्रबामत तक तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते।” 

आदिल ............... ( बनिये से ) मैं अपनी गलती का एत्राफ करते हुए 
हुप से माफी का तलबगार हूँ। और इक्रार करता हूँ के आज से तुम्हारी बीवी 
प्रेरी बहन है। और मैं उप्र भर उसको अपनी बहन ही की तरह समझूंगा। 

बनिया! शहजादे की जै हो। 

शेर शाह:- ( बनिये से ) ठहरो! इधर आओ ( गले लगा कर ) आज से 
तुह्री बीवी हमारी बेटी है। ( इसलिए जिस क्‌द्र जर व जवाहर दरकार हों, 
बे झिमक शाही खजाने से ले जाओ। ( माखूज ) 

सबके :- इस्लाम अद्‌ व अंसाफ की तालीम देता है। और मुसलमान 
बादशाह बड़े आदिल व इंसाफ पसंद होते हैं। और अपनी रिआया के हर फर्ट 
का खयाल रखते हैं। जो लोग मुसलमान बादशाहों के खिलाफ परोपेगंडा 
करते हैं। वो बड़े झूटे हैं। 


हिकायत नम्बर0७) नूर मोहम्मदी ( स०्अन्स० ) 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की विलादत तय्यबा 
पे बहुत पहले यमन का एक बादशाह था जिसका नाम अबक्नहा था। उसके 
दिल में कअबा शरीफ की बड़ी अदावत थी। और वो चाहता था के मक्का 
पुकरमभा पर चढ़ाई करके कअबा शरीफ को ढहा दे। चुनाँचे एक रोज वो 
अपने लश्कर समेत हाथियों पर सबार होकर कअबा शरीफ को ढहा देने 
इरादे से मक्का मोअज़्ज्मा आ पहुँचा। करैश मक्का ने जब अब्नहा की 
पढ़ाई और उसके इरादे को मालूम किया तो वो हुजर सल-लल्लाहो तआला 
व सल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहो अच 
पास पहुँचे। और इस अग्र की शिकायत्र की। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब 
फ्रमाया। के घबराओ नहीं जिसका ये घर है वो खुद ही अपने घर की 

गत फरमाने लेगा। 

अन्नह्म वादी मक्का में खैमा जन था। वो अहले मक्का को बहूत तंग 
लगा। हत्ता के एक रोज उसने अहले मक्का के सारे ऊँट जिनमें चार 
अपने सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के थे। जंगल से हंकवा लिए। और 
पे कब्जे में ले लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला तो क्रैश 
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को साथ लेकर कोहे सबीर पर चढ़ आए। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब 
की पैशानी मुबारक से नूरे मोहम्मदी मिस्‍ल हलाल चमकता नजूर आ रहा 
था। और उस नूर की शुआएँ कअबा शरीफ पर पड़ रही थीं। हजरत अब्दुल 
मुत्तलिब ने अपनी पैशानी के इस नूर को मालूम करके कौम को फ्रमाया। 
के वापस चलो और यकीन के साथ इतमीनान दिलाया के तुम तसल्ली रखो। 
ये चमक जो मेरी पैशानी में देखते हो, तुम्हें यही एक नेक फाल काफी है। 
अन्नहा के मामले में तुम कामयाब रहोगे। 

अब्रहा को जब मालूम हुआ के अब्दुल मुत्तलिब मेरे पास ना खुद 
आए हैं, और ना ही क्रैश को आने दिया है तो उसने अपना एक आदमी 
हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास भेजा। वो आदमी जब मक्का शरीफ 
में दाखिल होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुँचा और उसकी 
आँख हजूरत अबदुल मुत्तलिब के चहरे पर पड़ी तो वो खुद ब खुद बे 
बस होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आगे झुक कर उनके पाऊंँ पर 
गिर गया। और जबान से कुछ ना बोल सका। और फिर बे साख्ता कहने 
लगा के मैं गवाही देता हूँ के तू बे शुबह सरदारी के लायक है। और तेरी 
पैशानी में एक ऐसा नूर है के जिसके सामने बगैर झुक जाने के कोड चारा 
ही नहीं। फिर उसने निहायत नदामत के साथ अब्नहा का पैगाम दिया के 
अब्रहा कहता है के अगर अब्दुल मुंत्तलिब जो सरदारे क्रैश है मेरे पास 
हाजिर हो जाए। तो मैं बिला मुजाहेमत वापस चला जाऊँगा। और माल 
मक्बूजा ऊँट वगैरा भी सब क्रैश के हवाले कर दूंगा। क्रैश ने ये बात 
सुनकर बड़ी आजिजी और इजत्राब के साथ हजरत अह्दल मुत्तलिब को 
अब्नहा के पास जाने के लिए तैयार किया। चुनाँचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब 
तशरीफ ले गए। और जब अब्रहा के खैमे के क्रीब पहुँचे तो अब्रहा की 
सवारी का अजीम-उल-जसा सफेद हाथी जो बड़ा मुहीब था और खेमे 
के पास खड़ा किया हुआ था हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखते ही झुक 
गया। और अब्दुल मुत्तलिब की तरफ सर करके सज्दा करने लगा। और 
अल्लाह के हुक्म से यूं गोया हुआ। क्‍ 

अस्पलायू अलानूरिललजी फी जहारिका या अब्दल मुत्तलिब “ऐ 
अब्दुल मुत्तलिब! इस नूर पर सलाम जो तेरी पुश्त में है।” 

अब्नहा ने ये मंजर देखा तो बड़ा हैरान हुआ। और हजरत अब्दुल 
मुत्तलिब को बड़ी इज्जत के साथ बिठाया। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब 
ने फ्रमाया के हमारे ऊँट वापस कर दे। अब्हा बोला के ताज्जुब है के 
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आपको ऊंटों की तो फिक्र है। मगर ये घर यानी कअबा जिसकी बदौलत 
आप सब की इज्जत है। उसके ढहा देने से बाज रखने की आपने मुझ 
मे कोई बात ही नहीं की। आपने फ्रमाया। ऊँट हमारे हैं। हमें उन्हीं की 
फिक्र हे और कअबा शरीफ जिसका घर है वो खुद अपने घर को बचा 
लेगा। कअबे वाला जाने, या तुम जानो। ये कहकर आप वापस तशीफ 
ले आए। अब्नहा ने सारे ऊँट वापस कर दिए। लेकिन कअबा शरीफ को 
हहा देने के लिए उसने लश्कर को हुक्म दे दिया के हाथियों पर चढ़कर 
और एक हाथी को सब से आगे रखकर कअबे पर फौरन हमला कर 
दो। ताके ये हाथी पल भर में कअबे को ढहा दें। चुनाँचे जब हाथियों 
को तैयार करके ये लश्कर कअबा की तरफ्‌ बढ़ा तो अगले हाथी ने जब 
बैत अल्लाह शरीफ को देखा तो वहीं अपना सर सज्दे में डाल दिया। हर 
चन्द फौलबान ने मारा और उठाने का चारा किया मगर उसका सर फिर 
ना उठा। फीलबान ने उसे पीछे जाने का इशारा किया तो वो फौरन उठ 
कर पीछे भागा। बाकी हाथी भी बे जोर होकर उसके पीछे भाग निकले। 
उधर अल्लाह के अजाब ने उन्हें आ लिया। और ऊपर से कंकरों का 
| मीना बरसने लगा। जिससे अब्रह्या और उसके तमाम साथी हलाक हो गए। 

(अनवार-उल-मोहम्मदिया, मतबूआ मिस्र, सफा ॥) 
सबक्‌:- नूर मोहम्मदी सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम की 
बक॑तें हर जमाने में पाई जाती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहो 
अन्ह को सरदारी इसी नूर की बदौलत मिली। और कअबा शरीफ की 
_हिफाजृत अल्लाह तआला ने इसी नूरे पाक की बदौलत फरमाई। और 
भी मालूम हुआ के हूजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम का 
पर जानवरों को भी नजर आ गया। फिर जो बराऐ नाम इंसान इस नूरे 
पक का मौतरिफ ना हो और जिसे ये नूर नजर ना आए। वो जानवरों से 
भी बदतर हुआ या नहीं? और ये भी मालूम हुआ के कअबा शरीफ न 
गानवरों ने भी सज्दा किया। फिर जो लोग नमाज नहीं पढ़ते और अल्लाह 

इस घर की तरफ रूख नहीं करते वो ऊलाई्का कलअनआगमगी 
हम अजल्लू के मिसदाक हुए या नहीं? 


हिकायत नम्बर0७ पैश्वाऐ कुल 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम अपने बचपन शरीफ पें 
द ऐक बार घर से निकले तो फिर घर तशरीफ ना लाए। आपके मुतअल्लिकीन 
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ने समझा के हुज॒र गुम हो गए हैं। चुनाँचे आपकी तलाश शुरू हुई। एक 
साहब ऊँटनी पर सवार होकर हुज॒र की तलाश कर रहे थे के उन्हें हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम एक दरख़्त के नीचे इसत्राहत फरमाते 
हुए मिल गए। उसने अपनी ऊँटनी को बिठाया। और हुज॒र सल-लल्लाहो 
तआला अनेह व सल्‍लम को अपने पीछे बिठा लिया। और ऊँटनी को जो 
उठाया तो उसने उठने से इंकार कर दिया। फिर उसने हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सललम को अपने आगे बिठाया। तो ऊँटनी उठ बैठी। 
( हुज्जत-उल्लाह अलल आलमीन, सफा 258 ) 
सबक्‌:- हमारे सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम को जानवर 

भी पहचानते हैं के हुजर इमाम-उल-अंबिया और पैश्बाऐ कुल हैं। इसी 
लिए ऊँटनी ने हुज॒र का पीछे बैठना गवारा ना किया। ऊँटनी के इस 
किस्से के मुतअल्लिक्‌ शायर ने लिखा है इस ऊँटनी ने गोया जूबाने हाल 
से यूं कहा के | 

गोया थी उस ऊनी की ये सदा 

बे खबर सरकार को आगे बिठा 

जब तलक आगे ना बैठेंगे नबी 

में कयामत तक ना उठूगी कभी 

मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहो आला अलेह व सल्‍लम की नबुव्वत 

व इमामत को जो नहीं मानता। वो जानवरों से भी गया गुजरा है। 


हिकायत नम्बर (4) टुरे यतीम ( स“्अन्स० ) 

हजरत हलीमा सअदिया रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं के एक मर्तबा 
यहूदियों की एक जमात से मैंने कहा। के इस बच्चे मोहम्मद सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम के अजीब व गरीब हालात हैं। जब ये शिकमे मादर 
में था तो उसकी माँ अजीबो गरीब नूरानी मनाजिर देखती रही। फिर जब ये 
पेदा हुआ तो उसकी माँ ने एक नूर देखा। जिसने सारे घर को रोशन कर दिया। 
और अब भी उसके अनवारो बर्कात से हम सब मुसतफौद हो रहे हैं। यहूदियों 
ने जब ये अलामात सुनीं तो एक दूसरे से कहने लगे के इस बच्चे को कृतल 
कर दो। फिर उन्होंने हजरत हलीमा से पूछा के क्‍या ये यतीम है? तो हजरत 
हलीमा ने उनकी नीयत भाँप कर जवाब दिया के मैं इसकी माँ हूँ। और इसका 
बाप भी है। ये सुंनकर यहूदियों ने कहा अगर ये बच्चा यतीम होता तो दूसरी 
सारी अलामतें इसमें नत्नी आखिर-उज़्जमाँ की हैं हम उसे जरूर कृतल कर 
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देते। ( का जम आलमीन, सफा 269 ) 

०: हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की 
पैशगईयाँ कुतब साबिका में मौजूद थीं। और हुजर के आला व कमालात 
का जिक्रे पाक बिलतफसील उनमें था। और दुश्मनों को भी हुज॒र की शाने 
पाक का इल्म था। मगर अदावत व हसद की बिना पर वो नहीं मानते थे। और 
ये भी मालूम हुआ के दुश्मन इस नूरे ऐजूदी को बुझाने की फिक्र में रहते थे। 
मगर उस नूरे पाक का अल्लाह हाफिज हुआ। 


हिकायत नम्बर0७ आग की खाई 


अबु जहल ने एक मर्तबा अपने दोस्तों से कहा के मोहम्मद 
(सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम ) को मैं अगर कभी नमाज पढ़ते देख 
लूंगा। तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। ( मआज अल्लाह ) चुनाँचे एक दिन 
जब के हुज॒र अलेहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। अबु जहल इसी नापाक 
हादे से आगे बढ़ा। लोगों ने देखा के वो हुज॒र की तरफ बढ़ रहा था। के 
गागहाँ अपनी ऐडियों पर फिरा। यानी उल्टा भागता और मुंह पर हाथ रखे 
हुए नजर आया। जैसे कोई अपने मुंह को किसी मुंह पर पड़ी हुई चीज 
से बचाता है। लोग देखकर हैरान हुए और उससे पूछा के तुझे क्या हुआ। 
तो कहने लगा के मैंने जज आपको गर्दन पर बार करने को आगे होना 
चाहा तो मैंने देखा के मेरे और आपके दरमियान आग की एक खाई है। 
और बड़े बड़े पर मुझे नजर आए। मुझे यकीन हो गया के अगर मैं आगे 
बढ़ा तो जुरूर आग में गिर पड़ंगा। चुनाँचे खौफ के मारे मैं वहाँ से जल्द 
उल्टा दौड़ा। और बमुश्किल जान बचाई। हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम ने जब उसका ये चश्म दीद बाक्रेया सुना तो फ्रमाया। 
अगर वो मेरे नजदीक आ जाता तो फरिए्ते उसका जोड़ जोड़ जुदा करके 
आग की खाई में फैंक देते। ( मुस्लिम शरीफ , सफा 467 जिल्द 2) 
सबक :- हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम बलल्‍लाहो 
पार्सामृका मिनन्नासी के मुताबिक अपने अल्लाह की खास हिफाजुत में 
थे। और “सारी खुदाई इक तरफ फज्ल इलाही इक तरफ ” के मिसदाक्‌ 
जैंदा अपने मेहबूब का हाफिज था। ये भी मालूम हुआ के सारे फरिश्ते 23 
ऐरबान व खादिम हैं। और ये भी मालूम हुआ के जा शख्स हमारे हुजूः 
पेल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का गुसताख है। उसके लिए एक 
आग की खाई तैयार हो चुकी है। . 
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हिकायत नम्बर0७) रसूले बरहक 
हजरत अब्दुलल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाहो अन्हा फरमाते हैं। के मैं 
जो कुछ रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह सल्लम से सुनता। 
तो याद रहने की गर्ज से लिख लिया करता था। क्रैश ने मुझे मना किया। 
के हर बात जो तुम हुज॒र से सुनते हो। लिख लेते हो। हुजु्‌र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम के मुंह मुबारक से बशरियत के बाइस कभी 
गुस्से की हालत में कुछ निकल जाता है। ये सुनकर मैं लिखने से रूक 
गया। और हजर से ये बात कह दी। हुजर ने अपने मुंह मुबारक की तरफ 
उंगली से इशारा फरमा कर फरमाया। बे शक लिखो , के इस मुंह से हर 
हालत में जो भी निकलता है हकु ही निकलता है। ( अबु दाऊद सफा 
257 जिल्द अव्वल ) 
सबकः:- मालूम हुआ के हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम रसूले बरहक्‌ हैं। और आपकी जुबाने अनवर से जो भी निकले हक्‌ 
ही होता है। और उस मुंह से हक्‌ के सिवा कुछ और निकल ही नहीं सकता। 
और ये बात हो ही नहीं सकती के हुजर के मुंह मुबारक से झूट निकले। फिर 
जब अल्लाह के रसूल के मुंह से झूट नहीं निकल सकता तो खुद अल्लाह के 
मुतअल्लिक्‌ ये कहना के उसका झूट बोलना मुमकिन है। ( मआज अल्लाह ) 
क्यों सब से बड़ा झूट ना होगा। ओर ये भी मालूम हुआ के सहाबा इक्राम 
हदीसे पाक लिख भी लिया करते हैं। । 


हिकायत नम्बर0७) दानाऐ गैब 

अबु जहल के लड़के हजरत अक्रमा रजी अल्लाहो अन्ह ने इस्लाम लाने 
से कुब्ल एक जंग में एक मुसलमान अनसारी को शहीद कर दिया। जब 
ये खबर हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम को मिली तो हुज॒र 
मुसकुरा दिए। सहाबा ने अर्ज की। हुजर! आप मुसक्‌ुराए क्‍यों? फ्रमाया। 
इसलिए के अक्रमा ने एक मुसलमान को शहीद कर दिया है। मगर मैं अक्रमा 
को भी इस मुसलमान शहीद के साथ जन्नत में देख रहा हूँ। यानी दोनों ही 
जन्नती हैं। हुजुर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम के इस इशांद का 
राजू उस वक्त खुला, जब के अक्रमा भी मुसलमान हो गए। ( हुज्जत-उल्लाह 
अलल आलपमीन, सफा 468 ) 

सबक्‌:- हमारे हुजुर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम दानाऐ 
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गयूब हैं। और आपकी नजरों से कोई बात पनेहाँ नहीं। हत्ता के हर शख्स के 
अंजाम की भी आपको खबर है। 


हिकायत नम्बर05॥)) हर गिज॒ नमीरद आके दिलश 
जिन्दा शुद बअश्क 

एक शख्स के मरने पर उसकी कब्र खोदी जा रही थी। के कब्र खोदते 
हुए साथ ही एक दूसरी कृन्न जाहिर हुई। जिसकी लहद से एक ईंट नीचे गिर 
गई। लोगों ने देखा के इस लहद में एक नूरानी शक्ल के बुजर्ग सफेद लिबास 
में मलबूस तशरीफ फ्रमा हैं। और उनकी गोद में एक सुनहरा क्रआन मजीद 
रखा है। जिसके हरूफ भी सुनहरे हैं। और वो बुज॒र्ग तिलावत कर रहे हैं। 
ईंट गिरते ही इस नूरानी बुजूर्ग ने अपना सर उठाया। और पूछा। क्या क्यामत 
कायम हो गई? कहा गया नहीं! उन्होंने फ्रमाया तो ये ईंट फिर इसी जगह 
लगा दो। चुनाँचे वो ईंट फिर उसी जगा लगा दी गईं। ( बशरा लसयूती अलेह 
अर्॑हमत अली हामिश शरह अलसदूर, सफा 80 ) 

सबक :- अल्लाह वाले मरते नहीं हैं। बल्के जगह बदलते हैं। और 
इन्तिकाल फ्रमाते हैं। और कब्रों में नूरानी लिबास में मलबूस होते हैं। और 
करआन भी पढ़ते हैं। फिर जिस जात ग्रामी सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सलल्‍लम की बदौलत इन अल्लाह वालों को ये अब्दी हयात मिली। इस जाते 
ग्रमी सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के लिए “मर कर मिट्टी में 
मिल गए” लिखना बे अदबी व बे दीनी की बात हुई या ना? 

हिकायत नम्बर) बुजर्गों की दुआ 

शारेह बुखारी हजरत इमाम इब्मे हज़् असकूलानी रहमत-उल्लाह अलेह 
के वालिद के घर कोई बच्चा पैदा होकर जीता ना था। आप बड़े कशीदा 
खातिर और गमगीन होकर अल्लाह के एक वली हजरत शेख सना किद्नी 
रमत-उल्लाह अलेह की बारगाह में हाजिर हुए। और जीते जागते बच्चे के 
लिए दरख्वास्ते दुआ की। हजरत शेख अलेह अर्रहमा ने फ्रमा दिया। के जाओ 
पुप्हारी पशुत से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने इल्मो फज़्ल से दुनिया 
भर को भर देगा। चुनाँचे आपकी दुआ से हजरत इमाम इब्ने हज़ असकलानी 
साहब फतह अलबारी शरेह बुखारी पैदा हुए। ( बस्तान-उल-मोहदिसीन अल 
पाहहिस देहलवी, सफा ॥4 ) 

सबक्‌:- बुजुगों की दुआ से नामुरादों के दामन गोहर मुराद से पुर हो 
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जाते हैं। बे औलादों को औलाद मिल जाती है! और गृमगीन दिलों को राहत 
मिलती है। और ये भी मालूम हुआ के बड़े बड़े मोहद्दिसों और बुजुर्गों का ये 
दस्तूर था के मुश्किल के वक्‍त वो अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर हुआ 
करते थे। और अपनी मुश्किलात का इजाला 4४ । और ये भी मालूम 

आ के बुखारी शारीफ के शारेह हजरत इमाम इब्ने हज रहमत-उल्लाह 
अलेहूं जैसे इमाम व मोहद्दिस एंक बुज॒र्ग की दुआ से पैदा होते हैं। फिर कौन 
है जो उन मोहद्दिसीन का गुलाम होकर बुजुर्गों के तसरूफ का मुनकिर हो। 


हिकायत नम्बर7७ खुदा की बन्दगी 

अबु मनसूर जो सुलतान तगृरूल का वजीर था। खुदा तरस और मर्द दाना 
थां। हर सुबह नमाज पढ़ता और मुसल्ले पर बैठ जाता और तुलू आफताब 
तक वजाईफ पढ़ता रहता। फिर खिदमत सुलतान में हाजिर होता। एक दंफा 
बादशाह को एक मुहिम पेश आ गई। सुलतान ने वजीर को ब तअजील 
तलब किया। आदमी बुलाने आया। तो वो मुसल्ले पर बैठा था। उसको तरफ्‌ 
मुतवज्जह ना हुआ। हासिदों को बात हाथ आ गईं। और शिकायत का मौका 
मिल गया। उन्होंने बादशाह को बहकाया के बादशाह ने ऐसे जरूरी काम 
के लिए बुलाया। और वजौीर ने परवाह नहीं की। बादशाह के गुस्से की आग 
भड़क उठी। जब वजीर अपने मामूल वजायफ से फारिगृ हो गया तो बादशाह 
की खिदमत में हाजिर हो गया। बादशाह ने सख्ती से पूछा के इतनी देर से 
क्यों आए। उसने कहा। ऐ बादशाह! मैं खुदा का बन्दा हूँ। और तेरा चाकर। 
जब तक उसकी बन्दगी से फारिग ना हो जाऊंँ। तेरी चाकरी पर हाजिर नहीं 
हो सकता। बादशाह उसके इस दिलैराना और सच्चे जवाब से आबदीदा हो 
गया। और उसकी बहुत तारीफ की और कहा। के खुदा की बन्दगी को मेरी 
चाकरी पर मुक॒ृदम रख। ताके उसकी बर्कत से हमारे सब काम हो जायें। 
( मख्जन अखलाक, सफा 4॥ ) | 

सबकः:- अल्लाह के नेक बन्दे अपने अल्लाह की बन्दगी में कभी 
गुफलत इख्तियार नहीं करते। और अल्लाह की बन्दगी को दुनिया के हर 
काम से मुकृदम समझते हैं और उनके इस पाक जज्बे की बदोलत अल्लाह 
तआला उनके हर काम में बर्कत पैदा फरमाता है। 


हिकायत नम्बर75७७) नासहाना कलमात 
हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब तखझुते खिलाफत पर मुतमकिन हुए 
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तो 2 हसन बसरी रहमत-उल्लाह अलेह को एक खत लिखा। जिसका 
थाः 
“मेरे दोस्त तू जानता है के मैं एक बहुत बड़े काम में मुबतला हुआ हूँ। 
मुझे कुछ नसीहत कीजिए। और अपने हम नशीनान खुदा दोस्त में से बी 
की मेरे पास भेज दीजिए। ताके मैं उसकी मसालेहत से आसायश हासिल 
कर सकू।” 
जवाब में हजरत ख़्वांजा हसन बसरी अलेह अर्हमा ने लिखा:- 
“अमीर-उल-मोमिनीन का नामा मुतालओ से गुजरा। और जो इशारा 
इसमें किया गया था वो समझ लिया। आपने जो फरमाया। के उसकी 
प्रसाहबत से आसायश हासिल करूं। तो आप समझ लें के जैसा शख्स 
आपको चाहिए वो आपके नजदीक ना आएगा। और आपकसे बे नियाज 
होगा। और जो शख्स आपके पास आएगा ऐसे की आपको जरूरत नहीं 
है। उसकी मसाहबत से आपको कोई नफा ना होगा। और जो आपने 
गसीहत के लिए लिखा है तो जान लो के जो कोई खुदा से डरता है। तमाम 
लोग उससे डरते हैं। और जो खुदा से शर्म रखता है लोग भी उससे शर्म 
रखते हैं। और जो कोई खुदा के हुजर में गुनाहों पर दिलैरी का इजहार 
करता है। तमाम लोग इस पर दिलैर हो जाते हैं और जो कोई आज ऐमन 
है। कल मख्दूश होगा। और जो आज मख्दूश है कल ऐमन होगा। और 
जो कोई अपने आप पर मग्रूर होगा वो दुनिया व आखिरत में माजल 
होगा। दुनिया की तामम नेकियों का निचौड़ सब्र है। और सब्र का सवाब 
सब से ज़्यादा है। अपने तमाम कामों में खुदा की पनाह तलब कर और 
उस पर तबवक्कल रख। जो कोई आँख को आजाद करता है के जो कुछ 
पाहे देखे। उसका अंदवा दराजु हो जाता है। और जो कोई जबान को 
रिहा कर देता है। के जो कुछ चाहे कहे। वो गोया अपने आपको हलाक 
फैर देता है। गालिबन ये कलमात आपकी रहनुमाईं के लिए काफी हैं।” 
मड़जून अखलाक्‌, सफा 4॥3 ) 
सबक्‌:- अल्लाह बाले दुनिया बालों से बे नियाज्‌ होते हैं और उनके 
द्लों में दुनयवी जाह व जलाल का कोई असर नहीं होता। और ये भी मालूम 
भी के हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बड़े खुदा तरस और औलिया दोस्त 
पैलीफा थे। और हजरत हसन बसरी रहमत-उल्लाह अलेह के नासहाना 
फैलमात पर पूरे पूरे आमिल थे। 
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हिकायत नम्बर(5७) दिलजोई 


एक बादशाह ने अपना एक एलची एक दूसरे बादशाह के पास इस गर्ज 
से भेजा के वो उसकी सलतनत की तरक्की के असबाब पर गौर करके अपने 
मुल्क में भी उन्हीं कृवानीन को तरवीज दे। एलची ने बादशाह के पास पहुँच 
कर अपने आने की गर्ज व गायत बयान की। इधर उधर की बातें होती रहीं। 
के चिराग का तेल खत्म हो गया। बादशाह खुद अपने हाथ से चिराग में तेल 
डालने लग गया। एलची ने कहा के गलाम को क्‍यों नहीं कह देते। बादशाह 
ने कहा। उसकी आँख लग गई है। और अभी उसकी कच्ची नींद है। इस वक्त 
जगाना मुनासिब नहीं। मेरी सलतनत की तरक्की का राज रिआया की इसी 
तरह दिलजोई करने में है। आपका बादशाह भी इसी फरोतनी और दिलजोई 
को इख़्तियार करे। तो सलतनत खुद ब खुद तरक्की पजीर हो सकती है। 
( मछ्जन अखलाक, सफा 49 ) 
सबके :- नेक दिल हाकिम हमेशा अपनी रिआया की दिलजोई करते 
हैं और कभी किसी फर्द पर जियादती नहीं करते। 


हिकायत नम्बर0७ हजारों साल की उम्र 

एक बादशाह को मजलिस में एक बुजूर्ग की बहुत तारीफ की गई। 
बादशाह को इश्तियाक्‌ हुआ। के उससे मिलूं। चुनाँचे फरमान भेज कर उनको 
बुलाया। वो बुजुर्ग जब मजलिस में आए तो उन्होंने सलाम के बाद कहा 
“बादशाह को हजारों साल की उप्र हो” बादशाह ने कहा के आपने पहले 
ही कलाम में हिमाकृत जाहिर की। जो आप जैसे बुजर्ग की शयाने शान ना 
थी। उसने जवाब दिया के आदमी की हयात बकाऐ बदन पर मोकफ नहीं 
है। लेकिन नेक नाम की जिन्दगी वफात के बाद दूसरी हयात है। मेरी गर्ज ये 
थी के आपका नाम सफा दहर पर हजारों साल तक कायम रहे। ( मख्जन 
अखूलाक्‌, सफा 45) 

सबक :- अदलो इंसाफ इख़्तियार करने से हमेशा के लिए नाम जिन्दा 
रहता हैं। और ऐसा शख्स गोया मरता ही नहीं। बल्के वो हजारों साल तक 
जीता रहता है। 


हिकायत नम्बर7७) अजाबे कब्र 
हारिस बिन मिनहाल कहते हैं। एक बार मैं ईदगाह में गया। यहाँ 
मेहराब में सो गया। वहाँ एक कृम्र भी थी। मैंने आवाज सुनी के एक लोहे 
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के हथोड़े से उस मईयत को मार रहे हैं। उसके गले में एक जजीर है। 
और उसका चहरा सियाह हो गया है। और आँखें नीली पड़ गई हैं। वो 
कहता है। हाय मुझ पर कया बला नाजिल हुई अगर दुनिया वाले मुझ को 
देखें तो कोई उनमें से गुनाह का इरादा ना करे। वल्‍्लाह मुझ से खताओं 
की बाज पुर्स हुई। और उसने मुझे हलाक कर डाला। कोई है जो मेरे घर 
वालों को खबर दे। हारिस कहते हैं मैं नींद से जाग उठा। और मैं हैबत व 
खौफ में था। मैंने उसके घर वालों की तलाश की। तीन लड़कियाँ पाई 
मैंने उन्हें उसके हाल की खबर दी। और उसके दोस्तों से उसका माजरा 
बयान किया। वो सब उसकी कबज्न पर आए और रोये और अल्लाह से 
उसकी मगुफिरत की दुआ की। बाद रोज के में फिर उसी कब्र के पास 
गया। और वहीं उसके मुतस्सिल सो गया। और उसे बड़ी अच्छी हालत में 
देखा। उसके सर एक ताज था। और उसके पाँव में साने की नअलैन थीं। 
उसने मुझ से कहा। जजाकल्लाह अनी खैरा। तूने मेरी बेटियों और दोस्तों 
को खबर की। और उन्होंने मेरी मगृफिरत की दुआ की। ( दवा-ए-कल्ब 
अलकासी बतज॒कीर-उल-मौत-उन्नासी, सफा 55 ) 

सबक ः- अजाबे कब्र बरहक्‌ है। और अमवात के लिए मुसलमानों 
की दुआऐ मगफिरत बड़ी अच्छी और जरूरी है। उससे गुनहगार मईयत को 
फायदा पहुँचता है। और ये भी मालूम हुआ के गुनाहों का इरतिकाब बहुत 
बुर काम है। उससे कब्र में भी अजाब होता है। इसलिए हर शख्स को गुनाहों 
से बचना चाहिए। 


हिकायत नम्बर सुलतान को नसीहत सअदी 


हजरत शेख सअदी अलेह अर्रहमा एक मर्तबा हज से वापस हाते हुए 
शहर तबरैज पहुँचे। वहाँ के उलमा ब सलहा से मुलाकात की। सुलतान 
अबाका खान के दो मौतमिद बजीर थे। जिनका नाम ख़्वाजा शम्सउद्दीन और 
ज्वाजा अलाउद्दीन था। हजरत सअदी से उन दोनों को खास अकीदत थी। एक 
रोज सुलतान की सवारी आ रही थी। औरये दोनों बजीर भी उसके हमराह 
सवार थे। इत्तिफाकन हजरत सअदी भी राह से गुजर रहे थे। जब इन दोनों 
वजीरों ने हजरत सअदी को देखा तो अपने घोड़ों से उतर कर हजरत सअदी 
को निहायत अदब से सलाम किया। और उनके हाथ पाँव को बोसे दिए। ये 
हाल देखकर सुलतान न हाज्ीन से पूछा के शम्सउद्दीन ने कभी ४७५४६ 
भी इस मुसाफिर के बराबर नहीं की। ये कौन शख्स है? जब दोनों वजीर 
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हजरत सअदी को मिल कर वापस आए तो सुलतान ने पूछा ये कौन शख्स है। 
जिसकी तुमने इस क॒द्र ताजीम की। वो बोले ये हमारे शेख हजरत सअदी हैं। 
सुलतान को हजरत सअदी से मिलने का शौक्‌ पैदा हुआ। और दोनों वजीरों 
की वसतात से हजरत को अपने पास बुला कर उनकी सोहबत से मुसतफीद 
हुआ। हजरत शेख जब चलने लगे तो सुलतान ने कहा मुझे कुछ नसीहत 
कीजिएं। हजरत सअदी ने फ्रमाया। नेकी या बदी के सिवा दुनिया से कोई 
चीज साथ ना जाएगी। अब तुम को इख़्तियार है। जो चाहो साथ ले जाओ। 
सुलतान ने कहा। अगर ये मजमून नज़्म में हो जाए तो बेहतर है। आपने उसी 
वक्‍त ये दो शैरों का कृतआ नज़्म करके पढ़ा... ह 

शहे के पास रअय्यत नियाह मीदारिद 

हलाल बाद खराजश के मज़्द चू पानी अस्त 

वबगर ना राई खलल्‍क अस्त जहर पारश बाद 

के हर चे मेखोरदाज जज़िया मुसलमानी अस्त 
तर्जुमा:- जो बादशाह रअय्यत की हिफाजृत करता है। खुदा करे उसके 
लिए खिराज ( टेक्स ) हलाल हो क्‍्योंके वो उसकी निगहबानी की उजरत 
है। और अगर खलकत का राई ( निगहबान ) नहीं है। तो वो उसके लिए 
सांप का जेहर है। इस सूरत में जो कुछ खाएगा वो मुसलमानी जजिया है। 

( मुगनी-उल-वाजैन, सफा ॥84) । 


सबके :- दुनिया से कूच करने के बाद साथ अगर कोई चीज जाएगी 
तो नेकी या बदी। इसलिए आक्बत अंदेश अफ्राद अपने साथ नेकी लेकर 
जाते हैं और बदी से हमेशा किनारा कश रहते हैं। और ये भी मालूम हुआ के 
नेक दिल हाकिम अपनी रिआया के राई व निगहबान और उनके दुख दर्द 
में शरीक होते हैं। 


हिकायत नम्बर/७ हजरत हसन बसरी अलेह 
अर्रहमा की नसीहत 


हजरत हसन बसरी अलेह अर्हमा कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। तो रास्ते 
में आपने एक अमीर शख्स को देखा जो जर्क बर्क और मौअत्तर लिबास पहने 
अपने खिद्दाम व चऋश्म के साथ बादशाह के दरबार में जा रहा था। हजरत 
हसन बसरी अलेह अरहमा ने इस अमीर आदमी को मुखातिब फ्रमा कर 
फ्रमाया। के ऐ अमीर शहर! तू कहाँ जा रहा है। उसने कहा। मैं बादशाह के 
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दु/आर में जा रहा है। आपने फ्रमाया जरा गौर कर के तूने जो ये शानदार 
और मौअत्तर लिबास पहना है। सिर्फ इसलिए के बादशाह के दरबार में 
(जुरी के वक्त तू फटे पुराने बोसीदा और बदबूदार लिबास से शर्मिंदा ना 
हो। हालाँके वो बादशाह भी तेरी तरह एक इंसान है। अब सोचो तो! के ये 
गुताहों की कसरत और नाफरमानी की गंदगी से जो तूने अपनी रूह को 
पुलव्विस कर रखा है। तो कल कयामत के रोज अंबिया व सालेहीन के 
दरमियान अहकम-उल-हाकिमन के दरबार में हाजिरी देते वक्‍त क्‍या तुम 
शर्मिंदा ना होगे? 

अमीर पर इस कलाम का बड़ा असर हुआ। और उसने हजरत हसन 
बसरी अलेह अर्हमा की बैअत कर ली। और अल्लाह तआला की इबादत 
में मशगल हो गया। ( दुर्रत-उन्नासिहीन, सफा 25 ) 
.. सबक्‌:- अल्लाह तआला की बारगाह में हुजरी के लिए हमें लाजिम 
है के नेक आमाल और अखलाके हसना से अपने आप को आरास्ता व 
मुजृव्यन कर लें। और गुनाहों की गंदगी से अपने आपको बचाए रखें। ताके 
अल्लाह के हुज्र शर्मिंदगी से दो चार ना होना पड़े। 


हिकायत नम्बर/७) बादशाह और फकीर 

एक दुरवैश बुजर्ग किसी बादशाह अमीर से मिलने नहीं जाते थे। आखिर 
बादशाहे वक्त खुद चल कर उनके पास पहुँचा। जिस वक्त उस दुरवैश ने 
देखा के बादशाह मेरे पास आया है। तो उसी वक्त सज्दा-ए-शुक्र अदा किया। 
और वजह ये बताई के अल्लाह का शुक्र है के उसने बादशाह को मेरे पास 
'भैजा। और मुझे उसके पास नहीं जाने दिया। क्‍यों दुरबैशों के पास बादशाह 
का आना इबादत है। और उनका उसकी तरफ चलना गुनाह है। बादशाह को 
सवाब हासिल हुआ। और मैं गुनाह से बच गया। (/तालीम-उल-अखलाक, 
सेफा ५० ) 

सबकः:- बड़े अच्छे हैं वो अमीर जो दुरवैशों की खिदमत में 
शज्रि होते है। और बहुत बुरे है. वो बड़ाग्रे नाम दुरवैश जो अपीरों 
फे देरवाजों पर हाजरी देते है'। इसी लिए कहा जाता है के “निअमल 
भीख अला बाबिल फकीरी व बिअसल फकीरू अला बाबिल 
अभीरी » यानी वो अमीदझ बहुत अच्छा है जो फकीर के दरवाजे पर 
'जेर आए। और वो फकौर बहुत बुरा है जो अमीर के दरबाजे पर 

गेजर आए । ग्र की 
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60 
हिकायत नम्बर/४) जेहरी नजर 


इसकंट्रिया के अहद में एक जानवर पैदा हुआ। जिसकी नजर जेहरीली 
थी। वो अपनी जहर भरी नजूर से जिसकी तरफ भी देखता। उसे हलाक कर 
देता। कोई उसके नजदीक जाने की जुर्रात ना करता। बादशाह ने बड़े बड़े 
दानाओं से पूछा के इस जानवर को कैसे हलाक किया जाए। उस वक्त ऐसे 
असलह तो थे नहीं। जिन्हें दूर से चला कर उसे ढेर कर दिया जाए। किप्ी 
दाना की समझ में कुछ ना आया। आखिर अरस्ता तालीस ने एक तजवीज 
सोची। एक बहुत बड़ा आईया तैयारं किया। उसे छकड़े पर रखवाया। और 
शीशे के पीछे एक आदमी बिठाया। के उसे उस रूख पर रखे जिधर वो मूजी 
जानवर हो। चुनाँचे वो मूजी जानवर छकड़ा देखकर आगे बढ़ा। जूही उसकी 
नजर आईने पर पड़ी और अपनी सूरत नजुर आई तो वहीं गिर कर मर गया। 
खुलकत ने खुदा का शुक्र अदा किया। इसकंद्रिया ने अरसता तालीस से पूछा 
के इसमें क्या हिकमत थी। अर्ज किया के जूमीन के अन्दर गंदे बुखारात 
बन्द रहने के बाइस कई सालों के बाद ऐसे जानवर पैदा हो जाते हैं। उस 
जानवर की. आँख में जहर कातिल था वो जिसकी तरफ्‌ देखता। हलाक हो 
जाता। जब उसने आईने पर नजर की। तो उसकी जहर भरी नजर का अक्स 
उस पर पड़ा। और सराईय्यत करके उसकी हलाकत का मौजिब बन गया। 
( तालीम-उल-अखलाक, सफा 505 ) या 


सबक्‌:- जिस तरह इस मूजी जानवर की जेहरीली नजर का असर 
खुद उसी पर पड़ा और वो हलाक हो गया। इसी तरह हसद करने वाला 
इंसान भी अपनी हसद की आग में खुद ही जल भुन जाता है। और अपना 
ही नुक्सान कर लेता है। जिस का वो हसद करता है। वो तो खुशिया मनाता 
रहता है। और हासिद अपने हसद की आग में जलता रहता है। 


हिकायत नम्बर/७) निशाने मर्दमी 


किरमान का एक बादशाह बड़ा सखी और मेहमान नवाज था। उसके 
मेहमान खाने का दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। और हर खासो आम 
को खाना मिलता था। जो कोई उसके शहर में दाखिल होता है। वो उसका 
प्रेहमान होता था। और सुबह का नाश्ता और शाम का खाना उसके मेहमान 
खाने में तैयार मिलता था। एक दफा अज्दुद्दोला ने उस पर लश्कर कशी की 
और किरमान का बादशाह ताबे मुकाबला ना लाकर किला नशीन हो गया। 
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अज्दुद्दोला का लश्कर हर सुबह महसूरीन से सख्त जंग करता। जब रात 
होती तो किरमान का बदशाह दुश्मन के सारे लश्कर के लिए खाना भेजता। 
अज्दुद्दोला ने पैगाम भेजा के क्‍या वजह है के हम से सारा दिन लड़ते भी हो 
और रात को रोटी भी भेजते हो। जवाब दिया, के जंग करना इजहारे मर्दमी 
है और रोटी खिलाना निशाने मर्दमी है। आप अगरचै हमारे दुश्मन हैं मगर 
हमारे शहर में मुसाफिर हैं। ये मुरव्वत के खिलाफ है के आप हमारे शहर में 
हों और अपना खाना खायें। 

अज्दुद्दोला ये सुनकर रो पड़ा और कहा के ऐसे बामुरव्वत से लड़ना बे 
मुखव्वती है। चुनाँचे मुहासरा उठा कर चला गया। और फिर छेड़ छाड़ ना की। 
(तालीम-उल-अखलाक्‌, संफा 508 ) | 

सबक्‌:- जो काम अखलाक्‌ व मुरव्वत की तलवार कर सकती है वो 
काम फौलाद की तलवार नहीं कर सकती। 


हिकायत नम्बर/७) चुगुल खौर पर लानत 

खलीफा मौतसिम बिल्लाह बड़ा नेक दिल हाकिम था। उसके अहद 
में एक कमीने चुगुलखौर ने उसके पास रिपोर्ट की। के फलाँ आदमी फौत 
हो गया है। वो बड़ा दौलतमंद था। उसका एक ही बेटा है। अगर हुक्म हो 
ते उसके तकें से कुछ हिस्सा लड़के के गुज़ारे के लिए रखकर बाकी सारा 
माल बतौर कर्ज दाखिल खजाना कर लिया जाए। और जब वो बड़ा हो तो 
उसे दिया जाए। इस तरीके से लड़के का माल मेहफ्ज रहेगा और खजाना 
शाही मामूर हो जाएगा मौतसिम ने उस कागज की पुश्त पर लिख भेजा के। 

मरने वाले को खुदा बख़्शे, और उसके मालो मीरास में बर्कत दे। और 
यतीम नेक नीयती से परवरिश पाए और चुगुलखौर पर खुदा की लानत हो। 
(तालीम-उल-अखलाक्‌, सफा 5॥7 ) क्‍ । 

सबक्‌:- नेक दिल हाकिम कभी किसी चुगूलखौर की बात पर ध्यान 
"हीं देते और अपनी रिआया के मालो मीरास पर कभी' ना जायज कब्जा नहीं 
फेरते और ये भी मालूम हुआ के जो लोग महज शरारत व तमओ से हुक्काम 
की बहकाने की कोशिश करते हैं। वो झूटे और चुगलखौर होते हैं। और 
अल्लाह की लानत के मुसतहिक्‌। 


हिकायत नम्बर/७0 कंब्रिस्तान 
हजरत अली बिन अलमगैरा रहमत-उल्लाह अलेह दिन रात कब्रिस्तान 
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में रहा करते थे। हजरत खल्फ बिन सालिम अलेह अर्रहमा ने एक बार 
उनसे पूछा के आप कहाँ रहते हैं? तो फरमाया। वहाँ जहाँ अमीर गरीब का 
इमतियाज नहीं। और जहाँ सब बराबर हैं। पूछा के वो कौन सी जगह है? 
फ्रमाया। क्‌ब्रिस्तान। पूछा कया आपको वहाँ रात की तारीकी में डर नहीं 
लगता? फरमाया। जब रात पड़ती है तो मैं उस वक्त कब्र की तारीकी याद 
कर लेता हूँ। फिर मुझे रात की तारीकी नहीं डराती। पूछा। कब्रिस्तान के 
होलनाक मंजर का आपके दिल पर असर नहीं पड़ता? फ्रमाया। मैं कृयामत 
के दिन का होलनाक मंजर याद कर लेता हूँ। तो कब्रिस्तान का मंजर मुझे 
. नहीं डरा सकता। ( रोज-उल-रियाहहीन, सफा ॥3 ) 

सबक्‌:ः- इंसान को हर वक्‍त कब्र का आलम और कुयामत का दिन 
याद रखना चाहिए। इसलिए के एक दिन मरना है और कृयामत के रोज 
अल्लाह के रूबरू पेश होना है। 


हिकायत नम्बर/७) शैतान का अफसोस 


एक मर्तबा एक अल्लाह के मक्बूल ने शैतान को देखा। और उससे पूछा 
के ऐ इबलीस! क्‍या कभी तूने मुझ पर भी अपना दाव चलाया? शैतान ने 
कहा। के हाँ एक मर्ततरा आपने खूब पेट भर कर खाना खाया था। और आप 
पर उस रोज नींद का कुछ ऐसा गृुलबा हुआ के आप रात का वजीफा पढ़े 
बगैर सो गए थे। वो बुजुर्ग फरमाने लगे। खुदा की कूसम आईदा मैं कभी खूब 
सैर शिक्रम होकर खाना ना खाऊँगा। शैतान बोला! अफसोस मैंने अपना राज 
बता दिया। मुझे भी खुदा की कसम! आईंदा मैं भी कभी आप जैसे बुजर्ग 
को नसीहत ना करूंगा। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा ॥77 ) ह 

सबक :- अल्लाह के मक्बूल जन्दों पर शैतान को गल्खा हासिल नहीं 
होता। और मक्बूलाने हक हर ऐसी बात से जो गफ्लत में डाल देने वाली और 
शैतान को खुश करने वाली है। बचते हैं। इसी लिए हमें हुक्म है के कूनो 
मआस्सादिकरना “यानी सच्चों के साथ हो जाओ।” ताके उन पाक लोगों 
की तफाक॒त व मईयत के सदके में हम भी शैतान से बच जायें। 


हिकायत नम्बर(७ अल्लाह की एक मकक्‍्बूल बंदी 
हजरत हबीब अजमी रहमत-उल्लाह अले की बीवी भी बड़ी इबादत 
गुजार और अल्लाह की मक्बूल बंदी थी रात के वक़त अपने खाविंद को ये 
कह कर जगाया करती थी। के 
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कुम या रजुलू जहाबल्लैलू व बेचना यदेका तरीकुन ब्ड़दुन व 
गदूगा कलीलुन व कृवाफिलुस्पालीहीना कृद सारत कुड्मामगा व 
नहनू। क्‍ 
| “उठये! के रात गुजर गई और रास्ता तबील है। और जादे राह कुलील। 
और अल्लाह वालों के काफले चल भी दिए। और हम पीछे रह गए।” 
(रोज-उल-रियाहीन, सफा ॥॥6) 
सबक :- अल्लाह के नेक बन्दे रातों को भी उठ उठ कर अल्लाह की 
बाद करते हैं। और मंजिले मक्सूद तक पहुँचने की फिक्र में रहते हैं। मालूम 
हुआ के दिन लहू व लअब में और रातें नींद में गुजारने वाले बड़े ही ना 
आक्बत अंदेश हैं। और पीछे रह जाने वाले हैं। 


हिकायत नम्बर7७) आग में 


एक बुजुर्ग वअजू फ्रमा रहे थे और फ्रमा रहे थे के कयामत के रोज 
हर एक को जहन्नुम के ऊपर से गुजरना होगा। खुदा तआला फरमाता है। 

इनमिनकुन इलला वारिदृहा काना अला रब्बिका हतमन मकजिय्या। 

वहाँ से एक यहूदी गुजर रहा था। उसने ये आयत सुनी। तो कहने लगा के 
अगर ये बात दुरूस्त है तो फिर हम तुम बराबर हैं। इसलिए के हमें और आप 
सब को जहन्नुम से गुजरना होगा। वो बुजर्ग फरमाने लगे नहीं ये बात नहीं 
गुज्रेंगे तो सभी। लेकिन हम सलामती के साथ उबूर कर जायेंगे, और तकवा 
और ईमान की बदौलत बच जायेंगे। और तुम उस प्ले अन्दर गिर जाओगे। फिर 
उहोंने ये आयत पढ़ी। 

पुम्मा नुनज्जिल लज़ीनत्तकृव व नजारूज़्जालिगीना फीहा 

जिपिय्यन 

हे यहूदी ने कहा के अगर मुत्तकी बचेंगे तो सुन लीजिए के मुत्तकी हम ही 
हैं। फरमाया। ये बात भी नहीं और ये आयत पढ़ी। 

वरहमती वसीअत कुल्ला शैड़न फसआकतुबहा लिल्लजी ना यत्तकू ना 
१ यौतूनज्ज्काता वल्‍लजीना हुम बिआयातिना योग्रिनुनल्लजीना 
'तबिऊनरसूला अन्नविव्यलउमिव्या। 

यहूदी ने का। अच्छा अपने दावा पर कोई दलील पेश कोजिए। फरपाया। 
तो ऐसी दलील पेश करता हूँ जिसे हर खास व आम देख सकेगा। और वो ये 
; के एक कपड़ा मेरा और एक कपड़ा तुम्हारा लेकर दोनों को आग में डालते 

जिसका कपड़ा आग में जलने से बच जाए वो सच्चा। यहूदी ने कहा। 
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सच्ची हिकायात 770 हिस्सा चहारम 
मुझे मंजर है। चुनाँचे उन्होंने अपना एक कपड़ा लिया। और एक कपड़ा उस 
यहूदी का लेकर यहूदी के कपड़े को अपने कपड़े के अन्दर लपेट कर जलती 
आग में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद उसे निकाला गया। तो सारे लोगों ने 
देखा। के हजरत का कपड़ा जो ऊपर था। बिलकुल महफूज है। और यहूदी 
का कपड़ा जो अन्दर था। जल चुका है। करामत देखकर वो यहूदी उसी वक्त 
मुसलमान हो गया। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 20 ) 

सबक्‌:- ईमान एक ऐसी मुफीद और नाफे चीज है के उसकी बदौलत 
इंसान जहंन्रुम की आग से बच जाता है। और ये भी मालूम हुआ के एक 
बुजूर्ग की तरफ मंसूब हो जाने से एक कपड़ा भी आग में जलने से बच गया 
तो जो इंसान किसी अल्लाह के मक्बूल बन्दे से निसबत पैदा कर लेगा वो 
क्यों ना निजात पा लेगा। । 


हिकायत नम्बर(७) सब से बड़ी दौलत 


हजरत सुलेमान अलेहिस्सलात वस्सलाम एक मर्तबा अपनी पूरी शानो 
शौकत के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। परिंदे आपके सर पर साया किना थे। 
और आपके दायें बायें आगे पीछे जिन्नो इन्स और वहवश व तयूर के लश्कर 
थे। इस बेमिसल शौकत को देखकर एक आबिद जाकिर शख्स ने कहा। ऐ 
अल्लाह के पैगुम्बर! आपको बहुत बड़ी सलतनत व दौलत अता फरमाई गई 
है। हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम ने फरमाया। मेरी इस सलतनत व दौलत से 
भी बड़ी दौलत खुदा की याद है। इसलिए के ये सलतनत व दौलत फानी है। 
और खुदा की याद बाकी है। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 724) 
. संबक:- ख़ुदा की याद बहुत बड़ी दौलत है और जिसे ये दौलत 
हासिल हैं असल में अमीर वही है। और जो खुदा की याद से गाफिल है वो 
ये चन्द रोजा हकूप्तत पाकर भी मुफलिस व किलाश है। 


+ हिकायत नम्बर/७ रोजा.. 
हज्जाज सकूफी एके मर्तबा हज के लिए मक्का भोअज्जमा व मदीना 
_मुनव्वरह के दरमियान जाते हुए एक मंजिल में उतरा और दोपहर का खाना 
तैयार कराया। खाना तैयार हो गया तो अपने हाजिब से कहा। के किसी 
मेहमान को ले आओ। जो मेरे साथ बैठ कर खाना खाए। हाजिब खैमे से 
बाहर निकला। तो उसे एक आराबी लेटा हुआ नजर आया। उसने उसे जगाया। 
और कहा। चलो तुम्हें अमीर हज्जाज बुला रहे हैं। आराबी आया। त्तो हज्जाज 
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नें कहा। मेरी दावत कबूल करो। और हाथ धोकर मेरे साथ खाना खाने बैठ 
जाओ। आराबी बोला। माफ फ्रमाइये आपकी दावत से पहले मैं आपसे 
बेहतर एक करीम की दावत कबूल कर चुका हूँ। हज्जाज ने कहा। वो किस 
की? वो बोला। अल्लाह की। जिसने मुझे रोजा रखने की दावत दी। और मैं 
रेजा रख चुका हूँ। हज्जाज ने कहा। इतनी सख्त गर्मी में रोजा? आराबी ने 
कहा। हाँ! कयामत की सख्त तरीन गर्मी से बचने के लिए। हज्जाज ने कहा। 
आज खाना खा लो और ये रोज कल रख लेना। आराबी बोला। और क्या 
आप इस बात की जमानत देते हैं। के मैं कल ता जिन्दा रहूंगा। हज्जाज ने 
कहां। ये बात तो नहीं। आराबी बोला। तो फिर दो बात भी नहीं। ये कहा और 
दिया। ( रोजू-उल-रियाहीन, सफा 30) 

सबक्‌:- अल्लाह के नेक बन्दे किसी दुनयवी हाकिम के रौब में नहीं 
आते। और ये भी मालूम हुआ के जो लोग यहाँ की गर्मा बर्दाश्त करके रोजा 
रखते हैं। वो कल की होलनाक गर्मी से महफूज रहेंगे। 


हिकायत नम्बर७० यहूदी से मुनाजरा 

हजरत अबुअलहजील फरमाते हैं के एक यहूदी बंसरें में आया। और 
उसने आम मुतकल्लमीन को बन्द कर दिया। मैंने अपने चचा से कहा। के मैं 
इस यहूदी से मुनाजरा करने के लिए जाना चाहता हूँ। चचा ने कहा। बेटा! 
वो मुतकल्लमीन बसरा की एक जमात को हरा चुका है। मैंने कहा। के मुझे 
जुरूर जाना है। तो चचा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। और हम इस यहूदी के 
पास पहुँच गए। तो मैंने उसे इस हाल में पाया। के वो इन लोगों से जो उन 
से बहस करते थे। अपने सामने हजरत मूसा अलेहिस्सलाम की नबुब्बत का 
इक्रार कराता है। फिर हमारे नबी करीम सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
पल्‍लम की नबुव्वत का इंकार करता है। फिर कहता है के हम उस नबी के 
दीन पर हैं के जिसकी नबुव्वत पर मुसलमानों ने भी इत्तिफाकु किया। और 
एप उस नबी की दीन पर हो। जिसकी नबुव्व्त पर हम इत्तिफाक्‌ नहीं करते। 
गे हम इस दीन को क्‍यों मानें जिसका नबी मुत्तफिंक्‌ अलेह नहीं है। और 
उसका इक्रार क्‍यों करें? अब मैं उसके सामने पहुच गया। मैंने कहा। के मैं 
'झ से सबाल करूं या तू मुझ से सवाल करेगा? उसने कहा। बेटा! क्‍या तू 
नहीं के मैंने तेरे बड़ों को गुफ्तगू में बन्द कर रखा है। मैंने कहा। तुम 
बातों को छोड़ो। और इन दो बातीं में से एक को इख्तियार करो। उसने 
केहा। में सवाल करता हूँ। के मूसा अल्लाह के अंबिया में से एक ऐसे नबी नहीं 
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हैं, जिनकी नबुव्वत सही और उनकी नबुव्वत साबित है? तो उसका इंकार 
करता है या इक्रार? अगर तू इंकार करता है तो अपने नबी की मुखालफत 
करेगा मैंने उससे कहा। के जो सवाल तू मूसा के बारे में मुझ से कर रहा है। 
मेरे नजदीक इसमें दो सूरतें हैं। एक ये के मैं इक्रार करता हू, उस मूसा क्द्वी 
नबुव्वत का जिसने हमारे नबी करीम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
की नबुव्वत के सही होने की ख़बर दी और हम को हुक्म दिया के उनका 
इत्तिबा करें। अगर तू उस मूसा के बारे में सवाल कर रहा है। तो मैं उस मूसा 
अलेहिस्सलाम की नबुव्वत का इक्रार करता हूँ। और अगर तू जिस मूसा के 
बारे में सवाल कर रहा है वो ऐसा है के हमारे नबी करीम सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्‍लम की नबुव्वत का इक्रार नहीं करता और उसने उनके 
इत्तिबा का हुक्म हमें दिया और ना उसने उनकी आमद की बशारत दी तो मैं 
-उसकों नहीं पहचानता। और ना मैं उसकी नबुव्वत का इक्रार करता हूँ। तो 
मेरे जवाब से वो यहूदी बोखला कर रह गया। फिर उसने कहा तौरात के बारे 
में तू क्या कहता है। मैंने कहा। तौरात के बारे में भी मेरे नजदीक दो सूरतें 
हैं। अगर वही तौरात मुराद है जो उस मूसा पर नाजिल हुई जिसने हमारे नबी 
सल-लल्लाहों तआला अलेह व सल्‍लम की नबुव्वत का इक्रार किया था। 
तो ये तौरात हक है और अगर वो तौरात मुराद है जिसका तू दावा कर रहा 
है तो झूटी है। और मैं उसकी तसदीक्‌ नहीं करूंगा। फिर उसने कहा। मैं तुझ 
से अलेहदगी में एक बात कहना चाहता हूँ। जो सिर्फ मेरे और तेरे दरमियान 
होगी। मैंने खयाल किया के शायद कोई नेक बात हो। मैं उसके करीब हो 
गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता मुझे गालियाँ देना शुरू कीं के तेरी माँ ऐसी 
और ऐसी है। और जिसने तुझे तालीम दी उसकी माँ ऐसी है। वो गालियों 
में बजाए कनाया के उरयाँ अलफाज इस्तेमाल कर रहा था। दर असल वो 
कोशिश ये कर रहा था के मैं उस पर हमला कर बैठूं। फिर उसको ये कहने 
का मौका मिल जाए के मुझ पर हमला कर दिया गया हैं इसलिए मैं जा रहा 
हूँ। मगर वो इसमें कामयाब ना हो सका। फिर मैंने हाड़ीने मजलिस से खिताब 
किया। और मैंने कहा। अल्लाह तुम को इज्जत दे। क्‍या मैंने उसको जवाब 
नहीं दिया? सब ने कहा। बेशक। फिर मैंने कहा। क्या इस पर लाजिम ना था। 
के मेरे जवाबात को रद करता। सब ने कहा। जुरूर फिर मैंने कहा। के उसने 
जब मुझ से सरगोशी की। तो मुझे ऐसी गालियाँ दीं। जिनसे. हद वाजिब होती 
है। और मेरे उस्ताद को भी ऐसी गालियाँ दीं और उसने ये समझा था के मैं 
ये गालियाँ सुनकर उस पर हमला कर दूंगा। फिर उसको ये कहने का मौका 
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जाएगा के हम ने उस पर हमला किया था। अब तुम पहचान चुके हो 
के ये किस कमाश का शख्स है। बस फिर तो अवाम के हाथों से उस पर जूते 
(डुना शुरू हो गए। और वो भागता हुआ निकला। और वहाँ लोगों के जिम्मे 
उसका बहुत सा कर्ज था। उसको भी छोड़ गया। ( किताब-उल-अजकिया, 
सबके:- बद मजहब हमेशा अय्यारी व चालाकी के साथ अपने 
अ्रकायद बातिला की तशहीर करते हैं। और ऐसे चालाक लोगों के दाव से 
बचने के लिए बड़ी दानाई और होशियारी दरकार होती है। और ये भी मालूम 
हुआ के बदअकौदगी का पोल आखिर खुल कर ही रहता है। 


हिकायत नम्बर७) हक बहक्‌ दार रसीद 

शाम के धुंद लके में खैरू माली बाग में पौदों को पानी दे रहा था। उस 
वक्त वा ना जाने किन खयालों में खोया हुआ था।-उसे अपने बीते हुए दिन 
बुरी तरह याद आ रहे थे। जब वो शेख गलाम अली के हाँ काम करता था। 
कितना खुश था। वो शेख जी के हाँ। शेख साहब उस पर कैसे मेहरबान थे। 
उस्तका कितना खयाल रखते थे। उसके काम की कितनी क्‌द्र करते थे। और 
वो केसी बुरी घड़ी थी। जब वो इस शहर से जाने लगे और ऐसे शरीफ आदमी 
की नौकरी से उसे अलग होना पड़ा। 

और अब वो नए आका के हाँ काम करता था। गुलजार खाँ के हाँ। ये 
बाँ साहब शेख जी की बिलकुल जिद थे। बहुत कंजूस, बद मिजाज और 
बहुत चिड़चिड़े। बहुत नाकूद्रे। चाहे कोई कितनी ही मेहनत करे। चाहे कोई 
कितना ही काम करे। पर उनका मुंह सीधा नहीं होता था। उनका लड़का 
दिलदार खाँ बाप से भी दो कदम आगे था। खैरू माली उन दो पाटों के बीच 
प्रें पिस रहा था। मगर आदमी वफादार था। सब तकली<८ झेल रहा था। और 
जैसे तैसे निबह रहा था। 

वो अपने खयाल में महू बराबर पानी दे रहा था। इतने में एक नर्म-सी 
आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने गर्दन उठा कर देखा। तो एक शरीफ आदमी 
गसके सामने खड़ा था। उसने पूछा। भला खैरू माली को भी तुम जानते हो? 

खैरो झट बोला। मैं ही हूँ खैरू माली। क्या बात है सरकार! मेरे लायक्‌ 

फोई काम? शरीफ आदमी ने पूछा। शेख गुलाम अली को जानते हो? अपने 

पुराने आका का नाम सुनकर खैरू का चहरा खुशी से खिल गया। बोला। 

मैं खूब जानता हूँ। भला उन्हें ना जानूंगा। बरसों उनका नमक खाया। खुदा 
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उनकी सी आदत सबको अता करे। 
शरीफ आदमी ने खैरू की तरफ गौर से देखा। और ये इतमिनान रे । 

के जो हुलिया उसे बताया गया था। खैरू बिलकुल वैसा ही है। बहुत गुमगीन 
अंदाज में बोला। तो भई! तुम्हें ये सुनकर अफसोस होगा के शेख जी 
इन्तिकाल हो गया है। खैरो को यु खबर सुनकर एक धक्का सा लगा। और 
उसे ऐसा मालूम हुआ के जैसे इस दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं रहा 
फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। 
शरीफ आदमी भी रो रहा था। उसने गला साफ करते हुए रूक. रूक 

कर कहा। शेख जी मरते हुए तुम्हें दुआएँ दे गए हैं और तुम्हें एक 
भेजा है। ( कोट की जैब से थेली निकाल कर ) ये दो हजार के नोट हैं “ तुम 

ने शेख जी की बहुत मेहनत, ईमानदारी और वफादारी से खिदमत की है। 

ये उसका ईनाम है। 

._ खैरू बिलकुल खो गया। जेसे किसी ने इस पर जादू कर दिया हो। 

देर बाद हवास ठिकाने हुए। तो वो शरीफ आदमी जा चुका था। 
उस वक्त खैरो के दिमाग में पहली बात जो आई वो ये थी के उस नौकरी 
को लात मारेगा। और जिन्दगी के बाकी दिन आराम व इतमिनान से गुजारेगा। 
अब ये दौलत हिफाजत से रखना थी। उसने चारों तरफ नजर दोड़ाई। 
अपनी झोपड़ी तो उसकी बिलकुल गैर महफ्ज थी। एक झाड़ी नजर आई। 
जो घनी और एक तरफ थी। सुर्ख सुर्ख फूलों से लदी हुईं। उस झाड़ी के पीछे : 
एक पुराना पेड़ था। पेड़ की जड़ से जरा ऊपर एक खोख थी। बस यही जगह 
सबसे ज़्यादा महफूज उसे नजर आईं। खैरू ने बो थेली उसमें ठूंस दी और 
उस पर एक पत्थर रख दिया। 

५८ खैरू को थेली की तरफ से इतमिनान हो गया तो उसने सोचा। चलो 
खाँ साहब को जाकर आखरी सलाम कर आऊँ। उसे ये बिलकुल पता नहीं 
था। के दिलदार खाँ कहीं छुपा हुआ उसे थेली रखते हुए देख रहा है। खैरो 
जूंही पेड़ के पास से हटा दिलदार खाँ पंजों के बल दौड़ता हुआ आया। और 
चुपके से थेली निकाल कर सीधा बाप के पास पहुँचा। उसे बताया के थेली 
खैरो माली की है। वो इसे एक जगह से उड़ा लाया है। | 

लालची बाप ने थेली बेटे से ले ली। और कहा तुम इत्तमिनान रखो ये: 
थेली कहीं बहुत हिफाज॒त से रख दूंगा। ; 
इतने में खैरो भी पहुँच गया। गुलजार खाँ उस वक्त बहुत खुश खुश था। 
और उम्मीद के खिलाफ बहुत मिलनसारी और इंसानियत के साथ बात कर 
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रहा था। उसने बड़ी खुशी के साथ खैरो का हिसाब साफ कर दिया। और 
दूसरी सुबह को उसे जाने की इजाजत दे दी। दूसरे दिन जैसे ही खैरो माली 
हख्सत हुआ दिलदार खाँ अपने बाप के पास दौड़ा हुआ आया। और थेली 
वाली बात पूछने लगा। गुलजार खाँ ने कहा। बेटा! ये थेली मैंने ऐसी जगह 
रख दी है के किसी कि फलक को भी खबर नहीं हो सकती। 

दिलदार खाँ ने बे सन्नी के साथ पूछा। आखिर किस जगह? 

गुलजार खा ने बड़े इतमिनान के साथ बताया। वो जो घनी सी झाड़ी है 
ना। नीले नीले सुर्ख सुर्ख फूलों से लदी हुईं उसके बिलकुल पीछे एक पुराना 
पेड़ है बस उस पेड़ की कोख में। 

इतना सुनना था के दिलदार खाँ के पैरों तले से जमीन निकल गईं। चहरे 
पर हवाईयाँ उड़ने लगीं। गुलजार खाँ को बेटे की ये हालत देखकर बहुत 
अचंबा हुआ। दिलदार खाँ कमजोर आवाज में बोला। 

ये क्‍या गृजब किया अब्बा आपने? ये थेली वहीं से तो निकाल कर 
लाया था मैं” ( माहे तय्यबा, नवम्बर %2ई० ) 

सबके :- हरीस व खायन कभी कामयाब व बामुराद नहीं होता। और 
पराये माल पर हाथ मारने वाले के पास ना दीन रहता है ना दुनिया। इसलिए 
खयानत व बददियानती और हर्स व लालच से हमेशा बचना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७० कुत्ते की दुम 

एक शख्स को भूत अपने बस में करने का शौक पैदा हुआ। बिचारे ने 
बहुत मंतर जंतर सीखे। मगर भूत बस में ना आया। लाचार वो एक जंगल 
में रहने वाले फक्कीर के पास गया। और कहने लगा। हुज॒र! मुझे कोई ऐसी 
तरकीब बताइये जिससे भूत मेरे कब्जे में आ जाए और मेरा सब काम धंदा 
कर दिया करे। फक्कीर अक्लमंद इंसान था। उसने कहा। भूत बुरे होते हैं। 
ऑसे खयाल खाम से बाज आ जाओ तुम उसको काम काज ना बता सकोगे। 
आखिर में वो तुम्हें हलाक कर देगा। उसने कहा मेरे पास काम काज बहुत है। 
जिनसे वो कभी फर्सत ना पा सकेगा। आखिर इस फकीर ने उसे एक अमल 
पता दिया।ये घर आकर वो अमल करने लगा। जंब मीआद मुक्ररा पर अमल 
पूरा हो गया तो भूत हाजिर हो गया। भूत हाजिर होकर कहने लगा। बताओ 
क्या करूं? उसने कहा। एक शानदार इमारत बना दो। एक पल में शानदार 
रपारत तैयार हो गईं। उसने कहा, खेत जोत आओ। और खेत जोता हुआ तैयार 
पा। उसने कहा। बहुत सा रुपया लाओ। खजाना वहीं हाजिर। गर्ज जो मुश्किल 
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से मुश्किल और मुख़्तलिफ काम उसको बताए गए। सब कुछ किया कराया 
तैयार। अब कोई काम ना रहा। भूत ने कहा कोई काम बताओ। वरना मैं तुम 
को हलाक कर दूंगा। ये डगा और दौड़ कर फक्कौर के पास आया। और कहा 
हुज॒र! भूत को जो कुछ कहता हूँ वो झट पट कर देता है। अब मेरे पास कोई 
काम नहीं। बताओ अब क्या करूं? वरना मुझ को वो हलका कर देगा। इतने 
भूत भी “मैं खाऊँ” “मैं खाऊँ” करता वहाँ पहुँच गया। फकौर के पास एक 
कुत्ता बैठा था। उसने उस आदमी को एक खंजर देकर कहा के उस कूत्ते की 
दुम काट कर भूत को दो और उसे कहो के इसे सीधी कर दे ” उस आदमी ने 
ऐसा ही किया। और कूत्ते की दुम काट कर भूत को दे कर कहा। के लो ये 
काम करो। के इसे सीधे कर दो। भूत ने कुत्ते की दुम हाथ में ली। एक दफा 
सीधी कर दी। फिर जब उसको छोड़ा तो टेढ़ी की टेढ़ी। एक दिन गुजरा। दो 
दिन गुजरे। भूत ने हजार कोशिश की मगर कत्ते की दुम सीधी ना हुई। तब 
तो भूत बहुत घबराया और उस आदमी से कहने लगा। भाई! जो कुछ मैंने 
धन दौलत, रुपवा पैसा तुझ को दिया वो सब कुछ तेरा। अब मुझ को छड़ी 
दे। तू जीता मैं हारा। ये फौरन राजी हो गया। भूत अपने ठिकाने गया। और ये 
अपने घर चला आया। ( माहे तय्यबा जनवरी %3ई० ) 
सबके :- दुनिया भी कुत्ते की दुम है। कोई हजार कोशिश करे ये 
कभी सीधी ना होगी। हजरत इंसान ने उसे सीधा करने की बहुत कोशिशें कोी। 
बहुत सी तदबीरें कीं। शिफाखाने बनाए। लेकिन मरीज मरते ही रहे। मदरसे 
और किताबें ताली व इस्लाह के लिए जारी कीं लेकिन बदकारियाँ इसी तरह 
जारी हैं इंसाफ गाहें बनीं। मगर जरायम बदस्तूर मौजूद रहे। अलगर्ज ये दुनिया 
कभी सीधी ना हुई है। और ना होगी। इसके सेंकड़ों काम खत्म कीजिए। तो 
हजारों और तैयार नजर आयेंगे। पस हमें इसकी नीरंगी से इश्नत हासिल करके 
अपनी जिन्दगी को संवारना चाहिए। 


हिकायत नम्बर०७) दूरअंदेशी 
एक शख्स ने एक जगह माल दपन किया। और उस ढक्‍कन रखकर 
बहुत सी मिढी ऊपर डाल दी। फिर उसके ऊपर एक कपड़े में लपेट कर 
बीस दीनार रखे। और उन पर भी बहुत सी मिढ़ी डाल कर जमा दी और 
चला गया। कुछ अर्से के बाद जब उसे अपने माल की जरूरत हुई तो उसने 
उस मुकाम को खोद कर देखा तो वो बीस दीनार गायब थे। फिर उसने नीचे 
वाली बड़ी मिक्दार का माल खोद कर देखा तो वो बदस्तूर मौजूद था। तो 


9०९06 099 (थ्वा]5८शाशश' 


प्रच्ची हिकायात 777 हिस्सा चहारम 
उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। के उसका ये माल बच्च गया और उसने 
(सी अंदेखे की बिना पर ऐसा किया था। के शायद कोई शख्स मुझे माल 
(फ्न करते हुए देखता हो तो वो ऊपर वाले बीस दीनार पाकर ये समझे के 
इतना ही माल दबाया गया था। और वही लेकर चलता बने। और ज़्यादा माल 
की तरफ उसका खयाल भी ना जाए। ( किताब-उल-अजकिया, सफा 20 ) 

सबक:- दूरअंदेशी व हिकमत से बड़े बड़े फवायद हासिल होते हैं 
और इंसान नुक्सानात से महफूज रहता है। 


हिकायत नम्बर00 जोज-उल-कहबा 

हिन्दुस्तान का एक शायर एक अमीर के पास गया। और उसकी मदह 
की। उस अमीर ने ये जानते हुए के शायर अरबी जुबान नहीं समझता कहा 
तकुहम या जोज-उल-कृहबती यानी “एक बदकार औरत के खाबिंद 
आओ!” शायर ने अमीर से पूछा “जोज-उल-कहबा” का क्‍या मतलब 
है? तो अमीर ने कहा के लुगृते अरब में इस अलफाज से उस शख्स को 
मुराद लिया जाता है। जो शानदार मर्ततब्रा का हो। और जिसका बड़ा महल 
हो। और उसके पास माल और सवारियाँ बहुत हों। और बहुत से उसके 
गुलाम हों। शायर ने कहा। तो बल्‍लाह! ऐ अमीर! आप दुनिया के सबसे बड़े 
“ जोज-उल-कृहबत” हैं। अमीर ये सुनकर बड़ा शर्मिंदा हु और कुछ ना 
कह सका। ( किताब-उल-अजकिया, सफा [5 ) 

सबक :- किसी से मसखरा पन और इसतहज करना बहुत बुरी बात 
है। और इस किस्म की हरकत से आदमी को बअज वक्‍त बड़ी नदामत का 
सामना होता है। पस हर शख्स को ऐसी बुरी हरकत से बचना चाहिए। 


हिकायत नम्बर75) जमीन का बोझ 


खलीफा-अल-हुक्म को अपना महल बनवाना था इत्तिफाक से जो 
जमीन पसंद की गईं उसमें एक गरीब बेवा का झोंपड़ा आता था। इस बेवा 
परे कहा गया के ये जमीन कोमतन दे दे। मगर उसने इंकार किया। खलीफा ने 
जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा करके महल बनवा लिया। इस बेवा ने काजी 
को अदालत में हाजिर होकर इसकी शिकायत की। काजी ने उसे तसल्ली 

देकर कहा के इस वक्त तुम जाओ। मैं किसी मुनासिब वक्त तेरा इंसाफ 
फेरने की कोशिश करूंगा। खालीफा अलहुक्म जब पहले पहल महल और 
बाग मूलाहेजा करने गया। तो उसी वक़्त काजी भी बहाँ खुद एक गधा और 
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एक खाली बोरा लेकर गया। और खलीफा से वहाँ से मिट्टी लेने की इजाजत 
चाही। इजाजत दी गई। उसने बोरे में मिट्री भरकर अर्ज की। मेहरबानी करके 
इस बोरे को उठाने में मेरी मदद की जाए। खलीफा ने उसे एक मजाक समझा। 
और बोरे को हाथ लगाकर उसे उठाने की काशिश की। चूंके वजन ज़्यादा 
था। खलीफा से जरा भी ना उठा। उस वक्त काजी साहब ने कहा। 

“ऐ खलीफा! जब तू इतना बोझ उठाने के काबिल नहीं तो कयामत 
के दिन जब के हम सब का मालिक इंसाफ करने के लिए अर्श पर जलवा 
अफरोज होगा और जिस वक्‍त वो गरीब बेवा जिसकी जमीन तूने बजोर ले 
ली है, अपने परवरदिगार से इंसाफ की ख़्वाहाँ होगी तो इस जमीन के बोझ 
को किस तरह उठा सकेगा? ” । 

खुलीफा इस तक्रीर से बड़ा मुतास्सिर हुआ। और फौरन वो महल मओ 
तमामा चीजों के उस बूढ़िया को दे दिया। ( मख़्जन अखलाक्‌, सफा 42 ) 

सबक्‌:- अपनी इमारत और बड़ाई के जौम में कभी किसी गरीब के 
हक पर हाथ ना डालना चाहिए। इसलिए के कल कृयामत के रोज खुदावंद 
करीम को हर बात का फैसला फ्रमाना हैं और जालिमों को उनके जुल्म 
की सजा देनी है। और ये भी मालूम हुआ के नेक दिल हाकिम कृयामत के 
होलनाक दिन का खौफ अपने दिल में रखते हैं और उस दिन की सख्ती से 
बचने के लिए अदलो इंसाफ से काम लेते हैं। 


हिकायत नम्बर४७ एक लाख दीनार 


एक अमीर आदमी मर गया। तो उसकी विरासत से एक लाख दीनार 
उसके लड़के को मिले। लड़का हजरत जलनून मिस्री रहमत-उल्लाह अलेह 
के पास आया। और कहने लगा। मैं चाहता हूँ ये एक लाख दीनार आप पर 
खर्च कर दूं। हजरत ने फ्रमाया के तू बालिग है या ना बालिग? वो बोला 
ना बालिग हूँ। फरमाया के जब तक तू बालिग ना हो ले। तब तक इस माल 
का खर्च करना तुझे रवा नहीं। 

जब वो लड़का जवान हुआ तो उसने हजरत जलनून के हाथ पर तौबा 
की। और वो एक लाख दीवार दुरवैशों पर खर्च कर दिए। एक रोज वो जवान 
दुरवैशों के पास आया। इत्तिफाक्‌ से उन दुरबैशों को कोई काम दरपेश था। 
जिसमें उन्हें कुछ रकम की जरूरत थी। वो जवान ठंडी सांस भर कर कहने 
लगा। के हाय अगर मेरे पास और सौ हजार दीनार होते तो मैं उन सबको भी 
उन दुरबैशों पर खर्च करता। हजरत जूलनून ये बात सुनकर समझ गए के वो 
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असलकार से गाफिल है और उसको नजुर में क॒द्रो इज्जत दरहम व दीनार 
की है। आपने उस जवान को अपने पास बुलाकर कहा के फलों अत्तार की 
पर जाओ। और मेरी तरफ से कहो के तीन दरहम की फलाँ दवा दे 
दो। वो जवान गया और वो दवा लेकर आ गया। आपने फरमाया के उसको 
ओखली में डाल कर रगड़ो। और फिर तेल में गूंधथ कर उसकी तीन गोलियाँ 
बनाओ। और हर एक गोली में सूई के साथ सुराख करके मेरे पास ले आओ। 
उसने ऐसा ही किया। और तीन गोलियाँ तैयार करके ले आया। आपने उन 
गोलियों को हाथ में लेकर मला। और इन पर कुछ फूंक दिया। एक दम वो 
तीनों गोलियाँ याकृत के तीन टुकड़े हो गए। के कभी इस जवान ने बैसे 
ना देखे थे। फिर आपने फ्रमाया के इन्हें बाजार में ले जाओ। और देखो 
के क्या कौमत उठती है? लेकिन बेचना नहीं! वो जवान बाजार में गया। 
और वो टुकड़े दिखाए। हर एक की सौ हजार दीनार कौमत लगी। वापस 
ले आया। और कहा के ये कीमत उठती है। आपने फ्रमाया। अब फिर इन्हें 
ओखली में डालो। और इन्हें चूरा चूरा कर दो। और खबरदार! के ये दुरवैश 
रोटी पैसे के भूके नहीं हैं। उनके पास सब कुछ मौजूद है। उस जवान की 
आँखें खुल गई। और उसकी नजूर में माले दुनिया की कुछ वक॒अत ना रही। 
(तज॒ुकरत-उल-औलिया, सफा ॥44 ) 
सबक :- अल्लाह के बन्दों को बजाहिर मफलूक-उल-हाल देखकर 
ये ना समझना चाहिए के उनके पास कुछ नहीं। मगर उनके दिल में माले 
गा कुछ भी वक॒अत नहीं होती। और उनका फक्र फिक्र इख़्तियारी 
ता है। 


हिकायत नम्बर770 लजीज खाना 


हजूर जुलनून मिस्री अलेह अर्रहमा ने दस बरस तक कोई लजीज खाना 
पनावुल ना फरमाया। नफ़्स चाहता रहा। और आप नफ़्स की मुखालफत 
फेरपाते रहे। के मैं अपने नफ्स का कहा हर गिज ना मानूंगा। एक बार ईंद 
की ग़त को दिल में कहा। के कल ईद के रोज अगर कोई लजीज खाना खा 
लिया जाए। तो कया हर्ज है। हजरत ने अपने दिल से कहा के मैं दो रकअत 
पढ़ंंगा। और हर दो रकअत में पूरा कुरआन खत्म करूँंगा। अगर तू इस 

में मेरे साथ मुबाफ्कृत करे तो कल लजीज खाना मिल जाएगा। चुनाँचे 
दिल ने इस अप्र मुवाफ्कुत की और आपने दूसरे रोज यानी ईद के 

रैन लजीज खाना मंगवाया। मिव्यला उठाकर मुंह में डालना ही चाहते थे के 
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फिर रख दिया और ना खाया। यारों ने इसकी वजह पूछी तो फ्रमाया जिस 
वक्त मैं निवाला मुंह के क्रीब लाया तो दिल ने कहा के देखा में आखिर 
अपनी दस साल की ख्वाहिश में कामयाब हो ही गया ना! मैंने उसी वक्त 
कहा के अगर ये बात है तो मैं तुझे हरगिज कामयाब ना होने दूंगा। 
उसी वक्‍त एक शख्स एक लजीजु खाने का तबाक उठाते हुए हाजिर 
हुआ। और कहने लगा ये खाना मैंने अपने लिए रात को तैयार किया था। 
रात को ख़्वाब में मैंने रसूले करीम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम 
की जियारत की। हुजर ने मुझ से फरमाया के अगर तू कल कयामत के रोज 
भी मुझे देखना चाहता है तो येटखाना जलनून के पास ले जा। और उनसे 
जाकर कह के हे | 
हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम सिफारिश करते हैं। के दम भर के लिए नफ्स के 
साथ सुलह कर लो। और चन्द निवाले इस लजीज खाने से खा लो। 
हजरत जलनून ये पैगामे रिसालत सुनकर वजद में आ गए। और कहने 
लगे। मैं फरमाबरदार हूँ। मैं फ्रमाँबरदार हूँ और लजीज खाना खाने लगे। 
(त्तज॒करत-उल-औलिया, सफा +%5 ) 
सबक्‌:- अल्लाह के मक्बूल बन्दे नफ्स के गलाम नहीं होते। और 
'नएसानी ख़्वाहिशात की कुछ भी परवाह नहीं। करते। और वो अल्लाह की 
इबादत व इताअत ही में खुश रहते हैं। और उनकी ये शान होती है के अल्लाह 
व रसूल की खातिर वो लजायजे दुनयवी से मुजतनिब रहते हैं और खुदा 
और उसका रसूल खुद उन्हें खिलाता है। और ये भी मालूम हुआ के हमारे 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम अपनी उम्मत के हालात से 
आज भी बा खबर हैं। द 


हिकायत नम्बर७ हवा 


हजरत अबु मोहम्मद मुरतअश रहमत-उल्लाह अलेह से किसी ने 
आकर कहा। के फला शख्स हवा में उड़ता है। फरमाया के ये कोई कमाल 
नहीं। कमाल ये है के नफ्स की हवा की मुखालफत करे। नफ्स की हवा 
की मुखालफत करना हवा में उड़ने से कहीं ज़्यादा अफ्जुल व आला है। 
( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 55)... 

सबक्‌:- इत्तिबाओ शरीअत सबसे बड़ा कमाल है। और इत्तिबाओ 
शरीअत ही से विलायत हासिल होती है। हवा में उड़ना या पानी की सतह पर 
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बलना के । ये बातें अल्लाह के मक्बूलों के 
याद वकअत नहीँ रखती ० सामने एक खेल 


हिकायत नम्बर७» एक ताजिर 


एक ताजिर अपने ऊँट पर बहुत सा माल तिजारत लाद कर मिस्र 
गया। मिस्र पहुँचा तो वहाँ हजूम में अपना ऊँट मओे सामान के खो 
बैठा बड़ा परेशान हुआ। और ऊँट की काफी तलाश की। मगर वो ना 
प्रिला। एक शख्स ने उससे कहा के यहाँ एक बहुत बड़े बुजर्ग हजरत 
अबु-अल-अब्बास व महूरी हैं। उनकी खिदमत में जाओ। वो दुआ करेंगे। 
तो तुम्हारा ऊट मओ सामान के मिल जाएगा। चुनाँचे वो ताजिर हजरत 
अबु अलअब्बास की खिदमत में हाजिर हुआ। और अर्ज की। के हजर! 
पेश ऊँट मओ सामान के गुम हो गया है। मेरे लिए दुआ फरमाइये। हजरत 
ने उसकी इस बात का तो कोई जवाब ना दिया। सिर्फ इतना कहा के 
आज हमारे पास दो मेहमान आए हैं। उनके लिए कुछ आटा और कुछ 
गोश्त दरकार है। ताजिर ने जब ये सुना। तो दिल ही दिल में कहने लगा। 
कमाल है मैं अपना दुख बयान कर रहा हूँ और इन्हें अपने आटे गोश्त 
की पड़ी है। बददिल होकर वापस आ गया। और वापस आते हुए उसे 
अपना एक मक्‌रूज नजुर आया। जिससे उसने काफी रकम लेना थी। ये 
उसके दरपे हो गया। और कहने लगा। आज तू मैं कुछ ना कुछ लेकर ही 
छुड़ंगा। उसने साठ दरहम अदा कर दिए। ये ताजिर बाजार गया। और दिल 
में कहने लगा के हजरत अबुअलअब्बास ने आटे और गोश्त का कहा 
था। रूपे मिल ही गए हैं चलो ये चीजें खरीद लो। और चल कर हजरत 
अबु अलअब्बास को दो। या तो सब कुछ मिल गया और या फिर ये साठ 
रेहम भी गए। चुनाँचे उसने कुछ आटा, कुछ गोश्त और बाकी पैसे जो 
षेचे उनसे कुछ मीठी चीजें भी खरीद लीं। और सब कुछ लेकर हजरत 
अबु अलअब्बास के पास जाने लगा। जब हजरत के मकान के करीब 
पुँचा तो क्‍या देखता है के उनका ऊँट मओ सामान के उनके दरवाजे 
पास खड़ा है ये देखकर वो हैरान रह गया। क्रीब जाकर देखा तो 
पाकई उसका अपना ही ऊँट था। और सामान भी सारा मौजूद था। खुशी 
पे अन्दर गया। और सब चीजें अबु अलअब्बास के आगे रख दीं। हजरत 
देखकर फरमाया। के आटे और गोश्त के अलावा ये चीजें कैसे हैं? 
ने कहा। हजर! ये मैं अपनी तरफ से जायद ले आया हूँ। फ्रमाया 
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मुआहेदे में ये चीजें तो शामिल ना थीं अच्छा। अगर तुम ले आए हो तो 
हम भी ज़्यादा कर देते हैं। जाओ अपना सामान मंडी में लेकर जाओ। 
और अपना सामान अच्छी कीमत पर बेचो। और किसी दूसरे ताजिर के 
आ जाने का खौफ मत करना। 

अलबहख फी यमीनी वलबर्स फी शिमाली दरया मेरे दायें हाथ में 
और खुश्की मेरे बायें हाथ में है। किस 

मतलब ये के जब तक तुम अपना माल खातिर ख़्बाह दामों पर बेच ना 
लोगे। दूसरा कोई ताजिर मंडी में ना आएगा। चुनाँचे ये ताजिर मंडी में पहुंचा। 
तो और कोई दूसरा ताजिर वहाँ मौजूद ना था। उसने अपना सब माल अच्छे 
दामों में बेच लिया। तो फिर देखा के एक दम दूसरे ताजिर भी आ गए। और ये 
काफी नफा हासिल करके वहाँ से लौटा। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 200) 

सबकः:- अल्लाह वालों की बारगाह में हाजूरी से बड़ी बड़ी मुश्किलें 
हल हो जाती हैं। और उनकी किसी बात के मुतअल्लिक्‌ बदगुमानी अच्छी 
नहीं। उनकी हर बात में कई भेद होते हैं। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह 
वाले अपने अल्लाह की मर्जी के ताबओ होकर सारे आलम पर मुतसर्रिफ हो 
जाते हैं। और ये उनकी अल्लाह ही की उन पर अता होती है। 


हिकायत नम्बर) एक जिदन्न 


हजरत अबु अलफज्ल जोहरी मिस्री अलेह अर्रहमा की एक शख्स ने 
बड़ी तारीफ सुनी। और वो उनकी जियारत की नीयत से मिस्र को रवाना 
हुआ। जब हजरत की मजलिस में पहुँचा तो क्या देखता है के हजरत ने बड़ा 
शानदार लिबास पहन रखा है। और बड़े अमीर नजर आ रहे हैं। उसने दिल 
में सोचा के इस क॒द्र दुनयवी शानो शौकत रखने वाला खुदा का बन्दा नहीं 
हो सकता। ये सोचकर वापस चला आया। वापसी में एक गली से गुजरते 
हुए एक औरत को देखा जो रो रही थी। और बड़ी परेशान थी। उसने वजह 
दरयाफ्त की तो बोली के मेरी एक ही नोजवान लड़की है। उसकी शादी का 
दिन क्रीब है। और आज अच्चानक उस पर किसी जिन्न का साया हो गया 
है। और वो सख्त बीमार है। मैं गरीब औरत हूँ और परेशान हूँ के जिन्न के 
कब्जे से वो केसे निकले। उसने कहा। तुम घबराओ नहीं। उसका इलाज मेरे 
जिम्मे रहने दो। और चलो मुझे अपनी लड़की के पास ले चलो। चुनाँचे वो 
औरत उसे घर ले आई। उसने लड़की को देखा जो अजीब व गारीब हरकात 
कर रही थी। उसने क्रआन पाक की आयात पढ़कर उस पर दम करना शुरू 
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क्रैया। तो जिन्न बजबान फसीह बोला। 

“सुन लो मैं उन सात जिनों मे से हूँ जो हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह 
के दस्ते हक्‌ परस्त पर ईमान लाए थे। हम सातों आज हजरत अबु अलफजल 
के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आए थे। वही हजरत अबु अलफजुल जिनके 
पुतअल्लिक्‌ तुम अपने दिल में बदगुमानी पैदा करके लौट आए हो। बदनसीब 
ते तुम जो लौट आए। हम उनके पीछे नमाज पढ़ने को हाजिर हुए थे। इस 
लड़की ने हम पर निजासत फैंकी। मेरे साथी तो बच गए। मगर वो निजासत 
पुझ्न पर पड़ी। और मैं नमाज से रह गया। इसी गस्से से मैंने उसे पकड़ा है। 
और तुम ने भी जो हजरत अबु अलफजुल के मुताल्ल्कि बदगुमानी की है। 
उसका भी मुझे रंज है। तुम तौबा करो। और हजुरत की खिदमत में फिर 
हाजिरी दो ” उस शख्स ने कहा। अच्छा मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। और 
अभी फिर वापस जाता हूँ। मगर तुम भी अब इस लड़की को माफ कर दो। 
चुनाँंचे उस जिन्न ने कहा। लो मैं जाता हूँ ये कहकर जिन्न चला गया। और 
लड़की अच्छी हो गई। ु 

फिर ये शख्स भी वापस हुआ। और हजरत अबु अलफजल की खिदमत 
प्रें हाजिर हुआ। हजुरत अबु अलफजूल ने उसे आता हुआ देखकर मुसक्राते 
हुए फरमाया। । क्‍ 

“जब तक जिन्न ने नहीं कहा तुम ने हमारी बुजर्गी तसलीम नहीं की।” 
(रोजू-उल-रियाहीन, सफा 45) हर 


सबक्‌:- अल्लाह वालों से कभी बदगुनाम ना होना चाहिए। उन 
लोगों के दिलों में बहरहाल अल्लाह की याद होती है। और दुनिया से 
उनका ताल्लुक महेजु जाहिरी और कई हिकमतों की बिना पर होता है। 
और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों की मक्बूलियत जिनों में भी 
होता है। और ये नफूस कदसिया जिन्नो इंस के मरजओ व मतबूअ होते 
हैं। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों पर दिलों के इरादे और 
जयालात भी मुनकशिफ हो जाते हैं। जा 
हिकायत नम्बर(8) मों का हक 
' एक शख्स ने अपनी माँ को कंधे पर सवार करके सात हज कराये। 
भैतवें हज पर खयाल आया के शायद मैंने हक्‌ मादरी अदा कर दिया। रात 
फो ख़ताब में देखा के कोई कह रहा है। सर्दी सख्त थी। तू बच्चा था, माँ के 
पैस सो रहा था। तूने पाखाना कर दिया! तेरी माँ ने उठकर जिस्‍्तर धोया, 
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गुरीबी की वजह से दूसरा बिस्तर ना था। उसी गीले बिस्तर पर कड़कती सर्दी 
में लेट गई। और तुझ को रात भर अपने सीने पर लिटाए रखा। तू कहता है 
हक्‌ अदा हो गया। ऐ नादान! अभी तो उस एक रात का भी हक अदा नहीं 
कर सका। ( तालीम-उल-अखलाक्‌ , सफा 267 ) 
सबक ः- माँ बाप का बहुत बड़ा हक्‌ है और बाप से भी ज़्यादा माँ 
का हक्‌ है। खुश किस्मत हैं वो लोग जो अपने माँ बाप को खिदमत करके 
अल्लाह तआला को खुश कर लेते हैं। और ये भी मालूम हुआ के माँ बाप 
को जितनी भी खिदमत की जाए कम है। 
अदब-उल-अरब 
अहले अरब की फुसाहत व बलायत और 
जहानत की दो दिलचस्प हिकायतें 


हिंकायत नम्बर) अरब का एक मेहमान और एक लड़की 

अरब का एक शख्स कबीला बनी आमिर की किसी औरत के यहाँ 
मेहमान हुआ। मेहमान नवाजी तो अहले अरब के रगो पै में सराईय्यत किए हुए 
थी इसलिए खातिर व मदारात में कोई दकीका बाकी ना छोड़ा। इत्तिफाक से 
जिस रोज वो जाने लगा। उसकी जुबान से ये शैर निकला के जिसमें कबीला 
बनी आमिर की हिज्जो थी। 

अशआर का तजुमा इस तरह है 

तर्जुमा:- ( ऐ मुखातिब ) मुझ को तेरी जान अजीज की कसम! कबीला 
बनी आमिर के बदन पर जब तक उनकी खाल ( सालिम ) रहती है उस वक्त 
तक वो ( अपने ) कुर्तों को पुराना नहीं होने देते। यानी बदनी तकालीफ को 
वो माली नुक्सान की ब निस्बत बहुत आसान समझतते हैं। 

अपने मजाक के मवाफिक्‌ वो इस शैर को आहिस्ता आहिस्ता गुनगुना 
रहा था। इत्तिफाक्‌ से इस मेजुबान औरत ने भी सुन लिया। अव्वल तो अश्आर 
हिज्जोविया अललअपमूम कत्ल कर देने बाले सलाह से ज़्यादा समझते थे। 
और अगर इस पर नजर डाली जावे के कत्ल में तल्फ रूह है। और हिज्जो 
में आबरूरेजी। तो एक हद तक ये खयाल फासिद भी ना था। दूसरे मेहमान 
नवाजी के पूरे एहसान के बदले में ऐसी सर्दमोहरी काबिले बर्दाश्त भी ना 
थी। ताहम उसने जुब्त से काम लेकर अपनी लोंडी के जरिये से मेहमान से 
पूछा के मैंने आपकी मदारात और खातिर में कोई कोताही की थी? उसने 
कहा के नहीं नहीं हर गिज नहीं। लोंडी ने कहा। के फिर आपको क्‍या जुरूरत 
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ल्‍ आई के आप इस किस्म के अशआर तसनीफ करें। जिनसे हमारे कबीले 
कसरे शान होती है। उसने कहा के मेरी जबान से ये शैर बगैर कसद के 
निकल गया। मैंने अमादन ऐसा नहीं किया। लोंडी ने यही जवाब उस मेजबान 
औरत को सुना दिया। मेहमान को खयाल था के खुदा जाने ये औरत क्या 
बर्षा करेगी। मैं इसी के कबीले में हूँ। अगर उसने अपने कबीले वालों 
से कह दिया तो वो मेरी जान के दरपे होंगे। इसलिए चाहता था के जल्द से 
जल्द वहाँ से रवाना हा जावे। थोड़ी देर ना गुजरी थी के एक नो उप्र बच्ची 
को देखा। के वो कमान से निकल कर बाहर आईं। और उस मेहमान के पास 
बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। उस लड़की की बातें कुछ ऐसी प्यारी 
प्यारी थीं। के वो शख्स उसकी बातों में अपने उस खौफ को भी भूल गया। 
जो अभी थोड़ी देर हुई के उसको जल्द रवाना हो जाने पर मजबूर कर रहा 
था। जब उस लड़की ने अपनी खुदा दाद फिरासत से मालूम कर लिया के 
प्रेहमान अब मुतमईन हो गया है तो बातों बातों में उससे दरयाफ्त किया। के 
ऐ इब्ने अम ( चचा जाद भाई ) आप किस कबीले के हैं। जवाब दिया के मैं 
कबीले तमीम का एक शख्स हूँ। | 
लड़की:- क्या आप उस शख्स को जानते हैं के जिसके ये शौर हैं। 
. लड़की के अजश्ञआार का तजुमा 
कबीला तमीम को कृता( एक जानवर का नाम है जो पानी का पता 
लगाने में जर्ब-उल-मिस्ल है ) ह 
से ज़्यादा दनाईय्यत और कमीना पन का रास्ता मालूम है और अगर वो 
इज्जत और शराफत के रास्तों पर चलते तो ( यक्कीनन ) गुमराह होते। 
लड़की के अश्ञार का तजुमा 
मैं देखता हूँ के रात के जुलमत को दिन दूर कर देता है( मगर ) मैंने 
जिल्लत और रूसवाईयों की आदतों को तमीम से अलेहदा होते हुए कभी 
नहीं देखा। 
लड़की के अश्आर का तर्जुमा 
(उनकी नामर्दी इस हद को पहुँच गईं है के! अगर कोई मच्छर जूं की 
पीठ पर ( सवार होकर ) कबीला-ए-तमीम की दोनों सफों पर हमला कर दे 
उनको बजुज भागने के और कुछ भी बन ना पड़े। क्‍ 
लेड़ेकी के अआआर का तजुमा..._ ही न 
धूंग अगर कबीला-ए-तमीम मओ अपनी तमाम जमातों के किसी बंधी हुई 
चूँटी पर हमला कर दें तो वो च्यूंटी ( भी ) उनको कूलील समझे। 
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लड़की के अहआर का त्जुमा 
कबीला तम्राम गथे के बदत्तर और जुलील बच्चे की तरह है के अपनी 
माँ का दूध पीता है। और अगर इधर उधर हो जाती है तो बहज्जार जिल्लत 
उसके पीछे पीछे लगा रहता। 
लड़की के अजआर का त्जुमा | 
हम ने ( मेहमान नवाजी में ) जानवर जिबह किए और उन पर खुदा का 
नाम लिया। लेकिन कुबीला-ए-तमीम ने एक दिन भी जिबह ना किया। के 
उनको बिस्मिल्लाह अल्लाहू अक्बर कहने की नोबत आती। 
अगरचै छोटी लड़की के सवाल का जाहिरी मनशा उस शायर का नाम 
मालूम करना था। मगर मेहमान ऐसा बेवक्‌फ ना था के लड़की के अलफाज 
का मतलब यही समझता। वो समझ गया के उससे लड़की का मनशा क्‍या 
है। और अगरचै ये अशआर इस खूर्द साल लड़की की बदीहा गोई और तेजी 
तबओ का नतीजा थे। मगर मेहमान को ये खयाल हुआ के किसी शख्स ने 
कूबीला तमीम की हिज्जो की है जो इस क्‌द्र मश्हूर हुई के बच्चे बच्चे की 
जुबान पर है। जिल्‍लत के खयाल से कांप गया। सर से पैर तक पसीना पसीना 
हो गया। और जिल्लत से बचने क्री कोई तदबीर बजुज उसके समझ में ना 
आईं। के अपने बयान का इंकार करे। चुनाँचे उसने उन अश्आर को सुनकर 
घबरा कर कहा। अजीज बहन! मैं सफर की तैयारी में मसरूफ था। तुम ने 
मेरे कूबीले का हाल दरयाफ्त किया। मेरा दिल तो सामान सफर में मशगल 
था। जुबान से बे इख़्तियारी में निकल गया के मैं कबीले तमीम का शख्स 
हूँ। वरना हक्कोकृत ये है के मेरा नसब कबीले तमाम से नहीं मिलता है। ना 
मैं इस कबीले में से हूँ। 
लड़की:- झूट से ज़्यादा शर्मनाक चीज खुदा की पैदा की हुई चीजों में 
से बमुश्किल मिल सकेगी। अच्छा! अगर आप क्‌बीले तम्ीम में से नहीं हैं तो 
फिर किस क्‌बीले से हैं? 
मरेहमान:- अजीज बहन! खुदा की कसम मैंने जो कुछ कहा। सच कहा। 
मुझ को जुरूरत क्‍या थी। के मैं झूट की निजासत से अपनी जबान को आलूदा 
करता। शायद तुमने सुना होगा के अरब में एक बहुत ही जी इज्जत कुबीला 
बनी जुबा के नाम से पुकारा जाता है। में उसका एक शख्स हूँ। मुमकिन है 
के तुम ने उसके वो औसाफ और मफाखिर बवजह कम सुनी और दूर होने 
के ना सुने हों जिनको अरब को छोटा बड़ा जानता है। लेकिन गालिबन नाम 
जुरूर सुना होगा। । 
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लड़की:- आपने बजा फरमाया। मैं चन्द शैर और पढ़ें क्या। आप 
अबराहे करम बतला सकेंगे के ये शैर किस के हैं? ५५ 
_ लड़की के अहआर का तजजुमा 
जबा का हर हर शख्स दनाईय्यत की वजह से नीलगूं चश्म है। 
मेहमान ने जब शैर सुना तो दिल में अपने आपको खुद ही मलामत 
करने लगा। के ख़्वाह-म-ख़्वाह झूट भी बोला। और काम भी ना चला। 
अगर नाम लिया ही था तो किसी ऐसे कबीले का नाम लिया होता जो 
ऐस्ता जुलील तो ना होता के उसकी हिज्जो के अश्आर बच्चा बच्चा की 
जुबान पर हैं। उस लड़की की भी कुछ उम्र है? इस कूबीला-ए-बनी जबा 
की दनाईय्यत यहाँ तक तो पहुँच गई के उसकी हिज्जो के अशआर इस 
बुर्द साल लड़की के कानों तक पहुँच गए। अब मैं किसी मुंह से कहूंगा 
के मैं इस क्‌बीले का नहीं हूँ। उसने मेरे पहले इंकार ही की कब तसदीक्‌ 
की थी जो अब करेगी। लेकिन ये जिल्लत तो काबिले बर्दाश्त नहीं के मैं 
ऐसे कूबीले की तरफ मनसूब हूँ। जिसकी हिज्जोयों जबान जद हो और 
सब्कृत लिसानी तो आखिर बड़े बड़े फुसहा और बलगा से हुआ करती 
है। अगर मैं भी सब्कृत लिसानी का एत्राफ कर लूंगा तो कौन सा गुनाह 
है।ये खयालात थे। जो मेहमान के दिल में आन की आन में बिजली की | 
तरह इधर से उधर तक दौड़ गए। और जरा सी देर में इज्जत के खयाल 
गे ये फैसला सुना दिया। के इस जिल्लत से झूट अच्छा है। इसलिए उसने 
लड़की से नदामत आमेज लेहजे में कहा। 
अजीज बहन! अब तो गालिबन तुम को यकीन आ गया होगा के मैं 
'पैफर के सामान और उसके इन्तिजाम में ऐसा अजुख्रुद रफ़्ता हो रहा हूँ। के 
भृबान गोया मेरे काबू ही में नहीं। देखो फिर मुझ से गूलती हुईं किस कुबीले 
का नाम लेना चाहता था। और किस कबीले का नाम जबान से निकल गया। 
भला! मुझ को बनी जूबा से क्‍या ताललुक शायद तुम को यकीन ना आवे। 
पगर मैं खुदा की कुसम कूबीला बनी जबा में से नहीं हूँ। 
लड़की :- “नहीं नहीं।” मैं आपको दरोग गो खयाल नहीं न हूँ 
बेशक ऐसा इत्तिफाक होता है के बअज मर्तबा इंसान कहना कुछ 
और निकलता कुछ है। मगर मैं भी चाहती हूँ के आपके कबीले का 
पही हाल मालूम करूं। तो फिर आप किस कबीले में से हैं।? 
भेहमान:- ( दिल में ) इस मर्तब/ किसी कबीले का नाम लेना 
फेजो शराफत और हज़्जत में अपनी नजीर आप हो। किसी शख्स ने 
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हिज्जो की हो ( लड़की से ) बहन! मैं कुबीला बनी अजल का हूँ और ये वो 
कबीला है के जो शरफ्‌ और इज्जूत..... ५ 
लड़कीः- ( बात काट कर ) हाँ मैं इस कबीले को खूब जानती हू। 
खसूसन इस वजह से और भी जानती हूँ के इसकी निस्‍्बत दो शैर मुझ को 
याद हैं। मेरा दिल चाहता है के मैं मालूम करूं के ये दोनों शैर किसने तसनीफ 
किए हैं। 
लड़की के अश्ञार का तर्जुमा पदक 
मैं (शरीफ ) लोगों को देखता हूँ के वो. अताऐ कसीर ( मोहताजों 
और मसाकौन को ) तकसीम किया करते हैं और कुबील-ए-बनी अजल 
की अता सिर्फ तीन और चार ही पर मौकफ रहती है। ( यानी बहुत ही 
कलील-उल-खैर लोग हैं। ) 
लड़की के अश्भार का तजुमा 
जब कबीला बनी अजल का कोई शख्स जमीन ( के किसी हिस्से ) में 
मरता है तो बवजह जलील होने के ज़्यादा ( जमीन की जूरूरत नहीं होती ) 
उस जमीन में सिर्फ एक हाथ और एक उंगली ( के बराबर ) खत खींच कर 
उसमें ( दफ्न ) कर दिया जाता है। | 
इन शैरों को सुनकर मेहामन की तो ये हालत हो गई के काटो तो लहू 
नहीं बदन में। हैरत से लड़की का मुंह तकने लगा। और दिल ही दिल में कहने | 
लगा के इस लड़की से मैंने झूट बोल कर कहा के मैं कुबीला बनी अजल का' 
हूँ और कबीला-ए-बनी अजल की जो कुछ इज्जत और वक्‌अत यहाँ है। वो 
मोहताज बयान नहीं। इन शैरों से जाहिर है के अगर लड़की ने घर बालों से 
जाकर कहा। के हमारा मेहमान कुबीला-ए-बनी अजल का है तो इसमें मेरी 
किस क॒द्र जिल्‍लत होगी। और यहाँ वाले मुझ को कैसे हिकारत की नजर से 
देखेंगे। लेकिन! आखिर चारह-ए-कार क्या है। कई मर्तबा तो झूट बोल चुका 
हूँ। अब ये लड़की क्‍यों यकीन करने लगी। खैर! अगर यक्वीन ना करेगी तो 
ना करे। लेकिन मुझ को तो इंकार कर ही देना चाहिए। ये सोच कर कहने 
लगा। बहन! इस मर्तबा या तो तुम ने गौर से सुना नहीं और या मुझ से फिर 
नाम लेने में गलती हुई। मैं तो इस वक्‍त ऐसी मुजुतरिब हालत में हूँ के अगर 
कोई मुझ से मेरा नाम भी पूछे। तो शायद उसके जबाब में भी मुझ से गलती 
हो जावे। अगर तुम को मेरे कबीले का हाल ही मालूम करना है तो जरा गौर 
से सुनो! मैं कुबीला-ए-अज्द का रहने वाला है।..... क्‍ 
लड़कीः- आपने बजा फरमाया। इस कबीले का हाल तो हमारा बच्चा 
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बध्व जानता है। इस कबीले के बारे में मुझ को भी दो शैर याद हैं। अगर 
आप उनको सुनने का वादा करें तो मैं आपको वो अहआर सुना दूं। जिसमें 
(प कबीले का जिक्र ख़ैर किया गया है? लेकिन अगर आपको न अश्ञआर 
के मुसन्रिफ का नाम मालूम हो तो बताने में दरीग ना फरमावें। 

मेहमान ये मालूम करके के फिर ये शैर पढ़ेगी। दिल में तो थर्रा उठा 
और कहने लगा। के ऐसा ना के कबीला अज़्द की हिज्जो के अश्आर भी 
उसको किसी ने याद करा दिए हों। ताहम बजाहिर अपना चहरा बेखौफों और 
मुतमईनों का सा बना कर कहने लगा। के बहन! तुप जरूर अश्आर सुनाओ। 
पेश दिल भी यही चाहता था के तुम मुझ को शैर सुनाओ। मुझ को अगर इस 
शायर काहाल मालूम होगा तो यकीन जुरूर और मुफस्सिल बयान करूंगा। 

लड़की तो इजाजूत की मुंतजिर थी। फौरन उसने शैर निहायत खुश 
आवाजी से पढ़ना शुरू कर दिए। 

लड़की के अश्आर का तर्जुमा 

तर्जुमा:- कबीला अज्द की कोई औरत खतान से नहीं घबराई और 
ना उस औरत को तआक्कब किए हुए शिकार का गोश्त कभी नसीब हुआ 
(यानी शिकार करना बहादुरों का काम है। और उनके मर्द बुज॒दिल और 
नाम्द हैं। के किसी शिकार का तआक्कूब करके शिकार नहीं करते हैं। के 
उनकी औरतें उनको खावें ) ना कोई शिकारी उसके खैमों में शिकार का 
गोश्त कभी लाया। ( यानी अगर कुछ भी इज़्जतदार होते तो बतौर तोहफा 
और हदिया ही के उनके यहाँ गोश्त शिकार का आ जाता। मगर उनको ये भी 
नसीब नहीं ) और ना उसने मछली की खाल के जुर्फ में कोई चीज पी ( इस < 
किस्म के नफीस बर्तन अरब के शुरफा में हुआ करते थे ) 

मेहमान इन अश्आार को सुनकर बिलकुल ही सटपटा गया। और 
दिल में कहने लगा के ये किस्सा है? मैं छांट छांट कर ऐसे ऐसे कबीलों 
का नाम ले रहा हूँ। के जिनकी इज्जत फख़, शौहरत तमाम अरब में 
गर्ब-उल-पिस्ल है। और ये नो उप्र लड़की उसके हिज्जो के अशआर पढ़ 

है। क्या इस खानदान के लोगों ने उसको बचपन ही से कबायल 
अरब की हिजोया अएआर याद करा दिए हैं। क्या उसके यहाँ इसी की 
गालीम दी जाती है। और अगर ये नहीं तो आखिर वो कौन जालिम था। 

इस बच्ची को इस किस्म के अ9आर याद कराये? इस बाए जा का 

पैक्त तो ऐसा था के उसको उम्दा उम्दा अखलाकी अएआर सिखाए जाते 
'हेजीब की देवी बनाया जाता। वो वो तरीके सिखाए जाते के 
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ये खाविंद के दिल पर काबू पा सकती। ये भी कोई तालीम है। के इस 
किस्म के अशआर से उसके पाक और मासूम जेहन को आलूदा किया 
गया है। मगर कहीं ऐसा तो नहीं के ये लड़को खुद ब खुद इन अएआर 
को तसनीफ कर लेती हो। अगर ऐसा है तब तो ये लड़की गजब की 
जुहीन और जुकी होगी। लेकिन इसकी उम्र तो इस काबिल मालूम नहीं 
होती मुझ को इस उधैड़ बुन में बहुत देर हो गई। ये लड़की अपने दिल 
में खयाल करती होगी के मैं इसी मज॒मूम कुबीले का हूँ। मेरा इस कूद्र 
तबील सकूत अपनी जिललत के इक्रार का काम देगा। मुझ को जल्द 
इंकार करना चाहिए। ये खयाल आते ही बोला। बहन! तुम ने अएआर 
तो निहायत ही फसीह और बलीगृ याद कर रखे हैं। मगर हकीकत ये है 
के मैं भी तुम्हारा इम्तिहान ही कर रहा था। के तुम को कुबायल अरब 
की तहकीक है। या और लोगों की तरह सिर्फ जाहिरी शौहरत पर ही 
'इक्तिफा कर लिया है। सो बहम्दुलिल्लाह! तुम को कृबायल अरब की 
असली कैफियत का सही इल्म है। और उनके मुतअल्लिकु अशआर खूब 
याद हैं। तुम चूंके खुद समझदार हो। इसलिए तुम से ये उम्मीद बेजा नहीं 
के तुम खुद मेरे अंदाज से समझ चुकी हो के मैंने अपने कबीले का सही 
नाम ना बता कर अपना नसब छुपाने की जो काशिश की थी इससे यही 
मक्सूद था के तुम्हारी तहकीकात का हाल मालूम कर सकूं। अब सुनो! 
मैं कुबीला बनी अबस का एक शख्स हूँ। 

लड़की ने इस तमाम तकरीर को बगौर सुना और यही नहीं के जुबान से 
उसकी तकजीब या तसदीक नहीं की बल्के अपने चहरे से भी ऐसे आसार 
जाहिर ना होने दिए। के मेहमान की मुतजस्सुस नजरें उसको मालूम कर 
सकतीं के लड़की ने मेरी इस राम कहानी को सच्चा समझा या झूट। और 
तक्रीर खत्म हो चुकी तो अपने पहले से मुसतफसराना अंदाज पर पूछा। के 
जब आप बनी अबस के कूबीले में से हैं। तो ग़ालिबन ये मालूम होगा के ये 
शैर किस का है और शायर ने उसको क्‍यों नज़्म किया था? 

लड़की के अश्आर का वर्जुमा 

जब कबीला बनी अबस की किसी औरत के कोई बच्चा पैदा हो तो 
उसको खुशखबरी दे दो। के उस बच्चे के पैदा होने से उसकी दनाईय्यत में 
और इजाफा हो गया। हि 

मेहमान ने झूट बोलने के जितने तरीके थे। सब खृत्म कर लिए थे और 
बात बाकी ना थी के उसकों कहता। हया व नदामत की वजह से जमीन में 
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डा जाता था। दिल चाहता था के इस बच्ची के सामने से उठ कर चल दे 
प्रगर जानता था के उसमें रही सही जिललत होगी। घबरा कर कहने लगा के 
बहन! मैंने कुबीला जनी अबस का नाम नहीं लिया था। बनी फजारह कहा 
था। मैं तो कुबीला-ए-बनी फजारह का एक शख्स हूँ। कुबीला-ए-बनी अबस 
तो मुझ से कोसों दूर है। 

लड़की:- आपने बजा फ्रमाया। मुमकिन है के मुझ से सुनने में या आप 
से कहने में गलती हुईं हो। ये कुबीला-ए-बनी फजारा वही कबीला तो है 
के जिसकी निसबत किसी शायर ने ये शैर कहा है। आपको तो मालूम होगा 
के किस का है। 

लड़की को अह9आर का तजुमा 

तर्जुमा:- अगर तुम कूबीला-ए-बनी फजारह के किसी शख्स के पास 
जाओ तो वहाँ जाकर अपनी ऊँटनी ( के खोए जाने पर ) मुतमईन ना हो 
जाना और उसको रस्सियों से खूब बाँध देना। ( वरना चूंके बखिलाफ आदत 
अरब कुबीला-ए-बनी फजारह के शख्स मेहमानों के साथ गद्दारी करते हैं। 
और उनके मालों को खुर्दबुर्द कर जाबेंगे। और तुम हाथ मलते रह जाओगे। ) 

शैर कया था के मेहमान के खुरमने अकल के लिए बर्क था। होश व 
हवास जाते रहे। हैरत से लड़की का मुंह तकने लगा। दिल ही दिल में कहने 
लगा के लड़की तू हर्फों की बनी हुई मालूम होती है। किस ढिटाई से पूछती 
है के ये शैर किसका है। हालाँके मक्सूद मुझ को जुलील करना है। और जरा 
उसके चहरे पर नजर डालो तो मुसकुराहट के आसार भी मालूम नहीं होते। 
मालूम है के वाकई उसको दरयाफ्त ही करना मक्सूद है। अच्छा इस मर्तबा 
मैं ऐसे कुबीले का नाम लूं के उसकी हिज्जू किसी शायर ने की ही ना हो। 
अब झूट बोला है। तो इस लड़की को भी आजिज कर देना चाहिए। ये सोच 
कर बोला। के नहीं खुदा की कसम! मैं कुबीला बनी फजारह का नहीं हूँ। 

लड़की:- बजा फरमाया। तो फिर आप किस क्‌बीले के हैं? 

मेहमान:- बहन! मैं कबीला बजीला का एक शख्स हूँ। 

लड़की:- आपको मालूम है के ये शैर किस के हैं? 

लड़की के अछआर का तजुमा 

तर्जुमा:- जब ( हमारे सामने ) कुबीला बजीला ( की जमात य्् आई तो' 
हमने उसके हाल हाल की तफ्तीश की ताके वो बतला दे के उसके 
ने उसको किस जगह से करीब किया है। तो जब हम ने तफ्तीश की 
केबीला बजीला की जमात ( ये भी ) ना बता सकी के उसका नसब क्‌ 
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(सरदार कुबीला का नाम है ) से मिलता जुलता है या नजार। ( दूसरे कबीले 
के सरदार का नाम है ) तो कुबीला बजीला को जमात दरमियान ही में रह 
गई ( ना इधर ना उधर ) और वो ( अपनी जमात से इस तरह ) निकाल दी 
गई। जिस तरह लगाम उतार कर फैंक दी जाती है। 

मेहमान:- ( दिल में ) खुदाया ये क्या मुसीबत है के अरब का कोई 
कबीला इस खुर्द साला बच्ची की जूबान जोरी से बचा हुआ नहीं है। मुझ 
को कृबीला का नाम सोचने में देर लगती है और उस.फो बे मुहाबा शैर पढ़ 
देने में देर नहीं होती। ( लड़की से ) खिलाकु आलिम की कसम! में कबीला 
बजीला में से नहीं हूँ। 

लड़की:- तो फिर आप किस कूबीले के हैं? 

 मेहमान:- मैं कूबीला बनू नमीर का एक शख्स हूँ। 

लड़की:- ग्रालिबन ये शैर तो आपने सुने होंगें आपको मालूम है के शैर 
किस के हैं। 

लड़की के अहझआर का वर्जुमा 

तजुर्मा:- कुबीला बनी नमीर के किसी शख्स से मुखातिब होकर कहती 
है तू अपनी नजर नीची कर ( यानी जिल्‍लत के साथ चल ) इस वास्ते के तू 
क्‌बीला बनी नमीर का है। ( कुबीला बनी नमीर बबजह जिल्लत के नजर उठा 
कर चल नहीं सकता है ) पस ना तो ( बवजह दनायईय्यत के ) तो कबीला 
कअब तक पहुँच सका। और ना कुबीला कलाब तक। और अगर बनी नमीर 
के सरयन लोहार की भटट्टी के छूटे हुए जुंग पर रख दिए जाबें तो बवजह 
हरारत के वो जुंग पिघल जावे ( रसयन की शिद्दत हरारत खून की खराबी 
पर दलालत करती है।) 

मेहमान के अब होशो हवास मख़्तल हो चुके थे। अक्ल काम ना करती 
थी झूट बोलते बोलते और उसके असबाब बयान करते करते वो आजिज 
आ गया था। ये भी समझ चुका था के लड़की मेरी तकजीब के दरपे नहीं है। 
मुमकिन है के दिल में मेरे कहे हुए की तसदीक ना करती होती। मगर जुबान 
से तकज़ीब भी नहीं करती है। इसलिए बगैर किसी तमहीद के साफ इंकार 
कर गया और निहायत ढिटाई और जुर्रात से कहने लगा। खुदा की कसम! 
मुझ से और कबीला बनू नमीर से कोई ताल्लुक नहीं। ना मैं उनके सिलसिले 
नसब में दाखिल हूँ। क्‍ 

._लंड्की:- अगर आप कबीला बनू नमीर में से नहीं हैं तो आखिर किस 

कंबीले में से हैं? 
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मेहमान:- ( दिल में ) मैंने मौअज््जिज मौअज्जिज कृबायल अरब के 
नाम लिए। मगर चूंके उनको छोटे बड़े लायक नालायकु, हर तरह शख्ों से 
सबका पड़ता है। इसलिए उनको अगर सो अच्छा कहते हैं तो दो चार बुरा 
भी कहते हैं। इस मर्तबा ऐसा नामा बताना चाहिए के वो ऐसा बदत्तर और 
कमीना फिर्का हो के हिज्जो करना तो दरकिनार कोई उसको मुंह भी ना 
लगाता हो। ( थोड़ी देर दूर सोच कर दिल ही दिल में ) बस! ठीक है। यही 
कह दूं के मैं कूबीला बनू बाहला में से हूँ ये तो ऐसा कमीना फिर्का है के 
इसी की निस्बमत किसी दिल जले ने कहा है के 

मेहमान के अहआर का तजुमा | 

तर्जुमा:- ( बनू बाहला कमीने पन में इस दर्जे को पहुँच गए हैं के ) अगर 
किसी कुत्ते को बाहली कहकर पुकारा जाए तो वो भी उस पर बावेला मचाने 
लगे के मुझ को गाली दी गई। 

लेकिन अगर यही शैर उसको भी याद हो तो क्‍या होगा? नहीं नहीं। 
किसी ने तफरीह तबओ के तौर पर उसको मौअज़्जिज कृबायल की हिज्जो 
के अश्आर याद करा दिए हैं। इस कूबीले बने बाहला की उसको खबर भी 
ना होगी। और अगर बिलफर्ज उसको खबर हो भी तो फिर मैं इंकार कर 
दूंगा। लड़की तो मेरे इस इंकार पर कुछ कहती नहीं जब ये खयालात दिल 
में आ चुके और कुल्ब ने यही फैसला किया तो कहने लगा के वल्लाह! मैं 
बनू बाहला में से हूँ। | 

लड़की:- इस मर्तबा तो आप बहुत देर तक खामोश रहे। में समझी के 
शायद मेरी समओ खराशी बार खातिर गुजारी। इस मर्तबा गालिबन आपने 
सोच कर बताया है और ठीक बताया होगा। 

मेहमान:- (ये समझ कर के लड़की इस हिज्जो में कोई शैर नहीं पढ़ 
सकी। दफओ अलवदक्ती कर रही है ) हाँ हाँ! मेरी बहन में 2 
बनू बाहला में से हँ इससे कम्बख़्त नाम ही याद ना आता था। 
तमाम नाम याद आया है। 

लड़की:- बजा फरमाया। आप जानते हैं के ये शैर किस के हैं। 

लड़की के अह_आर का वजुमा 

जिस वक्‍त असबाब शरफ्‌ व फख़ की तरफ शरमाऐ कौम तेजी 
साथ चलते हैं तो ( उनके हमराह होना या पीछे चलना तो दरकिनार 
का शख्स मजमओ से भी दूर हो जाता है। . ह 

लड़की के अशआर का वर्जुमा 
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और जब किसी बाहली शख्स की बीबी कोई लड़का जनती है तो 
नालायकों और नाकिसों के अदद में इजाफा हो जाता है। और अगर 
( खुदानख्वास्ता ) तख़त खिलाफत पर कोई बाहली शख्स काबिज हो जाए। 
तब भी ( बावजूद इस रफ्‌अत क॒द्र के ) श्रफा कौम का मुकाबला बुलंदी 
मर्तबा में ना कर सके और बाहली की आबरू अगरचे वो इस पर बड़ी सख्त 
निगहबानी करे मगर इस रूमाल की तरह है, जिससे खाना खाने की बाद 
हाथ मुंह पोंछा जाता है। ( यानी जलील है )। 
मेहमान इधर तो हिज्जो के अ!ःआर और वो भी एक खुर्द साला लड़की 
की जबान से सुनकर नदामत की बजह से जमीन में गढ़ा जाता था। इधर ये 
खयाल के लड़की अपने दिल में जुरूर झूटा खयाल करती होगी, उसके सर 
को ऊपर ना उठने देता था। इस पर ये खयाल उसके ९.७ और भी सोहान 
रूह हो रहा था के अगर कोई तीसरा शख्स किसी जगह छुप कर सुन रहा हो 
के में अपने नसब के सिलसिले में इस कुद्र कुबीलों को दाखिल कर चुका 
हूं और कसमें खा खा कर इंकार कर देता हूँ तो वो यकौनन मुझ को हरामी 
खयाल करेगा। और बिलफर्ज कोई शख्स हम दोनों की ये बातें इस वक्त 
ना सुनता हो। मगर जब ये लड़की घर में जाकर इस का जिक्र करेगी तो जो 
सुनेगा वो हरामी ही कहेगा। उस वक्त मैं अपने मेजबानों की नजर में कंसा 
ख़्यार और जलील होंगा। और उसको भी जाने दो ये लड़की भी किसी से ना 
कहेगी। मगर डूब मरने की बात तो ये है के ये खुद अपने दिल में मेरी निसबत 
क्या खयाल कायम कर चुकी होगी। लेकिन ये सब कुछ सही। उसके सिवा 
और चारा भी तो नहीं है के मैं इस नसब का इंकार कर दूं। गैरत की वजह 
से आवाज तो निकल ना सकी बहुत दबी हुई आवाज से कहा खुदा शाहिद 
है के मैं कूबीला बाहला से नहीं हूँ। 
लड़की:- तो फिर आप किस क्‌बीले के हैं? 
मेहमान:- मैं कूबीला सकीफ का शख्स हूँ। 
लड़की:- आपको मालूम है के ये शैर किसके हैं?। 
लड़की के अहआर का तजुमा 
जिस क॒ट्र कुआयल अरब का नसब हम को मालूम है उनमें सबसे ज़्यादा 
गुमराह कबीला सकीफ है। इस वास्ते के उनका कोई बाप ही सिवाए गुमराही 
के नहीं है। अगर उनका नसब किसी से मिलाया जावे या ये खुद नसब में 
अपना ताल्लुक किसी से जाहिर करें। तो यक्रोनन ये मुहाल है ( इस बास्ते के 
ये लोग बे नसब हैं ) ये लोग पाखानों में रहने वाले सुबर हैं तो तुम इनसे खूब 
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अच्छी तरह से क॒त्लो किताल करो क्‍योंके उनके खून तुम्हारे लिए हलाल है। 

मेहमान इन अश्आर को सुनकर दिल में कांप उठा और घबरा कर कहने 
लगा के “नहीं नहीं” खुदा की कसम! मैं कुबीला सकीफ में से नहीं हूँ। 

लड़को:- तो फिर आप किस कबीले के हैं? 

मेहमान:- मैं कूबीले सनीह का एक शख्स हूँ 

लड़की:- आपको मालूम है के ये मिसरआ किस का है? 

लड़की के मिश्ने का तजुमा 

_ अल्लाह तआला कबीला सनीह के इजतमे को मुतफर्रिक्‌ कर दे।” 

मेहमान जिस हालत में मुबतला था। उसको वही खूब जान सकता था। 
लड़की कांटों के झाड़ की तरह उसको चिमटी हुई थी। और वो किसी तरह 
राह गुजीर ना पाता था। मजबूर होकर फिर उसने वही अपना पुराना राग 
अलापा और कहने लगा। अपनी जान अजीज को कसम! मैं तो कबीला 
सनीह से नहीं हूँ। 

लड़की:- तो फिर आप किस कूबीले के सिलसिले नसब में दाखिल हैं? 

मेहमान:- सच पूछो तो मैं कुबीला खजाआ में से हँ। 

लड़कीः- तब तो आप मेरी इस तमन्ना को पूरा कर सकेंगे के मैं इन शैरों 
के शायर का नाम मालूम करती। क्या आप बता हेंगे। 

लड़की के अःआर का तजुमा 

अगर कबीला खजाआ किसी मजलिस में शेख, बगारना चाहें तो सिर्फ 
उनकी शेखी शराब के पीने पर मुनहसिर होती है। उन्होंने अजराहे जहालत 
खाने खुदा को शराब की एक मश्क के अवज में बेच डाला। बदकारी पर 
फख करने वाले ये लोग बहुत बुरे हैं ?। 

मेहमान की जबान से कबीला खजाआ का नाम निकलने को निकल 
'या। मगर लड़की ने अश्आर में इस कूबीले के ऐसे ऐब को जाहिर किया के 

मेहमान अज सरतापा बहर नदामत में गृक हो गया। खुद ही अपने आपको 

मलामत करता था। के आज मेरी हालत क्‍या हो गई है। के जिस कबीले 
' नाम लेता हूँ वो इस कबीले से दनाईय्यत में बदर्जहा बढ़ा हुआ होता हे। 
जिसका नाम मैंने पहले लिया है। क्या अरब के गैर महसूर कबायल में से 
फोड़ ऐसा कूबीला इस वक्‍त मुझ को याद ना आवबेगा। जिसने उमूर शनीया 
फा इर्तिकाब ना किया हो और उसकी हिज्जो ना की गईं हो? आज मेरे 
ऐफ्जे को क्या हो गया। बिलआखिर सोचते सोचते ये कहा के मैं कबीला | 
पेनी बरश्कर से हूँ। 
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लड़की ने अब इस तरफ्‌ इलतिफात करना भी छोड़ दिया था के मैंने 
जो कुछ कहा। सच है या झूट। पहले क्या कहा था। अब क्या कहता हैः 
उसके चेहरे के अंदाज से ये बात मालूम होती थी। के वो सिर्फ मेहमान से 
कबीले का नाम सुनना चाहती है। और बस! इधर मेहमान ने ये कहकर के 
मैं फलाँ कबीले का हूँ। अपनी बात खत्म की के लड़की ने अश्आर पढ़ना 
शुरू कर दिए। और अगरचै मक्सूद उसका बजुज उसके और कुछ ना होता 
था के मेहमान ने जिस कबीले का नाम लिया है उसकी हिज्जो करे। लेकिन 
जाहिर ये करती थी के वो इस शैर को नज़्म करने वाले का नाम मालूम 
करना चाहती है। मेहमान के इस कलाम को सुनकर फौरन बोली! के आप 
को मालूम है के ये शैर किसके हैं? 

लड़की के अज्झार का तजुग्ा द 

कबीला बनी यश्कर ( दनाईय्यत और कमीना पन में इस दर्जे को पहुँच 
गया है के ) अगर अपनी तबीयत को वफाऐ अहद पर मजबूर करना चाहे 
तो ) बफा करने पर कादिर नहीं। और ( चूंके ऐब करने को हनर चाहे ) अगर 
वो बेवफाई करना चाहे तो बेवफाई करना भी नहीं जानता है। कबीला यश्कर 
ऐसा कुबीला है के उसकी जिन्दगी सिर्फ रहने में खृत्म होती है ये लोग खुद 
जुलील और उनकी जड़ बुनियाद भी जुलील है। 
न मेहमान: - ( बहुत जल्दी से ) खुदा की कसम! मैं कबीला यश्कर से 

हूँ। 

लड़की:- तो फिर आप किस कबीले से हैं? 

मेहमान:- मैं बनी उमय्या के कबीले में से हूं 

लड़की:- तो गालिबन आप इस शख्स को जानते होंगे जिसके ये शौर हैं? 

लड़की के अहआर का तजुमा 

कबीला बनू उमय्या की शरफ्‌ और इज़्जृत की बुनियादें मुतज॒लजिल 
हो गईं इसलिए आम आदमियों में उनका नैस्त व नाबूद हो जाना एक मामूली 
बात हो गई और गुजिश्ता जुमाने में बनू उमय्या की सतबत उनको खुदा के 
मुकाबले में भी बेबाक बनाए हुए थे। तो ना आले हर्ब ने खुदा की इताअत 
की ना उनके मर्दों ने खुदा का खौफ किया। 

लड़की ने तो इस पर सवाल करना भी छोड़ दिया था। के उसके कौल 
में तदाफओ हो रहा है। कभी किस कबीले की तरफ। हाँ! मेहमान अव्वल 
अव्वल बहुत परेशान हुआ था। मगर अब इस कुद्र झूट बोल लेने के बाद 
उसको भी खुद अपने मुंह अपने कौल को रद करते हुए शर्म मालूम ना होती 
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धी। इसलिए उसने इन शैरों को सुनते हुए फौरन कहा। के खुदा की कुसम! 
मैं बनू उमय्या के कबीले से नहीं हूँ। बनू उमय्या फीलवाके जलील है। 

लड़की:- तो फिर किस कबीले के हैं? 

मेहमान:- मैं कूबीला अंजा का एक शख्स हँ। 

लड़की :- आप इन शौरों के कहने वाले जानते हैं? 

लड़की के अशआर का तजुमा 

अगरचै जुमाना की नजरें हमारे ऊपर बुरी बुरी पड़ने लगी थीं। मगर मुझ 
को ये खयाल था के एक ऐसा वक्‍त भी आवेगा के कबीले अंजा भी मेरी 
गीबत करने पर आमादा हो जाएगा। मुझ को कूबीले वायल से ना समझना। 
अगर मैं उन गुमराहों से जरा भी खौफ करूं। ये तो ऐसे बेकद्र हैं जैसे के 
किसी के पास से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े मफ्कद हो जावें! .._ 

मेहमान:- खुदा की कसम! मैं कूबीला अंजा का भी नहीं। 

लड़की तो फिर आप किस कबीले के हैं? 

मेहमान:- मैं कूबीला कन्दा का एक शख्स हूँ। 

लड़की:- तो कया आपको मालूम है के ये शैर किसके हैं? 

लड़की के अश्ञार का तजुमा 

अगर कूबीला कंदा का कोई खूबसूरत औरतों की सी चोटी पर फर 
करे तो कुबीला कंदा को तुप जलील पेशों के लिए रहने दो। इस वास्ते के 
उसका आला दर्जा का फर्् लोगों को तकालीफ पहुँचाना है। 

म्रेहमान:- खुदा की कुसम! मैं कबीला कंदा का भी नहीं हूँ। कुबीला 
कन्दा फी अलहकौकत जदील कामों में मसरूफ रहता था। 

लड़की:- तो फिर आप किस क्‌बीले के हैं? 

मेहमान:- मैं कबीले बनी असद का एक शख्स हूँ। 

लड़की:- तो क्या आप जानते हैं के ये शैर किसके हैं? 

लड़की को अश्ञार का त्जुमा 

जब कबीला बनी असद की कोई औरत सने शऊर को पहुँचती तो जल्द 
उसका निकाह करा दे। लेकिन इस क्बीले में जिना की ऐसी कबीह आदत है 
के बावजूद निकाह कर देने के भी तो इस के जिना से पुतमईन ना होना और 
अगर कबीला बनी असद की कोई लड़की अपने हाथों मेहंदी लगावे। और 
अब तक वो जिना में मुलव्विस ना हुई हो तो उसके माँ बाप उसको अपना 
शरीक कर लेते हैं। यानी उसका बाप भी उससे जिना कर लेता है। 

मेहमान: - खुदा की कसम! मैं कुबीला बनी असद में से भी नहीं हूँ। इस 
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सच्ची हिकायात 798 हिस्सा चहारम 
कबीले में बेशक जिना की आदत आम थी। 
लड़की:- तो फिर किस कुबीले के हैं? 
मेहमान:- मैं कुबीला हमदान का एक शख्स हूँ। 
लड़की:- तो क्या आपको मालूम है के ये अएआर किस शख्स के हैं? 
लड़की को अश्झञार का तजुमा 
कबीला हमदान की लड़ाई की चक्की मुकातलीन के सरों पर किसी 
दिन चले तो तुम देखोगे के वो निहायत तेजी से लड़ाई से भागे हुए जा रहे हैं। 
मेहमान:- सच है कबीला हमदान अक्सर लड़ाईयों में से भागा करते 
थे। शुजाअत की उनको हवा भी ना लगी थी। लेकिन खुदा की कसम! मैं 
कबीला हमदान में से नहीं हूँ। ह 
लड़की:- तो फिर आप किस कूबीले के हैं? 
मेहमान:- मैं कबीले नहद का एक शख्स हूं। 
लड़की:- तो क्‍या आपको मालूम है के ये शैर किस के हैं? 
लड़की के अश्ञार का तजुमा 
कबीला नहद के अफ्राद कमीने साबित होते हैं, जब के उनके पास कोई 
मेहमान आ जाता है। उनके चहरे रफूत और कारे की तरह काले हैं और जो 
शख्स मुसीबत के वक्त उनसे फ्रयाद करे वो ऐसा नादान है जैसे के कोई 
गर्म जमीन से बच कर आग में जा कूदे। 
ये अएआर सुनते ही मेहमान ने कहा। ये अहआर बिलकुल सच्चे हैं। मगर 
खुदा की कसम में तो कुबीला नहद से नहीं हूँ। 
लड़की:- तो फिर आप किस क्‌बीले के हैं? 
मेहमान:- मैं कबीला क॒ुजा का एक शख्स हूँ। 
लड़की:- क्या जानते हैं के ये अःआर किसके हैं? 
लड़की के अहआर का तर्जुत्ा 
कबीला कुजाआ के किसी शख्स को अपने कुंबे पर फख्र भहीं करना 
चाहिए इस वास्ते के ना वो यमन के खालिस अलनसब लोगों में से है ना 
मुजिर के शरीफों में से। ये लोग दोगूले हैं, ना कोहतान उनका बाप है और 
ना नजार, इसलिए उनको जहलन्नुम में झोंक दो। 
मेहमान:- हाँ हाँ! कुबीला कुजाआ का नसब काबिले ऐतबार ना था 
मगर खुदा की कुसम मैं तो कूबीला कुजाआ से नहीं हूँ। 
लड़की:- तो फिर आप किस कबीले के हैं? 
मेहमान:- मैं कुबीला बनी शीबान में से हूँ। 
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लड़कौ:- तो क्या आपको भालूम है के ये अश्आर किसके हैं? द 

लड़की को अएआर का त्जुमा 

बनी शीबान का कबीला बड़ी जमात वाला है। मगर उनमें से हर एक 
अव्वल नम्बर का अपनी अपनी असल के ऐतबार से कमीना और पाजी है। ये 
इस बचे हुए पानी को पिया करते हैं जो आम लोगो के पीने से बच रहता है। 
.  फिजू मा जिसको हमने बचे हुए पानी से ताबीर किया है। एक खास 
तरीके से हासिल शुदा पानी को कहा जाता है। यानी जब चश्मों और 
झीलों पर अहले अरब पहुँच जाते थे तो अपनी मशएकों और पखालों 
में पानी साफ और उम्दा भर लेने के लिए काफले के शरफा और जी 
इज्जत लोग जाते थे। और जब वो अपने लिए पानी काफी जमा कर 
लेते थे तो उसके बाद काफले घटिया और अदना दर्जे के लोग पानी 
पहुँचते थे। उसके बाद जब के मर्दों से चश्मा खाली हो चुकता था। तो 
औरतें जाती थीं। और इतमीनान से नहाना। कपड़ों का धोना और इसी 
किस्म की जरूरियात को पूरा करना उनका काम होता था। जब ये अपनी 
जुरूरियात से फारिगू हो चुकती थीं। तो उनके बाद लोंडी। गलाम और 
ऐसे लोग के जिनकी कोई इज्जत और वक॒अत काफले में ना होती थी 
पहुँचते थे। यही पानी फिजल मा कहा जाता था और इसी को हासिल 
करने वाले जूुलील और अदना दर्जे के लोग कहे जाते थे। 

गर्ज ये के इन अश्आरों को सुनकर मेहमान ने कहा। के बेशक कबीला 
शीबान अगरचै बड़े जथ्थे वाला है। लेकिन उसने मुल्क अरब में किसी किस्म 
को कोई इज़्ज्त नहीं पैदा की है। मगर खुदा की कसम मैं तो कूबीला शीबान 
पे हूँ ही नहीं। 

लड़की:- तो फिर आप किस कबीले के हैं। 

मेहमान:- मैं कूबीला तनूख का हूँ। 

लड़की क्‍या आपको मालूम है के ये अआआर किसके हैं? 

लड़की के अश्आर का तजुमा... 

जब कबीला तनूख किसी कबीले को लूटने के इरादे से किसी जगह 
को सफर करता है तो वो अपनी इज्जत और शरफ्‌ और अपने कुंबे _ 
पड़ोसियों की शौहरत को खो बैठता है। 

मेहमान:- सच है कुबीला तनूख ऐसा ही बुज॒दिल है। मगर खुदा की 
फेसम मैं तो कुबीला तनूख में से नहीं हूँ। 

लड़की:- तो फिर आप किस कबीले के हैं? 
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मेहमान: - मैं कूबीले जहल का हूँ। 
लड़कीः- तो क्या आपको मालूम है के ये शैर किसका है। 
लड़की के अहआर का तजुमा 
खुदा बंद आलम कुबीला ज॒हल को हमेशा बदबख़्त रखे। जिस क॒द्र लोग 
आसमान के नीचे बस्ते हैं। ये लोग उन सब से बदत्तर हैं। 
मेहमान:- जिस शख्स ने ये शैर कहा। बिलकुल सच कहा। बेशक 
कबीला जृहल ऐसा ही बदनाम है। लेकिन खुदा की कसम मैं कुबीला जहल 
से नहीं हूँ। 
'. लड़कीः- तो फिर किस कूबीले के हैं। 
मेहमान:- मैं कूबीला मजूनिया का हूँ। 
लड़कीः- क्या आपको मालूम है के ये शैर किसका है? 
लड़की के अश्आर का वर्जुबा 
कबीला मजनिया एक ऐसा जलील कुबीला है जिससे ना कमर की 
उम्मीद की जा सकती है ना दी की। 
मेहमान:- सच है ये कुबीला मजनिया ऐसा ही बेखबर बद दीन है। मगर 
मैं खुदा की कसम इस कूबीले का नहीं हूँ। 
लड़की:- तो फिर आप किस क्‌बीले के हैं? 
मेहमान:- मैं कुबीला नखओ का एक शख्स हूँ। 
लड़की:- तो क्या आप जानते हैं के ये शैर किसके हैं। 
लड़की के अज्ञार का तर्जुमा 
कबीला नखओ जो अव्वल नम्बर का कमीना है। अगर उसके सारे अफ्राद 
किसी पहाड़ की तरफ दोौड़ें तो ये लोग तादाद में इस क॒द्र हैं के उनकी कसरत 
की वजह से वो भी हिलने लगें। लेकिन उनसे किसी को जरा सा भी नफा 
नहीं पहुँचता है। और ना खालिस शुरफा में उनका शुमार है। 
मेहमान:- बिलकुल दुरूस्त! मगर खुदा की कसम मैं इस कूबीले का 
नहीं हूँ। 
लड़की:- तो फिर आप किस क्‌बीले के हैं। 
मेहमान:- मैं कबीले तेय का एक शख्स हूँ। 
लड़की:ः- आपको मालूम है के ये शैर किस का है? 
बलो असफ्रन यमद जनाहा 
अला दूर तय कलहा ला सतजलत लत 
अगर छोटी सी चुड़िया अपने सर सारे कुबीलें तय पर फैला दे तो 
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(लह व ओ और कमी तादाद के सारा कुबीला उसके परों के 
आ जावे। 
मेहमानः- दुरूस्त है मगर खुदा की कसम मैं कुबीला तय से नहीं हूँ। 
लड़की:- तो फिर आप किस कूबीले के हैं? 
मेहमान:- मैं कूबीला अक का एक शख्स हूँ। 
लड़की:- क्‍या आपको मालूम है के ये शैर किसका है? 
लड़की के अशआर का वर्जुम्रा 
कबीला अक के तमाम आदमी कोढ़ी और खिदमत गार हैं। ये लोग 
प्रलामत से कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। 
अब मेहमान कबीलों का नाम लेते लेते घबरा गया था। और वो सोच 
प्रोच कर कुबायल के नाम बताने लगा था। और लड़की उसके मुंह को इस 
हह गौर से और मतानत के साथ तक रही थी। गोया कोई शिकारी जानवर 
अपने शिकार की तरफ बगौर देखता है। मेहमान बिलकुल सटपटा गया 
था। और दुआएँ माँगता था के लड़की की जबान से इस सिलसिले कलाम 
में कोई लफ़्ज ऐसा भी निकल जाबे जिसको मैं अपनी तोहौन करार देकर 
एससा जाहिर करने के बाद बात करना तर्क कर दूं। काश ये मुझ को झूटा ही 
कह देती। तो मैं उसी पर गजबनाक हो जाता। मगर हाँ! उसने अव्वल अव्वल 
पुप्त को झूटा कहा तो था तो क्या उसी पर गस्सा करूं। और इस जुबान जोर 
लड़की को धतकारूं? “नहीं नहीं हर गिजू नहीं” अव्वल तो उसने मुझ को 
परहातन झूटा कहा नहीं था। और अगर बिलफर्ज उसने सराहत के साथ ही 
सूट कहा भी था तो वो बात तो बहुत देर हुईं के गुजर चुकी। अब इस पर 
सा करने का क्‍या मौका। ये तो मेरे पीछे पंजा झाड़ कर पड़ गईं है। इस 
'जब को तो देखो के मुझ को कबीले के नाम सोचने में देर लगती है। मगर 
अको शैर पढ़ते हुए देर नहीं लगती! 
इलाहल आलमीन! मैं अपना पीछा इससे किस तरह छुड़ाऊँ? लेकिन मैं 
दूसरी ही फिक्र में पड़ गया। वो लड़की मेरे सकूत को हिकारत आमेज 
बस्सुप के साथ देख रही थी। मुझ को जल्द किसी कबीले का नाम लेना 
| पहिए। ( कुछ सोच कर ) खुदा की कसम! मैं कबीला अक का नहीं हँ। 
लड़की:- तो फिर आप किस कबीले के हैं? का 
मेहमान:- में कुबीला लख्म का एक शख्स ह्। 
लड़की:- तो कया आपको मालूम है के ये शैर किसका है? 
लड़की के अ9आर का त्जमा 
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जब कोई जमात अपने क॒दीमी फज्ल की वजह से अशरफ और जी 
इज्जत समझी जाती है तो उस वक्त यही अता करम का फख्र कबीला लख्म 
के हर एक शख्स से दूर रहता है। 

मेहमान:- सच है! मगर मैं खुदा की कसम इस कबीले का नहीं हूँ। 

लड़की:- तो फिर आप किस कूबीले के हैं? 

मेहमान: - मैं कबीले जजाम का एक शख्स हूँ। 

लड़की:- क्‍या आप जानते हैं के ये शैर किसका है? 

लड़की के अशआर का तजुमा द 

' अगर इस गर्ज से के शराब के नशे में दाद व दहश खूब होगी, दौरा 

शराब चले तो कबीले जजाम की शिरकत इसमें भी नहीं हो सकती है। 

मेहमान:- सच है! मगर खुदा की कसम मैं तो कुबीला जजाम में से 
नहीं हूं। 

लड़की:- तो फिर आप किस कयीले के हैं। 

मेहमान:- मैं कबीले कल्य का एक फर्द हूँ। 

लड़की:- क्या आपको मालूम है के ये शैर किसका है? 

फला तकरबिन कब्बा वला बाय दारहा 

बला यतप्ईन सारीरी जऊ नारहा । 

कुबीला कल्ब के बलल्‍के उसके दरवाजे के करीब भी तुम हर गिज ना. 
जाना और रात को वो मुसाफिर जिसने उसकी आग की रोशनी देख ली हो। 
उसको हर गिज उसकी उम्मीद ना करनी चाहिए के वो कबीले कल्ख का| 
मेहमान बन कर आराम से रह सकेगा।” ः 

मेहमान:- खुदा की कसम! मैं कबीलें कल्ख से नहीं हू। | 

लड़की:- तो फिर आप किस कबीले के हैं? 

मेहमान:- मैं कुबीले बिलकीन का एक शख्स हूँ। । 

लड़की:- तो क्‍या आप जानते हैं के ये शैर किसका है? । 


लड़की के अझआर का त्जुमा 
अगर तुम दनानियत के मुतअल्लिक्‌ तहकीक करो पूछो के 
हैड कवारटर कहाँ है तो तुम देखोगे के वो कृबीला बिलकीन के के 
आखिर अहाता किए हुए है। 


मेहमान:- बिलकुल ठीक है। मगर खुदा की कसम में तो कील 
बिलकीन से नहीं हूँ। | 


लड़की:- तो फिर आप किस कबीले के हैं? 
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हे 803 हिस्सा चहारम 
मेहमान:- मैं कृबीला बनी अलहारिस बिन कअब का एक शखसख्स हूं। 
लड़की:- क्‍या आप जानते हैं के ये शैर किसके हैं? | 
लड़की को अहआर का तजुबमा. 


ऐ कबीला हारिस बिन कअब क्‍या तुम्हारी अकलें तुम को तुम्हारी 
रसानी से नहीं रोकेंगी हर तुम तो बिलकुल खोखली हड्ढी की तरह ज 
से खाली हो। इन लोगों में बदन की लम्बाई और चौड़ाई का ऐज नहीं। इस 

बास्ते के उनके जिस्म खच्चरों अकलें चुड़ियों हें 
वा म खच्चरों से हैं मगर उनकी अकालें चुड़ियों की सी हैं। 
मेहमान:- इसमें तो शक नहीं के कबीले हारिस बिन कअब हकीकत में 
2 के है। मगर खुदा की कसम मैं तो कूबीले हारिस बिन कअब 
नहीं हूँ। क्‍ क्‍ 
लड़की:- तो फिर आप किस कबीले के हैं? 

मेहमान:- मैं कूबीला बनी सलीम से हूँ। 

लड़की:- क्या आपको मालूम है के ये शैर किसका है? 

लड़की के अहआर का तजुना ै 

अगर तुम कबीला सलीम के पास किसी मुसीबत से घबरा कर पहुँचो- 
तो जिस तरह गए थे इसी तरह ना काम और जलील व शर्मिंदा होकर वापस 
होना नसीब हो। 

मेहमान:- हाँ हाँ! ये लोग ऐसे ही थे। हमीयत और गैरत तो उनके पास भी 
होकर ना गुजूरी थी। मगर मैं खुदा की कसम कबीला बनी सलीम से नहीं हूँ। 

लड़की:- तो फिर आप किस कबीले के हैं। 

अब मेहमान मुतरहुद था के क्‍या करे। किसी कबीले का नाम उसको 
याद ना आता था। आखिर को मजबूर होकर कहने लगा के दरअसल बात 
ये है के मुझ्न को उसका इम्तिहान करना था के तुम को किस क॒द्र शैर याद 
हैं। और किस क॒द्र कबायल से वाकिफ हो। मैं फी अल हकीकत अरबी नस्ल 
हूँ ही नहीं। बल्के में तो एक फारसी नसाद शख्स हूँ 

लड़की के अश्ञार का तर्जुमा 

सुन लो! ऐसे मोहताजों से जो अपनी मुरादों की कामयाबी के कोशा हैं 
कह दो के इन कमीने मुल्क फारस के बाशिन्दों के क्रीब भी ना जावें इस 
वास्ते के वो अपने ( मोहताजीन तो दर किनार ) अकारिब और अनसार को 
भी खूबस बातिन की वजह से महरूम वापस कर देते हैं। 

अब मेहमान बिलकुल ही तंग हो गया था। और दिल ही दिल में कह 
रहा था के इलाही क्या करूं इसकी जुबान से तो फारसी लोग भी ना बचे। 
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अब किसका नाम ले दूं। अब तो किसी ऐसी जमात की तरफ अपने आपको 
मनसूब करना चाहिए के जिसके मुतअल्लिकु किसी शायर का खयाल भी 
ना गया हो। ना उसकी हिज्जो हो सके। इसलिए सोच कर नोला। “खुदा की 
कुसम! मैं फारसी अलअसल नहीं हूँ, जिनको उनके मालिकों ने अज्राहे 
तरहम आजाद कर दिया था।” 

लड़की:- आप सच फरमाते हैं। आपको मालूम है के ये शैर किस का है? 

लड़की के अ#आर का तजुमा 

अगर किसी शख्स को अखलाक रजीला का मरकज मालूम करना हो 
तो वो जान ले के आजाद किए हुए गलामों के पास अखुलाक्‌ रजीला का 
मुजस्सम तसवीर मौजूद है। द 

. मेहमान इस शैर को सुनकर चोंक उठा और दिल ही दिल में कहने लगा 

के अब मौका है के मैं गुस्सा करूं उसने निहायत सख्स अलफाज इस छौर में 
बयान किए और गृस्सा करके अपनी तोहीन का एक शौर मचा दूं और नाराज 
होकर चल दूं। इस सूरत में बात दब जावेगी। और मैं अपनी इस जिल्लत का 
फी अलजुमला कुछ अवज कर सक्ूंगा। मगर इस क॒द्र झूट बोलने और हर 
मर्तबा घरवरदिगारे आलम की झूटी कुसम खाने के बाद इजहारे गजब पर 
'क्या मुझ को शर्म ना आवेगी। मैं तो इस क॒द्र झूट बोलते बोलते और झूटी 
कसमें खाते खाते इस दर्जे पर पहुँच गया हूँ के इस नो उम्र बच्ची के सामने 
सर ना उठा सकूं अब मैं किस मुंह से गस्सा कर सकता हूँ।.. 

औरं इससे ज़्यादा ये के गुस्सा किस बात पर करूं? ये जबान दराज 
लड़की मुझ से तो खिताब करती ही नहीं। शैर पढ़कर शायर का नाम पूछती 
है। अब इसमें गुस्से की क्या बात? इलाही मैं किस मुसीबत में फंस गया। यहाँ 
तक पहुँच कर फिर उसको कुछ याद आया। और जल्दी से कहने लगा के 
खुदा को कसम मैं आजाद किए हुए गलामों से भी नहीं हूँ। बल्के हजरत नूह 
( अला नबिय्यीना व अलेह अस्सलातो वस्सलाम ) की औलाद में से जो एक 
साहबजादे हाम थे। उनकी औलाद में से हे 

ये कहकर अपने दिल में बहुत खुश हुआ के इस मर्तबा ऐसी बात जबान 
से निकली के इस तरफ्‌ इस लड़की का तो क्‍या किसी का जहन भी नहीं 
3 कैब खयाल दिल में अच्छी तरह से गुजरने भी ना पाया 
था के लड़को ने अपने इसी मामूली अंदाज में आपको 
कोल हर किला इसी मामूली अंदाज में कहा। के आपको मालूम है 

लड़की के अश्ञार का तजुमा 
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इब्ने अकू का तो जिक्र ही फिजल है। हाम की तमाम औलाद में से 


है. 


किसी से रिश्ता कायम ना करो। इस वास्ते के खुदा की तमाम मखलूक में 
वो बदतरीन मखलूक हैं। 

मेहमान को परेशानी कीं अब हद ना थी। जिस क॒द्र सूरतें वो निजात 
मी सकता था। वो सब खत्म हो चुकी थीं। चहरे पर हवाईयाँ उड़ने 
लर्गी थी। मगर क्या ».र सकता था आखिर को झुंझलाकर कहा “खुदा की 
कसम! मैं औलादे हाम में से भी नहीं हूँ।” किक 

लड़को:- ( मामूली अंदाज से ) तो फिर आप किस की औलाद में से हैं? 
ह + मेहमान:- ( करख़्त आवाज से झुंझलाकर ) मैं शैतान की औलाद में 

हृ। $ 

लड़कीः- ( इसी मामूली लहजे से ) शैतान और उसकी तमाम जियारत 
और उसके तमाम आवान पर खुदा की लानत हो। आपको मालूम है के ये 
शैर किसका है? 

लड़की के अः9आर का तजुमा 

ऐ खुदा के बन्दो! सुन लो ये ( इबलीस लईन ) तो तुम्हारा दुश्मन है। और 
ये इस मलऊन दुश्मन खुदा के साहबजादे तशरीफ फरमा हैं।” 

मेहमान बदहवास हो चुका था। होशो हवास बजा ना थे। घबरा कर उठा 
और लड़की के कदमों पर गिर पड़ा और निहायत आजजी के साथ माफी 
की दरख्वास्त की और वहाँ से जल्द अज जल्द रवाना हो गया। 

( अदब-उल-अरब, सफा 9!) 

सबक :- ये हैरत नाक फी अलबदीहा शैर गोई अरब के सिवा किसी 
कौम में नहीं भिल सकती है। उसके साथ ही ये बात भी अजीब मालूम होती 
है।के जब मेजबान औरत को मालूम हो गया के बावजूद हर तरह की खातिर 
व मदारत के मेहमान ने हमारी हिज्जो में शैर नज़्म किया या कम अज कम 
ये के किसी दूसरे का शैर पढ़ा। उस वक्‍त अरब के तर्ज के मवाफिक्‌ बहुत 
आसान था के बो अपनी जिलल्‍लत की जानिब अपने कूबीले के मर्दों को 
मृतवज्जह करती और एक वाजलाह की आवाज से सारे कबीले को उसके 
खून का पियासा बना देती। लेकिन वो जानती थी के जिस पर एक मर्तबा 

मेहमान बना कर एहसान किया जा चुका है। उसको खुद अपने हाथों से 
जूलील करना शर्मनाक है। अलावा उसके अहले अरब के अक्सर लोगों को 
रस तफ्सील की तो खबर होती नहीं। के मेहमान ने ममनून एहसान होने के 
बावजूद मेजबान की अहानत की थी। हाँ ये बात शौहरत पजीर होती के फलाँ 
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खानदान के लोगों ने एक शख्स को मेहमान बना कर क॒त्ल कर दिया। और 
इस ग॒द्दारी का धब्बा पुश्तहा पुशएत तक लगता। गोया मतलब ये होता के पहले 
तो सिर्फ एक शख़्स जबानी हिज्जो कर रहा था। उसके रोकने की कोशिश में 
खसायल कबीहा का अमली जामा पहन कर अपने आपको मतऊन कराया 
गया। ये एक मामूली फतानत थी। जिससे अरब की एक औरत ने काम लिया 
था। और ऐसी उम्दा सजा दी के उससे उम्दा सजा खयाल में भी ना आ सकती 
थी। अगर उसको कत्ल कर दिया जाता। तो इस जिल्‍्लत में कमी हर गिज 
ना आती जिसने उस औरत को बुरा फ्रोख़्ता कर दिया था। बल्के जितने मुंह 
उतनी जबानें हो जातीं और पहले एक शख्स ने हिज्जो की थी तो अब इजारों 
जुबानें हिज्जो करने लगतीं। और अगर अपने एहसान का खयाल करके कत्ल 
ना किया जाता बल्के इस तजुलील के बदले में उसकी तोहीन करके कबीले 
से निकाल दिया जाता तो क्‍या ये मुमकिन था के अगर मेहमान की जुबान से 
बे इख्तियारी की हालत में एक शैर ऐसा निकल गया था जिससे कूबीले की 
हिज्जो होती थी। तो इस तजलील के बदले में वो क्सदन हिज्जो के कुसायद 
तसनीफ करे और मुल्क अरब मे उनकी शौहरत दे। 

क्‍या और शौअरा की वो जबानें जो हमला करने के लिए मौका और 
वक्त की मुंतजिर रहा करती थीं। इसका साथ ना देतीं? और अगर गौर करो 
तो कत्ल या दूसरी किसी किस्म की सजा इसलिए भी मुनासिब नहीं के 
उसके जुर्म से बढ़ जाती। उसने अपनी बे लगाम जुबान से सदमा पहुँचाया था। 
उसकी सजा में जबान ही से काम लेना चाहिए था। अब उसको ऐसी सजा 
दी गई के वो खुद नादिम हुआ। और दिल से सच्ची तौबा करने पर मजबूर 
हुआ। मुमकिन था के सख्त से सख्त सजा देकर आईंदा ऐसी हरकत ना करने 
के वादे उससे ले लिए जाते। मगर वो इस बादे पर साबित कदम भी रहेगा। 
उसकी जमानत मुश्किल थी। इस सजा के बाद ना मुमकिन हो गया के वो 
इस कबीले की हिज्जो करे। 


हिकायत नम्बर/ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज 
हजूरत उमर बिन अब्दुल अजीज की तखझ़्त नशीनी की इब्तिदा ही थी 

के शौअरा की एक जमात ने दरबारे खिलाफत में हाजिर होने की इजाजत 
चाही। शौअरा इस अप्र के आदी हो चुके थे। के अम्गआ और सलातीन के 
दरबारों में हाजिर होकर अपने कुसायद मदहिया से दरबारों को गर्म करें। 
और उनसे दिल भर कर नकद और खुलअत वसूल करें। उनके इन मजामीन 
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((खीलह में ऐसी तासीर होती थी के बखील सा बखील अमीर भी बगैर 
ना रह सकता था। ये शौअरा कुछ इस तर्ज से ईनामात तलब करके थे 
के हुस्न तलब उनसे अच्छी गोया किसी को आती ही नहीं थी। और उनके 
न समरात फिक्र का ऐसा गूलगला मचा हुआ था के बअज बअज अमरअ 
जी हजारों लाखों की तादाद में रुपया महेजु इस तमन्ना में सर्फ कर दिया 
करते थे के फलाँ शायर हमारी मदह में ज़्यादा ना सही एक ही कसीदा 
ज़्म कर दे। और उनमें से जिनकी तबाऐ ज़्यादा मोजें मारती थी। उनकी तो 
ऐसी ऐसी बड़ी तनख़्वाहें होती थीं। के शायद आज कल के औसत दर्जा के 
क्र दार भी आमदनी में उनका मुकाबला ना कर सकें। गर्ज ये के इधर 
त्री उनके मजामीन की आम रगृबत जैबों और खजानों से रुपया निकलवाने 
के लिए काफी थी। और इधर ना देने की सूरत में हिज्जो का खौफ भी 
रूह होता था। शौअरा की हिज्जो क्या थी गोया के एक सेफ कातओ 
थी के जिससे अम्रअ के कूलूब कांप उठा करते थे और शौअरा की जमात 
हिज्जोया को कुछ ऐसे अजीब पैराया में अदा करती थी-के बबजह 
व बलागृत और मजामीन की उम्दगी के इधर शायर की जबान से 
के अश्आर निकले के इधर बच्चे बच्चे ने उनको याद कर लिया। 
भब गोया उस जगह का हर हर बच्चा उसकी हिज्जो कर रहा है। गर्ज ये के 
की जमाते अपनी मुंह माँगी मुरादें हासिल करती जुरूर थी। ख़्वाह 
पने इन तखिय्युलात की रगूबत की वजह से या हिज्जो के खौफ से। 
शौअरा की मज॒कूरा बाला जमात अमीर-उल-मोमिनीन की खिदमत में 
शिजिर होने की तमन्ना में कई दिन तक मौजूद रही। मगर हाजरी ना मिलना थी 
गी मिली। अपनी जिलल्‍लत के खयाल से ये जमात बे नील मराम जाना पसंद भी 
गा करती थी। हुस्‍स्ते इत्तिफाक्‌ से अदी बिन इरताता खूलीफतुल मुस्लिमीन की 
प्त में बारयाब होने की गर्ज से तशरीफ्‌ लाए। खलीफातुल मुस्लिमीन 
भदी बिन इरताता की बवजह के इल्मो फज्ल के ताजीम व तकरीम बहुत 
केरते थे। इसलिए उनसे अच्छा सिफारिश करने वाला इस जमात को और 
फोन नसीब हो सकता था। इसलिए सब की राय हुई के उनको हाजूरी की 
रजाजत मिलले के लिए अपना शफी बनाया जाए। इस जमात में अरब 
का एक मएहूर शायर जरीर नामी मौजूद था। फौरन अदी बिन इरताता की 
शिदमत में हाजिर हुआ और सामने आकर फी अलबदीहा ये अश्आर पढ़े। 
अश्ञआर का तर्जुया 
तर्जुमा:- ऐ बुजुर्ग! अपनी सवारी को तेजु हांकने वाले, अब जुमाना आप 


9०९06 99 (थ्वा]58८शाशश' 


सच्ची हिकायात.. . 808 हिस्सा चहारप 
हजरात के मवाफिक्‌ है, हमारी जमात का जमाना तो गया गुजरा हुआ। अगर 
आप दरबारे खिलाफत में बारयाब हों। तो हमारे खलीफा को हमारा इस 
पैगाम जरूर पहुँचा दें के हमारी जमात आपके दरवाजे पर इस जानवर की 
तरह पड़ी हुईं है जिसको रस्सी में बाँध कर डाल दिया गया हो। खुदा आपकी 
मगृूफिरत करे। आप हमारी हाजत को भूल ना जावें। जमाना दराज गुजरा है। 
के हमारी जमात अपने बाल बच्चों और वतन से दूर पड़ी हुई है। 

अदी इब्ने इरताता से रकीकू-उल-कल्ज पर इस “इन पमिनल 
बयान-उल-सहरा ” के मिसदाकु कलाम का असर क्‍यों ना होता। फौरन 
तसलल्‍ली देकर सिफारिश का वादा फ्रमा लिया। जब दरबार खिलाफत 
में हाजिर हुए तो बातों बातों में अर्ज किया के अमीर-उल-मोमिनीन! 
शौअरा की जमात दरवाजे पर मौजूद है उनकी जूबानें जेहर की बुझी हुईं 
हैं। ये नाराज होकर जिसके मुतअल्लिक्‌ अपनी जूबानें खोलते हैं वो इग् 
काबिल नहीं रहता के अपने दोस्त अहबाब अजीज व अकारिब किसी को 
अपना मुंह दिखावे उनके अएआर के तीर जब उनकी जूबानों की कमानों 
से चलते हैं तो कभी खता नहीं करते हैं। अगर आप उनको हाजरी की 
इजाजुत देकर उनको कुछ थोड़ा बहुत देकर दहन सग बा लुक॒मा दो खता 
बह पर अमल करें। तो ना मुनासिब नहीं बल्के खिलाफत के रौब व अदब 
में फक ना आवेगा। 

खलीफत-उल-मुस्लिमीन: ( निहायत बे ऐतनाई के साथ ) इस जमात 
को भेरे पास आने से क्‍या वास्ता? मैं अपने अजीज वक्‍त को उनके लगवियात 
में सर्फ करना बे फायदा समझता हूँ, 

अदी बिन इरतात: अमीर-उल-मोमिनीन! आपने मेरी गुजारिश पर गौर 
. नहीं फ्रमाया। उनकी हाजरी इस कृद्र बेकार नहीं। जिस क॒ट्र के गलामाने 
आली के जहन में है। और आप तो आप हैं। क्या आप ने ये नहीं सुना के 
सरवरे कायनात अलेह अलिफ अलिफ सलात व तहसय्यात की मदह की गई 
और आप ने खुद सुनी और इस पर ईनाम अता फरमाया। आम मुसलमानों 
और खसूसन अमीर-उल-मोमिनीन से मतबओ शरीयत के लिए इससे ज़्यादा 
और क्‍या चाहिए के वो खातिम-उल-अंबिया ( रूही व रूह अबी वामी 
फदाह ) का इत्तिबा करें। 
.._ अमीर-उल-मोमिनीनः ( कुछ ताम्मुल के बाद ) आपने बजा फ्रमाया। 
मगर ये तो मालूम हो के उनमें से कौन कौन हाजरी की इजाजत का तालिब है। 

अदी बिन इरतात: अमीर-उल-मोमिनीन! हाजरी की तमन्ना करने 
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में हुज्र के चचा जाद भाई उमर बिन अबी रबिआ अलकर्शी भी हैं। जिनकी 


65 


फुसाहत व बलागृत, नज़्मो नस्र का सिक्का जमा हुआ है। 

अमीर-उल-मोमिनीन: ( इस नाम से निहायत बराफरोख़्ता होकर ) खुदा 
उसकी क्राबत को बर्बाद करे और उसको जिन्दगी में कभी इज्जत नसीब 
ना हो। ये शख्स वही तो है जिसके ये अ)आर मुझ तक पहुँचे हैं। 

अश्आर का तजुधा 

तर्जुमा:- 20 काश के जिस रोज मेरी मौत मुझ से क्रीब होती उस रोज 
मैं तेरी आँखों और मुंह के माबैन को सूंघता ओर चूमता और ऐ काश के 
(मरने के बाद ) जिस चीज से मुझ को गृसल दिया जाता वो तेरा लुआब 
दहन होता। और ऐ काश के वो खुश्बू जो मरने के बाद मेरे बदन और 
कफन पर लगाई जाती वो तेरे ही गोश्त व पोस्त की होती और ऐ काश 
के सलमा ( मेहबूबा का नाम है ) कुब्न में मेरे, हमबिस्तर होती। ख्वाह यहाँ 
या जन्नत में या दोजख में। 

अगर ये दुश्मन खुदा इस क॒द्र करता के दुनिया में सलमा से मिलने की 
तमन्ना करता और उसके कुफ्फारा में आमाल सालहा करता और इस क॒द्र 
खुराफात जबान से ना बकता के जहतन्नुम में भी इससे मिलने की तमन्ना का 
इजहार करता तो भी इस कद्र बुरा ना होता। खुदा की कसम! में ऐसे बेबाक , 
गुस्ताख्‌, मुंह जोर को हर गिज॒ हर गिज अपने पास जा आने दूंगा। अच्छा के 
सिवा किसी और का नाम लीजिए। जो हाजरी का ख्ब्ास्तगार हो। 

अदी बिन इरताता: हमील बिन मोअम्मर अलअजरी भी मौजूद है जो आज 
अपना नजीर खूद है। उसकी शिकायत तो गालिबन अमीर-उल-मोभिनीन ने 
भी न सुनी होगी। 

अमीर-उल-मोमिनीन: ( निहायत नफरत के साथ ) क्‍या ये बही शख्स 
नहीं जिसकी जसारत यहाँ पहुँच गई के वो इस किस्म के अहआर तसनीफ 
करे और उन पर फख््र करे। 

अशआर का तर्जुमा 

तर्जुभा:- काश के हम दोनों साथ साथ जिन्दा रहते। और अगर मरते तो 
कब्रिस्तान में मेरी और उसकी कुत्र बराबर होती जब ये कहा जावे के लैला 
को दफन करके मिड्री और पत्थरों में छुपा दिया गया तो मैं जिन्दा रहकर 
क्या करूंगा। मेरा दिन तो इस तरह गुजुरता है के मअशूका के दीदार को 
मेरी आँखें तरसती रहती हैं। लेकिन रात को ख़्वाब में मेरी और उसकी रूहें 
जरूर मिल लेती हैं।” 
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ये शख्स के जिसको दिन रात के चौबीस घंटों में एक लम्हा भी अपने 
खालिक का खयाल ना आवे और एक औरत का खयाल उसको घेरे रहे। 
आप खुद ही खयाल फ्रमावें के किस क॒द्र बद इतवार होगा। खुदा की कसम! 
मैं उसको भी अपने पास आने की इजाजत ना दूंगा। अच्छा उसके सिवा किसी 
और का नाम बताईये। 
अदी बिन इरतातः कसीर इज़्जुत। ये वो मश्हूर शायर है जिसके 
मदहिया कूसायद की आरज बड़े बड़े अम्गअ ने की है और उसने अपने 
कमाल के जौम में मामूल अम्रअ की तारीफ अपने लिए बाइसे तोहीन 
खयाल की है। और बावजूद बड़े बड़े ईनामात के वादों के उसने किसी 
को मुंह नहीं लगाया है। 
अमीर-उल-मोमिनीन:- मालूम होता है के आप इस जमात के हाल से 
बिलकुल ही बे खबर हैं। इन्हें जामओ कमाल के ये अएआर हैं। 
अशज्भार का त्जुमा 
तर्जुमा:- मदयन के तारिक-उद्दुनिया और जिन जिन लोगों से मैं मिला 
हूँ। उनको मैंने खुदा के अजाब से रोते पीटते देखा। और अगर वो मेरी प्यारी 
महबूबा अज्ज्त की बातें इस तरह सुनते जिस तरह के मैंने सुनी हैं। तो कोई 
उसके सामने ताजीमन सर झुकाता कोई सज्दा करता। 
अल्लाह उस पर लानत करे। ये एक नाकिस-उल-अक्ल वालदैन, 
औरत को काबिले सज्दा समझता है। और खुदा के अजाब से डर कर 
रोने वालों का तमसखुर उड़ाता है। ये पहाड़ के बराबर कलमात जबान 
से निकाल देने वाला क्‍या दरबार में हाजिर होने की इजाजत दिए जाने 
के काबिल है। खुदा की कसम मैं ऐसे नाहिनजार को अपने पास आने 
की इजाजत देकर गुनहगार ना बनूंगा। अच्छा! इसके सिवा और कौन 
इजाजत का तालिब है। 
अदी बिन इरतात: अदी बिन अहवस अनसारी भी मौजूद है और उसके 
फज्लो कमाल का तो हर छोटा बड़ा मदाह है। क्‍ 
अमीर-उल-मोमिनीन:- खुदा इस पर अपना गजब नाजिल फरमावे। 
क्या उस बद किरदार और बद अक्वाल को मैं अपने पास आने दूंगा। “नहीं 
नहीं हर गिज नहीं।” मैं उसकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ये बदइतवार 
वही तो है जो मदीने के एक शख्स की लॉडी को फिसला कर ले भागा था। 
और खाकिश हिदहन उस पर ये शैर फख्न पढ़ा था। | 
शैर का तर्जुमा । 
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(च्ची ॥0५4904 फेरे 8॥4 हिस्सा चहारम 
ः - मेरे और इस लोंडी के मालिक में हायल होकर खुदा उसको 


से अलेहदा करना चाहता है और मैं उसके पीछे पीछे हँ। ” 
अब तो आपको उनके हुस्ने लर किसी 
थाम बताईये। हंसने इस्लाम की ख़बर हो गई। खैर किसी और 
अदी बिन इरतात: हमाम बिन गालिब अलफरजुदिक। उसकी 
जी और लतीफा गोई तो रोतों को हंसा द्ेती दंसक इजाजत २ ही 
तो गालिबन ना मुनासिब नहीं। या 9 0७७20; 
अमीर-उल-मोमिनीन: आपने भी अच्छे का नाम लिया! आपको खबर 
के आप जिना के गुनाह में मुबतला हुआ और उस पर ये अशआर 
। 














अश्ञार का तजुमा 
तर्जुमा:- उन दोनों ने मुझ को बड़ी बुलंदी से इस तरह लटकाया जिस 
के कोई नर्म परों वाला बाज किसी शिकार पर प्र तोल कर यकायक 
गरता है। तो जब मेरे दोनों पैर जमीन पर जमे। तो इन दोनों ने कहा। के 
आया ये जिन्दा है। के इससे उम्मीद की जा सके। या ये ठंडा हो लिया के 
इससे अलग हो जावें। तो मैंने कहा। के ऐसा ना हो के निगहबानों को ख़बर 
हो जावे और मैं जल्दी से रात ही रात में निकल भागा।” 
.._ खुदा की कसम! मैं उसको भी अपने पास ना आने दूंगा। अच्छा किसी 
और का नाम लीजिए। द 

अदी बिन इरताता: अख््तल तगलबे भी हाजरी का झुत्नास्तगार है। इसमें 
पुझ्त को तो कोई ऐब नहीं मालूम होता है। 

अमीर-उल-मोमिनीन: ( मुस्कुरा कर ) ऐब नहीं मालूम होता। ये भी 
आपने खूब फरमाया। इससे ज़्यादा मुंह फट शायर कम होंगे। आपने उसके 
ये शैर सुने होंगे। 

अश्ञार का तर्जुमा 

तर्जुमा: मैंने सारी उप्र में कभी रमजान के रोजे नहीं रखे और कुर्बानी 
करना तो बजाए खुद मैंने कभी कुर्बानी का गोश्त खाया भी नहीं। ना मैंने 
सुबह के वक्त, मक्का के टीलों की तरफ ऊँटों को ब्रज हिसूले निजात 
अखरबी तेज भगाया। और ना मैं खरीदे हुए गुलाम की तरह सुबह के वक्त 
हेव्या अलल फलाह कहकर लोगों को नमाज के लिए बुलाता हूं। हाँ ठंडी 
और तेज शराब के गिलास जुरूर चढ़ा जाया करता हूँ। और सुबह होते होते 
सन्‍्दे कर लिया करता हूँ।” 
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एच्छी हिकायात 82 हिस्सा : 

ये जात शरीफ तो फरजदिक से भी चार हाथ आगे हैं। खुदा की कसम! 
मैं इस पुसलमान सूरत काफिर सीरत को अपने फर्श पर भी कदम ना रखने 
पूँगा। इसके सिथ्रा अगर कोई और हो तो उसका नाम लीजिए। 

अदी बिन इरताता: जरीर भी है। उसकी जबान फ्रजृदिक्‌ के मुकाबले 
तो श्रेशक खुली है। मगर उसने फरजदिक्‌ पर ही बस की। मेरे इल्म में 
कोई ऐसी जसारत नहीं की जिससे हदूद शरया पामाल होते हों। 

अमीर -उल मोमिनीनः: आपने उनकी मजनूनाना बड़ नहीं सुनी। उनके ऐौर हैं। 

शैर का तर्जुमा 

तर्जुमा:- अशाक के दिलों को शिकार करने घाली तेरी पास रात को 
आए और ये बक्त मुलाकात का वक्त नहीं तो खैरियत से वापस हो जा।” 

ताहम अगर शायरों को आने की एृजाजत देना आपके खयाल में जरूरी 
ही है तो खैर उसको खुलवा लीजिए। 

अदी बिन इरताता अपने दिल में ये कहते हुए बाहर तशरीफ लाए के 
अलहम्दू लिल्लाह इस क॒द्गर॒ वक्‍त सर्फ करने के बाद अपमीर-उल-मोमिनीन 
ने एक को तो इजाजत हाजिर होने की दे दी। अगर उसकी निसबत भी 
इंकार फरमा देते तो मैं क्या कर लेता। बाहर आकर देखा तो सब के सब 
चूं गोश रोजादार पर अल्लाहू अकबर सत का मंजर बने हुए थे। आपने 
जरीर को हमराह लिय और खलीफात-उल-मुस्लिमीन की खिदमत में 
हाजिर हुए। जरीर एक पुरकाला आतिश था। और फी अलबदीहा कहने 
में तो ऐसा मशाक था के बसाअवकात उसके फी अलबदीहा शैर पढ़ 
देने पर लोगों को गुपान होता था। के ये घर से याद कर लाया है। मौका 
पाकर पढ़ दिए। खलीफत-उल-मुस्लिमीन को दूर से देखते ही ये शैर 
पढ़ना शुरू कर दिए। 

अश्ञर का तर्जुम्रा 

तर्जुपा:- बेशक जिस कादिर मतलक मे नबी उम्मी सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम को नवी घनाकर खलल्‍्क्‌-उल्लाह की हिदायत के 
लिए भेजा। उसने तड़ते खिलाफत पर एक आदिल खलीफा को मुतमकिन 
किया है। सारी रिआया के लिए उसका अदूल व बकार आम है। यहाँ तक के 
उसकी रिआया का एक एक शख्स अमूरे कृबीहा से मुंतखिण है। और उसने 
बड़े बड़े टेढ़ों की कजी को सीधा कर दिया। मैं उसके पास नफा आजिल 
की उम्मीद लेकर हाजिर हुआ हूँ और हर शख्स जानता है के इंसानी नफस 
मुनाफओ आजिला का दिलदादा है। मालिक हकीकी ने अपने क्रआने पाक 
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हिकायात 8॥3 हिस्सा चहारम 
| मुसाफिर और अयालदार फक्कीर का हिस्सा मुक्रर फ्रमा दिया है। ( और 
इझ में ये सारे ओसाफ मौजूद हैं ) 
अमीर-उल-मोमिनीन: ( अपने खयाल में इढस मदह को हद से बढ़ा 
[आ समझकर ) जरीर! अल्लाह से डरो और जुबान से कोई बात हक्‌ बात 
के सिवा ना निकालो। जरीर ने ये सुनते ही फिर शैर पढ़ना शुरू कर दिए। 
अश्आर का तजुमा क्‍ 
तर्जुमा:- मेरे बतन यमामा नामी में बहुत से परागंदा बाल रांड औरतें हैं। 
बहुत से यतीम हैं। के बबजह फाका कशी के ना उनकी आवाज निकलती है। 
॥ उनकी नजर ऊपर उठती है ) ये ऐसी जमात है के बबजह आपके इंसाफ 
के उनके माँ बाप के नओम-उल-बदल हो गया। वो चिड़िया के जईफ बच्चे 
की तरह हैं जो चल ना सकता है ना उड़ सकता है ) क्‍या मैं इस तकलीफ 
जगर मुशक्कृत का हाल बयान करूं जो मेरे ऊपर नाजिल हो चुकी। या 
शो कुछ आपको मेरे मसायब और शदायद का हाल सुनाया गया। वही मेरे 
पर रहम करने के लिए काफी होगा। जब बारिश हम से मुंह फैर लेती है 
हम्न को अपने खलीफा से ऐसी ही उम्मीद लगी रहती है जैसी के बारिश 
मै आज कल खिलाफत हक बहकदार रसीद की मिसदाक्‌ है। जैसे के मूसा 
अले त्न्‍क्‍ अपने रब से कलाम करने के मुसतहिक्‌ समझे गए। हुजर ने 
गैंडों और दुखिया औरतों की तो हाजत रबाई फ्रमा दी। मगर अब इस रंडबे 
र्द की हाज़त रवाई कौन करेगा। जब तक आप दुनिया में तशरीफ फरमा हैं। 
हम से जुदा नहीं हो सकती। ऐ खैर मुजस्सिम उमर बिन अब्दुल अजीज 
भाप पर खुदा की बर्कात की बारिशें होती रहें। 
अमीर-उल-मोमिनीन: जरीर! खुदा की कसम! तुम ने अपने मतलब को 
धत खूबी से अदा किया। मगर मेरी मुल्क में बजुज तीस अशर्फियों के 
एक पैसा भी नहीं। उस में से भी दस अशर्फियाँ तो मेरा बेटा अब्दुल्ल्मह 
के कर चुका और दस अशर्फियाँ मेरी बीबी ने ले लीं। बाकी दस अशर्फियाँ 
एम ले लो। ये कहकर खादिम को हुक्म दे दिया के बाक्को जरीर को दे दे। 
जरीर:- अमीर-उल-मोमिनीन! मैं अगरचै अम्श्अ से हजारों लाखों, 
अशर्फियाँ लेकर भी खुश नहीं होता। और ज़्यादा का तालिब होता हूँ लेकिन 
आपकी ये दस अशर्फियाँ मेरी उम्र भर की कमाई से अफ्जल और उम्दा हैं। 
पु जरीर ये शुक्रिया के अलफाज अमीर-उल-मोभिनीन की खिदमत 
भें कहकर बाहर आया तो उसकी जमात के बार्यो मांझा शाथरों ने सुछा 
के क्‍या हुआ। 


न ;््‌ ड़ 
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सच्ची हिकायात ... 844 हिस्सा चहारम 

जरीर: क्या हाल पूछते हो, सुनोगे तो सर पीट लोगे। में एक ऐसे 
खलीफा के पास से होकर आ रहा हूँ, जो फकौरों के लिए सखी और 
शायरों के लिए बखील है। लेकिन खुदा की कसम मैं तो उसकी इस 
आदत के मदाह हू। 

बाकी मांदा शौअरा ने जब जरीर से ये सुना तो उनकी उप्मीदों पर 
पानी पड़ गया। और अमीर-उल-मोमिनीन के इस हज़्म और एहतियात 
और तकबवे का नतीजा सिर्फ यही निकला के जिन शौअरा को सिर्फ 
इस जुर्म में दरबार की हाजरी के बजा फख्र से मेहरूम किया गया था। 
के उनकी जबानें उनके काबू में ना थीं। और हृदूद शरिया से मुतजाबुज 
होकर दूर अज्‌ दूर पहुँच जाती थीं। वही लोग अपनी जूबानों को काबू 
में रखने लगे। हदूद शरिया और हकक्‌ मजृहब की हिफाजृत करने लगे। 
बलल्‍्के ये एक आम तनबीह थी। जो बर्क खातिफ की तरह जूमीन के इस 
किनारे से होती हुई आन की आन में दूसरे किनारे तक पहुँच गई। और 
जिन बातों को वो हंसी के तौर से जबानों से निकाल दिया करते थे। उन 
से एहतियात करने लगे। दीनी हृदूद और मज॒हबी हकक्‌ की जो अजुमत 

और वकअत दिल से निकल चुकी थी। वो इस एक ही ताजूयाना में लौट 
कर आ गई। ( अदब-उल-अरब, सफा 728)... को 

._ सबक:- अमीर-उल-मोमिनीन के इस मुख्तसिर से वाकेये पर एक 
833 कर नजर डालने से बहुत से नसाएऐह और बैश बहा मालूमात हासिल 
होती हैं। 

4- सुलतान को ऐसा बा खबर रहना चाहिए के उसको रिआया में से हर 
एक के अफआल व अकृवाल की पूरी वाकुफीयत हासिल हो। 

2- ओहकाम के जारी करने में ( अगर वो तरीक से मुनहरिफ नहीं हैं) 
तो हर गिज उसकी परवा ना करे के आम लोग या रिआया में से जबान जोर 
अशखास इस पर क्‍या कुछ मलमओ साजी ना करेंगे। 

3- हक बात के मानने में इसका हर गिज खयाल ना करे। के मैं उससे 
कब्ल इस हुक्म के खिलाफ हुबम दे चुका हूँ। मेरी बात की वक॒अत लोगों 
के दिलों से निकल जावेगी। अमीर-उल-मोमिनीन ने बावजूद इस ताकीदी 
हुक्म के शौअरा की जमात हाजिर दरबार ना हो। जब अदी बिन इरतात से 
ये सुना के हुजर की खिदमत में भी यही शौअरा हाजिर हुआ करते थे। तो 
उन्होंने शौअरा को हाजिर होने की इजाजत दे दी। 

4- हम जारी करने में अपने पराये की तख़्सीस ना करें। वो हुक्म 
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सच्ची ।हिकायात 8॥5 हिस्सा चहारम 
बे वक॒अत है जो अपने आजा के लिए और अबाऐद के लिए और हो। 
अमीर-उल-मोमिनीन ने जब अकवाल पर गिरफ्त शुरू की तो अपने 
अजीज शायर को भी मुसतसना ना किया। और अजब नहीं के अदी बिन 
ह्रतात ने सब से पहले जो इस अजीज शायर का नाम लिया है। वो इसी 
म्रसलेहत से हो के अमीर-उल-मोमिनीन अपने अजीज का नाम सुनकर 
हुक्म में किसी किस्म की सहूलत कर देंगे। मगर अमीर-उल-मोमिनीन 
ने हर गिज्‌ उसको पसंद ना फ्रमाया। के एक ही जुर्म में अकारिब और 
अबाऐद दोनों शरीक हों। और अकारिब काबिले अफ्ब समझे जावें। 
और अबाऐद से मवाखिजा किया जावे। और फी अलहकीक्‌त हुक्म की 
सच्ची अजृमत रिआया के कल्ब में इसी वक्त मुतमकिन होती है। जब 
हा वो लक बड़े छोटे अपने पराये की तमीज के बगैर सब पर बराबर 
खती है। 

5- अमीर-उल-मोमिनीन ने अपनी मदह में मुबालगा को पसंद ना 
फ्रमाया। उनको मालूम था के जुबान पर क॒द्गत रखने वाला अगर किसी बड़ी 
से बड़ी चीज को अच्छा साबित करने पर उतर आवबे। तो अच्छा ही साबित 
करके छोड़ता है और अगर अच्छी से अच्छी चीज को बुरा साबित करना 
चाहे तो इस तौर से काम लेता है के कलूब में ये बात जागुजीं हो जाती है 
के इससे बदतर चीज खालिक जिल्‍ले व अला शानहू ने कोई पैदा ही नहीं 
फरमाई। इसी लिए अव्वल ही से फ्रमा दिया के देखा हक के सिवा और 
कोई बात जबान से ना निकालना। 

6- अरबी इल्म अदब की मुनासबत का ये हाल था के इस किस्म 
के अशआर ( जिनकी वजह से शौअरा इस दर्जे के मअतूब करार दिए 
गए के अमीर-उल-मोमिनीन ने उनकी सूरतों को देखना भी गवारा ( ना 
फरमाया ) इस तौर पर नाम बनाम बरजस्ता याद थे। तो इसमें क्‍या शक 
हो सकता है के आपके हाफिज में अः७आर का एक काफी खजाना मौजूद 
होगा। हुक्‍्मरानी जैसी कुछ मशगलियत को चाहने वाली और आदमी 
को किसी काम का ना रखने वाली चीज है। उसको हर साहब बसीरत 
मालूम कर सकता है। लेकिन बावजूद इस मशगली के अरबी अशएआर 
हाफजा में महफूज थे। अमीर-उल-मोमिनीन की इस अदब दानी पर गौर 
करके इन कासिर हिम्मतों के मुतअल्लिक्‌ अपनी राय कायम करो। जो 
बावजूद इस क॒द्र मशागिल ना रखने के अरबी इल्म अदब से बेबेहरा हैं। 
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सच्ची हिकायात 86 हिस्सा चहारम 
लाखों सलाम 


फाजिल बरेलवी 
मुसतफा जाने रहमत पे लाखों सलाम 
शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम 
मेहर! चर्ख नब॒ुव्वः पे रोशन दुरूद 
गुले बाय रिसालत पे लाखों सलाम 
शहर यारे अरम वाजदारे हरम 
नो बहार शफाअत पे लाखों सलाम 
हम ग्ररीबों के आका ये बेहद दुरूद 
हम फकौीरों की सरवत ये लाखों सलाम 
दूर ब नजदीक के सुनने वाले वो कान 
काने लअले करामत पे लाखों सलाम 
जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा 
इस जबीं सआदत पे लाखों सलाम 
जिस तरफ उठ गई दय में दम आ गया 
इस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम 
पतली पतली गुले कंद्स की पत्तियाँ 
इन लबों की नजाकत पे लाखों सलाय 
वो जबाँ जिसको सब कुन की कुंजी कहें 
उसकी नाफिज़ हकसत ये लाखों सलाम 
कुल जहाँ ग्रिलक और जौ की रोटी गिजा 
इस प्रिककम की कनाअत पे लाखों सलाम 
जिस सुहानी घड़ी चम्का तैबा का चाँद 
उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम 
काश मेहशर में जब उनकी आमद हो और 
भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम 
एक मेशा ही रहमत में दावा नहाँ 
शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाय 
मुझसे खिदमत को कदसी कहें हाँ रजा 
मृयतफा जाने रहमत ये लाखों सलाम 
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इल्तिज़ा है कि इस किताब को अपनी मोबाईल 
की मैमोरी में सेव करके ना रखे वल्कि आप 
से गुजारिश है कि इस किताब का मुताला की 
जिये ये किताब बहुत शानदार है। 


दुआ की गुजारिश 
डॉ ज़ाहर रज़वी 
अल अश्हर अकडमी 


दुआ की ग़ुज़ारिश 
मोहम्मद अहतिराम कुरैशी 


आप हज़रात से गुजारिश है कि इस किताब 
को आप अपना निम्ती वक़्त दे और इस किता 
ब का मुताला करे और हम ना चीज़ को अपनी 
अपनी दुआओं में याद रखे 


जुमला हकक बहक्‌ नाशिर महफज हैं 


नाम किताब : सच्छी हिकायात मुकप्मल 
तालीफ ; मौलाना अबु अलनूर बशीर 
सन इशाअत ः 203 
सफहात - 936 
मतबअ हम नाहिद प्रेस, देहली 
. हृदिया 
नाशिर म अदबोी दुनिया, देहली 
इस किताब में 









कुतव॒ अहादीस और दीगर 
मुसत्तनिद इस्लामी किताओं से दिलचस्प, 
मुफीद और सबक आमोज हिकायात 
जमा कर दी गई हैं और हर हिकायत के 
बाद इससे जो सबक हासिल होता हैए 
लिख दिया गया है और हर हिकायत को 
असल किताब से देखकर दर्ज किया गया 
है और किताब का नाम, सफ्हा और 
'जिल्द सब कुछ दिया गया है। 
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सच्ची हिकायात ., न्‍ं हिस्सा अव्वल 
बिस्मिल्लाहिर॑ह्मानिरहीम 
7हमदुदू व नुफ़ल्ली अला उसूलीहिलकरीम 


पहली नजुर 

इस जमाने में अपसाने, ड्रामे, किस्से और कहानियाँ बड़े शौक से पढ़ी 
जाती हैं और ये शौक्‌ बिलअमूम हर छोटे बड़े मर्द और औरत में पाया जाता ' 
है, आज कल हर बो तहरीर जिसमें अप्सानवी तर्ज और हिकायती रंग मौजूद 
हो, पसंदीदगी की नजर से देखी जाती है, कौम का यही रूहजान तबओे 
इस अप्र का बाइस है के मुल्क के अक्सर रसावल व जरायद अपने अपने 
“कहानी नम्बर ” और “अपसाना नम्बर” शाय करते हैं और अफ्साना पसंद 
अफ्राद इन्हें हाथों हाथ लेते हैं। | 

ये अफ्साने, ड्रामे और आज कल की हिकायात व कहानियों ज़्यादा 
तर दरोग व कजिब और गैर वाकई बिना पर मुबनी होती हैं, ठनकी कोई 
हकीकत और असल नहीं होती और ऐसे अफ्साना लिखने वाले उन बजुअई 
हिकायात को “तबै जाद” और अपनी तखलीक॒ क्रार देकर अपने बजओ व 
कजिब को अपना एक शाहकार साबित करते हैं और अफ्साना पसंद तबीअतें 
उन्हें उस कारनामे पर दादे तहसीन देती हैं और उसे तरक्की पसंद अदब के 
नाम से मोसूम करने लगती हैं। 

किस्से और हिकायात जरूरी नहीं के झूट ही हों, इस आलम में किस्सों 
और सच्ची हिकायात का वजूद भी है, खुद क्रआने पाक और अहादीसे 
शरीफा में भी हिकायात व कुसस मौजूद हैं और वो हिकायात व कूसस ऐसे 
हैं जिनमें सौ फीसदी सदाकृत है और जो अपनी सदाकृत के बाइस मख्लूक्‌ 
के लिए मौजिये रूएदो हिदायत और वजह दर्से इन्नत हैं! खुदा तआला ने 
अपनी सच्ची किताब मरजीद में अध्बियाइक्राम अलेहिमअस्सलाम के ईमान 
अप्रोज किस्से और उम्रम साबिका को सबक आभोज हिकायात बयान 
फ्रमाई हैं और रसूले खुदा सल-लल्लाहो-तआला-अलेह व सलल्‍लप मे भी 
अपने इर्शादाते आलिया में पहली उम्मतों के इब्रत आमोजू वाकेयात और 
सबक आमोज हिकायात सुनाई हैं और इसी तरह' बुजूर्गने दीन के इशदिात्त 
और उनकी तालीफात में भी इस किस्म की सच्ची हिकायत का वजूद पाया 
जाता है मगर मुश्किल ये है के ये सब पुरानी बातें हैं और इस नए दौर में 
उन परानी बातों की तरफ तवज्जह नहीं की जाती ऐ काश! मुसलमान आज 
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सच्ची हिकायात 4 हिस्सा अव्वल 
कल के लायानी अपसानों और वजअई और झूटी हिकायात की बजाए अपने 
हकीकी अफ्सानों और सच्ची हिकायात को पढ़ते पढ़ात्ते तो दिलचस्पी के 
अलावा उन्हें दीनी और दुनयवी फ॒वायद भी हासिल होते। 
मुद्दत से मेर दिल में थे खयाल था के करआन व हदीस और दीगर 
इस्लामी लिटरेचर से हकौकी किस्सों और सच्ची हिकायात को जमा करू 
और उन्हें सादा और आम फहेमो तर्ज में कुलमबंद कर के मुसलमानों के 
लिए एक ऐसी किताब लिखूं जिसका मुतअल्ला उनके लिए दिलचस्पी भी 
पैदा करे और साथ साथ ही उनके लिए सबक व इद्रत पेश करके उनके दीन 
व दुनिया की इसलाह भी करे चुनाँचे इसी अपने इरादे के तहेत मैंने सच्ची 
हिकायात को जमा करना शुरू कर दिया और करआन व हदीस के अलावा 
और बहुत सी इस्लामी कुतुब का मुतअल्ला करने के बाद इस सबक आमोज 
सिसिले की इब्तिदा कर दी। 
मेरे जहेन में ये सिलसिला बड़ा त्वील है और इरादा है के मुबारक 
सिलसिला को दूर तक ले जाऊँ, मैंने इस तालीफ्‌ के लिए जो बाब तजवीज 
किए हैं वो हस्बे जेल हैं: ..|“- 
पहला बाब तौहीदे बारी 


दूसरा बाब सय्यद-उल-अम्बिया हुजर अहमद म॒जतबा 
| मोहम्मद मुसतफा सल-लल्लाहो-अलेह 
व सल्लप्र ह 
तीसरा बाज अभ्वियाऐक्राम अलेहिम-उल-सलाम 
चौथा बाब खलफाए राशिदीन रिज॒वान-उल्लाही 
तआला अलेहिम अजमईन 
पाँचवा बाब सहाबाइक्राम रिज॒वान-उल्लाही तआला 
अलेहिम अजमईन 
. छठा बाब अहले बैत ओजाम रिजवान-उल्लाह 
तआला अलेहिम अजमईन 
सातवाँ बाब आयम्माइक्राम रहमत-उल्लाही अलेहिम 
अजमईन 
आठवाँ बाब औलियाइक्राम रहमत-उल्लाही तआला 
अलेहिम अजमईन 
नवां जबाब सलातीने इस्लाम 


दसवाँ बाव प्रस्तलिफ हिकायात 
5टक्ाश्ते 0५ (गया 
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सच्ची हिकायात ५ हिस्सा अव्वल 
चूँके ये सिलसिला बहुत तबील है इसलिए इस किताब को तीन हिस्सों 
पर तक॒सीम कर दिया है इसका ये पहला हिस्सा जो आपके हाथ में है पहले 
चार अबवाब पर मुशतमिल है , इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा बाब 
है और बाकी दूसरे अबवबाब इंशाअल्लाह दूसरे हिस्सों में आएँगे इस किताब 
के यहले बाब में ऐसी हिंकायात का इन्तिखाब है जिनका ताल्लुक “तौहीदे 
बारी” से है और दूर: . बाब में उन रिवायात व हिकायात का जिक्र है जिनका 
ताल्लुक्‌ हुजर॒ सरवरे आलम सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍्लम की जातेग्रामी से 
है, उन सच्चो हिकायात व रिवायात से हुजुर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम 
के मरातिब व मदारिज, आपके इख़्तियारात व कमालात और आपके उलूम 
का पता चलता है और ये बात साबित होती है के हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्‍लम मालिक ब मुख्तार हैं और दानाऐ गुयूब हैं और हर गिज हर 
गिजृ हमारी मिस्ल नहीं हैं, तीसरे बाब में अम्बियाऐक्राम अलेहिसम-ठल सलाम 
के मुतअल्लिक हिकायात दर्ज हैं जिनसे पता चलता है के अम्बियाऐक्राम की 
बहुत बड़ी शानें हैं और अल्लाह तआला ने उन्हें बड़े बड़े इख्तियारात अता 
फरमाए हैं, चौथे बाब में खल्फाऐ राशिदीन यानी हजरत सिद्दिके अकबर, 
हजरते उमर फारूक आजम हंजुरत उस्मान जलनोरैन और हज॒रते मौला अली 
रिज॒वानउल्लाही अलेहिम अजमईन के मुतअल्लिक्‌ हिकायात दर्ज हैं जिनसे 
इन चार याराने नबी के मरातिब व मदारिज जाहिर होते हैं और पता चलता 
है के ये चारों ही अल्लाह के महबूब के महबूब हैं और उमकी मोहब्बत ऐन 
ईमान है और उनकी अदावत से ईमान जाता रहता है। इस हिस्से में ये चारों 
बाब हैं बाकी के छः अबवाब दूसरे और तीसरे हिस्से में हैं। 
जुरूरत है के आज वो मुसलमान जो किस्सों के शौकीन हैं वो झूटी 
हिकायात को छोड़ कर उन सच्ची हिकायात को पढ़ें ताके उन के लिए दीनी 
तरक्की का सबब हो और वो मुसलमान औरतें जो रातों में बच्चों को झूटी 
कहानियाँ सुनाया करती हैं इन सच्ची हिकायात को पढ़ें, याद करें और 
अपने बच्चों को ये सच्ची 'हिकायात सुनाएँ ताके बच्चों के दिल में भी दीन 
की रग्बत पैदा हो। 
( अबु अलनूर मोहम्मद बशीर ) 
हा एपंटज्ञा॥ए 7ए (कगार 'क्णाश' 
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हीं... बिस्मिल्लाहिसह्मानिरहीम 
नहमदुहू व नुस्नल्लों अला स्पूलोहिलकरीम 


नहमदुहू व अला 


लकद काना फी कृसासीहिम इबरातुन लिऔलियल अलबाब 
(बेशक उनके किस्सों में इबरत है समझदारों के लिए-पारा: (3, रूकू: 6) 


मुसतनिद और सबक आमोज 


सच्ची हिकायात मुकम्मल 
हिस्सा पाँचवाँ 
पहली नजर 
“सच्ची हिकायत” के चारों हिस्सों को जो कुबूलियत ताम्मा हासिल 
हुँ है। मजहबी जमूद के इस दौर में इसकी मिसल नहीं मिलती। इस्लामी 
लिटरेचर से दिलचस्प और मुफीद हिकायात का इन्तिखाब इनकी तरतीब 
ता जवाब और फिर हर हिकायत के बाद उससे जो सबक हासिल होता 
है उसका मौस्सर अंदाज में बयान एक ऐसी जिद्दत है जो हर पढ़ने वाले के 
लिए दिलकश साबित हुई। और जिसके बाइस हर खुर्दो कलाँ मर्द वं औरत 
और अपना व बैगाना इसका शैदाई व तालिब बः गया। मेरी ये कोशिश इस 
लिहाज से भी कामयाब है के हिकायत सुनाते हुए में मसलक अहले सुन्नत की 
विकानियत को भी साबित करता चला गया हूं। और ऐसे मौस्सर व गैर दिल 
अंदाज में के साहबे अक्ल सलीम को बजुज तसलीम के चारा नहीं। 
चार हिस्से पढ़ लेने वालों का पैहम इसरार था के इस मुफीद सिलसिले 
और आगे बढ़ाया जाए। और इसका पाँचवा हिस्सा भी लिखा जाए। 
“उल-फ्‌र्सती के बाइस ये पाँचवा हिस्सा जल्द मुरत्तब ना हो सका। 
अलहम्दूलिल्लाह 
के के आज मैं इस पाँचवें हिस्से को भी शाय करके हाजिरे खिदमत कर 


गर॒ कबूल अफ़्तजर है. इज्ज़ोशराफ 
अबु अलनूर मोहम्मद बशीर 
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सच्छी हिकायात 88... हिस्सा पांचवां 
बिस्मिल्लाहिरह्मानिरहीम _ 

क्‍ नहमंदुहू व तुसल्ली अला रयूलहिलकेरीम 

सच्ची हिकायत के तीसरे और चौथे हिस्से में इस ईमान 
अफरोज सिलसिले का दसवाँ बाब गुजर चुका है। अब हम 


अल्लाह का नाम लेकर इसका 


५ 
ग्यारहवा बाब 

शुरू करते हैं। मुख्तललिफ हिकायत का सिलसिला चांके 
बड़ा तवील है इसलिए इस बाब में भी मुख़्तलिफ हिकायात 
दर्ज हैं। 

हिकायत नम्बर(७७) तशरीफ आवरी 

हुज॒र( स“०्अग्स० ) की जब विलादत शरीफा हुई उस वक्त हुज॒र के 
दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब( २०अ० ) कअबा शरीफ की दीवार की 
तामीर में मशगल थे। अब्दुल मुत्तलिब फ्रमाते हैं के मैं कअबा शरीफ 
का तवाफ कर रहा था। के अचानक कअबा शरीफ चारों तरफ झुकता 
नजर आया और फिर मुकामे इब्नाहीम में सज्दे में गिर गया और उसमें से 
तकक्‍बीर व तहलील की आवाज आने लगी। फिर वो सीधा खड़ा हो गया 
और उससे आवाज आईं। । 

अलहम्दू लिल्‍लाहिलल्‍लजी खस्सनी बिमोहम्मदा निलमुसतफा सब 
तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिस ने मुझे मोहम्मद मुसतफा( सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्‍लम ) के साथ मखसूस फरमाया।” 

और फिर अरकाने कअबा आपस में एक दूसरे पर सलाम भेजने 
लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फ्रमाते हैं के मैं बाब सफा से बाहर निकला 
तो जमीन की हर चीज मुझे तक्बीरो तहलील में मशगल नजर आई और 
मैं उनकी आवाज सुन रहा था। फिर ये आवाजु सुनी के कुद जाआकेुग 
रसूलुल्लाही सल-लललाहो अलेही व सल्‍लग का 

यानी तुम्हारे पास रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍ल' 
तशरीफ ले आए फिर मैंने बुतों को देखा। तो वो ऑंधे मुंह गिरे हुए न 
आए मैं अपनी आँखें मलने लगा। के ये जो कछ मैं देख रहा हें, 
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सच्ची हिकायात 89 हिस्सा पाँचवाँ 
बैदारी में या अलमे गैब में देख रहा हूँ। फिर मैं जब घर पहुँचा तो घर 
के इर्दगिर्द अजीबो गरीब नूरानी परिंदे उड़ते देखे और घर से मुश्क व 
अंबर के हले उठते नजर आए। मैंने दरवाजा खटखटाया तो आमनाए( रजी 
अल्लाहो अन्हा ) खुद निकलीं और दरवाजा खोला। मैंने देखा के आमना 
के चहरे पर कोई जौफ बगैरा का असर नहीं था। हाँ उसकी पैशानी पर 
जो नूर चमकता नजर आया करता था वो नजर ना आया। मैंने पूछा। 
आमना! पैशानी का वो नूर कहाँ है? तो बोलीं मेरे हाँ एक बच्चा पैदा 
हुआ है। जिसकी विलादत के बाद हातिफ से मुझे आवाज सुनाई दी 
है के उसका नाम मोहम्मद रखना। ( सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍्लम ) 
इसलिए के:- . 

इसमुहू फिस्समाईँ महमूदुन व फिन्तोराती मुवेदुन व फिज्जबूरिल 
हादीयू व फिलटहंजीली अहमदू व फिलक्रआनी ताहा व यासीन व 
मोहस्मदुन/ 

उसका आसमानों पर नाम मेहमूद है, और तौरात में “मवेद”। जुबूर 
में “हादी ”। इंजील में. “अहमद ”। और क्रआन में “ताहा, यासीन” और 
“मोहम्मद ” है। द हु 

हजरत अब्दुल मुत्तलिब फ्रमाते हैं के मैंने आमना से कहा। चलो मुझे 
मेरा प्यारा बच्चा दिखाओ। चुनाँचे जब मैं आगे बढ़ा तो एक अजीम शख्स 
तलवार खींचे रास्ते में खड़ा नजर आया। जिसने आगे बढ़ने से रोका। अब्दुल 
मुत्तलिब डर गए। और पूछा के तुम कौन हो। और क्‍यों रोकते हो। वो बोला। 
इस मौलूद की जब तक सारे फरिश्ते जियारत ना कर लेंगे। किसी को 
आगे जाने की इजाजत नहीं। मैं इसी काम के लिए यहाँ मामूर हूँ। ( जामओ 
अलमौजजात, मतबूआ मिस्र, सफा 76) 

हमारे हुज॒र ( सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम ) कअबे का भी 
कअबा हैं। और कअबा शरीफ की सारी इज्जतें हमारे हुजर सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्‍लम ही के सदके में हैं, और ये भी मालूम हुआ के हुजर 
सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम की तशरीफ आबरी की खुशी सारी कायनात 
ने मनाईं। किसी ने तक्‍्बीर व तहलील के नारे बुलंद करके और किसी ने 
(बुतों ने) ओंधे मुंह गिर कर और मुंह छुपाकर। और ये भी मालूम हुआ के 
बच्चा पैदा होने पर उसका नाम उसके माँ बाप रखते हैं। या बहन भाई और 
दीगर अक्रबा मगर हमारे हुजुर सल-लल्लाहो अलेह व सललम का नाप खुद 


खुदा तआला ने रखा है। 
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हिकायत नम्बर/8) रजाअत शरीफा 


हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहो अन्हा फ्रमाती हैं के मैं जब 
मक्का मोअज्जमा में पहुँची और हुजर॒ सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम के 
घर आई तो मैंने देखा के जिस कमरे में हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लप 
तशरीफ्‌ फ्रमा थे वो कमरा सारा चमक रहा है। मैंने हजरत आमना से पूछ 
क्या इस कमरे में बहुत से चिराग जला रखे हैं। आमना ने जवाब दिया। नहीं! 
बल्के ये सारी रोशनी मेरे प्यारे बच्चे के चेहरे की है। हलीमा फरणमाती हैं। मैं 
अन्दर गई तो हुजर को देखा के आप सीधे लेटे हुए सो रहे हैं। और अपनी 
मुबारक नन्‍्ही उंगलियाँ चूस रहे हैं। मैं आपका हुस्नो जमाल देखकर फ्रीप्ता 
हो गई और हुजर की मोहब्बत मेरे बाल बाल में रच गईं। फिर में हुजर के 
सर अनवर के पास बैठ गईं। और हुजर को उठा कर अपने सीने से लगाने 
के लिए हाथ बढ़ाया तो हुज॒र ने अपनी चश्माने मुबारक खोलीं और मुझे 
देखकर मुस्कुराने लगे। अल्लाहू अकबर! मैंने देखा के इस नूर भरे मुंह से एक 
ऐसा नूर निकला जो आसमान तक पहुँच गया। फिर मैंने हुज॒र को उठा कर 
अपना दायाँ दूध आपके मुंह मुबारक में डाला तो आप नोश फ्रमाने लगे 
बायाँ दूध मुंह मुबारक में डालना चाहा तो रूख पाक फैर लिया। और दूध 
ना पिया। क्‍्योंके मेरा अपना एक बच्चा था। हुजर ने इंसाफ फ्रमा कर दूँ 
का ये हिस्सा अपने दूध शरीक के लिए रहने दिया। मैं फिर हुज॒र को लेकर 
वापस चलने लगी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जादे राह के लिए कु 
देना चाहा। तो मैंने कहा के मोहम्मद( सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम ) 
पा लेने के बाद अब मुझे किसी चीज की हाजत नहीं। हलीमा फ्रमाती 
के जब मैं इस नओमत अजमा को गोद में लेकर बाहर निकली तो है हे 
चीज से मुबारक बाद की आवाज आने लगी। के ऐ हलीमा रजाअत मोहमद 
( सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम ) की तुझे मुबारब हो। 

फिर मैं जब अपनी सवारी पर बैठी तो मेरी कमजोर सवारी में वो बिजली 
जैसी ताकत पैदा हो गईं के वो बड़ी बड़ी तवाना ऊँटनियों को पीछे छोड़े 
लगी। सब हैरान रह गए के हलीमा की सवारी में यक दम ये ताकुत कैसे 
गई? तो मेरी सवारी खुद बोली: 
शी हर हा अल बल आशितीक मेक पुछत या 

पलीन व आख्रीन के सरदार सवार हैं। इन्हीं की बर्कत से कमजोर 

जाती रही और मेरा हाल अच्छा हो गया। ( की अलमोजजात, सफी 


9९९6 99 (थ्वा]5८शाशश' 


| रची हिकायात 82 हिस्सा पाँचवाँ 

सबक :- हमारे हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम नूर मुनब्बओ नूर 
और नूर अला नूर हैं। भी और जाहिरी भी। और ये भी मालूम हुआ 
के हुजुर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम को बचपन शरीफ में भी ये इल्म 
था। के हलीमा मेरी दूध पिलाने वाली है। और मेरे दूध में दूसरा बच्चा भी 
शरीक है। फिर अगर कोई शख्स हुजर सल-लल्लहो अलेह व सलल्‍लम के 
इल्म में कलाम करने लगे तो वो किस कृद्र जाहिल है। और ये भी मालूम 
हुआ के जिस उम्मत को ऐसा अजीम-उ३9-शान रसूल ( सल-लल्लाहो अलेह 
व सल्‍लम ) मिला हो वो उम्मत बड़ी खुश किस्मत है। और ये भी मालूम हुआ 
के हम गुनहगार सही। मगर हुजर की बदौलत जन्नत में जाते हुए हम तमाम 
उम्मतों से आगे होंगे। हर 


हिकायत नम्बर#७ दीन व दुनिया 


एक रोज हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम के पास एक शख्स 
आया। और अर्ज करने लगा। या रसूल अल्लाह! मैं दीन व दुनिया की बेहतरी 
के लिए आप से पूछना चाहता हूँ। हुजर॒ सल-लल्लाहो अलेह व सल्लभ ने 
फ्रमाया। पूछ लो जो पूछना है। उसने अर्ज किया। या रसूल अल्लाह! 

मैं चाहता हूँ के मैं सबसे ज़्यादा जानने वाला हो जाऊँ। हुजर ने फ्रमाया। 
अल्लाह से डरते रहो। सबसे ज़्यादा जानने बाले हो जाओगे। 

उसने अर्ज की। हुजर! मैं चाहता हूँ के मैं सबसे ज़्यादा गनी हो जाऊँ। 
फ्रमाया। कनाअत इख्तियार कर लो। सबसे ज़्यादा गनी हो जाओगे। 

अर्ज की। मैं चाहता हूँ के मैं अच्छा बन जाऊँ। फरमाया। लोगों से अच्छाई 
करो। अच्छे बन जाओगे। 

अर्ज की। में चाहता हूँ के मैं इंसाफ करने वाला बन जाऊँ। फरमाया। 
जो अपने लिए पसंद करते हो। दूसरों के लिए भी ब। पसंद करो। इंसाफ 
केरने वाले बन जाओगे। 

अर्ज की। मैं चाहता हूँ के मैं अल्लाह का खास बन्दा हो जाऊँ। फरमाया 
अल्लाह की याद कसरत के साथ किया करो। उसके खास बन्दे बन जाओगे। 

अर्ज की। मैं चाहता हूँ के मेरा ईमान कामिल हो जाए। फरमाया। अपने 
अखलाक अच्छे कर लो। ईमान कामिल हो जाएगा। 

अर्ज की। मैं चाहता हूँ के मैं अल्लाह के ताबैदारों में से हो जाऊँ॑। 
फ्रमाया। अल्लाह के फ्रायज अदा करते रहो। उसके ताबैदार बन जाओगे। 

अर्ज की। मैं चाहता हूँ के कयामत को मैं नूर में उदूँ। फ्रमाया। किसी 
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पर जुल्म ना करो। कयामत को नूर ही में उठोगे। हिस्सा एक 

अर्ज की। मैं चाहता हूँ के अल्लाह मुझ पर रहम फ्रमाए 
खुद अपनी जान पर और अलाह की मखलूक पर रहम करो। अल्लाह के 
पर रहम फरमाएगा। प 

अर्ज की। मैं चाहता हूँ, मेरे गुनाह कम हो जाएँ। फरमाया। कसरत हे 
साथ असतगृफार किया करो। गुनाह कम हो जाएंगे। 

अर्ज की। मैं चाहता हूँ के मेरे रिज्क में बुसअत पैदा हो। फरमाया। हमेशा 
तहारत पर रहो। रिज़्क्‌ में वुसअत पैदा हो जाएगी। 

अर्ज की मैं चाहता हूँ के अल्लाह और उसके रसूल के दोस्तों में पे हे 
जाऊँं। फ्रमाया। जिससे अल्लाह और उसके रसूल को मोहब्बत है। से 
मोहब्बत रखो। और जिससे अल्लाह और उसके रसूल को दुश्मनी है। उप्र 
दुश्मनी रखो। अल्लाह और उसके रसूल के दोस्तों में से हो जाओगे। 

अर्ज की। मैं चाहता हूँ के अल्लाह के गजब से बच जाऊँ। फरमाया। तु 
किसी पर गृजब ना करो। अल्लाह के गजब से बच जाओगे। 

अर्जु की। मैं चाहता हूँ के अल्लाह मेरे अयूब को ढाँप दे। फरमाय। तप 
अल्लाह की मखलूक के अयूब ढाँपो। खुदा तुम्हारे अयूब ढाँप देगा। 

अर्जु की। मेरे गुनाहों को धो देने वाली कौन सी चीज है। फरमाया। आग 
और खूज और बीमारियाँ। अर्ज की। कौन सी नेकी अल्लाह को बड़ी पसंद 
है। फ्रमाया। अच्छा खुल्क और तवाजो और मुसीबत के वक्त सब्र ओ 
अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना। अर्ज की। और कौन सी बुराई अल्लाह के 
ना पसंद है। फरमाया। बुरा खल्क। 

अर्ज की। अल्लाह के गृजब की आग को बुझाने वाली क्या चीज 
फरमाया। सदका व खैरात और सिला रहमी। 

अर्ज की। जहन्नुम की आग को बुझाने वाली क्या चीज है। फ्रमा्ी 
रोजा ( कुंजुल आमाल, जिल्द 6, सफा 294। बरहाशिया मसनद अहमद) 

सबके:- हमारे हुजूर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम दीन बे 
की बेहतरी के लिए तशरीफ लाए हैं। और आप की तालीम दीन व 2 क्‍ 
हुस्न व खूबी की जामओ है। खुश नसीब हैं वो लोग जो ह॒ज॒र सल दीन औ | 
अलेह व सल्‍लम की जामओ तालींम पर अमल पैरा होकर अपना लहलाहो 
अपनी दुनिया भी बना लेते हैं। और जो लोग हमारे हुज॒र हुयी 
अलेह व सल्लम के इर्शादात पर अमल पैरा नहीं हैं। वो हे 
क्लआखिरत के मिसदाक्‌ हैं। और उनके दोनों जहाँ ही खराब है! | 
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हिकायत नम्बर ७) दाफओ-उल-बला 


इब्ने तलक्‌ यमामी कहते हैं के हम एक वफ्द की शक्ल में हुज॒र 
एल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो हुजर को देखा 
के आप अपने सर अनवर को धो रहे हैं। हुजर ने मुझे देखकर फरमाया बैठ 
जाओ और तुम भी सर धो लो। इब्ने तलक्‌ फ्रमाते हैं के हुजर के इर्शाद 
के मुताबिक मैंने आपके बचे हुए पानी से अपना सर धोया। और फिर हुजर 
एए ईमान ले आया। और मुसलमान हो गया। मैंने फिर हुजर॒ सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्‍लम से अर्ज की। या रसूल अल्लाह! मुझे अपनी कमीस मुबारक 
का कोई टुकड़ा इनायत फ्रमा दीजिए। चुनाँचे हुजर ने मुझे अपनी कमीस 
परुबारक का एक टुकड़ा अता फ्रमा दिया। वो टुकड़ा इब्ने तलक्‌ यमामी रजी 
अल्लाहो अन्ह के पास रहा। जब भी कोई बीमार पड़ता तो वो इस टुकड़े के 
बसीले से शिफा हासिल करने के लिए उसे पानी में डाल कर वो पानी उस 
बीमार को पिला देते। ( हुज्जत-उल्लाह अलल आलमीन, सफा 45 ) 

सबक :- मालूम हुआ के सहाबा इक्राम अलेहिम अर्रिजुवान को हुजर 
सल-लल्लाही अलेह व सललम से बड़ी मोहब्बत थी और वो हर उस चीज को 
जिस हुज॒र की तरफ निसबत होती। दिलो जान से चाहते थे। और हुजर पर नूर 
सल-लल्लाहों अलेह व सल्लम के जिस्म नूर से लग जाने वाले मुबारक कपड़े 
को भी वो दाफै-उल-बला जानते थे। फिर जो लोग खुद हुजर सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्‍लम को ही दाफै-उल-बला मानना शिर्क बताते हों। 

गौर कर लीजिए के वो लोग सहाबा इक्राम के मसलक से किस क्र दूर हैं। 


हिकायत नम्बर7७) अस्सलाम अलेक या रसूल अल्लाह 


हजरत अली रजी अल्लाहों अन् फरमाते हैं के मैं एक मर्तबा हुजर 
सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम के साथ मक्का मोअज्जमा के मुजाफात मं 
गया। तो मैंने देखा के रास्ते में हर दरख़्त पर ढैला व पत्थर और हर पहाड़ 
हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम को मुखातिब करके यू अर्ज करता 
अस्सलाम अलेक या रसूल अल्लाह और उनकी ये आवाज मैं भी सुनता था। 
( हुज्जत-उल्लाहे अलल आलपीन, सफा 400 ) 

सबक: - हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम की रिसालत 
को कायनात का हर जर्श जानता है। और हुजर सल-लल्लाहो अलेह व 
सल्लम के “रसूल अल्लाह” होने का दरझ्तों और पत्थरों को भी इल्म 
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है। फिर जो लोग हुजूर की रिसालत पर ईमान ना लाए। वो पत्थरों से 
भी गए गुज्रे हुए या नहीं। और ये भी मालूम हुआ के अस्सलाम अलेक 
या रसूल अल्लाह का विर्द तो दरख़्तों पत्थरों और पहाड़ों की जबानों 
पर भी है। फिर जो लोग इस दुरूदे पाक के पढ़ने से रोकते हैं। उनसे तो 
नबातात व जमादात ही अच्छे रहे। और ये भी मालूम हुआ के जिस तरह 
पत्थर और दरख़्त ना बोलने वाली चीजें हुजुर सल-लल्लाहो अलेह व 
सलल्‍लम के लिए बोल उठें। और ये हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लप 
का मौजजा है। इसी तरह जो आवाज बहुत दूर से ना सुनी जा सकती हो। 
डस आवाज को दूर से सुन लेना ये भी हुजर का मौजजा है। इसीलिए 
हमारा ईमान है के हम चाहे कहीं से भी, अस्सलाम अलेक या रसूल 
अल्लाह पढ़ें हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम अपने ऐजाज से हमारी 
आवाज सुन लेते हैं। 


हिकायत नम्बर») गोह की गवाही 

हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्ह फरमाते हैं के एक मर्तबा हम 
हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम की खिदमत में हाजिर थे के एक 
आराबी आया। जिसके पास एक गोह थी वो कहने लगा। मुझे लात व उज्जा 
की कसम! 

ऐ मोहम्मद! मैं तुइझ पर हर गिज्‌ ईमान ना लाऊँगा जब तक के ये गोह 
तुम्हारी सदाकृत की गवाही ना दे। हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम ने 
फ्रमाया। अच्छा लो सुनो! फिर हुज॒र अलेहिस्सलाम ने गोह से मुखातिब 
होकर फ्रमाया। ऐ गोह! बोल! गोह सुनते ही साफ अरबी जबान में बोल 
उठी। जिस सब हाजूरीन ने सुना लब्बैक या रसूला राब्बिल आलमीनाहुजर 
ने फ्रमाया। तुम किस की इबादत करती हो। गोह ने जवाब दिया। 

अल्लजी फिल्समार्ड ऊरग़ुह्दू व फिल अर्जी सुलतानुह्दू व फिलबहर 
सबीलुहदू व फिलजन्नती रहमतुहू ब फिन्नारी अज़ाबुहू 

“उसकी इबादत करती हूँ, आसमान में जिसका अर्श है। और जमीन 
में जिसकी हकरूमत है और दरया में जिसका रास्ता है और जन्नत में जिसकी 
रहमत.है और दोजख में जिसका अजाब है।” 

हुजूर सल-लल्लाहो अलेह ब सल्लम ने फ्रमाया। मैं कौन हूँ। वो बोली। 

_अन्ता रसूलु रन्बिल आलमीना व ख़ातमुनन्नबियीना कुद अफलाहा 
मन सह्माका व कृद खाबा मन कक्जबाका 
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सच्ची हिकायात 825 हिस्सा पाँचबाँ 
“आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। और खातमुनन्नबियीन हैं। जिसने 
आपको पहचान लिया वो निजात पा गया ओर जिसने आपको ना माना वो 
पा गया।” 
2 आराबी गोह की ये गवाही सुनकर फौरन मुसलमान हो गया। 
(हुल्जत-उल्लाह, सफा 46) 
सबके्‌:- हमारे हुजुर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम की सदाकृत व 
अजमंत का इक्रार और आपके खातमुनन्नबिय्यीन होने का इल्म जानवरों को 
भी है। फिर जो शख्स हुजर को अजमत और खृत्म नबुब्बत में शक करे। वो 
जानवरों से भी बदत्तर हुआ या नहीं। 


हिकायत नम्बर/०) मौजजा 


एक मर्तबा हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम एक तालाब के किनारे 
तशरीफ फरमा थे के वहाँ अबु जहल का बेटा अक्रमा ( रजी अल्लाहो अन्ह 
ये बाद में मुसलमान हो गए थे ) आ गया। और कहने लगा। अगर आप 
प्च्चे हैं तो वो जो तालाब के दूसरे किनारे पर पत्थर पड़ा है। उसे हुक्म 
दीजिए के वो पानी पर तेरता हुआ आपके पास पहुँच जाए। और डूबे नहीं। 
हुज॒र॒ सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍्लम ने उस पत्थर की तरफ इशारा फरमा 
कर फरमाया। के मेरे पास आओ। तो वो पत्थर उसी वक्‍त अपनी जगह 
परे उबड़ कर पानी में आ गया। और पानी के ऊपर तेरता हुआ हुजर की 
बिदमत में हाजिर हो गया। और बाआवाज बुलंद कलमा शरीफ पढ़ने लगा। 
| छ़र ने अक्रमा से फरमाया। बस या कुछ और है। अक्रमा ने कक । अब 
प्ले कहिये के ये फिर वापस अपने मुकाम पर चला जाए। चुनाँचे हुजर ने 
फिर उसे इर्शाद फरमाया। तो वो वापस तेरता हुआ अपनी जगह चला गया। 
(तफसीर-उल-इमाम राजी, जिल्द 8, सफा 49 ) 
सबक्‌:- हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो अलेह व सललम के बेशुमार 
पैजजात में से आपका ये भी मौजजा है के पत्थर को पानी पर तेरा दिया। 
रत नूह अलेहिस्सलाम की बहुत बड़ी कश्ती का पानी पर तेरना भी 
ज्रत नूह अलेहिस्सलाम का मौजजा ही था। मगर उससे बढ़कर ये मौजजा 
के पानी पर ना तेरने वाली चीज तेरे। और ये भी मालूम हुआ के हुजर 
“लल्लाहो अलेह ब सल्‍लम की नजरे करम और आपकी शफाअत का 
फ्री गया। तो बड़े बड़े वजनी गुनाह बालों को भी तेरा कर वा पार 
। 
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सच्ची हिकायात 826 हिस्सा पा 
हिकायत नम्बर/७) मुनाफिक 


हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम एक दफा कहीं 
ले जा रहे थे के रास्ते में आपकी ऊँटनी गुम हो गई। जैद इब्ने सलत नामी 
मुनाफिक्‌ ने कहा के मोहम्मद अगर नबी है तो अपनी ऊँटनी के 
क्यों नहीं बता देता के वो कहाँ है? वैसे तो उसका दावा है के वो आसमान 
की खबरें बताता है। मगर वो अपनी ऊँटनी की ख़बर नहीं रखता। हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम को उसकी इस बात का पता चला 
तो आपने फ्रमाया। फलाँ शख्स मेरे मुतअल्लिक ऐसा कहता है। हालांँके 
मुझे अल्लाह तआला जिस बात की खबर देता है। मैं उसे जानता हूँ। और मैं 
अपनी ऊँटनी के मुतअल्लिक्‌ भी जानता हूँ के वो कहाँ है? मेरी ऊँटनी फलां 
वादी और फला घाटी के पास खड़ी है और उसकी नकेल एक दरख्त ने 
पकड़ रखी है। यानी उसकी नकेल एक दरख्त से अटकी हुईं है। और ऊँटनी 
वहीं खड़ी है जाओ उसे वहाँ से ले आओ। चुनाँचे सहाबा इक्राम गए और 
ऊँटनी को वहीं खड़ी पाया। और उसे ले आए। ( जादा-उल-मआद-उल-बिन 
कोम, जिल्द: 3, सफा 5) 

सबक :- मालूम हुआ के हमारे हुजरः॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम के इल्म में तान करना मुनाफिकों का काम है और जो सच्छे मुसलमान 
हैं। वो हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के इल्म के दिलो जान 
से कायल हैं और मानते हैं के हमारे आका व मौला सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम को अल्लाह तआला की तालीम से हर बात का इल्म है। 


हिकायत नम्बर/») ऐलाने हज 
हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम तामीर बैत-उल्लाह शरीफ से जब 
फारिगृ हो गए तो अल्लाह तआला ने आपको हुक्म दिया के अब आप ऐलाने 
हज फरमा दें । हजरत इब्नाहीम अलेहिस्सलाम ने अर्ज की। इलाही! मैं ऐलान 
तो कर देता हूँ। मगर मेरे ऐलान को सुनेगा कोई किस तरह? 
सदा तआला ने फ्रमाया। ऐ इब्राहीम तुम ऐलान करो। ऐलान करना 
तुम्हारा काम है और उसे सुनाना हमारा काम है। चुनाँचे हजरत इब्राहीम 
अलेहिस्सलाम ने जबल अबी कुबीस पर खड़े होकर और अपनी उंगलियों 
अपने कानों में दाखिल करके दायें बायें और मशरिक्‌ व मगुरिब की तरफ 
रूख करके ऐलान फरमाया के ्षि 
याहिय्यूइन्नाय्‌ उन्नल्लाहा यदऊकुम इलल हज्जी बिबैतिल हैरी 
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भी एक 


सच्ची हिकायात 827 . हिस्सा पाँचवां 

तजुर्मा: ऐ लोगो! अल्लाह तआला तुम्हें अपने इज़्ज्त वाले घर के हज 
के लिए बुलाता है। 

हजरत इब्नाहीम अलेहिस्सलाम की ये आवाज जिन लोगों की किसमत 
मैं हज था। उन्होंने अपने बापों की पीठों और माँओं के अरहाम में सुन ली। 
और जवाब में कहने लगे। 

लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 

( उम्दत-उल-कारी शरह सही बुखारी जिल्द: 4, सफा 48 

सबक :- मालूम हुआ के दूर तक आवाज पहुँचा देना ये अल्लाह का 
काम है। और मखलूक्‌ में की गायब को हर्फ “या” से निदा करना और ये 
समझना के अल्लाह के सुनाने से वो सुन लेगा। जायज है। बल्के इब्राहीम 
अलेहिस्सलाम की सुन्नत है। जब ये बात साबित हो गई के एक नबी की 
आवाज अल्लाह के सुनाने से आम लोग सुन सकते हैं। तो फिर एक आम 
आदमी की निदा को अल्लाह का नबी क्‍यों नहीं सुन सकता? 

मालूम हुआ जो मुसलमान इस ऐतमाद व यकीन के साथ के अल्लाह 
तआला के करम से मेरी आवाज को मेरा रसूल सुन लेगा “या रसूल अल्लाह ” 
का नारा लगाकर अपने आका से कुछ अर्ज करे तो यकौीनन उसकी इस 
आवाज को अल्लाह तआला अपने मेहबूब तक पहुँचा देता है। और अल्लाह 
का मेहबूब सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम अपने फरयादियों की 
आवाज सुन लेता है। इसलिए आला हजरत ने भी लिखा है के... 

फरयाद उम्मती जो करे हाले जार में 
मुमकिन नहीं के खरे बड़र को ख़बर ना हो/ 


हिकायत नम्बर05) हजरत दानियाल अलेहिस्साम 


हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने इर्शाद फरमाया के 
दानियाल अलेहिस्सलाम ने अपने रब से ये दुआ की थी के उन्हें मोहम्मद 
सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम की उम्मत दफन करे। जब अबु मूर" ५श अरी 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने किले तश्तर फतह किया तो उन्होंने हजरत 
दानियाल अलेहिस्सलाम को उनके ताबूत में इस हाल में पाया के उनके 
तेमराप जिस्म और गर्दन की सब रगें। बराबर चल रही थीं। ( अलबदाया व 
अलनहाया, जिल्दः 2, सफा 4) अर लो 

सबक :- अल्लाह के पैगम्बर जिन्दा हैं और सेंकड़ों साल गुजर जाने 
के बाद भा उनका जिस्म मुबारक सही सालिम रहता है। फिर जो उन सब 
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सच्ची हिकायात 828 हिस्सा पाँचवां 
पैगम्बरों के सरदार अलेह व अलेहिमअस्सलाम को भी मर कर फिट 
मिल जाने वाला लिख दे। ( मआज अल्लाह ) उसकी गुमराही व मुर्दा दिले 
में कौन शक कर सकता है? 


हिकायत नम्बर०७) आक्बत अंदेशी 
एक जलील-उल-क्‌द्र ताबई हजरत रबई रजी अल्लाहो अर ने उप्र भा 
कभी झूट नहीं बोला था। उन्होंने कृसम खाईं थी के जब तक उन्हें अपना 
ठिकाना मालूम ना हो जाए। वो ना हसेंगे। चुनाँचे वो अपनी मौत के बाद 
ही हंसे। इसी तरह उनके भाई हजरत रबीअ रजी अल्लाहों तआला अर ने 
भी कसम खाई थी के वो उस वक्‍त तक नहीं हंसेंगे जब तक के उन्हें अपने 
जन्नती या नारी होने का इल्म ना हो जाए। चुनाँचे जब उनका इन्तिकाल 
हुआ तो उनको गस्ल देने वाले का बयान है के वो गस्‍्ल के तजझ़्ते पर बराबर 
हंसते रहे। यहाँ तक के हम उनके गस्ल से फारिग हुए। ( शरह मुकदमा सही 
मुस्लिम, जिल्द: ।, सफा 7)... 
सबक्‌:- अल्लाह के मक्बूल बन्दों को अपनी आक्बत की फिक्र 
रहती हैं। और हर वक्‍त आक्बत अंदेशी में रहते हैं, आक्बत फ्रामोशी 
में हंसना इन्तिहाई गुफूलत की अलामत है और ये भी मालूम हुआ के 
अल्लाह वाले अपने इन्तिकाल के बाद भी जिन्दा रहते हैं। और हंसते हैं। 
पस जिन्दगी हो तो ऐसी के मरने के बाद उसके अजीज तो रो रहे हों। मगर 
वो हंस रहा हो.... 
निशान मर्दे ग्रोमिन बा तो गोयम/ 
चू मर्ग आयद तबस्सुम बरलब अवस्त 
और एक उर्दू शायर लिखता है 
तू आया था तो रोता था तुझे सब देख हँसते थे 
अब ऐसा काम कर बन्दे ये रोते हों तू हसता हो 
यानी जब तुम पैदा हुए थे। तो रोते हुए आए थे, तुम रो रहे थे और 
तुम्हारे अजीज हंस रहे थे। के हमारे हाँ बच्चा पैदा हुआ है और अब 8 
के तुम दुनिया से जाने लगो। तो जिन्दगी ऐसी गुजार कर जाओ के ये है 
वाले तुम्हारे अजीज सब रो रहे हों और तुम हंस रहे हो। ऐसा ना ही 
अजीज भी रो रहे हों और तुम भी रो रहे हो। और तुम्हारा आना 
हुए हो। और जाना। 
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वब्यी हिकायात 829 हिस्सा पाँचवाँ 


हिकायत नम्बरए७) मौत के बाद कलाम 


हजरत रबीअ रजी अल्लाह अन्ह एक बहुऩ बड़े मुत्तकी परहैजगार और 
ल्‍लाह के मक्बूल बन्दे थे। कसरत के साथ नवाफिल अदा करते और रोजे 
ब्रा करते थे। उनकी जब वफात हुई तो उनके तीन भाई उनके आस पास 
ठे हुए थे वो कहते हैं के हम ने देखा के हजरत रबीअ ने एक दम अपने 
ह से कपड़ा हआ दिया और अस्सलाम अलेकुप कहा। हम ने व अलेकुम 
स्सलाम कहकर जवाब दिया और ताज्जुब से कहा “मौत के बाद कलाम? 
होंने जवाब दिया। हाँ। मौत के बाद मैंने अपने रब से ऐसे हाल में मुलाकात 
ग्रै के वो गुजूबनाक नहीं था। मेरे रब ने आला दर्जे की नअेमतों और रेशमी 
नबास के अतिये के साथ मेरा इसतकबाल किया।” 

खबरदार हो जाओ के बेशक हुजर अबु अलकासिम हजरत मोहम्मद 
पूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम मुझ पर नमाज पढ़ने 
ग़ इन्तिजार फरमा रहे हैं। तुम मेरा जनाजा जल्दी ले कर चलो। मेरे ले जाने 
देर ना करो। ये कहकर फिर सकूत मौत के साथ खामोशी इख्तियार कर 
गी। ( शरह-उल-सदूर-उल-इमाम सयूती, सफा 28) 

सबक्‌:- अल्लाह वाले मरते नहीं। बल्के अपने जगह बदलते हें और 
भपने मेहबूब हकीकी से जा मिलते हैं। इसीलिए उनके लिए ये कहा जाता है 
+ फलाँ बुजर्ग का विसाल हो गया है। पस ये लोग मरते नहीं। 
कौन कहता है को म्ोमिव मर गए 
कोद से छूटे वो अपने घर गए 
और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
पल्‍लप जिन्दा हैं और अपनी उम्मत के हालात से बाखबर। और आप अपने 
पच्चे गलामों के इन्तिकाल पर उनकी नमाजे जनाजा भी पढ़ते हैं। 
के फसल-लल्लाहोी अलेही व आलिही 
कंदरा हुस्हिही व जमालिही 


हिकायत नम्बर(७ अबु जहल 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहो अन्हुमा फरमाते हैं के में 
गैवाहे बद्र में जा रहा था के अचानक एक कदह्न के गढ़े से एक मर्द निकला। 
गर्दन में जंजीर थी। उसने मुझे आवाज देकर कहा। ऐ अब्दुल्लाह! 
पानी पिला! इसी गढ़े से एक और शख्स बरआमद हुआ। उसके हाथ में 
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सच्ची हिकायात 830 दस्सा पाँचकं 
कोड़ा था। उसने मुझे पुकार कर कहा। ऐ अब्दुल्लाह! उसे पानी ना पिलान 
ये काफिर है। फिर डसे कोड़ा मारता रहा। यहाँ तक के वो अपने गह्े & 
तरफ वापस लौट गया। अब्दुल्लाह बिन उमर फ्रमाते हैं फिर मैं नबी द 
सल-लल्लहो तआला अलेह व सललम की खिदमत में हाजिर हुआ। औः 
मैंने ये बाकेया हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम से अर्ज किया 
फ्रमाया: क्या तूने उसे देखा है? मैंने अर्ज़ किया। हाँ! या रसूल अल्लाह 
मैंने उसे देखा है। हुजुर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फ्रमाया 
वो अल्लाह का दुश्मन अबु जहल था और वो इसका अजाब था जो उम्मे 
कयामत तक होता रहेगा। ( अलहावी-उल-फतावा मतबूआ मिम्र, जिल्द: 
सफा 265) 

सबक्‌:- दुश्मन रसूल अजाबे कब्र भी कयामत तक मुब्तला रहता 
है और उसकी निजात नहीं होती। और ये भी मालूम हुआ के जो कुछ इप् 
दुनिया में और इस दुनिया में हो रहा है। हमारे हुजूर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम को सब इल्म है। ु 


हिकायत नम्बर चार यार ( रजी अल्लाहो अन्प्) 
हजरत अबु अब्दुल्लाह अलमोहतदी फरमाते हैं। एक साल मैं हज के 
लिए गया तो हरम शरीफ में एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई। जो पानी नहीं 
पीता था। मैंने उससे वजह दरयाफ्त की के तुम पानी क्‍यों नहीं पीते। तो उसने 
बताया के मैं हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह से मोहब्बत का पु 
था और हजरत अबु बक्र, हजरत उमर और हजरत उस्मान रजी अल्लाहो 
तआला अन्हुम से बुग्ज रखता था। एक रात मैं सोया और मैंने देखा के 
कयामत बर्षा है। और लोग बड़े परेशान हैं और मुझे सख्त प्यास लग री 
थी प्यास बुझाने के लिए मैं रसूल अल्लाह सल-लल्लाहों तआला अलेह व 
सल्लम के होजे कोसर पर पहुँचा। तो वहाँ मैंने हजरत अबु बक्र, हजरत उमर, 
हजुरत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्‍्हुम को देखा! 
जो प्यासों को पानी पिला रहे थे। मैं सीधा हज़रत अली के पास पहुँचा 
पानी माँगा। मगर हजरत अली ने अपना मुंह फैर लिया। फिर हजरत ई 
बक्र के पास गया। तो उन्होंने भी मुंह फैर लिया। फिर मैं हजरत उमर 
हजरत उस्मान के पास गया तो उन्होंने भी मुंह फैर लिया। में बड़ा परेशा! 
हुआ। और रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की तला., 
की। चुनाँचे हुजुर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम मैदान महरर 
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त्ष्व्धी हर 83] हिस्सा पाँचवाँ 
(शरीफ फ्रमा नजर आए। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ ओर शिकायत 
क्षी के या रसूल अल्लाह मुझे सख्त प्यास लग रही है और मैं होजे कोसर पर 
ग्या और हजुरत अली से पानी माँगा। तो उन्होंने मुंह फैर लिया और पानी 
नहीं पिलाया। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फरमाया। मेरा 
अली तुम्हें पानी कैसे पिलाएं? जब के तुम मेरे सहाबा से बुग्ज रखते हो। मैंने 
अर्ज की। या रसूल अल्लाह! क्या मेरे लिए तौबा की गुंजाईश है या नहीं? 
फ्रमाया! हाँ है, सच्चे दिल से तोबा करो और मेरे सहाबा से मोहब्बत रखो। 
फिर में तुम्हें अभी ऐसा जाम पिलाऊँगा के उम्र भर तुम्हें प्यास ना लगेगी। 
बुनाँचे मैं ने बुग्ज सहाबा से तौबा की। तो हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सललम ने मुझे एक जाम दिया। जो मैंने पिया। फिर मेरी आँख खुली 
तो मुझे कृतअन प्यास ना थी। और अब प्यास लगती भी नहीं। पानी पियूं 
या ना पियूं बराबर है। अब मैं सच्चे दिल से रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम के चार यार का मुहिब्ब हूँ। ( हुज्जत-उल्लाह अलल 
आलपीन सफा 88 ) 


सबक्‌:- हजरत अबुबक्र, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत 
अली रजी अल्लाहो अन्हुम से मोहब्बत रखने वाला अपनी आक्बत दुरूस्त 
का २ है और उनसे बुग्ज व बैर रखने वाला अपनी आक्बत बर्बाद कर 
है। 
और ये भी मालूम हुआ के जिसको हजरत अबु बक्र, हजर उमर और 
हजरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्हुम से मोहब्बत नहीं। उस पर हजरत अली 
रजी अल्लाहो अन्ह भी खुश नहीं। और ये भी मालूम हुआ के होजे कोसर का 
पानी पियासों में तकसीम फरपाने वाले ये चार याराने मुसतफा सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम हैं। अगर कयामत की प्यास से बचना हो तो चार 
वार से मोहब्बत जरूरी है। 


हिकायत नम्बर(0 अमीर तगृुरूल 


शाहान सलजूकिया में से तगरूल बादशाह एक मर्तबा अपने लश्कर 
समेत मवस्सिल की तरफ रवाना हुआ। ये अजीम लश्कर रास्ते में एक गाँव 
में पहुँचा। तो गाँव वालों पर जियादतियाँ शुरू कर दीं। जिनसे गाँव वाले बड़े 

परेशान हुए। इसी रात तगरूल बादशह को ख़्वाब में हुजर॒ सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सललम मिले। बादशाह ने सलाम अर्ज किया तो हुजर ने 
रूख अनवर फैर लिया। और फरमाया। $. 
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832 : 

“अल्लाह ने तुम्हें अपनी मखलूक्‌ पर हाकिम बनाया है। और 
मखलूक को परेशान करने लगे। हो। क्‍या तुम अल्लाह के केहरो जलाल से 

डरते हो।” 
म बादशाह की आँख खुली तो वो कांप रहा था। और उसी वक्त उसने सारे 
लश्कर में मनादी करा दी के ख़बरदार कोई सिपाही किसी शख्स पर जा 
भर भी जियादती ना करे बरना उसे सख्त सजा दी जाएगी। ( हुज्जत-उल्लाह 
अलल आलमीन, सफा 9509 ) 

सबक्‌:- हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लप्र अपने 
गलामों के हालात से बाखबर हैं। और अपने गलामों की परेशानी आप पर शाक 
गुजरती है और ये भी मालूम हुआ के हाकिम को नजुर अगर अल्लाह की अज॒मत 
व जलाल पर भी है तो वो रिआया पर कभी जुल्मो सितम नहीं होने देता। 


हिकायत नम्बर७0) तीन सख्ती 


रमजान शरीफ का महीना आने वाला था और हजूरत वाक॒दी 
रहमत-उल्लाह अलेह के पास कुछ ना था। आय को फिक्र लाहक हुई के 
रमजान शरीफ का महीना कैसे गुजरेगा। आपने अपने एक अलवी दोस्त की 
तरफ रूकूआ लिखा के रमजान शरीफ का महीना आने वाला है और पेरे 
पास खर्च के लिए कुछ नहीं। मुझे क्॒जे हस्ता के तौर पर एक हजार दरहम 
भेज दें। चुनाँचे उसे अलवी ने एक हजार दरहम की थेली भेज दी। थोड़ी देर 
के बाद हज़रत वाक॒दी के एक दोस्त का रूकआ हजरत वबाकदी की तरफ 
आ गया के रमजान शरीफ के महीने में खर्च के लिए मुझे एक हजार दरहय 
की जूरूरत है। मुझे एक हजार दरहम बतौर कर्ज भेज दें। हजरत वाक॒दी ने 
वही थेली वहाँ भेज दी। 

दूसरे रोज वही अलवी दोस्त जिनसे वाक॒दी ने कर्ज लिया था। और वो 
दूसरे दोस्त जिन्होंने वाक॒दी से कर्ज लिया था। दोनों हजरत वाक्‌दी के धर 
आए और अलवी कहने लगे के रमजान का महीना आ रहा है। और मेरे पास 
इन हजार दरहमों के सिवा और कुछ ना था मगर जब आपका रूकआ आया 
तो मैंने ये हजार दरहम आपको भेज दिए और अपनी जुरूरत के लिए हैं 
अपने दोस्त को रूकुआ लिखा के मुझे एक हजार दरहम बतौर कर्ज दे 
दे उसने वही थेली जो मैंने आपकी भेजी थी। मुझे भेज दी तो पता चने 
आपने मुझ से कर्ज माँगा। मैंने उस अपने दोस्त से कर्ज माँगा और उस 
आपसे माँगा और जो थेली मैंने आपको भेजी थी वो आपने उसे भेज के 
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सच्यी हिकायात 833 

उसने वही थेली मुझे भेज दी। फिर इन तीनों ने आपस में लक व 
इस रकम के तीन हिस्से करके तकसीम कर लिए और उसी रात वाक॒दी को 
हुगूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ख़्वाब में मिले और फरमाया: 
कल तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा चुनाँचे दूसरे रोज मीर याहिया बरमकी ने 
वाक्‌दी को बुला कर पूछा के मैंने रात ख्वाब में तुम्हें परेशान देखा है। क्या 
बात है? वाक॒दी ने सारा किस्सा सुनाया। तो याहिया बरमकी ने कहा के मैं 
नहीं कह कसता के तुम तीनों में से कौन ज़्यादा सखी है। तुम तीनों ही सखी 
और वाजिब-उल-एहत्राम हो। फिर उसने तीस हजार दरहम वाक॒दी को और 
बीस हजार उन दोनों को दिए और वाक॒दी को काजी भी मुकरर कर दिया। 
( हुज्जत-उल्लाह अलल आलमीन, सफा 8722) 


सबक्‌:- सच्चे मुसलमान सखी और ईसार पैशा होते हैं। और अपने 
भाई की तकलीफ दूर करने की खातिर अपनी परवाह भी नहीं करते। और 
'ये भी मालूम हुआ के सखावत से हमेशा फायदा ही होता है। माल घटता 
नहीं। बल्के बढ़ता है और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो 
त्रआला अलेह व सलल्‍लम उम्मत के हालात से बाखबर हैं। और सखियों पर 
नजरे रहमत फरमाते हैं। 


हिकायत नम्बर) हसन व हुसैन रजी अल्लाहो तआला अरुमा 

एक रोज हज्जाज ने फुकिया खरासान हज़रत याहिया इब्ने उमैर को 
बुलाया और कहा के ऐ याहिया! मैंने सुना है के तुम हसन व हुसैन( रजी 
अल्लाहो तआला अनन्‍्हुमा ) को रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्‍लम की औलाद से बताते हो। औलाद तो बाप की तरफ से होती है और 
हसन हुसैन रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम की बेटी 
के बेटे हैं। फिर वो माँ की तरफ से रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम की औलाद कैसे हो गए? तुम्हारे पास अगर कोई दलील 
है तो बयान करो हजरत याहिया फ्रमाने लगे मेरे पास क्‌रआन की दलील 
भौजूद है। हज्जाज ने कहा। मगर नदऊ अबनाआ ना वे अबनाआ कुम 
वाली आयत ना पढ़ना। इसके अलावा कोई दूसरी आयत हो। तो पढ़ो। हजरत 
याहिया ने फ्रमाया। दूसरी ही आयत पढ़ंगा। हज्जाज हैरान हो गया के दूसरी 
ऐसी आयत भला कौन सी हो सकती है। कहने लगा अगर तुम कोई ऐसी 
आयत ना पढ़ सके तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फ्रमाया। इंशाअल्लाह 
वाजेह आयत पेश करूंगा लो सुना खुदा तआला फरपाता है: 


--+_-_०_.. 
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हिकायात 834 हिस्सा पाँचदो 

व नृहन हदेना मित्र कृबलु मित्र जुर्तियातिही राऊराका सुलेगाक 
अय्युबा व वुसूफा व मूसा व हाख़ना व कजालिका नजज़िल मोहसिनीना; 
ब जक्रिया व याहिया व ईसा व इलयासा।( पः7, रूकू १5) 

देख लो इस आयत में अल्लाह तआला ने हजरत नूह 
की औलाद दाऊद, सुलैमान, अय्युब, युसूफ , मूसा, हारून, याहिया और ईसा 
व इलयास ( अलेहिस्सलाम ) को बताया है और इस फेहरिस्त में हजरत इंसा 
अलेहिस्सलाम भी हैं। जिनका बाप कोई ना था और माँ ही थी। और अल्लाह 
तआला ने माँ की तरफ से उनको हजरत नूह अलेहिस्सलाम की औलाद 3 
बताया है। पस इसी तरह हसन व हुसैन रजी अल्लाहो तआला अन्हमा भी 
अपनी माँ की तरफ से रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लप्र 
की औलाद से हैं, हज्जाज ये आयत सुनकर हैरान रह गया और आसमान: 
की तरफ मुंह करके कहने लगा। ये आयत गोया मैंने आज तक पढ़ी ही ना 
थी। फिर उसने हजरत याहिया बिन उमैर रजी अल्लाहो तआला अन्ह को 
बहुत सा ईनाम देकर रूख़्सत किया। ( तफसीर कबीर, जिल्द: ।, सफा 28) 

सबक्‌:- हजरत इमाम हसन व हसैन रजी अल्लाहो तआला अरुमा 
की बहुत बड़ी शान है और ये हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
की औलाद में से हैं। उनका अदंब हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम का अदब है। और उनकी शान में ( मआज अल्लाह ) कोई गुसताखी 
करने बाला हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह वसल्लम का गुस्ताख है। 


हिकायत नम्बर80 सिद्देके अवबबर रजी अल्लाहो तआला अह़ 
हजरत इमाम जाफर सादिक्‌ रजी अल्लाहो तआला अन्ह के वालिद 
हजरत मोहम्मद बाक्र रजी अल्लाहो तआला अन्ह फरमाते हैं के मेरे वालिद 
हजरत इमाम जैन-उल-आबेदीन बिन इमाम हुसैन रजी अल्लाहो तआला 
अन्हुमा के पास एक शख्स आया। और कहने लगा। हुज॒र “अबु बक्र ” की 
कोई बात कीजिए। इमाम जैन-उल-आबेदीन ने फरमाया। हजरत सिद्दीर्क 
को? सायल ने हैरान होकर पूछा। अबु बक्र को आप भी सिद्दीक्‌ कहते हैं! 
इमाम जेन-उल-आबेदीन रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने जवाब दिया: 
कद सम्माहू सिद्दीकृन रघूलुल्लाही घल-लल्लाहो तआला 
व घल्‍लम क्अलमुहाजिरूना वबलअनसारू वामिन लग 
सिद्दीकृत फला सद्षाकुल्लाहो अज़्जा ब जल्‍ला कॉलाहू फिंद्िय 
क्लआखिरती इजहन फाहिब अबाबक्रिन ब उमरा रज़ी अल्लहो 
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(ध्धी हिकायात 835 हिस्सा पाँचवाँ 
हुमा ( अस्सवाईक्‌ु-उल-महर्रिकृत, सफा 3) 

उनका नाम खुद रसूल अल्लाह( स“्अन्स०” ) और मुहाज्जीन व अनसार ने 
पदक रखा है। और जो उनको सिद्दीक्‌ नहीं मानता। खुदा तआला उसकी 
#त को दुनिया व आखिरत में सच्चा ना करे। जाओ अबुबक्र व उमर रजी 
#ल्‍लाहो तआला अनन्‍्हुमा दोनों की मोहब्बत पैदा करो। | 

सबके :- हजरत अबुबक्र सिद्द के अकबर रजी अल्लाहो तंआला अहह 
की वो शान है के खुद अहले बैत अजाम रजी अल्लाहो तआला अन्हुम उन्हें 
'सिद्दीकृ” तसलीम फरमाते हैं। और जो उन्हें सिद्दीक नहीं मानता। उसे वो 
झूटा समझते हैं। और ये भी मालूम हुआ के अहले बैत अजाम का भी सबक 
ये है के हजरत अबुबक्र व उमर रजी अल्लाहो तआला अन्‍्हुमा से मोहब्बत 
खना जुरूरी है। फिर अगर कोई उनसे मोहब्बत नहीं रखता। तो गोया वो 
अहले बैत अजाम रजी अल्लाहो तआला अन्हुम का हुक्म नहीं मानता। 


हिकायत नम्बर॥0 नेक खसलतें तीन सौ साठं७७ हैं 


एक रोज हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फ्रमाया के 
अल्लाह तआला जब किसी बच्दे से भलाई का इरादा फरमाता है। तो उनमें 
से एक खसलत उसमें पैदा फरमा देता है। जिसकी वजह से वो बन्दा जन्नत 
में दाखिल हो जाता है। हजरत अबु बक्र सिद्दीक्‌ रजी अल्लाहो तआला अन्ह 
ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह! इन (560) नेक खसलतों में से कोई खसलत 
पुझ्त में भी है। हुजर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम ने फ्रमाया। 
अबुबक्र! तुम्हें मुबारक हो। के वो सारी की सारी नेक खसलतें तुम में मौजूद 

| ( अस्सवाईक्‌-उल-मोहरिका, सफा 44 ) 

सबक:- हजरत सिद्दीक्‌ु अक्बर रजी अल्लाहो तआला अन्ह की 
बहूत बड़ी शान है। और वो यकीनन जन्नती बल्के जन्नतियों के सरदार 
हैं। 50 खसलतों में से जब एक खसलत भी जन्नत में ले जाती है तो 
जिस जाते पाक में 360 पूरी की पूरी नेक खसलतें हूँ। उसके जन्नती होने 
में (मआज अल्लाह सुम्मा मआज्‌ अल्लाह ) शक व शुबह करने वाला 
क्यों ना बद खसलत होगा। 

हिकायत नम्बर७७) सुनहरी महल 

एक रोज हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम ने फरमाया के 
पैने जन्नत में एक अजीम-उ₹-शान सुनहरी महल देखा और पूछा के ये महल 
किस का है फरिश्तों ने बताया के ये सुनहरी महल एक अरबी का है। मैंने 
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सच्ची हिकायात 836 हिस्सा 
कहा मैं भी अरबी हूँ। बोले एक क्रैशी का है। मैंने कहा। मैं भी कही 
फरिश्ते बोले: ये सुनहरी महल मोहम्मद रसूल अल्लाह सल-लल्लाहों तझ 
अलेह व सललम के एक उम्मती का है। मैंने कहा। मैं मोहम्मद हूँ। बताओ फरे. 
किस उम्मती का है? उन्होंने बताया। ये महल हजरत उमर बिन अलखत्ताद 
का है( अलसवाईक अलमोहिरका, सफा 59) की 


संबक्‌:- हजरत उमर रजी अल्लाहो क्रा बहुत बड़ा दर्जा है और 
अल्लाह तआला ने आपके वास्ते जन्नत में सुनहरी महल तैयार फरमाव 
है। फिर जो कोई इतनी बड़ी मक्बूल हक हस्ती से बुग्ज रखे। तो उसका 
नामा-ए-आमाल सियाह क्‍यों ना हो? 


हिकायत नम्बर७७) सत्तर हजार 


एक रोज हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फरमाया के 
हजरत उस्मान ( रजी अल्लाहो तआला अन्ह ) की शफाअत से कयामत के 
रोज सत्तर हजार अफ्राद जिनके लिए आग वाजिब हो गई होगी। जन्नत में 
दाखिल होंगे। ( अस्सवाईक्‌ु-उल-मोहर्रिका , सफा 6 ) 


सबक :- हजरत उस्मान रजी अल्लाहो तआला अन्ह बड़ी शान के 
मालिक हैं और आप की मोहब्बत जन्नत में ले जाने वाली है। फिर आपका 
बुग्ज व अनाद रखने वाला जन्नत में कैसे जा सकता है? 


हिकायत नम्बर(॥7 चार मेहबूब 


एक रोज हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फ्रमाया के 
अल्लाह तआला ने मुझे चार शख्सियतों से मोहब्बत रखने का हुक्म दिया 
है। इसलिए मैं उनसे मोहब्बत रखता हूँ। हाजुरीन ने पूछा या रसूल अल्लाह! 
उन खुश किस्मतों का नाम लीजिए। फरमाया एक तो अली हैं( रजी अल्लाही 
तआला अन्ह ) और तीन ये हैं अबुजर, मिक्दाद और सलमान रजी अल्लाहो 
तआला अन्हुम( अस्सवाईक्‌-उल-मोहरिका सफा 73) 


संबक:- हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह की इतनी बड़ी 
शान है के खुद हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम को खुदा की 
हुक्म होता है के उनसे मोहब्बत रखों। फिर मावशमा के लिए उनकी मोहब्बत 


रखना क्यों जरूरी ना होगा। और उनका बुग्ज नाराजगी का सर्बन 
का ज खुदा नारा | 
क्‍्योंना होगा? ह चुज खुद कौ 
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837 हिस्सा पाँचवाँ 
हिकायत नम्बर७७ अहसनतुन्ना 

: हजरत इमाम आजम रहमत-उल्लाह तआला अलेह एक मर्तबा एक बाग 
तशरीफ्‌ ले गए। और वहाँ से वापसी पर आपने इब्ने अबी लैला को देखा 
शे खच्चर पर सवार अदालत की तरफ जा रहे थे। इब्ने अबी लैला को एक 
ः में हजरत इमाम आजुम रहमत-उल्लाह तआला अलेह की गवाही 
(कार थी। इसलिए उन्होंने इमामे आजम अलेह अर्रहमा को साथ ले लिया। 
शछ्ते में चन्द औरतें गा रही थीं। उन औरतों ने जब हजरत इमाम आजम और 
अबी लैला को देखा तो खामोश हो गईं। इमाम आजम अलेह अरहमा ने 
एमाया अहसनतुन्ना हजरत इमाम साहब ने फरमाया। आप भी याद कीजिए 
के मैंने ये कलमा किस वक्त कहा था। गाने के वक्त या सकूत के वक्त? इब्ने 
प्बी लैला ने जवाब दिया। सकूत के बक्त। तो आपने फरमाया के मैंने तो 
हें अहसनतुन्ना इसी सकूत पर कहा था के तुम ने गाना छोड़ के जो सकृत 
छ्तियार कर लिया है। बहुत अच्छा किया है। इब्ने अबी लैला ने ये बात 

गनी। तो आपकी गवाही कूबूल कर ली। ( ग्रायब-उल-बयान, सफा 34) 
सबक्‌:- हमारे इमाम हजरत इमाम आजूम रहमत-उल्लाह तआला 
'भलेह बहुत बड़े इमाम और इल्मो इर्फान के मख्जन थे। आपकी हर बात इल्मो 
हिकमत से भरी होती थी। और आप पर ऐत्राज करने वाला दरअसल अपनी 
गलत फहमी का शिकार होता है। खुदा अगर समझ दे तो हमारे इमाम की 
किसी बात पर ऐत्राज ना किया जाए और ये भी मालूम हुआ के औरतों का 
गना बजाना बहुत बुरी बात है। और इस फैल का छोड़ना ही अच्छा काम है। 


हिकायत नम्बर७७ खारजी को जवाब 


। इंकिलाबात जमाना से एक खारजी शख्स जिसका नाम जोहाक था। 
पूफे का गवरनर बन गया। ये शख़्स बड़ा जालिम था। और हमारे इमाम 
जप अलेह अरहमा को भी जोहाक से एक दफा वास्ता पड़ा था। 
गिहाक ने गवबरनरी संभालते ही हजरत इमाम अबु हनीफा अलेह अरहमगा 
शे गिरफ्तार कर लिया। और कहा तुब या शेख मिनलकुफ्र। ऐ शेख! 
रैफ़ से तौबा करो। इमाम अबु हनीफा ने जवाब दिया। अना तायबुम्न 

कुल्ली कृफ्रिन मैं हर कुफ्र से तायब हूँ। जोहःक समझा के अबु 
भीफा ने तमाम गैर खारजी अकायद से तौबा कर ली। इमाम अबु हनीफा 
३३) हो गए। लेकिन किसी शरीर ने उसे मुतवज्जह किया के अबु हनीफा 
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हिकायात 838 हिस्सा 
अं खारजी अकायद से तौबा नहीं की है। उल्टा खारजी पचदां 


हनीफा -उल्लाह फिर  कीचेदे को 

कुफ़ बताया है। इमाम अबु हनीफा रहमत-उल्लाह फिर बुलाए गए औ, 
पूछा के तुम ने क्‍या खुद हमारे अकायद से तौबा की थी। काफ़ से मु 
क्या हमारे अक्ायद थे? इमाम अबु हनीफा बोले: आपको यकीन है 
मेरे पेशे नजर कुफ्र का लफ्ज इस्तेमाल करते वक्‍त आपके अकाक 
थे। जोहाक ने जवाब दिया। यक्कीन कैसे हो सकता है। जून और ग्‌ 
है। इमाम अबु हनीफा रहमत-उल्लाह अलेह ने फ्रमाया द्लन्ना बभबर 
जमिन्नी इसमुत्त बअजू गुमान गुनाह होते हैं। 

खारजियों के नजदीक हर छोटे बड़े गुनाह का मुरतकिब काफिर हे 
जाता है। इमाम अबु हनीफा रहमत-उल्लाह अलेह ने फरमाया। अब आप का 
से तौबा कीजिए। आपने बदगुमानी करके कुफ्र किया है जोहाक गड़बड़ 
गया। और बोला। बेशक मुझ से गलती हुईं। मैं तोबा करता हूँ। लेकिन आब | 
हनीफा! तुम भी तौबा के अलफाज दोबारा कहो। इमाम अबु हनीफा ने वही 
फिक्‌्रा दोहराया। के मैं हर कुफ्र से तायब हूँ और रिहाई पाकर घर तशरैए 
ले आए। 

सबक:- हमारे इमाम आजूम अलेह अरंहमा को अल्लाह ने 
हाजिरत दिमागी का खास मल्का अता फरमाया था और आपके दुश्मन 
हमेशा जुलील ही हुए। 


हिकायत नम्बर(॥0 अजान 


जोहाक के मरने के बाद उसका जानशीन इब्मे हबीरा हुआ। ये शज्ञ 
इब्तिदा में हजरत इमाम अबु हनीफा रहमत-उल्लाह अलेह का दोस्त औ 
मौतकिद रहा। और मौका बे मौका हजरत इमाम साहब को बुला भेजता 4 
और उनसे मशवरे और फतवे लेता था और ये उसकी चाल थी। 

एक दिन इब्ने हबीरा किसी शख्स को वाजिब-उल-कत्ल करार देका 
जल्लादे के सपुर्द करने वाला था के इमाम अबु हनीफा हस्बे मामूल बुत, 
हुए पहुँच गए। गूरीब मुलजिम की नजर इमाम साहब पर पड़ी। 
बदहवासी से या जान बूझ कर इब्ने हबीरा से कहा। आप मेरी बाबत हज 
से दरयाफ्त कर लीजिए के मैं कैसा आदमी हूँ इब्ने हबीरा ने इमाम 
हनीफा की तरफ देखा। इमाम अबु हनीफा रहमत-उल्लाह मुलि 
को मतलक नहीं जानते थे। लेकिन समझ गए के बेचारा ख़्बाह मे सती ४) 
हीरा के पंजे में फंस गया है। बचाने की कोई सूरत निकालनी चाहिए! 
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सच्ची हिकायात 839 हिस्सा पाँचयाँ 
तो बोल नहीं सकते थे। इब्मे हबीरा को जवाब देने की बजाए मुलजिल से 
बोले के तुम वही होना जो अजान देते वक्त लाइलाहा इल लल्लाह का कलमा 
खास तरीके से खींचते हो। उसने कहा। जी हाँ! वही हूँ। इमाम अबु हनीफा 
ने फरमाया। अच्छा जरा अजान दो। उसने अजान दी। अजान खत्म हुईं। तो 
इमाम अनु हनीफा ने इब्मे हबीरा से कहा अच्छा आदमी है मुझे इसमें बुराई 
नजर नहीं आई इब्मे हबीरा की बात काट कर और कलमा शहादत पढ़वा 
कर इमाम अबु हनीफा ने उस शख्स की तारीफ की गुंजाईश पैदा कर ली के 
जो तौहीद का मक्र और रिसालत का कायल हो। उसकी बाबत इतना कह 
देना के अच्छा आदमी है। झूट नहीं होगा। इब्मे हबीरा ने जान बख्शी कर दी। 

> क:- हमारे इमाम ने बड़ी बड़ी मुश्किलें हल फ्रमाई हैं और अपनी 
खुदादाद जुहानत से बड़ी बड़ी मुसीबतें टाल दी हैं। 


हिकायत नम्बर॥॥) अजीब सवाल 


एक शख्स ने हमारे इमाम हजरत इमाम आजूम अलेह अर॑हमा से पूछा के 
फरमाईये। उस शख्स के मुतअल्लिक्‌ आपका क्‍या खयाल है। जो यूं कहता 
है के मैं जन्नत की ख्वाहिश नहीं रखता और दोजूख से नहीं डरता और मुर्दा 
खाता हूँ। और बगैर क्रात के और बगैर रूकू व सम्दे के नमाज पढ़ता हूँ 
और इस चीज की गवाही देता हूँ। जिसे मैंने ना देखा और हक से नफरत 
रखता हूँ और फितना से रगबत रखता हूँ। 

हजरत इमाम साहब ने अपने शार्गिदों से मुस्कुरा कर दरयाफ्त फरमाया 
के तुम बताओ ऐसा शख्स कैसा होगा? सब ने कहा के ऐसा शख्स तो बहुत 
ही बुरा शख्स है। द 

इमाम साहब ने फ्रमाया। नहीं बल्‍्के ये शख्स तो बड़ा ही अच्छा शख्स है। जो 
जन्नत को ख्वाहिश नहीं रखता बल्के खालिके जन्नत अल्लाह तआला की मोहब्बत 
रेखता है और दोजूख से नहीं डरता बल्के खालिके दोजखू अल्लाह तआला से 
डरता है। और मुर्दा खाता है। यानी मछली या टिड्ढी खाता है और बगैर किरात व 
रूकू व सज्दे के नमाज पढ़ता है। यानी नमाजे जनाजा पढ़ता है। और बगैर देखे 
'बाही देता है। यानी अल्लाह तआला को बगैर देखे उसकी गवाही देता है। और 
फेहता है अज़हदू अन लाइलाहा इल-लल्लाह और हक्‌ से नफरत रखता है 
यानी मौत से नफरत रखता है जो हक्‌ हा और फितने से रगबत रखता है। यानी 
पालो औलाद से रगृबत रखता हैं जो दोनों ही फितना हैं। 

सायल ने जवाब सुने 
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सच्ची हिकायात 840 

फकब्बला राअसाहू वकूला अशहदू अन्नाका लिलडल्‍्मी विआमुन 

तो आपके सर को बेसा देकर कहने लगा के मैं गवाही देता हूँ के आप 
इल्मो फज्ल के मझ़ज॒न हैं। ( ग्रायब-उल-बयान सफा 32) 

सबक :- हमारे इमाम आजम अलेह अर्रहमा वाकई इमाम आजुम हैं। 
और मुश्किलात इल्म के हल फ्रमाने वाले हैं। और जहाँ तक आपके इल्म 
की रसाई है। उस वक्त से आज तक किसी दूसरे की वहाँ तक रसाई हुई ना 
होगी। फिर जो लोग हमारे इमाम आजम पर तरह तरह की बीसियों ऐत्राजात 
करने वाले हैं। वो खुद क्यों जाहिल व बेखूबर ना हों? 


हिकायत नम्बर७72 तकृवा 


हजरत इमाम आजुम रहमत-उल्लाह तआला अलेह कपड़े के बहुत बड़े 
ताजिर थे। एक दफा आपने कपड़ा फ्रोख़्त करने के लिए एक शख्स को 
वकील किया उन कपड़ों में एक कपड़ा ऐबदार भी था। हजरत इमाम साहब 
ने वकील से कह दिया के इस कपड़े को फ्रोख़्त ना करना जब तक उसका 
ऐब बयान ना कर लेना। इत्तिफाक्‌ से वकील ने फुरामोशी से वो कपड़ा ऐब 
बयन किए बगैर फरोख्त कर दिया और सब कपड़ों की कौमत में उसकी 
कौमत भी मिला दी। 

हजरत इमाम साहब को जब इस बात का पता चला तो आपने उन तमाम कपड़ों 
की कीमत गा व मसाकीन पर सदका कर दी। ( गराब-उल-बयान, सफर 9 ) 

सबक:- हमारे इमाम साहब रहमत-उल्लाह तआला अलेह वरओ व 
तकवा के बादशाह थे। और ताजिर व अमीन थे। फिर ऐसे अमीर व मुत्तकी 
इमाम पर जो शख्स जबान तान दराज करे। वो क्‍यों खायन व आक्बत ना 
अंदेश ना हो? और ये भी मालूम हुआ के सच्चा मुसलमान वो है जो किसी 
से धोका ना करे। ताजिर हो तो अपनी ऐबदार चीज को धोके से फरूख्त ना 
करे। बल्‍्के गाहक को इस ऐब पर मतलअ कर दे और यूं ना करे के किसी 
बहाने अपनी ऐदार चीज को फ्रोख़्त करके खुश होने लगे और घर में आकर 
अपने इस कारनामे पर फख़ करने लगे के लो भई। जो एक रद्दी थान दुकान 
में था। मैंने आज उसे बड़ी सफाई से निकाल दिया है और गाहक को पता 
तक नहीं चलने दिया। 

हिकायत नम्बर७39) सलामती व आफियत 

हजरत हातिम असिम रहमत-उल्लाह अलेह ने एक शख्स से पूछा। कैसे 

हो? उसने जवाब दिया। सलामत हूं और आफियत से हूँ। हातिम असिम 
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६चथी हिकायात 84॥ हिस्सा पाँचवाँ 
कमाने लगे। भाई! पुल सिरात पर से गुजर जाने के बाद तुम सलामत होगे। 
और जन्नत में दाखिल हो चुकने के बाद आफियत से होगे। पस तुम अपनी 
#लामती व आफियत की फिक्र में रहो। ( कीमियाऐं सआदत, सफा 2॥6) 
सबक्‌:- असल सलामती व आफियत आखिरत की सलामती थ 
आ्फियत है। दुनयवी सलामती व आफियत कोई हकौकत नहीं। और जो 


अल्लाह के सच्चे बन्दे हैं। कयामत के रोज की सलामती व आफियत की 
फिक्र में रहते हैं। 


हिकायत नम्बर७0 अदल की बर्कत 

बज्रचमहर ने अमीर-उल-मोमभिनीन हजरत फारूके आजम रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह की खिदमत में अपना एक ऐलची भेजा। ताके वो 
फरूके आजम की सूरत व सीरत देख आए। वो ऐलची जब मदीना मुनव्वरह 
एुँचा तो मुसलमानों से पूछा ऐनल मलिक यानी तुम्हारा बादशाह कहाँ 
है? मुसलमानों ने कहा। हमारा बादशाह नहीं। हमारा अमीर है। और अभी 
अभी दरवाजा से बाहर तशरीफ्‌ ले गया है। ऐलची बाहर निकला। तो हजरत 
फरूके आजम को देखा के धूप में सो रहे हैं। दुर्रा सर के नीचे रखा है। और 
पैशानी नूरानी से ऐसा पसीना बहा है के जमीन तर हो गई है। जब ये हाल 
देखा तो उसके दिल में बड़ा असर हुआ। और दिल में कहने लगा के तमाम 
गहान के बादशाह जिसकी हैबत से लर्जा बरइंजाम हैं। ताज्जुब है के वो इस 
प्ादगी से जमीन पर सो रहा है। फिर कहने लगा ऐ मुसलमानों के अमीर! 
आपने अदल किया। इस वजह से बे खटके सोए और हमारा बादशाह जल्म 
करता है। तो हरासाँ रहता है। मैं गवाही देता हूँ के आपका दीन सच्चा है। 
(कोमियाऐे सआदत, सफा 267) 

सबक :- हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह पेकर अदलो 
कंसाफ थे। और सारी दुनिया पर आपका रौब व दबदबा कायम था। और आप 
तकेल्लुफात से दूर और सादगी पसंद थे। और ये भी मालूम हुआ के जो हाकिप 
जेल्मो सितम से काम लेते हैं वो कभी सुख चैन और इतमिनान नहीं पाते। 


हिकायत नम्बर.) करामत 
सरजमीने शाम में एक अब्दाल का इन्तिकाल हो गया। तो हुज़र गौसे 
आजम रजी अल्लाहो अन्ह सरजमीने इराक से फौरन वहाँ पहुँच गए और 
फिर हजरत खिजर अलेहिस्सलाम और दीगर अब्दाल भी पहुँच गए और 
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सबने उसका जनाजा पढ़ा। और फिर हुज॒र गौसे आजम रजी अल्लाहो 
अन्ह ने हजरत खिजर अलेहिस्सलाम से कहा के कसतनतुनिया में फला शख्स 
जो काफिर है। उसे यहाँ ले आईये। चुनाँचे हज़रत खिजुर अलेहिस्सलाम उसी 
बक्त उस काफिर को ले आए। हुजर गौसे आजम ने उसे कलमा पढ़ा कर 
मुसलमान किया। और उसको मूंछें पस्त कीं और अपनी एक ही नजूर से उद्र 
फौरन मुकामे अब्दाल तक पहुँचा दिया और फिर सारे अब्दालों से फरमाया 
के विसाल पा जाने वाले अब्दाल की जगह मैं इसे मुकरर करता है। सब ने 
सर तसलीम खम कर दिया। ( शरह मुस्लिम अलसबूत, सफा 605, तमता) 
सबक: - हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह की ये करामत है के 

पल भर में इराक्‌ से शाम पहुँच गए और फिर एक काफिर को कसतनतुनिया 
से पल भर में वहाँ मंगवा लिया और फिर अपनी एक 6 नजर से उसे कहाँ 
से कहाँ पहुँचा दिया। इसी लिए शायर ने लिखा है के.... 

ना किताबों से ना कालिज के है दर से पैदा 

दीन होता है बुजुयों की नजर से पैदा 


हिकायत नम्बर७७ गलाम खलील 


एक शख्स गलाम खलील नामी बुजर्गाने दीन का बड़ा मुखालिफ था। 
और बुजर्गों के खिलाफ हर वक्त बक्ता रहता था। उस जमाने में बगदाद 
शरीफ में हजरत समनून रहमत-उल्लाह अलेह की विलायत का बड़ा चर्चा 
था। गुलाम खलील हजरत समनून के खिलाफ था और चाहता था के कोई 
ऐसी बात मिले, जिससे मैं उन्हें बदनाम कर सकूं। इत्तिफाकन एक मालदार 
औरत हजरत समनून के पास आईं और उनसे दरख्वास्त की के हजरत समनून 
उससे निकाह कर लें। हजरत समनून ने इस बात से इंकार कर दिया। वो 
औरत गलाम खलील के पास पहुँची। और इन्तिकाम लेने की खातिर उसने 
हजरत समनून पर इलजाम लगा दिया। गुलाम खलील तो इस ताक में था 
ही। फौरन खलीफा-ए-वक्त के पास पहुँचा और हजरत समनून के खिलाफ 
बहुत कुछ कह कर खलीफा को भड़का दिया। यहाँ तक के खलीफा ने 
हजरत समनून को बुलाकर हुक्म दिया के कल उन्हें कत्ल कर दिया जाए! 
रात को जब वो सोया। तो ख़्वाब में देखा के कोई कह रहा है। खबरदार! 
अगर सप्ेनून्‌ को क्रृत्ल किया तो तेरा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। खलीफा जब 
बैदार हुआ तो फौरन समनून की खिदमत में हाजिर होकर माफी चाही। और 
बड़ी इज़्ज्त के साथ रिहा कर दिया। गलाम खलील ने ये बात देखी तो मारे 
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हसद के और भी जलने लगा। और आखिर उम्र में मर्ज कोढ़ में मुब्तला हो 
गया। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा 522 ) 

सबक :- अल्लाह वालों के हासिद ख़्वाह म ख़्वाह हसद की आग में 
जलते रहते हैं। और अल्लाह वालों की शान को घटाने के दरपे रहते हैं। मगर 
खुद ही जल जल कर और कोढ़ी होकर मर जाते हैं। 


हिकायत नम्बर(9 बेटा 


हजरत अबु बक्र वराक का एक बेटा था। जो करआन पढ़ने मक्तब 
जाया करता था एक दफा वो सबक पढ़कर घर आया। तो रो रहा था। 
बाप ने पूछा, बेटा रोते क्‍यों हो। उसने जवाब दिया अब्बा जान! कुरआन 
पाक की ये आयत रूला रही है यौमा यजअलुल वबिलदाना शीबा, यानी 
एक रोज वो होगा। जिसकी हेबत से लड़के भी बूढ़े हो जायेंगे। पस 
वो लड़का इस आयत के खौफ से बीमार हो गया और फौत हो गया। 
( तज॒करत-उल-औलिया, सफा 54 ) 

सबक्‌ः:- अल्लाह वालों की सोहबत से उनकी औलाद भी खुदा तरस 
और आक्बत अंदेश होती हैं और ये भी मालूम हुआ के क्रआने पाक में बड़ी 
तासीर और जोर है। बशर्त ये के पढ़ने वाला उसे समझे भी। 

हिकायत नम्बर(0 नसीहत 


हजरत अब्दुल्लाह हफीफ रहमत-उल्लाह अलेह से किसी ने आकर कहा 
के हुजर! शहर मिस्र में एक बूढ़ा मुराकृबे में बैठा है। जो अपना सर उठाता 
ही नहीं। हजरत अब्दुल्लाह को शौक पैदा हुआ और वहाँ पहुँचे। उन्होंने बूढ़े 
को देखा जो रू बकिबला होकर मुराक्बे में था। हजरत अब्दुल्लाह ने सलाम 
किया। उसने जवाब ना दिया। उन्होंने फिर सलाम किया फिर जवाब ना दिया। 
उन्होंने तीसरी मर्तवा सलाम किया और कहा। तुम्हें खुदा की कसम के मेरे 
सलाम का जबाब दो, बूढ़े ने सर उठाया और कहा: 

ऐ अब्दुल्लाह! दुनिया थोड़ी है और इस थोड़ी से थोड़ी ही बाक्की रह गई 
है। इस थोड़ी से तुम हिस्सा बड़ा हासिल करने की कोशिश करो। पर शायद 
तुम बेफिक्र हो के इतनी दूर से मेरे सलाम को यहाँ आए हो। 

ये कह फिर सर झुका ज्षिया। हजरत अब्दुल्लाह ने वहीं उसके साथ 
जोहर व असर की नमाज पढ़ी और फिर अर्ज की के मुझे कुछ नसीहत कीजिए 
बूढ़े ने कहा ऐसे शख्स की सोहबत इख़्तियार करो। जिसका दीदार तुझे खुदा 
की याद दिला दे। और हक्‌ तआला की शौकत दिल में पैदा कर दे। और 
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कक झुका लिया। ( तज॒करत-उल- औलिया, सफा 5७ ) ् फेंवा 
सबक्‌:- अल्लाह वाले इस दुनिया को बहुत हकीर और 
समझते हैं। और कोशिश में लगे रहते हैं। के दम गनीमत है इस फ्सत 
आक्बत के लिए कुछ बना लिया जाए और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह 
वालों की सोहबत बड़ी मुफीद है और अल्लाह वाले वो हैं जिनके दीदार से 
खुदा याद आ जाता है। 


हिकायत नम्बर७9 हजरत शिबली अलेह अरहमा 


हजरत शिबली अलेह अर्रहमा के जुमाने के लोग आपको दीवाना व 
मजनूँ समझते थे। हालाँके आप अपने जमाने के लोगों में आकिल तर थे। एक 
रोज आप अबुबक्र मुजाहिद के पास जो इस जमाने के जय्यद उल्सा में थे। 
तशरीफ लाए, अबुबक्र आपको देखते ही उठ खड़े हुए। और आपकी पैशानी 
पर दोनों आँखों के दरमियान बोसा दिया। और बड़ी ताजीम के साथ आपको 
अपने पास बिठा लिया। बहुत से उल्मा जो अबुबक्र के पास बेठे थे। उन्होंने 
कहा के आप शिबली के लिए उठे क्यों? और उनकी ताजीम क्‍यों की। जब 
के अहले बगदाद उन्हें दीवाना और मजनूँ कहते हैं। 

अबुबक्र ने जवाब दिया के मैंने खुद ब खुद ऐसा नहीं किया। बल्के मैंने 
वो किया है जो के रसूले करीम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम को 
उनके साथ करते देखा है। यानी आज रात को मैंने ख़्वाब में देखा के शिबली 
हजरत रसूले करीम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम के हजर में आए 
तो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम उन्हें देखकर खड़े हो गए। 
और उनकी आँखों के दरमियान में बोसा देकर अपने पहलू में बिठा लिया। 
मैंने अर्ज किया। या रसूल अल्लाह! आप शिबली के साथ ऐसा करते हैं। ये 
किस वजह से इस क्‌द्र ताजीम का मुसतहिक्‌ हो गया? हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सलल्‍लम ने फरमाया के वो हर नमाज के बाद ये आयत 
पढ़ता है। लकृद जाआकुम रसूलुन मिन अनफुसीकुम अजीजन 
मा अनित्तुम हरीसुन अलेकुम बिलमौंमिनीना रऊफ-उर-रहीम और 
उसके बाद मुझ पर दुरूद पढ़ता है। हजरत शाह अब्दुलहक्‌ मोहद्दिस देहलवी 
रहमत-उल्लाह अलेह की किताब मुसतताब मर्ज-उल-बहरैन सफा 5) 

सबक्‌:- अल्लाह वालों की शाखें बड़ी बुलंद होती हैं और उन बु॒ग पं 
को बारहगाहे रिसालत मआब सल-लल्लाहो तआला अलेह व है उडी 
रसाई हासिल हुईं है। और ये भी मालूम हुआ के ये दुनियादार अफ्रार्द 
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अल्लाह वालों को दीवाना व मजनूँ भी कह दिया करते हैं। मगर उनका ऐसा 
कहना उनकी अपनी नादानी का मुजाहेरा होता है। और ये भी मालूम हुआ के 
खुश अकौदा उल्मा इक्राम पर हुजर॒ सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम अपना 
करम फ्रमाते हैं और अपनी जियारत से मुशर्रफ फ्रमा कर उन्हें हकायक्‌ 
का इल्म भी अता फ्रमा देते हैं। और जो “उल्मा” उन अल्लाह वालों की 
अजूमत के कायल ना हों, वो ना खुश अकीदा हैं ना खुश किसमत और वो 
ताजीम व कयाम पर एज्राज करने लगते हैं और ये भी मालूम हुआ के हमारे 
हुजूर सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम अपनी उम्मत के आमाल से आज भी 
बा खबर हैं। जो उनकी याद में रहे। और उन पर दुरूद पढ़े हुजर उसकी इस 
याद व मोहब्बत की कुद्र फ्रमा कर उसकी पैशानी को चूम कर उसे बेपनाह 
सर बुलंदी अता फरमा देते हैं। और ये भी मालूम हुआ के ये सारी दौलत 
इर्फान आँख वालों को मिलती है और। अन 
दीदा-ए-कोर को क्‍या आए नजर क्‍या देखे 


हिकायत नम्बर७७) खुदा की जमानत 

बनी इस्राईल में एक शख्स को हजार अशर्फियों की जरूरत पड़ी। तो वो 
एक शख्स के पास गया। और उससे एक हजार अशर्फियाँ बतौर कर्ज माँगीं 
उसने कहा। के कर्ज मैं देता हूँ। मगर कोई गवाह लाओ। उसने कहा के खुदा 
का गवाह होना काफी है। 4 

कर्ज देने वाले ने कहा। तू किसी जामिन को ले आओ। उसने कहा। के 
जमानत भी खुदा ही की काफी है। कर्ज देने वाला बोला। तूने सच कहा। ये 
लो मैं तुम्हें खुदा की जमानत पर एक हजार अशर्फियाँ कर्ज देता हूँ। फलाँ 
मुद्दत तक मेरी ये रकम अदा कर देना। 

उस शख्स ने एक मुद्दत मुतव्यन करके हजार अशर्फियाँ कर्ज लीं। और 
फिर सौदागरी के लिए समुद्र पार चला गया। और जब वो अपने काम से 
फारिंगू हुआ। तो मुद्दत मुकर्ररा को कर्ज वापस करने के लिए जहाज की 
तलाश में साहिल पर आया। ताके वक्त पर वापस पहुँच कर कर्ज अदा कर 
सके। मगर उसे कोई जहाज ना मिला। 

फिर उसने एक लकड़ी को लिया। और उसे करैद कर उसमें सूराख 
किया। और उसके अन्दर एक हजार अशर्फी भर एक खत कर्ज देने वाले के 
नाम लिखा। और वो खत भी लकड़ी के अन्दर रखा। फिर उस लकड़ी को 
समुद्र के किनारे लाया और कहा। न 
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ऐ अल्लाह! तू जानता है के मैंने फलाँ शख्स से तेरी जमानत पर एक 
हजार अशर्फ”याँ कर्ज ली थीं। वो शख्स तेरी जमानत पर राजी हो गया था। 
अब चूंके कर्ज की मुद्दत खृत्म हो रही है। और मुझे कोई जहाज नहीं मिला 
ताके मैं उसका कर्ज वापस कर सकूं। अब मैं तुझ को ये अमानत सपुर्द करता 
हूँ। उसने कर्ज तेरी जुमानत पर दिया था। और मैं ये कर्ज तेरी अमानत में देता 
हूँ। ये रकम उस तक पहुँचा दे। 

ये कहकर वो लकड़ी समुद्र में बहा दी। और खुद वापस चला आया। 

उधर कर्ज देने वाला मुद्दत खत्म होने पर साहिल पर इस उम्मीद पर 
आया। के शायद वो सौदागर मेरा कर्ज लेकर वापस आया हो। उसने समुद्र 
में देखा तो एक लकड़ी बहती हुई किनारे आ लगी। उसने उस लकड़ी को 
निकाला। और जलाने की नीयत से घर ले आया। जब उसे चीरा तो अन्दर से 
एक हजार अशर्फियाँ और एक खत निकला। 

एक मुद्दत के बाद वो सौदागर जब वापस आया। तो इस खयाल से के 
शायद वो लकड़ी उसे ना मिली हो। एक हजार अशर्फियाँ लेकर उसके पास 
आया। और कहा खुदा की कसम मैं तुम्हारा कर्ज अदा करने के लिए जहाज 
की तलाश में रहा। मगर अफसोस के मुझे जहाज ना मिल सका। ये लो एक 
हजार अशर्फियाँ। 

कर्ज देने वाले ने पूछा। मगर ये बताओ के क्‍या तुम ने मेरी तरफ कोई 
ख़त लिखकर मुझे कुछ भेजा था? उसने कहा। हाँ जब मैंने कोई जहाज ना 
पाया। तो एक लकड़ी को क्रैद कर उसमें हजार अशर्फियाँ भर कर और 
एक खत उसमें डाल कर अल्लाह की अमानत व हिफाजत में बो लकड़ी 
तुझे मैंने भेजी थी। वो बोला। 

तो सुन लो। मुझे वो लकड़ी पहुँच चुकी है। और मेरा सारा माल मुझे 
मिल चुका है। अब ये हजार अशर्फियाँ तुम वापस ले जाओ। ( बुखारी शरीफ, 
जिल्द ।, सफा 36 ) । 

सबक :- रास्त बाजी और दयानत दारी बड़ी अच्छी चीज है। जो शख्स 
अल्लाह पर भरोसा करे। और ईफाऐ अहद की पाबंदी करे। तो वो कभी घाटे 
में नहीं रहता। ये भी मालूम हुआ के जायज जरूरत पर किसी भाई से कर्ज 
ले लेना जायज है। और कर्ज के लिए एक मुद्दत मुक्रर करना चाहिए। और 
फिर जब मुद्दत खत्म हो तो कर्ज अदा कर देना चाहिए। और अपने अहदो 
पैम्रान को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। ना ये के लेने बाले देने से 
बे फिक्र हो जायें। और देने वाला लेने से मायूस हो जाए। “कर्ज हस्ना” इसी 
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क्वा नाम है। के जायज जरूरत पर लो और वक्‍त मुक्रर पर वापस कर दो। 
मगर आज “कर्ज हस्ना” का भानी लोग शायद ये करते हैं के देने बाला माँगे 
तो “हंसता। १) 

और ये भी मालूम हुआ के देने वाले की नीयत दुरूस्त हो। तो अल्लाह तआला 
कोई ना कोई सबब पैदा फ्रमा देता है। और कर्ज अदा हो जाता है। और ये भी 
प्रालूम हुआ के पहले लोगों की अपने अल्लाह पर नजर थी। और उनकी नीयतें 
बड़ी साफ और नेक थीं। आज हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए। 


हिकायत नम्बर//) बेनियाजी 


एक बार हारून अलरशीद कूफे में आया। और उसने वहाँ के कारियों 
की फेहरिस्त मुरत्तब की। ताके उन सबको दो दो हजार दरहम दिए जायें। ये 
अतिया तकसीम करने के लिए फेहरिस्त पढ़ी जा रही थी। 
हजरत दाऊद बिन नसीर अबु सुलेमान का नाम भी पढ़ा गया। मगर ये 
गैर हाजिर थे। हारून अलरशीद ने जब उनकी गैर हाजूरी की वजह दरयाफ्त 
की। तो मालूम हुआ के उनको इत्तिला नहीं दी गई। हारून अलरशीद ने हुक्म 
| दिया के ये रकम उनकी खिदमत में पहुँचा दी जाए। 
हजरत दाऊद बिन नसीर बड़े जाहिद और कनाअत पैशा बुजर्ग थे। और 
वो कभी किसी रईस की मजलिस में ना गए थे। उनकी खिदमत में दो हजार 
' दरहम की रकम पहुँचाने पर इब्ने समाक और हम्माद को मामूर किया गया। 
ये साहब हजरत दाऊद की बे ऐतनाई से वाकिफ थे। उन्हें खदशा पैदा हुआ 
के शायद वो ये अतिया कबूल ना करें। इसलिए दोनों ने सलाह की के नादार 
शख्स पर जोर व जवाहर को कसरत बड़ा असर करती है। लिहाजा ये रकम 
थैली में पेश करने की बजाए उनके सामने बखैर दी जाए। 
चुनाँचे इन हजरात ने दाऊद की खिदमत में पहुँच कर थेली उलट दी। 
और उनके सामने दरहम बखैर दिए। ताके आँख से देखने का दिल पर भी 
असर पड़े और ये नादाद बुजुर्ग उनको कबूल करे लें। 
हजरत दाऊद फ्नैरन समझ गए। और फ्रघाया। 
“ये चालें तो बच्चों के साथ खेली जाती हैं। और में बच्चा नहीं हूँ 
अफसोस के मैं ये रकम लेने से मअजर हूँ।” 
ये कहकर वो रकम वापस कर दी। (याद माजी, सफा 57) 
सबक्‌ः:- अल्लाह वाले दुनयवी माल से बड़े बेनियाज होते हैं। और दरहम 
व दीनार को देखकर खुश होना बच्चों का काम समझते हैं। और ये भी मालूम 
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हुआ के पहले जुमाने के बादशाह उल्मा व सुलहा और बुजगों से बड़ी अकोदत 
रखते थे। और अपना रुपया अच्छे लोगों में तकुसीम करने के आदी थे। 


हिकायत नम्बर७०0) केसतात 


गवरनर मिस्र हजरत उमर बिन अलआस रजी अल्लाहो अन्ह को जब 
इसकंद्रिया की फतह की खबर पहुँची उन्होंने इसकंद्रिया जाने की तैयारी 
की। तो जुरूरी सामान जमा करते हुए आपने अपना खैमा भी उखाड़ने का 
हुक्म दिया। सिपाही खैमा उखाड़ रहे थे के हजरत उमरो बिन अलआस की 
नजर खैमे के अन्दर एक घोंसले पर पड़ी। जो एक कबूतर का आशयाना था। 
आपकी नजर जब इस पर पड़ी तो आपने सिपाहियों को खैमा उखाड़ने से 
रोक दिया। और फ्रमाया के इस खैमा को ना गिराओ। ताके हमारे मेहमान 
को तकलीफ ना हो। द 
चुनाँचे सिर्फ एक कबूतर के आराम व आसायश की खातिर उसे बेघर 
ना करने के लिए इस खैमे को बहीं छोड़ दिया गया। और फिर हजरत उमरो 
बिन अलआस रजी अल्लाहो अन्ह ने वापसी पर उसी जगह शहर तामीर 
करने का हुक्म दिया। जिस का नाम इस कबूतर के इस खैमे की निसबत से 
_कसतात” मशहूर हो गया। कूसतात अरबी जुबान में खैमे को कहते हैं। ये 
शहर कसतात आज तक मुसलमानों के हुस्ने अखलाक की गवाही दे रहा है। 
( तारीखे इस्लाम, सफा 449) 
सबक:- मुसलमानों का हुस्ने अखलाक इतना बुलंद व बाला रहा है। 
के परिंदे भी उनके हाथों मामून थे। फिर अगर आज कल कोई मुसलमान 
अपने भाई पर ही जुल्मो सितम करने पर आमादा होने लगे। तो कितनी बुरी 
बात है। पस हमें चाहिए के मुसलमान के हाथों कोई मुसलमान परेशान ना हो। 


हिकायत नम्बर७9 तवाजौ 


हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाहो अन्ह एक रात रिजा 
बिन हयात से गुफ्तगू फ्रमा रहे थे। दफअतन चिराग झिलमिलाने लगा। 
उस वक्त करीब ही एक मुलाजिम सो रहा था। रिजा ने कहा। उसको जगा 
दें । आपने फ्रमाया। नहीं सोया रहने दो। मैं खुद उठकर चिराग ठीक करता 
हूं। रिजा ने कहा। मैं ठीक कर दूंगा। आपने फरमाया। मेहमान से काम लेना 
मुरव्वत के खिलाफ है। 


चुनाँचे आप चादर रखकर खुद ही उठे। बर्तन से जैतून का तेल 
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तिकाला। और चिराग में डाला। उसे ठीक करके लौटे। तो फरमाया, 
प्राई घर के काम काज से अगर कोई घबराए या अपनी बे इज़्जती समझे 
तो समझो वो बहुत बुरा आदमी है। जब मैं उठा था। तब भी उमर बिन 
अब्दुल अजीज था। जब लौटा हूँ। तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही 
हूँ। (याद माजी, सफा 93) | 

सबके :- सच्चे मुसलमान चाहे कितने बड़े ओहदे पर फायज हो जायें। 
तवाजों का दामन नहीं छोड़ते। और अपने मातहत अफ्राद को भी इंसान ही 
समझते हैं। और उन पर कभी जियादती नहीं करते। और उनकी राहत व 
असायश का हर वक्‍त खयाल रखते हैं। और ये भी मालूम हुआ के अपना 
काम आप कर लेना हमारे बुज॒र्गों का शीवा था। थे नहीं के हर काम के लिए 
अलग अलग नौकर रखे जायें। और अपने घर का काम खुद करने में ऐब 
सप्रझा जाए। खुद हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम अपना काम 
आप कर लिया करते थे। और बुजुर्गों के पेशे नज॒र यही असवा-ए-हस्ना है। 


हिकायत नम्बर॥&७ रोना 

सलीम बिन मनसूर रहमत-उल्लाह अलेह फ्रमाते हैं। मैंने ख्वाब में 
अपने मरहूम वालिद हजरत मनसूर बिन अम्मार रहमत-उल्लाह अलेह को 
देखा। और पूछा। 

अब्बा जान! आपके साथ अल्लाह तआला ने कैसा सलूक फ्रमाया? 
तो उन्होंने फरमाया। बेटा! खुदा ने मुझे अपने सामने बुला कर फरमाया। 
ऐ मनसूर! जानते हो, मैंने तुम्हारी मगफिरत क्यों फरमाई? मैंने अर्ज 
किया। नहीं या अल्लाह! मैं नहीं जानता। फ्रमाया। एक रोज मजलिसे 
वअज में तुम ने ऐसा वअज सुनाया। के उस मजलिस में मेरा एक ऐसा 
गुनहगार बन्दा भी था। जो उम्र भर मेरे खौफ से कभी ना रोया था। उस 
रोज तुम्हारा वअज्‌ सुनकर मेरे खौफ से वो भी रोने लगा। पस उसके 
रोने से मेरी रहमत जोश में आईं। और मैंने उसे और उसके सदके में सारी 
मजलिस को भी और तुझे भी बख़्श दिया। ( शरह अलसदूर-उल-इमाम 
सयूती, सफा 8) 

सबकः:- अल्लाह के डर से रोना बड़ी अच्छी बात हैं उससे गुनाह भाफ 
हो जाते है। और ये भी मालूम हुआ के बस हुओं के सदके में दूसरे गुनहगार भी 
बरक्ो जाते हैं। इसलिए अल्लाह वालों की मेहफिल में जरूर बैठना चाहिए। ताके 
किसी अल्लाह के मग॒फूर बन्दे के तुफैल हमारा काम भी बन जाए। 
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हिकायत नम्बर७७) असतगफार 
हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमत-उल्लाह के साहबजदे ने ख्वाब में 
अपने मरहूम वालिदे माजिद को देखा। और पूछा, अब्बा जान! आपने कौन सा 
अमल सब आमाल से अफ्जल पाया? तो उन्होंने जवाब दिया। बेटा! अल्लाह से 
डर कर अपने गुनाहों की माफी चाहते रहना। (शरह अलसदूर, सफा ॥90) 
सबक :- अल्लाह से डरते रहना और अपने गुनाहों की माफी माँगते रहना चाहिए| 


हिकायत नम्बर(७७) सल-लल्लाहो अलेह व सल्लब 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अलसालेह रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं। 
मैंने एक मोहदिस को ख्वाब में देखा। और उनसे पूछा। खुदा ने आपके साथ 
क्या सलूक किया है? तो उन्होंने फरमाया। खुदा ने मेरी मगफिरत फ्रमा दी 
है। मैंने पूछ। किस बात के सदके में? तो फ्रमाया। मैं अपनी तहरीरों में हुज॒र 
सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम के नाम के साथ “सल-लल्लाहो अलेह व 
सल्लम ” लिखता रहा। उसके सदके में अल्लाह ने मेरी मग्फिरत फरमा दी 
है। ( शरह अलसदूर, सफा 720) 

संबक:- मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍्लम का 
नाम नामी सुनकर या लिखकर जो शख्स हुजर सल-लल्लाहो अलेह व 
सल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े और लिखेगा वो अल्लाह तआला की मगृफिरत 
व रहमत का हकदार होगा। और ये भी मालूम हुआ के जो शख्स हुज॒र 
सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम का नाम नामी लिखकर “सल्लअम” या 
“स्वाद” लिखता है और पूरा दुरूद शरीफ नहीं लिखता। वो गोया अपनी 
मगृफिरत भी पूरी नहीं चाहता। 


हिकायत नम्बर७2) मोहब्बत औलिया 

हि हजरत कासिम बिन मुनबह रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं। मैंने ख़्वाब 
में हजरत बशर हाफी अलेह अर्रहमा को देखा और पूछा। अल्लाह तआला 
ने आपसे क्‍या सलूक फ्रमाया? तो फ्रमाया अल्लाह तआला ने मुझ 
238४ ऐ बशर! मैंने तुझे बख्ण दिया। और जो लोग तेरे जनाजे में शरीक 
हुए। उन्हें भी बख़श दिया। मैंने अर्ज किया। इलाही! और हर उस शख्स को 
भी बख्श दे जिसको मुझ से मोहब्बत है। खुदा ने फरमाया वबिकुल्ली मिंगे 
अहन्बाका और कयामत तक के हर उस शख्स को भी बख्श दिया। जिसे 
तुम से मोहब्बत है। (शरह अलसदूर, सफा.20) 
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सबक्‌:- अल्लाह वालों की मोहब्बत से आदमी बख्शा जाता है। 


इसलिए उन पाक लोगों से मोहब्बत रखना चाहिए। और उनके बुग्ज व हसद 
से बचना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७&७ ईसाले सवाब 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अलसालेह रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं, 
अबु नवास को ख़्वाब में देखा गया। और वो बहुत अच्छी हालत में था। उससे 
पूछा गया के अलह तआला ने तुम से क्या सलूक फरमाया? तो कहने लगा। 
के मैं था तो गुनहगार। मगर हमारे कब्रिस्तान में एक रात कोई अल्लाह का 
मक्बूल आया। और उसने अपनी चादर बिछा कर दो रकअत नफिल पढ़े। 
और दोनों रकअत में “कुल हुवल्लाहू अहद” एक हजार मर्तबा पढ़कर उन दो 
नफिलों का सवाब क्‌ब्निस्तान वालों को बख्शा। पस उस अल्लाह के मक्बूल 
के इस ईसाले सवाब से अल्लाह तआला ने सब कब्रिस्तान वालों को बख्श 
दिया। और में भी बख़्शा गया। (शरह अलसदूर, सफा ॥20) 

सबक्‌:- मालूम हुआ के कुछ पढ़कर या कोई दूसरा नेक अमल 
करके मसलन कुछ पका कर मसाकीन को खिला के उसका सबाब मईयत 
को बख्शा जाए। तो मईयत को उससे फायदा पहुँचता है। इसलिए अमवात 
के लिए जुरूर कुछ पका कर या पढ़कर उसका ईसाले सवाब करना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७०» अदाऐ कर्ज 

हजुरत मैमून कुर्दी अलेह अर्रहमा फरमाते हैं। मैंने हजरत उरबत बिन 
बजार रहमत-उल्लाह अलेह को उनके विसाल के बाद दूसरे दिन ख़्वाब में 
देखा। उन्होंने मुझ से फरमाया। के फलाँ शख्स जो लोगों को पानी पिलाता 
है उसका एक दरहम मेरे जिम्मे है। मेरे घर के फलाँ ताक में मेरा एक दरहम 
रखा है। अजराहे करम आप उस ताक से वो दरहम लेकर उस पानी पिलाने 
वाले को दे दें। ताके मैं कर्ज से सबुकदोश हो जाऊँ। हजरत मैमून फरमाते 
हैं। मैं जब ख़्वाब से बैदार हुआ। तो उस शख्स को बुलाया। और उससे पूछा 
के हजरत उरवत बिन बजार को क्या तुम्हारा कुछ देना था? उसने बताया। 
के हाँ एक दरहम मेरा उनके जिम्मे है। 

फरमाते हैं। फिर मैं हजरत उरवा के घर आया। और उनके बताऐ हुए 
ताक को देखा। तो वहाँ एक दरहम रखा था। चुनाँचे मैंने वो उठाया। और 
फानी पिलाने वाले को दे दिया। ( शरह अलसदूर, सफा ॥6) 
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सबक: अदाएऐ कर्ज बहुत जरूरी अग्न है। और अल्लाह बाले अपना 
कर्ज बिसाल के बाद अदा कर देते हैं। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह 
बाले अपने विसाल के बाद बाखबर रहते हैं। और इस दुनिया में रहने वालों 
को फायदा पहुँचाते हैं। 
हिकायत नम्बर(&७0 सलाम 


हजूरत अब्दुल आला रहमत-उल्लाह अलेह हजरत इब्ने अबी बिलाल 
रहमत-उल्लाह अलेह की बीमारी का सुनकर उनकी अयादत को गए। 
और उनकी नाजक्‌ हालत देखकर कहने लगे। ऐ इब्ने अबी बिलाल! हुजर 
सल-लल्लाहो अलेह व सललम से मेरा सलाम अर्ज करना और अगर मुमकिन 
हो तो मुझे मतला करना के हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम से मेरा 
सलाम अर्जु कर दिया है। या नहीं? 

चुनाँचे हजुरत इब्मे अबी बिलाल का विसाल हो गया। और तीन दिन 
के बाद इब्ने अबी बिलाल अपनी बीवी को ख़्वाब में मिले। और फ्रमाया 
अब्दुल आला को जानती हो? वो बोलीं, नहीं! फ्रमाया। उनका पता लेकर 
मेरा पैग़ाम उन्हें पहुँचा दो। के मैंने आपके सलाम हुजर सल-लल्लाहो अलेह 
व सलल्‍लम तक पहुँचा दिया है। और हुजर॒ सल-लल्लाहो अलेह व सललम ने 
व अलेकुप अस्सलाम फ्रमाया है। ( शरह अलसदूर, सफा ॥5) 

सबक्‌:- मालूम हुआ के हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍्लम 
आज भी अपनी उम्मत का सलाम कुबूल फ्रमाते हैं। और जवाब भी देते हैं। 

और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वाले विसाल के बाद भी जिन्दा होते हैं 


हिकायत नम्बर(8) चार बातें 

हजरत हातिम असिम रहमत-उल्लाह अलेह से किसी ने पूछा। हुजर! 
आपने सारी उम्र किस तरह बसर की? आपने फ्रमाया। चार बातों में। 

4- एक तो ये के मैं ने यकीन के साथ जान लिया के अल्लाह तआला 
की नजर से मैं एक लम्हा भी गायब नहीं रह सकता। पस इस यकीन के बाद 
मुझे शर्म व हया आने लगी। के उसके सामने मैं उसकी कोई नाफरमानी करूं। 

2- दूसरे ये के मैंने यकीन के साथ जान लिया के मेरी कम 
रिज्ञक है उसका जिम्मा खुदा ने ले लिया है। और वो बहरहाल मुझे पहुँचकर 
रहेगा। पस मैं अपने रिज़्कु की तरफ से बे फिक्र हो गया। जम 

३. तीसरे ये के मैंने यकीन के साथ जान लिया के जो फ्रायज मेरे जि 


9९९06 99 (थ्वा5८शाशश' 


पच्धी हिकायात 853 हिस्सा पाँचवाँ 
हगाए गए हैं वो बजुज मेरे दूसरा कोई और अदा नहीं कर सकता। पस मैं 
हन फ्रायज की अदायगी की तरफ हमा तन मशगल हो गया। 

4- चौथे ये के मैंने यकीन के साथ जान लिया। के एक रोज 
मुझे जरूर मरना है। और दूसरी दुनिया में बहरहाल जाना है। पस मैं 
दूसरी दुनिया को अपने लिए अच्छा बनाने की कोशिश में लग गया। 
(रोज-उल-रियाहीन, सफा 68 ) 


सबकः:- हर शख्स को ये चार बातें पेशे नजर रखना चाहियें। ताके इंसान 
गुनाहों से बचच कर और अपने फ्रायज़ अदा करके अपनी आवृबत को संवार सके। 


हिकायत नम्बर७०» ख्वाहिशे नफ्स 


हजरत अबु त्राब नझ्शी रहमत-उल्लाह अलेह फ्रमाते हैं। के में एक 
रोज सफर में था। तो मेरे नफ़्स ने ये ख्वाहिश की के आज अगर कहीं से 
रोटी के साथ तला हुआ अंडा मिले। तो लुत्फ आ जाए। फ्रमाते हैं। थोड़ी देर 
के बाद मैं एक गाँव में पहँचा। तो एक शख्स दौड़ता हुआ मेरे पास आया। 
और उसने मुझे पकड़ लिया। और शौर मचाने लगा। के ये भी चोरों के साथ 
था। लोग जमा हो गए और मुझे दुर्रे मारने लगे। सत्तर दुर्रे मार चुके तो एक 
शख्स ने मुझे पहचान लिया। और उसने कहा। ऐ नादानो! ये तो हजरत अबु 
त्राब नख्शी हैं। कर 

चुनाँचे वो सब बड़े शर्मिंदा हुए। और मुझ से माफी माँगने लगे। फिर 
एक शख्स मुझे बड़ी इज्जत के साथ अपने घर ले गया। और मेरे लिए खाना 
ले आया। मैंने देखा। के खाने में रोटी और तला हुआ अंडा भी है। मैंने अपने 


नफस को मुखातिब करके कहा। ेल्‍ 
“ले सत्तर दुर्रे खा लेने के बाद अब रोटी और तला हुआ अंडा खा ले” 


(रोज-उल-रियाहीन, सफा 68 

सबक :- नफ्स इंसान का दुश्मन है। और उसकी ख्वाहिश पर चलने से 
इंसान को जलौल होना पड़ता है। जो लोग नफ्स पर काबू पाकर ख़्वाहिशाते 
नफ्स से बाज रहते हैं। वो कामयाब रहते हैं। 


हिकायत नम्बर७७ दोनों जहाँ 
. एक बुजर्ग फ्रमाते हैं। मेरे सामने दुनिया अपनी जाहिरी जैब व जीनत 
और अपनी शैहवात के साथ जाहिर हुईं। तो मैंने उससे मुंह फेर लिया। फिर 
पेरे सामने आखिरत अपने हूरो कुसूर और जीनत व बर्कत के साथ जाहिर 
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हुई। तो यैंने उससे भी मुंह फैर लिया। 

इतने में हातिफ से निदा आईं। तुम अगर दुनिया को कबूल कर लेते तो 
हम तुम्हें बर्कात आखिरत से महरूम कर देते। और अगर तुम आखिरत को 
कबूल कर लेते। तो हम तुम्हें अपनी जात से महरूम कर देते। मगर अब सुनो! 
के हम तुम्हारे हैं। और दीन व दुनिया के दोनों जहाँ भी हम ने तुम्हारे कर 
दिए। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 68 ) 

सबक: - अल्लाह बालों के पेशे नजर सिर्फ जात हक होती है और उउ्हें 
अपने खालिके हकीकी से प्यार होता है। और उसके नतीजे में वो खुदा के हो 
जाते हैं तो सारी खुदाई उनकी हो जाती है। और उनके दोनों जहान संवर जाती हैं। 


 हिकायत नम्बर७७ “से” और “को” 

हजरत अहमद इब्ने खिज़विया अलेह अर्रहमा फरमाते हैं मैंने ख़्वाब में 
रब्बे तआला का इर्शाद सुना। खुदा तआला ने फरमाया।! क्‍ 

या अहमद कुल्लिन्नास यतलबूना मिनल बावजूद फड़न्नहू यतलबनी 

“ऐ अहमद! हर शख्स मुझ “से” माँगता है। मगर बायजीद बसताम्ी 
मुझ “को ” माँगता है।” ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 68 ) 

सबक :- अल्लाह वालों की नजर में दुनिया की कोई हकीकत नहीं। 
और वो दोनों जहानों की नओमतों को जाते हक्‌ के सामने कुछ नहीं समझते। 
और अपने मौला से सिर्फ अपने मौला ही के तालिब होते हैं। 


हिकायत नम्बर७७) बदला 

हजरत इब्ने असअद याफई शाफई अलेह अरहमा फरमाते हैं मैं एक 
शहर में गया। तो पत चला के वहाँ एक बुजर्ग का मजार है। जिसकी जियारत 
के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ० 

चुनाँचे में भी इस मजार पर गया। और फातिहा पढ़ी। और फिर लोगों 
से साहिबे मजार का हाल दरयाफ्त किया। तो लोगों ने बताया के इस शहर 
में एक गरीब शख्स रहता था। वो बमीार हो गया। और बफात पा गया। यहीं 
के एक शख्स ने अपनी गिरह से उसके लिए कफन खरीदा। और उसे कफन 
पहनाया। रात को उस कफन पहनाने वाले ने ख़्वाब में देखा। के वही गरीब 
शख्स अपनी कब्र से निकला। और एक बेहतरीन रेशमी हल्ला उसके हाथ में 
है। उसने वो रेशमी हल्ला उस शख्स को दिया। और कहा। ये तुम्हारे कफ्न 
पहानाने का बदला है। ले लो। चनाँचे जब वो जागा। तो वो रेशमी हल्ला 
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उसके पास मौजूद था। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा ॥69) 


सबक :- अल्लाह वाले बअज्‌ अवकात छुपे रहते हैं। और उनका पता 
नहीं चलता। इसलिए किसी को हिकारत की नजर से नहीं देखना चाहिए। 
और ये भी मालूम हुआ के उन अल्लाह वालों और गरीबों की मदद करने 
वाला बड़ा अच्छा फल पाता है। और ये भी मालूम हुआ के बुजर्गों के मजारात 
पर दुर दूर से आना *“ज्दा ही से मुसलमानों का दस्तूर है। और ये भी मालूम 
हुआ के अल्लाह वाले विसाल पा जाने के बाद भी अहले दुनिया में रहने 
बालों की मदद फ्रपाते हैं। 


हिकायत नम्बर७७ मुसाफिर मदीना 


हजरत अबु इमरान बास्ती रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं। के में हज 
से फारिग होकर मदीना मुनव्वरह की तरफ रवाना हुआ। ताके सरवरे आलम 
सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम की क॒तब्र अनवर की जियारत करूं। रास्ते में 
पानी खत्म हो गया। और शिद्दत प्यास से बेहद तंग हो गया। फिर चारों तरफ 
से मायूस होकर मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक मैंने देखा के एक 
सब्जु पोश घोड़े पर बैठा हुआ तशरीफ लाया। उसके हाथ में सब्ज ही रंग 
का पियाला था। और पियाला में पानी भी सब्ज ही रंग का था। उसने मुझे 
वो पियाला दिया। और मैंने जी भर के पानी पिया। मैंने देखा। के पियाले से 
पानी कुछ भी कम नहीं हुआ। सब्जु पोश ने मुझ से पूछा। कहाँ जा रहे हो। मैंने 
कहा। हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम और सिद्दीके अकबर और फारूके 
आजम रजी अल्लाहो अन्हुमा की बारगाह में सलाम अर्ज करने मदीना 
मुनव्वरह जा रहा हूँ। सब्जु पोश ने कहा। जब वहाँ पहुँचो और सलाम अर्ज 
करो। तो हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍लम और सिद्दीक्‌ व फारूक रजी 
अल्लाहो अन्हुमा से अर्ज करना रिजवानुन युक्रिऊकुमुस्पलाम रिजुवान 
जन्नत सलाम अर्ज करता है। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा ॥ ) 

सबक्‌:- मदीना मुनव्वरहह॒ का सफा बड़ा ही मुबारक है। और 
मुसाफिर मदीना के खादिम रिज॒वान जन्नत भी हैं। और ये भी मालूम हुआ के 
हुज॒र( स“अन्स०” ) के वजीरों सिद्दीक्‌ व फारूक रजी अल्लाहो अन्हुमा की 
बहुत बड़ी शान है। और जन्नत वाले भी उन पर सलाम भेजते हैं। पस उनसे 
अनाद जन्नत व अहले जन्नत से अनाद है। 


हिकायत नम्बर७४) अल्लाह के शेर 
हजरत सय्यदी इब्ने मसऊद रजी अल्लाहो अन्ह अकाबिर औलिया से हैं। 
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आप जंगल में रहते थे। एक शख्स ने एक बैल नज्ञ माना जब वो 
ताजा हो गया तो उसके लेकर हजरत की खिदमत में चला। बैल ताजा 
था। रास्ते में छूट गया। हर चन्द तलाश किया मगर ना मिला। खैर 
होकर लौट आया। एक और शख्स के उसके पास एक बैल था। तमाम खेतो 
बाड़ी का काम उसी से लेता था। निहायत नहीफ व लागिर हो गया था। लेक 
हाजिर हुआ। अर्ज किया। हुजर! मेरे रिज़्कु का जरिया यही बैल है। दुआ 
फ्रमाईये। ये बैल दुबला बहुत है। इसमें ताकत आ "॥ए। आपके पास शेर 
बैठे थे। एक को इशारा फ्रमाया। वो गया। और उस बैल का शिकार किया 
और कुछ खाया। वो बैल खत्म हो गया। ये शख्स अपने दिल में कहने लगा। 
मैं अच्छी दुआ कराने आया था। के मेरा दुबला बैल भी हाथ से गया। थोड़ी 
देर में एक अच्छा मोटा ताजा बैल आया। जो उस आदमी से छूट गया था। 
और सामने आकर मौद्दिब खड़ा हो गया। फ्रमाया। उसके बदले में ये बैल 
ले ले। उसने ले तो लिया। लेकिन दिल में ये खुतरा गुजरा के ये शेर हजरत 
को खिदमत में बैठे हैं। हजरत के सामने तक तो कुछ नहीं बोलते। यहाँ से 
फिर मुझे और इस बैल को खा लेंगे। आपको उसके इस खूतरे पर इत्तिला हो 
गईं। और क्‍यों ना हो। जो अल्लाह को जानता है उससे कोई शै पौशीदा नहीं। 

. फरमाया। शेरों से डरते हो। अब उनके दिल में ये खबाल आया। के 
मालूम नहीं किस का बैल है। कोई पूछे तो क्या कहूंगा। खुद ही फ्रमाया तुप 
से कोई ना बोलेगा। और शेर को इशारा फरमाया। वो उनके साथ कुत्ते की 
तरह हो लिया। और उनकी और उनके बैल की हिफाजत की। आबादी के 
करीब आकर वो शेर वापस चला गया। ( मलफ्जात अला हजुरत, जिल्द 
4, सफा 40). 

सबक: - अल्लाह वाले अल्लाह के शेर होते हैं। औरये जंगल के शेर 

उनके गलाम। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों पर दिलों के खतरात 
व खयालात मुनकशिफ हो जाते हैं। फिर जो उन अल्लाह बालों के भी सरदार 
हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह व सल्‍्लम के मुतअल्लिक्‌ यूं लिखे और कहे के 
उन्हें पीठ पीछे की भी ख़बर ना थी। तो उसकी बेखबरी और गुमराही में क्या 
शक हो सकता है। 


हिकायत नम्बर७७) इल्म की बर्कत 


एक रोज शैतान लईन इंसान की शक्ल बनकर एक ऐसे आशिद मे 
राह में खड़ा हो गया जो आलिम ना था। आबिद साहब तहज्जुद की नमा + 
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के बाद फज़ की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ तशरीफ लाए। तो रास्ते 
में इबलीस खड़ा था। सलाम अलेकुम व अलेकुम अस्सलाम। हजरत! मुझे 
एक मसला पूछना है। आबिद साहब ने फ्रमाया। जल्द पूछो , मुझ नमाज को 
जाना है। शैतान ने अपनी जैब से एक छोटी सी शीशी निकाली। और पूछा। 
क्या अल्लाह तआला कादिर है के इन सारे आसमानों और जमीन को इस 
छोटी सी शीशी में दाखिल कर दे। आबिद साहब ने सोचा और कहा। कहाँ 
आसमान और जमीन और कहाँ ये छोटी सी शीशी। शैतान ने कहा। बस इतना 
ही पूछना था। तशरीफ ले जाईये। 

शैतान ने अपने लश्कर शयातीन से कहा। देखो इस जाहिल आबिद की 
मैंने हक दी। उसको अल्लाह की कद्गरत पर ही ईमान नहीं। इबादत किस 
काम की। 

तुलू आफ्ताब के क्रीब एक आलिम जल्दी करते हुए तशरीफ लाए। 
उसने कहा। अस्सलाम अलेकुम व अलेकुम अस्सलाम। मुझे एक मसला 
पूछना है। उन्होंने फ्रमाया। पूछो। जल्द पूछो। नमाजु का वक्‍त बहुत कम है। 
उसने वही सवाल किया। आलिम साहब ने फ्रमाया। मलऊन तू इबलीस 
मालूम होता है। अरे वो कादिर है के ये शीशी तो बहुत बड़ी है एक सूई के 
नाके के अन्दर अगर चाहे तो करोड़ों आसमान व जमीन दाखिल कर दे। 
इन्नललाहू अला कुल्ली शैड़न कृदीर/ 

आलिम साहब की तशरीफ ले जाने के बाद शैतान ने अपने लश्कर से 
कहा। देखा ये इल्म की बर्कत है। ( मलफ्जात, जिल्द 3, सफा 2) 

सबक्‌:- इल्म बड़ी दौलत है। और बगैर इल्म के आबिद भी ख़तरे में 
रहता है। लिहाजा हासिल करना चाहिए। और आबिद खुद आलिम ना हो। 
उसे उल्मा की सोहबत व मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। बरना जो आबिद खुद 
भी आलिम ना हो। और उल्मा से दूर भी रहता हो। वो शैतान के फंदे में फंस 
जाने के खतरे से दो चार समझिये। ये भी मालूम हुआ के शैतान अपना सब 
पै बड़ा दुश्मन वाले यानी “मोलवी” को समझता है। 


हिकायत नम्बर७9 दुआ में एक हाथ 
हजरत जलनून मिस्री रहमत-उल्लाह अलेह ने एक दफा दुआ में सर्दी 
के सबब सिर्फ एक हाथ बाहर निकाला था। इलहाम हुआ, एक हाथ उठाया। 


[मने इसमें रख दिया जो रखना था। दूसरा हाथ उठाता तो उसे भी भर देते। 
'मलफजात, जिल्द ।, सफा ) 
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सबक्‌:ः- अल्लाह से दुआ बड़े खलूस और एहतिमाम से माँगनी 
और इस उम्मीद पर के इस बारगाह में जो हाथ उठेगा कभी खाली ना लौटेगा। 


हिकायत नम्बर (४४0 बुजर्गों का फैज 

हजरत जुनैद बगृदादी रहमत-उल्लाह अलेह बीमार हुए तो आपका 
कारोरा एक नसरानी तबीब के पास गया। वो तबीब कारोरे को बगौर देखत 
रहा। फिर दफअतन कहा। 

. अशहदू अन लाइलाहा इल-लल्लाहू व अशहदू अन्ना मोहम्मद 

अब्दुहू व रसूलुडू 

लोगों ने सबब पूछा। तो कहा। मैं देखता हूँ। ये कारोरा ऐसे शख्स का है 
जिसका जिग्र इश्के इलाही ने कबाब कर दिया है। ( मलफूदत, जिल्द, सफा छ) 

सबक्‌:- अला हजरत अलेह अर्रहमा ने ये हिकायत लिखकर उस्प्े 
जो सबक हासिल होता है। उन लफ्जों में लिखा है। के अल्लाहू अकबर! इन 
बुजुर्गों का बोल वो हिदायत करता है। जो दूसरों का कौल नहीं करता।” 


हिकायत नम्बर॥॥) भेड़ और शेर 

एक भेड़ बड़ी ऊँची छत पर खड़ी थी। नीचे एक शेर गुजर रहा था। भेड़ 
ने उसे देखकर गालियाँ देनी शुरू कर दीं। शेर ने गालियाँ सुनीं। तो कहने 
लगा। तेरी क्या मजाल तू मुझे गालियाँ दे। ये तो छत मुझे गालियाँ दे रही है। 
यानी छत पर होने से तू बेबाक हो गई है। ( मिरकात-उल-अदब ) 

सबक:- किसी दुनयवी, ओहदे पर फायज होकर कोई शबछ्् 
“मोलवी” को गालियाँ देता है। तो उसकी क्या मजाल। के वो ऐसा करे। वो 
तो उसका ओहदा उसे बेबाक कर देता है। 


हिकायत नम्बर७०) एक नेक बीबी 

एक शख्स एक कब्रिस्तान में गया। और एक कब्र के पास बैठ गयी! 
और थोड़ी देर में गाफिल हो गया। ख़्वाब में देखता है के एक बी बी इसे 
कब्र में से फरमाती हैं। | मं 

ऐ खुदा के बन्दे! इस बला को मेरे पास से दूर कर जो थोड़ी देर में के 
वाली है। उसकी फौरन आँख खुल गई। देखा के एक कब्र वहीं खुद बे 
और सामने से एक जनाजा जो किसी रईस का था। चला आ रहा है। ! 
सब को मना किया। के ये जगह ठीक नहीं है। खराब है। ऐसी है' 
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गर्ज वो लोग बाज रहे और दूसरी जगह इस मईयत को ले गए। शब को उस 
शख्स ने ख़्वाब में देखा के वो बी बी फ्रमाती हैं के खुदा तुझे जजाऐ खैर 
दे। के तूने आग को मेरे पास से दूर किया। ( मलफूजात अला हजरत, सफा 
8, जिल्द ) 
सबक:- अल्लाह के नेक बन्दे इन्तिकाल के बाद भी जिन्दा रहते हैं। 
और इइ्स आलम के हालात से बाखबर और ये भी जानते हैं। के किसी मरने 
बाले से क॒ब्न में क्या होने वाला है। 


हिकायत नम्बर७७) एक बुजर्ग 

एक बुजर्ग का इन्तिकाल हो गया। उनकी साहबजांदी क॒ब्न पर रोजाना 
हाजिर होतीं। और तिलावत करआने अजीम किया करती। कुछ मुद्दत गुजरने 
के बाद वो जोश जाता रहा। एक रोज हाजिर ना हुईं। शब को ख़्वाब में 
तशरीफ लाए। फ्रमाया। ऐसा ना करो। आओ और मेरे मवाजहा में खड़ी हो 
जाओ। यहाँ तक क तुम्हें जी भर के देख लूं। फिर मेरे लिए दुआऐ रहमत 
करो और फिर चली जाओ। ( मलफ्जात, सफा 89, जिल्द 4) 

सबक्‌:- अल्लाह वाले अपने इन्तिकाल के बाद भी देखते और सुनते हैं 
और अपने मुतअल्लिकीन के हालात से बाखबर रहते हैं और ये भी मालूम हुआ 
के क॒न्न पर फातिहा ख्यानी के लिए जाना साहिबे कुत्र के लिए मौजिब राहत 
होता है। और जो नहीं जाते। वो अपने मरने वाले के लिए धेजिब कल्फत बनते हैं! 


हिकायत नम्बर७७४) हक गो 

एक साहब विलायत ने हजरत मेहबूबे इलाही कदस अल्लाह 
सरह-उल-अजीज की बारगाह में हाजरी का मंजिल दूरदराज से कसद 
फ्रमाया। राह में जिससे हजरत मेहबूबे इलाही साहब का हाल दरयाफ्त 
फ्रमाते लोग तारीफ ही करते। उन्होंने अपने दिल में कहा। मेरी मेहनत जाये 
हुई। के ये अगर हक गो होते लोग जुरूर उनके बदगो भी होते। जब देहली 
करीब रही। उन्होंने लोगों से पूछा। अब मजप्मते सुनीं। कोई कहता वो देहली 
का मककार है। कोई कुछ कहता। उन्होंने कहा। अलहम्दू लिल्लाह मेरी 
बसूल हुईं। ( मलफूजात, सफा 50, जिल्द ) 

सबक :- अल्लाह के नेक बन्दे हक गो होते हैं और उनकी हक्‌ गोई 
की वजह से कई मुखालफीन हक उनकी बदगोई करने लगते हैं। पस कोई 
पीर या आलिम जिस सब अच्छा कहें और कोई भी उसके खिलाफ ना हो। 
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38 लीजिए के वो हक्‌ बो नहीं। बल्के उसका नानक शाही मत, पे 


ये कहता है के मेरे लिए सारे अच्छे हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कदत 


हिकायत नम्बर७७) कुश्ती 

हजरत बहा-उल-हक्‌ वालदैन ख़्बाजा नवृशबंदी रजी अल्लाहो 
बुखारा में हजरत अमीर कलाल रजी अल्लाह अन्ह का शौहरा 
खिदमत में हाजिर हुए। आपको देखा। के मकान के अन्दर खास लोगों क 
मजमा है। अखाड़े में कुश्ती हो रही है। हजरत भी तशरीफ फ्रमा हैं। और 
कुएती में शरीक हैं। हजरत ख़्वाजा नकशबंद आलिम जलील पाबंद शरीअत 
उनके कल्ब ने कुछ पसंद ना किया। हालाँके के कोई नाजायज बात ना थी 
खतरा आते ही गुनूदगी तारी हो गई। देखा के मारका-ए-हप्न बरपा है। उनके 
और जन्नत के दरमियान एक दलदल का दरया हायल है। ये उसके पास जाना 
चाहते थे। दरया में उतरते जोर करते। जितना जोर करते धंसते जाते। यहां 
तक के बगलों तक धंस गए। अब निहायत परेशान के क्या जाए। इतने पं 
देखा के हजरत अभीर कलाल तशरीफ लाए। और एक हाथ से दरया के उम् 
पार कर दिया। आपकी आँख खुल गई। कब्ल उसके के ये कुछ अर्ज करं। 
हजरत अमीर कलाल ने फ्रमाया। हम अगर कुश्ती ना लड़ें तो ये ताक॒त कहाँ 
से आए। ये सुनकर फौरन कृदमों पर गिर पड़े। और बैत की। ( मलफूजात, 
सफा 30,जिल्द 4) 

सबक्‌:- अल्लाह वाले मुश्किल के वक्त अपने गलामों के काम आते 
हैं। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह के वली दिली खृतरात पर आगाह हो 
जाते हैं। और ये भी मालूम हुआ के कुश्ती लड़ने के लिए शर्त ये है के सतत 
ना खुले। और नमाज की पाबंदी भी मलहूज रहे जैसा के आला हजरत नेइस 
हिकायत की इब्तिदा में तशरीह फरमाई है। 


हिकायत नम्बर७७) जेल खाना 


हजरत इमाम दाऊद ताई रहमत-उल्लाह तआला अलेह जो हजरत का 
अबु हनोफा रजी अल्लाहो तआला अर के शार्मिदों में से थे। बड़े का 
और पारसा थे। उनका जब इन्तिकाल हुआ। तो बअज सालेहीन जा 
देखा के दाऊद ताई निहायत खुशी के साथ हश्शाश बश्शाश दौड़ते यो 
रहे हैं। उन्होंने आपको कभी इस हाल में ना देखा था। पूछा कैसा है बदत 
दौड़े जा रहे हो। फ्रमाया। अभी जेलखाने से छूटा हूँ। खबर पाई के पा 
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पच्यी हिकायात 86 हिस्सा पाँचवाँ 
इस्तिकाल का था। ( मलफूजात, सफा 3।, जिल्द 4) 
सबक्‌:- ये दुनिया एक जेलखाना है। जैसा के हदीस में वारिद है के 
#हुर्तिया संजनिल मोमिन व जन्नातिल काफिर/दुनिया मोमिन के लिए 
जेखाना है। और काफिर के लिए बागृ। पस ये अल्लाह वाले दुयि से रूख़्सत 
है तो समझते हैं के जेलखाने से रिहाई पाईं। इसीलिए शायर ने लिखा है.... 
कौन कहता है के म्रोमिन मर गए 
कंद से छूटे बो अपने घर गए 


हिकायत नम्बर७७) तलब सादिक 


एक साहब सब सज्जादों में घुमे हुए। मुजाहिदे रियाजतें किए हुए। 
हजरत शाह आले मोहम्मद रजी अल्लाहो अन्ह मारहिरा शरीफ की खिदमत 
में हाजिर हुए। और शिकायत की के इतने बरसों से तलब में फिरता हूँ। 
प्रकूसूद हासिल नहीं होता। फ्रमाया ठहरो। एक हुजरे में ठहराया। खादिम को 
फ्रमाया। उन्हें मछली खाने को दी जाए। और पानी का एक क॒तरा ना दिया 
जाए। और बाद खाना खाने के फौरन हुजरा बाहर से बन्द कर दिया जाए। 
खादिम ने मछली दी। जब वो खा चुके , फोरन जंजीर बन्द कर दी। अब ये 
अच्दर से चिल्लाते हैं। चीखते हैं के मुझे पानी दिया जाए। मगर कौन सुनता 
है। सुबह को हुज॒र नमाज के वास्ते तशरीफ्‌ लाए। खादिम ने हुजरा खोला। 
खोलते ही पानी पर जा गिरे। और जिस क्‌द्र पिया गया। खूब पिया। नमाज 
के बाद हजरत ने फरमाया। खैरियत है अर्ज किया। हुजर रात तो खादिमों 
ने मार ही डाला था के मुझे ऐसी गर्मी में अव्वल तो मछली खाने को दी। 
दूसरे एक क॒तरा पानी का ना दिया। और प्यासा ही हुजरे में बन्द कर दिया। 
फ्रमया फिर रात कैसी गुजरी। अर्ज किया। जब तक जागता रहा। पानी 
का खयाल। जब सोया सिवाये पानी के और कुछ ना देखा। फरमाया तलब 
प्ादिक इसका नाम है। कभी ऐसी तलब भी की थी जिसकी शिकायत करते 
हो। (मलफ्जात, सफा ३4, जिल्द 4) 

सबकः:- तलबे सादिक्‌ हो। तो आदमी कामयाब हो जाता है। बरना 
शिकायत करना के अजी हमें तो कोई रहबर मिला ही नहीं महेज नपुस का धोका है। 


हिंकायत नम्बर७७) नूरानी ख़्वाब 


औलिया इक्राम में से अल्लाह के एक वली बीमार हो गए। वो खुद 
फरमाते हैं के मेरा मर्ज जब शिद्दत इख्तियार कर गया और मरे मुतअल्लिकीन 
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सच्ची हिकायात 862 हिस्सा पाँचवां 
व मुतवस्सलीन मेरी सेहत से मायूस हो गए तो मैंने जुमओ की रात को ख्याव 
में देखा। के एक नूरानी वजूद मेरे पास तशरीफ लाया। और मेरे सिरहाने 
बैठ गया। और फिर उसके बाद और भी बहुत से लोग मेरे घर दाखिल हुए। 
वो लोग घर में दाखिल होते वक्त परिंदों की मिस्‍ल थे। और जब बैठ गए 
तो इंसानों की शक्ल में हो गए इसी तरह कई लोग अन्दर आते रहे और प्रैं 
देखता रहा। जब सब लोग अन्दर आ गए तो इस नूरानी वजूद मसऊद ने 
अपना सर मुबारक उठाया। और फ्रमाया। मैं इस शहर में तीन आदमियों की 
अयादत के लिए आया हूँ। एक तो उसकी अयादत के लिए इशारा मेरी तरफ 
फ्रमाया। दूसरी “सालेह खलकानी” के लिए मैं हजरत सालेह खलकानी 
के नाम से पहले वाकिफ ना था। और तीसरे एक औरत के लिए फरमाया। 
और इस औरत का नाम ना लिया। फिर अपना हाथ मुबारक मेरी पैशानी पर 
रखकर फरमाया। 
“बिस्मिल्लाही रब्बिलाहु हसबियल्लाहु तबक्‍्कल्तू अलल्लाही 
ईतसम्तू बिल्‍लाही ला कृव्वता इल्‍ला बिल्लाह?” 
और फिर मुझ से फरमाया। ये दुआ अक्सर पढ़ते रहा करो। 
इसलिए के इसमें हर मर्ज की शिफा और हर मुश्किल का हल मौजूद 
है। खुदा तआला ने जब अपना अर्श उठाने का हमलत-उल-अर्श फरिश्तों 
को हुक्म दिया। तो सबसे पहले उन्हें फरिश्तों ने ये दुआ पढ़ी थी। और आज 
तक यही दुआ पढ़ रहे हैं। और क्यामत तक यही पढ़ते रहेंगे। फिर इस नूरानी 
वजूद मसऊद की दायें जानिब जो साहब बैठे थे। वो बोले। 
.. “या रसूल अल्लाह! अगर ये दुआ दुश्मन के मुकाबले में पढ़ी जाए तो? 
उन्होंने जवाब दिया। तो दुश्मन पर फतह हासिल होगी।” 
अब में समझा के ये तो खुद हुजर॒ सरवरे आलम सल-लल्लाहो अलेह व 
सल्लम हैं। और दायें जानिब वाले साहब जिन्होंने ये सवाल किया। मैंने समझा। 
शायद ये हजरत सिद्दीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह हैं।हुजर॒ सल-लल्लाहो अलेह 
व सललम ने मुझे फरमाया। ये मेरे चचा हजरत हम्जा हैं। फिर हुजर॒ सल-लल्लाहो 
अलेह व सलल्‍लम ने अपनी बायीं जानिब इशारा फ्रमा कर फरमाया। ये सब 
शौहदा हैं। और फिर अपने पीछे इशारा फरमा कर फरमाया। ये सब औलिया हैं। 
फिर आप तशरीफ्‌ ले गए। और जब मैं जागा तो बिलकुल तनवुरूस्त था। जैसे 
के कभी बीमार ही नहीं हुआ। ( रोजू-उल-रियाहीन-उल-इमाम अब्दुल्लाह इनमे 
असअद याफई मतबुआ मिस्र, सफा ॥8 ) 
सबक्‌:- औलिया इक्राम की बहुत बड़ी शान है। इतनी बड़ी के उनमें 
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सच्छी हिकायात 863 हिस्सा पाँचवाँ 
से कोई बीमार पड़ जाए तो उनकी अयादत के लिए खुद हुजर॒ सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्‍लम तशरीफ लाते हैं। और विसाल पा जाने के बाद ये खुश नसीन 
हज्रात सरवरे आलम सल-लल्लाहो अलेह वसल्लम के साथ रहते हैं। और 
ये भी मालूम हुआ के ला इलाज मरीज पर भी अगर हुजर का करम हो जाए 
तो उसे शिफा मिल जाती है। और ये भी मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्‍लम अपनी उम्मत के जुमला हालात से आज भी बाखूबर हैं। 
और ये भी मालूम हुआ के जो दुआ हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम ने 
इर्शाद फ्रमाईं है। ये दुआ बड़ी मुफीद है। और मर्ज व मुश्किल में पढ़ने से 
मर्ज दूर और मुश्किल हल हो जाती है। और दुश्मन के मुकाबले में पढ़ने से 
दुश्मन पर फतह हासिल हो जाती है। लिहाजा ये दुआ मुसलमानों को याद 
कर लेना चाहिए। 
हिकायत नम्बर७७) खुदा का मेहमान 

हजरत अबु अलफतह रहमत-उल्लाह अलेह एक बार हज के लिए घर 
से निकले तो रास्ते में एक नो उम्र लड़का पा पियादा चलते देखा। हजरत 
अबु अलफहत ने उससे पूछा। ऐ लड़के! कहाँ का इरादा है। उसने कहा। 
बेत-उल्लाह शरीफ का। अबु अलफतह ने फ्रमाया। तू कम उम्र है। और 
रास्ता बड़ा तवील है। कृदम तेरे छोटे और बैत-उल्लाह शरीफ यहाँ से बहुत 
दूर है। वो बोला। जनाब! कदम उठाना मेरा काम और मंजिल तक पहुँचाना 
उसका काम है। जिसने यूं फरमाया है। 

वलल्‍लजीना जाहिदू फीना लानहदीनाहुम सुबलना 

हजरत अबु अलफतह ने कहा। तुम्हारे पास खाने पीने का सामान भी 
नहीं है। वो बोला। या शेख! सच बताईये अगर कोई भाई आपको महमानी 
के तौर पर बुलाए तो क्या या लायक है के आप खाना अपने साथ ले जायें। 
वो बोले नहीं। उसने कहा। तो मेरे मौला जिल्ले शानाहू ने मुझे अपने घर 
बुलाया है। मेरे खाना पीना उसके जिम्मे है। ( मुगुनी-उल-वाजैन , सफा 40 ) 

सबक :- जिनके दिलों में अल्लाह तआला की लगन है। वो हर फिक्रो अदिशे 
से बेनियाज रह कर अपने मौला की याद में मगन रहते हैं और अल्लाह तआला अपने 
मेहबन्ों की मदद फरमाता है। और उनके लिए असबाब पैदा फरमा देता है। 

हे हिकायत नम्बर७&0 तारीफ 


मक्का मोअद्जुमा में एक शख्स एक शेख की मजलिस में उनकी तारीफ 
कर रहे थे और वो शेख खुश हो रहे थे। रावी को शुबह हुआ के शेख होकर 
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अपनी तारीफ से खुश होते हैं। उन्हें मकशूफ हुआ। और फी अलबदीहा किया 
के भाई। अपने सानओ की तारीफ से खुश द रहा हूँ। ये तारीफ बिलकूल ऐसी है 
जैसे कोई हर्फ की मदह करे। गो जाहिर में वो हफ की मदह कर रहा है। लेकिन 
फी अलहकीक॒त वो कातिब की मदह है। के क्या उम्दा कातिब है। जिसने ऐसा 
हर्फ बनाया। ऐसा ही ये शख्स सानओ हकीकी की तारीफ कर रहा है। के क्या ही 
जामओ कमालात जात है। जिसने ऐसे शख्स को पैदा किया। 

रावी कहते हैं के मुझ को फिर ये शुबह हुआ। के जब खालिक हर शै 
का खुदा तआला है। तो मेरे दिल में जो ये बसवसा व ऐत्राज पैदा हुआ था। 
इस बसवसे को भी उसी ने पैदा किया है। फिर ये उसको क्‍यों दफे कर रहे 
हैं। उनको ये भी मुनकशिफ हो गया। फ्रमाया। शरवर को अल्लाह तआला 
की तरफ से मनसूब करना हे बे अदबी है। इसका नतीजा ये है के गोया हम 
बिलकुल बरी-उजू-जिम्मा हैं। हम से कुछ होता ही नहीं। मुजृतर हैं। फाईल 
मुख्तार नहीं। शरवर को अपने नफ्स को जानिब मनसूब करना चाहिए। 

( देवबंदी हजरात के हकीम-उल-उपष्मत। मोलवी अशरफ्‌ अली साहब 
के मलफजात हफ्त अख्तर, सफा 39) 

सबक्‌:- अल्लाह वाले दूसरों के दिल की बात भी जान लेते हैं। फिर 
अगर कोई शख्स उन सब अल्लाह वालों के आका व मौला सल-लल्लाहो अलेह 
ब सलल्‍लम के मुतअल्लिक्‌ यूं लिख दे के हुजर को तो दीवार के पीछे का भी 
इल्म ना था तो ऐसा लिखने वाला कितना बड़ा बे ख़बर और जाहिल है। और 
ये भी मालूम हुआ के अल्लाह के नेक बन्दों की जितनी भी तारीफ की जाए। 
ये गैर-उल्लाह की तारीफ नहीं होती। बल्के ये अल्लाह ही की तारीफ होती है। 
क्योंके उन साहिबे कमाल मक्बूल बन्दों का खालिक्‌ वही अल्लाह तआला है। 


हिकायत नम्बर७७) लाइलाहा इल-लल्लाह 

हजूरत मही-उद्दीन इब्मे अरबी रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं के मुझे 
हुज॒र सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम की ये हदीसे पाक पहुँची के जो शख्स 
सत्तर हजार दफा लाइलाहा इल-लल्लाह पढ़े। खुदा तआला उसके गुनाह 
माफ फ्रमा देता है। चुनाँचे मैंने ये कलमा इतनी बार पढ़ लिया। और एक 
रोज मैं एक दावत में गया जहाँ एक साहब कशफ जवान भी मौजूद था। उस 
नोजबान बह मुकाशफात का बड़ा चर्चा था। 

चे खाना खाते हुए वही नोजवान रोने लगा। मैंने उससे रोने की वजह 
पूछी तो उसने बताया। के मैंने अपने माँ बाप को कन्न में देखा है। के 
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अजाब हो रहा है। उनको अजाब में देखकर रोने लगा हूँ। हजरत मही-उद्दीन 
इले अरबी फरमाते हैं के मैंने उसी वक्त दिल ही दिल में अपने पढ़े हुए सत्तर 
हजार बार कलमा शरीफ को उसके माँ बाप को बख्शा दिया। मेरे बख्शते ही 
वो नोजवान हंसने लगा। मैंने अब हंसने की वजह पूछी। तो कहने लगा के मेरे 
माँ बाप से अजाब टल गया है। और अब वो अजाब से मेहफज हैं। हजरत 
मही-उद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं के हदीस की सेहत मुझे इस नोजवान के 
कशफ से मालूम हो गईं। और नोजवान के कशफ की सेहत हदीस से मालूम 
हो गई। ( शरह-उल-शिफा, सफा 399, जिल्द ) 

सबके :- कलमा शरीफ बड़ी बर्कत की चीज है। और उसे सिदक्‌ दिल 
पे पढ़ने वाला अज्ाब से बच जाता है। और ये भी मालूम हुआ के कुछ पका कर 
वा पढ़ कर अगर उसका सवाब दूसरों को बख्शा जाए। तो उन्हें उससे फायदा 
पहुँचता है। इसलिए मईयत के खवैश व अहबाब को चाहिए के वो कुछ पढ़कर 
जुरूर उसे बख्शा करें। और ये भी मालूम हुआ के किसी मरने वाले की फातिहा 
पढ़ने के लिए जाकर बजाए इसके फिजूल बातें करके अपना नामा-ए-आमाल 
भी सियाह किया जाए। चुनूँ पे कलमा शरीफ पढ़ते रहना बेहतर है। ताके अपना 
दफ्तर भी काला ना हो। और उसको भी कुछ नफा हासिल हो। 


हिकायत नम्बर७&2 बन्दगी 

हजरत अब्दुल्लाह हफीफ रहमत-उल्लाह अलेह के दो मुरीद थे आप 
उनमें से एक को बहुत चाहते थे। और फख््र करते थे के हकीकत में मेरा 
मुरीद यही है। दोस्तों ने पूछा के हुजर! बैत तो आपको दोनों ही ने की है। 
फिर आप एक से ज़्यादा मोहब्बत क्यों रखते हैं? फ्रमाया! लो मैं इसकी 
वजह तुम्हें बताता हूँ। आपने अपने दूसरे मुरीद को बुलाकर फ्रमाया। भई।! 
पेरा ये ऊँट आज कोठे पर चढ़ा दो। वो बोला। हुज्‌र ऊँट तो कोठे पर चढ़ 
ही नहीं सकता। ऐसी अनहोनी बात का आप हुक्म दे रहे हैं। बात ऐसी 
कीजिए जो हो भी सके। फिर आपने अपने पहले मुरीद को बुलाया। और 
फरमाया। भई! मेरा ये ऊँट कोठे पर चढ़ा दो। उसने झट अपनी कमर कसी। 
और ऊँट के पीठ के नीचे अपने दोनों हाथ डाल कर उसे उठाने की कोशिश 
करने लगा। हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया। बस! बस!! अब चले जाओ मुझे 
यही दिखाना था। के इरादात व गुलामी और बात का नाम है के हुक्म की 
ताभील में “हो सकने या ना हो सकने का फलसफा दरमियान में ना लाए।” 
( तजकरत-उल-औलिया / सफा 570 ) 
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सबक्‌:- मालूम हुआ के बन्दे का काम ये है के अपने अल्लाह 
हुकम के आगे सर तसलीमे खम कर दे। और जो लोग अपने फलसफा ३ 
साईंस को दरमियान लाकर सौ किस्म की हुज्जतें और चूँ व चरा करने लगे 
हैं। वो आदाब बन्दगी से ना आश्ना हैं। खुदा तआला ने बावजूद उसके कोई 
हुक्म ऐसा नहीं दिया। जो बन्दे से हो ना सकता हो। और फ्रमा दिया ढे 
ला युकल्लीफुल्लाहू नफ़्सन इल्‍ला वुसअहा फिर भी जो लोग गर्मियों 
के रोज़ों और अपनी दुनयवी मसरूफियात के बाइस पंज वक्ता नमाज और 
अला कलमव-उल-हक की खातिर जिहाद वगैरा को मुश्किल समझें ते 
ऐसे लोग खुदा के बन्दे हर गिज्‌ नहीं हो सकते। 


हिकायत नम्बर(&) मोहताज 


हजरत जुनैद बग॒दादी रहमत-उल्लाह अलेह के पास एक अमीर शस््म 
पाँच सौ दीनार लाया और नजर पेश की। हजरत जुनेद ने फ्रमाया के इन 
पाँच सौ दीनारों के सिवा तुम्हारे पास कुछ और भी है? उसने कहा। बहुत 
कुछ। आपने फ्रमाया। “बहुत कुछ” के होते हुए तुझे “और कुछ” की 
भी हाजत है? उसने कहा। हाँ है। फ्रमाया। तू इन दीनारों को तू ही ले जा। 
क्योंके मुझ से ज़्यादा तू उनका ज़्यादा मुसतहिक है। इसलिए के मेरे पास 
कुछ भी नहीं। और कुछ भी हाजत नहीं। और तेरे पास सब कुछ है। और 
फिर भी और कुछ की हाजत है। गोया असल में मोहताज तुम हो ना के मैं। 
( तज॒करत-उल-औलिया, सफा 499) 
सबक: - अल्लाह वाले साबिर व शाकिर, कानओ और दिल के गुनी 
होते हैं। और अपने पास कुछ ना कुछ ना रखकर भी सब कुछ रखते हैं। और 
दुनिया वाले फकौर व मुफ्लिस और मोहताज होते हैं के अपने पास सब 
कुछ रखकर भी कुछ नहीं रखते। और यही कहते हैं। के अभी थोड़ा है कु 
और मिले। अभी थोड़ा है कुछ और मिले। और इसी हर्स व तमओ ही में सारी 
जिन्दगी गुजार देते हैं। इसीलिए कहा गया के: 
को जहै चश्म हरीसाँ प्र ना शुद 
नीज ये के 


तबंगगी बदिल अस्त ना के बमाल 
हिकायत नम्बर७७० अल्लाह की मर्जी 


हजरत अबु उभर रहमत-उल्लाह अलेह ने अहद कर रखा था! के 
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मैं अल्लाह तआला की मर्जी के खिलाफ कभी कोई चीज ना चआहूंगा। 
आपकी एक ही साहबजादी थी। आपने उसका निकाह अब्दुर्रहमान 
सलमी रहमत-उल्लाह अलेह से कर दिया था। इत्तिफाक से आपकी 
साहबजादी बड़ी बीमार हो गईं। तमाम तबीब उनके इलाज से आजिज 
रह गए। हजरत अब्दुर्रहमान रहमत-उल्लाह अलेह ने कहा। के तुम्हारी 
बीमारी की सिर्फ एक ही इलाज है। और वो तुम्हारे वालिद के पास है। 
बीवी ने पूछा। वो क्या? फ्रमाया! के तुम्हारे वालिद अगर दुआ करें। तो 
तुम अच्छी हो सकती हो। चुनाँचे वो उसी वक्त अपने वालिद हजरत अबु 
उमर के पास पहुँचीं। और दुआ के लिए अर्ज की। हजरत अबु उमर ने 
फ्रमाया। बेटी! मेरा अपने अल्लाह से अहद हो चुका है। के मैं उसकी 
रजामंदी के खिलाफ कभी कोई चीजू ना चाहूंगा। और उसकी मर्जी 
यही है के तुम अच्छी ना हो तो मुझ से बद अहदी क्‍यों कराती हो। बेटा! 
मरना तो एक दिन है ही। मेरी दुआ से अगर आज ना मरोगी। तो कल मर 
जाओगी। पस जो मरने वाला है। उसका मरना ही बेहतर है। “मेरी प्यारी 
बेटी! जाओ! और मुझे गुनहगार ना बनाओ। आपकी बेटी वापस आ गई। 
और समझी के अब मैं ना बचूंगी। मगर अल्लाह तआला ने अपना फज्ल 
फरमाया और वो रूबसेहत होने लगीं। और चन्द ही दिनो में मुकम्मल 
सेहतयाब हो गईं।” ( तज॒करत-उल-औलिया, सफा 609 ) 

सबक :- अल्लाह वाले अल्लाह की मर्जी पर राजी रहते हैं और 
अपनी मर्जी को उसके सामने फना कर देते हैं। अल्लाह तआला उनकी 
इस अदा पर खुश होकर फिर उनकी मर्जी पूरी फरमा देता है। और 
दुनिया वाले हर हाल में अपनी ही मर्जी को सामने रखते हैं। और अल्लाह 
की मर्जी पसंद नहीं करते। तो अल्लाह तआला अपनी ही मर्जो करता है। 
और दुनिया वाले परेशान होकर. मरने लगते हैं जिन्होंने अल्लाह तआला 
की मर्जी को अपना लिया। उनके लिए खुदा ने फरमा दिया। लाखौफन 
अलेहिम वला हुम यहजानून। 


हिंकायत नम्बर७७७ गधे 


हजरत उस्मान हैरी रहमत-उल्लाह अलेह बहुत बड़े अमीर घराने में से 
थे बचपन में आप बड़े कीमती लिबास में मलबूस जा रहे थे। नोकर चाकर 


साथे। रास्ते में आप ने एक जख्मी गधा देखा जिसकी पीठ जख्मी थी 
हल उसकी पीठ से गोश्त नोच रहे थे। और बेचारा मजबूर था और 
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उनको उड़ा नहीं सकता था। हजरत उस्मान को उस पर तरस आ गया। 


अपने नौकरों को अपनी रेशमी कुबा उतार कर दी। और हुक्म दिया के ये 
इस गधे की पीठ पर उढ़ा दो। फिर आपने अपनी दसतार उतार कर उसके 
जख्म की जगज पर बांध दी। और चल दिए। गधे ने जबान हाल से 
हक में दुआ की। तो हजरत की तबीयत में कुछ एसा इंकिलाब आया के 
आप तलब मारफ्त में हजरत याहिया बिन मआज रहमत-उल्लाह 
की मजलिस में पहुँच गए और उनकी नजर से आरिफ कामिल बन गए। 
(तजकरत-उल-औलिया सफा 48 ) 

सबक्‌:- जो लोग इंसानों के अलावा मजबूर व आजिज्‌ गधों पर भी 
लुत्फो करम फ्रमाते थे। असल में वही इंसानियत के पैकर हैं और जो लोग 
जानवर तो बरतरफ्‌ इंसानों पर भी जुल्म करते हैं। वो बराये नाम इंसान हैं 
असल में गधे हैं। हु 


हिकायत नम्बर७७ खुदा का खौफ 

हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमत-उल्लाह अलेह रमजान शरीफ में 
दिन को घास लाकर बेचते और जो कीमत मिलती वो दुरवैशों में खैरात कर 
देते और खुद तमाम रात सुबह तक नमाज पढ़ते रहते। लोगों ने पूछा के ये 
तो बताईये के इसकी क्या वजह है के आपको कभी नींद नहीं आती। आपने 
फरमाया के वजह यही है के दम भर आँखों का रोना बन्द नहीं होता है। अब 
तुम ही बताओ के जिनकी ये हालत हो। उनमें नींद का गुजर कैसे हो सकता 
है और जब आप नमाज पढ़ चुकते तो अपने मुंह को हाथों से ढाँप लेते और 
फरमाते के में डरता हूँ के ऐसा ना हो के नमाज उल्टा कर मेरे मुंह पर मार 
दी जाए। ( तज॒करत-उल-औलिया सफा ॥8) 
,. सबक्‌:- अल्लाह वालों के दिलो में अल्लाह का खौफ रहता है 
और वो हर वंक्त खुदा की याद में लगे रहते हैं और वो लोग खुदा की 
इबादत करके अपनी इबादत पर नाज नहीं करते। बलके अजजो नियाज 
ही इख़्तियार करते हैं। 


हिकायत नम्बर७0 फिक्र इख्तियारी 
हजरत इब्राहीम अदहम रहमत-उल्लाह अलेह को एक रोज खाने को 
कुछ ना मिला। आपने उसके शुक्राने में चार रकआत नफिल अदा किए। 
दूसरे रोज खाने को फिर कुछ ना पाया आपने फिर शुक्राने के चार नफिल 
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पढ़े। इसी तरह तीसरे रोज भी हुआ। और आप बहुत कमजोर हो गए। आपने 
अर्ज की। इलाही इबादत करने की ताकृत बाकी रहने के लिए कुछ अता हो 
जाए। तो खूब है। उसी वक्त एक जवान आया और कहा के आपकी दावत 
है चलिए! आप उसके घर गए मेजबान ने जब आपको बगौर देखा। तो चीख 
मार कर कहने लगा के मैं तो आपका गलाम हूँ। ( हजरत इब्नाहीम बिन अदहम 
इससे पहले बड़े बादण्गह थे ) और जो कुछ मेरे पास है। सब कुछ आपकी ही 
का है। आपने फ्रमाया मैंने तुझे आजाद कर दिया और जो कुछ तुम्हारे पास 
है। तुझे बख्श दिया अब तू मुझे इजाजत दे के मैं वापस जाऊँ। उसके बाद 
आपने अर्ज की। इलाही। मैंने तुझ से रोटी का एक टुकड़ा माँगा था। मगर तूने 
मेरे सामने इतनी दुनिया पेश फ्रमा दी। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा ॥6) 

कल अल्लाह वाले अगर चाहें तो जिस क॒द्र चाहें माल दुनिया 
जमा कर ले। मगर माल दुनिया उन्हें मरगब नहीं होता और उनका फिक्र 
फिक्र इख्तियारी होता है। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह ताअला अपने 
मरक्बूल बन्दों की दुआ फौरन सुनता है और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह 
बाले मुश्किल व आजमाईश के वक्त भी इबादत में कमी नहीं करते। बल्के 
और भी जियादती इख़्तियार करते हैं। 


हिकायत नम्बर(७8 चार सवारियाँ 


हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम अलेह अर्रहमा फ्रमाया करते थे मेरे पास 
चार सवारियाँ हैं। जब कोई नओमत मिलती है तो शुक्र की सवारी पर सवार 
होकर खुदा के सामने जाता हूँ जब बन्दगी व इबादत का वक्‍त आए। तो 
खलूस की सवारी पर सवार हो जाता हूँ। और जब कोई मुसीबत व बला 
नाजिल होती है तो सब्न की सवारी पर सवार हो जाता हूँ। और जब कोई 
गुनाह हो जाता है तो तौबा व असतगृफार की सवारी पर सवार होकर उसके 
हुजर पेश हो जाता हूँ।” ( तजकरत-उल-औलिया सफा 22) 
सबक :- अल्लाह बाले हमेशा सन्नो शुक्र, ईंसार व खलूस और तौबा 
व असतगफार को अपनाए रखते हैं। हमें भी इर चीज़ों को अपनाना चाहिए। 


हिकायत नम्बर&9 बन्द को खोल 
हिकाएए 
हजरत बिन अदहम रहमत-उल्लाह अलेह से एक शख्स ने अर्ज 
की के क्‌छ नसीहत फ्रमाईये आपने फ्रमाया: बन्द को खोल और खुले को 
बन्द कर। वो बोला हृजूर! मैं इसका मतलब नहीं समझा बजाहत फ्रमाईये 
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तो फ्रमाया के थेली का मुंह खोल दे और जुबान को खुली से बन्द कर” 
( तज॒करत-उल-औलिया, सफा !2 ) 

सबक ;:- बुख्ल बहुत बुरी चीज है, और जबान को बे काबू करके बे हृदा 
बातें इख्तियार कर लेना भी बेहद बुरी चीज है। हमें अल्लाह वालों के नक्शे कदप 
पर चल कर सखावत पैशा बनना चाहिए और जुबान को काबू में रखना चाहिए। 


हिकायत नम्बर) गीबत 


हजरत इब्नाहीम बिन अदहम रहमत-उल्लाह अलेह एक दावत में गए। 
लोग एक शख्स का इन्तिजार कर रहे थे। एक ने उनसे कहा। के वो बड़ा 
बद मिजाज आदमी है। हजरत इब्राहीम बिन अदहम सुनकर फरमाने लगे। 
के ऐ लोगो! दस्तूर तो ये है के पहले रोटी खाते हैं। फिर गोश्त लेकिन 
तुम ने पहले गोश्त खाना शुरू कर दिया है। यानी गीबत करने लगे हो। 
(तजकरत-उल-औलिया, सफा ॥22 ) 

सबक्‌:- गीबत करना मुरदार का गोश्त खाने के बराबर है। 


हिकायत नम्बर) अजजो बेचारगी 


हजरत बायजीद बस्तामी अलेह अर्रहमा ने एक मर्तबा फ्रमाया के खुदा 
के हुजर ऐसी चीज पेश करो। जो उसके खजाने में ना हो। मुरीदों ने अर्ज किया। 
हुजर! भला वो कौन सी ऐसी चीज है। जो खुदा के खजाने में ना हो। फ्रमाया 
बे चारगी, अज्ज और ख़्यारी व शिकस्तगी है। ( तजुकरत-उल-औलिया, 
सफा ॥8 ) 

सबकः अल्लाह तआला के सामने अजजो ख़्वारी इख़्तियार करने 
से अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है और तकब्बुर व गुरूर से हमेशा 
अल्लाह का जलाल व अजाब नाजिल होता है। 


. हिकायत नम्बर(&) अनानियत 


हजरत बायजीद बस्तामी अलेह अर्रहमा के दरवाजे पर आकर एक 
शख्स ने आवाज दी तो आपने पूछा किस को बुलाते हो? उसने कहा बायजीद 
को आपने फरमाया मैं बेचारे बायजीद को तीस बरस से ढूंड रहा हूँ। और पता 
नहीं लगता, हजरत जलनून मिस्ती अलेह अर्रहमा ने ये बात सुनी। तो रा 
बा यजीद बस्तामी खासाने खुदा की तरह हक्‌ तआला में ऐसे महू हो गए 
के उसमें गुम हो गए। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा ॥90) 
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सबक्‌:- अल्लाह वाले अपने आपको बिलकुल मिटा और भुला देते 
हैं। और अनानियत का नामो निशान भी बाकी नहीं रहने देते। इसी लिए एक 
शायर ने भी लिखा है के: 
तू को इतना मिटा के तू ना रहे 
झूटी बातों की गुफ़्तगू ना रहे 
। आरज-ए-विसाल है पर्दा 
। आरज है के आरज॒ ना रहे 


हिकायत नम्बर) पदों निसाएऐह 

हजरत उमर बिन अबदुल अजीज जब तख्ते खिलाफत पर मुतमकिन 
हुए तो ख़्वाजा हसन बसरी को एक खूत भेजा। जिसका मजूमून ये था मेरे 
दोस्त! तू जानता है के मैं एक बहुत बड़े काम में मुब्तला हुआ हूँ। मुझ को 
कुछ नसीहत कीजिए और अपने हम नशीनाने खुदा दोस्त में से एक को 
मेरे पास भेज दीजिए ताके उसकी मुसाहेबत से मुझे आसायश हासिल हो 
प्के। जवाब में हजरत हसन बसरी ने लिखा। अमीर-उल-मोमिनीन का नामा 
पुतालओ से गुजरा और जो इशारा के इसमें किया गया था। वो समझ लिया। 
आपने जो फरमाया के इसकी मुसाहेबत से आसायश हासिल करूं। तो समझ 
ले जैसे शख्स के तुझ को चाहिए वो तेरे नजदीक ना आएगा और तुझ से 
फारिग होगा और जो शख्स के तेरे पास आएगा ऐसे की तुझे जरूरत नहीं है। 
इसकी मुसाहेबत से तुझे कुछ आसायश व नफा हासिल ना होगा और जो के 
नसीहत के वास्ते लिखा है तो जान ले के जो कोई खुदा से डरता है। तमाम 
लोग उससे डरते हैं। और जो कोई खुदा से शर्म रखता है। लोग भी उससे 
शर्म रखते हैं। और जो कोई खुदा के हुजर में गुनाहों पर दिलेरी का इजहार 
करा है, तमाम लोग उस पर दिलैर हो जाते हें और जो कोई आज ऐमन है। 
कल को मख्दूश होगा और जो आज मख्दूश है कल को मामून होगा ओर जो 
कोई अपने आप पर मगृरूर होगा वो दुनिया और आखिरत में माजल होगा। 
दुनिया की तमाम नेकियों का निचोड़ सब्र करना है और सब्र का सवाब सब 
से ज़्यादा है। अपने तमाम कामों में खुदाऐं अज्जो जल की पनाह और मदद 
तेलब कर , ताके तुझ को मदद मिले। और इस पर तवक्कत रख ताके कामों 
में तुझे किफायत करे। जो कोई आँख को आजाद करता है के जो व्छेछ चाहे 
सौ देखे उसका अंदवा, दराज हो जाता है और जो कोई जुबान को रिहा कर 
देता है के जो कोई चाहे सौ कहे वो गोया अपने आपको हलाक करता है। 
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गालिबन ये मुख़्तसिर कलमात तेरी रहनुमभाई और अमल करने के कि 
हैं। ( मुगनी-उल-वाजेन, सफा 423 ) 
सबक्‌:- बुजरगाने दीन के इर्शादात पर अमल करना दीन व दुनिय 
की कामयाब के लिए जरूरी है। ये भी मालूम हुआ के जिनका ताल्लुक्‌ 
हक्ीकी से हो चुका है। वो कभी दुनयवी हाकिमों की एहतियाज नहीं रखते और 
जो खुदा तरस हाकिम हैं वो अल्लाह वालों की हिदायत के तालिब रहते हैं। 


हिकायत नम्बर) दुआ 


याकब बिन लीस अमीर खरासान को एक बीमारी लाहक हाल हु 
तमाम तबीब उसका इलाज करने से कासिर व आजिज हो गए। किसी ने ग्प 
याकब बिन लीस को कह दिया के आपकी विलायत में एक खुदा का नेक 
बन्दा मौजूद है, जिनका इस्मे ग्रामी सहल बिन अब्दुल्लाह है। और अगर आए 
उनको अपने पास बुलायें तो आपके लिए दुआ करेंगे। मुझे उम्मीद वासिक 
है के आपको सेहत कामिल अता होगी। पस अमीर खरासान ने उनको तलब 
करके कहा। मेरे लिए दुआ करो। हजरह सहल रजी अल्लाहो तआला अर 
ने फरमाया। मेरी दुआ तेरे हक्‌ में किस तरह कबूल हो सकती है। हालाँके 
तू हमेशा जल्म करता रहता है ये सुनकर याक॒ब ( अमीर खरासान ) ने तौबा 
की नीयत की जुल्म को तर्क करने का अहद किया। रूईय्यत के साथ हसन 
सलूक का अहदे किया। और कैदखाने से तमाम मजलूमों को आजाद कर 
दिया। फिर हजरत सहल रजी अल्लाहो अन्ह ने हाथ उठा कर दुआ माँगी। 

“ऐ मुनइमे हकीकी जिस तरह तूने उसको गुनाहों की वजह से जिल्लत 
दिखाई थी। अब उसको ताअत की वजह से इज्जत दिखा और उसकी 
मुश्किल को दूर कर।” 

पस वो उसी वक्‍त शिफायाब हुआ और उसी तरह बश्शाश नजर आता 
था। जैसे के किसी के ग॒मों का उक्दा खुल जाता है फिर हजरत सहल की 
खिदमत में बहुत सा माल बतौर नजराना पेश किया। लेकिन उन्होंने कबूल 
ना किया। जब आप वापस आए तो रास्ते में किसी ने अर्ज किया के काश 
आप वो पेश कर्दा माल लेकर फकौोरों में तकसीम कर देते। फिर आपने 
उस मैदान कंकरों की तरफ नजर की तो वो तमाम जवाहरात बन गए फिर 
फ्रमाया जो माल तुम चाहते हो तुम्हारे सामने मौजूद है। जितना चाहो ले 
लो फिर फ्रमाया जिसको अल्लाह तआला अपनी बारगाह से एसे खजाने 
बख़श दे वो अभीर खरासान याकूब बिन लीस का मोहताज कब हो सकती 
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है। ( मुगुनी-उल-वाजैन, सफा 490) 

सबक :- जेर दस्तों और ग्रीबों पर जल्मो सितम करने से दीन व 
दुनियां को हलाकत का सामना होता है और जल्मो सितम से तौबा कर लेने 
से अल्लाह तआला खुश होता है और आफियत ब आसायश की जिन्दगी 
अता फ्रमाता है और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह के मकूबूल बन्दों की 
नजर पड़ जाने से एक बे कीमत कंकर भी ग्राँ क॒द्र सोना बन जाता है। और 
ये के उन पाक लोगों का फिक्र फिक्र इख्तियारी होता है। 


हिकायत नम्बर७७) पत्थर में आदमी 


हजरत ईसा अलेहिस्सलाम का एक रोज एक पहाड़ पर गुजर हुआ। आपने 
उस पहाड़ पर एक सफेद पत्थर देखा। जिसे आपने गौर से देखा और उसकी 
खूबसूरती पर ताज्जुब का इजृहार फ्रमाया खुदा तआला ने फ्रमाया ऐ ईसा 
क्या तुम चाहते हो के में उससे भी ज़्यादा ताज्जुब अंगेज एक चीज तुम पर 
जाहिर करूं ईसा अलेहिस्सलाम ने अर्ज किया हाँ इलाही मैं चाहता हूँ चुनाँचे 
खुदा के हुक्म से वो पत्थर फट पड़ा और उसमें से एक मुबारक शख्स निकला 
जिसके हाथ में एक सरसब्ज शाख थी जिसके साथ अंगूर लगे हुए थे। हजरत 
ईंसा अलेहिस्सलाम से उस शख्स ने कहा ऐ अल्लाह के पैग॒म्बर ये अंगूर मेरी 
हर दिन की रोजी है और में इस पत्थर में हर वक्त अल्जह की इबादत में लगा 
रहता हूँ। हजरत ईसा अलेहिस्सलाम ने पूछा के तुम इस पत्थर में कितनी मुद्दत से 
मसरूफ इबादत हो। वो बोला के चार सौ बरस से इस पर ईसा अलेहिस्सलाम 
ने जनाब इलाही में गुजारिश की के इलाही ये शख्स तो बड़ा ही खुश नसीब है 
मेरे खयाल में इससे बढ़कर और तो कोई शख्स खुश नसीब और अफ्जल ना 
होगा। खुदा तआला ने जवाब दिया। मेरे आखरी पैगुम्बर हजरत मोहम्मद रसूल 
अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की उम्मत में से जो शख्स 
भी शअबान की पंद्रहवीं शब को दो रकअत नमाज पढ़ेगा। वो उस शख्स की 
चार सौ बरस की इबादत से भी ज़्यादा अज़ पाएगा। ( नुजह्द-उल-मजालिस, 
सफा 292 , जिल्द:। ) 

अल्लाह तआला ने शअबान शरीफ को पंद्रहवीं शब को बड़ी फजीलत 
दी है और वो लोग बड़े ही खुश नसीब हैं जो इस रात जाग कर अल्लाह की 
इबादत करके अपने अल्लाह को राजी कर लेते हैं। और बहुत से दर्ज पा लेते हैं 
ओरये भी मालूम हुआ के अल्लाह .तआला बड़ी कद्रतों का मालिक है वो चाहे 
तो आदमी को माँ के पेट में भी और पत्थर के अन्दर भी जिन्दा रख सकता है 
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और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह तआला बड़ी कुद्रतों का मालिक है वो चाहे 
तो आदमी को माँ के पेट में भी और पत्थर के अन्दर भी जिन्दा रख सकता है। 
और ये भी मालूम हुआ के जो खुदा एक आदमी को पत्थर के अन्दर चार सौ 
बरस जिन्दा रख सकता है। वही कादिर व तवाना खुदा अपने पैगम्बर हजरत 
ईसा अलेहिस्सलाम को आसमानों पर बुला कर सेंकड़ों बरस जिन्दा रख सकता 
है और इन सब बातों का इंकार अल्लाह तआला की बसी कद्रतों का इंकार है। 
जो मुसलमान का काम नहीं। 


हिकायत नम्बर७७ नेक नीयती 

पुराने जमाने में एक बूढ़ा और एक जवान दोनों ने मिलकर एक जमीन 
खरीदी और उसमें गंदम बोई। खेती जब पक कर तैयार हुईं और कटाई हो 
चुकी और दोनों अपना अपना हिस्सा तकसीम करने लगे। तो बूढ़ा अपना 
हिस्सा लेता और चुपके से जवान की तरफ्‌ सरका देता। और कहता के शायद 
उसकी उम्र में बर्कत हो और उसे ज़्यादा गंदम की हाजत हो। मैं तो बूढ़ा हो 
चुका हूँ। मुझे ज़्यादा गंदम की क्या हाजत? और जवान अपना हिस्सा लेता 
तो चुपके से वो भी बूढ़े की तरफ्‌ सरका देता। और कहता के बूढ़ा अयाल 
दार है उसे ज़्यादा गंदम दरकार होगी। जूं जूं ये दोनों आपस में ये मामला करते 
रहे। गंदम बढ़ती गई। और खृत्म होने में ना आती थी। जब ये दोनों तक्सीम 
करते करते थक गए तो दोनों ने एक दूसरे को अपनी नीयत बयान की तो 
पता चला के बर्कंत हमारी ने नीयत के बाइस है। बादशाहे वक्त को उन दोनों 
के इस मामले का पता चला तो उसने उनको इस जखौीरे गंदम से एक दाना 
मंगवा कर अपने खजाने में रखा। उसकी बर्कत से उसके खजाने में भी बकत 
पैदा हो गई।( नुजहत-उल-मजालिस , सफ्ा 390, जिल्द: ) 

सबक्‌:- नेक नीयती से रिज़्क में बर्कत पैदा होती है। और बदनीयती 
से कैहत पैदा होता है। पहले लोग एक दूसरे के खैर ख़्वाह और ईसार पैशा 
थे। इसी वजह से वो लोग मआशी तंगी म॑ मुब्तला ना थे। और आज कल 
दुनिया भर में बद नीयती और जल्मो सितम आम है। इसीलिए सारी दुनिया 
मआशी तंगी में मुब्तला है पस हमें चाहिए के अपने भाईयों की हक तलफी 
ना किया करें बल्के हत्ता-उल-इमकान दूसरों पर एहसान करना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७) बुजर्गों का हसद 
एक मर्तबा शैतान ने हजरत नूह अलेहिस्सलाम से कहा के मैं आपके 
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एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ। हज़रत नूह अलेहिस्सलाम ने 
फरमाया। मलऊन! मैंने तो तुझे अपने पास फटकने तक नहीं दिया। फिर 
हुम पर मेरा कोई एहसान कैसा? शैतान बोला आपने अपनी दुआ से अपनी 
ध_रकश कौम को डुबो कर आए दिन की मुसीबत से मुझे बचा लिया। हर 
ऐज कौ कशमकश और अगवा की तरकीबों से मुझे निजात मिल गई है। 
इसके अवज्‌ में ये नसीहत करता हूँ के बुज॒र्गों के हसद से बचना चाहिए। मैं 
आदम के हसद से ही मारा गया हूँ और अबदी जहन्नुमी बन गया हूँ उनकी 
बढ़ाई व अजुमत मुझे ना भाई। और उनके आगे ना झुका। और हमेशा के 
लिए मलऊन बन गया। ( नुजहृत-उल-मजालिस , सफा 402, जिल्द:) 
सबक :- अल्लाह वालों की अज॒मत का इंकार और उनके सामने 
अपने आपको भी कुछ समझना बलल्‍्के उनकी मिस्ल बनना बहुत बुरी बात 


है। इस बात से आदमी की आक्बत बर्बाद हो जाती है। इसलिए इस ख्याल 
से भी बचना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७0 सदका 

एक आराबी ने हजरत अबु हरैरा रजी अल्लाहो तआला अर्ह से अर्ज 
की हुजर मेरा बेटा दरयाई सफर कर रहा है। आप उसकी सलामती के लिए 
दुआ करें। हजरत अबु हुरैरा रजी अल्लाहो अन्ह ने फरमाया उसकी तरफ से 
कुछ सदका कर दे। क्योंके इस वक्‍त दरया में तूफान आ रहा है। चुनाँचे बाप 
ने उसी वक्त सदका दिया और इधर कश्ती वालों ने गैब से ये निदा सुनी के 
कश्ती वालो! खुदा का शुक्र करो, तुम डूबने से बच्च गए। और अल्लाह ने 
इस आराबी की सदका कबूल फ्रमाया लिया। चन्द रोज के बाद आराबी 
का बेटा सही सलामत वापस आ गया। और बाप को उस निदाऐ गैबी की 

खबर सुनाईं। ( नुज्‌ह्त-उल-मजालिस, सफा 424, जिल्द: ) 
. सबक्‌:- सदका व खैरात देने से सेंकड़ों बलायें टल जाती हैं। 
, तीजा, दसवाँ, चालीसवाँ, वगैरा संदका व खैरात ही की 
चीज़ें हैं। इन्हें बन्द करने का मतलब ये है के बलायें बन्द ना हों। इसलिए इन 
अच्छी बातों को बन्द हर गिज्‌ ना करना चाहिए। ताके बलाओं के दरवाजे 
ना खुल जायें। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों को दूर दराज की 
षतों का भी इल्म हो जाता है। जैसे के हजरत अबु हरैरा रजी अल्लाह तआला 
अच्ह को हो गया और अल्लाह वाले इन अल्लाह वालों के इल्म को मान लेते 

हैं। जैसे के इस आराबी ने माल लिया। 
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हिकायत नम्बर७9 सांप 


एक बुजर्ग ने एक साँप को ये कहते सुना के जो इस वक्त मुझे पनाह हे 
खुदा उसे दोजख से पनाह में रखेगा। उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। साँप सीधा 
पेट में जा उतरा। इतने में एक शख्स साँप को दूंडता आया। मगर जब कहीं निशान 
ना मिला। तो वापस चला गया थोड़ी देर के बाद साँप ने उस बुजर्ग से कहा 
फ्रमाईये अब मैं आपके दिल को डसूं या कलेजे को? पूछा ये क्यों? साँप ने कह 
नाअहलों के साथ नेकी करने की यही सज़ा है। बुजुर्ग ने कहा अच्छा पहले मुझे 
अपनी कन्न तो खोद लेने दे इतने में एक फरिश्ता उतरा और उन्हें एक ऐसी चीज 
खिलाई के साँप टुकड़े टुकड़े होकर के के रास्ते निकल गया। उन्होंने पूछा आप 
कौन हैं? जबाब मिला। मैं तुम्हारी वो नेकी हूँ जो अभी तुम ने साँप के साथ की। 
( नुजह्त-उल-मजातलिस, सफा 423, जिल्द:। ) 

सबकः:- किसी नाअहल से अच्छा सलूक बअज॒ अवकात मुसीबत 
का बाइस बन जाता है। इसलिए अहल व ना अहल का इप्तियाज हर वक्त 
पेशे नजर चाहिए और ये भी मालूम हुआ के नेकी बहर हाल नेकी ही है और 
उसका अच्छा बदला मिल कर ही रहता है। 


हिकायत नम्बर&0 बुजर्गों की शर्म 

एक रोज हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाहो तआलाअर बैठे 
हुए थे। आपने अपने गलामों से फ्रमाया के आओ ताके हम आपस में अहद 
करें के कयामत के रोज जो हम में से निजात पा जाए। वो सबकी शफाअत 
करे। उन्होंने अर्ज की ऐ इब्ने रसूल अल्लाह! आपको हमारी शफाअत को क्या 
हाजत है? जब के आपके दादा जान तमाम मखलूक्‌ के शफीअ हैं। हजरत 
इमाम जाफर सादिक फरमाने लगे ये ठीक है मगर मुझे अपने अफआल 
पेशे नजर अपने दादा जान सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍्लम के 
होते शर्म आती है। ( तज॒करत-उल-औलिया, सफा 6) नि 

सबक:- अल्लाह वाले अल्लाह के जिस कुद्र मुक््रिब होते हैं उसी 
क॒द्र उनके दिलों में खौफ व खशीयते इलाही ज़्यादा होती है और इसी के 
उनकी शमों हया भी बढ़ती है और वो सब कुछ होकर भी अपने आपकी 
कुछ नहीं समझते और ये भी मालूम हुआ के इमाम जाफर सादिका, कह 
जैसे सादिक इमाम बावजूद अलू मतरतबत और नेकों के सरदार करें 
अपने आमाल को हैच समझते हैं। फिर हम कौन हैं? जो कुछ भी + 
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अपनी बड़ाई के मुह बन जायें और जब हजरत इमाम जाफर सादिक जैसे 
पाकबाज इंसान हुज्र( स*्अन्स० ) के सामने होते हुए शर्माते हैं। फिर किस 
क्ृंद्र जुर्रात है के हम हजार गुनाहों के बावजूद भी नहीं शर्माते। 


हिकायत नम्बर७॥) बुजर्गों का तक॒वा 
हजरत हसन बसरी रहमत-उल्लाह अलेह एक रात घर में रो रहे थे। 
गलामों ने अर्जु किया के आप क्‍यों रो रहे हैं। आप तो अल्लाह के फज़्ल से 
मुत्तकी और परहैजगार और अल्लाह के मक्बूल हैं। फिर इस रोने का सबब 
क्‍या है? फ्रमाया मैं इस खयाल से रो रहा हूँ के मेरी नादानस्तगी और भूल 
से कोई ऐसा काम मुझ से ना हो गया हो। जो मरे अल्लाह को पसंद नहीं या 
मैं गलती से अपना कृदम किसी ऐसी जगह पर ना रख बैठा हूँ। जिस जगह 
जाना मेरे अल्लाह को पसंद नहीं। अगर मुझ से कभी ऐसा हो गया है तो ऐसा 
ना हो के अल्लाह की दरगाह से मैं रौंदा जाऊँ और खुदा तआला मेरी कोई 
श्बादत कबूल ना फ्रमाए। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 3) 
सबक :- अल्लाह वाले बड़े तकवा शआर होते हैं और सब कुछ अदा 
कर के भी डरते रहते हैं के शायद हम से कोई कोताही हो गई हो और ये भी 
पालूम हुआ के अल्लाह वाले तो गैर पसंदीदा काम भूल कर भी नहीं करना 
चाहते और हम जान बूझ कर भी सेंकड़ों गुनाह कर डालते हैं फिर अगर 
कोई शख्स इन अल्लाह वालों से हमसरी. का दावा करने लगे। तो उसकी 
गुपराही में क्या शक हो सकता है। 


हिकायत नम्बर७&2) कब्र 

हजरत हसन बसरी रहमत-उल्लाह अलेह एक बार जनाजे की नमाज 
पढ़ने लगे। तो जब लोग दफ्न से फारिग हो गए और कब्न दुरूस्त कर 
चुके तो आप इस कब पर बैठ कर बहुत रोये। फिर आपने हाजरीन 
से फ्रमाया के ऐ लोगो! सुनो! अव्वल और आखिर कब्र है। दुनिया 
के आखिर कब्र है। और आखिरत के अव्वल कब्र है। फिर तुम ऐसे 
आलम से क्‍यों नहीं डरते। जिसके अव्वल कब्र है और जब अव्वल ब 
आखिर तुम्हारा ये है तो ऐ गाफिलो! अव्वल व आखिर को दुरूस्त कर 
लो। आपके इस वाज से लोग बहुत मुतास्सिर हुए। और सब रोने लगे। 
( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 35 ) 

सबक्‌:- इंसान को चाहिए के मंजिल क॒न्न को हर बक्त याद रखे और 
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ऐसे काम करे, जिनकी बदौलत इसे कब्र में आराम मिले। और ये भी मालूम हुआ 
के अल्लाह बाले कब्रिस्तान में जाते हैं। तो इत्रत हासिल करते हैं। वहाँ पहुँच क 
दुनिया की बातें नहीं शुरू कर देते। जैसे के आज कल का हाल है के जनाजा पढे 


गए। तो कब्रिस्तान में पहुँचकर भी मंडियों के भाव पूछे जा रहे हैं। 


हिकायत नम्बर ७७) पेट में 


हजरत सफयान सूरी रहमत-उल्लाह अलेह जब अपनी माँ के पेट 
में थे। एक रोज आपकी वालिदा कोठे पर तशरीफ ले गईं। और पड़ोसी 
की तुर्शी से एक उंगली भर कर चाटी। आप पेट में बेचैन हो गए और 
इतनी बेचैनी का इजहार करने लगे के आपकी बालिदा समझ गईं। और 
उसी वक़्त जाकर पड़ोसी से माफी माँगी तब जाकर आप मुतमईन हुए। 
(तजकरत-उल-औलिया, सफा 230 ) 

सबक्‌:- अल्लाह वाले पराई चीज को बगैर इजाजत के हाथ भी 
नहीं लगाते और अगर वो माँ के पेट में भी हों तो भी ऐसी बात गवारा नहीं 
फरमाते। पस हमें भी उनके नकृशे कृदम पर चलना चाहिए। और पराई चीज 
को हर गिज अपनाना चाहिए। ये भी मालूम हुआ के आज कल का दौर बड़ा 
ही पुर फतन दौर है। क्योंके पहले लोग तो पेट में भी पराय माल से बचते थे 
और आज कल के पेट ही पराय माल के लिए वक्फ हो चुके हैं। 


हिकायत नम्बर७0 खुदा पर नजर 

हजरत शकीक्‌ रहमत-उल्लाह ताअला अलेह से एक रईस ने कहा 
के मैं चाहता हँ के आपको बहुत सा माल दे दूं ताके आप बे फिक्र हो 
जायें। आपने फरमाया मैं तो बेफिक्र ही हूं और अपने खुदा पर नजर 
रखता हूँ। हाँ अगर तुम से कुछ लेना शुरू कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो 
जाएगी और मैं तुम से कुछ इसलिए लेना नहीं चाहता। के पाँच एब हुमे 
में से ऐसे हैं जो मुझे डराते हैं अगर वो ऐब तुम में ना होते तो शार्यद 
ले लेता। 

एक तो ये के तेरा खजाना कम हो जाएगा। 

दूसरे ये के मुमकिन है उसे चोर चुरा कर ले जायें। 

तीसरे ये के मुमकिन है तू देकर फिर पछताए। कक 

चौथे ये के तुम शायद मेरा कोई ऐब देखकर मुझ से कहने लगो 
प्रेरा माल लौटा दो। 
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पाँचवें ये के मुमकिन है के तुम मर जाओ और मैं तुम्हारे बाद 
मुफलिंस हो जाऊँ। 

लेकिन हाँ अलबत्ता मेरा जो खुदा है। वो इन सब ऐयों से पाक है और 
बे ऐब है। ( तज॒करत-उल-औलिया, सफा 24 ) 

सबक :- अल्लाह वालों की अल्लाह पर नजर रहती है और अल्लाह 
अपने मक्बूलों के सब काम पूरे फ्रमा देता है और उन्हें माल दुनिया और अहले 
दुनिया की परवा नहीं होती। मालूम हुआ के यही अल्लाह वाले दरअसल ग॒नी 
ब अमीर हैं। और जिल्‍्हें माल दुनिया ही की धुन और फिक्र लगी रहती है। और 
हर वक्‍त उसके गम में रहते हैं। दरअसल वही मोहताज व फकौर हैं और ये भी 
मालूम हुआ के अल्लाह वाले दुनिया व अहले दुनिया से रूख मोड़ कर अल्लाह 
की तरफ्‌ दौड़ते हैं और दुनिया व अहले दुनिया उनकी तरफ्‌ दौड़ते हैं गोया जो 
रब का हो जाए रब उसका हो जाता है। और जिसका रब हो जाए सब उसका है। 


हिकायत नम्बर७७) बहुत जल्द 

एक बूढ़ा शख्स हजरत शक्कीक्‌ रहमत-उल्लाह तआला अलेह के पास 
हाजिर हुआ। और कहने लगा। या हजरत! मैं ने गुनाह बहुत किए हैं। अब चाहता 
हूँ के तौबा करूं हजरत शकोक ने फ्रमाया बड़े मियाँ तुम बहुत देर से आए 
बूढ़े ने कहा। मैं तो खयाल करता हूँ के मैं बहुत जल्द आया हूँ। क्योंके जो शख्स 
मौत से पहले तौबा करने को आमादा हो जाए। उसको ऐसा समझना चाहिए के 
वो बहुत जल्द आया है। हजरत शकोक्‌ ने फरमाया। बाकई तुम ने सच कहा 
और तुम बहुत ठीक वक़्त पर आए। ( तज॒करत-उल-औलिया, सफा 243 ) 

सबक: - इंसान को चाहिए के मरने से पहले पहले अपने गुनाहों से 
बहुत जल्द सच्ची तौबा करे और प्नरने के वक्त का कोई इल्म नहीं। इसलिए 
तौबा बहुत जल्द कर लेनी चाहिए। नंगे 

हिकायत नम्बर७७ नंगे सर 

हमारे इमाम आजम रजी अल्लाहो अन्ह की आदत मुबारका थी के आप 
कभी नंगे सर ना रहते थे। चुनाँचे दाऊद ताई अलेह अर्हमा फरमाते हैं। मैं 
बीस बरस तक हजरत इमाम अबु हनीफा की खिदमत में रहा का कभी इस 
असे में आपको तनहाई में और ना जमात में देखा के आप नंगे सर बैठे हों 

नव फैलाएऐ हों। 
ध - हजरत दाऊद ताई ने एक रोजज हजरत इमाम से पूछा के ऐ इमाम दीन 
अगर आप तनहाई की हालत में सर नंगा कर लें या पाँव फैला लें। तो इसमें 
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सच्छी हिकायात 880 
क्या बुराई है? हजरत इमाम आजम ने फरमाया के तनहाई की हालत में 
तआला.के साथ अदब रखना और उसकी जाते पाक का लिहाज रखना बहुत 
अच्छी बात है। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा 250 ) 

सबक :- हमारे इमाम आजुम अलेह अर्रहमा हदीस व फिकह के भी 
और बरओे व तक॒वा के भी इमाम थे। और अहनाफ इक्राम को इस बात पर 
बजा नाज है के वो एक जलील-उल-शान और खुदा के मक्बूल इमाम के 
मुकल्लिद हैं। और ये भी मालूम हुआ के आज कल जो दिन रात घर में भी 
और बाजारों में नंगे सर रहने और फिरने के आदी हैं वो अगर हमारे इमाम 
पाक पर कोई तान करें तो ये उनकी उरयानी ही का सबूत होगा। 


हिकायत नम्बर७7) रिहाई 

हजरत मोहम्मद बिन असलम तूसा रहमत-उल्लाह अलेह बीमार हुए 
आप के हमसाया ने एक रात ख़्वाब में देखा के आप फरमा रहे हैं के 
अलहम्दू लिल्लाह! मैंने इस रंज से रिहाई पाई। ये शख्स जागा तो उठा 
ताके आपकी खबर ले आए। तो पता चला के आपका विसाल हो गया है। 
(तजकरत-उल-औलिया, सफा 49 ) 

सबक ;:- ये दुनिया एक केदखाना है और अल्लाह वाले यहाँ से इन्तिकाल 
को गोया कुँद से रिहाई समझते हैं और दुनिया दार इसी दुनिया के सब कुछ 
समझते हैं। इसीलिए मरना उनके लिए मुश्किल है मगर अल्लाह वाले इस दुनिया 
से जाते हुए खुश हो जाते हैं के कैद से रिहाई पाई और साअत विसाल आईं। 


हिकायत नम्बर(&0 तासीर कलाम 


बगृदाद शरीफ में एक बदमाश ने एक शरीफ औरत को घेर लिया 
और उस पर दस्त दराजी करने लगा। औरत चीखी और लोगों को इम्दाद के 
लिए बुलाया। लोग उसे छुड़ाने के लिए आए तो इस बदमाश ने छुरी निकाल 
ली। चुनाँचे डर के मारे कोई आगे ना जा सका। इतने में हजरत बशर बिन 
हरस रहमत-उल्लाह अलेह का वहाँ से गुजर हुआ। आप आगे बढ़े और इस 
बदमाश के कंथे को अपने कंधे से ठोकर लगाई और वो बदमाश जमीन 
पर गिर गया और कांपने लगा इतने में वो औरत भाग गई और हजरत बशर 
भी तशरीफ्‌ ले गए। लोग इस बदमाश के करीब गए और उठाया और कहां 
तुम्हारे साथ ये क्या मामला हुआ। तो वो बोला मैं और कुछ नहीं जानता 
इतनी खबर है के हजरत बशर ने मेरे कंथे को ठोकर लगाते बढ़त ईत 
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फरमाया था के खूबरदार! तेरे इस बुरे फैल को खुदा देख रहा है। ये सुनते 
ही मेरे बदन पर लर्जा तारी हो गया और मैं गिर गया। और अब सच्चे दिल 
में तायब हो चुका हूँ ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 47) 

सबक :- अल्लाह वालों की जुबान में इंकिलाब आमेज तासीर होती 
है और उनका एक जुमला भी किसी तवील वअजु से ज़्यादा मौस्सर होता है। 
और ये पाक लोग अपनी निगाहों ही से काया पलट देते हैं। 


हिकायत नम्बर७&० इसमे आजम 

एक बुजूर्ग इस्मे आजम जानते थे। एक शख्स उनके पास इसमे आजम 
सीखने के लिए आया और अर्ज करने लगा के मुझे इस्मे आजम सिखाईये। 
उन्होंने फरमाया। तुम में इसकी अहलियत भी है। उसने कहा। हाँ है। फ्रमाया 
अच्छा शहर के फलाँ दरवाजे पर जाकर बैठो। और वहाँ जो कोई हादसा 
गुजरे मुझे आकर उसकी इत्तिला दे देना। चुनाँचे वो शख्स हस्बे हिदायत उस 
दरवाजे पर जा बैठा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा के एक बूढ़ा शख्स अपने 
गधे पर लकड़ियाँ लाद कर शहर ला रहा है और जग वो दरवाजे पर पहुँचा 
तो एक सिपाही ने उसे पकड़ लिया। लकड़ियाँ छीन लीं और उस बूढ़े को 
मारा भी। ये शख्स ये सारा वाकेया देखकर वापस आया और उस बुजर्ग को 
सुनाया। वो फ्रमाने लगे। अच्छा ये बताओ अगर तुम्हें इस्मे आजम का इल्म 
होता तो तुम उस सिपाही के साथ क्या सलूक करते वो बोला। मैं उस जालिम 
के हलाक हो जाने की दुआ करता। उन्होंने फरमाया सुनो! वो लकड़ियों 
वाला बूढ़ा ही मेरा मु्शिद है और मैंने उसी से इस्मे आजम सीखा है अब खुद 
ही सोचो के जब खुद ही उसने सिपाही की हलाकत नहीं चाही तो तुम कौन 
थे। जो उसकी हलाकत चाहते। जाओ इसमे आजम की अहलियत तुम में नहीं 
है। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 774) 

सबक :- अल्लाह वालों का जर्फ बड़ा आली व वसी होता है और 
वो संब्र[ हिल और मखलूक के लिए रहमत का मख्जन होते हैं। अल्लाह 
के खास ईनामात के अहल वही लोग हैं रहमत-उल्लाह अलेहिम अजमईन। 


हिकायत नम्बर(७७) अब्दाल 
एक बुजर्ग फ्रमाते हैं के मैं एक कश्ती में सवार हुआ तो असना सफर 
भें हवा बन्द हो गई। हम ने कश्ती को एक किनारे लगा कर खड़ा कर दिया। 
हमारी कश्ती में एक नूरानी शक्ल का नोजवान भी सवार था। वो साहिल पर 


9०९06 99 (थ्वा]5८शाशश' 


सच्ची हिकायात 882 हिस्सा 
उतर गया और साहिल के दरख़्तों में दाखिल हुआ। फिर बायस आया और 
सूरज गृरूब हुआ। तो हम से कहने लगा के मेरा थोड़ी देर क बाद 

हो जाऐगा। जब मेरा इन्तिकाल हो जाए तो मेरी इस गठरी को खोल कर ३8 
से जो निकले उसका मुझे कफन पहनाना। और ये मेरे बदन के कपड़े 
कर अपने पास रखना। फिर जब तुम शहर सबूर में दाखिल होगे। तो सबसे 
पहले जो शख्स पहले मिलेगा। वो तुम से कहेगा के लाओ मेरी अमानत, तो 
मेरे बदन के कपड़े उसे दे देना चुनाँचे हम ने नमाज मगरिब की और नमाज 
पढ़ लेने के बाद हम ने उस नोजवान को देखा, तो वाकई उसका इन्तिकाल 
हो चुका था। हमने साहिल के किनारे उसे गसस्‍ल दिया और फिर उस गठर 
को खोला तो उसमें से दो सब्जू चादरें निकलीं और एक सफेद कपड़ा जिस 
एक थेली बंधी हुईं थी। थेली खोली तो उसमें से एक काफूर की सी चीज 
निकली। जिससे कस्तूरी की खुश्बू आ रही थी हम ने उसे ये कफन पहनाया 
और वही खुश्बू लगाई। और नभाजे जनाजा पढ़ी और दफ़्न कर दिया। फि 
जब हम शहर सबूर पहुँचे। तो हमें एक निहायत वजीहा नोजवान मिला। जो 
अपने सर पर रूमाल बांधे हुए था। उसने हमें अस्सलाम अलेकुम कहा और 
फिर कहा: लाओ मेरी अमानत। हम ने कहा। हाँ आपकी अमानत हमारे पाप 
ही है। मगर जरा इस मस्जिद में चलिए। हमें आपसे कुछ पूछना है। चुनाँचे 
वो हमारे साथ मस्जिद में दाखिल हुआ तो हम ने पूछा अजराहे करम ये तो 
फ्रमाईये के वो कश्ती वाला नोजवान कौन था। और आप कौन हैं। और वो 
सब्जु कफुन कहाँ से आया था। उसने फरमाया वो कश्ती का आपका रफौक 
सफर चालीस अब्दालों में से एक अब्दाल था और अब उसकी जगह में मुकुर 
हुआ हूं। और वो कफन हजरत खिज्च अलेहिस्सलाम लेकर उसके पास पहुँचे 
थे। और वो ही उसे बता गए थे के मगरिब के बाद उसका इन्तिकाल होने 
वाला है। ( रोज-ठल-रियाहीन, सफा 83 ) 


सबक:- औलिया इक्राम की बहुत बड़ी शान है और उन्हें इन बातों 
का भी इल्म होता है। जिनका दूसरों को कोई इल्म नहीं होता। हत्ता के वो 
अपने इन्तिकाल की खबर भी रखते हैं। के कब होगा और कहाँ होगा फिर 
खुद हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम जिनके सदके में औलिया 
व अब्दाल को ऐसे इलूम हासिल हुए। मा काना वमा यकून के आलम और 
दांगाऐं गयूब क्यों ना होंगे। और जो शख्स औलिया इक्राम के भी आकी * 
मौला सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के इल्मे पाक का मुनकिर हो 
उससे बढ़कर जाहिल और कौन होगा। 
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फसल-लल्लाहो अलेह वब सलल्‍लम व 
रजी अल्लाहो तआला अन्हुम अजमडन 


हिकायत नम्बर (७७) हजरत सईद बिन जबीर रजी 


अल्लाहो अन्ह व हज्जाज बिन युसूफ का मकालमा 


गलामाने मोहम्मद में किसी से कम ना था कोई 
नहीफ व भूके प्यासे थे मगर बेदम ना था कोड 
समा सकती है क्यों कर जब दुनिया की हवा दिल में 
बसा हो जब के नक़श जब मेहबूबे खुदा दिल में 
हज्जाज बिन युसूफ सकक्‍फी जो रूस्तम का पुतला जिदाल व. किताल 
का दिलदादा तशहुद व शिक्ाबत का मुजस्समा कूफा व बसरा और 
बाबलिस्तान जिसकी खून रेजी से लरजाँ है। तक्रीबन सत्तर हजार नाहक्‌ 
व बे कसूर मक्तूलों के खून का मुरतकिब हो चुका है। आलिम उसकी 
बेदाद गिरी से हरासाँ मुल्क का हर खुर्द व कलाँ उसके जल्‍म से गुरेजाँ है 
एक रोज पाया तख्त इराक में हमराह चन्द रूफक्का हमनवा किसी कलाम 
खास में मशगल है। %हि० उसकी जीस्त का आखरी साल है। लेकिन 
सितमगर गिरफ्त खुदा से बेखबर मह कृताल है दफअतन उसके दरबार 
खूनबार में हजरत सय्यदना सईद बिन जबीर-उल-असदी अलकूफ़ी 
( ताबई ) पेकर रजा मुल्क फिक्र के शहनशाह को लाया गया। सय्यद बिन 
जबीर दरख्शंदा रूफरखंदा खू पर ना हज्जाज का रौब ना हैबते दरबार 
कारगर थी। और ना खतरा जान ना खौफ नुक्सान ये कामिल ईभान के 
गुमान वबलम यख्रश इलल्लाह का निशान बन कर पेश हज्जाज हुआ। 
सय्यदना सईद को देखते ही चश्मे सुर्ख की निगाह तुंद चहरा जर्द गर्दन 
फलाई और कड़क कर कहा। 
हज्जाज:- सईद कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। 
इब्मे जबीरः- वमंय यक़तुल मोमिनन मुताअस्यिदन फजजुहू 
जहनज्नमः- हज्जा! जिस तरह तू आज मुझे कत्ल करेगा उसी तरह आखिरत 
में मैं तुझे कत्ल करूँगा। कमा तुदीना तुदाना मैं तैयार हूँ तू भी तैयार... 
कब माँत से डरते हें ग्र॒लामाने मोहम्मद 
ये अपने ग़लामों पे है एहसान मोहम्मद 
हो जाए अगर सर मेरा दो टुकड़े ऐ हज्जाज 
पर हाथ से छूटेयगा ना दामाने मोहम्पद 


9०९06 99 (थ्वा5८शाशश' 


सच्छी हिकायात 884 हिस्सा पाँचवाँ 
हज्जाज:- अगर तू चाहे तो तुझे माफ कर दूं बरना कत्ल कर दूं। 
इब्मे जबीर:- मेरी माफी और कत्ल तेरे हाथ में नहीं अगर कत्ल हो गया तो 
मनशा रहमान, अगर बच गया तो अल्लाह का एहसान होगा नओग मा कील 
होंटों में बही इश्क का पैग़ाम - रहेगा 
जो काम था वो काम है वो काम रहेगा 
अल्लाह की कुसम मर के भी हम जिन्दा रहेंगे 
कातिल तेरे सर पे मगर इलज़ाम रहेगा 
हज्जाज:- ( आग बगूला होकर ) इसे ले जाओ कत्ल करो......( जल्लादों रं, ; 
जल्लाद सय्यदना इब्ने जबीर रजी अल्लाहो तआला अन्ह को तख्त 
हज्जाज से कत्ल गाह की तरफ ले जा रहे हैं। और हजरत सय्यदना 
सईद बिन जबीर दरवाजा-ए-दरबार उबूर करते वक्त तबस्सुम करना हैं। 
हज्जाज ने ये हालत फरहत हुक्म कृत्ल के बाद देखकर ताज्जुब किया। 
और मस्ती अशकबार में मुसतगरिक होते हुए वापस लाने का हुक्म दिया। 
वापस लाए गए। 
हज्जाज:- ( दबदबा दिखाते हुए ) सईद! इस बे मौके का क्‍या मतलब? 
ड्ब्ने जबीर:-... 
हमे खदम अज़ लुत्फ यज़दान पाक 
के मजलूम रफ्तम ना जालिम बखाक 
अल्लाह तआला की इनायत व एहसान पर हंस रहा हूँ के दुनिया से मैं 
मजलूम होकर जा रहा हूँ। जालिम होकर नहीं। 
हज्जाज:- आखिर कौन सी चीज है के तुझे हंसा रही है। 
इब्मे जबीर:- तुझ जैसे मुतकब्बिर की जुर्रात और फिर अल्लाह तआला 
का हिलम इस ताज्जुब और तहिय्यर ने मुझे हंसाया है। 
हज्जाज:- ( जल्‍्लादों से ) उसे यहाँ मेरे सामने लिटा कर कृत्ल करो। 
चन्द बे रहम जल्लादों ने निहायत बेरहमी से हजरत इब्ने जबीर को लिटाया। 
इब्ने ज़बीर:- ( जुमीन पर गिरते ही मंह किबला रू करते हुए वज्जहतू 
वजहिया लिल्लजी फतरस्पमावाती वलअर्जा हनीफव व मा अना 
मिनल मुशारिकीना। 
हज्जाज:- उसको जकड़ लो ताके मुंह बसुएऐ किबला ना कर सके। 
आप जकड़े गए। और किबला से मुंह फिरा कर गिराए गए। 
इब्ने जवीर:- ( नीचे आते ही ) ह | 
हज्जाज:- उसे ओंधा करके खंजर चलाना। मुंह के बल किए गए। 
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इब्ने जबीर:- ( मुंह के बल होते हुए ) 
मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुर्डदूकुम व मिनहा नुखरिजुकुम 
वारातन उखरा क्‍ 
हज्जाज:- ( निहायत बे दर्दी के साथ ) कत्ल कर दो! 
इब्ने जबीर:- ज्ञन्नी अग़हदूअन्न लाइलाहा इल-लल्लाहू बहदाहू ला 
शरीका लहू वअन्ना मोहम्यदन अब्दु्ू व रसलुहू 
हज्जाज:- मेरी «..त का गवाह रह बरोज क॒यामत इंशा अल्लाह तुझे मिलूंगा। 
गर्दन पर खंजर रखा गया। 
इब्ने जबीर:- (दुआ कुनाँ हुए) अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अला 
अहादिन यकतुलुद्ू बअदी ऐ अल्लाह इस जालिम हज्जाज को मेरे कत्ल 
करने के बाद और किसी पर कत्ल करने की ताकत ना देना। ये दुआ जेरे 
लब थी के खंजर चलाया गया और रूह कसर अनसरी से परवाज कर गई। 
कशतगान खंजर तसलीम रा 
हर जमान अज॒ ग्रैबव जाए दीगर अस्त 


इन्ना लिललाही ब दून्ना इलेही राजिकन 
बाद कत्ल सय्यदना इब्ने जबीर रजी अल्लाहो तआला अन्ह हज्जाज अपने 
बाकी मांदा दिन हमेशा यही पुकारता रहता माली वलसर्डद बिन जबीर 
इब्मे जबीर ने 29 शअबान ५ हि* में दिसाल फ्रमाया। उनकी शहादत के 5 
यौम बाद ऐन उसी दिन हज्जाज को दर्द पेट ने दीवाना किया। मख्तूत-उल-हवास 
होकर चिल्लाने लगा! तबीब बुलाया गया। उसने हज्जाज के जिस्म खूब टटोला। 
मगर मर्ज का पता ना लगा आखिर उसने एक गलीज बदबूदार गोश्त का टुकड़ा 
बजरिया धागा उस जालिम के पेट में लटकाया ताके मर्ज की तफ्तीश करे। चन्द 
मिनट बाद उसे पेट से बाहर निकाला। तो वो खून आलूदा था। तबीब ने कहा 
ये दुनियावी म्जों का मरीज नहीं। आसमानी बलाओं का मुब्तला है। शिफा ना 
मुमकिन है। फी अलजुमला इस मर्ज दर्दे शिकम में हज्जाज बिन युसूफ निहायत 
बुरी मौत्त के घाट उतरा। ( माह तय्यब्रा अक्तूबर %। ई० ) 
सबक्‌ः- अल्लाह वालों ने हमेशा हक्‌ पर इसतकलाल का मुजाहेरा 
फरमाया। और कभी किसी तागौती ताकत से नहीं डरे और ये भी मालूम 
हुआ के अल्लाह वालों की दुश्मनी पतियों हलाकत है। 
हिकायत नम्बर (80) का हार 
काजी अबु बक्र बिन अब्दुल बाकी अनसारी पाँचरवीं सदी हिजरी के 
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सच्ची हिकायात 886... हिस्सा पाँचवाँ 
औलिया-ए-उम्मत में से हैं। उन्होंने अपना ये अजीबो गरीब वाकेया खुद ही 
बयान फरमाया है। जिसको युसूफ बिन खलील हाफिज ने अपने मौज्जम में 
सनद के साथ नकल किया है और इन्हीं के हवाले से इब्ने रजब ने तबकात 
हनावला में भी उसको मज॒कूर किया है। 

बयान फ्रमाते हैं के में एक जमाने में मक्का मौअज़्ज्मा में मुकाम था। 
और फिक्रो तही दस्ती की वजह से फाकों पर फाके आते थे। एक दिन जब मैं 
भूक से बहुत ही बे ताब था और भूक की तकलीफ से निजात हासिल करने 
के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मुझे एक रेशम की थेली पड़ी हुई मिली। जो 
रेशमी धागे ही से बंधे हुई थी। मैंने उसको उठा लिया और अपने घर ले आया। 
खोल के देखा तो उसमें ऐसे नफीस और बैश कीमत मोतियों का हार था। 
जो मेरी चश्म तसव्चुर ने भी कभी नहीं देखे थे मैं उसको घर में रख के बाहर 
निकला तो देखा के एक साहब वजाहत बुजूर्ग अपने गुमशुदा हार के बारे में 
ऐलान कर रहे हैं। उनके हाथ में रूमाल में बंधी पाँच सौ अशर्फियाँ हैं और वो 
पुकार के कह रहे हैं के ये अशर्फियाँ मैं अल्लाह के उस बंदे की खिदमत में 
पेश करूंगा जो मेरा हार कहीं से पा के मुझ तक पहुँचा दे। मुझे बड़ी खुशी 
हुईं और मैंने सोचा के गालिबन वो हार इन्हीं बुजर्ग का है। मैं उनको दे दूं 
और चाूंके मैं उस वक्त बहुत भूका और सख्त हाजतमंद हूँ। इसलिए ये रकम 
उनसे ले लूं। और अपनी जुरूरतें उससे पूरी करूं। चुनाँचे मैंने उनसे कहा। आप 
जरा मेरे साथ आईये! वो मेरे साथ मेरे घर आए फिर मेरे दरयाफ्त करने पर 
उन्होंने अपनी गुमशुदा थेली और उसके तसमे की खास अलामत बताईं। और 
बतलाया के हार में कितने मोती हैं और उन मोतियों में क्या खास निशानात 
हैं? और धागे की क्या खास पहचान है? उन्होंने जो कुछ बताया। उससे मुझे 
यकीन हो गया के ये थेली उन्हीं की है तो मैंने निकाल कर उनकी खिदमत में 
पेश कर दी। उन्होंने अपने ऐलान के मुताबिक पाँच सौ अशर्फियाँ मुझे देनी 
चाहीं लेकिन अब मेरे दिन ने कहा के इनका लेना ठीक नहीं। चुनाँचे मैंने उनसे 
अर्ज किया के थे आपकी चीजू और आपकी अमानत थी। मेरा फर्ज था के मैं 
आपको पहुँचाऊँ। अल्लाह तआला ने मेरे लिए इस फर्ज की अदायगी आसान 
फरमा दी। मैं उसका कोई मुआवजा और बदला नहीं ले सकता। उन्होंने इसरार 
किया और सख्त इसरार किया लेकिन मेरा जुमीर कबूल करने पर आमादा 
नहीं हुआ। और अपनी सख्त भूक और हाजतमंदी के बावजूद मैंने उसको 
कबूल ना किया आगे अल्लाह की क॒द्गत का तमाशा देखिये! 

एक मुद्दत के बाद मक्का मौअज़्ज्मा से चला और एक कश्ती पर सवार 
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हुआ जिस पर और भी बहुत से मुसाफिर सवार थे। अल्लाह की शान कश्ती 
बीच समुंद्र में टूट गई और उसके सारे मुसाफिर एक एक करके समुद्र में डूब 
गए मुझ अल्लाह तआला ने बचा लिया और कश्ती के एक टुकड़े पर किसी 
तरह बैठा रहा। समुंद्र की मौजें कश्ती के टुकड़े या तख्ते को चलाती और बढ़ाती 
रहीं एक मुद्दत तक में समुद्र में इस तख्ते पर रहा और मुझे कुछ खबर नहीं थी 
के मैं कहाँ जा रहा हूँ यहाँ तक के कश्ती के इस तख्ते ने मुझे एक जजीरे में 
पहुँचा दिया। इस जर्जीरे में मुसलमानों की आबादी थी और मस्जिदें थीं मैं एक 
प्रस्जिद में जाकर बैठ गया और करआन मजीद की तिलावत करने लगा। वहाँ 
के लोगों ने जब मुझे करआन मजौद पढ़ते हुए सुना तो उसका चर्चा हुआ तो 
जजीरे के बाशिन्दे एक एक करके मेरे पास आए और सब ने मुझ से इसतदआ 
कौ के हम को भी क्रआने पाक सिखाओ। मैं उनको करआन मजीद पढ़ाने 
और सिखाने लगा। अहले जजीरे ने मेरा बड़ा इक्राम किया और तरह तरह की 
हिंदाया और अताया मुझे दिए। 

एक दिन इसी मस्जिद में मुझे निहायत खुश खत लिखे हुए करआन 
मजीद के कुछ अवराक मिले वहाँ के लोगों ने मेरे पास जब अवराक देखे 
तो उन्होंने कहा के मालूम होता है के आप लिखना भी बहुत अच्छा जानते 
हैं। मैंने कहा के हाँ अल्लाह तआला ने मुझे ये चीज भी नसीब फरपाई है 
और मैं ख॒त्तात भी हूँ। उन लोगों ने कहा के आप हम को लिखना भी सिखा 
दीजिए। चुनाँचे जवान और नो उम्र बच्चे खत्ताती सिखने के लिए मेरे पास 
आने लगे और मेरा और ज़्यादा इक्राम होने लगा और हिदाया और तहायफ से 
उन्होंने मुझे माला माल कर दिया। कुछ दिनों के बाद वहाँ के लोगों ने मुझ से 
कहा के हमारे हाँ एक बड़े मौअज्जिज और बा सरवत घराने की एक यतीम 
लड़की है। हम चाहते हैं के उसका निकाह आपसे हो जाए। मैंने इब्तिदा उज्ध 
किया लेकिन उन्होंने अज्राहे इक्रामो मोहब्बत इसरार किया। यहाँ तक के 
मैं आमादा हो गया। और बिलआखिर निकाह हो गया। जब निकाह के बाद 
लड़की मेरे पास पहुँचाई गई तो मेरी निगाह उसके गले की तरफ गई। मैंने 
देखा के उसके गले में निहायत बैश कीमत मोतियों का गोया बऐनही वही 
हार है जो मक्का मोअज्जमा में मुझे पड़ा हुआ मिला था। और पैंने वो उसके 
पालिक के हवाले कर दिया था। मैं हैरत और ताज्जुब और गौर के साथ 
उस हार को देखने लगा, मेरी ये हरकत बड़ी ना मुनासिब समझी गईं। के नई 
बीबी को देखने और उसकी तरफ्‌ मुतवज्जह होने की बजाए उसके गले में 
पड़े हुए हार को देख रहा हूँ आखिर मैंने बताया के मैं हार को इसलिए देख 
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रहा हूँ के बिलकुल ऐसा ही बल्के गोया यही हार मैंने मक्का मौअज्जमा पे 
पाया था। और फिर उसके मालिक को वापस दे दिया था। फिर मैंने मक्का 
मौअज़्ज्मा का वो पूरा किस्सा बयान किया। लोगों ने जब वो किस्सा मुझ पे 
सुना तो सुबहान अल्लाह और लाइलाहा इल-लल्लाह और अल्लाहू अक्बः 
उनकी जुबानों पर जारी हो गया और एक शौर मच गया और फिर उन लोगों 
ने बताया के बेशक ये वही हार है जो मक्का मौअज़्जमा में गुम हो गया था| 
और तुम ने पाया था और वो साहब बजाहत बुजुर्ग जिनको तुम भे वो हा 
वापस किया था। इस लड़की के वालिद थे। जो हमारे जजीरे के बड़े सालेह 
बुजर्ग थे। उनका अब से कुछ अर्से पहले ही इन्तिकाल हुआ है, वो कहा 
करते थे के मैंने दुनिया में बस एक ही सच्चा मुसलमान मर्द देखा है। जिसने 
मक्का मौअज़्जुमा में मेरा हार पाकर मुझे वापस किया था और मैं इसरार पे 
उसको पाँच सौ अशर्फियाँ देना चाहता था। मगर वो कबूल करने पर आमादा 
नहीं हुआ। लोगों ने बताया के वो बुजर्ग बराबर ये दुआ किया करते थे के ऐ 
अल्लाह! किसी तरह अपने उस बन्दे को मेरे पास पहुँचा दे और ऐसी सूरत 
पैदा फरमा दे के मैं अपनी बेटी की उससे शादी करूं और आज हम देख रहे 
हैं के अल्लाह तआला ने अपने उस सालेह बन्दे की दुआ किस तरह कबूल 
फरमाई। ( माह तय्यबा अगस्त ॥9%65 ईं० ) 

सबक ः:- इस वबाकेये में दो मोमिनाना किरदार उभर कर सामने आते 
हैं। और उनकी खसूसियत ऐसी हैं के हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने अन्दर 
पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। पहला किरदार उस मर्द मोमिन का है। 
जिसने हार पाया और उसे बिला किसी मुआवजे के वापस कर दिया। अगर 
मोमिन अपनी नेकी अमानत और दयानत का कोई बदला किसी बचे से लेने 
पर राजी ना हो। तो अल्लाह तआला उसके लिए गैब से आसानियाँ फ्राहम 
करता है। अल्लाह तआला की ना फ्रमानी से बचते हुए महेज उसकी खुशनूदी 
के लिए बन्दा जब अपने को किसी सख्ती में मुब्तला कर देता है। और उस पर 
भरोसा करते हुए परेशानियाँ झेलने के लिए हंसी खुशी तैयार हो जाता हे। ते 
अल्ला तआला उसके लिए ऐसी ऐसी सूरतों से आसानियाँ फ्राहम करता है क 
जिल्हें वो कभी सोच भी नहीं सकता। अल्लाह तआला का इर्शाद है के 
यत्ताकुललाहा यजअलू-लहू मख़रजन। व यरजकहू मिन हैतु ला यहत्ाव 
व यतावक्‍्कलु अलल्लाही फहुवा हस्बुहू( सूरह -ए-तलाक्‌ ) और जो मुसीबतों 
अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा। तो अल्लाह उसके लिए ( 
बच निकलने की सूरत पैदा कर देगा। और उसे ऐसी जगह से रोजी देगा। जहीं 


9०९06 99 (थ्वा]58८शाशश' 


सच्ची हिकायात 889 हिस्सा पाँचवाँ 
से उसे कोई गुमान तक ना होगा। और जो कोई अल्लाह पर भरोसा रखेगा। तो 
अल्लाह के लिए काफी है।” 

दूसरा किरदार उस मोमिन का है। जिसका हार गुम हुआ। अगरचै एक 
खुशहाल और दौलतमंद शख्स था। लेकिन अपनी लड़की के रिश्ते के लिए 
उसने आरज की तो एक खुदा से डरने वाले नेक और मुत्तकी शख्स के लिए 
आरज की। जिस शख्स के दिल में जितना ईमान होता है उतना ही उसके दिल में 
उन लोगों की क॒द्र व मंजिलत होती है। जो सच्चे मोमिन हों। मोमिन की नजर में 
इज्जत और बड़ाई का मैयार सिर्फ ईपान और अल्लाह से ताललुक्‌ ही हो सकता 
है माल व दौलत और नस्ल और खानदान सब उसके बाद की चीजें हैं। अगर 
आपको ये अंदाजा करना हो के किसी शख्स के दिल में असल इज्जत और 
क॒द्र किस चीज की है, तो आप ये देखें के वो किस किस्म के लोगों को पसंद 
करता है। और खुद किन की इज्जत और एहत्राम करता है। दौलत का पुजारी 
हमेशा दौलतमंद को बड़ा समझेगा। और उन ही की इज्जत करेगा। और उनकी 
क॒द्र करेगा। खेलों के शौकीन की नजर में मश्हूर खिलाड़ियों क मुकाम बुलंद 
होगा। और वो उनकी क॒द्र करेगा। किसी के दिल में गाने और शैरो शायरी की 
क॒द्र होगी। तो आप हमेशा उसे गवसय्यों और शायरों का तजकरह और उनकी 
तारीफ करता पायेंगे। इसी तरह जिस शख्स के दिल में ईमान और अमल सालेह 
को क॒द्रो मंजिलत होगी। वो हमेशा सच्चे अहले ईमान और अल्लाह के नेक 
बन्दों का एहत्राम करेगा और उनसे ही उसे दिल लग. ओ और मोहब्बत होगी। 

हिकायत नम्बर७&9 अदलो इंसाफ 

एक दिन सुलतान मेहमूद गजनवी हस्ब्रे मामूल दरबार में बैठे हुए थे। 
बुजरा और अपरा दस्त बस्ता हाजिर थे। आम लोग अपनी अपनी अर्जियाँ 
पेश कर रहे थे। और सुलतान उन पर मुनासिब एहकाम सादिर कर रहे थे के 
एक शख्स ने आकर अर्ज की मेरी शिकायत निहायत संगीन है। और कुछ 
इस किस्म की है के मैं उसे बरसर दरबार अर्ज नहीं कर सकता। 

सुलतान मेहमूद ये सुनकर फौरन उठ खड़े हुए और सायल को अपने 
हमराह खलवत में ले जाकर पूछा के हें क्‍या शिकायत है। 

सायल ने अर्ज किया के एक असे से बन्दगान आली के भांजे ने ये 
तरीका इख़्तियार कर रखा है के वो मुसललह होकर मेरे मकान पर आता है 
और मुझे मार पीट कर बाहर निकाल देता है और खुद जबरन मेरे घर पे 
शब भर दादे ऐश देता है। गुजनी की कोई अदालत ऐसी नहीं। जिसमें प्रैंने 
इस जुल्मो तअदी की फ्रयाद ना को हो। लेकिन किसी को इंसाफ करने 
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की जुर्रात नहीं हुई। जब मैं हर तरफ से मायूस हो गया। तो आज मजबूरन 
जहाँ पनाह की बारगाह आलिया में इंसाफ के लिए हाजिर हुआ हूँ। और 
शहनशाह आली के बेलाग इंसाफ। परवरी व फ्रयाद रसी और रिआया से बे 
पनाह शफ्कत पर भरोसा करके मैंने अपना हाल अर्ज कर दिया है, खालिके 
हकौकी ने आपको अपनी मखलूक्‌ का मुहाफिज और निगहबान बनाया 
है। कयामत में रिआया और कमजोरों पर मुजालिम के आप खुदाऐ कहार 
के रूबरू जवाबदह होंगे अगर आपने मेरे हाल पर रहम फ्रमा कर इंसाफ 
किया तो बेहतर है वरना मैं इस मामले को मुनतकिम हकौकी के सपुर्द करके 
उसके बे रू व रिवायत फैसला तक इन्तिजार करूंगा। 

सुलतान पर इस वाक्केये का इतना असर हुआ के वो बे इख़्तियार 
आबदीदा हो गए और सायल से कहा। तुम अब से पहले मेरे पास क्‍यों ना 
आए? तुम ने ना हक अब तक ये जुल्म बर्दाश्त किया।” 

सायल ने अर्ज किया। मैं अर्से सं इस कोशिश में लगा हुआ था के किसी 
तरह बारगाहे सुलतानी तक पहुँच जाऊँ। मगर दरबानों और चौबदारों को 
कदगन ने कामयाब ना होने दिया। खुदा ही जानता है के आज भी मैं किस 
तदबीर से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझ से गरीबों और मजलूमों को ये बात कहाँ 
नसीब है के जब चाहें बेधड़क दरबार सुलतानी में हाजिर हो जायें और 
सुलतान को अपने दर्दे दिल की दास्तान सुना सकें। 

सुलतान ने सायल को इतमिनान और दिलासा देकर ताकीद की के 
मुलाकात और गुफ्तगू का किसी से जिक्र ना करना और जिस वक्त भी वो 
शख्स तुम्हारे घर आए उसी वक्त मुझे उसकी इत्तिला कर देना। मैं उसको 
ऐसी इब्रतनाक सजा दूंगा के आईंदा दूसरों को ऐसे मजालिम की जुर्रात ना 
हो सकेगी। 

सायल ने अर्ज किया के मुझे ऐसे बेकस और बेयारो मददगार के लिए ये 
क्यों कर मुमकिन हो सकेगा के जब चाहूं बिला किसी मजाहेमत के खिदमते 
सुलतानी में हाजिर हो जाऊँ और आपको मतलअ करूं।” 

सुलतान ने ये सुनकर दरबानों को तलब किया और सायल को उनसे 
रोशनास कराकर हुक्म दिया। के ये शख़्स जिस वक्त भी आए हमारे पास 
पहुंचा दिया जाए और किसी तरह की मुजाहेमत ना करें। कल 

दो रातें गुजर गईं। मगर सायल ना आया। सुलतान को तशवीश ह्ः 
ना मालूम ग्रीब मजूलूप को क्या हादसा पेश आया वो इसी फिंक्र में 
था के तीसरी रात को सायल दौड़ता हुआ आस्ताना शाहही पर पहुँचा। 
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इत्तिला मिलते ही सुलतान फीअलफोर बाहर निकला और सायल के 
हमरा उसके घर पहुँच कर अपनी आँखों से वो सब कुछ देख लिया। जो सायल 
ने उसे बतलाया था। पलंग के सिरहाने शमा जल रही थी। सुलतान ने शमा 
गुल करा दी और खुद खंजर निकाल कर उसका सर उड़ा दिया। उसके बाद 
शमा रोशन कराई। मक्तूल का चहरा देखकर बेसाख़्ता सुलतान की जुबान से 
अलहम्दू लिल्‍लाह निकला। और फिर बेताबी के साथ उसने सायल से पीने के 
लिए पानी माँगा। पानी पी कर सुलतान ने सायल से कहा के तुम इतमिनान 
देगी अपने घर में आराम करो। अब इंशा अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ ना 
पहुँचेगी। मेरी वजह से अब तक तुम पर जो मजालिम हुए खुदा के लिए उन्हें 
माफ कर दो। ये कह कर सुलतान रूख्सत होना चाहता था के सायल ने दामन 
पकड़ कर अर्ज किया के “बंदगान आली ने जिस तरह मजलूम के साथ इंसाफ 
फ्रमाया। हत्ता के अपनी क्राबत और खून का भी मत्लकन खयाल ना किया। 
अल्लाह तआला आपको इसकी जजाऐ खैर और अज्ने अजीम अता फरमाए। 
अगर इजाजत मरहेमत फ्रमाई जाए तो एक बात मालूप करना चाहता हूँ। 
वो ये के आपने पहले शमा गुल कराई और फिर रोशन करा कर मक्तूल का 
सर देखकर अलहम्दू लिल्‍लाह फ्रमाया और उसके फौरन बाद पानी तलब 
फरमाया। इसका क्या सबब था?” 

सुलतान ने हर चन्द टालना चाहा। मगर सायल के इसरार पर उसे बतलाना 
पड़ा के शमा गुल कराने का मकसद ये था के मुबादा रोशनी में उस शख्स 
का चहरा देखकर बहन के खून की मोहब्बत मुझे सजा देने से बाज रखे और 
अलहम्दू लिललाह कहने का सबब ये था के मक्तूल ने अपने आप को मेरा भांजा 
बता कर तुम्हें शाही ताल्लक्‌ से मरऊब कर के अपने ख़्वाहिशाते नफ्सानी को 
पूरा करने के लिए रास्ता साफ रखना चाहता था। खुदा का हजार हजार शुक्र है 
के मेहमूद के मुतअल्लिकीन का सफा शर्मनाक बेहूदगी से कोई ताल्लुक नहीं 
है और पानी माँगने की वजह ये थी के जब से तुम ने अपना वाकेया सुनाया 
था मैंने अहद कर लिया था के जब तक तुम्हारा इंसाफ ना कर लूंगा। आबो 
दाना मुझ पर हराम है। अब चांके मैंने हम क से सुबकदोश हो चुका था। 
और तशंगी का शदीद ग्रल्बा था। इसलिए मैं पानी माँगने पर मजबूर हो गया। 
( तारीख फरिश्ता बहवाला तारीख अंबाऐ गैती ) 

सबक :- इस्लाम अदलो इंसाफ का इल्म बरदार है और जो हाकिम 

“>ल्नसन होते हैं, वो अपने किसी करीबी का भी लिहाज नहीं करते 


भी हर हाल में अदलो इंसाफ ही से काम लेते हैं। और ये भी मालूम हुआ के 
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मुसलमान चाहे कितने बड़े ओहदे पर कयों ना पहुँच जाए। वो जूल्मो सितग 
के कभी करीब नहीं जाता। हु 


हिकायत नम्बर७७) नसीहत 


हजरत शफीक्‌ बलखी रहमत-उल्लाह अलेह एक मर्तबा हारून रशोर 
से मिले। तो बादशाह ने अर्ज की। हुज्र! मुझे कुछ नसीहत फ्रमाईये हजरत 
शफीक ने फ्रमाया। ह 

() खुदा तआला ने तुझे सिद्दीके अक्बर के मुकाम पर बिठाया है। और 
वो चाहता है के तुम सिदक्‌ विरासती से काम लो और 

(2) उसने तुझे फारूके आजुम के मुकाम पर बिठाया है और वो चाहता 
है क तुम हक व बातिल में फर्क करो और 

(3)) उसने तुझे उस्माने गनी के मुकाम पर बिठाया है और वो चाहता है 
के तुम शर्मो हया को अपनाओ और 

(4) उसने तुझे अली अलमुर्तजा के मुकाम पर बिठाया है और वो चाहता 
है के तुम अदलो इल्म से काम लो और हारून रशीद ने अर्ज की कुछ और 
भी फरमाईये तो। फरमाया। 

अल्लाह तआला ने एक घर बनाया है जिसका नाम जहतन्नुम है और तुझे 
उसने उसके दरवाजे पर बिठाया है इसलिए ताके तुम लोगों को जहन्नुम से 
दूर रखो। और उससे दूर रखने के लिए खुदा ने तुझे तीन चीजें दी हैं। माल 
दुर्रा और तलवार और तुझे हुक्म दिया है के ऐ मेरे बन्दे! लोगों को उस घर 
से उन तीन चीजों से दूर रख जो मोहताज आए। उसे माल दे और जो शरीबत 
की इत्तिबा ना करे उसे दुर्रे के साथ मतीअ बना, और जो ना हक कत्ल करे 
उसका तलवार के साथ फैसला कर। 

हारून रशीद ने कहा। हुजर! कुछ और भी फ्रमाईये फ्रमायाः ऐ 
बादशाह! तुम दरया हो। और तुम्हारे अमाल नहरें हैं। तुम अगर साफ रहोगे 
तो नहरें भी साफ रहेंगी और दरया ही अगर गंदा हो गया तो नहरें भी गंदी 
हो जायेंगी। ( नुजह्त-उल-मजालिस, सफा 52, जिल्द:2 ) 

सबक ः:- साहबे इक्तिदार की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और उसे 
कदम कदम पर मोहतात रहना पड़ता है और अपने बुजर्गो के नक्शे 
कदम पर चलना पड़ता है और ये भी मालूम हुआ के बड़ों के अखलाईँ 
व अतवार का छोटों पर असर पड़ता है। इसलिए बड़ों को अच्छा और 
नेक बनना चाहिए। 
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हिकायत नम्बर() रहम दिली 

हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अल ने एक शख्स को एक 
इलाके का हाकिम मुकरर फ्रमाने के लिए कातिब से फरमाया के उसकी 
इमारत के लिए कागज लिखो। कातिब लिख ही रहा था के एक छोटा बच्चा 
आया। और हजरत फारूके आजम रज़ी अल्लाहो तआला की गोद में आ बैठा 
और हजरत फारूक उससे प्यार करने लगे। वही नामजद शख्स जिसकी इमारत 
के लिए कागज लिखा जा रहा था। कहने लगा। उसे अमीर-उल-मोमिनीन! मेरे 
दस बच्चे हैं। मगर मैंने आज तक किसी बच्चे को करीब नहीं फटकने दिया 
और आपने उस बच्चे को गोद में बिठा लिया है। हज़रत फारूक ने ये सुनते ही 
हुक्म दिया के कागज फाड़ दिया जाए और उसके तकर्ूर को मनसूख समझा 
जाए। वो हाकिम बनने का अहल नहीं। उसने पूछा के मेरा कुसूर? तो फरमाया: 
जो शख्स अपनी औलाद पर रहम नहीं करता। वो रूईय्यत पर कब रहम करेगा। 
(नुजह्त-उल-मजालिस, सफा 58, जिल्द:2 ) 

सबक्‌:ः- हाकिम के दिल में रूईप्यत के लिए रहम व शफ्क्‌त का 
होना जरूरी हैं, और संग दिल इस काबिल नहीं के वो हाकिम बने और ये 
भी मालूम हुआ के हजरत फारूक बड़े रहम दिल थे और रिआया का उन्हें 
बड़ा खयाल था। और रिआया का खयाल वही रखता है जिसके दिल में खुदा 
का खौफ हो। फिर ऐसी मुबारक हस्ती का दुश्मन वही हो सकता है जिसके 
दिल में खुदा का खौफ ना हो। बालों 
हिकायत नम्बर७७ नमाज और बालों की आराईश 

हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद अब्दुल अजीज मिश्र के गवरनर 
थे। उन्होंने अपने लड़के उपर को आला तलीम दिलाने के लिए मदीना में हजरत 
सालेह तबिन कीसान की निगरानी में दे दिया। ये सालेह बिन कै रह का फेजाने 
तरबीयत था के बनी उमय्या के खानवादे में वो “फारूके सानी ” पैदा हुए। जिसने 
खिलाफत राशिदा को अजसरे नो जिन्दा कर दिया। सालेह बिन कीसन ने किस 
एहतिमाम से उनकी तरबीयत की। उसका अंदाजा इससे हो सकता है के एक 
पर्तबा उमर बिन अब्दुल अजीज ने नमाज में देर कर दी। 

“तुमने आज नमाज में देर क्यों'कर दी?” खुदा परस्त उस्ताद ने बाज 


पुर्स करते हुए पूछा। 
रु “बाल संवार रहा था। इसलिए जूरा देर हो गई।” शा्िद ने अदब से 


जवाब दिया। 
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“अच्छा, अब बालों की आराईश में इतना शगफ हो गया के 
नमाज पर तरजीह दी जाती है” शफीक उस्ताद ने डांटते हुए कहा। 

उसके बाद उनके वालिद को उस्ताद ने ये वाकेया लिख भेजा 
अजीज को ये मालूम हुआ। तो उसी वक़्त एक आदमी को मित्र से मदीना 
रवाना किया। जिसने आकर सबसे पहले उनके सर के बाल मुंडे, उसके बाद 
किसी से बात चीज की। उप्र के वालिद का यही हुक्म था। 

हुस्ने तरबीयत का यही एहतिमाम था जिसने अम्वी खानदान के एक 
नाज परवर्दा शहजादे को “हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह, बन; दिया। जिनके मुतअल्लिकु इमाम अहमद बिन हंबल की 
राय है के वो पहली सदी के मुजद्दिद थे। ( यादें माजी, सफा 25)” 
. सबक्:- शफीक उस्ताद वही है, जो शार्गिद का दीन भी संवारे सिर्फ 
दुनिया ही ना बनाए। 

हिकायत नम्बर) मच्छर का खून 

यजीद बिन अबी हबीब, जो मिस्र के एक मुमताज हाफिज हदीस थे। 
एक मर्तबा बीमार पड़े। अयादत के लिए अपीरे मिस्र होसरह बिन सुहैल हाजिरे 
खिदमत हुआ और कहने लगा। हजरत एक मसला तो बताईये जिस कपड़े में 
मच्छर का खून लगा हो। उसमें नमाज अदा हो जाती है या नहीं?” हजरत यजीद 
बिन अबी हबीब ने ये सुनकर मुंह फैर लिया और गुफ्तगू बन्द कर दी। उनकी 
नागवारी-ए-ख़ातिर को महसूस करके होसरह उठ गयां। उसको उठते देखकर 
यजीद ने फ्रमाया “रोजाना खल्के खुदा का खून करते हो और मुझ से मच्छर के 
खून के मुतअल्लिक्‌ मसला पूछते हो।” ( यादे माजी, सफा 5) 

सबक :- अल्लाह वाले हक्‌ बात जाबित बादशाह के सामने भी कह देते हैं। 


हिकायत नम्बर७७) मसावात 


हजरत अली रजी अल्लाहो तआला अन्ह अपने मामूल के मुताबिक 
अय्यामे खिलाफत में छोटी आस्तीन और ऊँचे दामन का कर्ता पहने और 
मामूली कपड़े का तहबन्द बांधे बाजार में जा रहे थे। अभीर-उल-मोमिनीन 
को देखकर एक शख्स रूक गया और फिर ताजीम के तौर पर उनके पीछे 
पीछे हो लिया। हजरत अली ने उससे कहा। 

“मेरे बराबर बराबर चलो”. 


“अपीर-उल-मोपिनीन, मैं एहत्राम व ताजीम के तौर पर आपके पीछे 
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चल रहा हूँ।” उस शख्स ने उद्ध करते हुए अर्ज़ किया। 

“एहब्राम व ताज़ीम का ये तरीका दुरूस्त नहीं। इसमें हुकमुरान के लिए 
फितना और मोमिन के लिए जिल्लत है।” अमीर-उल-मोमिनीन ने फ्रमाया और 
उस शख्स को अपने बराबर चलने पर मजबूर कर दिया। ( यादे माजी, 25) 


सबक :- जिन्हें अल्लाह बड़ाई देता है। वो तबवाजो इख्तियार करते हैं। 


हिकायत नम्बर७७) माजरत 


यजीद बिन मोहलिब वाली-ए-खरासान को एक जामओ अलसिफात 
शख्ुश की जृरूरत थी। उसने लोगों से ऐसे आदमी को दरयाफ्त किया। लोगों 
ने अबु बर्दा का नाम लिया। जो हजरत अबु मूसा अशअरी के बेटे। और बड़े 
साहबे कमाल बुजुर्ग थे। यजीद ने उनको बुलाया। बातें की। और फी अलवाके 
खुसायले हस्ना का मजमुआ पाया और कहा। “मैं आपको चन्द ओहदों पर 
मामूर करना चाहता हूँ।” और इन ओहदों की तफसील बताई। 

“में इस खिदमत से माजरत चाहता हूँ” अबु हरैरा ने जवाब दिया। 

“नहीं” आपको वो खिदमत कबूल करने होगी। यजीद ने इसरार से कहा। 

“मेरे वालिद अबु मूसा अशअरी ने मुझ से बयान किया था के रसूल 
अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम फरमाते थे के जिस शख्स 
रे कोई ऐसा अहद कबूल किया जिसके मुतअल्लिक्‌ वो खुद जानता है के 
बो इसका अहल नहीं तो उसको चाहिए के वो दोजख को अपना ठिकाना 
बना ले।” ये सुन कर यजीद मजबूर हो गया और उनकी माजूरत कबूल कर 
ली। ( यादे माजी, सफा 26) 

सबक्‌:- अल्लाह वाले दुनयवी ओहदों के पीछे नहीं पड़ते 


हिकायत नम्बर७७) जृहरीला फोड़ा 


हजरत उरवा बिन जबैर, अब्दुल मलिक के पास गए हुए थे। एक रोज 
वो अपने लड़के को हमराह लेकर शाही असतबल देखने गए। ये लड़का एक 
घोड़े पर सवार हुआ। जिसने उसे पटख दिया । और उसके सदमे से वो जाँ 
बहक हो गया। उसके बाद ही उरबा के पाँव में एक निहायत जेहरीला फोड़ा 
हो गया। अत्तिबा ने कहा “पाँव काट देना चाहिए। वरना जहर सारे जिस्म में 
फैल कर हलाकत का बाइस होगा।” 

हजरत उरवा ने अपना पाँव कटवाने के लिए बढ़ा दिया। तबीब ने कहा 
“थोड़ी सी शराब पी लीजिए ताके तकलीफ का अहसास कम हो।” 
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“जिस मर्ज में मुझ को सेहत की उम्मीद भी हो। मैं उसमें भी बग 
से मदद नहीं लूंगा।” हजरत उरवा ने जवाब दिया। 

तबीब ने औजारों से पाँव काट दिया। हजरत उरबा निहायत इसतकलाल 
से बैठे रहे और जबांन तस्बीह व तहलील में मशगल रही। जब खून बन्द करने 
के लिए जख्म को दागा गया तो दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गए। जब होश प्रें 
आए तो कटा हुआ पाँव मंगा कर देखा और उलट पलट कर उससे फरमाया। 

“इस जात की कसम जिसने तुझ से मेरा बोझ उठवायां। उसको खूब मालूम 
है के मैं तेरे साथ किसी हराम रास्ते पर गामजन नहीं हुआ।” बेटे के इन्तिकाल 
और पाँव कटने की मुसीबत पर भी अल्लाह का शुक्र करते और कहते। 

“अल्लाह तेरा शुक्र है के मेरे चार हाथ पाँव में से तूने एक ही लिया 
और तीन बाकी रखे अगर तूने कुछ लिया है तो बहुत कुछ बाकी रखा है। 
अगर कुछ मुसीबत में मुब्तला किया है। तो बहुत दिनों आफियत में भी रख 
चुका है।”( यादे माजी, सफा 27) 

सबक :- अल्लाह वाले हर हाल में खुश और राजी बरजाऐ हक रहते 
हैं। और हराम चीज से हर हाल में बचते हैं। 


हिकायत नम्बर) बुराई का बदला 
सुलतान-उल-मशायख मेहबूबे इलाही हजरत निजाम-उद्दीद औलिया 
रहमत-उल्लाह अलेह ने एक रोज अपने एक मुरीद से इर्शाद फरमाया के 
अगर किसी ने तेरी ईजा के लिए रास्ते में कांटे रखे हों। तो तू उसे रास्ते से 
हटा दे और अगर तूने भी उसके जवाब में उसके रास्ते कांटे बिछाये तो फिर 
तमाम दुनिया कांटे ही कांटे हो जायेंगे... 
हर के मारा यार ना शदायज़्द औरा यार बाद 
हर के मारा र॑ंज बदहद राहतश बसवार बाद 
हर के ओखारे नहद दरराहे मा अज॒दुश्मनी 
या इलाही गुलशन ओ दायमा। बे खार बाद 
( मुगनी-उल-वअजैन, सफा 2) 
सबक :- बुराई का बदला हत्ता-उल-इमकान अफ्वो करम और नेकी 
से दुनिया चाहिए। 


हिकायत नम्बर» दुनिया की हैसियत 
एक बादशाह ने किसी अल्लाह वाले को अपने महल के साये में बैठा 
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देखा। जिसने सूखा टुकड़ा पानी में डाल कर खाया। और फिर सो गया। जब 
उठा तो बादशाह ने उसे बुलबाया और पूछा। जब तूने पानी के साथ सूखा 
दुकड़ा खाया। और फिर सो गया था। क्‍या तू अपने परवरदिगार से खुश था। 
उसने कहा। हाँ! लेकिन मैं तुझे वो शख्स बतलाता हूँ, जो उससे भी कम पर 
खुश हो गया! बादशाह ने कहा, वो कौन है? उसने कहा जो आखिरत के 
बदले दुनिया पर खुश हो गया। ये अलफाज बादशाह पर कारगर हो गए। 
और रोने लगा। ( मुगनी-उल-वअजैन , सफा 20) 

सबके :- ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में रोटी के एक सूखे टुकड़े 
से भी कम हैसियत रखती है। फिर जो लोग आखिरत को भूल कर इस दुनिया 
के पीछे पड़े हुए हैं। किस क॒द्र बेखबर और नादान हैं। 


हिकायत नम्बर७७) गाफिल इंसान की हकीकत 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहों तआला अन्ह से किसी ने 
पूछा। ये क्या बात है के जब हम बैत-उल-खला जाते हैं। तो पाखाने को 
तरफ से आँखों को रोक नहीं सकते और उसको देखते हैं। गोया ये बताया 
जाता है के देखा जिस चीज में तू बुख़्ल करता था। अब क्‍या हो गई? और 
तेरी असलीयत ये गलाज॒त व नजासत है। जिस पर तो नाजाँ है। इस मामले में 
हैवानात तुझ से बदर्जहा अफ्जल हैं। जिनका गोबर भी कार आमद व कम 
नजिस है। ( मुगुनी-उल-वअजैन , सफा 20) 

सबक :- मालो मताअ दुनिया की हकीकत गलाजूत ही है के फिर इस 
गूलाजृत से दिल लगा लेना और हकक्‌ उल्लाह व हकक्‌ु-उल-इबाद अदा 
ना करना क्‍यों ना आक्बत अंदेशी और नादानी ना हो। 


हिकायत नम्बर७») सहाबा इक्राम 


हजरत इमाम आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह से किसी ने पूछा। 
हजरत अलकमा सहाबी अफ्जल हैं। या हजरत असवद रजी अल्लाहो 
अन्हुपा। हजरत इमाम आजम ने फ्रमाया। खुदा की कसम हम तो इस लायक 
नहीं के उनका जिक्र भी करें। फिर उनमें मबाजना कैसे कर सकते हैं? 
( मुगनी-उल-वाजैन, सफा 20) 

सबक :- हुज॒र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम के सहाबा इक्राम 
अलेहिप उर रिजुवान सभी हमारे लिए वाजिब-उल-ताजीम हैं। और हम जैसों 
का मुंह इस काबिल नहीं के उनका नामे पाक भी लें। फिर अगर उन पाक लोगों 
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की बज॒अम खवैश बुराईयाँ बयान की जाने लगीं तो किस क॒द्र जुल्म है किले 


हिकायत नम्बर७७) नेक काम में खर्च 


हजूरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला का लंगर खाना हर आप 
खास के लिए खुला रहता था। जिसमें बड़े बड़े नफीस व लजीज खाने पकाए 
ज्ञाते थे। जिसकी वजह से लंगर का खर्च बहुत बढ़ गया था। इन इखराजात 
कसीर को देखकर किसी ने आपसे कहा 

ला खैरा फिल इसराफ 

यानी फिजूल खर्ची में कोई नेकी नहीं है। 

आपने फिल बदीहा जवाब दिया। 

ला इउसराफा फिल खेर 

यानी नेकी में कोई फिजल खर्ची नहीं है। ( मुगुनी-उल-वाजैन, सफा 2!) 

सबक :- नेक कामों मसलन महफिल मीलाद, जलूस मीलाद वगैरा में 
जिस क्‌द्र भी खर्च किया जाए, ये फिजूल खर्ची हर गिज्‌ नहीं है। 


हिकायत नम्बर») दुनिया का घर 


मिर्जा मजहर जान जानाँ देहलवी रहमत-उल्लाह अलेह तमाम उप्र 
किराया के मकान में रहे। एक दफा किसी ने कहा। आप अपना घर क्‍यों नहीं 
बना लेते। फ्रमाया। छोड़ जाने को अपना और गैर का घर दोनों बराबर हैं। 
( मुगनी-उल-वाजैन, सफा 2) 

सबके :- दुनिया फानी में कितना मजबूत और बुलंद मकान भी बनवा 
लो आखिर एक दिन उसे खाली करना ही पड़ेगा। 


हिकायत नम्बर७७) बुजर्गों की नजर 

ओर हजरत जुनैद रहमत-उल्लाह अलेह के पास एक रोज एक शख्स आया 
और कहा। हजरत आपका वंअज शहर ही काम करता है। या जंगल में भी 
कुछ तासीर बख्छता है? आपने हाल पूछा, तो उसने बताया के चन्द अश्खा( 
फलाँ मुकाम पर जंगल के अन्दर मसरूफे रक्स व सरवर हैं और शराब के 
नशे में भी मखमूर हैं। आपने उसी वक्त मुंह लपेट कर जंगल की गा 
जब वो करीब पहुँचे। तो वो लोग भागने लगे। फरमाया भोगो नहीं। मैं भी 
तुम्हारा हम मुशरिन हूँ। हमारे लिए भी लाओ। बो बोले अब तो खत्म हो 

है। फरमाया। तो आओ मैं तैयार करके दिखा दूं। एक काम तुम्हें सिखा जात 
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हूँ। उससे शराब खुद ब खुद आ जाया करगी और वो होगी भी बहुत अच्छी। 
बो लोग शायक्‌ हुए और आपने फ्रमाया। पहले तुम सब अपने कपड़े बदलो। 
सबने गुस्‍ल किया और कपड़े धोएऐं और पाक व साफ होकर आ गए। तब 
फ्रमाया के सब दो दो रकअत नमाज पढ़ो वो नमाज में मशगल हुए। तो 
आपने दुआ माँगी के बारे खुदाया मेरा तो इतना ही काम था के तेरे हुजर 
उनको खड़ा कर दिया। अब तू चाहे उनको गुमराह रख, चाहे हिदायत बख्। 
चुनाँचे आपकी दुआ कबूल हुई। और वो सब हिदायत कामिल से बेहरावर 
हो गए। ( मुगूनी-उल-वाजैन, सफा 2) . 
सबक:- 
ना किताबों से ना कालिज के है दर से येदा 
दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा 


हिकायत नम्बर७७) कब्निस्तान 

हजरत बहलूल रहमत-उल्लाह अलेह कृबिस्तान में रहते थे एक दिन 
हजरत सरी सकता अलेह अर्हमा ने उनसे कहा। आप शहर में क्‍यों कयाम 
नहीं करते? जवाब दिया के मैं ऐसे लोगों के पास रहता हूँ के अगर उनके 
पास बैठता हूँ तो मुझे तकलीफ नहीं पहुँचाते। और अगर उनसे गायब होता 
हूँ तो गीबत नहीं करते। ( मुगनी-उल-वाजैन, सफा 2) 

सबक :- किसी को दुख देने और किसी की गीबत करने से बेहतर 
है के आदमी मर जाये। 


हिकायत नम्बर७७) माहान अरमनी 


हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहो तआला अन्ह सौ आदमियों को 
अपने साथ लेकर माहान अरमनी के दरबान में तशरीफ ले गए। माहान अरमनी 
के पास दस लाख फौज थी उसने दरबार में रेशम का फर्श बिछाया हुआ था। 
हजरत खालिद वहाँ पहुँचे। तो आपने उसके फर्श को उठा दिया। माहान ने 
पूछा। ऐ खालिद! मैंने तो तुम्हारी इज्जत के लिए ये फर्श बिछाया था। मगर तुम 
ने उठा दिया? हजरत खालिद ने जवाब दिया। खुदा तआला का बिछाया हुआ 
फर्श तेरे फर्श से बहुत अच्छा है। माहान ने कहा। ऐ खालिद! मैं चाहता हूँ के 
तुझे अपना भाई बना लूं। हज़रत खालिद ने फरमाया बड़ी खुशो की बात है 
ला इलाहा इल-लल्लाह मोहम्पदुर रसूल अल्लाह पढ़ लो। ताके मेरे भाई बन 
जाओ। माहान ने कहा। ये बात नहीं हो सकती। हजरत खालिद ने फ्रमाया। यही 
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कलपा ना पढ़ने की वजह से तो हम ने अपनी हकौकी भाईयों को भी छोड़ 
दिया है। फिर तुम्हें केसे भाई बना लूं। 

फिर हजरत खालिद ने फ्रमाया: माहान! तू मुसलमान हो जा। बरना वो 
दिल करीब है के तू अमीर-उल-मोमिनीन हज़रत उमर के सामने इस तरह 
हाजिर किया जाएगा के तेरे गले में रस्सी होगी। और तुझ को एक शख्स 
घसीटता होगा। माहान ने ये बात सुनी। तो गसस्‍्से से आग बगूला हो गया। और 
हुक्म दिया के पकड़ लो इन लोगों को। हजर खालिद फौरन खड़े हो गए और 
अपने साथियों से फ्रमाने लगें खबरदार! अब एक दूसरे को मत देखना। अब 
इंशा अल्लाह होजे कोसर पर मुलाकात होगी और फौरन तलवारें खींच लीं। ये 
सूरत देखकर माहान डर गया और कहने लगा के खालिद! मैं तो मजाक कर 
रहा था। हजरत खालिद वहीं बैठ गए ( तारीखे इस्लाम, सफा 77 ) 


सबक :- मुसलमान अपने अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता और 
कुफ्फार की कसरत उसकी नजर में कोई चीज नहीं और अल्लाह की राह में 
कट मरने को ये हर वक्त तैयार रहता है। और ये भी मालूम हुआ के दुनयवी 
शानो शौकत और दुनयवी ऐशो इशरत से मुसलमान बे नियाज रहता है और 
हर हाल में उसकी नजर अपने अल्लाह पर रहती है। 


हिकायत नम्बर ७७) गवाही 


हजरत युसूफ अलेहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने। तो उस वक्‍त 
आपको अपने लिए एक वजीर की जरूरत पड़ी। जिब्नाईले अमीन ने हाजिर 
होकर अर्ज किया के खुदा तआला फरमाता है के कल सुबह शहर से बाहर 
आप तशरीफ ले जायें जिस शख्स को सबसे पहले शहर में दाखिल होता 
देखें उसे अपना वजीर बना लें। चुनाँचे हजरत युसुफ अलेहिस्सलाम दूसरे 
रोज सुबह बाहर तशरीफ ले गए। तो देखा के एक खूबसूरत नोजवान सर 
पर लकड़ियों का गढ़ा उठाए शहर में दाखिल हो रहा है। सब से पहले 
वही नोजवान नजर आया। जो शहर में दाखिल हो रहा था। हजरत युसूफ 
अलेहिस्सलाम बड़े हैरान हुए और सोचने लगे के क्या यही शख्स मेरा वजीर 
बनेगा? इतने में जिब्राईले अगीन हाजिर हुए और अर्ज किया। 

हुजूर! ये वही बच्चा है जिसने पंघूड़े में आपकी असमत की गवाही दी 
थी। अल्लाह तआला ने उसकी इसी खिदमत के सिले में उसे आपकी विजारत 
के लिए मुंतखिब फरमाया है। चुनाँचे हजरत युसूफ अलेहिस्सलाम ने उस 
नोजवान को अपना वजीर बना लिया। ( मुग़नी-उल-बाजैन, सफा /8) 
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सबके:- जिस बच्चे ने हज़रत युसूफ अलेहिस्सलाम की असमत की 
गवाही दी, वो इतनी इज्जत व शराफत से नवाजा गया। तो जो शख्स अल्लाह 
तआला की तौहीद और उसके मेहबूब की रिसालत की गवाही देगा। वो क्‍यों ना 
कल कयामत के रोज उससे भी ज़्यादा इज्जत व शराफत का मुसतहिक्‌ होगा। 

हिकायत नम्बर(9) मसमरीजम 

एक बादशाह अफलातून के पास आया। और कहने लगा के आप इस तरह 
सबसे अलग रहते हैं। आप हमारे हाँ तशरीफ ले चलिए। हम आपकी खलबत के 
लिए उम्दा इन्तिजाम कर देंगे। अफलातून ने इंकार कर दिया। बादशाह ने इसरार 
किया। अफलातून ने कहा। अच्छा पहले आपकी दावत है, बादशाह ने अपने जी 
में कहा के उसके दिमाग में खलल है। ये दावत करेंगे? खैर कबूल किया। उसके 
बाद अफलातून ने कहा के दावत मओ आपके लश्कर के है बादशाह को बड़ा ही 
ताज्जुब हुआ। और अब तो क्रीब यक्नौन हो गया के ये मजनूँ है खैर ये भी मंजर 
किया। पूछा किस दिन है। कहा फलाँ दिन! जब वो दिन हुआ, बादशाह मओ अपने 
लश्कर के उस पहाड़ की तरफ्‌ चला। देखा कई मील से बड़े सामान हैं। नकीब 
और चौबदार भी कुछ हैं! खैर यहाँ पहुँचा। तो ऐसा सामान देखा जो कभी उससे 
पहले ना देखा था। खुद्यम निहायत इक्राम से बादशाह को मओ लश्कर के ले गए। 
खाना खिलाया गया। उसके बाद हर शख्स को एक एक कमरा उसके मर्तबे के 
मृुताबिकु आरास्‍्ता और एक एक औरत शब बाशी के लिए दी गई। बादशाह को 
ये सब देखकर ताज्जुब बढ़ता गया... 

ऐं चे मे बेनम बैदारी अस्त या रब या बख्वाब 

सुबह को आँख खुली तो ना वो कमरे है ना वो औरत कपड़े गंदे, घास 
का पोला बगल में दबा हुआ। भूक के मारे उठा नहीं जाता। तो क्या था? 
अफलातून ने फक्त खयाल किया था के उनके दिमाग में ये सूरतें समा गई। 
मसमरीजम की क॒व्वत थी। लाखों आदमियों के दिमाग में एक दम से इतना 
बड़ा तसर्स्ूूफ कर दिया। 

( मोलबवी अशरफ्‌ अली साहब की किताब रूह-उल-जवार, सफा 2 ) 

सबक्‌:- मोलबी अशरफ अली साहब की लिखी हुईं इस हिकायत से 
मालूम हुआ के इंसान में बड़ी बड़ी ताक॒तें पौशीदा हैं। अहले फन अफ्राद जब 
अपनी ताक॒तों को बरवएऐ कार लाते हैं, तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। ये तो 
अफलातून का तसरूफ था। जो उसे मसमरीज॒म की बदौलत हासिल था। फिर 
वो पाक जिनका ताल्लुक खुदाऐ जुलजलाल से है और जिनके पास दौलत 
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इरफान है। उनके तसर्सरूफात का इंकार क्यों गुमराही ना होगी? और उन अल्लाह 
वालों के आका मौला हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम जिनकी 
जाते ग्रामी मुनब्बे जुमला कमालात है। अगर कोई शख्स उनके मुतअल्लिक यूं 
कहने लगे के “नबी के चाहने से कुछ नहीं होता।” तो अंदाजा कर लीजिए के 
ऐसा शख्स कितना बड़ा जाहिल व गुमराह है। और ये भी मालूम हुआ के इस 
दुनिया के जुमला मनाजिर ऐश व इशरत महेज एक वाहिमा और फानी मनाजिर 
हैं। कल कयामत के रोज जब आँख खुलेगी तो इस दुनिया की कोई चीज 
साथ ना होगी। ना ये मकान होंगे ना ये सामान बल्के आयत लकद जिऐतुमुना 
फुरादी कमरा खलकुनाकुय अव्वल मर्यती के मुताबिक कुछ भी साथ ना रहेगा। 
इसलिए शायर ने लिखा है के... 
कितना ऊँचा क॒ग्र दुनिया को बना ले जाओगे 
कितनी गहरी उसकी बुनियादें खुदा ले जाओगे 
कितना अर्ज ब तूल में उसको बढ़ा ले जाओगे 
खींच कर उसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे 
उसको क्या चलती दफा सर पर उठाते ले जाओगे 
आए थे क्‍या लाए थे जाओगे क्‍या ले जाओगे 
हिकायत नम्बर» एक बुजर्ग 
एक बुजर्ग फ्रमाते हैं के हम चन्द अफ्राद काहिरा जा रहे थे। रास्ते में 
हमारे एक बुजर्ग साथी जिनका नाम शेख अमीन-उद्दीन था। उनका विसाल 
हो गया। काहिरा नजदीक ही था के हम ने उनकी मईयत को उठाया और 
शहर में दाखिल होने के लिए एक दरवाजे के पास पहुँचे तो पेहरेदारों ने 
रोका। और कहा मईयत अन्दर नहीं जा सकती। 
फरफअश्शेख्‌ इसबआहू वयदाहू कृददा खलना 
हजरत शेख अमीन-उद्दीन ने अपनी उंगली और हाथ उठा दिया तो हम शहर में 
दाखिल हो गए। ( शरह अलसदूर-उल-इमाम सयूती रहमत-उल्लाह अलेह,, सफा 86 ) 
सबक :- अल्लाह वाले विसाल के बाद भी जिन्दा रहते हैं। और ये भी 
मालूम हुआ के जो बातें हम करें, वो इन बातों को भी सुनते हैं। 
हिकायत नम्बर७७) एक शहीद 
हजरत जैन-उद्दीद बोशी रहमत-उल्लाह अलेह फ्रमाते हैं के मनसूरह 
की लड़ाई में इसाईयों ने कुछ मुसलमान पकड़ लिए और उन्हें कैदी बना 
लिया। इन कैदियों में हजरत अब्दुरहमान फकीह भी थे। वो कुरआन की 
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_तिलावत कर रहे थे, और आपने ये आयत भी पढ़ी। 
वला ना कतीलू फी सबीलिल्लाही अमवातन बल 


अहयाउन ड्दा रब्बीहिय युरजक ना 
यानी जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जायें उन्हें मुर्दा मत समझो, 
बल्के वो अपने अल्लाह के नजदीक जिन्दा हैं और रिज़्क दिए जाते हैं। 
उसके बाद इसाईयों ने जब हजरत अब्दुररहमान फकीह को भी कत्ल 
कर दिया तो एक इसाई सरदार उनकी नअश के पास आकर कहने लगा। 
.“ऐ मुसलमानों के बुजर्ग! तुम कहा करते थे।” 
|... बला तहसाबतन्नल्लजीना कृतीलु फी सबीलिल्लाही अमवातन बल 
' अहयाउन ड्रदा रब्बीहिम अल्लाह की राह में कत्ल होने वाले जिन्दा हैं 
बताओ जिन्दगी कहाँ गई? 
फरफाअल फकृहू राअसाहू काला हय्यू व रब्बिल काबती हजरत 
फकोह ने अपना सर उठाया और फ्रमाया: जिन्दा हूँ रब्बे कअबा की कसम! 
इसाई ये सुनकर हैरान रह गया और घोड़े से उतर कर आपका मुंह चूमने 
लगा और अपने सिपाहियों से उठवा कर आपको अपने शहर में ले गया। 
(शरह-अल-सदूर, सफा & ) 


सबक :- शौहदा इक्राम जिन्दा होते हैं। उन्हें मुर्दा समझना भी ममन्‌ है और 

पुपलमानों का उनके जिदा होने पर ईमान है और ये भी मालूम हुआ के इन्तिकाल 

फ्रपाने के बाद भी ये अल्लाह वाले सुनते हैं। और बअज अवकात जवाब भी देदेते हैं। 
हिकायत नम्बर७७) जिन्दा जिन्दा ही हैं 


हजरत अबु सईद खराजा रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं के मैं मक्का 
प्रोअज़्ज्मा में था। एक रोज बाब बनी शीबा में मैंने एक नोजवान की मईयत 
को देखा, मैंने जब उसकी तरफ नजर की तो नोजवान मईयत ने तबस्सुम 
फ्रमा कर मुझ से खिताब फ्रमाया। और कहा: 

या अबा सईदिन अमा सलीमुत इ्न्ना इल्‍ला हया अहयाउन व इन 
पातू व जन्रामा यनक्‌ लुना मित्र बादिन इला वादिन | 

ऐ अबु सईद! क्या आप नहीं जानते के जिन्दा जिन्दा ही हैं। अगरचै मर जायें 
वो तो सिर्फ एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होते हैं। ( शरह-अल-सदूर , सफा &) 

सबक्‌:- मालूम हुआ के अल्लाह वाले मरने के बाद भी जिस्दा ही हैं 
वो जिन्दा जिन्दा ही हैं, और जो मुर्दा हैं वो जीते ही भी मुर्दा ही हैं। इसलिए के पुर्दा ही हैं 
पस उन अल्लाह वालों का मरना सिर्फ इसी क॒द्र है के एक घर से दूसरे घर चले गए... 
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कौन कहता है के मोमिन मर गए 
कद से छूटे वो अपने घर गए 


हिकायत नम्बर ७७) दायां हाथ 
हजरत इब्नाहीप बिन शीबान फरमाते हैं। मेरे पास एक बड़ा मुखलिय 
नोजवान रहता था। जो बड़ा खुदा याद और नेक नीयत इंसान था। उसका 
इन्तिकाल हो गया। तो मैंने कहा मैं उसे गस्‍्ल आप दूंगा चुनाँचे जब उसे गस्ल 
देने लगा। तो परेशानी के बाइस गलती से उसका बायाँ हाथ पकड़ के बायें 
तरफ से गस्‍ल शुरू करने लगा। अचानक उस नोजवान ने अपना बायाँ हाथ 
खींच लिया। और दायाँ हाथ आगे कर दिया। मैंने कहा बेशक! ऐ बेटा! 
सच्चा है! और गलती मेरी है। (शर-उल-सदूर, सफा &) 


सबक्‌:- मालूम हुआ के अल्लाह के मक्बूल बन्दे मरने के बाद भी 
जिन्दा रहते हैं। और जो उन्हें मुर्दा समझते हैं ये उनकी गृलती है। ऐसे लोग 
खुद ही मुर्दा होते हैं। 


हिकायत नम्बर७७) कल की बात 


हजुरत अबु याकब सूसी अलेह अर्रहमा फ्रमाते हैं के मेरा एक मुरीद 
मक्का मोअज़्जमा में मेरे पास आया और कहने लगा: ऐ मेरे उस्ताद! मैं 
कल जौहर की वक्त मर जाऊँगा। ये एक दीनार लीजिए, आधे दीनार से मेरे 
कफन का इन्तिजाम करना और आशे से क॒ब्न खुदवाने का। दूसरा दिन हुआ 
तो जोहर के वक्त मेरे उस मुरीद ने कअबा का तवाफ किया और फिर दूर 
जाकर लेट गया और फौत हो गया। फिर मैं जब उसे लहद में उतारने लगा। 
तो मैंने देखा के उसने आँखें खोल दी हैं। मेंने कहा मरने के बाद जिन्दगी? 
तो उसने जवाब दिया। 

अना मुहिन्बुन व कुल्लु मुहिब्बुल्लाही हव्युन 

मैंमुहिब्ब हूँ और अल्लाह का हर मुहिब्ब जिन्दा है। ( शरह-अल-सदूर, सफा $) 

सबक्‌:- मालूम हुआ के अल्लाह की मोहब्बत रखने वाले मरते नहीं। 
मरते वो हैं जो अल्लाह वालों के बुग्ज व अनाद में जीते हैं और ये भी मालूम 
हुआ के हुजर सल-लल्लाहों तआला अलेह व सल्‍लम के गलामों के 
को भी ये इल्म हो जाता है के कल क्या होना है। फिर खुद आका मौला हुर्जूर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम के लिए यूं कहना के उन्हें कल 
ख़बर ना थी। कितनी बड़ी बे इल्मी और जहालत की दलील है। 
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५ 
हिकायत नम्बर७/ हजरत उमैर की कहानी 
हजरत उमैर अपने ८ चन्द साथियों समेत इसाईयों की गिरफ्त में आ गए 
और शाहे रोम के दरबार में पेश किए गए। शाहे रोम ने हुक्म दिया के सब 
को कत्ल कर दिया जाए! चुनाँचे एक एक करके मुसलमानों को कृत्ल कर 
दिया गया हजरत उमैर की बारी आईं तो एक पादरी उठा और उसने शाहे 
रोम के हाथ चूम कर अर्ज की के इसे कत्ल ना कीजिए। बलल्‍्के मेरे हवाले 
कर दीजिए। मैं इसे अपने दीन में ले आऊँगा। चुनाँचे शाहे रोम के हुक्म से 
उमैर इस पादरी के हवाले कर दिए गए। पादरी हजरत उमैर को घर लाया 
और अपनी जवान लड़की को उनके सामने बिठा कर कहने लगा: 
ममलिकत में मेरी बहुत बड़ी इज्जत है मैं तुझे बहुत सा माल भी दूंगा 
और अपनी ये लड़की भी तुम्हारे निकाह में दे दूंगा। तुम इसाई हो जाओ।” 
हजरत उपर ने फ्रमाया। मैं दुनिया की खातिर दीन हर गिज ना छोड़ंगा। कुछ 
रोज वो पादरी यही लालच दे देकर हजरत उमैर को बहकाता रहा। और कोशिश 


करता रहा के उमैर अपना दीन छोड़ 
ये वो नशा नहीं जिले गज हजरत उमैर का यही जवाब था के.... 


एक रात पादरी की लड़की ने हज़रत उमैर को एक बाग में बुलाया। और कहने 
लगी। तुम इसाई क्‍यों नहीं हो जाते हजरत उमैर बोले। मैं माले दुनिया और औरत की 
खातिर अपनी आवबत को हर गिज बर्बाद नहीं करना च एता। लड़की ने कहा। तो 
अपना दो टोक फैसला सुना दो। क्या हमारे पास रहना चाहते हो। या अपने बतन 
वापस जाना चाहते हो। उमर बोले! मैं अपने बतन जाना चाहता हूँ। लड़की बोली तो 
अच्छा में तुम्हें आजाद करती हूँ। ऊपर देखो वो सितारा जो सामने नजर आ रहा है, 
उसकी सीध में निकल जाओ। रात भर सफर करो। और दिन भर कहीं छुपे रहना, 
बस बतन पहुँच जाओगे। चुनाँचे उसने कुछ जादे राह भी दिया और हजरत उमर 
को आजाद कर दिया। हज़रत उमर ने तीन रात अपना सफर जारी रखा और चौथे 
रोज आपने देखा के चन्द घोड़े सवार उन्ही की तरफ आ रहे हैं। जब वो क्रीब पहुंचे 
तो देखा के ये वही उनके साथी हैं जो कुछ रोज पहले शाहे रोम के हुक्म से शहीद 
कर दिए गए थे। वो कहने लगे। तुम उम्र हो? ये बोले हाँ उमर हँ। उमर ने पूछा क्‍या 
तुप्हें कुल्ल नहीं कर दिया गया था। वो बोले हाँ हमें कुलल कर दिया गया था। और 
हम शहीदों के गिरोह में दाखिल हो गए थे। आज अल्लाह तआला ने शौहदा को 
चुनाँचे हम वहाँ जा रहे हैं। फिर एक सवार ने उमैर का हाथ पकड़ कर उठाया और 
जएते झोटे एए बिठा लिया। और पल भर में उन्हें उनकी मंजिल पर पहुँचा दिया। 
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( शरह-अल-सदूर, सफा 59 ) 

सबक !:- अल्लाह की राह में मरने वाले जिन्दा होते हैं और ये भी 
मालूम हुआ के सच्चे मुसलमान किसी दुनयवी लालच या किसी औरत को 
खातिर अपना दीन हाथ से नहीं छोड़ देते। और हजार लालच के बादजूद वो 
अपने मसलक पर डटे रहते हैं। और ये भी मालूम हुआ के हजरत उमर बिन 
अल अजीज की बहुत बड़ी शान है के उनके जनाजे में शौहदा भी शामिल हुए। 


हिकायत नम्बर७७) नसीहत 


हजरत हसन बसरी अलेह अरहमा अपने शार्गिदों के साथ कहीं तशरीफ ले 
जा रहे थे रास्ते में आपने एक रईस को देखा। जो बड़े करूफर और शानो शौकत 
के साथ अपने गलामों के जलू में घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा था। हज़रत हसन 
बसरी अलेह अरहमा ने उससे पूछा। कहाँ जा रहे हो। रईस बोला। दरबार बादशाह 
में जा रहा हूँ। हज़रत ने फ्रमाया। तुमने लिबास फाखरा पहना और लिबास को 
इत्रियात से मौअत्तर किया है ताके तू दरबारे शाही में शर्मिंदा ना हो। हालाँके 
दरबारे शाही वाले भी तेरी ही मानिंद बशर हैं। अब तू सोच के कल कयामत के 
रोज खुदा तआला के दरबारे शाही में जहाँ बड़े बड़े अंबिया औलिया मौजूद होंगे। 
अपने गुनाहों के मैल से क्‍या तू शर्मिंदा ना होगा? 

रईस के दिल पर इस बात का असर हुआ। फिर आपने पूछा, तूने अपने 
घोड़े पर कभी उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ लादा है? रईस ने कहा नहीं। 
आपने फ्रमाया के घोड़े पर तो तुम रहम करते हो। मगर अपने नफ्स पर रहम 
नहीं करते। जिस पर गुनाहों का बोझ लाद रहे हो। सोचो तो सही इसका अंजाम 
क्या होगा? रईस ये नसीहत सुनकर घोड़े से उतर आया। और हजरत हसन के 
हाथ पर बैत करके खुदा वाला बन गया। ( दुरत-उन-नासिहीन, सफा 234 ) 


सबके :- अल्लाह वाले अपनी निगाह और अपने इर्शादात से इंसान की 
काया पलट देते हैं। और ये भी मालूम हुआ के इंसान को गुनाहों से बचना चाहिए। 
और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जिससे कल कयामत को शर्मिंदा होना पड़े। 


' हिकायत नम्बर७७) बे नमाज 
एक शख्स जंगल में गुजर रहा था के उसके साथ शैतान हो लिया। उस 
शख्स ने नां तो नमाज फज्ज पढ़ी, ना जौहर ना अख्र की और ना ही मग्रिब 
व ईशा की। रात को जब सोने का वक्त हुआ। तो शैतान ने उससे कहा के मैं 
तुम से दूर रहना चाहता हूँ। उसने कहा क्‍यों? तो शैतान बोला। इसलिए के मैंने 
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सिर्फ एक सज्दा ना किया था। और वो भी आदम( अलेहिस्सलाम ) को और 
तूने तो दिन भर में कई सज्दे खुदा ही को नहीं किए। तो मुझे डर लगता है के 
जब एक सन्‍्दे के ना करने से मुझ पर लानत का अजाब भेज दिया गया है। 
तो तुझ पर इतने सज्दे छोड़ने से खुदा जाने कया दर्दनाक अजाब नाजिल हो। 
जिसमें कहीं मैं भी मारा ना जाऊँ। ( दुरत-उन-नासिहीन, सफा 289 ) 

सबके :- नमाज का छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है और बेनियाजी को 
शैतान अपने आपसे भी ज़्यादा बुरा समझता है। में 

हिकायत नम्बर७0 गुदड़ी में लअल 

एक दफा मक्का मोअज़्जमा में सख़्त कहेत पड़ा। लोग नमाज इसतसका 
के लिए तीन रोज तक निकलते रहे मगर मीना ना बरसा। हजरत अब्दुल्लाह 
बिन मुबारक रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं के मैंने जी में सोचा के मैं इन 
लोगों से अलेहदा होकर खुदा तआला की जनाब में दुआ माँगूं। शायद खुदा 
तआला मेरी ही सुन ले। और रहम फ्रमा कर मीना बरसा दे। चुनाँचे मैं शहर 
से बाहर निकला। और एक गार में चला गया। थोड़ी देर हुई। तो देखा के वहाँ 
एक हबशी गलाम आया और उसने दो रकअत नमाज पढ़ी और जमीन पर सर 
रखकर अल्लाह तआला से दुआ माँगने लगा के ऐ खुदा! तेरे इन नातवाँ बन्दों 
ने तीन रोज तक नमाज पढ़ी और दुआ माँगी। लेकिन पानी ना बरसा। पस मुझे 
कसम है तेरी इज़्जुत की के मैं अपना सर ना उठाऊँगा। जब तक तू हम लोगों 
को बाराने रहमत से सैराब ना करेगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते 
हैं के इस गुलाम ने अभी सर ना उठाया था के बारिश होने लगे। और खूब मीना 
बरसा। फिर उसने अपना सर जमीन से उठाया और चला गया। मैं भी उसके 
पीछे पीछे चला गया। यहाँ तक के वो गलाम शहर में पहुँचा और एक मकान 
के अन्दर चला गया। मैं इस मकान के दरवाजे पर ठहर गया। थोड़ी देर के 
षाद एक शख्स मकान से बाहर निकला। तो मैंने उससे पूछा के ये मकान किस 
फा है? उसने बताया के फलाँ आदमी का। फिर मैं मकान के अन्दर गया और 
साहिबे मकान से कहा के मैं एक गलाम मोल लेना चाहता हूँ। मालिक मकान 
गे एक गलाम मुझे दिखाया। मैंने कहा अगर कोई और हो तो दिखाईये। उसने 
फेहा। हो एक ओर गलाम भी है मगर वो तुम्हारे काम का नहीं। मैंने कहा के 
श्यों? तो वो बोला के वो काहिल और सुस्त है। मैंने कहा खैर आप ले आईये। 
पुनोंचे वो इस गलाम को ले आए। जिसके पीछे पीछे मैं यहाँ पहुँचा था मैंने 
फहा के हाँ मैं उसी को खरीदना चाहता हूँ। आप कितने दामों पर बेचेंगे वो 

के मैंने तो उसे बीस दीनार को खरीदा है मगर तम दस दीनार दे दो। मैंने 
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कहा मैं उसके बीस दीनार ही देता हूँ चुनाँचे मैंने बीस दीनार निकाल कर दे 
दिए और गलाम को साथ ले आया। गलाम ने मुझ से कहा: ऐ अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक! तुम ने मुझे क्यों खरीदा? मैं तुम्हारी खिदमत ना कर सकंगा। मैंने कहा 
तुम ने मेरा नाम कैसे जान लिया। तो वो बोला के दोस्त दोस्त को पहचानता 
है। फिर मैं उसे घर ले आया। तो उसने कहा मैं बज करना चाहता हूँ। मैंने लौटा 
पानी का दिया। उसने वज किया और नमाज पढ़ी और सज्दा किया मैंने करीब 
होकर सुना तो वो सन्दे में कह रहा था... 


या साहिबस पिरानस पिर्रा कद जहरा 
वला उरीदू हयाती बअदा माज़्तहर 


खुदाया तिरती जात है राज दार 

ग्रियर राज़ जब हो चुका आशकार 

मुझे जिन्दगी से नहीं और काम 

तू जल्दी से मेरा कर अब इखतिताम 
फिर वो चुपका हो गया। मैंने जो उसे हिलाया। तो देखा के वो विसाल 
पा चुका है। पस मैंने उसकी तजहीज व तकफीन की और दफन कर दिया। 
रात को ख़्वाब में हुजुर॒ सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को देखा। 
आपने फरमाया जजा कल्लाह! तुम ने मेरे चाहने वाले के हक में एहसान 
किया। ( रोनक्‌-उल-मजालिस, सफा 370 ) 
सबक्‌:- बहुत से अल्लाह के मक्बूल बन्दे इस हाल में रहते हैं के 
लोग उन्हें अपनी कम फहमी के बाइस पहचान नहीं सकते। और उन्हें काबिले 
एतना नहीं जानते। हालाँके वो खुदा के मक्बूल और ऐसे मुसतहाब-उहुआ 
होते हैं के सज्दे में सर डाल कर जो चाहें। अपने अल्लाह से मनवा लें और 
ये भी मालूम हुआ के अल्लाह तआला अपने मक्बूल बन्दों के तुफैल अवाम 
को अपनी रहमत से नवाजता है और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह बालों 
से कोई बात छुपी नहीं रहती। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों कौ 
खिदमत करने से रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो अलेह व सलल्‍लम खुश होते हैं। 


हिकायत नम्बर७॥ बूढ़ा यहूदी 
हजरत अब्दुल्लाह तसतरस रहमत-उल्लाह अलेह का विसाल हो गया। 
तो लोग बड़ी कसरत के साथ उनके जनाजे में शरीक हुए। शहर में एक बुड़ा 
यहूदी था। उसने शौरो गूल सुना तो बाहर निकला ताके देखे के ये शौर 
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है। जब बाहर निकला तो उसने एक अजीब मंजर देखा और फिर लोगों से 
पुकार कर कहने लगा। ऐ हाजूरीन! जरा ऊपर भी देखो के क्‍या नज़्जारा है। 
लोगों ने कहा के ऊपर क्‍या है। वो बोला के मैं देख रहा हूँ के आसमान पर 
से भी एक कौम उतर रही है। और इस जनाजे से बर्कत हासिल कर रही है। 
फिर बोला। लोगो! गवाह रहो। मैं मुसलमान होता हूँ। फिर वो कलमा पढ़कर 
मुसलमान हो गया। ( दुरत-उन-नासिहीन, सफा 494) 

सबक्‌:- अल्लाह वालों की मौत भी लोगों के लिए रहमत होती है 
और एक ऐसे भी होते हैं जिनकी जिन्दगी भी लोगों के लिए मुसीबत होती 
है। फिर उन अल्लाह वालों की मिस्ल कोई कैसे हो सकता है? 

हिकायत नम्बर७० टुआ कबूल क्‍यों नहीं होती 

हजरत शफीक बलखी रहमत-उल्लाह अलेह फरपाते हैं के एक रोज 
हजरत इब्राहीम बिन अदहम बसरे के बाजार से गुजर रहे थे। तो लोगों ने 
आपको खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की के हुजूर! करआन में खुदा तआला ने 
फ्रमाया है के “तुम मुझ से दुआ माँगो मैं कूबूल करूगा।” और हम एक मुद्दत 
तक दुआ माँगते रहे हैं। मगर कूबूल नहीं होती। इसकी क्या वजह है? हजरत 
इन्नाहीम बिन अदहम ने जवा दिया के ऐ लोगो! तुम्हारे दिल दस चीजों से मुर्दा 
हो गए हैं। फिर तुम्हारी दुआ कैसे कबूल हो। तफसील सुनो! 

(+) तुम ने खुदा को पहचाना मगर उसकी मारफ्‌्त का हक्‌ अदा ना किया। 

(2) तुम ने कुरआन पढ़ा मगर उस पर अमल ना किया। 

(3) तुम ने मोहब्बत रसूल का दावा किया।मगर उनकी सुन्नत पर अमल ना किया। 

(4) तुम ने अदावते शैतान का दावा किया। मगर की मुखालफत ना की। 

0) तुम ने जन्नत को चाहा मगर उसमें दखूल के लिए अमल ना किया। 

(0) तुम ने जहन्नुम से पनाह माँगी मगर खुद ही अपने नफ्स को उसमें डाल दिया। 

(7) तुम ने मौत को हक जान#भैगर उसके लिए तैयार ना की! 

(0) तुम ने भाईयों की ऐब जोई की। मगर अपने ऐब ना देखे। 

(9 तुप ने अल्लाह की नअमतें खायीं। मगर उसका शुक्र अदा ना किया। 

(0) तुम ने मुर्दों को दफ्न किया मगर इब्नत हासिल ना को। 
( दुरत-उन-नासिहीन, सफा 533 ) 


सबक :- अपने जाहिर व बातिन को पाक और साफ सुथरा करके 
और जबान को अल्लाह की याद से मौत्तर करके जो दुआ भी माँगी जाए। 
कबूल होती है और अगर कोई हमारी दुआ कबूल ना हो तो ये हमारा कुसूर है। 
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सच्ची हिकायात 90 हिस्सा पाँचवां 
हिकायत नम्बर७59) अबु अल्फा 


एक बुजर्ग फ्रमाते हैं के मैं मक्का मौअज़्ज्मा में मुकौम था के एक 
यमनी हाजी अपने एक रफीक्‌ के साथ मेरे पास आया और कुछ हदया पेश 
करके कहने लगा के मेरे इस रफीक्‌ से एक अजीब किस्सा सुनिये। फिर 
उसने अपने साथी से कहा के “पूरा वाकेया सुनाओ, तो उसने बताया के में 
सनआ से एक काफले के साथ हज के लिए निकला तो एक शख्स ने मुझ से 
कहा के जब तुम मदीना मुनव्वरह पहुँचो। और हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्‍लम को बारगाह आलिया में हाजरी दो। तो हुज॒र की बारगाह में 
मेरा भी सलाम अर्ज करना और हुजर के साथियों अबुबक्र सिद्दीक्‌ व उमर 
फारूक रजी अल्लाहो तआला अन्हुमा की खिदमत में भी मेरा सलाम अर्ज 
करना। फिर जब मैं मदीना मुनव्वरह पहुँचा और बारगाहे रिसालत मआब 
की हाजरी से मुशर्रफ हुआ तो उस शख्स का सलाम अर्जु करना भूल गया। 
“हत्ता के हमारा काफला मक्का मौअज़्ज्मा के इरादे से रवाना हुआ। और हम 
जलहलीफा पहुँच गए। ताके एहराम बाँध लें। उस वक़्त मुझे याद आया के 
उस शख्स का सलाम तो मैंने अर्ज किया ही नहीं। चुनाँचे मैंने अपने साथियों 
से कहा। मैं वापस मदीना मुनव्वरह जा रहा हूँ। मेरी वापसी तक मेरे सामान 
का खयाल रखना। साथियों ने कहा के काफला तो चलने वाला है। हमें डर 
है के तुम वक्त पर वापस ना आ सकोगे, मैंने कहा तो अच्छा मेरा सामान 
तुम लेते जाना। मैं आ जाऊँगा। ये कह कर मैं वापस मदीना मुनव्वरह आया 
और हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की बारगाहे आलिया में 
हाजिर होकर हुजर अलेह अर्रहमा और हजूरत सिद्दीक्‌ व हजरत उमर रजी 
अल्लाहो अन्हुमा की बारगाह में उस शख्स का सलाम अर्ज किया। इतने में 
रात हो गई। और मैंने अपने साथियों के मुतअल्लिक्‌ दरयाफ्त किया। तो पता 
चला के वो चले गए हैं। मैं वापस मस्जिदे नबव्बी शरीफ में आ गया और 
दिल में कहा के किसी दूसरे काफले के साथ चला जाऊँगा शब को सोया! 
तो आखिर शब को ख़्वाब में देखा के हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम, 
सिद्दीके अक्बर और फारूके आजम रजी अल्लाहो तआला अन्‍न्हुमा की 
मईयत में तशरीफ लाए हैं। सिद्दीक्‌ व फारूक्‌ दोनों ने हुजर॒ सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लपम से कहा। या रसूल अल्लाह! ये है वो शख्स, हुजर 
मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और मुझ से फरमाया “अबु अलवफा ” मैंने अर्जे 
किया। हुज्र! मेरी कनीयत अबु अलवफा नहीं। अबु अलअब्बास है। फ्रमाया 
नहीं तुम अबु अलवफा हो। और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठा के मक्का 
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सच्ची हिकायात 9॥॥ हिस्सा पाँचवाँ 
मौअज्जमा की मस्जिद हराम मैं बिठा दिया। मैं जागा तो मक्का मौअज़्जमा 
की मस्जिद में था। फिर मैं आठ दिन ठहरा रहा। तो आठ दिन के बाद मेरे 
काफले वाले मक्का मौअज्ज्मा पहुँचे।” ( रोजू-उल-रियाहीन, सफा ॥8 ) 

सबक :- एक मुसलमान के लिए सब से बड़ी सआदत ये है के उसे 
सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍लम की बारगाहे आलिया 
में हाजरी का शरफ्‌ हासिल हो। और अगर खुद हाजिर ना हो सके तो किसी 
खुश नसीब हाजिर होने वाले के जुरिये से अपना सलाम ही पहुँच जाए और 
ये भी मालूप हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम 
उम्मत के आमाल और अफआल से आज भी बाखबर और जो मुसलमान 
अपने मुसलमान भाई से किया हो वादा पूरा करता है। हुज॒र उस पर बहुत 
खुश होते हैं। और ये भी मालूम हुआ के हुज॒र जिसकी दस्तगीरी फरमायें 
उसे एक पल में मंजिले मक्सूद तक पहुँचा देते हैं और ये भी मालूम हुआ के 
जो जात ग्रामी सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्‍लम अपने एक गलाम का 
हाथ पकड़कर पल भर में उसे मदीना मुनव्वरह से मक्का मौअज्जमा पहुँचा 
सकती है। वो जात पाक खुद क्‍यों पल भर में फर्श से अर्श तक नहीं जा 
सकती? और ये भी मालूम हुआ के सिद्दीक व फारूक रजी अल्लाहो तआला 
अन्हुमा दरबारे रिसालत के दो बड़े बजीर हैं, जो हर बक्त सुलतान दो आलम 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के साथ रहते हैं। 


हिकायत नम्बर/»0 तीन दुआएँ 

हजरत अब्बास रजी अल्लाहो तआला अन्ह से मरवी है के बनी इस्राईल 
में एक शख्स था जिसका नाम सनवस था। उसे हुक्म हुआ के तीन दुआएँ 
तेरी कबूल होंगी जो माँगना हो माँग लो। उसने अपनी औरत के लिए दुआ 
की के वो खूबसूरत हो जाए। दुआ कबूल हो गई और उसकी औरत तमाम 
बनी इस्राईल की औरत से खूबसूरत हो गईं। औरत ने अपना हुस्नो जमाल 
देखा तो गृरूर में आ गई और शौहर को सताने लगी, शौहर ने तंग आकर 
एक दिन खफा होकर उसे कहा । खुदा तुझे कृतिया बना दे। औरत उसी 
वक्त कुतिया बन गई। बेटों ने माँ का कृतिया बन जाना देखा तो उन्होंने 
अपने बाप से सिफारिश की तो उसने तीसरी दुआ को के इलाही! उसे 
अपनी असल सूरत पर कर दे। चुनाँचे औरत फिर अपनी असली सूरत पर 
जो के उसकी थी। हो गई और शौहर की तीनों दुआएँ मुफ्त जाए हो गई। 
( अहसन-उल-दुआ-उल-अला हजरत, सफा $ ) 
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सबक :- खुदा तआला जिस हाल में रखे , उस पर साबिर व शाकिर 
रहना चाहिए और ये भी मालूम हुआ के इस दुनिया का हुस्नो जमाल इंसान 
के लिए वजह वबाल भी बन जाता है इसलिए ज़्यादा तर फिक्र अपनी 
आक्बत की करनी चाहिए। 


हिकायत नम्बर७७) खुश्बू वाला 


बसरा में एक बुजर्ग थे। जो मस्की के नाम से मशहूर थे मस्क खुश्ब्‌ को 
कहते हैं और मस्की का मानी है, “खुश्बू वाला” ये बुजर्ग इस क॒द्र खुश्बू रखते 
थे के रास्ते से गुजर जाते। रास्ते मेहक उठते और जब मस्जिद में तशरीफ्‌ लाते 
तो उनकी खुश्बू से सब को पता चल जाता के हजरत मस्की तशरीफ ले आए 
हैं। रावी फ्रमाते हैं के मैं उनकी खुश्बू का राज मालूम करने के लिए एक रात 
उनके हाँ ठहरा और उनसे कहा के आपके बदन से जो इस कद्र खुश्ब्‌ू आती 
है। मालूम होता है के आप रोजाना काफी खर्च करके खुश्बू खरीदते हैं और 
अपने बदन और कपड़ों पर मल लेते हैं। उन्होंने जवाब दिया। नहीं ये बात नहीं। 
मैंने आज तक ना कभी खुश्बू खरीदी है और ना ही बदन या कपड़ों पर मली 
है। मैंने कहा तो फिर इस खुश्बू का राज क्‍या है? तो बोले: लो मैं बता देता हूँ 
मुमकिन है मेरे मरने के बाद तुम मुझे दुआऐ खैर से याद करो। 

बात ये है के मैं बगदाद का रहने वाला हूँ मेरे वालिद ने मेरी बड़ी अच्छी 
तरबीयत फ्रमाई। मैं बड़ा खूबसूरत था। और साहिबे शर्मों हया भी मेरे बालिद ने 
मुझे एक बजाज की दुकान पर बिठा दिया। उस दुकान पर मैं दिन भर बैठा रहता। 
और दुकान का काम करता था एक रोज एक बुढ़िया दुकान पर आई। और कुछ 
कीमती कपड़े निकलवाये और फिर साहिबे दुकान से कहने लगी के इन कपड़ों 
को मैं अपने साथ घर ले जाती हूँ। उस लड़के को मेरे साथ भेज दीजिए जो कपड़े 
पसंद आ गए। रख लिए जायेंगे और उनकी कीमत इस लड़के के हाथ भेज दीजिए 
चुनाँचे मालिके दुकान के कहने से मैं इस बुढ़िया के साथ चल दिया। बुढ़िया मुझे 
एक अजीम-उश्शान मकान में ले गई। जिसमें बहुत से मर्द और औरतें मुलाजिम थीं। 
फिर उसने मकान के अन्दर एक खूबसूरत कमरे में मुझे बिठा दिया। ये कमरा बड़ा 
मुजय्यन और आरास्ता था। थोड़ी देर के बाद एक नोजवान औरत इस कमरे में आ 
गई जो मेरे पास बैठ गई और मुझ से लिपट गई में डर गया। और पीछे हट कर उससे 
कहा के खुदा से डरो, उसने कहा देखो मेरी बात मानो और जो चाहो मुझ से लो। मैं 
तुप्हें हर गिज जाने ना दूंगी। मैंने कहा: मुझे बैत-उल-खुला जाने की हाजत है। पहले 
वहाँ से हो आऊँ। उसने अपनी बांदी को बुलाया। और कहा: इन्हें बैत-उल-खला ले 
जाओ। चुनाँचे मुझे वहाँ ले जाया गया। मैंने अपनी रिहाई के लिए ये सूरत इस्तियार 
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सच्ची हिकायात ११३ हिस्सा पाँचवाँ 
की के जितनी निजासत थी अपने मुंह, हाथ और सारे बदन और कपड़ों पर मल ली। 
और जब बाहर निकला तो इस बांदी ने मुझे इस हाल में देखा। तो पागल पागल कह 
कर वहाँ से भागी और फिर जब इस मेरी आशिक ने मुझे देखा तो वो भी भागी और 
मैं उसी हाल में वहाँ से निकला और एक बाग में पहुँच कर अपना बदन और कपड़े 
साफ किए और घर वापस आ गया। और जब रात को सोया तो ख्वाब में देखा के 
कोई आया है जिसने अपना हाथ मेरे चेहरे और बदन पर फैरा और कहा। जानते हो 
मैं कोन हूँ? मैं जिन्नाईल हूँ। मेरी आँख खुली तो मेरे सारे बदन और कपड़ों से खुश्ब्‌ 
भआ रही थी। जो आज तक कायम है और ये सब हज़रत जिब्राईल अलेहिस्सलाम के 
हाथ की बक॑त है। ( रोज़-उल-रियाहीन, सफा 89 ) 

सबक्‌:- अल्लाह तआला से डर कर गुनाहों से बचना बहुत बड़ी 
हिष्मत का काम है और इस दुनिया की जिल्लत अच्छा नतीजा निकलता है। 
और जो अल्लाह वाले हैं वो अखरवी जिल्लत व रूसवाई से बचने के लिए इस : 
दुनिया को जिल्लत व रूसवाई की कुछ परवाह नहीं करते और ये भी मालूम 
हुआ के गुनाहों की मैल व निजासत से बचने वाले की रूह भीःपाक व साफ 
हो जाती है। और उसका जिस्म व लिबास भी पाकीजा व साफ रहता है। और 
ये भी मालूम हुआ के जिस तरह गुनाह से बचने के लिए अपने जिस्म को थोड़ी 
देर के लिए गूलाजृत में मुलव्विस करके उम्र भर के लिए खुश्बू हासिल कर 
ली गई। इसी तरह इस दुनियाऐ फानी में थोड़ी देर की लज़्ज़त पाने के लिए 
अपने आपको ऐशो इशरत में डाल कर कयापत की लम्बी मुसीबत मोल ले 
ली जाती है। जो बहुत बड़ी हिमाकत है। और ये थी मालूम हुआ के जिब्बाईल 
जो हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व : ल्‍लम का खादिम है। उसके 
हाथ ख़्वाब में भी लग जाने से खुश्बू पैदा हो गई तो खुद हुजर सरवरे आलम 
सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्‍लम के बदन अनवर और लिबास अतहर 
की लताफत व नजाफत और मेहक का क्‍या आलम होगा? और क्‍यों ना आला 
हजरत के इस शैर के मुताबिक ये समाँ बंधता होगा... 

उनकी मेहक ने दिल के ग़चे खिला दिए हैं 
जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं 
हिकायत नम्बर७७ मक्बूल लकड़हारा 

हजरत अब्दुल वाहिद इब्ने जैद रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं, में 
और हजरत अय्युब सख्तियानी दोनों कहीं जा रहे थे के शाम के रास्ते में 
एक लकड़हारा देखा। जो लकड़ियों का गढ़ा उठाए आ रहा था। मैंने इस 
लकड़्हारे से कहा। मियाँ लकड़हारे! मन रब्बुका तुम्हारा रब कौन है? हम 
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ने उसे एक आम आदमी समझा था। मगर मेरे इस सवाल पर वो बोला। आप 
मुझ से ये बात पूछ रहे हैं? लो मैं बताता हूँ। मेरा रब कौन है? उसने अपना 
सर आसमान की तरफ उठा कर कहाः 

इलाही! होला हाजल हत्ना ज़हाबन 

इलाही! इन लकड़ियों के गठ़े को सोना बना दे 

हमने देखा के उसकी तमाम लकड़ियाँ सोना बन चुकी हैं। फिर उसने 
हमारी तरफ देखकर कहा। तुम ने ये बात देख ली? हम ने कहा हाँ देख ली। 
उसने फिर कहा: 

. अल्लाहुम्मा रदिंद हत्बन 

इलाही! इन्हें लकड़ियाँ बना दे 

हम ने देखा। वो फिर लकड़ियाँ बन गईं 

उसने कहा। मेरा रब वो है जिसने ये काम कर दिखाया। ( रोज-उल-रियाहीन, 794) 

सबक्‌:- अल्लाह वाले बड़ी शान के मालिक हैं वो अल्लाह की मानते 
हैं अललाहह उनकी मानता है और ये भी मालूम हुआ के कई अल्लाह वाले 
“गूदड़ी में लअल” के मुताबिक मसाकीन के लिबास में भी होते हैं। इसलिए 
किसी को हिकारत से नहीं देखना चाहिए... 

तूचे दानी के दर्रीं यर्द सवारे बाधशिद 

हिकायत नम्बर(॥)0 कमाल तकवा 


हजरत शिबली रहमत-उल्लाह अलेह एक आलिम नहू के पास इल्मे नहू 
सिखने के लिए गए। उस्ताद ने कहा कहिये: “ ज़रब जैदु उमरोवन जैद ने उमर 
को मारा ”। हजरत शिबली बोले कया दर हकीकत जैद ने उमर को मारा है? उस्ताद 
ने कहा। दरअसल ऐसा तो नहीं है। हाँ एक मिसाल के तौर पर जुमला बयान किया 
जाता है शिबली फ्रमाने लगे के जिस इल्म की बिस्मिल्लाह झूट पर मुबनी हो। 
मैं उस इल्म को सिखना नहीं चाहता। ( नुजहत-उल-मजालिस सफा 28) 

सबक 24 अल्लाह वाले बड़े मुत्ती और मोहतात होते हैं और कोई ऐसी 
बात नहीं करते जो झूट के मुशाबह भी हो। और ये उनका कमाल तक॒वा होता है। 

हिकायत नम्बर/७) बड़ा दरवाजा 

एक सायल ने किसी अमीर आदमी के दरवाजे पर सवाल किया। 
दरवाजा बहुत बड़ा था मगर अमीर आदमी ने थोड़ी सी भीक देकर सायल 
को रूख़्सत कर दिया। अगले रोजु सायल एक कुलहाड़ी लेकर बारिद हुआ। 
और दरवाजे के गिराने का इरादा करने लगा। लोगों ने उसका सबब पूछा तो 
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बोला के या दरवाजा अतिये के मवाफिक होना चाहिए या अतिया दरवाजे 
के मवाफिक। ( नुजहत-उल-मजालिस सफा 390) 

सबक :- अल्लाह तआला का दरवाजा रहमत सब दरवाजों से बड़ा 
दरवाजा हैं इसलिए हम गुनाहगारों को इस अग्र की उम्मीद है के खुदा तआला 
अपने इस दरवाजा-ए-रहमत से हम गुनाहगारों को मायूस ना लौटाएगा। और 
अपनी रहमत के मवाफिक हमें भीक देगा। 


हिकायत नम्बर) दिल और जबान 

हजरत लुक॒मान से एक रोज उनके आका ने कहा। के आज एक बकरी 
जिबह करो। और जो चीज उसकी सबसे ज़्यादा बुरी हो। वो मेरे पास लाओ। 
हजरत लुक॒मान ने बकरी जिबह की। और उसके दिल और जबान को आका 
के सामने पेश कर दिया। 

दूसरी रोज उनके आका ने फिर कहा। के आ भी एक बकरी जिबह करो 
और जो चीज उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी हो। वो ले आओ। हजरत लुक॒मान 
ने एक बकरी जिबह की। और आका के सामने फिर भी दिल और जबान ही 
पेश को पेश कर दिया। आका ने बजह दरयाफ्त की। तो बोले। 

“ये दोनों चीजें बदतरीन भी हैं और बेहतरीन भी अगर ये बिगड़ जायें। 
तो उनसे ज़्यादा बुरी चीज और कोई नहीं और गअर ये संवर जायें। तो उनसे 
ज़्यादा अच्छी चीज और कोई नहीं।” ( मुगनी-उल-वाजैन सफा 8) 

सबक्‌:- दिल और जबान। इन दोनों को अपने काबू में रखना चाहिए। 
क्योंक बुराई के मुनब्बै यही हैं। अगर ये बिगड़ गए तो हलाकत है। और अगर ये 
संवर गए तो बर्कत ही बर्कत है। हज़रत सल-लल्लाहो तआला अलेह व सलल्‍्लम 
का दिल के मुतअल्लिक इर्शाद ह के बदन का ये टुकड़ा बड़ी अहमियत रखता 
है। अगर ये बिगड़ जाए तो सारा बदन ही बिगड़ जाता है और अगर ये संवर जाए 
तो सारा बदन ही संवर जाता है और जबान के मुप्तअल्लिक्‌ इर्शाद फरमाया। के 
जो उसकी मुझे जमानत दे यानी उसे काबू में रखने की और गैर शरई गुफ्तगू से 
उसे बाज रखने की मुझे जमानत दे तो मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ।” पस हमें 
दिल और जुबान की तरफ निगाह रखनी चाहिए। और इन्हें अच्छा बनाना चाहिए। 

हिकायत नम्बर७७) फैसला 
एक सौदागर की थेली जिसमें चार सौ दीनार थे। गुम हो गईं। उसने ढोल 
पिटवा कर एलान किया के इस तरह की थेली गुम हो गई है जिस शख्स को मिल 
जाए छो ले आए तो उसे दो सौ दीनार ईनाम दिया जाएगा। इत्तिफाकुन ये थेली 
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एक ग्रीब शख्स को मिल गई और उसे लेकर मालिक के पास ईनाम को 
प्ें पहुँच गया। लेकिन सौदागर अपनी थेली को देखकर बद नीयत हो गया और 
उस गरीब आदमी से कहने लगा। “इस थेली में निहायत कीमती मोती भी थे। व्य 
वो भी इसके अन्दर हैं?” वो आदमी बड़ा घबराया और समझ गया। अब धोक 
कर रहा है। और ईनाम ने देने के लिए झूट बोलने लगा है। अब उन दोनों में झगड़ 
शुरू हो गया। आखिर ये दोनों लड़ते हुए फैसले के लिए काजी के पास पहुँचे। 
काजी ने उस गरीब से मोतियों के बारे पूछा। तो वो कृुसम खाकर कहने 
लगा। के थेली में मुझे दीनारों के सिवा और कोई चीज नहीं मिली। 

अब काजी ने सौदागर से पूछा। के बताओ मोती कैसे थे? तो सौदागर 
ने उल्टी सीधी बातें कीं कुछ सही ना बता सका। काजी ने समझ लिया। के 
ये झूट बोल रहा है। और झूट से मकसद उसका ये है के अपने एलान के 
मुताबिक उसे ईनाम ना देना पड़े। 

काजी ने कहा। के मेरा फैसला सुनो! 

“ऐ सौदागर! तुम्हारा दावा है के मेरी थेली गुम हो गई। जिसमें दीनार थे और 
मोती भी थे और वो मोती ऐसे थे और ये आदमी जो थेली लाया है उसमें कोई मोती 
नहीं है लिहाजा मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ के ये थेली तुम्हारी ही नहीं। लिहाजा तुम 
अपनी गुमशुदा थेली के लिए फिर से एलान कराओ मुमकिन है। तुम्हारी गुमशुदा 
थैली तुम्हें फिर मिल जाए। और तुम कामरान व बामुराद बन जाओ। बहरहाल ये 
थैली तुम्हारी नहीं है फिर काजी ने उस गरीब आदमी से मुखातिब होकर कहा।” 

“ये थेली चालीस रोज तक एहतियात से रखो। अगर उसका कोई दूसरा 
सच्चा दावेदार ना पैदा हो तो ये तुम्हारी है।” ( रिवायात व हिकायत सफा 72) 

संबक:- जो शख्स दुनिया के लालच में बद अहदी व बेईमानी और 
बदनीयती पर आमादा हो जाए वो कभी कामयाब नहीं होता। और ये भी मालूम 
हुआ। के आदिल और इंसाफ परवर हाकिम अपनी फिरासत ही से मामला की 
तेह तक पहुँच जाते हैं और उनका फैसला सही मअनून में फैसला होता है! 

हिकायत नम्बर७2) सबसे ज़्यादा मौअज़्जिज 
हजरत हारून रशीद के बेटे अमीन और मामून दोनों हजरत इमाम कसाई 
से पढ़ते थे एक रोज इमाम कसाई उन दोनों शहजादों को पढ़ा कर उठने लगे। तो 
दोनों भाई लपक्े के जल्दी से जूता उठा कर उस्ताद के सामने रख दें। इस पर दोनों 
के झगड़ा शुरू हो गया के कौन उस्ताद-के समाने उसका जूता रखे इमाम 
ये देखकर यूं सुलह कराई.......यूं करो के तुम में से हर एक.....एक एक जूता 
उठा कर लाए” चुनाँचे ऐसा ही हुआ। ये खबर खलीफा हारून रशीद को 
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तो इमाम कसाई को बुलाया। जब वो आ गए तो पूछा। 
सबसे ज़्यादा मौअज़्जिज कौन शख्स है? 
कसाई ने जवाब दिया के 
अमीर-उल-मोमिनीन से ज़्यादा मौअज्जिज कौन शख्स है? 
कसाई ने जवाब दिया के ह 
अमीर-उल-मोमिनीन से ज़्यादा मौअज़्जिज कौन हो सकता है? 
नहीं सबसे ज़्यादा मौअज्जिज 
उसका भा इस पर झगड़ें के कौन जूत पहल बा की कक 
इमाम कसाई घबरा गए। समझे के शायद खलीफा इसी बात पर बिरहम 
है। हारून रशीद समझ गया और कहने लगा। 

“अगर आप मेरे लड़कों को उससे मना करते तो मैं ख़फा होता। मगर 
अब में खुश हूँ के इस फैल से मेरे लड़कों की इज़्ज्त और शरफ में कमी नहीं 
हुई। बल्के उनका जोहर और नुमायाँ हो गया और उनके किरदार का शरफ 
जाहिर हो गया। फिर खलीफा ने इस हुस्न तादीब पर कसाई को दस हजार 
दरहम ईनाम के अता किए।” ( रिवायात व हिकायात, सफा [5) 

संबक:- इल्म की दौलत सबसे बड़ी दौलत है, जो इज्जत व अजमत 
इल्म से हासिल होती है, वो माले दुनिया या किसी दुनियवी ओहदे से नहीं 
मिलती। और ये भी मालूम हुआ के पहले जुमाने के मुसलमान हाकिम बड़े 
इल्म नवाज और उल्मा के क॒द्रदान थे और उनके बच्चों के दिलों में भी अहले 
इल्म की क॒द्रो मंजिलत और उनका अदबो एहत्राम मौजूद था। 

हिकायत नम्बर७०) फकौर 

एक फकीर मिस्र की जामओ मस्जिद के दरवाजे पर बैठा भीक माँग रहा 
था कुछ दौलतमंद लोग इधर से गुजरे उसने सवाल किया . * 'गर कुछ ना मिला। 

उन लोगों में से एक की जैब से एक थेली गिर पड़ो। जिसमें पाँच सौ 
दीनार थे, उनके जाने के बाद फकीर की नजर पड़ी। उसने उठाकर रख ली। 
इतने में थेली का मालिक आया और फकौर से पूछने लगा “यहाँ मेरी एक 
थेली रह गई है, उसमें पाँच सौ दीनार थे, तुझे तो नहीं मिली?” 

“फकौर ने कहा मिली है” और फिर उसने वो पेश कर दी। 

यो शख्स बहुत खुश हुआ और कहने लगा “मैं पंद्रह दीनार तुझे ईनाम देता हूँ।” 

फकौर ने कहा “मैं हर गिज ना लूंगा क्‍्योंके मैंने आपसे के! चीज बतौर 
एहसान के माँगी थी। लेकिन अब अगर कुछ कबूल कर लूं। तो उसके ये 
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मानी हुए के दीन दे के दुनिया ले लूं।” ( रिवायात व हिकायात, सफा 38, 
सबक :- पहले जमाने के मुसलमान फकीर भी दियानतदार थे। और 
दीन को दुनिया पर हर हाल में मुकृदम रखते थे। और आज कल के अक्छस 
अपीर भी इस वस्फ से खाली हैं। 
हिकायत नम्बर७०७) शराब 


एक बादशाह बैठा हुआ शराब पी रहा था। उसी दौरान में एक जाहिद व 
मुत्तकी शख्स भी आ गया। जो बड़ा खुदा तरस और परहेजगार आदमी था। 
बादशाह ने शराब का एक जाम उस जाहिद के सामने भी रखा। और कहा तुम 
भी पियो। उस शख्स ने जाम शराब कूबूल करने से इंकार कर दिया। बादशाह 
ने कहा क्‍या मेरी नाफरमानी करके तुम मेरे गृस्से को उभारना चाहते हो? 

उस शख्स ने जवाब दिया। हु 

और ऐ बादशाह! कया तुम चाहते हो के मैं खुदा की नाफरमानी करके उसके 
गस्‍से-को दावत दूं? खुदा की कूसम! ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगरचै बादएश्हा 

तलवार मेरी गर्दन उड़ा दे क्या बादशाह के कानों में ये आवाज नहीं गई उन्नामल 
ख़ुपल वलमेसिसः व॒लअनज़ाबु वलअजलामु रिजसुम मिन अगालिश जैतानी 
फजतनीबुहूबादशाह पर इस जवाब का गहरा असर हुआ। और खुश होकर उसको 
बहुत सा ईनाम देकर रूख्सत किया। ( रिवायात, सफा 374 ) 

सबक :- अल्लाह वाले अपने अल्लाह ही से डरते हैं और जालिम व 
जाबिर बादशाह के सामने भी हक बात कहने से नहीं डरते और उनकी बात 
बड़ी मौस्सर होती है। 


हिकायत नम्बर(20) आटे में मिलावट करने वाले का अंजाप 


बैहकी ने इब्ने मेहमूद से रिवायत की के मैं इब्ने अब्बास रजी अल्लाहो 
तआला अर के पास बैठा था के एक शख्स आया और कहा के हम हज के 
लिए आए हैं और रास्ते में हमारा एक साथी मर गया हम ने उसके लिए कंब्र 
खोदी तो लहद में एक मुहीब काला सांप बैठा नजर आया। हम ने वो जगह 
छोड़ दी। और दूसरी जगह दूसरी क॒न्न खोदी। क्या देखा के इस कब्र में भी 
वही सांप बैठा है। फिर हम ने तीसरी क॒ब्न खोदी। तो उसमें भी वही सांप नजर 
आया। हम हैरान रह गए और अब आपके पास आए हैं के क्‍या करें। इब्मे 
अब्बास ने फ्रमाया तुम सांप के पास ही उसे दफ्न कर दो। खुदा की कूसम 
अगर तुम सारी जमीन भी उसके लिए खोदोगे तो ये सांप तुम्हें जरूर नजर 
आएगा। चुनाँचे हम ने उसके लिए एक कब्र खोदकर सांप के पास ही उसे 
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दफन कर दिया। और फिर वापसी पर उसकी बीवी से उसके हालात दरयाफ्त 
किए तो पता चला के वो आटे का सौदागर था और आटे में लकड़ी का 
बुरादा डाल कर बेचा करता था। ( हयात-उल-हैवान, सफा 22, जिल्द:) 


सबक: - हमारे मुल्क में भी सफा किस्म के सौदागर पाए जाते हैं उन्हें 
अपने अंजाम की फिक्र करनी चाहिए। 


हिकायत नम्बर/७७) जहीन लड़का 


एक जाहिद एक बादशह का मेहमान हुआ। जब खाने का वक्‍त आया तो 
उसने जरूरत से बहुत कम खाया और नमाज पढ़ने में जल्दी की ताके लोग उसके 
मुतअल्लिक्‌ बहुत ज़्यादा हुस्ने जन में मुब्तला हो जायें। लेकिन जब घर लौटा तो 
दोकरा खाने की ख्वाहिश जाहिर की। जाहिद के जहीन लड़के ने बाप से पूछा 
के आपने बादशाह के हाँ पेट भर कर खाना नहीं खाया? बाप ने जबाब दिया। 

“दर नजरे ईशा चीजे नख्‌रदम को बकार आयद” 

मैंने उनके सामने कुछ नहीं खाया ताके ये बात काम आए 

लडके ने कहा: अब्बा जान! 

नमाज़ रा हम कुजा किन के चीजे ना कर दी के बकार आयद 

नमाज भी फिर पढ़िये के आपने कुछ नहीं किया ताके ये बात काम 
आए। ( गुलिस्ताँ सअदी ) 

सबक :- इबादत में खलूस जरूरी है वरना दिखावे की इबादत किसी 
काम की नहीं। 


हिकायत नम्बर७७) खुशहाल मस्त 


सअदी अलेह अरहमा फरमाते हैं के कूफे जाते हुए एक सरोपा बिरहना 
शख्स हमारे काफले में हमसे आ मिला। दौराने सफर में वो बड़ा खुश रहता 
और मस्ती के आलम में जिन्दा दिल के साथ यूं गोया रहता... 
ना बा अश्वर सवारम ना चवाश्तर जेर बारम 
ना खुदावंद रूड॒व्यत ना गुलाम शहर यारम 
गम जमौजूद व परेशानी 8: दारम 
में जनम आसूदा-ए-वः 64 
नामैं के सवार हूँ ना ऊँट की तरह जेर बार हूं। ना किसी रूईय्यत 
का हाकिम हूँ। और ना किसी हाकिम का गुलाम हूँ। ना मुझे किसी मौजूद 
का गम है। ना किसी मअदूम की परेशानी आराम और इतमिनान के साथ 
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अपनी जिन्दगी गुजार रहा हूँ! 
एक शुत्र सवार ने उससे कहा, भाई! क्यों अपनी जान हलाक करने पर 
तुले हो। रास्ते पुर कठिन है, वापस चले जाओ। लेकिन उसने एक ना मानी 
और लकोदिक सहरा में सफर करता रहा। जब काफला नखलिस्तान मेहमूद 
पहुँचा। तो काफले के अमीर को पियामे अजल आ गया। और वो मर गया। 
दुरबैश पा पियादे ने जब सुना तो मरहूम के सिरहाने आकर कहने लगा। 
माबा सख्ती मर दयम व तू ब बख्ती बमरदी . . 
हम सख्ती में भी ना मरे और तुम खुश बख़्ती में भी मर गए। 
( गुलिस्तां सअदी ) 
सबक: - खुदा जिस हाल में रखे उसी हाल में खुश रहना सबसे बड़ी 
दौलत है पा पियादा आदमी अगर किसी को ऊंट पर सवार देखे तो खुदा 
का शुक्र करे के अगर वो सवार नहीं है तो उस सवार को पीठ पर उठा कर 
चलने वाला ऊँट भी तो नहीं है। 
हिकायत नम्बर७०) हिम्मत व मेहनत 


एक सौदागर बगरर्ज तिजारत घर से निकला। रास्ते में एक जंगल पड़ा। उसने 
देखा के एक अपाहज लोमड़ी है। जिसके हाथ पैर बिलकुल नहीं हैं। और वैसे 
ही अच्छी खासी मोटी ताजी, सौदागर ने खयाल किया के ये तो चलने फिरने से 
म्रअज्र है। फिर ये खाती कहाँ से है। इतने में उसने देखा के एक शेर एक जंगली 
गाय को शिकार करके उसी तरफ आ रहा है ये डर के मारे एक दरख्त पर चढ़ 
गया।शेर लोमड़ी के करीब ही बैठ कर वो गाय खाने लगा और खा पी कर बाकी 
मांदा गाय वहीं छोड़ कर चला गया लोमड़ी ने अपनी जगह से खिसकना शुरू 
किया और आहिस्ता आहिस्ता उस गाय की तरफ बढ़ी और शेर की पस खूर्दा 
गाय से अपना पेट भर लिया।सौदागर ने ये माजरा देखकर सोचा के खुदा तआला 
जब इस किस्म की अपाहज लोमड़ी को भी बैठे बिठाए रिज़्क देता है तो फिर 
मुझ घर से निकल कर दूरदराज इस रिज़्कु के लिए भटकने की क्या हाजत है। 
मैं भी घर बैठता हूँ। ये सोच कर फिर वापस घर चला आया और बेकार घर बैठ 
गया। कई दिन गुजर गए मगर आमदनी की कोई सूरत नजर ना आई एक दिन 
घबरा कर घोला। इलाही! अपाहज लोमड़ी को तो रिज्क्‌ दे और मुझ व्छुछ ना दे। 
ये क्‍या बात? उसे एक गैबी आवाज आई के नादान! तुझे हम ने दो चीजें दिखाई 
थीं। एक मोहताज लोमड़ी जो दूसरों के पस खूर्दा पर नजर रखती है। और एक शेर 
जो शिकार करता है। और खुद भी खाता है और दूसरे मोहताजों को भी खिलाता 
है। ऐ बेवकफ! तूने मोहताज लोमड़ी बनने की तो कोशिश की मगर बहादुर शेर 
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बनने की कोशिश ना की तुप अपाहज लोमड़ी बन कर घर में आ बैठे हो, शेर 
क्यों नहीं बनते। ताके खुद भी कमा कर खाओ। और मोहताजों को भी खिलाओ 
ये सुनकर सौदागर फिर सौदागरी को चल पड़ा। ( मसनवी शरीफ ) 
नि सबके :- इंसान को कभी बेकार ना बैठना चाहिए। बल्के उसे चाहिए के 
जायज तौर पर कमा कर अपना गुजारा भी करे और मोहताजों पर भी खर्च करे। 
हिकायत नम्बर७७ इत्तिफाक 


एक बाग में तीन आदमी घुसकर फल तोड़ कर खाने लगे। बागबान को पता चला 
तो वो आया। उसने इन तीनों को गौर से देखा तो एक हाकिम शहर का लड़का था। 
एक काजी शहर का लड़का और तीसरा एक कारीगर मिस्त्री का लड़का था बाग॒बान 
ने सोचा के मैं अकेला हूँ और ये तीन हैं। उनसे मुकाबला किसी हिकमत से चाहिए 
चुनाँचे पहले तो मिस्त्री के लड़के से कहा। मरहबा! मरहबा! मेरे नसीब जाग उठे जो 
आप मेरे बाग॒ में तशरीफ लाए। जाईये इस कमरे से कुर्सो ले आईये और आराम से बैठ 
कर फल खाईये मिस्त्री का लड़का क्‌र्सी लेने के लिए गया तो बाग॒बान ने उन दोनों से 
कहा, जनाब आप दोनों का तो हक्‌ है के मेरे बाग का फल खायें। एक हाकिम दूसरा 
काजी, मगर ये दुनियादार मिस्त्री ये कौन होता है जो आपसे बराबरी करे आप शौक 
से महीना भर यहीं रहिये मगर उसकी तो मैं मरम्मत करके रहूंगा। इस तरह उन दोनों 
की तारीफ करके मिस्त्री साहब के पीछे गया और कमरे में जाकर उसे खूब मारा और 
बेहोश कर दिया फिर बाग में आया। और काजी साहब से कहने लगा। बेबकफ ये तो 
भला हाकिम शहर का दिल बन्द है। हमारा सब कुछ उन्हीं का है मगर तू कौन! जो 
उनसे बराबरी का दम भरे। फिर उसे मारा और गिरा लिया। अब हाकिम साहब अकेले 
रह गए।फिर उनकी तरफ हुआ और बोला क्यों जनाब जब आप ही यूं डाके मारने लगे 
तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है। ये कहकर उसे भी खूब मारा और इस तरह एक 
एक करके सबसे अपना इन्तिकाम ले लिया॥( मसनवी शरीफ ) 

सबक :- दुश्मन हमेशा तुम्हारे अन्दर फूट डालने की कोशिश करता 
है, उसकी चाल से खुबरदार रहो और इत्तिफाक को हाथ से ना जाने दो। 

हिकायत नम्बर७०) भेंगा 

किसी उस्ताद ने अपने एक भेंगे शार्गिद से कहा के यहाँ आ। जब वो 
शार्गिद सामने आया। तो उस्ताद ने कहा के घर से बो आईना उठा ला। थैंगा 
उसे कहते हैं जिसकी नजूर टेढ़ी हो और जिस एक चीज दो नजर आती हों। 

चू दखन खाना अहक्‍ल रफत जोद 
शीशा पेश चह्म ओ दोमी नमृद 
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जब भैंगा घर के अन्दर जल्दी से गया तो उसे एक आईना को बजाए 
दो आईना मालूम हुए। 
गुप्त अहवबल ज़ाँ दो ग्ीश्ा बीन कदाम पेश तो आरम बयोणर हज तपाप 
तब भेंगे ने उस्ताद से कहा साफ साफ बताईये के उन दोनों में से कौन 
सा आईना मैं आपके पास लाऊँ? 
गुफ़ उस्ताद आँ दो शीकश्षा रू 
अहक्ली बगज़ारो अफ्ज॑ बी मश 
उस्ताद ने कहा के वो दो आईनि नहीं हैं। भेंगा पन छोड़ दे और एक को दो मत देखो। 
गुफ़्त ऐ उस्ताद मिरा तअना मजन 
गुफ़्त उस्ताज आऑ दो यक राबिर शिकन 
भेंगे शागिद ने कहा ऐ उस्ताज! आप मुझे ताना ना दीजिए। आईना 
हकीकत में दो ही हैं। मेरे भेंगे पर का कसूर नहीं है। तो उस्ताद ने का दोनों 
में से एक को तोड़ डाल। चुनाँचे उसने जाकर तोड़ दिया। 
चू'यके ब शिकस्त हर दो श़द जचश्प 
मर्द व अहवल गर्दो अज मीलान व चश्म 
जब उसने एक आईने को तोड़ दिया तो दोनों उसकी नजरों से गायब हो 
गए। उसी तरह आदमी अगरचै बजाहिर भैंगा ना हो। लेकिन ख्वाहिश नफ्स 
और गस्सा उसे भैंगा बना देता है। यहाँ तक के उसे हक नजर नहीं आता। 
ग़रीशा यक बोद ब चशमश दो नयमृद 
यू शिकस्त ऑ शीशा रा दीगर नबूद 
आईना एक था मगर उसकी आँख में दो दिखाई दिए जब उसने एक को 
तो तोड़ दिया, तो दूसरा भी टूट गया। अब भैंगा बहुत डरा और उस्ताद से 
आकर कहा मैंने आपके फ्रमाने के मुताबिक्‌ आईना तो एक ही तोड़ा था। 
मगर दूसरा खुद बखुद टूट गया। उस्ताद ने कहा। कमबख्त भैंगे! आईने दो 
नहीं थे लेकिन तेरे भैंगे पन की बदौलत तुझे दो नजर आए। ( मसनवी शरीफ ) 
सबक: - जिनकी बातिनी आँख में फतूर और ईमान की आँख में 
कसूर और भेंगा पन है। वो हुक्मे खुदा से हुक्मे रसूल को जुदा समझते हैं और 
जिनको इताअते खुदा और इताअते मुसतफा में अपने भैंगे पन की वजह से 
तफरीक नजर आती है। उनके हाथ से ना सिर्फ दामने रिसालत ही छूट जाता 
है बल्के तौहीद भी रूख़्सत हो जाती है। चुनाँचे हक्‌ तआला ने फ्रमाया है 
पय बुतीअरसूला फकद अताअल्लाहा और ये भी मालूम यूं होता है। जैसे 
वो हमें देख रहा है। हालाँके वो किसी दूसरी तरफ देख रहा होता है। इसी 
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तरह ईमान के भेंगे बजाहिर रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व 

सल्लम को देखते हैं हालाँके उनकी नजुर किसी और ही तरफ होती है। खुदा 

फ्रमाता है; तराहुम बुनज॒खना इलेका वहुम ला युबसिसूना। 
हिकायत॑ नम्बर(७४७) अगर मगर 


एक शख्स को एक अच्छे से मकान की तलाश थी मकान की तलाश में 
फिर रहा था के एक उसका दोस्त मिल गया। दोस्त ने पूछा क्‍यों हैरान फिर रहे 
हो? वो बोला यार एक अच्छे से हवादार मकान की जरूरत है वो दोस्त बोला.... 
के पमिरे हमसाये में है इक माँ 
वस्फ जिसका कर नहीं सकती जबा! 
गरचे बीरान हो गया है और खराब 
शहर में उसका नहीं अब भी जवाब 
अर्ज़ में और तूल में है बे बदल 
और हवादारी में भी है बे पमिस्ल! 
छत अगर होती बड़े दालान पर 
मतबख व दहलीज़ भी होते अगर 
होता साबित उसका मर्दाना अगर 
गिर ना पड़ता उसका तहखाना अगर 
पुशत की दीवार गिर पड़ती ना गर 
गुस्ल खाना प्िक ना हो जाता अगर 
लहलहाते उसमें गुल और यासमीन 
खुश्क हो जाता ना गर उसका चमन 
उससे बेहतर मेरी राय में मकों 
कोई हर गिज़ दे ना सकता फिर निम्ाँ 
सुन॒ के सब ये गुफ्तगू बोला वो यू 
आपकी तकलीफ का ममनून हूँ! 
मुशफ़्फिक मन चाहिए मुझ को मकोँ 
अगर प्रगर से काम चलता हूं कहाँ 
( दरे मंजम तर्जुमा मसनवी ) 
सैबक:- अगर मयर कहना नहीं मर्दों का काम! 
क्रम हैं शर्तों से रहते ना तमाम! 
है. ये कौल  ख़ातिम पैग्म्बराँ 
लफ़्ज ये कम हिम्मत के हैं निशा 
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हिकायत नम्बर) सुलतान मेहमूद और अयाज 
एक दिन मेहमृद शाह ग़ज़नवी 
कर रहे थे दोस्तों से दिल लगी 
पा के मौका इक मसाहिब ने कहा 
ग़र्ज॒ हैं इक गर इजाजत हो हहा 
शह ने फरमाया को हाँ बेशक कहो 
बेहतरी-ए-मम्रलिकत. _गर॒ उसमें ही 
गर्ज॒ है मेरी मसाहिब ने कहा 
क्या सबब है ये के जशाहे बासफा 
हैं अयाज खुश लका पर इस कद्र 
मेहहबॉ हैं कौन से उसमें हुनर 
बादशाह ने ये कहा उसका जवाब 
बरसरे दरबार दूंगा बासवाब 
ये कहा इक दिन भरे दरबार में 
इम्तिहाँ दो खैर ख्वाही का हमें 
एक मोती बे बहा था शहे के पास 
होते हैराँ देख जियको दूर शनास 
लाके डिबिया सामने शहे ने रखी 
इक हथोड़ा भी मंगाया  आहिनी 
सदर-ए-आजम को बुला के सामने 
ये कहा सुलतान  फर्रुख नाम ने 
इस दर यक्‍ता की तू कीमत लगा! 
है ज्यादा लाख से उसने कहा? 
फिर कहा जहे ने ना कर कुछ भी खयाल 
इक हथोड़ा मार उसको तोड़ डाल! 
सुन के ये फरमाने सुलतान जहाँ 
रह गया साकित वजीर नुकता दा 
यिर पंड़ा कृदमों पे फौरन शाह के 
और लगा कहने निहायत अज्ज से 
दिल मेरा देता इजाजत ये नहीं! 
तोड़ डालूं मैं जो ये दुर्ें सर्मी 
खैर ख़्यहीं और नमक ख़्वारी कहाँ! 
माल शहे के जो पहुँचाऊँ ज़ियाँ 
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शाह ने उसकी बहुत तारीफ की 
एक खुलअत बैश कीमत उसको दी 
सामने आता गया इक डक अमीर 
सबने की बे खोज तकुलीद वज़ीर 
फिर कहा सुलतन खुश अजाम ने 
ऐ अयाज़ आ तू हमारे सामने! 
दस्त बस्ता आके वो हाजिर हुआ! 
दुरें या हाथ में उसके दिया 
ओर पूछा तेरी राय में बता 
कीमत इस मोती की क्‍या होगी भला 
बोला ये मोती बहुत अनमोल है 
ढूंढने से भी नहीं मिलती ये हो 
गर कहू देस लाख वो भी है कलील 
इसके आगे गज कारों है जलील 
बोला शहे इस पर हथोड़ा इक लगा! 
तोड़ कर तू रेज़ा रेज़ा दे बना 
हुक्म पाते ही अयाज़ नेक ने! 
चूय मोती का किया डक जर्ब से 
एक. सन्नाटा हुआ दरबार में! 
खलबली सी पड़ गई हज्ज़ारन में! 
हर कोर्ट कहने लगा ये क्‍या क्‍या! 
हक्‌ किया शहे के नमक का खूब अदा 
ये जवाब उसने दिया तुम सब के सब 
मुसतहिक्‌ हो तुम पे हो शहे का ग़ज़ब 
शाह को ज्ञायाँ है क्‍या? फरमानदही 
है हमारा काम क्या? फरमाँ बरी 
एक मोती के लिए जैबा ना था 
में ना हुक्म आका का अपने मानता 
हीफ तुम ने एक गोहर के लिए 
सब वकफादरी के जोह खो दिए 
मोती क्‍या अक हूँ देस हजार 
शाह के सर पर करूं सब को निसार 
हो गए कायल जवाब आया ना बन! 
यूं. लगे कहने है जाहे ज़मन 
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लुत्फ शहे इस पर जो है बेजा नहीं 
खरख्वमाह उस सा कोई इसला नहीं 
सबकः:- 
दोस्त होते हैं जहाँ में ऐ अजीज 
दो तरह के उनमें दायय कर तमीज?! 
एक तो होते हैं वौलत को लिए 
गिर्द हैं तेरे बो सरबवर के लिए 
मक्खियाँ. हैं चाहे जितना तू हटा! 
पीछा वा हर गिज ना छोड़ेंगे तिरा! 
माल है जब तक ना जायेंगे कभी 
जब गई दौलत ना आयेंगे कभी 
दूसरे हैं दोस्त तेरी जान के 
प्या करते हैं. तुझे तेरे. लिए! 
जोहर उनमें हैं मोहब्बत के भरे 
खू. पसीना पर गिसयें वो तिरे! 
हिकायत नम्बर(७2) तवक्कल 

थे मदीने में यम्रन के चनद मर्द 
था तवक्‍कल में हर एक उनमें से फर्द 
सब गए फारूक को करने सलाम 
आपने पूछा के क्‍या करते हो काम 
बोले वो करते नहीं हम कोर्ड कार 
है. तबक्‍कल पर हमारा तो मदार! 
सुन॒ के ये फारूकू ने उनसे कहा 
ये भी कोई काम है तारीफ का! 
मुफ़्त खोरे क्‍यों नहीं कहते के हो 
बोझ अपना डालते ओरों पे हो 
_ जाँ खषाता है कोई खाते हो तुम 
और तबक्‍क्‍कल उसको बतलाते हो तुम! 
में बताता हूँ तवक्‍कल क्‍या है चीज 
कौन करता है तवक्कले ऐ अजीज 
तवक्‍कल अछल में दहकान का 
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है. तबक्‍कल पेशा को मर्दें खुदा 
डाल कर दाना फक्‍कत उम्मीद पर! 
रब पे रखता है नजर जो साल भर 
या तबक्‍कल है तो उस ताजिर का हैं! 
जो खुदा को सोप कर लाखों की है 
मोज दरिया ये है कश्ती छोड़ता 
बीम तूफाँ से नहीं मुह मोड़ता! 
पबक्‌:- कार कर मत कर भरोसा कार पर! 
कर भरोसा किस्मत जब्बार पर! ( दरमंजम ) 


हिकायत नम्बर७9) आदमी की तलाश 


हाथ में लकर दिया इक बा सफा 
देखता फिरता था मुह हर एक का 
काम्र था उसका यही बस रारत दिन 
दीन व दुनिया की कफ से मुतमर्ईन 
कोई भी छोड़ा ना बांज़ारा व गली! 
जिसमें फिर के जुस्तजू उसने ना की 
उसने ये पूछा के ऐ मर्दे खुदा 
जुस्तजू करता है किस की तू बता? 
बोला मुझ को आदमी की है तलाश! 
एक मिल जाए मुझे इसान काश 
ये कहा कायल ने तो आँखें तो मल! 
देख है तेरी नज़र में कुछ खलल 
पुर है इंसानों से बाज़ार और सरा 
गर नहीं इंसान तो फिर हैं ये क्‍या! 
ये कहा उसने के हैं इसाँ. वही 
नाम के इंसान तो हैं यूं सभी 
खश्मो शहवत बन गए जिसके गलाम 
हाथ में रखता है जो उनकी लगाम 
वो जो रखता है उन्हें जूती की मार 
उसको समझो तुम बड़ा ही शहशवार! 
हर किसी का काम ये हर गिज़ नहीं। 
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शेर नर की पुश्त पर रखे जो जीन 
सबक:- जिस इसाँ की अजब है खासियत 
हैं कछुत भी और कम भी है बहुत 
है नबी आदम से पुर सारी जमीन 
आदमी दूंडो तो कोई भी नहीं! 
यूं तो कहलाते हैं इसाँ ये सभी 
पर नहीं इंसान उनमें एक भी! 
यूं तो सब इंसान हैं थोड़े बहुत 
वाकई इंसान हैं थोड़े बहुत 
( दरमंजम ) 


हिकायत नम्बर७७४) गुमराह राहबर 


सुबह का था वक्‍त और फल्‍ल बहार 
तोड़ ली इक ऊँट ने अपनी मुहार 
हलके हलके एक जानिब को चला! 
बाय को अपनी जमीन पर खींचता! 
एक चूहा देखकर उसका ये हाल 
दिल में यूं करने लगा अपने मकाल 
तुझ को जाने देता हूँ अब मैं कहाँ 
धाम लेता हूँ. अभी तेरी अरनाँ 
और लपक कर बाग मुंह में ले शरीर 
ऊँट को जब ले चला करके अपीर 
ऊँट ने भी ये मज़ाक उससे किया 
बे तकल्लुफ उसके पीछे हो लिया! 
चलते चलते राह में बो नागहा! 
देखते क्‍या हैं के पानी है रखाँ 
देखकर पानी गंया चूहा ठिठक 
ऊँट का तकता रहा मुह देर तक 
ऊँं.द। ने पूछा बता ऐ राहबर 
क्या हुआ क्‍यों डर गया तू इस कद्र 
ऊँट बोला तू- ना डर जाता हूँ में 
किस क॒द्र॒ पानी है बतलाग हूँ मैं 
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सच्ची हिकायात 929 हिस्सा पाँचताँ 

अलगर्ज वो ऊंट पानी में घुसा! 

और कहा थोड़ा है पानी आ भी जा! 

देख जानो तक प्रिरे डूबने. नहीं 

बोला चूहा. फ्माया .. जनाब 

चाहते हो मुझ को करना ग्का आब 

ताबजानों आपके पानी जो हो! 

मुझ से लाखों को जा देया क्‍यों डुबो 

ऊट ये कहने लगा फिर तंज से 

बस इसी बिते पे थे रहबर बने! 

* सबक:- खुद तो गुमराह हों करें फिर रहबरी 

- हैं डुबोते ऐसे ही नाबें भरी 
हिकायत नाबर&0 फारूके आजुम[ रे ) और एक चोर 

अहद में फारूकू के पकड़ा गया 

लाए जब उसको हुजर दें पनाह 

और साबित हो ग्या. उसका गुनाह 

इस मुजस्सिम अदल ने फतवा दिया! 

सुन के ये चिल्ला उठा वो बे शऊर 

रम कौजिए है मिरा पहला कसूर! 

पास वालों ने सिफारिश की बहुत 

अफ्बव व रहमत की सताईश की बहुत? 

इक ना मानी और कहा फारूक ने 

हद करो जारी हमारे. सामने! 

झूट बकता है ये मुझ को है बी 

उसकी ये पहली खता हर गिज नहीं 

है मिरे रब की ये सत्तारी से दूर 

इस ग्रगी की है ये ग्रफ्फारी से दूर! 

यूं फजीहत अपने बन्दे को करे 

और तौबा की ना दे मोहलत उसे 

सबकः:- देखता है बन्दा टल जाएगा अब 
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सच्ची हिकायात 930 हिस्सा पाँचवां 
चश्म पोशी बारहा करता है रब! 
बाज आता ही नहीं जब बे हया! 
रूपवा करता है उसे फिर बरमला! 
( दरमंजूम ) | 
हिकायत नम्बर७७ सांप का चोर 
इक सपेरा चौक में बेग हुआ! 
था तमाशा सांप का दिखला रहा! 
सांप का बच्चा बहुत था खूबरू 
शोख चिकना नर्म नाजक फितना खू! 
इक सपेरा दूसरा जो चोर था 
फिक्र में उसके उड़ाने की लगा! 
चोर बन कर रात को वो आ गया 
ले गया झोली वो जिसमें सांप था 
सुबह को देखा सपेरे ने जो घर 
साप की झोली ना दाल आई नज़र! 
रिज़्क का अपने ज़रिये पा के गृम! 
दूंड- डाले उसने बदेक और खम 
जन ना पावा कुछ पता जबील का! 
अज्ज से करने लगा रब से दुआ? 
या इलाही कुछ नहीं मुश्किल तुझे! 
मेरी जो शै है वो मिल जाए मुझे 
ग्तितक्नन सांप वो खूख्वार था 
आदयी की शक्ल से बे जार था 
मस्त हर हफ़्ते में होता था ज़रूर 
काटने में फिर ना करता था कसर! 
हाथ डाला चोर ने जब सांप पर 


हाथ काले ने चटक उसका लिया! 
काटते ही गिर पड़ा वो मह को बल 
और तन से जाँ गई निकल! 
जन सपेरे ने सुना दुश्मन का हाल! 
ये कहा उसने खुशी से होनिहाल 
किस तरह हो शुक्र हकु मुझ से अदा 
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सच्ची हिकायात 934 हिस्सा पाँचवाँ 
नौश गमूजी से लिया मुझ को बचा! 
सबक्‌:- क्यों नहीं होती दुआ मेरी कृबूल 
हैं तिरा ये ऐतव़ज़ अज॒ बस फिजल! 
तुझ को अपनी अकल पर बे जा है नाज 
वो हकीम मतलक व दानाऐ. राज! 
बख़्ाता है जे वही जो हो मुफीद! 
चाहे कुछ ही क्‍यों ना हो अपनी उम्मीद 
फर्ज़ है अपना उसी से माँयना! 
चाहे दे चाहे ना दे उसकी रज़ा 
( दरमजर ) 

हिकायत नम्बर(8) चार जाहिल 
चार जाहिल एक मस्जिद में गए! 
अस्चन का था बकक्‍़ दी बांग एक ने 
बन गया उन चार में से एक इमाम! 
हो गए कायम जमात पर तमाम! 
ख़ने में मस्जिद का मुल्ला आ गया! 
वक्‍त की तंगी से घबराया हुआ! 
आके फौरन वो लगा देने अजोँ 
मृुक्तदी इक बोल उठा ओ भाई जाँ 
बॉय हो ली अब ना तू तकलीफ कर! 
आ जमात में हो शामिल बे खत्र 
दूसरे ने सुन के ये उससे कहा 
क्या नहीं मालूम तुझ को मसला! 
बोलने से जाती रहती है नमाज 
चाहिए इसमें ना कुछ ग्रेर अज़ नमाज! 
तीसरे ने सुन के उनकी बुफ्तगू 
यूं कहा ऐ यार क्‍या जाहिल है तू 
तू अजब नादाँ है ऐ खुद पंसद 
खुद फज़ीहत और को करता है पद 
उन बुजर्गों के जो थे पेश नमाज 
वो लगे कहने बल्द अज्ज़ो नियाज 
हु हक के मैं नहीं बोला ज़रा! 

े खुदा! तूने मुझे सानित रखा-. 
सबक:- और को करनी नसीहत ला कलाम! 
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पत््यी हिकायात 932 हिस्सा पाँचवां 
उससे आसा तर नहीं दुनिया में काम 
ऐबव अपना देखना आसाँ नहीं 
देखते हैं अपने एैब अहले यकीन 
(दरमजम ) 


हिकायत नम्बर७७) जानवरों की बोलियाँ 


इक जवाँ था नेक बख्त और नेक काम 
खिदमत मृथ्ा में रहता था मदाम 
देखकर हज़रत को डक दिन खुश बहुत 
अर्ज़॒ की यूं ऐ ज्ञफीअ आखिरत 
बल अर्सा से तमन्ना है कमाल! 
” भी हैवानों की सीखूं बोल चाल 
हजरत मूस्रा ने टाला बारहा 
और कायल भी दलाल से किया! 
जिस कृद्र इंकार होता था यहाँ 
इस कृद्र इसरार बढ़ता था वहाँ 
रब से मृस्रा ने जो यूछा तो कहा! 
रद्द नहीं करते किसी की हम दुआ 
अक्ल उसको हम ने दी और इलख्तियार 
अपने फलों का ये खुद है जिम्मेदार 
आखिर मूसा ने ले अल्लाह का नाम 
उसको हैवानों के बताऐ. कलाम 
दूसरे दिन. खा के खागा शाम का 
सहन में मैदान को फिरने लगा! 
एक कुत्ता और मुर्ग खागी! 
सहन में थे, खादिमा भी आ गई 
48६ ने आके हा दस्तरख्वान जब 

जगह झाड़ा मुर्ग॒ ने अदब 
गोश्त की उठा कर ले यया! 
रह गया मुह उसका कुत्ता देखता! 
बोला 6:36: जल्म तूने क्‍यों किया! 
गोज्त 8 बोटी मेरा क्‍या हकु ना था 

दिंके हैं ति। हक ला कलाम 
हड़ी और बोटी से क्‍या है को काम 
पत्र कर तू मुर्य बोला एक रात 
मारगा कल बैल लाश पर हाव 
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धच्ची हिकायात 933 हिस्सा पाँचवाँ 
कल मरेगा बैल आका का जरूर 
था मैं भूका हो गया मुझ से कुसूर 
सुनकर खर अय्यार ने 
उसी दम बेच के पैसे लिए 


खोला घोड़े को सुनी जब ये ख़बर 
वापस आया फौरन उसको बेच कर! 
कुत्ता बोला अब ना 2323 दम हमें 
शक नहीं बिलकुल म्हा 
आई अपनी ग्रे के सर डाल दी! 
जाके घोड़ा मुझ्री को घर मरा 
ये मगर उसने ना कुछ अच्छा किया! 

और घोड़ा अयर मरते यहाँ 
फिदया होते उसकी जाँ के बे गुमाँ 
जान का अब है ज़ियाँ ऐ पुर हुनर 
कर यकी कल आका खुद जाएगा मर 
वन व हलवा जाएगा मरईयत को साथ 
मेरे और तेरे लगे गा खूब हाथ 
अक्ल ये री के जक्नाँ की उड़ गई! 
गिड़गिड़ा अर्ज़ यूं .मूस्ा से की! 
आप फरमाने लगे ऐ रम्ज मां 
याद रख आई कजा टलती नहीं 
अब तुझे जो सूझता है. सामने 
देखता धा मैं पस दीवार से! 
दूसरे दिन मर गया खुद वो जवाँ 
मौत ने पीछा ना छोड़ा बे गूर्माँ 
संबक:- हो मुसीबत तुझ पर नाजिल कोर गर! 
माल का नुक्पान कुछ ग्रम ना कर! 
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सच्ची हिकायात 934 हिस्सा पाँचदा 
फिदया उसको जान अपनी जान का! 
आप तूने हाथ से ग्रोया दिया 
( दरमंजम ) 


हिकायत नम्बर७9 चालाक औरत 


था मजरिंद और बूढ़ा एक. मर्द 
आजयूदा था जहाँ के गर्म सर्द 
चेन से रहता था वो सुबह व मसा! 
आई कम बख्ती निकाह इक जा किया! 
बीवी जो आई बड़ी चालाक थी 
बद रय्या बे हया बे बाक थी 
चाटने खाने से उसको काम था 
और यही काम उसका सुबह व शाम था 
एक दिन पम्रेहह्मान आया उनको घर 
उसकी खातिर ग्रोश्ट आया सैर भर 
भूनती जाती थी जब के देगची! 
बोटी इक इक चुन के औरत खा गई 
देखकर हांडी को खाली ये किया! 
लाई बाहर से मियाँ को वो बुला/ 
और कहा तुम को ना आएगा यर्की! 

मगर सच झूट जर्ण भर नहीं 
इस निगोड़ी बिल्ली को तुम देखना! 
बैठी है क्‍या भोला भाला मह.. बना 
भूनती थी में मसाला गोश्त का 
था इक तास में रखा हुआ 
में लगी चखने मसाले का नमक! 
गरोश्त सारा कर गई चट बे अड़क 
कुछ ना बोला गर्दे साहिबे दिल मगर! 
जाके ले आया तराज दोड़ कर! 
पलड़ा में बिल्ली को रखा की ना देर 
वजन में वो यूरी निकली एक सैर 
मर्द बोला अब बता ऐ बे हया 
क्जन है बिल्ली का ये या गरोश्त का! 
गरेश्त है गर ये तो बिल्ली है कहाँ 
है जो बिल्ली ग्रोश्न का फिर दे निशा 
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सच्ची हिकायात 935 हिस्सा पाँचवाँ 
सबक:- नाव काग्ज़ की कभी बहती नहीं 
काट कर हंडिया सदा रहती नहीं 
“ में प्क्सा हैँ के में. फायदा 
रख आम इक कायदा 
मसलेहत का कौल है बिलकुल ग़लत 
अहले दुनिया की बनावट है. ग़लत 


हिकायत नम्बर७७) हसद व शश्क 


एक हासिद ने कहीं मेहमद पास 
जाके चुग़ली की के ये तेरा अयास 
बावफा हर गिज़ नहीं म्रक्‍कार हैं 
उससे रहना बा ख़बर गद्दार है 
जाहिर करता है जाँ तुझ पर फिदा 
बातिनन उसको नहीं उल्फत जरा! 
है उसी धुन में को हर ज्ञाम व सहर 
किस तरह हासिल करूँ मैं स्रीम व ज़र 
सिम्त शिर्की में जो हुजाा है फलाँ 
श़ब को जाता है बिला नागा वहाँ 
हुजा देखोगे ना इक दम भी खुला 
उसको रखता है मुकफ्फिल ये सदा 
हो प्याया उसका कैसा ही कोई! 
उसको ले जाता नहीं अन्दर कभी 
दिल को है मेरे यरकीं ये नासिपास 
जमा रखता हैं खज़ाना बे कयास 
बादशाह ये सुनकर हैराँ रह गया! 
हुक्म इक सरदार को फौरन दिया! 
जा अभी और कुफल हुजरा तोड़ के 
माल उठा ला जो वहाँ तुझ को मिले! 
वो गया और हुक्म की तबील की! 
शाह के आगे लाके गठरी को रखी 
ड़ने में दरबार के अरकार सब 
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सच्ची हिकायात 936 हिस्सा पाँचक 
आ गए थे मुल्क के अयान सब 
बादशाह ने किस्सा कुल करके बयाँ 
ये कहा खोलो जो है इसमें निहाँ 
खोली गठरी देखते हैं उसमें क्‍या 
घास की पापोश कम्बल की कबा! 
थीं. पुरानी जूतियाँ. दूटी हुई 
और कबा पर तेह चढ़ी थी ग्रैतट की 
शाह फरमया के ऐ महर जहाँ 
हैं ये चीज़ें कया तू कर उनका बयाँ 
दस्त बस्ता अर्ज़ की उसने हएहा 
थी यही पोशाक जब पर से चला! 
देखता हूँ उसको हर रोज एक बार 
ता ना धूलूं अपना मैं असल व तबार 
मेहबानी शाह की उनको देखकर! 
सौ गृनी आती है आँखों में नज़र! 
रह गए जितने थे हासिद सुन के सुन! 
चुय हुए मुह से ना निकला कुछ सुख्न 
सबक्‌:- जा व ड्क्ज़त दूसरे की देखकर 
दिल में आए कुछ तिरे गैरत अगर 
तू भी उसको देखकर कोशिश करे 
ताके उस सा साहिबे इज्जत बने 
रुक है ये ये नहीं आदत बुरी 
र्क करने में ना कर हर गरिज कमी! 
गर तू चाहे उसकी नओेमत का जवाल 
ये हसद है उसको तो दिल से निकाल 
ये बुरी आदत है उसको तर्क कर 
कर दिए बर्बाद उसने घर के घर! 
मर्तता महसृद का होगा. फर्जो 
बेशक अंजाम हसद होगा. ज़बूँ 
कुछ ना उसमें हाथ तेरे आएया! 
नेकियाँ. तेरी हद खा जाएगा 
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